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ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि (सांस्कृतिक संघर्ष एवं समच्वय) |--- 


कुलजम स्वरूप (तारतम बानी) के प्रणता महामति प्राणनाथ (१६१८-१६६४) ई० का 
अ्वतरण भारतीय इतिहास के मध्ययुग में उस समय हुआ जिस समय दिल्‍्लीं की केन्द्रीय सत्ता भौरंगजेब 
के हाथ में थी । उत्तर पश्चिमी भारत में गुह गोविन्द पिह का राजनैतिक और सांस्कृतिक प्रभ्भुत्व था। 
महाराष्ट्र की बागडोर शिवाजी के हाथ में थी श्रौर बुन्देल खन्‍्ड में चंपत रायबुन्देला के पुत्र छत्र॒ताल हिन्दू 
राज्य की स्थापना के लिए जो जान से प्रयत्त कर रहे थे। सत्तरहवीं शताब्दी के भारत में हिन्दू, मुसलमान, 
ईसाई तीन संस्कृतियों का संघर्ष दिलाई पड़ता है। इनमें भी पहली दो को हो प्रबलता थी | ईसाई सभ्यता 
का उस समय प्रवेश मात्र हुआ था इस सांस्कृतिक संघर्ष के युगमें त्तीन प्रकार की चिन्तन धारा हमारे सामने 
प्रवाहित होती दिखाई पड़ती है। एक तो वे हिन्दू और मुसलमान लोग थे जो अपने कर्मकांड या शंरिश्रत 
को धरम या संस्कृति को सर्वे सर्वा मानकर इतर विचारधाराश्रों तथा सम्प्रदायों को हेय मानते हुए अपने 
सम्प्रदाय की प्रभ्ुता को दूसरों पर लादने में अपनी श्रेष्ठा समभते थे। अपने रहन-सहन, वेष-भूषा, 
खान-पान तथा सम्प्रदायों को श्रेष्ठ मानने वाले हिन्दू, मुसलमान और ईसाइयों को मलेच्छ ययत्र या 
प्रसुर की संज्ञा देते थे | अपनी संस्कृति की शुद्धता की रक्षा करने के लिए कर्मकांड का किला बना कर 
प्रन्ध विज्वासों की चहार दीवारी में बन्द हो गए थे | छुप्राछृत ऊंचनीच, वेष-भूषा तथा श्राचार विचारों 
को ही घमं मान बैठे थे | दूसरों आर कर्मकांडी उम्रतावादी मुसलमान हिन्दुओं को बुत परस्त काफिर 
समभते थे | तलवार की धार से शरिश्रत पर ग्राधारित 'इसलाम” का प्रचार करते थे। मन्दिरों को 
तोड़ना, हिन्दुओं को बलातू मुसलमान बनाने में ही (सवाब” मानते थे | एक धर्म मन्दिर की चहार दीवारी 
झौर दूसरा मस्जिद के बु्ज पर जड़ी भूत हो गया था। धर्म का शरीर तो सक्रिय था उसको श्रात्मा मर 
सी गई थी | आवश्यकता थी कि धर्म की इस रूह को जिंदा (खड़ा) किया जाय | वेदों और कतेब' के 


प्रान्तरिक (बातित) श्रर्थों की व्याख्या करके धर्म को वास्तविक रूप में सामने लाया जाए | 


दूसरे धर्मं शौर संस्कृति के चिन्तकों का वह वर्ग था जिसे उदारताबादी घामिक कहा जा सकता 
था | ये लोग कमकांड पर प्रधिक बल न देकर हृदय की शुद्धता और श्रात्म जाग्रति पर अ्रधिक बल देते 
थे | अपने सम्प्रदाय को स्व श्रष्ठ मानते हुए भी दूसरे की निन्‍दा नहीं करते थे। पर धर्म विरोधी नहीं 
थे । हिन्दुओं के सगुणोपासक राम कृष्ण भक्त इसी वर्ग में झाते हैं । 

मुसलमानों में भी उदारवादी मुसलमान (सूफी श्रादि) ईद्वरीय प्रेम (इश्कहकीकी) पर बल 


देते थे | अपने घमें पर आस्था रखते हुए, करममंकांड निभाते हुए भी इतर धर्मों के नियमों का खण्डन नहीं 
करते थे | उदारवादी होते हुये भी इस इस वर्ग की सीमाएं थीं। एक दूसरे के धर्म ग्रन्थों का पठन और 
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पूजा स्थलों में जाना उन्हें स्वीकृत नहीं था। परम वैष्णव मन्दिर में कुरान नहीं पढ़ सकता था भौर 
न सूफी मस्जिद में गीता, भागवत का पाठ कर सकता था | धर्मों के बीच बनी खाई को पाठ कर, शास्त्रीय 
समन्वय की ग्रावदयकता थी | 
तीसरा वर्ग उन चिन्तकों या घामिकों का था जो समन्वय के झ्राधार पर समन्‍्वयात्मक संस्कृति 
का विकास करते थे | मध्यकालीन भारतीय इतिहास में, भारतीय संस्कृति के समन्वय की साधना महात्मा 
कबीर से आरम्भ होती है | समन्वय का वह बीज महामति प्राणनाथ के हाथों तक पहुँच कर एक विराट 
वृक्ष के रूप में विकसित हुआ जिसकी शीतल छाया में हिन्दू, मुसलमान, ईसाई एक साथ बेठ कर अपने-अपने 
धर्म ग्रन्थों से धर्म की हकीकत (मर्म) और मारिफत (पूर्ण पहचान) का मार्ग पा सकते थे । 
कबीर, धर्म या संस्कृति की प्रात्मा तक पहुँचते हैं इसलिए धर्म के शरीर कर्म कांड की ही 
नहीं धर्म ग्रन्थों को भी निरथंक मानते थे | साधना की पराकाष्ठा पर होने पर भी उनको ग्रपनी सीमाए 
थीं | दर्शन और उपासना की हृष्ठि से हिन्दू मुसलिम एकता का समर्थव करते हुए भी हिन्दू प्रौर 
मुसलमानों के बीच जो शास्त्रीय सिद्धान्तों की दीवार थी उसे वे गिरा न सके | प्राशनाथ भी साथता को 
पराकाष्ठा पर पहुँचाते हैं। वेद (वेद, उपनिषिद्‌ गीता, भागवत) और व तेज (जंब्र-तोरात, अंजील, कुरान) 
की दोनों परम्पराश्नों को नकारने की श्रपेक्षा दोनों में एक व्यापक समन्वय स्थावित करने का व्यावहारिक 
प्रयास करते हैं | केवल राम-रहीम, हिन्दू-मुसलिम एचता की बात न करके गम्भीर शास्त्रीय ज्ञान तथा 
आ्राध्मात्मिक श्रतुभूति के श्राधार पर केवल दार्शनिक (?िफ08079709]) ही नहीं अपितु घामिक 
([%८००४।१०४।) एकता स्थापित करने का निश्चित सुफाव" देते हैं | तारत्तम ज्ञान के आधार पर वे 
हिन्दुओं की देव मन्डली और मुसलमानों के फिरिश्तों के गिरोह को एक सिद्ध करते हैं | त्रेद और कतेब के 
कथानकों में समानता दर्शाते हैं| इन्हीं की अनुपम देत को अपनो मां (न्रीमती पुतली बाई) के द्वारा प्राप्त 
करके जाने-अनजाने महात्मा गांधी ने आधुनिक भारत क्रे लिए धर्म संसक्षति और आचार विचारों का 
समनन्‍्वयात्मक मार्ग प्रशस्त किया । 
कबीर राष्ट्र भाषा हिन्दी के प्रथम संत कवि हैं। उन्होंने संस्कृत की तुलना में हिन्दी का 
जोरदार समर्थन किया “संस्कृत है कूप जल भाषा बहता नीर” उन्होंने सामान्य लोगों की वोल चाल की 
भाषा में वाणी” कही । 
गुजरात निवासी होते हुए भों महामतति की अधिकतर वाणी खड़ी बोली पर आधारित हिन्दी या 
(हिन्दुस्तानी” भाषा में अवतरित हुई | हिन्दुस्तानी को सहज रूप में धर्म प्रचार का माध्यम ओर राष्ट्र 
भाषा के रूप में स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा :--- 
सबको प्यारी श्रपनी, जो है कुल को भाख। 
अब कहूँ में कितकी, यामें तो भाषा के लाख ॥ 
बोली जुदी सबन की, ओर सबका जुदा चलन । 
सब उरफे नाम जुदे धर, पर मेरे तो कहता सबन || 
बिना हिसाबें बोलियां, मिते सकल जहान | 
सब को सुगम जात के, कहूँगी हिन्दुस्तान | 
बड़ी भाषा एही भली, जो सब में जाहेर। 
करने पाक सबन को, अन्तर माहें बाहेर।॥ 
सनंध प्र० २ 
......_?. देखिए “तारत्तम वाणी खुलासा किताबे में दो नामा”।............ | 
२. “महात्मा गाँधी” प्रारम्भिक जीवन, प्रखंड, भाग दो, श्रध्याय ६, पृष्ठ २१३ 
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हिन्दी-हिन्दस्तानी की इसो व्यापकता, सुगमता और सर्वबोध गभ्यता के कारण ही महात्मा गांधी 
ने इसे राष्ट्र भाषा शऔर राज भाषा के लिए उपयुक्त समका। इस प्रकार धर्म समस्वय, साहित्य, समाज 
सुधार, भाषा, राजनीति सभी दृष्ठियों से महामति का श्रपुव महत्व है | सांस्कृतिक समन्वय के पथ में कबीर 
से श्रागे और महात्मा गांवी के मार्ग निर्देशक हैं । 


महामति प्राणनाथ 
जीवन वृत्त :--- 


महामति प्राणनाथ के लौकिक जीवन के सम्बन्ध में भारतीय इतिहास तथा हिन्दी साहित्य के 
इतिहास के लेखक मौन रहे हैं। महामति प्राशवाथ और छत्र साल के सम्बन्ध में छत्रसाल के दरबारी कवि 
गोरे लाल रचित छत्र प्रकाश द्वारा यत्‌ किचित प्रक्राश पड़ता है जिससे इतना हो सिद्ध हो जाता है कि 
महामति प्राणनाथ छत्रसाल के राजगुट आध्यात्मिक जीवन के प्रेरक थे | छत्रसाल की राज्य शक्ति, घन 
शक्ति, या लोक शक्ति देने का श्रेय महामति प्राणनाथ को ही है। किन्तु छत्रसाल और महामति प्रारनाथ 
के मिलन के पूर्व का इतिहास प्रणामी धर्म को “बीतकों” में लिखा होने पर भी साहित्यिक वर्ग और 
इतिहास लेखक़ों को झ्रांखो से ओमूल है। इतिहास लेखकों ने इनका परिचय श्रोरंगजेब के युग में होने 
वाले एक्र संत के रूप में कुछ ही पंक्तियों में दिया है जिससे विदित होता है कि प्राणनाथ छत्रसाल के पास 
रहते थे | ग्राऊज महोदय ने प्रशामी सम्प्रदाय को भारत का एक उपेक्षित सम्प्रदाय (नेग्लेक्टेड सेक्ट इन 
इण्डिया) कह कर इसका संक्षिप्त परिचय दिया है| वे इस बात पर आइचये प्रकट करते हैं कि भारतोय 
धर्मों और समप्रदायों के इतिहास लेखकों ने प्रणामी सम्प्रदाय जैसे प्रगतिशील सम्प्रदाय' को भुला क्‍यों दिया। 
समनन्‍्वयात्मक भारतीय संस्कृति के इतिहास में महामति का योगदान श्रमिट अक्षरों में अंकित होना 
चाहिये | आवश्यकता है भारतीय इतिहास लेखक प्रणामी साहित्य के प्रामाणिक स्रोतों का श्राधार लेकर 
महामति प्राणनाथ को इतिहास में उचित स्थान दें | 


हिन्दी साहित्य लेखकों को भी महामति प्राशनाथ का परिचय नहीं मिल पाया | नागरी 
प्रचारणी सभा की खोज रिपोर्ट में इनका कुछ विवरण मिलता है किन्तु वह प्रणामों साहित्य के झ्राधार 
पर नहीं केवल अनुमान भ्रौर जन श्र ति के आधार पर ही लिखा गया है | 

प्रणामी मन्दिरों में महामति प्राशनाथ के विषय में लिखे प्रमाणित जीवन के बृत्तों को प्रतिवर्ष 
पढ़ने की परम्परा प्रचलित है परन्तु वे जीवन बुत (बीतकें) भी साहित्यकारों द्वारा अनदेखे ही रह गए । 

गत १५ वर्षों से प्रणाली साहित्य शोध प्रकाशन का कार्य हुआ है जिसमें प्रणामी तथा इतर 
विद्वानों का सहयोग रहा है । 


जन्म तिथि अवतरण जन्म स्थान ३--- 


महामति प्राणनाथ का जन्म जामनगर (गुजरात) में वि० सं० १६७५, श्राश्विन कृष्ण 
चतुर्दशी रविवार प्रथम प्रहर के शुभ मुहूर्त में हुआ था। इनके पिता श्री केशव ठाकुर लोहाडा जाति के 
क्षत्रिय थे । अपने समय में जामनगर राज्य के प्रधान मन्त्री थे। माता का नाम धनबाई था जिनके 
माता पिता सिन्ध प्रदेश के थे । दोनों शिक्षित तथा उच्च संभ्रान्त कुल में थे | इनके तीत भाई औौर थे। 
इनकी बाल्यावस्था का नाम मिहिरराज या मेहराज ठाकुर था। धर्म में दीक्षित होने के पश्चात्‌ उनकी 
आत्मा का नाम इन्द्रावती” परखा गया। मेहराज के नाम से कुछ ही पद मिलते हैं। इनकी आरम्भिक 
वाणी में कलश तक “इन्द्रावती” का नाम है | मध्यकालीन और उत्तर कालीन जीवन में महामति के नाम 


६ ४ ) 


की छाप है | महामति “परमात्मा की महान बुद्धि” का प्रतीक है। परमात्मा की पंच शक्तियों से प्रेरित 
वाणी का अ्वतरण होने से मेहराज ठाकुर शौर इन्द्रावती का व्यक्तित्व महाम,ते में विलीन हो गया | 
महामति के समकालीन प्रवीण शिष्य लक्ष्मण सेठ “लाल दास” जी कृत बीतक के प्रकरणों के अन्त में 
कहे “श्री महामति” की ही छाप है। ग्रव्थकार स्वयं शोभा न लेकर महामति की प्रेरणा उनके नाम को ही 
महत्व देते थे । परमात्मा की शक्तियों का भ्रवतरण इनके स्वरूप में जान कर इनके शिष्यों ने इन्हें प्राशनाथ 
कहा | प्राशनाथ नाम इतना प्रचलित हुआ कि इनका जन्म का नाम गौण हो गया। प्रशामी समाज या 
इतर इतिहासकार शथवा विद्वानों में इतका नाम 'प्राणनाथ' ही जाना जाता है | 


वास्तव में 'प्राशनाथ” एक उपाधि या सर्वे सर्वा परमात्मा के स्वरूप के लिए ही प्रयुक्त हुआ | 
श्री देवचन्द्र जी ने परमात्मा श्री कृष्ण को पति रूप में पहचान कर प्रारनाथ कहा। श्री मेहराज ठाकूर ने 
श्री देवचन्द्र जी को प्राणनाथ कह कर सम्बोधित किया और 'सुन्दर साथ! के लिए मेहराज ठाकुर 
“प्राणनाथ” बन गये । इस प्रकार “महामति प्राणनाथ” एक ऐतिहासिक उपाधि है जो इनके लिए सवंधा 
उपयुक्त है । 


दीक्षा --- 


बारह वर्ष की आ्रायु में वि० सं० १६८७ में मेहराज ने श्री निजानन्द सम्प्रदाय (जो कालास्तर में 
. प्रणामी सम्प्रदाय के नाम से प्रसिद्ध हुआ) के प्रवर्तक श्री देवचन्द्र जी से दीक्षा ली | दीक्षा के पश्चात्‌ 
. “श्री मेहराज अपने सत्गुरु के परम प्रिय शिष्य और अनन्य भक्त बन गये। वे उनके इतने निकद झा गए 
कि श्री देवचन्द्र जी ने अपने चालीस वर्ष को कठोर तपस्या, लगन श्र साधना से अजित अध्यात्म ज्ञान 
श्रौर अपने अनुभव का सार उन्हें सौंप दिया | श्री देवचन्द्र जी के औरस पृत्र बिहारी जी उनके लिए गौर 
हो गए। अपने घाम गमन के समय उन्होंने मेहराज को बुला कर धर्म प्रचार का कार्य भार सौंप दिया 
भ्रौर स्वयं अ्रपनी समस्त शक्तियों सहित उनके मन में विराजमान हुए। उन्हें छोड़कर उनकी प्रात्मा 
परमधाम नहीं जा सकी | 


विदेश यात्रा |--- 


सदूगुरु श्री देव चन्द्र जी की श्राज्ञा से कार्यवस मेहराज ठाकुर सं० १७०३ में चालीस दित की 
जलपोत की यात्रा करके भ्ररब देश में गए । वहां उन्हें पांच वर्ष रहना पड़ा | वहां प्रचलित भाषा रीत रिवाज 
तथा धर्म का उन्हें श्रच्छा परिचय मिल गया। वहां के तत्कालीन सुलतान शेख सल्‍ला से भी वे मिले । 
महामति ने अरब में बसे भारतीयों को धर्म का परिचय कराया श्रोर वहां के मुसलमानों से भी धर्म चर्चा 
का अवसर उन्हें मिला | विदेश से लौटने पर सं० १७१० से ३४५ वर्ष की प्रायु में आप घरोल राजा के 
प्रधान मन्‍्त्री बने | वहाँ कहला जी नामक राजा राज्य करता था। दो वर्ष झ्राठ माह उपरान्त सदूगुरु के 
आह्वान पर आपने मन्‍्त्री पद से मुक्ति ले ली। पुनः श्री देवचन्द्र जी के परमधाम गमन के पश्चात्‌ 
श्रापने श्रपनेः पिता के स्थान पर जामनगर का प्रधान मन्त्री पद स्वीकार किया | राज्य संचालन तथा धर्म 
प्रचार दोनों कार्य साथ-साथ करते रहे । 


बंदी गृह यात्रा :--- . 


अपने जीवन में क्‍ श्रापको जेल को यातनाएँ भी सहनी पड़ीं। जामनगर के राजा ने चुगलखोरों 
की बात पर/विश्वास करके, कि मेहराज ठाकुर राज्य कोष का रुपया धर्म प्रचार पर लगा रहें हैं, उनको 
गजर बन्द कर दिया। भरबी भाषा में जेल वो 'हव्सा? कहा गया। वहां महामति को स दूगुरु और सुन्दर 
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साथ से भ्र॒लग रहना पड़ा | तथा निरपराध जेल में जाने के दुःख से ग्रात्मा संसार से विरक्त होकर श्रन्त- 
मु खी हो गई | विरह की ज्वाला में मत निर्मल हुआ और अश्षरातीत परमात्मा तथा उनकी श्रर्धांगी 
आनन्द अंग इ्यामा का स्वरूप देखा | वहीं हब्सा में श्री मुख से तारत्तम बानी” का अ्रवतरण प्रारम्भ हो 
गया । “हब्सा” को “वीतक” में 'त्रबोध पुरी” कहा गया। स्व प्रथम इनके छोटे भाई (ऊघव) ने 
जो इनके साथ ही नजर बन्द किए गए थे बानी को कोयले से दीवारों पर लिखा | इनकी जोश पुर्णे, विरह 
और भावनाओं से पूर्ण बानी को सुन कर 'रानियों ने! इनके लिए कागज कलम तथा अश्रन्य सुख सुविधा 
के साधन जुटा दिए | जाम राजा युद्ध के लिए चले गए थे | वापिस लौठ कर मेहराज को पहचान कर 
उन्होंने उन्हें सादर मुक्त कर दिया | 
स्वतंत्र धर्म प्रचार १--- 

श्री देवचन्द्रजी की गद्दी पर स्वयं मेहराज ठाक्र ने बिहारी जी को विठाया । विहारी जी संकीरों 
भावनओं के रूढ़िवादी हिन्दू थे। उनके कठोर और कदु स्वभाव के कारण मेहराज ठाक्र अपने उस्मुक्त 
विचारों का प्रचार न कर पा रहे थे | अछूत नीच जातियों, विधवा स्त्रियों को दीक्षित व किया जाय, तथा 
सब को दीक्षा देने का अधिकार नहीं है बिहारी जी का ऐसा मत था, विवाद बढ़ा श्नौर मैहराज ठाक्र ने 
बिहारी जी से अलग रह कर अपने सद्गुरु के ज्ञान प्रचार को जीवन का लक्षप् बना लिया | सूरत में मेहराज 
ठाकुर” को गद्दी पर बिठा कर इन्हें प्राणनाथ” कहा गया। यहीं 'प्राणनाथ” ने जाति पांति, स्त्री पुरुष, 
राजा रंक का भेद भाव मिटा कर विश्व में एक धर्म स्थापना का संकल्प लिया। 


सैकड़ों साथियों को लेकर आप सारे देश की धर्म प्रचार यात्रा पर निकल पड़े । श्रावायमन 
के साधनों का अ्रभाव था | पदल या जो भी सवारी मिली महामति अनेक कष्टों को सहन करके भी जन 
जागरण का उपाय करते रहे | वे धर्म के नाम पर प्रचलित क्रीतियों को मिटा कर सत्य धर्म का मार्ग 
प्रस्तुत वर रहे थे | राजस्थान के नगरों में घुमते हुए मेरता में एक दिन मुल्ला की अजान सुती :--- 

“ला इल्लाह इलिल्लाह मुहम्मदुरंसूलुल्लाह” सुनकर श्रचानक उनके हृदय में प्रकाश हुश्रा कि 
“मुहम्मद! क्षर अक्षर मे परे अक्षरातीत का संदेश देने वाले हैं। वे तो हमारे ही घर की वात करते हैं। 
बस वहीं से महामति के मन में धर्म समन्वय का विचार हृढ़ हो गया। घर्म के नाम पर युद्ध न हो धर्म की 
हकीकत को लोग समझे इसी बात के प्रचार के लिए वे हृढ़ता से श्ागे बढ़े | 


दिल्‍ली में धासिक सत्याग्रह :--- 


महामति प्राणनाथ मथुरा से आगरा होते हुए औरंगजेब से मिलने के लिये दिल्‍ली श्राये शिष्यों 
(सुन्दर साथ) की एक बड़ी जमात उनके साथ थी | यहाँ कुरान का अर्थ स्पष्ट करने के लिए और धर्म के 
नाम प्रचलित रूढ़ियों और कुरीतियों का निराकरण कर मुसलिम धर्म का वास्तविक स्वरूप समझाने वाली 
बानी सनंघ के रूप में श्रवतरित हुई। हिन्दी बानी को फारसी लिपि में तैयार करवा कर पांच पत्र 
(रुक्‍्के) औरंगजेब के बड़े राज कर्मचारियों के पास भेजे | शेख इसलाम प्रधान मन्‍्त्री, शेख निजाम 
औरंगजेब का उस्ताद, आकल खां और रिजवी खान काजी और सिद्दी पोलाद नगर कोतवाल था | इनके 
पास महामति के शिष्यों ने संदेश पहुँचाया श्री प्राणशनाथ के दस हिन्दू और दो मुसलमान शिष्यों ने उसे 
निमाज के लिये जाते हुये बानी सुनाई और महामति,का संदेश दिया | इमाम मेहदी का नाम सुनकर इनके 
न्र भरे सुख को देखकर और हकीकत का ज्ञान सुतकर औरंगजेब चौका परन्तु उसके राज कर्मचारियों 
ने हिन्दुओं बे एक चाल कह कर उसे शंका में डाल दिया | तो भी उसने इन “मोमिनों” को २ माह नजर 
ब॒न्दी के पश्चात्‌ १०५ दिरम राहु का खर्च देकर सादर विदा किया | 
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हरिद्वार कुम्भ।--- 

दिल्‍ली निवास करते हुए प्राणुनाथ जी ने संवत्‌ १७२५ के कुम्भ मेला के अवसर पर हरिद्वार 
की यात्रा की | वहाँ लगभग सभी सम्प्रदाय के विद्वानों से उत्तका शास्त्रार्थ हुआ। उन लोगों ने इनके 
ज्ञान और सत्य धर्म के सिद्धान्त को सुतकर एक मत से “विजियाभशिनंद निष्कलंक बुद्ध अवतार स्वीकार 
किया | 


राजस्थान से पन्‍ना :-- 

ग्रौरंगजेब की धर्मान्ध कट्टर नीति से निराश होकर आपके मन में: समस्त हिन्दू राजाओं को 
मिलाने को महती श्राकांक्षा जाग उठी | पीड़ित हिन्दू वर्ग को एक सूत्र में पिरों कर वे अच्यायी सम्राट की 
सत्ता को भंग करना चाहते थें | एक ही स्तर पर दोनों जातियों को लाकर उन्हें सत्य धर्म ज्ञान से एक सत्रमें 
पिरोने का स्वप्न उन्होने देखा | सं० १७३६ में पन्ना में छत्र॒साल उन्हे मिले | इनको प्रेरणा, ओर प्रोत्साहन 
से छत्नसाल ने अपने शत्रुओ्रों पर विजय प्राप्त को । उन्हें राजगुरू के पद पर प्रासीन किया। महामति ने 
उन्हें तलवार भेंट करके आ्राशीर्वाद दिया और उनको शारीरिक, आ्रात्मिक शक्ति को बढ़ा कर, पन्ना में हीरा 
का वरदान देकर उन्हें महाराजा बना दिया | श्रब॒ तक महामति के साथ पांच हजार शिष्यों का समुदास 
था जो अपने वर्ग श्रोर जातीय भेद भाव को भूल कर “धामी? कटलाने लगे | महाराजा छत्रसाल ने महामति 
के वचनों को जीवन में श्रक्षरशः उतारी । एक ओर तो वे झाततायी सम्राट से युद्ध करते रहे दूसरी झोर 
प्रजा के लिये धर्म समन्वय पारस्परिक ऐक्य और शान्ति पूर्वक प्रेममय जीवन व्यतीत करने का वातावरण 
बनाते रहे। स्वयं महामति बीच में विराजमान रहते श्री केशव दास और श्री लालदास जी दोनों और क्रमसे 
भागवत और कुरान लेकर बेठते | महामति नित्य प्रति चर्चा में दोनों घर्म वालों के सिद्धान्तों का मिलान 
करके धर्म के सत्य के रूप की पहचान कराते थे। कथनो और करती का इतना महान समन्वय, लिशेष 
रूप से सर्व धर्म समन्वय की दृष्टि से मध्यकालीन इतिहास की शअ्रद्धितीय घटना है | 


परमधास गसन :--- 

पन्ना में ही ७५ वर्ष ४ माह २० दिन की आयु में सम्बत्‌ १७५४१ (१६९६४ ई०) में श्रावण कृष्ण! 
चौथ शुक्रवार के दिन महामति प्राण॒नाथ ने अपने नश्वर कलेवर का त्याग किया | उनकी झात्मा ब्याज भी 
उन्तकी बानी के माध्यम से जन जागरण, मोक्ष और विश्व शान्ति का संदेश दे रही है | 


बानी प्रतिष्ठा :--- क्‍ 

उनके धाम गमन के उपरान्त उनके शिष्यों ने उनकी गदही पर वि० सं० १७५१ श्रावण कृष्णा 
पंचमी के दिवस “'कुलजम” स्वरूप को उन्तका स्वरूप मान कर अभिषिक्त किया | तब से झ्राज तक “श्री मुख 
बानी” को उनका स्वरूप मान कर प्रणामी मन्दिरों में उसकी पूजा को जातो है। भसिहासन में तारत्तम 
बानो का ही प्रकाश” होता है । 


उनके बाद श्री लालदास, श्री मुकुन्द दास जी महाराज छत्नसाल जी तथा अन्य प्रवोगा शिष्यों 
ने उनके अ्रनुपम सिद्धान्तों का प्रचार किया । उन्हीं के प्रथासों के फल स्वरूप आज लगभग सभी प्रान्‍्तों के 
छोटे बड़े नगरों प्रणामी मन्दिर बन गए हैं । 'सुन्दर साथ” उनकी बानी का नित्य पाठ करते हैँ । 


महामति प्राणनाथ का दर्शन, चिन्तन-- क्षर-अक्षर, अक्षरातीत |--- 


महामति प्राणनाथ ने पूर्ण ब्रह्म भ्रक्षरातीत सच्चिदानंद उत्तम पुरुष को ही एक मात्र सर्वोपरि 
परम सत्ता (पुरुष) स्वीकार किया है | लीला भेद से उसके तीन स्वरूप माने हैं । इस सिद्धान्त के लिए 
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उन्होंने गीता श्रौर भागवत को प्रमाण के रूप में स्वीकार किया है। अक्षरातीत, अ्रक्षर और क्षर तीन 
पुरुष हैं। भ्रक्षरातीत अ्रनादि अखंड चेदन स्वरूप है। उनके आनन्द अ्रंग से ब्रह्म भ्रात्माश्रों श्रौर तेज से 
परमधाम का प्रकाश है | अक्षर पुरुष अनादि पुरुष के सत अ्रंग हैं | इनके तूर से ईश्वरीय सृष्टि का विकास 
है। क्षर पुरुष नारायण की माया से नहर ब्रह्मांड और जीव सृष्टि की रचना होती है। अक्षरातीत 
ब्रह्म ओर श्रक्षर ब्रह्म श्रनादि, श्रविनाशी, अखंड स्वरूप हैं | क्षर-पुरुष (विराट) महांप्रलय के समय श्रक्षर 
ब्रह्म की मूल प्रकृति में विलीन हो जाता है । 

कुरान के सिद्धान्त को स्वीकार करते हुए महामति भ्ने पांच प्रकार की उत्पत्ति भी स्वीकार की 
है । बह्मात्माएं उनके अ्रंग से प्रकटी हैं देवों या फिरिश्तों की सृष्टि नूर से हुई | संसार में उत्पन्न तीन तरह 
की पंदाइश हैं | उच्चजीव को खुदा ने दो हाथों से बनाया, मध्यम एक हाथ से और निक्ृष्ट 'कुन होजा' 
कहने से अर्थात्‌ माया से उत्पन्न हुए । प्रथम प्रकार के जीवों में ब्रह्मात्माप्रों का श्रौर दूसरी तरह के जीवों 
में ईबवरीय सृष्टि का अ्वतरण हुआा। ब्रह्म सृष्टि परमात्मा के प्रेम में मग्न है। ईश्वरीय सृष्टि उपासना, 
ज्ञान और सयंम से पूर्ण जीवन व्यतीत करती है। माया के दास जीव अपने कर्मों के फलस्वरूप 
जन्म मरणा के चककरों मे फिरते हैं । ब्रह्म सृष्टि परमधाम की स्वामिनी है। ईश्वरोय सृष्टि का घर अक्षर 
धाम हैं | जीव सृष्टि ब्रह्म सृष्टि के समान प्रेम करके या ईश्वरीय सृष्टि की तरह संयम पूर्ण जीवन से 
बहिश्तों में मुक्त सुख प्राप्त करती है । 


सृष्टि रचना का कारण:-- 


संसार क्‍यों बना, इसमें इतना झआाकषंण और विविधता क्यों है--इसके विषय में महामति के बड़े 
मौलिक, तक पूर्ण और हृदयग्राही हैं। प्रकाश ग्रन्थ की प्रकटबानी में इन्हें स्पष्ट किया गया है। जब क्षर 
ब्रह्मांड की रचना नहीं हुईं थी तो अ्विनाशोीं लोक परमधाम में गअ्क्षरातीत परमात्मा अ्रपती आनंद अंग 
दयामा और उनकी बारह हजार कलागझ्रों (अंगी आत्माओ्रों) के साथ आनंद लीला में मग्न थे | उनके सत्य 
स्वरूप अक्षर ब्रह्म अपने विज्ञान ओर कल्पना के बल पर शनेकों ब्रह्मांडों की रचना करके मिटा देते थे । 
इन दोनों को एक दूसरे की लीला का परिचय दिलाने के लिए इस श्रद्भ्रुत अनुपम विश्व की रचना की 
गई। ब्रह्मात्माओों ने काल माया रचित ब्रज भूमि मे गोपी-कृष्ण के रूप में तथा योग माया द्वारा निर्मित रास 
लीला के ब्रह्मांड में प्रेम की पराकाष्ठा में श्रतन्‍्त सिलत का आनन्द अनुभव किया | दुंःखमय विश्व को देखने 
की चाह से तृतीय बार फिर घोर कलिकाल में काल' माया के ब्रह्मांड में उनका अवतरणा हुआ यहां वे 
इकट्ठी किसी एक प्रदेश में नहीं सभी वर्णो सभी देशों तथा सभी धर्मो में अ्रवतरित हुई, श्यामा श्री देवचन्द्र 
जी में प्रकटीं | उनके श्रौर महामति के जीवन के विषय में प्रकाश डाला जा चुका है। परमधाम' में सदैव 
आनंद, पूरा प्रेम ओर चेतन्य का श्रनुभव रहता है, वहाँ सत्य है । दुःख, विचारों, जड़ता और भूठ से पूरां 
यह विश्व एक नई श्रौर आ्राक्षक वस्तु थी । इसमें ब्रह्मात्मायें श्रपना वास्तविक स्वरूप परमात्मा भौर 
परमधाम को सर्वंथा भूल गई । संसार से उन्हे लगाव हो गया, वे साधारण जीवों की तरह दुनियां में 
व्यवहार करने लगीं | परमात्मा श्री कृष्ण ने श्री देवचन्द्र जी को दशन देकर उन्हें तारत्तम मंत्र तथा अपना 
परिचय दिया | उन्तकी श्रात्मा का स्वरूप बताया श्र अन्य आ्ात्माओ्रों को जगा कर परमघाम लौठा लाने 
की प्रेरणा दी | 


परमधाम सिद्धांत :--- 
शास्त्रों में बैकुन्ठ शौर गोलोक धाम का मधुर वर्णन है | बैकुन्ठ धाम अक्षर ब्रह्म की महा प्रलय 
में मूल प्रकृति में समा जायेगा | गोलोकधाम बेहद भूमिका हैं। उसके भी पार श्रक्षर भौर भरक्षरातीत के 


दैशेम परघाम का महामति ने अपने परिक्रमा ग्रन्थ में इतना सुन्दर वर्णन दिया है कि पढ़ने मात्र से एक 
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सुन्दर लोक का बुद्धि में चित्रण हो जाता है। आत्मा एक अपूर्व अनुभूति में खो जाती है, मन नश्वर भौर 
सीमित का मोह छोड़ अविनाशी श्रसीम में छलांग भरता है। संसार के सुन्दरतम हृश्य फोके ओर परम 
ऐश्वयं के साधन नीरस जान पड़ते हैं। आत्मा परमात्मा से मिलने और अपने परम धाम को पा लेने के 
लिए मचल उठती है । 


परमधाम असीम है सीमा में बाँध कर शब्दों में वर्णन करना कठिन है। तो भी चिन्तन और 
मनन के लिए उसे सांसारिक वस्तुश्रों के उदाहरण देकर जन साधारण की भाषा में कह देता पड़ा। कहने 
को उसका पच्चीस खंडों में वर्णन किया है परन्तु प्रत्येक खंड विशालता में स्वयं एक लोक है। नूर! 
तत्व से प्रकट प्रत्येक वस्तु नर मयी शीतलता सुगन्धि ओर नरमाई के गुणों से पूर्ण है महामति की 
परिक्रमा किताब प्रणामी सम्प्रदाय में प्रचलित श्रो लाल दास तथा श्री जुगल दास की वृत्त में परमधाम 
का विशद वर्णन है| 
परसात्सा का स्वरूप :--- 

महामति ने परमात्मा को किशोर गौर स्वरूप माना तथा ब्रह्म सृष्टि की आयु भी किशोरावस्था 
की बताई | इसके लिए इन्होंने वेद, कुरान, बाइबिल की गवाही भी दी | 

“सब एक नूर का अर? कह कर उन्होंने परमात्मा के उस वाहैद” 'भ्रद्व तः स्वरूप का परिचय 
दिया जिसके अंग ब्रह्म सृष्टि और प्रकटी करण “जहूर' परमधाम है | प्रेम लक्षणा भक्ति द्वारा जीवन्मुक्त की 
अवस्था पूर्ण पहचान (मारिफत) की सर्वोच्च मंजिल को पाने का सहज सुलभ मार्ग दर्शाया । 'भागवत्त, 
कुरान (देवी देवता-फरिश्ते कथानक) | 

हिन्दू धर्म ग्रन्थों में अंतिम भागवत और कतेब में भ्रन्तिम कुरान है। दोनों के अवतरण काल 
में बहुत थोड़ा अन्तर है। इन दोनों में पहले अ्वतरित ग्रन्थों का सार है । देवी देवताञ्नों और फिरिछ्तों का 
वर्णन है। कुछ एक कथानक हैं. जिनमें सृष्टि उत्पत्ति तथा प्रलय सम्बन्धी वर्णोन हैं। महामति ने श्रपने 
“खुलासा ग्रन्थ के दो नामा के प्रकरणों में उन कथानको में समानता बताई है। देवी देवताम्नों और 
फिरिस्तों के दोनों भाषाग्रों में नामों की लंबी तालिका बना दी है। इस प्रकार इन्होंने स्पष्ठ कर दिया कि 
परमात्मा एक है। धर्म एक है। संसार का संचालन करने वाले देवी देवता श्रौर फिरिहते एक सी शक्तियों 
के अलग भाषा में नाम हैं | ठुज और रास लीला का वर्णन संकेतों में है तथा अन्तिम अवतार बुद्ध निष्कलंक 
इमाम मेहदी के विषय में भविष्य वारियां की हैं जो कि महामति के अवतरणा से सत्य सिद्ध हुईं । 
वेद-कतेब, कर्मकांड --- 

महामति की बाती वेद और कतेब के ज्ञान मन्दिर का कलश है | वेद श्ौर कतेब दोनों में धर्म 
के दश मुल-अधार भूत नियमों की ओर संकेत करते हुए उच्च मानव की तरह संसार में जीने की कला 
सिखाई गई है। महामति ने कहा “विभिन्न प्रकार के कर्मकांड अलग देश काल ओर भाषा के कारण अलग 
प्रतीत होते हैं | वास्तव में उनमें विशेष अन्तर नहीं ।” कालान्तर से उनमें कुछ शिथिलता और बुराइयाँ 
घुस आ्राती हैं उन्हें दूर करने के लिए महामति ने तलवार की तरह कठोर शव्दों का व्यवहार किया (दे० 
कीत॑न “हो भाई मेरे” श्र सनंध “खंडवी जाहेरियों की) उन्होंने धर्म के मूल भूत नियमों का मर्म 
बताया । कर्म कांड से ऊपर उठ कर ज्ञात की हकोकत को जीवन में लाकर मारिफत द्वारा मुक्त होने का 
उपाय सुझाया | 


कियासमत को अभिनव व्याख्या :--- 


कियामत का श्रर्थ साधारण तथा प्रलय या संसार का नाश ही लिया जाता है। कियाम शब्द 
का श्रथ खड़े होना (प्राथना के लिए) है। महामति ने नहवर का मोह त्याग कर आत्मा का जाग जाना ही-- 
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है हानी कियामत कहा है । कियामत के सात निशानों का स्पष्टीकरण करते हुए बातिनी (अभिप्रेत) श्रथ 
बताया है | इनका संक्षिप्त परिचय परिशिष्ट में दिया है। महामति के मारफत सागर ग्रन्थ में 
कियामत के सात निश्ञानों की हकीकत जानकर आत्म जागृति के लिए 'भारफत” (पृूर्णंपहचान) से परमात्मा 
के चरणों में जीवन समर्पित कर देने का उपाय बताया है। नह्वर शरीर रूपी कबर में मृतक समान सोई 
आत्मा जाग जाती है तब ही उसकी कियामत हो जाती है | संसार उसकी नजर में नहीं रहता बह कीचड़ 
में उगे कमल की तरह शुद्ध पाक रहती हुईं परमात्मा की श्रोर उन्मुख हो जातो है। संसार के लोगों के 
गुण अंग इन्द्रिय उन्हें गत॑ में ढकेलने वाले होते हैं मोमिनों (जागृत आ्ात्माग्रों) के “पांच पच्चीसों पाक” 
होते हैं । पांच तत्व पच्चीस गुण सब परमात्मा को राह में साधन और सहायक बन जाते हैं | कियामत 
के समय के विषय में कुरान के सुरा अलफज्, सूरा श्रल बुरुज श्रादि में दिये संकेतों से प्रमाणित करते हुए 
दसवीं, ग्यारहवीं श्रौर बारहवीं सदी मुहम्मदी को बताया है| उनके जीवन काल में ब्रह्म सृष्टि की कियामत 
(जागनी) हो गई । ईह्वरीय सृष्टि भी मारिफत के दर्ज को पहुँची | जीव सृष्टि के लिए 'तारतम बानी” 


मार्ग प्रशस्त करती रहेगी । 


महामति की साधना पद्धति ;--- 

महामति प्राशनाथ ने साधना पथ पर चलते हुए शरीर को कष्ट देने का निषेध किया है। ब्रत, 
उपवास, त्याग, तपस्या श्रौर समस्त साधनाझ्नों का उद्देश्य मन को शुद्ध, शान्त और एकाग्र करके परमात्मा 
के चिन्तन में लगाना है | यह सब कर लेने पर भी प्रायः मन एकाग्र नहीं हो पाता--हाँ कष्ठों को सहन 
करते हुए शरीर अवश्य दुबंल' हो जाता है | महामति ने अपने प्रकाश ग्रन्थ के गुण फिराए हैं? के प्रकरण में 
सभी गुण अंग इन्द्रियों को विवेक से जाग्रत करके, सत्य भ्रानन्द की पहचान करवा कर परमात्मा की ओर 
लगाने का बड़ा सुन्दर सुझाव दिया है । जिन्हें श्रवगुण कहा गया उन लोभ-लालच-मोह, तृष्णा, काम क्रोध 
आदि को भी महान शक्तियों के रूप में स्वीकार किया । इन्हें साध कर मन को एकामग्र करके चिन्तन में 
सहायक बनाने की प्रेरणा दी। महाराजा छत्नसाल, विद्वान स्वामी लालदास और नवरंग स्वामी तथा 
समाज के हर स्तर के मनुष्यों को अपने-अपने कार्यों और कत्त॑व्यों को करते हुए जीवन को घधर्ममय बना 
कर मन को परमात्मा का “श्रशं” बना लेने का प्रावेश दिया | “परमात्मा के लिए प्रेम उत्पन्न हो श्रापको 


वही उपाय बताती हूँ” :-- 
४इहक जिन बिध उपजे, मैं सोई देऊ जिनस | 


तब इश्क भ्राया जानियो, जब इन रंग लागा रस ॥ 
ताके पलपल में ढिग होइये, सुख लीजे जोश इश्क । 
तब तब देह दुःख उड़सी, संग तज मुनाफक ॥॥ 
एह बल जब तुम किया, तब अलबत बल सुखधाम । 
झग्रस परस जब थों हुझ्ना, सुख देवें श्यामा श्याम ॥ 
खिन खिन में सुख होयसी, घती याद किए शअ्रसल | 
ए सुख झाए इश्क, बेर नहीं एक पल ॥ 
परमात्मा का प्रेम आ जाने से सत उनका मन्दिर बन जाता है। उठते-बेठते, चलते-फिरते 
खाते-पीते मन उन्हीं के चरणों में रमण करता है। मन अर्श बन जाए तो कहीं जाता नहीं होता । जीवन 
रहे या न रहे फिर कोई अन्तर नहीं पड़ता | 
र्‌ 


६ के ५ 

इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए नियमित, संयमित झौर संतुलित जीवन जीने की झावश्य- 
»ता तो रहती है परन्तु तपस्या से शरीर सुखाने का उन्होंने निषेध किया है :--- 
“वजन दे आल आकार को, धनी मिलना पअ्ंग इन | 
दौड़ चढ़ पहाड़ फक्रॉँप खा, कायर होवे जिन ॥”? 

कलश के जागनी के प्रकरण में भ्रपने साथियों को शुद्ध करने के लिए श्रपूर्व ढंग खोजा है :--- 


“गालु” ताझो दिए बिना, करूँ सो रस कंचन । 
पुर चलाऊ प्रेम के, ज्यों दोऊ पेर करे धनधन |” 


अनन्य प्रेम लक्षणा साधुयं भाव भक्ति :-- 


संसार में व्यक्ति का परिचय सम्बन्ध सापेक्ष है। परमात्मा की भक्ति, उपासना करने के लिए 
भी कोई न कोई सम्बन्ध जोड़ लिया जाता है। भक्ति नौ प्रकार की मानी गई | श्रव॒रा, कीतंत, स्मरण, 
पादसेवन, अचेत्, गंदन, दास्य, सख्य श्ौर झात्म निवेदन | गोपी कृष्णा प्रेम, मधु, (सखी भाव) की 
भक्ति संसार में सर्वोत्कृष्ट स्वीकार की गई। कष्ण प्रियतम को पूर्ण प्रेम से रिफ्राना यही माधुय॑ 
भाव है। संसार के सभी सम्बन्धों में कुछ श्रन्तर रह जाता है--पति-पत्नी के रूप में ही एकात्म भाव 
जागृत होता है। पति के लिए स्व॑स्व श्रपंणा करके, अननन्‍्य भाव से प्रियतम में खो जाता ही स्त्री की 
साथेकता और घन्यता है | महामति ने भी श्रक्षरातीत परमात्मा को पत्ति रूप में मात कर उसकी श्रर्द्धागी 
के रूप में उनमें भ्रपना भ्रस्तित्व मिटा दिया | यही माधुय॑ भाव प्रधान, प्रेम लक्षणा--दशधा भक्ति है | 

“पुरुष परी ए निध न ग्रावे-अबला परी लीजे अंग [”? द 
और 
“पुरुष नहीं या बिन कोई दूजा |” 

परमात्मा ही एक मात्र सत्ता पुरुष” हैं। ब्रह्म आ्रात्माएँ उनकी श्रद्धांगी श्यामा की कलाएं श्रंग हैं 
जो पूर्ण ब्रह्म को रिफ्राने के लिए नित्य श्रायोजन करती हैं--ओऔर श्री कृष्ण प्रियदम उनके श्रानन्द को बढ़ाने 
के लिए नित्य नवीन लीला रचाते हैं। इस ब्रह्मांड की रचना भी इसी प्रयोजन से हुई । परमात्मा से सम्बन्ध 
जोड़ना ही है तो परम गोपनीयता झीर श्रति निकटता का सम्बन्ध ही उसके श्रानन्द की पूरा अ्रनुभूति के 


'अनुरूप हो सकता है। पिंड (दरीर) और ब्रह्मांड (नह्वर संसार) को भूलकर, इनसे ऊपर उठकर श्रवि- 
नाशी से सम्बन्ध जोड़ा जाता है :--- 


“दोस्त कहूँ हकबका को, धर ऐसा झूठा तन ।” 

नहवर का अ्रविनाशी से ताता जुड़ता है तो परमात्मा को वरण करके जीव का “गोत्र! बदल 
जाता है “जीवटल होती श्रात्म” कीट भी श्रमरी के संग से श्रमर बन जाता है। जीव अ्रपनी सीमा त्याग 
अ्रसीम का भ्रधिकारी बन जाता है--जड़ अपनी केंच्रुली उतार चेतन स्वरूप में एक हो जाता है। संसार 
के सम्बन्ध बताए बिना, संसार के दब्द दिए बिना चिन्तन सम्भव नहीं । जब मन नश्वर का मोह त्याग 
एकाग्र चिन्तन में लीन हो जाता है तो अ्विताशी ब्रह्म का स्वरूप उसके सामने श्रा जाता है। तब सांसारिक 
सम्बन्धों से परमात्मा को पहचानने की अआ्रावश्यकता नहीं रहती। तब जो है--वह उसके सामने आा 
जाता है । 
महारास :--- 


“रास” एक ऐसा विषय है जिसको लेकर दो सबंधा विरोधी मत प्रचलित हैं। एक वर्ग विशेष 
के लिए वह परम पूजनीय लीला है तो दूसरे वर्ग के लोग उस विषय में नाना प्रकारं की शंकांऐ करते हैं. 


६. 000..2) 


महामति प्राशनाथ ने अपने. “रास” ग्रंथ और “कलश” के 'योगमाया' के प्रकरण में सभी वर्ग के लोगों के 
लिए रास लीला का स्पष्टोकरण श्र अ्रन्तनिहित श्रर्थ बताया है--जो सत्यता है वह सामने श्रा गई है। 
रास किसी भी अवस्था में इस संसार के पुरुष और स्त्री का मिलन या शास्त्र दिहित प्रेम 
सम्बन्ध नहीं है। सबसे प्रथम बात तो यह है कि इस पिड ब्रह्मांड से ऊपर उठ कर उस लीला का चिन्तन, 
मनन और अनुभव किया जा सकता है। सांसारिक सम्बन्धों को पूर्णतया त्याग देने पर भी उनके लिए 
लगाव तो नहीं है इस बात को कसौटी पर कसा जाएगा ( रास उथला )। तब कहीं उस मण्डल में प्रवेश 
सम्भव होता है। रास लोला इस शरोर की लीला नहीं--योगमाया के ब्रह्मांड में योगमाया रचित चेतन, नित्य 
शरीरों द्वारा वह लीला हुई--- 
“योगमाया ने देह घरी, श्री ब्यामा जी थेयां तैयार | 
तत्क्षण तिहां तेणेठामे, मारे साथें कीघोी सिनगार” (६ रास ) 

इस संसार से परे और परमधाम से श्रलग इस लीला का झायोजन हुआ । श्रक्षर ब्रह्म की बुद्धि में श्रौर 
पुरुषोत्तम अक्षरातीत ब्रह्म का आवेश श्री कृष्ण थे श्रौर गोपिकाएं उनकी ब्रह्मत्माएं थीं। संसार देखने की 
झभिलाषा से गोपिकाओं में ब्रह्मात्माश्रों का अवतररा हुआ था | श्री कृष्ण उनके प्रियतम हैं यह न जानते 
हुए भी बुज लीला में उनके प्रति उनका प्राकृतिक, सहज स्वभाविक लगाव था | वह लगाव स्नेह और प्रेम 
में परिवर्तित हुआ तो इस संसार में परमधाम का आनन्द देने के लिए 'रास मण्डल? की रचना हुई | वहां 
की लीला--उसका आनन्द संसार के जीवों के लिए सहज प्राप्य बनाने के लिए उनके सम्बन्धों के उदाहरण 
दे कर उन्हीं के शब्दों में रास लीला का वर्णन हुआ, काम क्रोधादि विकारों का उस लीला में स्थान नहीं | 
अब भी स्त्री पुरुष का भाव मिटा कर-पअश्रात्मभाव से श्री कृष्ण परमात्मा को अ्रनन्य भाव से पूर्ण समपंण 
कर दें इसलिए रास लीला के प्रशस्त मार्ग पर चलना पड़ता है;--- 

“एरणों पगलें श्रापण चालिए, पगला एरे परमाण सुन्दर साथ जी। 

पहेले फेरे आपरणा जेम नीसरया, तमें जाण थाग्रो तेचित आरणजी । 

चित्त आएणी ने रंग माणों, सुन्दर साथ जी ।॥” 

ब्रज में गोपियों की जी मनोदशा थी वेसा प्रेम हमें परमात्मा को पाने के लिए दिखाना पड़ेगा। 

संसार के सभी कार्य करते हुए मन श्री कृष्ण में रमा रहे | झ्राठ पहर चौसठ घड़ी उनकी प्रतीक्षा रहे | जब 
उनकी कछ्ूपा होगी वे मधुर वंशी में हमारा नाम ले कर हमें पुकारेगे तब संसार का मोह छूटते देर न लगेगी 
श्र शभ्रात्मा चेतन ब्रह्मांड में महारास के भ्रानन्द का श्रनुभव कर पाएगी । 


रास लीला श्रक्षर ब्रह्म के मन ( सदाशिव लोक ) में अखंड हो गई। भक्त जन ग्रनन्य भाव से 
चिन्तन करके उस लीला के आनन्द का अनुभव करते हैं । 


ग्रन्थकार का नाम :---.. . फ 
तारत्तम बानी जिस स्वरूप द्वारा अवतरित हुई उसे महामति प्राणनाथ कहा गया जब कि उन्तका 
ग्रारम्भिक नाम श्री मेहराज ठाकुर था। श्री देव चन्द्र जीने उनमें परमधाभ की आत्मा “इन्द्रावती” को 
परखा । “बानी” के एक दो प्रकरणों के श्रन्त में 'मेहराज” नाम है| कलश ग्रंथ तक इन्द्रावती के नाम से हैं 
दोष बानी पर “महामति” की छाप है | इस से यही स्पष्ट होता है कि परमात्मा की पंच शक्तियों का प्रवेश 
होने से मेहराज का अस्तित्व मिट गया--इन्द्रावती आनन्द अंग इ्यामा में खो गई और श्यामा ने परमात्मा 
का जोश, नूर हुक्म श्रोर बुद्धि द्वारा प्रेरित बानी कही । 
“धनी जी का जोश आत्म दुल्हिन,, नुर हुक्म बुद्ध मूल वतन 
ए पांचों मिल भई ““महामत”, बेद कतेबों पहोंचीं सरत”” 


( १२ ) 


पंच शक्तियों का ग्रवतरण इन्द्रावती द्वारा 'मिहराज ठाकुर? में हुआ तभी वे वेद कतेब में वर्णित 
कार को, उनकी भविष्य वाश्यियों को सत्य सिद्ध कर पाए | परमात्मा के साक्षात्‌ स्वरूप का उनमें दोदार 
पाकर ही “सुन्दर साथ” ने उन्हें प्राणनाथ कहा | 


ग्रथ का नास :--- 


महामति प्राण॒नाथ प्रणीत ग्रंथ का प्राचीनतम नाम कुलनजम' है | अरबी शब्द* 'कुलज॒म का 
श्र्थ दरिया या सागर है | वि० सं० १७५१ में महामति प्राणनाथ के घाम गमन के पश्चात्‌ कुलजम ग्रन्थ 
को ही गद्दी पर आसीन करा दिया गया। इस प्रकार कुलजम ही भ्क्षरातीत परमात्मा श्री कृष्ण प्रारानाथ 
का स्वरूप मान लिया गया | प्रणामी इसे कुलजम स्वरूप, स्वरूप साहिब के नाम से सम्बोधित करते हैं । 
प्राचीन प्रतियों के आरम्भ में तो यह नाम नहीं मिलता परन्तु ग्रन्थों की समाप्ति पर “किताब कुलजम” 
सम्पूर्ण लिखा जाता है | वि० सम्बत्‌ १७५१ में कुलजम स्वरूप के प्रथम सम्पादक श्री केशवदास जी ने 
“रो मुख बानी” के चौदह ग्रन्थों का संकलन किया | मारिफत सागर ग्रन्थ के प्रकरणों को. उन्होंने ही क्रम 
बद्ध किया | उसी ग्रन्थ के प्रारम्भ और अन्त में लिखा 'मंसौदा (मसविदा) सारे ग्रन्थ को प्रमाणित सिद्ध 
करने के लिए बड़ी ही भाव भीनी भूमिका के रूप में “पतारत्तम बानी” में संकलित है । 


“सो कलाम ज्यों भ्रावते गए त्यों यारों ने लिखे | और हादी फेर प्यार से सुनते गए | सो झब 
हक हादी के हुक्म से मोभिनों ने इसके बाव बांधे है माफक्त झकल अपनी के | पर ये जो चौपाई हांदी ने 
फुरम्राई थी -तिनमें: एक हुफे भी ज्यादा या कम नहीं किए ।” इससे यह स्पष्ट है कि प्रथम सम्पादक श्री केशव 
दांस' जी.नें, 'बानी” में एक शब्द का परिवर्तत परिवेध॑न नहीं किया | यंहो ज्यों की त्यों? प्रति “उतार! लेने 
की परिपाटी श्राज तक चली आती है। हस्त लिखित होने से उसमें कोई अशुद्धि रह गई हो तो बात श्रलग 
है | बानी को यथा शक्ति ज्यों का त्यों उत्तारवे का प्रयास. रहा है |-समस्तं हिन्दी साहित्य या धर्म ग्रन्थों में 
संभवत: पाठ परंपरा की दृष्टि से. इतना प्रमाणित ग्रन्थ अन्य कोई नहीं मिलता। मारफत सागर को 
छोड़ अन्य सभी ग्रम्थों का संकलन महामति के सामने हो च्रुका था और मारिफत सांगर को उनके घाम 
ग़ेमन के तुरन्त बाद संकलित कर लिया गया। अन्य सभी सन्‍्तों की बानियां और « धर्मं ग्रन्थ उनके रचयिता 
के कई व ,उपराष्त प्राय; शिष्यों से सुन कर ग्रन्थ रूप में लिपि बद्ध किए जाते रहे हैं । 


प्रतिलिपि कारों ने ग्रन्थ को बहुत मोठा समझ कर पठन की सुविधा के लिए कहीं कहीं 
“प्रथमाध और द्वितीया्ध दो भागों में विभक्त कर दिया है। परन्तु श्रधिकतर वे एक ही प्रति 'कुलजम 
में. संकलित रहते: हैं । 

पठन पाठन के लिए उपलब्ध भ्रतियों में सबसे प्राचीन प्रति वि० सं० १७४८ की पज्ना में 
सुरक्षित है। ग्रन्थ के भ्रन्त की पुष्पिका में अंथ का नाम कुलजम स्वरूप दिया गयेा.। यथा “संवत्‌ १७४८ 
चैत घदी ११ एतवार मुकाम परन किताब कुलजम फेर के जिल्द . बनवाई | श्री राज ने | हुकुम साहेब के 
पे.। सुधारी बांदा खाकी ब्रह्म सृष्टि हक हादी रूहों की पाऊं खाक निसबती किताब सुंधार तल बीरजी”.॥ 


इस ग्रंथ का 'कुलजर्मः नाम श्री लाल दास जी की बीतक तथा बृतान्त मुक्तावली में भी श्राया 
है । “बानी श्री मुख की सरल, कुलजम लीला रूप | 


“लहो चहें जो नर दरस, देखे प्रकट सरूप”? (बज भूषन बृतान्त मुक्तावली प्रकरण. ६६ चौ० १४) 
इस श्रकार इस ग्रथ का नाम कुलजम सरूप” अ्रति प्राचीन, साथक और मान्य है। 


“परिशिष्ट' में देखिए. | 
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कुलजम के श्रतिरिक्त महामति प्राणानाथ की बानी के लिए ग्रन्य नाम भी प्रचलित हैं | उनके 
सम कालीन शिष्य और अनन्य भक्त श्री मुकुन्द स्वामी (नवरंग स्वामी) ने अपनी बानी में इसे तारत्तम 
बानी कह कर सम्बोधित किया | अनेक स्थानों पर यह शब्द प्रयुक्त हुआ है। कुलजम स्वरूप में भी इस 
ज्ञान को तारत्तम बानी की. संज्ञा दी गई है| वेसे 'तारत्तम” मंत्र का नाम है जो बानी के मोतियों में धागे 
की. तरह पिरोया हुआ जान पड़ता है। इसलिए 'कुलजम” की तरह ही इस ग्रंथ के लिए 'तारत्तम वाणी” 
याम. उपयुक्त है। अज्ञानान्‍्धकार को नष्ट कर मारफत ज्ञान का प्रचंड प्रकाश फलाने वाली यह तारत्तम 
बानी है | 
“कहों कितने मैं श्री मुख बोल, कहे बानी में सबही खोल | 
रीति तारत्तम वाणी एक, स्वरूप लक्षको एह विवेक ॥ 
वृज भूषन बृतान्त मुक्तावली प्र० २६ चौं० १०५ 


प्राणनाथ वचनामृत :.... 

“'कुलजम” 'तारत्तम बानी? का प्रथम संस्करण जो इलाहाबाद से सन्‌ १६६५ ई० में प्रकाशित 
हुआ था उसमें इस ग्रन्थ का नाम प्राशनाथ वचनामृत रखा गया था। प्रणामी सम्प्रदाय में इस बानी को 
“श्री मुख बानी”? भी कहा जाता है ही सकता है, इसी का रूपान्तर करके इसे “प्राशनाथ वचनाम्रत” कहा 
गया हो । यह नाम प्राचीनता से रहित और किसी भी प्रमाणित ग्रंथ में उल्लिखित न होते के कारण इस 
संस्करण से निकाल दिया गया । 


प्रकरण सुची :-.. 

_८“तारत्तम बानी” के सूची पत्र में प्रकरणों के नाम के स्थान पर प्रथम चरण ही लिखा गया 
है। बानी में कई स्थानों पर प्रकरणों के नाम हैं तो भी सूची में प्रकरण का प्रथम चरण ही रखने की 
परिपाटी को हमें भी निभाना पड़ा है । प्रत्येक प्रकरण श्रपने में पूर्ण भाव लिए हुए अपने में मौलिक हैं 
और उसका प्रथम चरण प्रकरण में निहित भाव को व्यक्त करता है तभी यह परिपाटी चल पड़ी ऐसा 


प्रतीत होता है । 


सपादन :.... 

मूल पाठ का संरक्षण संपादक का परम लक्ष्य है । मूल लेखक या कवि के मुख से जो बानी 
जिस उच्चारशा: में जिस व्याकररिक स्वरूप में प्रस्फटित होती है उसको ज्यों का त्यों पाठकों के सामने 
प्रस्तुत करना ही सम्पादक का धर्म है । 

सम्पादक का क्रायं श्रति सरल हो जाता . है यदि मूल लेखक द्वारा -को हुई प्रति. मिल जाती है। 
किन्तु यदि' लेखक की मूल प्रति नहीं मिलती है तो प्र.तलिपिकारों द्वारा तैयार की हुई प्रतिलिपियों के श्राधार 
पर ही मूल परठ के संरक्षण का प्रयास किया जाता है। 

तारत्तम बानी के ग्रंथों का संकलन महामति प्राणनाथ के जीवन काल में हो गया था। मारिफत 
सागर के प्रकरणों को प्रथम सम्पादक श्री केशव दास ने उनके परमधाम गमन उपरान्त तुरन्त ही सद्कूलित 
किया और सम्पूरं ग्रंथ को उनके « स्थान गद्दी पर झासीन करा दिया। बह मूल प्रति किसी को दिखाई 
नहीं जाती उनके सात वर्ष बाद की प्रतिलिपि प्राप्य होने से उसे ही देखने का सौभाग्य मुझे मिला है। 

' 'कुलजम (तारतंम बानी) प्रणामियों का उपास्य ग्रंथ है। प्रत्येक मन्दिर में इसकी पूजा होती 

है'भ्रतएव्र इस बानी 'को' ज्यों की त्यों रखने ' का प्रयांस प्रत्येक प्रतिलिपिकार करता है। श्री केक्षब दासे 
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जी ने इस बात का ध्यान. रखा था कि महामति की बानी ज्यों की त्यों रहे । एक हरफ का भी परिवतंव 
उसमें न किया जाए | केशवदास जी के पदचिह्वों पर चलकर ही प्रस्तुत सम्पादन काय किया गया है। 
अपने से एक शब्द भी नहीं परिवर्तित किया गया। । 

. प्रस्तुत बानी लगभग ३१.४ वर्ष पूर्व अ्रवतरित हुई थी | तब से भश्राधुनिक युग तक हस्तलिखित 
परम्परा ही मिलती है | आ्राज के युग में मुद्रण की सुविधा के कारण बानी जन-जन तक पहुँच सके और 
महामति का सन्देश विश्व के कोने-कोने में पहुँच सके इसो उदह् श्य से तारत्तम बानो को प्रकाशित करने को 
अभिलाषा हम लोगों के मन में सन्‌ १९५४ ई० से बनी हुई थी । तब से ही मेरा बानी से परिचय हुआ। 
इस अभिलाषा की पूर्ति के लिए प्रथम बार श्री बललम जी लाल जी, बांकुराँ वालों ने अपनी आ्थिक सेवा 
श्रवित की | भागीरथ प्रयास करके इस ग्रंथ का प्रथम बार १६६५ ई० में प्रथम संस्करण प्रकाशित किया 
गया । प्रथम संस्करण के प्रस्तुतिकरण में सैकड़ों प्रतियों को देखने का अवसर मिला | उन सत्र में महाराज 
रत्न दास जी द्वारा प्रस्तुत प्रति सर्वाधिक प्रामारिक प्रतीत हुई । ग्रतएव मूल भ्राधार के रूप में उत्तो का 
प्रयोग किया गया | जहाँ कहीं अर्थ स्पष्ट नहों हो पाया वहाँ मोटा मोरार दास जी (संवत्‌ १७६१) तथा 
गरीबदास जी द्वारा प्रस्तुत प्रतिलिपि (संवत्‌ १७७२) तथा बीर जो द्वारा प्रस्तुत प्रतिलिपि (संवत्‌ १८०५) 
तथा अन्य और प्रतियों से सहायता ली गई | जो भी पाठ प्रस्तुत किया गया है वह प्रतिलिपिकारों द्वारा 
दिया गया है | सम्पादक की ओर से एक शब्द भी नहीं मिलाया गया । 

प्रथम संस्करण से द्वितोय संस्करण में विशेषता यह रही कि महामति की बानी के संक्षिप्त 
परिचय के रूप में एक छोटी सी भ्रूमिका दी जा रही है। अनेक भाषाप्रों में अवतरित बानी को हिन्दी 
भाषा समभने वाले पाठक श्रासानी से समझ सके इसके लिए श्रोमती विमला मेहता ने अनेक भाषा भाषी 
विद्वानों की सहायता से फुटनोट पर अर्थ तैयार किए | वेद और कतेब के कथानकों के पात्र और पारिभाषिक 
शब्दों को स्पष्ट करने के लिए साहित्यिक शब्दकोश ( परिशिष्ट ) का संकलन किया। 'श्रीमती लक्ष्मी बाई 
रुपारेल, श्रीमती छाया देवी, डा० चन्द्रकान्त मेहता ( गुजराती विभाग, देहली विश्व विद्यालय ) ने गुजराती 
शब्दों के अर्थ लिखने में सहयोग दिया | कुरान के सम्पादक और अनुवादक श्री मुहम्मद फारुख खां ने भरबी, 
फारसी, उर्द शब्दों के श्रथं तथा साहित्यिक शब्द कोश तैयार करने में सहायता दी | पं० कृष्णदत्त जी 
शास्त्री ने परिक्षिष्ट लेखन तथा प्रकाशन सम्बन्धी सुझाव दिए | कुमारी लक्ष्मी शिवदासानी तथा प्री ० छुगानी 
से सिन्धी भाषा के अर्थ लिखने में सहायता मिली । श्री पन्नालाल नंददास जी तथा श्रीमान भगत कदमीरी- 
लाल जी. ने श्रर्थों की जांच करके, प्रथम संस्करण की भूलों को सुधार कर सम्पादन और प्रकाशन का में 
सहयोग दिया. "| महाराज पं० क्ृष्ण-प्रियाचायं जी से बीतक तथा तारत्तम बानी के शोध कार्य में अनेक 
प्रकार से सहायता और प्रेरणा मिली मैं इन्हें हृदय से प्रणाम करता हूँ। 

"मेरे प्रिय छात्र डाँ० बृज नारायण पाण्डेय, एम० ए०, डी० फिल्‌० ने फूट नोट और साहित्य-कोश 
की प्रेस कापी तैयार करने में बड़े मनोयोग से कार्य किया श्रतः वे मेरे धन्यवाद के पात्र हैं। श्याम विहारी 
दुबे और पुजारी परमलाल जी ने भी यथाश्क्ति इस महानयज्ञ में आहुति डाली श्री मशिलाल कुवर जी तथा 
श्रीमान्‌ .के० के० मेहता जी द्वितीय प्रकाशन के लिए धन एकत्र. करके हमारे प्रयास को सफल बनाया | 
इलाहाबाद प्रणमी कमेटी तथा सुन्दर साथ ने इस काये में महान सहयोग दिया । द 

प्रकाश चन्द्र जी मिडढा तथा मिड्ढा प्रेस के कर्मचारियों ने बड़ी लगन से प्रथम तथा द्वितीय 

स्कर॒ण का मुद्रण किया | 
हिन्दी विभाग, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के श्रध्यक्ष तथा प्रोफेसर डा० लक्ष्मी सागर वाष्णोय 
एम० ए०, डी० फिलू०,. डी० लिट, तथा. डॉ० पारसनाथ तिवारी, एम० ए०, ड़ो० फिल, एवं 


अर 
डॉ० श्राशा गुप्ता एम० ए०, डी० फिल्‌ ० प्रवक्ता हिन्दी विभाग से मैं श्रनेक पराम्शां से लाभान्वित हुआ्ा हैं 
अतः वे सब मेरे धन्यवाद के पात्र हैं ! 
परिचय में तारत्तमबानी, दर्शन और साधना का अ्रृंश श्रीमती विमला मेहता ने दिया है इन 
सब के प्रयास से यह द्वितीय संस्करण ऐसे लोगों के लिए उपयोगी बन गया है जिनका प्रणामी साहित्य से 
पूर्व परिचय नहीं है । 
इस संस्करण को पूर्णारुपेण शुद्ध रूप से मुद्रित करने का प्रयास किया गया है । फिर भी जो 
भूलें रह गई हों उसके लिए पाठकों से करब& प्रार्थना है कि हमारी भूलों का हमें दिग्दर्शन कराएँ,जिससे 
हम शीघ्रातिशीघ्र शुद्धि वन्न प्रकाशित करवा कर जिज्ञासु वर्ग की सहायता करने में सक्षम हो सकें । 
महामति प्राणनाथ तथा सुन्दर साथ को कोटिश; प्रणाम--- 
प्राणनाथ का एक सेवक, 
माता बदल जायसवाल 
रीडर, हिन्दी विभाग 
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 
इलाहाबाद । 


निर्देशक :--अनुसंघान तथा प्रकाशन 
श्री प्राणवाथ प्रकाशन 
श्री कृष्ण प्रणामी मन्दिर 
१० ए|१२, शक्ति नगर 
दिल्ली ७. 


नोट ---रास के कठिन दाब्दों के अर्थ तारंत्तम बानी के अन्त में देखिए 4 


ञ 
अंगना 
अंगराखी 
ग्रंधारू 
अंबार 
ग्रक्लकर 


ग्रखंड 
अखोड़ 
अख्यातत 
अ्गाध 
अधघात 
ग्रच॑भ 
अजवालु 
ग्रजवास 
अजाण्यू 
अड़बड़सू 
गतिसारी 
ग्रत्यारे 
ग्रथाना 
अदाय 
ग्रधकेरी 
अनंग 
ग्रनची 
अनभव्य 
अ्रनित 
अनियाला 
अनुपम 
अन्तराय 
ग्रन्तर्गत 
ग्रपाए 
ग्रवृक् 
भ्रभाग 
भ्रमजतणी 


| 


॥| 


॥ 


| 


| 


| 


॥ 


|| 


| 


|! 


| 


| 


॥ 


| 


| 


| 


| 


॥| 


॥| 


॥ 


| 


रास के शब्दों का अर्थ 


श्र्धागिनी, पत्नी 
संभल कर (संकोचपूर्व॑क) 
अन्धकार 

ढेर 

रेशम पर रंग चढ़ाने 
वाला पोधा 

जो नष्ट न हो, श्रभंग 
प्रवरोट 

प्रकट, खुलकर 
ग्रथाह 

तृत्त होना 
हैरानी 

उजाला 

प्रकाश, ज्योति 
ग्रनजाना 
लड़खड़ाऊंगी 
बहुत अच्छी 
ग्रभी 

भ्रचार 

भ्रदा, तरह 
थोड़ी श्रधिक 
कामदेव 

अनुचित 

अनुभव हुआ 
नाशवान 

बाँका, श्रनोखा 
वेमिसाल 

दूरी, अन्तर 
भ्रन्त; करणा में 
दिया जाये 

ना समभ 
दुर्भाग्य 

हमारी 


ग्रमथी 
श्रमपण 
अ्रमर्मा 
अमृत 
ग्ररणी 
ग्रथ॑ंसरे 
ग्रर्धों क्षण 
ग्लगो 
ग्रलवेल 
ग्रलवी 
अ्वाय 
प्रविचल 
ग्रस्तुति 
अस्थन 
ग्रस्थिर 
श्रस्त्री 
ग्रहिनिश 


आञआ 
आंखडिए 
आंखड़ी चदाविए 


आगूलियो 
ग्राको 
आंधलो 
ग्रॉबलियों 
आ्रांबो 
श्रांमलियो 
भ्राहों 
आराऊघ 
आ्ोंकंध 
प्राकसेत्र 
ग्राखल पाखल 
ग्रागल 
राधा 


॥ | ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ 


| 


।। 


॥ || 


| 


॥ 


| 


॥ 


॥ ॥ ॥ | ॥ 


| 


हमसे 
श्रात्मगौरव 
हममें 

मिठाप्त, अधुर रस 
हवन काष्ट 
काम बन जाय 
आधा क्षण 
अलग, न्‍्यारा 
नटखठ, अनोखा 
दुखी, उदास 
आया जाता 
सदा रहने वालो 
स्तुति 

स्तन 

न टिकने वाली 
स्त्री 

दिन रात 


्रांख में 

गुस्से से देखना, नजर फेर 
लेना 

उंगली में 

विश्वास 

अंधा 

इमली 

ञ्राम 

अंग्रठो का शीशा 

यहीं 

हथियार 

कंघे उचका कर 

झ्राक 

आस पास 

भ्रागे 
झ्ागे 


$ 


आछो 
ग्राड़ी उभो 
ग्राड़ो 
आणीगभा 
झाण' 
आतुर 
श्रादू 
ग्राधार 
श्राप्यू 
ग्रापो 
आपो पं 
ग्राभरण 
आ्रायत 
गारोग्या 
ञ्राल 
ग्रालिधन 
आवसे 
ग्रावार 
ग्राव्यो 
भ्रासाधार 
सो 
आसो पौलव 
ड्ट्‌ 
इच्छागमें 
इजतत 
इन्द्रावती 


इहांज 
के 
उघड़ो 
उचार 
उछरंग 
उछाए 
उछाह 
उजाइये 
उजाए 
उजाण्यो 
उठाड़े 


| 


| 


॥| 


॥ 


| 


| 


| 


| 


| 


॥ 


| 


| 


| 


| 


| 


| 


| 


|| 


| 


| 


॥ 


| 


॥ 


| 


॥ 


| 


॥| 


| 


| 


॥ 


स्वच्छ, निविकार 
सामने खड़ा 
रुकावट 

इधर से 

लाऊ 
उत्तावली 
प्रदरक 
ग्राश्षय (स्वामी) 
दिया 

दे दो 

अपना आप 
ग्राभूषण 
चाह, उमंग 
भोजन पाया 
खेंच 

गले मिलना 
ग्रायेगा 

इस बार 
ग्राया 
ग्रसाधारणा 
ग्राश्विन 
भ्रशोक वृक्ष 


मनचाहे 

मान, मर्यादा 
महामति प्राणनाथ 
को आत्मा का ताम 
यहीं 


खुली 

बोल, शब्दोच्चारण 
ग्रानन्द 
उत्सुकता 

उमंग 

भाग जाइये 
उललसित 

बिना सोचे समभे 
उठाए 


( २ ) 


उडाड़जे 
उतरी 
उत्कंठा 
उत्पात 
उथलां 
उन्मद 
उपज से 
उपनी 
उपाई 
उछाड़ 
उपाड़ी 
उपापला 
उभराणो 
उभली 
उमर 
ललठ 
उल्सया 
उलासज 


ऊ 
ऊंचू 
ऊखल 


रे 


ऊपभृ 
ऊभर 


एकान्त 

एकोीगमा 

एवड़ो 
ओ 


आ्रोचरे 
आओ छू 
श्रोरो 
ओलंगव्‌ 
आ्रोलखंतु 
गओोलखान 
ओलवे 
ओोलीगमा 
ग्रोसक 


री । 


| 


॥| 


| 


| 


| 


| 


| 


किन जिन. 
अत वैननन++++न 


| 


| 


| 


| 


| 


|| 


| 


॥| 


| 


॥| 


उननयाल्‍म«-न्‍ न. 
अिनकलल्‍ननानकासक, 


_अरक्‍भनाअतजमक. 
पिलककलनकबनकललअ5, 


अरलमलमाक्रमााममक,. 
अकसकनकरमपक, 


| 


| 


| 


॥ 


॥| 


॥ 


| 


॥ 


| 


उड़ा दों 
उतरती, कम होती 
तोब् ग्रभिलाषा 
ऊधम 

उल्ठे, रोष भरे 
मस्ती भरा 
उत्पन्न होगो 
प्रकट हुई 
उपजाई 

खोल 

उठाई 

उदास 

उबल गया 
खड़ी 

कदम्ब 

उमंग 

उमड़ पड़ा 
उल्लास, हुं 


ऊंचा 
ऊखली 
खड़े खड़े 
ग़लर 


ए्‌ 


अ्रकेल में 
एक श्रोर 
इतना 


कहे 

छोटा, कम 
निकट 

नियम तोड़ना 
पहचानती 
पहचान 

बुझा दे 

उधर से' 


: संकुचित 


ओसरे 
औश्ीसीकल 
कक 
कंचन रंग 
कंचुकी 
कंठ वलाई 
कंठ सरी 
कखंबर 
कट... 
कटलंकाल 
कटास्में 
कडला 
करणां 
कपूर कांचली 
कमल काकड़ी 
करंजी 
कर करियां 
करताल' 
करमवी 
करमाना 
करार 
कलकलते 
कलहो 
कसकसती 
कसवी 
कसवटिएं 
कसों 
कहवराव 
कहीस 
कहेवाणी 
क्‍्याहें 
काँडक 
कांकनी 
काँकसा 
कांजी 
कांठला 
कांठे 
काँड़ा. 


|| 


| 


॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ | ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ 


॥ 


॥ ॥ ॥ ॥ 


| 


| 


॥ 


पोछे ह॒टे 
शर्भिन्‍न्दा करने वाले 


सुनहरी 

चोली 

गले लग कर 
कंठी 

कुकंबर 

कमर 

पतली कमर 
कटाक्ष, तिरछी निगाह 
पाँव का कड़ा 
किनारी 

एक दवाई 
कमल गद्टा 
करोंजी 

सोने का चूड़ा 
ताली बजाना 
करोंदा 
कुम्हलाया 
चेन, आराम 
व्याकुल 
भगड़ा, कलह 
कसी हुई 
कशीदा की हुई 
कमर में खोसी हुई 
बंध 

कहलाता है 
कहूँगी 

कहलाई गई 
कहीं भी 

कुछ मी 

कंगन 

बगुले सा सफेद 
चिपटना 

गले का कंठा 
नदी किनारे 
कलाई 


रे 


2 


कानियां 
कांबी 
काढ़िया 
कायाएं 
कालजड़_ 


'कारज 


करेली 
कालेरा 
किवि 

किहे 

की धो 
कुन्दन 
कुच 
कुमारिका 


कुरली 
कुलवंती 
कुर्लाभ 
कुलाहल 
कुली 
कुसम प्रेमल 
कसल 
कुृकम 

कप 

केटला 

केड़ 

केड़ बांधी 
केणी पेरे 
केने 

केम करोस 
केवे 

केसू 
कोटिल 
कोड़ 
कोड़ामणा 


कोणीयां 


॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ 


॥ | ॥ | ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ 


| 


॥ 


मगजी 
पांव का कड़ा 
निकाला 
शरोर का 
कलेजा, दिल 
काये 
कारेला 
एक राग 
कवि 
किस 
किया 
शुद्ध सोना 
स्तन 
ईदवरी सृष्टि 
अक्षर ब्रह्म की आत्माएं, 
वेद ऋचाएं 
चुल्नट 
कुलीन 
छलांग 
शोर 
कलियुग 
पुष्प पराग 
कशल 
के कम 
कश्मां ( सीमित ) 
कितना 
कमर, पीछा 
कमर कस कर 
किस तरह 
किसका 
केसे करूंगी 
किसके 
टेसू 
क्टिल 
हषं 
भ्रानन्द ओर 
आ्राकषंण से भरे 
कोहनी 


कीमल 
कोरे 
कीलियो 
क्रणु कांत 
ख 

खंडी खांडो 
सजूरिया 
खड़पा 
खड़बूची 
खम्या 
खमाय 
खरड़ी 
खरी 

खर्ूं 

' खसंबोय 
खससो 
खांडाधार 
खांत 
खाखर 
खार 
खिन' 
खीजे 
खांटलडी 
खांदड़ी खुदावी 
खीर, 
खेव 
खोदा 
खोड़ 
खोलिए 

५॥ 

गढ़ 
गजा सार 
गत 
गमे' 
गलकी 
गलिया 
पहुबर्‌ 


| 


| 


| 


| 


| 


॥ 


॥| 


॥| 


| 


| 


॥ | ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥| ॥ ॥ ॥ ॥ 


॥ ॥ | ॥ ॥ ॥ 


| 


६, # .) 


भरस, तम्न 

किनारे 

ग्रास 

किरण की ज्योति 


तोड़ मरोड़ देना 
खजूर 

चोली में लगा 
खरबज़ा 

सहन किया 
सहन होबे 

रगड़ दी 

सच्ची 

सत्य 

सुगन्धि 

सरकोगे 

तलवार की धार 
उल्लास, सावधानी 
पलाश 

ईर्ष्या, दृश्मनी 
छरा, पल 
नाराज होवे 
टीका, लोंग 
गत बना देना 
द्ध 

चाह 
भ्ूठा 
दोष 
ढुंडिए 


किला 

शक्ति भ्रनुसार 
हालत, गति 
भावे 

तोरी 

गल गया 
गहन, दुर्गंम 


गोंठिया 
गाढो 
गायँ 
गारुणी 


गाली लाली 
गुगल 
गुलबांस 
गंदी 
गेहलपन 
गेहेला 
गोताए 
गोपद वच्छ 


गोंफनड़े 
गोरस 
ग्रही 
ग्रहीती 
तर 
घणी 
घरणुज 
घण्वे 
घरतणी 
घसलाती 
घसे 
घाट 
घातो 
घारण 
घुटयो 
घटी 
घुमड़ले घुमिए 
धोधरेघाटड़े 
घोनियों 
घांलिकां 
चर. 
चंग 
बंचल 


॥| 


॥ 


| 


| 


| 


॥ 


॥ 


॥ 


| 


॥। 


| 


॥ 


| 


॥ 


| 


॥ 


गूथा हुआ 
गहरा 
गीत 
आकाश 
ऊंची 

गाल लाल हुए 
गरुगल 

बांस के फुल 

गंदा, चोड़ 

दरारत 

अल्मस्त दीवाना 
ढूंडा जाए 

गाय के बछड़े 

के पांव के निशान 
गुम्फन, केश विन्यास 
द्घ 

ली 

पकड़ी गई 


जितनी 


बहुत 

बहुत ज्यादह 
बहुत करके 
परमधाम की 
घिसटती हुई 
मले 

जड़ाई, घड़ाई 
दाव पेच 
बेहोशी की नींद 
सोता रहा 
घुटना क्‍ 
चक्‍्करी खेलें 
मोट स्वर से 
बटलोहो 
मठकी' 


सुदंग 
न टिकने वाली ' 


चख 
चटकाँस्‌ 


चनी चनोौटी 
चपन्न 
चरचित 
चरण आंटी 


चरणियां 
चाकला 
घाचरो 
घारेगमा 
चारोली 
चलिए 
चाले « 
चित ऊपर 
चितवणी 
चिनत्राम 
चीडवरणी 
चीन 
चीभड़ी 


चीमी चीमी 


चुन 
तक्या 
च्रूड़ 
चेहन 
चेहरों 
चोलंता 


चोली (चौरी) 


बौकड़ो 
चौकस 
छ 
छपवो 
छबके 
छ्ल 
छाना 
छास 


छेके * 


| 


| 


॥| 


॥| 


| 


| 


॥ 


॥ 


| 


| 


| 


॥ 


॥| 


| 


॥ 


॥| 


| 
। 


जाओ 


अिलानननकलमत, 
_अलमलत+»+कक, 


चक्ष , आंख 
चमक कर हटना, 
छड़ा लेना 
गृंजा 
फुर्तीली 
रचा हुश्रा 
पाँव की आश्रांटी 
देना 
लंहगा 
अग्रासन 
हिलाश्ो 
चारों श्रोर 
चिरोंजी 
चलिए 
चले 
मनोनुकूल 
ध्यान, चिन्तन 
चित्रकारी 
मंगल सूत्र के मोती 
चुझनट 
खरबुजे की बेल 
हूड हूड कर 
आोढ़नी 
भूला 
चूड़ियां 
लक्षण, चिह्न 
मुख, शक्ल 
मलते हुए 
लोबिया 
चौकोर 
सावधान 


छिपने के लिए 
आनन्द में उछलकर 


कंपटठ, माया 
छिपा, गुप्त 

मट््‌ठा, लस्सी 
काटकर दूर करना 


( +# १ 


छेड़े 
छेत्तरी 
छतरूं 
छेलाई 
जे 
जंखी 
जदीप ' 
जरड़ी 
जवदानी 
ज्यारे 
जवेर 
जांबू 
जाण 
जामंत 
जास री 
जिम्याएं 


जुई 
जुए 
जुग्नो 
जुजवी 
जुगत 
जुध 
जुबती 
जे 
जेटली 
जेम 
जेवी 
जेहण 

| जो जो 
जोई जोई 
जोईये 
जोग बाई 
जोगमाया 


जीड़ 
जोयू' 
| णोरे 


॥ | ॥ 


॥ 


| | ॥ 


॥| 


॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ 


॥| 


॥ 


|| 


| ॥ "| ॥ 


|. 


प्ल्लू 

छल लो 
छ्ल लूँ 
छले पन से 


लालसा से 
यद्यपि 
थक गई 
जो के दाने णैसी 
जब 
जवाहिरात, रत्न ' 
जामुन 
समभ, पहचान 
जमती है, दमकती है 
जाती है | 
जिह्ा से मुख से _ 
अ्रलग ः 
देखे 
देखो 
अ्रलग 
युक्ति, विधि 
युद्ध, लड़ाई 
युवती 
जो 
जितनी 
जैसे 
जैसी 
जिसका हा 
देखो 
हू ड दूं ड कर 


देखिए 


साधन (हरीर) 
योगमाया, श्रक्षर ब्रह्म को 
वह शक्ति जिससे रास 
मण्डल की रचना हुई... 
बराबरी द 
देखा, परखा 

ज़ोर से, बल पूर्वक 


जोबंता 
जोवाय 
जोसू 
झं 
भंपावी 
भकभोल 
भलाए 
भालाबोल 
भलुबे 
भाँप 
भाड़ चीभड़ी 
माल 
भालया 
माली 
मोना 
मीलना 
भु भार 
ट 
टलवली 
टली 
ठांकरा 
टाणे 
टालणो 
ठाल्यो 
टाली 
ट्ड्रो 
टीलड़ी 
ठ 
ठरत 
ठाम 
ठालिया 


| 


| 


| 


| 


| 


| 


| 


| 


| 


| 


देखते हुए ढ़ 
देखा जाए ढंपाए 
देखू गी ढाले 
ढोली 
भपट कर ढ्ले 
मस्ती भरा | त्‌ः 
हि वा तजारक 
मिलन 
का शक तत्काल 
भूल रह हि 
भपट कर गिरना अप 
तरबूज को बेल 
+ त्तम 
ग्राग की लपटे 
(६ 
पकड़ा तम श्रागल 
तम कने 
पकड़ी 
तम थकी 
महीन 
तमारड़ी 
स्नान करना जल क्रोड़ा व 
थ्रागे बढ़ी हुई, चतुर 
तरुवर 
थे ताणी प्रहे 
का ताणो तान' 
हंट गई ताप 
मम हु तामस 
अवसर, मौका न रलए 
टालने का 
बुझा दिया 
लुढ़का दिया जारी 
दिडिं 
्रीरा तारणी 
बिदी सलिमीर 
तेड़सू' 
शीतल होती है तेडवा 
ठिकाना तेणें ताय 
गिरा कर तेणें ताल 
ठुमका देकर तेतां ह 
धकेलने तेवरिया-तुवरिया 
तैवा 
अनार तेहज 
ट्हनी तोहज 
देखी 


| 


॥ 


| 


| 


॥ 


| 


| 


॥ 


॥ 


॥ 


| 


| 


ढंक दें 

बहाए 

गिरा कर 
डुलाए, हिलाए 


दंड 
उसी समय 
सब तत्व, पांच 
तत्व पच्चीस अंग 
प्रन्धकार 
भ्रापके सामने 
तुम्हारे पास 
तुम से 
ग्रापकी 
ग्रापका 
वृक्ष 
खींच ले 
खींचा खींच 
गर्मी 
उग्रता, जोश 
अन्धकार से प्रकाश 
को और लेजाने 
वाला ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान 
तैरी 
युवा स्त्री 
अन्धकार 
बुलाऊंगी 
बुलाने 
उसी समय 
उसी क्षण 
वह तो 
भ्ररहर 
वसा ही 
बही 
तौहीन, भ्रपमान 
(असावघानी) 


थड़ 

थबकला खाघा 
थरहरे 

थाए 

थासे 

थोभे 


ढद्‌ 
दंत नी कथा 
दमया 
द्ही 
दाभी 
दाभें 
दाडिम 
दातार 
दान लीला 


दामनिएं 
दावानल 


दीठड़े 
दीठों 


दीरघ 
दीवें 


दुष्टे 
वुरमति 
दूधेली 


देवरानां' 
दैत-दैत्य 


॥ 


| 


| 


| 


| 


| 


| 


॥| 


|| 


|| 


| 


॥ 


| 


॥ 


| 


॥ 


| 


॥ 


| 


॥ 


॥ 


॥ 


॥ 


( ७) 


तो भी 

किनारा 

टुकड़े 

टूटे 

प्रसन्न, सन्तुष्ट 


होता है 

से 

चबूतरा 

जोर से बेठ गई 
काँप रही है 
होता है 

होगा 

मुग्ध होता है 


सुनी सुनाई बात 
नियंत्रण किया, रोका 
जल गई 

जली 

श्रग्ति, जलन 


अनार 


दाता 


दूध दही का कर मांगने 


का खेल 
मथानी की रस्सी 


दश्ों दिशाश्रों में फली 


भयंकर आग 
देखने से 

देखा; 
दीघं-लम्बा स्वर 
दीपक 

नीच ने 

मन्द बुद्धि 

दूध देने वाली गाय, 
दूध वाला वृक्ष 
देवर इत्यादी 
राक्षस 


दोरो 
द्हंती 
द्र्स्ट 
द्रस्टांत 
द्रस्ट थकी 
द्राख 


धर 
धनव॒ट 
धनिएं 
धन शभ्रविनाशी 


घरा 
धवरावे 
घात 
घान 
धायो 
धारुनी 
घुतारो 
त्त 
नख 
न माव्या 
नमी 
नयना 
नर सैयां 
नव 
नवघटे 
नव घरी 


नव दली' 
नव पाटली 


नवराधिया 


 नवल 


नव सर 
नसों चढ़ावी 
नाका 

नाखी 

नामे छे 


| 


|| 


॥ 


॥ 


| 


॥| 


| 


| 


॥ 


| 


॥ 


॥| 


॥ 
| 


॥ 


| 


॥ 


| 


॥| 


॥ 


॥ 


॥ 


॥ 


डोरा-धांगा 
दृहती, 
दृष्टि, नजर 
उदाहरण 
नजर से 
अंग्रर 


स्वामी पन (रक्षा) 
स्वामी ने 
अ्रखंड निधि-ब्रह्म 
ज्ञान 
पृथ्वी 
दूध पिलावे 
धातु 
चावल 
भागा 
धरतो दि 
छलिया, धोखेबाज 


नाखुन 

न समाया 

भ्रुक कर 

श्राँखें 

नरसी भगत 

नौ 

उचित नहीं 

नो लड़ियों का हाथ 
का श्राभूषण 

बाज न श्राई 

नो पट्टियों का 
प्राभुषण 

नहलाया 

नया, नवीन 

नो लड़ियों का हार 
नसे तन गई 

छेद 

डाली 

डालती 


नारंगी 
नार 
नारियरी 
नासतियों 
नासी 
नाह्या 
नाहो 
निगमया 
निघात 


निजनाम 


निदुर 
नितप्रते 
नितारी 


निद्रा 

निध 
नि:कलंक 
निमरव 
निरत 
निरघारयो 


निरमान 
निरमूल 
निरवान 
निरांत 


निराकार 


निलवट 
निवार 
निसन 
निसरे 


॥ 


| 


| 


|| 


| 


| 


( ५ ) 


सन्तरा 
माया नारी 
नारियल 
भागती हुई 
भागी, दूर हुई 
नहाया 
स्वामी, पति 
गंवाया 
चोट, प्रहार, जोर 
से वार 
ग्रपना नाम, 
(परम आ्रात्मा का 
नाम) 


( प्रशामी धर्म का मंत्र ) 


न्‍लमल-न्‍४»५ममथक 
न्‍उरकअलमलमरन्‍न्‍क. 


॥ 


॥ 


| | ॥ 


| 


। 


॥ || | 


॥| 


॥ कु. 


निष्ठुर, ढीठ 
प्रति दिन 
पानी के ऊपर से 
उतारना 
नोंद 
निधि, खजाना 
बे दाग 
पल भर 
नृत्य, नाच 
निश्चित किया, 
ब्योरा दिया 
हिसाब 
जड़ से उखाड़ना 
मुक्ति 
चेन, आराम 
जिसका आकार 
त हो, अ्प्रकट 


ग्रवस्था में, अ्रक्षर 


ब्रह्म की मूल 
प्रकृति 

मस्तक 

दूर हटा 
बालक, ना समझ 
निकले ही 


निसां 
निसांचारी 


निहाले 
नोलास 
नेम 
नेवरी 
नेह 
नेहड़ो 
नेहचल' 
नेहचे 
न्यांत 


पृ 
पंखीड़ा 
पंपाल 


पकवान 
पखाज 
पखाल्या 
पगले 
पच्चीस 


पछेड़ी 
पटोली 
पड़ताल 
पर 
पतंग 
पत 
पतन 
पतीत 
पधारया 
पयोधर 
परखो 


परवरी 


परवाली 
परस्पर 
पर हरी 


॥ | ॥ ॥ ॥ ॥ 


॥| 


॥ 


॥| 


॥ 


॥| 


 ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ 


॥| 


कै 


॥ 


अाफम्कापडरॉलक, 
'साकाओ प्राय, 


निशा, रात्री 
निशाचार, जंगली 
पशु 

देखे | 

नीलिम। 
नियम' 
दारचीनी 
स्नेह, प्रेम 
स्नेह,लगाव 
स्थाई, स्थिर 
निश्चय 

नाती, सम्बन्धी 


पक्षी 

झंझट, प्रपंच, 
(माया) 
स्वादिष्ट व्यंजन 
पखावज 

धोया 

चाल चरण चिन्ह 
प्रमधाम के पच्चीस 
खंड शरीर के गुण 
अंग इन्द्रोय 
पिछोड़ी 

पटुका 

ठुमका देकर 
परल्तु 

लाल 

पति 
गिरावट, गिरना 
पतित, नीच' 
विराजे हैं 

स्तन 

पहचानो 

मुक्त होकर 

गहरा लाल 
आपस में 

छोड़ दी 


परियानी 
पल 


पलासी 
पसाय 

पहेला फेरा 
पांत 

पांसा 

पाऊ 

पाखल 

पाखल' वाड़ 
पाखल पलाए 
पाखालू 

पृछा ओसरूँ 
पांछू 

पा 

पाड़ 

पाड़ बुब 
पाडी 

पानी 

पानी ना जेस 
पानी बल 


पाधरा 
पाधरी दोर 
पाना 
पापन 
पापिष्ट 
पामसे 
पामी मृत 
पात्र 
पारखू' 
पालखी 
पास 
पिगल 


पिड 
पिडड़ा 


३ 


| 


| 


॥ 


| 


| 


| 


| 


॥ 


| 


| 


| 


| 


| 


| 


| 


॥| 


| 


| 


॥| 


| 


| 


|| 


( ६ ) 


सलाह से 

क्षण, पलक भमप- 
कने की देर 
पलाश 

प्रताप, कृपा 

(बज में अवतरणा ) 
पंक्ति, कतार 
पसली' 


कि 


हे 

बाजू 

घेरा 

पीछे भागे 

टहनी वाला 

पीछे हट 

पीछे 

ठोकर 

दोष 

चिल्लाना। 

डाली, गिरा दी 
हाथ, चमक, जल 
पानी की तरह 
बुलबुला, हाथ पकड़ने 
वाले स्वामी 
स्पष्ट, साफ 
सीधी 

पन्ना, रत्न 

आँख की पुतली 
पापी, भ्रधम 
पाएगा 

मर गया 

बतंन' 

परीक्षा, परख 
पालको 

पाद, बन्धन 
व्याकरन और काव्य 
दास्त्र 

काया 

दरीर 


पीड़ी 
पीड़े 
पीपलो पारस 
पुखराज 
पुरे 
पुस्तक 
पुरवा 
पूरे 
पेखे 
पेर 
पेस 
पेयां 
पोहोंची 
पोहोंचे 
पोहोंती 
पोहोरा 
प्रकाशी 
प्रगट रमें 
प्रघल पुर 
प्रदक्षिणा 
प्रसेवे 
प्रसंत 

फ 


फजीती 
फड़कला 


फर्नां 
फनसतूत 


' फरतन फेर 


फरता 


| फरवू 


फरी 

फरी वली 
फूदड़ी फरिए 
फ्‌ली 

फेरवी लीधी' 


॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ 


॥| 


॥ 


| 


| ॥ 


| 


पिडली 
दुःख देवे 
पारस पीपल 


पोखराज, एक रत्न 
गाँव 

धर्म ग्रंथ, ज्ञान 
पूर्ण करते हैं 

देवे, पुरावे 

देखे 

तरह 

दाव पेच 

ग्रन्त, राह 
कलाई का आभूषण 
पूर्ण हो 

पूरी हुई 

बेला, समय 

प्रकट करू 
खुलकर खेले 

तेज प्रवाह 
परिक्रमा 

पसीने वाले 
प्रसन्‍न, खुश 


फजीहत, अ्रपमान 
क्रोध और घबराहट में 
फड़फड़ाना 

पंजा 

कटहल 

गोल घेरे की 

फिरते हुए 

फिरते 


'फिर 


घेर लिया 
दोनो ओर 
कली 
फिरा दी 


बे 
बंगे 
बंधड़ा 
बंधघेज 
बने नो 
बरनवाय 
बले 
बाँक 
बांसली 
बांहोड़ी 
बातड़ी 
बाथ 
बापड़ी 
बारम्बार 
बाहुत 
बिध 
बीजा 
 बीड़ी 
बीतक 
बुन्दे 


बुब पाडू 


बुद्ध सारु 
बेसर 
बंसवाना 
बेहु गमा 
बोरड़ी 
बोल सरी 
बोलाण 
ब्रह्मादिक 


भें 
भटकी 


भनियों 
भमया 
. भमरी 
 भमे 


भमाड़या 


भरजों 


]॥ ॥ | | || 


॥ 


॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ 


॥ 


॥ ॥ ॥ ॥ 


| 


॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ 


| 


( 


टेढ़ाई 

बन्धन 

नियम 

दोनो का 

कहा जाए 

जले 

कमी 

बांसुरी 

बाहें 

बात, 

बाहों में भरना 
बेचारी 
बार बार 

बहती है 

विधि, तरीका 
दूसरा 

पान का बीड़ा 
जीवनी द 
कान का आभूषण 
चिल्लाऊ 

बुद्धि श्रनुसार 
नथ 
बेठने का 
दोनो शोर 

बेर 

मौल श्री 

बोल जाना 
ब्रह्मा, विष्णु महेश 
श्रादि देवता 


ठोकर खाई 

पढ़ी हैं 

घमा 

चकक्‍कारी का खेल 
घुमें 

घुमाया 

हाथों में भरकर 
उठाना 


१० 
। 
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) 


भरत 
भरतार 
भरना 
भली पेरे 
भव रोगी 
भांडा 
भाखे 
भाजवा 
भामना 
भारे 
भाली 
भीड़ा मीड़ 
भीसीं 
भुजतानी 
भूडा 

भूला हूँ 
भूलवनी 
भूलवी 
भूलिसमां 
भूसी 
भेदयू रे पास 
भलां 

मोंभ 

भोला ढालनी 
अ्रांत 


ठ पु 


मंभार 
मकरंद 
मचकासु 


मचिया 
मछराल 
मर्णा 
मत 
मदमाती 
मथी 


| 


| 


॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥. ॥ | 


| |॥ ॥ ॥ ॥ ॥ | ॥ 


| 


| | 


| 


कशी दा 

पति, स्वामी 
झ्राना 

अ्रच्छी तरह 

जन्म जात रीगी 
बतेन 

कहे 

पूरी करने के लिए 
बलेयां 

सारयुक्त 

देखी 

जोर से गले मिलाना 
कस लेना 

भुजाग्रों में बाँध लिया 
दुष्ट, मूर्ख 
भूल गए 
भूल भुलेयां 
भूल गई 

भूलना मत, 

गवे हरना 

स्पर्श न हुआ 

साथ 

भूमि, पृथ्वी 
सीघे पन की 
अ्रम, शंका 


में 

पुष्प पराग 
मरोड़ना मोच खा 
जाना 


मस्त हुआ्ना 
मत्सर, गये 
कमी 
सलाह 
मस्ती भरी 


 मथकर, सार ग्रहण 


करना 


मन गमताँ 
मनोरथ 
मरकलडे 
मरजाद 
मरड़ी 
मरम-मर्म 
मरसू 
मरी 
मलयागर 
म लावो 
मली ने मली 
मलया 
मलवा 
महुड़ा 
मांड्य_' 
मांडी 
माटे 
माण्यू' 
मानज 
मानस 
मानिक दे 


माम 
मारू 
मारे 
मीचजो गाढो 
मीट 
मीन 
मुकावे 
मुभाए 
मुकंता 
मूकसो 
मुक्या 
मुने 
मलगां 
मोकले 
मोह 
मोड़ी 
मोहजल 


है 


| 


| 


॥ 


॥| 


॥| 


|| 


| 


| 


॥ 


| 


| 


| 


| 


| 


॥ 


| 


| 


| 


॥ 


| 


॥| 


| 


(्‌ 


मनोनुकूल 

चाह 

मुस्कराते हुए 
मर्यादा 

मरोड़ कर 
रहस्य, भेद 
मरूगी 

काली मिर्च 

चन्दन 

न लगावो 

घुल मिल गई 
मिला 
मिलने के लिए 
महुआ 
रचाया 
रचाई 
लिए 

माना 

मान, मर्यादा 
मनुष्य 

श्री प्राशानाथ जी का 
रास मण्डल का नाम 
में पन, अश्रहुकार 
मेरा 

मुझे, मेरे 

जोर से बन्द करो 
हृष्टि, नजर 
मछली 

छुड़ावे 

घुटता हैं 

छोडते हुए 
छोड़ोगे 

छोड़ा 

मुभे 

मूल के 

खुले 

बड़ा 

मरोड़ कर 

भव सागर, माया 


१) 


मोहन बेल 
मोहलिए 
मोहबड़ 
मोहिए 
मोही 
मोंहें 
मोहे मां 
4 
रंग 
रंगणशा 
रखे 
रखोपु 
रमतां 
रमाड़या 
रलियामर्ना 
रलियाली 
रस 
रसाल 
रहो 
राखड़ली 
राती 
रामत 
रायन 
रीस 
सख्त 
रुद्राख 
ख्ढ़ा 
रुढ़ी रीतें 
रूप 
रेख 
रोबंता। 


ल 


लख्मी 
लपु 
लड़थड़े 
लड़सड़ती 
लपतो 
लवो 
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॥ 


| 


| 


| 


| 


॥| 


!! 


| 


| 


॥| 


| 


| 


॥| 


| 


॥ 


॥| 


है 


॥| 


॥| 


| 


॥ 


॥ 


| 


| 


मोहिनी बेल 
मोहरी 
सामने, आगे 
मोहित हों 
मुभसे 
मुहसे 

मोह में 


आनन्द 
आनन्द से 
कदाचित 
रखवाली 
खेलते हुए 
खेलाया 
सुहाना 
मोहक 
स्वाद 
मधुर 
ठहरो 
बाजू बंध 
लाल 
खेल 
खिरनी 
गुस्सा 
ऋतु, मोसम 
रुद्राक्ष 
अच्छा 
अच्छी तरह 
शक्ल 
आन 
रोता हुश्रा 


लक्ष्मी 

हृस्व, छोटा श्रक्षर 
लोट पोठ हो जाए 
सुस्ता कर 

छिपते हुए 

लव मात्र, थोड़ा 


लक 
लांक 
लाग 
लाधे 
लालक 
लिबड़ा 
लिबोई 
लुब 
लोपाबी 
लोयू 

व 
वकोर 
वगाड़े 
बचिक्षण 
ब्र्चे 
वछठतां 
वछ्ूटे 
वटकी 
वधारी 
वर 
बरनवी 
बरसां सू 
वरसू 
वल 
बलगती 
वलगना 
वलाइये 
वलाका 
वली 
..वली गया 
वल्लमा 
वसेके 
वहियो 
वहे 
व्यापियों 
व्याल 
वाँछा 
वाइयो 


॥ 


| 


| 


| 


॥| 


| 


| 


| 


| 


॥ 


| 


| 


| 


| 


॥। 


| 


| 


| 


| 


| 


॥| 


| 


| 


॥ 


॥ 


| 


॥ 


| 


| 


॥| 


पावे बाक 
कमर वागा 
अवसर, हक ल्‍ वाछडड़ा 
मिले वानी 
लाली वाय ने वेगें 
नीम | वार छू 
नींबू, नारंगी | 

कर बारे 

दर की वालपन 
पोंछा 

वालम जी 

हद्त ' बाला 
बजावे | वाली 
चतुर, कुशल वासो 
बीच में | बिकल 
छूटकर भागना विकसिया 
अलग होवे विकार 
भफेटक कर विख्यात 
उतारी विगत 
पति विचीत 
कही | विदयाएं 
वर्षों से विधो गते 
वरण करूंगी | विनती 
टेढ़ाई | विमासरा 
भगड़े वाली विमासयू 
भिड़ना, उलभना विमासी 
गले मिलिए विलंब 
वल, पेच चक्कर विलसू 
फिर विलास 
बिगड़ा 

प्रीतम विवेक 
विशेष रूप से विसेक 
चल पड़ी विस्तार 
लादता है, ढोता है. | विस्व 
समाया है. विहार 
सर्प विहीजिए 
चाह, इच्छा वौटियो 
वजी वीटी 


॥| 


॥ 


॥| 


| 


| 


॥ 


|] 


| 


| 


| 


| 


॥| 


है 


॥ 


| 


| 


| 


| 


| 


॥| 


| 


॥ 


| 


वाक्य, बोल 
पोशाक 
बछड़ा 
श्री मुख के बोल 
वायु वेग से 
रोकू , मना करती 
हु 
रोके 
स्वामी के लिए स्नेह 
श्रौर मान 
प्रियतम जी 
स्वामी, प्यारा 
प्यारी 
पीठ 
व्याकुल 
खिल उठा 
दोष 
प्रसिद्ध, प्रकट 
व्योरा, वर्णान 
व्यतीत, बीती 
ज्ञान के बल पर 
विधि पुवंक 
विनय, प्रार्थना 
चिन्ता 
चिन्तित 
विचार किया 
देर 
विहार करूं 
परमात्मा में रमण 
करना 
सम 
विशेष रूप से 
फेलाव 
संसार 
जगह, ठिकाना 
डरिए 
घिर जाना 
अंगूठी 


बीटो रही 
वृद्ध 


बेगर्मा 


वेगला 
वेग 
बेढ़ 
वेण 
वेणां 
बेणा 
बेस 
वेराट 


बेल 
वेहेकार 
तरह 

सर 
संघाती 
सन्द्हु 
संघाए 
संधान 
संभार 
संवाद 
संसार दिश] 


सगाई 
सघली 
सटके 
सरणगठड़ा! 
सदाय 
सनंध 
सबलो 
सम 
समन 
समरथ 
समाध 
समोः 


| 


॥| 


| 


| 


| 


॥ 


॥| 


॥ 


| 


| 


| 


॥| 


॥| 


॥ 


| 


लिपटी रही 
वृद्धि, बढ़ती 
जलदो में, तेज 
चाल 

अलग, दूर 
जल्दों 

जिद 

चोटी 

टीका 

सारंगी 

बंशी 

ब्रह्मांड, चोदह 
लोक 

देरा 

महक 

विरहू, वियोग 


सम्बन्धी 
शंका 

प्रकट करके 
जोड़ 
सम्भल जा 
बात चीत 


सांसारिक अवस्था! 


( माया जनित 
अशान्ति) 
रिश्ता जोड़ना 
सब 

सटती है 

घु घट 

सदा के 
विधि, तरीका 
बलवान 
कसम, सौग घ 
समभक 


समर्थ, बलवाग 
शान्ति, समाधि 


ठीक अ्रत्रसर 


श्३े ) 


सर 


सरखी 
सरवालो 
सरवे 
सरस 
सरस 
सराडे चदे 
सरीखड़ा 
सख्यरो 
सस 
सहसू 
स्या 
स्थाने 
सांचरया 
सांभलतां 
सांभलो 
सारव 
साख्यात 
साग-शाक 
साटे 

साढ़ सोलू' कंचन 


साथ 


सामटो 
सामा 
साम्‌ 
सायर 
सार 

सार 
सारा 
साले 
सासर वेड़ 
सास्त्र 
साहे 

| सिखामरशा 
| सिध्यु 
सिनगार 


॥ 


॥ 


| 


| 


॥ 


॥ 


| 


॥ 


लड़ी 
पराबर, एक जैसी 
सब का जोड़ 


सब 


रस युक्त, स्वादिष्ट 
परसों 

बन जाए, सीधा हो जाने 
जैसा 

जल्दी सुनने धाला 
चन्द्रमा, शशि 
सहँगी 

क्यों 

वयों कर 

रम गया 

सुनते ही 

सुनो 

गवाही 

साक्षात 

हरी सब्जी 

बदले में 

सो बार तपा कर शुद्ध 
किया सोना 

सुन्दर साथ, धाम' की 
साथी आ्रात्माएं 
सिमट झाया 
सामने, सामान 
पामने 
समुद्र 
श्रसल बात 
पबर, सुधि 
अच्छा 
दु:ख देता है 
पसुराल 

शास्त्र, धर्म ग्रंथ 
अ्रनुकूल, सहाई 
पोख 

पफल, फलीभूत 
श्रृंगार, सजना 


सिव 
सीसम 
सुकजी 
सुख्यम 
सुतलिया 
सुनेरी 
सुहाग 
सूकड़ 
सूड़ा 

सुफ़ 

स्रन 

सूल 
सेक्यां 
सेरड़ी 
सोभंत 
सोसी लीधा 
सोहामणां 
सोहेली 


ह्‌ 
हजी 
हंडफट 


॥ 


| 


| 


| 


| 


| 


| 


॥ 


॥| 


॥ 


| 


॥| 


| 


शिव, महादेव 
दशीशम 
शुकदेव मुनि 
सुक्ष्म 

अ्रच्छा तला हुआ 
सुनहरी 

सौभाग्य, प्रिय 

चंदन 

तोता 

सौंफ 

जिमीं कंद 
सम्बन्ध 


सेंका हुआ, भूना हुआा 


गन्ना 

शोभा देता है 
चूस लिया 
स॒हाना 
झासान, सहज 


अभी 


चपेट में श्राकर गिरना 


१४ ) 
हमची, खुदिए 


हरखू जी 
हरवटी 
हरवरी 
हरी 
हलवा 
हलचे 
हवड़ा 
ह्‌वे 
हसे 
हाऊ हाऊ 
हाकली 
हाण 
हाम 
हित 
हीचे 


नाक 


ह्‌ 

हेजे 
हेल 
हैडा 
होड़ 


| 


| 


॥| 


॥ 


॥| 


| 


| 


| 


संयोजक 


पन्नालाल पुजारी 


नाचते हुए ठाली 
बजाना 
खुश होती हूं 
ठोडी 
हड़बड़ाहुट 
छीन लो, उठा ली 
हलका, ओछा 
धीरे 
अभी 
अ्रब 
होगा 
बस बस 
छोटा, बेबसी 
हानि 
चाह 
नेह 
भूलती हैं 
में 
भुक जाना 
बोफ, कठिनाई 
हृदय 
मुकाबला 


नरकेरण 


विषय 
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२३ 
र्ड 
श्र 
२६ 
२७ 
सर्प 
२६ 


हवे पेहेलां मोहजलनी 
माया गई पोताने घेर 
भूडा जीव जागजे रे 
प्रेम सेवा वाले प्रगट 
एणे पगले आपरण 

अखंड सरूपनी भअस्थिर 
जोग मायानी देह धरीने 
पेहेलोी सिशगार कींधो 
हवे वालेयी वाणी 
जीवन सखी बृन्दावन 
वाले वेष लीधो 

वालेएं करी उमंग 
वालैयो रमाडे रे 
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निजनाम श्रीकृषण्जी, अनादि अक्षरातीत ।॥ 


सो तो अब जाहेर भये, सब विध वतन सहोत ॥ 


श्री देवचन्दजी सत्य छे, सदा सत सुखना दातार । 
बिनती एक जो बल्लमभा, मों अंगनानी अविधार ॥ 


बाणी बालाजी तणी, अलगी जे संसार । 
निराकारने पार थी, ते पारने वबली पार॥ 


अंग उतकंठा उपनोी, सारे करवो एह विचार । 


आ सत वाणी मथी मांहें थी, लेवो छे सर्वे सार ॥ 


ए सार मांहें के सत सुख, ते निरण करूं निरधार । 
ए सुख देऊँ म्हारा साथने, तो हूँ अंगना नार॥ 


ज्यारे ए सुख अंगर्मा आवसे, त्यारे छटी जाए विकार । 


आब्यो आनन्द अखंड घर तणो, श्री अक्षरातीत भरतार ॥ 
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हुवे पेहेला मोहजलब्ते कहूँ बात, ले ता दुखरूपी दिन रात । 


'दाबानल बले के भांत, तेणी केटली कहूँ विख्यात ॥ 


विल्वने लागी जाणे ब्राथ, मसांहें अशिन बले अगाध । 
ते ता पीडे दुश्ट ने साथ, नहीं अधखिणनी समाध ॥ 
क्रपा करोल्ो अमज् तणी, सिखामण देओ छो अतिधघणी । 
अहि निसे लेओछी अमारी सार, तो मोहजल उतरसुं पार ॥ 
एं साथा छे अति बलबंती, उपनी छे घुल धणी थकी । 
मुनि जनने मनाव्या हार, सिव ब्रह्मादिक न लहे पार ॥ 
*सुक समकादिक ले नव टली, लखसी” नारायण ने फरीवली । 
विस्नु बकुंठ लीधां मसांहें, सागर शिखर न भृकयां क्यांहें ॥ 
ए ऊपर हुवे सूं कहूँ, बीजा नाम ते केहेना लेक ॥ 
एणे बचने सरवालो थयो, बअहाा|डनो धन सरवे आवयो॥ 
तत्व सहुए एणीएं जीतो लीधां, 'चोदे लोक पोतानां कीधां । 
वली लोीधो तत्ब मोह, जे थकी उपन्या सह कोए॥ 
साथी-कहे “इंद्राववी वल्‍लभा, ए माया छे अति छल । 
हुवे जुध सांड्यं छे अमसूं, एहेनो कहयो न जाए बल ॥ 


- एहेना आउध अच्जत रूप रस, छल बल बल अकल । 


अगिन कोटिल ने कोमल, चंचल चतुर चपल ॥ 


चाल-..हेबे एहेनो केटलो कहूँ विस्तार, जोरावर अति अपार । 
समोसूं जुंध मांडय आसाधार, जुध करे छे बारंबार॥ १० 


एहेने लाग्यो कोई एवो खार, सारो केड न सुके नार। 


में बाॉष्या सामा हथियार, तो जाण्यूं जोपे एहेनो मार ॥ ११- 5 
>कआआकआकआआाभकाकाकाकाआाआंकाकाआ तप कक कक 58 आकर 


क्र कण कर (2.3. £६५ 
4 


2 ५: हे ु (224 4८:90.) 2. 
कह, > 902/0 90 20976 2 57 
लक लकी लक 





३२ 3: तारत्तम बानी # 


है 72644 76/74/4944 44446 44/46/6463: 27447: कक 
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में तो रुडो रोलें ग्रहोती, पण चुने लोधी जीतोी॥ १२ 
बांहें ग्रही लेई मिसरी, में त्रण जुध की्धा फरी फरी । 
पछे गत मत मारी हरी, लेई बस पोताने करो॥ १३ 
ह तसे अनेक सिखासमण कहीं, भरम आडेसें कांई नव ग्रही । 
<& मोसूं एवी तोहज थई, जो वाणी तमारी सें नव लही ॥ १४ 


तसे पेरे पेरे समभावी, सुने तोहे ब्रध न आवो । 
जुगते करीने जगावोी, लेई तारतसे लगाबो ॥ १५ 


तसे अंतरगरतें दीधां द्रस्टांत, त्यारे मांगी मारा मननी भ्रांत । 
हवे तसे आव्या एकांत, संसार दसा थई सांत॥ १६ 


ज्यारे धणी धनोवट करे, त्यारे बल बेरी ना हरे। 
वली गया काम सराडे चढ़े, मन चितव्या कारज सरे॥ १७ 


साखी--मायाना सुख माहें थी, जुगतें काढी जोर । 
दई तजारक अतिघणी, माया कीधी पाधरी दोर॥ १८ 
धणीता जेम धनीवट, लोधी भली पेरे सार । 
आ दुखरूपणीना सुख मांहें थी, बोजो कोण काढे विना आधार ॥ १० 


चाल--तसे क्रपा कीधी अतिघणी, जाणी घुल सगाई घरतणी । 
माया पाडी पडताले हणी, बल दोधूं घूने मारे धणी ॥ २० 


वली गत मत आधबी सुधसार, छल छटो ने थयो करार। 
दयानो नव लाधे पार, त्यारे अलगो थयो संसार ॥ २१ 
हुवे आव्यूं धन अविनासो,, दुख दावानल गये नासी । 
रुदे प्रहूँ लोला विलासी, हवे ते हूँ करू प्रकासी ॥ २२ 
हंवे ए धन सें जोपें जाण्यूं, जिम्याएँ न जाए वखाण्यं । 
: मारा हैडा मां आण्यूं, असम विना कोणे न माण्यं॥ २३ 
४ साखी+बजल नथी आहीं अमतरणं, नहीं अमारे बस । 
४ ए निध आवबी तसम थकी, ते में चित कीधं चोकस ॥ २४ 
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5 में चित सांहें चितव्यं, जाण्यं करसूं सेवा सार ॥ : 


(8) 


& 

हे मल्‍यो धणी मृने धासनों, सुफल करे अवतार ॥ २५ 
6 जे सनोरथ मनमां, रहो सारा धणी श्रीराज । 
2 खरु करता खोटा मांहेंथी, पण नव सिध्यूं एके काज ॥ २६ 


०० 
४। 


हैः में मार बल जाण्यू,, हैँ तो छ अति घूढ़ । 

है थाए सरवे धणी थकी, ते सें कोधं हढ ॥ २७ 

रा चाल--सूने दुश साले ए मन संहिं, नव जाए कह्म ते क्यांहें । 

6 गसे तमने तेहज थाएं, बीजे साथ कोणे न जोबाए॥ रे८ 

ए दुख लाग्यं मुने सही, ए उत्कंठा मारा मनमां रही । 
एणी दाभे ते सूने दही, निध हाथथी निसरी गई।॥ रू 

जाण्यं लाम मसायानो लेसूं, निद्राने वासो देसूं । 


209) ५0% 


धणीने चरणे रेहेसूं, माया केहेसे ते सरवे सेहेसूं ॥ ३० 
एणें समभें वलो फेरवी लोधी, सायाएं सिखामण दीधी । 
धणी थकी बेसुख कोधी, पाणीना जेम पीधी॥ ३१ 
एहेवोी छल करी छेतरी, मन मूल मांहें थी फेरी । 
एणे तो आप सरीखी करी, चित चितवणी बहुविध धरी॥ ३२ 
सन माहें सबल देखे, जाणे माया सुख अलेखे । 
धणीना सुख ना पेखे, विष अम्रत लागे विसेखे॥ ३३ 
जुओ भलवों छेतरे केम, आगे छेतरी घुने जेस । 
सुकजी तो पुकारे एस, जे छल पुरी ए भरम॥ ३४ 
आंहीं सोहेली थई तम थकी, एहेने ओलखतुं कोए नथी । 
सुकदेवें तो कांईक कथी, बीजा रहा सथी सथी॥ ३५ 
एहेने निरमुल करी नाखी तसें, हजी जोपें जाणी नथी असे । 
एहेना रसाठ्या सह रसे, सांहें बंधाणा सह को भसे॥ ३६ 
ए वचन तो आहीं केहेवाएं, जो अमे नव बंधाऊँ मायाएं । 
एहना बँध पदव्या सहू कायाएं, असे छटा धणोत्ती दयाएं॥ ३७ 





४ +) तारतसम बानी छ 

“92626 76060 640 07080 02 640 80647 30 640 047 02 2470 057 347 020 377 244 240 042 008) 
58 एस चांद लोकर्भा कोई नव कहे, जे पार मध्यानों आ लहे । 
मोटी मत धणीमां रहे, बीजा भार पुस्तक केश बहे ॥ 
साखी--सास्त्र पुराण बेदांत जो, भागवत पूरे साख । 
नहीं. कथा ए दंतनी, छत बाणी ए वाक।॥॥ देह 
आ वेराट माहें दीसे नहीं, पार वचन सुथ जेह ! 

लवबो. मुख बोलाए नहीं, तो कैम पार पासमे लेह ॥ ४० 
चाल-हवे मायानों जे पामसे पार, तारतम करसे तेह जिजार । 
ब्रह्मांड माँहें तारतम सार, एणे टाह्यों सहुलों अंधकार ॥ ४१ रे 


लोक चोद मायानों फंद, सह छलतणा ए बंध । 
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समभा विना सहुए अंध, तारतम केहेसे सहू सनंध ॥ ४२ ४ 
ह नहीं राखूं संदेह एक, पेंया काढहू सहुना लेक । 
आ वाणी थासे अति विसेख, कहूँ पाश्ना पार विवेक ॥ ४३ 5 
हैं? न केहेवाए साया मांहें वाणी, पण साथ साटे केहेवाणी । 
साथ आवसे रुदें आंणी, ते में नेहेचे कहा जाणी ॥ ४४ 55 


भारे वचन छे निरधार, शाथ करसे एहु विचार । 
जो न कहूँ सतनों सार, तो केस साथ योहोंचे पार ६ ४५ 
साखी- साथ मलीने सांभलो, जागी करो किचार । 
जेणं अजवालूं आ करथदूं, परखों पुरुष ए पार ॥ ४६ 
0 आपण हजी नथी ओलख्या,  जुओ  विचारी मन । 
90 विविध पेरे समझावियां, अने कही निध तारतम ॥॥ ४७ 
नित प्रतें सह साथने, वालों दिए छे ए सार। 
8 दया करोने वरणबे, आपण आगल आधार ४ ४८ 
४70 ब्रजतणी लीला कही, वली विसेखे रास । 
क 'श्री धामतणा सुख वरणवे, दिए निध प्राणनाथ ॥ ४छ 
हवे एह धणी केस मूकिए, वलोी वली करो विचार । 


है मूल. बुध चेतन. करी, धणी ओलखो. आ बार ॥ ४० 
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आ जोगवाई छे जाया तणी, अने जिचार माहें समकण । 
जे समको ते जागजों, पर अवसर अरधो खिण॥ ५१ 
आगे धणरण्णी परधारणथा अम्मा, अमसें करी न सकक्‍या ओलर्खाण । 
ए निखरपणे लिध निगसी, थई ते अति घणी हांण ॥ ५२ 
आधब्या घणी न ओलख्या, अमे भल्या एणी भांत । 
बिना बिलारे न समझाया, सिगमी सिध साख्यात ह ५३ 
चाल--जोए विचारिए एक बचन, तो अलगां-थेऐ पासेथी केस । 
दीजे प्रदक्षिणा रात मे दिन, कीजे फेरों सुफल धन धंन ॥ ५४ 
कक दीवें टाल्यो ज्यारे सुन सोहाग, त्यारे प्रतंग पाम्यों बेराग । 
का भंपादी ओलबडे आणश, का कायानों करे त्याग ॥ ५५ 
जुओ जीवतणी ए रीत, नव॒ छोड़े अंधेरनी प्रीत ! 
धणी अमारो अक्षरात्रीत, अमें तोहे न समझा पतीत ॥ ५६ 
हंवे धर मसंहें ऊंचे केश जोसूं, हंसी कही वात न करी बरसूं । 
ए धणी घिना केने अनुत्तरसूं, हुजे अमें रोई रोईने सरसे ॥ ५७ 
ए अमसारी वीतकनी बिध, मूने सरडी कीधी बेसुध । 
अमने छेतरचा एणी बुध, तो गई अखंड अमारी निध॥ ५८ 
जो पाणी वल अलर्गा जाए, तो खिणसात्र बरसां सो थाए । 
धणी बिना केस रेहेबाएं, जो काॉईक सिध ओलखाए॥ ५७ 
मीन जल बिना जेणी अदाए, अंतर श्षह्ु॒ न खमाए । 
तो ब्रहु आपण केस सेहेवाए, जो एक लबों समभाएं॥ ६० 
असें तज्रह धणीनों खम्या, जे दित ज्र्थां निगम्या । 
असमें भरस मांहें भम्या, जो अगनी बह ना दस्यथा॥ ६१ 
साखी-एणें मोहे माहू करथा, करी ने सकया विचार । 
सुनाई आवबी सहुने, ' तो आडो आदव्यो संसार॥ ६२ 
जो विध लहू वचननी, तो संस्तार असने सुूं। #/ 
 एणूं काई चले नहीं, जो ओललशूं आपोपू ॥ ६३ छू: 
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आगल एम कह्ायं छे, जे आंधलो चाले सही । 
ज्यारे भटके भीत निलाटमाँ, तिहां लगे देखे नहीं ॥ 
ते ता असने अनभव्यं, अमें तोहे नल जाणी सनंध । 
घन लाग्यो कपालमां, असें तोहे अंधना अंध॥ 
आंखां तोहे न उधडो, वाले कही अनेक विध । 
अंध अमें एवा थया,  निगसी डढेठा निध॥ 
अंधने आंख रुदे तणी, पण अमने मांहें न बाहेर । 
तो निध खोई हाथथी, जो कीधं नहीं विचार ॥ 
चाल--अंधने आंख रुदे तणी होए, पण अमने नव दीसे कोए । 
असें तो रह्मा निध खोए, टांगे भल्या सूं थाए रोए ॥ 
गए अवसर सूं थाए पछे, धन गए हाथ सह घसे । 
मांहें हांण बाहेर सह हंसे, ते तो मांहेनी मांहे रडसे ॥ 
साथ ए पेर अमसूं थई, निध हाथ आधबी करी गई। 
दिन घर्णां असम मांहें रही, असें दृष्टं जाणी नहीं ॥ 
दुरमती करे तेम कीधू, अमृत ढोलोने विष पोधे । 
धणी सेहेजे आव्या सुख न लोधं, कारज कोई नव सिध्यों ॥ 
हंवे ए दुख केणे कहिए, अंग मांहें आतम सहिए । 
कोधूं. पोतानुं. लहिए, हवे. दोष कोर्ण दऐ ॥ 
तोहे धणिएँ हाथथी मृक्या नहीं, तो वली आपणमां आव्या सही । 

निध सुखथी न जाए कही, आंहीं अम ऊपर दया थई॥ 
धन गयूं ते आव्य बलो, गयो अंधकार सहू टली। 
सुखना सागर मसाहें गलो, एने बोजों न सके कोए कली ॥ 
हवे सें सुख अखंड लीधां, सनता सनोरथ सीधा । 
वाले आप सरीखडा कीधां, फल वांखाथी अधिक दोथां ४ 
साखी-क्रपा कीधो अति घणी, वली. आव्या ततकाल । 


+8.। 


६५ 


द्द्‌ 


६७ 


ध्द 


दे 


० 


७१ 


3२ 


७३ 


४ 


हि 8.4 


तेहज वाणी ने तेहज चरचा, प्रेम तणी रसाल॥ ७६ 
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वली वचन सोहांमणा, वली वरणवनी विध विध । 

आव्या ते आनंद अतिघणे, ल्याव्या ते नेहेचल निध ॥ ७७ 


ए निध निर्मल अतिधणी, दिए साथने सार। 
कोमल चित करी लीजिए, जेस रुदे रहे निरधार ॥ ७८ 
“पच्रबीस पक्ष छे आपणा, तेमाँ कीजे रंग विलास । 
प्रट कह्या छे पाधरा, तमें ग्रहजो सह साथ॥ ७ 
आपण धनतां एह लें, जे दिए ले आधार । 
रखे अधखिण तसे सूकतां, वालो कहे छे बारंबार ॥ ८० 
पक्ष पचबीस छे अति भला, पण ए छे आपणों धरम ॥ 
साख्यात तणी सेवा कीजिए, ए रुदे राखजो मरस ॥ ८१ 
चित ऊपर वली चालिए, धणी त्ण वचन । 
ए वाणी तसे चित धरो, हूं कहूँ छ॑ द्रढ करो मन॥ ८्र 
देई प्रदक्षिणा अति घणी, करू डंडबत परणाम । 
सह साथना सनोरथ पुरजी, मारा धणी श्री धाम ॥ ८रे 
सनना सनोरथ प्रण कोधां, मारा अनेक वार । 
वारणे जाए इइंद्राववी, मारा आतमना आधार ॥ ८४ 





0० 


छै; 


॥ प्रकरण ।। १।। चौपाई ॥| ८४ ।। 


साया गईं पोताने घेर, हवे आतम तूं जाग्यानी केर । 
तो साथानो थयो नास, जो धणिएँ कोधूं प्रकास॥ १ 
केस जाणिएं माया गई, अंतर जोत ते प्रगट थई। 
हवे आतसम करे कांई बल, तो वाणी गाऊं नेहेचल॥ २ 
लघु दीरघ पिगल चतुराई, एह तो किवनी छे बड़ाई । 
एनू अरथ हूं जाण सही, पण आ निधमां ते सोभे नहीं ॥ ३ 
सारे तो नथी काँई किवनूं काम, वचन केहेवा मारे धणी श्री धाम । 
जे आंहीं आवीने कह्या, गजा सारू सारे चितमां रह्मा॥ ४ 
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साथ आगल कहीस हूं तेह, पेहेलां फेराना सनेह । 
४ धणिएँ जे कह्या अमने, सांभलो साथ कहूं तमने॥ ४५ 
४ तसे जोपे ग्रहनो द्रढ सन करी, हूं तमने कहूँ फरी फरी । 
साथ सकल ले जो चित धरी, हूँ वालोजी देखाडूं श्रगट करी॥ ६ ४ 
श्री देवचंद जो ने लागू पाए, जेम दुस्तर जोपे ओलखाए । ड़ 
दई प्रदक्षिणा करूं परणास, जेम पोहोंचे सारा सनती हाम ॥ ७ 5 
? जेटली सनंध कही छे तम्े, ते द्रढ करी सरबे जोईए अमें । ऊँ 
लीला तमें कही अपार, तेह तणो नव लाबे पार॥ ८ ४5 
चोद भवन साया अंधार, पार नहीं मोटो विस्तार । 
तसने पूछ समरथ सार, हूं केणी पेरे करूं विचार॥ छ# 
तसे. तारतमना दातार, अजवालूं कोधूं अपार । रे 
४ साथ तणां मनोरथ जेह, सरबे पूरण कोधां तेह॥ १० 5 
तारतमतणें.. अजवास, प्रण. सनोरथ कीधां साथ । ० 
/ तमतणें. चरण पसाए, जे उतकंठा सनसां थाए॥ ११ 
जेटली मनमसां उपजे वात, ते सह आतम पूरे साख । 
सन जीवने पूछे जेह, त्यारे जीव सह! भाजे संदेह ॥ १२ 
ए निध बीजे कोणे न अपाए, धणी बिना केह्ेने सामूं न जोवाए । दा 
67 एणें अजवालें थए सुूं थाए, आ पोहोरामां धणी ओलखाए ॥ १३ 
आप तणी पण खबर पडे, घर पर आतम रुदें चढ़े । 
६ ए अजवालूं ज्यारे थयू, त्यारे बली पाछं सूं रह ॥ १४ 

ए सूं साथा करे बल, .फेर२वे कल करे विकल। 

अजवालामां न रहे चोर, जागतां नव चाले जोर॥ १५ 

_ जदीपें जोते विद्याए, पण एने अजाण्यूं न जाए । 

ज्यारे वालोजी साहे थाए, भूख मारे त्यारे मायाए॥ १६ 


ते सादे तसे सुणनो साथ, एक कहूँ अनुपम वात । 


४: चरचा सुणजो दिन ने रात, आपणने त्रूठा प्राणनाथ ॥ १७ 
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वचन कह्या ते सनमां धरो, रखे अधवखिण पाछा ओसरो ॥ 
आ पोहोरो छे कठण अपार, रखे विलंब करो आ वार॥ शृ८ 


आ जोगवाई छे जो घणी, साहे आपणने थया धणी । 
जेठा आपण मांहें कहे, पण साथ मांहें कोई बिरलो लहे ॥ १८ 
साथ मांहिं आजवालूं थय, पण भरम तणूं अंधारू रह्य । 
ते टालानों कझू उयाए, तो मनोरथ पु्रण थाए॥ २० 
जे सनोरथ झनझां थाएं, ततखिण कीजे तेणें ताए। 
आ जोगवाई छे पाणी बल, आपण करी बेठा नेहेंचल ॥ २१ 
नेहेचल जोगवाई नहीं एने ठासम, अधखिणमां थाए के काम । 
इंद्रावती कहें आ वार, निद्रा नव कीजे निरधार ॥ २२ 


॥ प्रकरण ।। २ ।। चोपाई १०६ | 
राग सारू 
भृंडा जीव जागजेरे 


काई धणी तण्णें चरण पसाए, तुूं भरम उडाडजे रे॥ १! 
आपण निद्रा केस करूं रे, निद्रानो |नथी लाग। 
भरमनी निद्रा जे करे, काई तेहेनो ते मोटो; अभाग॥ २ 
आ जोगवाई छे आपशी, नहीं आवबे बीजी वार । 
हाथ ताली दीधे जाए छे, भूंडा कां न करे हजी -सार॥ ३ 
धणी रे आपणर्मां आवया, भूंडा कां नव जागे जीव । 
पेरे पेरे तुंने प्रीछष्यो, तुूं हजी करें कां ढील॥ ४ 
धणिएँ धणवट जे करी, तूं तां जोने विचारी तेह । 
आ पापणीने पर हरी, तूं कां “न करें सनेह॥ ५ 
आपणने तेडवा आवया, . आ दुस्तर - माया | मांहें । 


ओलखीने कां ओसरे, भूंडा एम -थयों - तुं!-कांए॥ ६- के 
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कोडी ते हाथथी परी करी, तुंने दीधूं छे हाथ रतन ॥ ७ 
जीवडा तूं घारन केही करे, भूंडा घुटयों दिन अनेक । 


९2262 





जोवंतां जोगबाई गई, भूंडा हजिऐएँ तूं काए न चेत ८ 
आपण ऊपर अति घणी, दया करे छे आधार । 
आपणें काजे देह धरदा, भृंडा हजी तुूं कां न विचार॥ रू 
भरम भूंडो तसे परहरो, जेम थाए अजवालू अपार । 
वचन वालाजीतणें,. तू. मूलगां सुख. संभार ॥ १० 
आ वालो ते आबया, ए सुखतणा दातार । 
आपण  मांहें तेहज बेठा, जोई अजवालूं संभार ॥ ११ 
दुरमती तुूं कां थयों, हूँ तो पाई ते बंंब अपार । 
आंहीं आव्या न ओलख्या, पछे केही पेरे मोहों उपाड ॥ १२ 
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आंख उधघाडी जो जुए, जीव लोजे लाभ अनेक । 
आंहीं पण सुख घर्णा माणिए, अने आगल थाए वसेक ॥ १३ 
आ अजवबालू जो जोईए, जीव तारतम मोटो सार । 

0 


वालाजी ने ओलखे, तो तूं नव सके निरधार॥ १४ 


वालो वदेसी आधी मसलया, काई आपणने आ वार । 
दुख मांहें सुख माणिए, जो तूं भरमनी निद्रा निवार ॥ १४५ 
आ जोगवाई छे खिण पाणी बल, केटलूं तुंने केहेवाए । 
पण अचरज घूने एह थाए छे, जे जाण्यूं धन केस जाए ॥ १६ 
आगल आपण सूं करचूं, ज्यारे अजवालें थई रात । 


५ 


आता वालेंजीएँ बली क्रपा करी, त्यारे तरत थयो प्रभात ॥ १७ 


एवडी वात देखो करी, ते तां जोय तारी द्रष्ट । 
हजी तुूं भरमसर्मा भूलयो, तुंने केटलूं कहूँ पापिष्ट ॥ १८ 


अजबालें वालो ओलख्या, त्यारे पाछल रहां सूं। 


 जाणी बुधीने मूढ थयो, भूंडा एम थयो का तुूं॥ १७ 
लि कल कलम लिकलक लेक 66656 66566 6767 68॥6 86640 
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पेरे पेरे में तुंने कहाँ. रे, सुण रे धणीना बचन । 
अधखिण बालो न बीसरे, जो तू जुए बिचारी सन |॥ २० 
अनेक वचन  तुंने कहा, सान एकनों करे बिचार । 
अरध लबे ताशे अरथ घसरे, भूंडा एबवडो हूं कां क्ेड्ठेबराब ॥॥ २१ 
हे रे तुंने हूँ जे कहाँ , ते तूं सॉभल द्रढ करी सन । 
पचबील पक्ष छे आपणा, तेमां भीलजे रात ने दिन ॥ २२ 
ए सांहेथी रखे सोसरे, पलमात्र अलगो एक । 
झनला सनोरथ पुरण थासे, उपजसे सुझ्े अनेक ॥ २३ 
सास्यात तणी सेवा कर रे, ओलखीने अंग । 
श्री धाम तणा धणी जाणजे, तूं ता रखे करे तेमां भंग ॥ २४ 
मुखथी सेवा तूंने सी कहे, जो तूं अंतर आडो टाल । 
अनेक विध सेवा तणी, तुंने उपजसे ततकाल ॥ २५ 
पेहेले फेरें आपण आबियां, ते तो वाले कहां छे विवेक । 
ते तां लाभ लेईने जागियां, हवे आपण करू रे विसेक॥ २६ 
पेहेले फेरे थय आपणने, गौपद वछ संसार । 
एणे पग्लें चालिए, जे तुूं पेहेलो फेरो संभार ॥ २७ 
एटला मादे आ अजवाल, वालेंजीएँ कोधूं आ वार ।' 
नरसेयां वचन प्रगट कीधां, काई क्षण तणा विचार॥ श८ 
कहें इंद्राववी नरसेयां वचन, जो जोईए करीने छित । 
घणिए जे धन आपयूं, काई करो आपणने हित ॥ रह 


॥ प्रकरण ॥ ३ ॥ चौपाई ॥। १३५॥।। 
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राग धन्यासरी 2 
प्रेम सेवा वाले प्रगठ कीदी, ज्रेज तणी आ वार ! रे 
ववन विचारीने जो जोईए, कांई नरसेयां तणा निशधार ॥ १ 
श्री घामतणां साथ सांभलो, हूं तो कहूं & लागीसे पाए । ५5 
जे रे मनोरथ की्धा आपणे, ते पूरण एणी पेरे थाएत २ 
व्रजमां कीधी आपण वातडी, ले तां संघली मांहें सनेह । ० 
काम करता अति धणों, पण खिण नव छोडयो नेह॥ ३ : 
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विविध पेरे सिणगार जो करता, सम उशायज शाए 
सनना सनोरथ प्रण करता, रंग भर रेणी घिहाए। ४ 
उठता बेसतां रमतां, बालों चित्ेथी ते अलगों न थाए । 
ज्यारे वन पधारतां, त्यारे खिण बरतसां ही थाए।॥ ४5४ 
मांहों माहे विचारण करता, बातज करतां एह। 
आतम सहूनी एकज दोसे, जुजवीं ते दीसे देह॥ ६ 
निस दिवस वालाजीनी बातों, रामत करता. जाए । 
खिणमात्र जो अलगां थेएे, तो विछ्दोडो खिण न खमाए ॥ ७ 
विविध विलास वालाजीसूं करतां, पुरण सनोरथ थाए । 
ज्यारे वाछरडा लेई बन पधारे, त्यारे रोबंता दिन जाए।॥ ८ 
दाणलोलानी राखत करतां, सार्थे मही माखणनों भार ! 
वचन रंगना उथला वालतां, रमसतां बन संझार॥ छह 
त्रज नरसेएं प्रगट कीधूं, अति घरण््णं वचन विवेक । 
ए वचन जोईने चालिए, तो आपण थेएे विसेक ॥ १० 
तव्रजलीला अति मोटी छे, जो जो नरसेयां बचन प्रमाण । 
ए पगला सरवे आपणां, तमे जाणी सकों ते जाण ॥ ११ 
कहें इंद्रावती सुणो रे साथजी, इहाँ विलंब कोर्धांनी नहीं बार । 
ए अजवालूं कोधं मारे वाले, आपणने आ वबार॥ १२ 








| प्रकरण ॥| ४७ ॥| चौपाई ।। १४७ ।। 
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ह एणे पगलें आपण चालिए, पगला ए रे प्रमाण, सुंदर साथजी । 
पेहेलि फेरे शपण जेम नीसरथा, तमे जाण थाओ ते चित आंज । 2 
(०) हर 

हैं। चित आंगीने रंग आंगो, सुंदर साथजी ॥ १ 

(2 बज... ० ध + 

रास मरसेएँ रे नव वरणव्यों, सारे मत उत्कंठा एहु । 

५ चरण पसाए रे बालातणे, तसे सांसलो कहूं हूँ तेह॥ २ 


धणिएँ जे रे वचन कहा, ते में शाॉभलया रे अनेक । 
पण झें शे मारा गजा जझारू, काई प्रह्मा छे लबलेपत॥ ३६ 
सरद निसा रे पुन्म तणी, आउधव्यों ते आसो रे गासत। 
सकल कलानो चंद्रमां, एणी रजनीएँ कीधों हे रास॥ ४ 
रास तणी लीला कहें, जे भरदया आपणें पाए । 
निमखल ले कीधी रे नियरतां, ततखिण तेणे रे ताए॥ ४५ 
संभाने समे रे वेण बहईयो, कांई बुंदावन सोंकभार । 
एणे समे सह ऊभ घुकथें, तेहेने आडो न आव्यो रे संसार ॥ ६ 
नहीं तो कुलाहल एवंडो हुतो, पण चितडा! वेध्या रे प्रमाण । 
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साथ सहुए रे वेण सांभलयों, बीजों श्रवण तणों ग्रण जांण ७५ ७ /# 
(०५ नें के हें (६ 
हू कोए सखो रे हुतो गाए दोहती, दूध घोणियों रे हाथ मांहें । 
५ एणे ससे बेण थई वह्लभनी, पडी गयो घोणियों रे तेगे ताए॥ छ 


कोई सखी रे काम करें घर मधे, आडो ऊभो ससरो पत जेह । 
वेण सुणी रे पाटू देई निसरी, एणी द्र॒ष्टमां सहप सनेह॥ छ 


कोई सखी रे वात करे पतसे, ऊभी धवबराबे रे बाल ! 


ईंट । 


एणे ससे वेण थई वस्लभनी, पडी गयो बाल तेणे ताल ॥ १० 
कोए सखी रे हुती प्रीसर्णें, हाथ थाली प्रीसे छे धान । 
एणे ससे वेण थई वल्‍लभनी, पडी गई थाली ते तान॥ ११ 
कोए सखी रे एणें ससे निसरतां, एक पग भांडां सांहें । 

बीजो पग॒ पतना रुदे पर, एणी द्र॒ष्टें न आव्यं रे कोई क्यांहें ॥ १२ रत 
22/02/2722 /2 20272 2200 027 77/20/2770 08 
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कोए सखी रे बेगें वाछटतां, पह्यों हुडफठे ससरो त्यांहें । 
आकार बहेरे घणवे उतावला, चित जई बेद बालाजी महहिें 
माल पिता पत्र सासु ससरो, रोबतां न सुणियां रे बाल । 
वाएने वेगें रे वछठियों, वेण सांचलतां तत्काल ॥ 
वस्तर बिना क्खी जे नाहुती, तेणें जब संभारियाँ रे अंग । 
वेण साॉमलर्ता रे वाला तणी, एणें वेगमां ले कीधों रे भंग ॥ 
कोए सखी रे हुती नवराबती, हाथ लोटों नासे छे जल । 
सुणी स्वर पड्यो लोटों अंग ऊपर, न बोलानू चितडे व्याकुल ॥ 
गोंपद बछ रे एणे ससे, सुकजीएँ निरधारयों ते सार । 
त्राटकडे रे त्रटका करदणा, काई बंधडा हता जे संसार ॥ 
संसार तणा रे काम सरवे करता, परण चितसां न भददो रे पास । 
विलंब न कोधी रे बछठटतां, ए ताससियोंना प्रकास ॥ 
कोए सखी रे स्िणगार करता, सुणी तेणे वेण श्रवण । 
पाएना भूषण काने पेहेरथा, कान तणां रे चरण॥ 
एक नेणे रे अंजन करयो, बीजो रह्मय रे एम । 
वेणनोी स्‍्व॒र॒ सांभमल्या पछी, राजसियों रहे रे केम ॥ 
राजपिऐं रे कांईक नेणे डीठो, पण विचार करे तो थाए बेल । 
तामसियों रे मोहोबड थेयो, राजसिएँ न घुक्यो तेहेनो केड ॥ 
स्वांतन्तिएंँ रे विचार करदचो, तेने आडा देवराणां रे बार । 
कुटम सगा रे सहू टोले मल्या, फरीने वल्या भरतार ॥॥ 


त्यारे सनर्मा वचन विचारयां, ए काँ आडा थाए दुरिजन । 
ए सुूं जाणे बर नहीं एणूं वालेयो, तो जातां बारे छे बन ॥ 
घधिक धिक पडो रे संसारने, कां न उठे रे अगिन । 
तरह तामस रे भेलो थयो, त्यारे अंगडा थया रे पतन ॥ 


वासनाओं बहियो रे वेगमां, वार न लगी रे लगार । 
वस्‍्त खरी रे केम रहे बाला बिना, तेणे साथ समो कीधों सिणगार ॥ 
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है. वेजवध्‌ कुमारकाओंनी, कही नहीं सुकजीएँ विगत । 
है ते केस संसे राखूं साथने, तेनी करी देऊं जुजबी जुगत ॥ २६ 
ह जेटली नाहुती कातिक कुमारिका, ए वासना नहीं उतपंन । 
एलनी लज्या लोपाबी हरीने बस्तर, तेसूं कोधों बाएदों वचन ॥ २७ 
जे सखी हुती कुमारका, घर नहीं तेहेना अंग । 
सनेह बल दया लीधी धणीतणी, ते मसलीने भली साथने रंग ॥ २८ 
साथ दोडे रे घणवें आकलों, मननी न पोहोंती हाम । 
“जोगमाया सामी आवी जुगतसूं, सिणगार कीधों एणे ठाम ॥ २ 
सुणोजी साथ कहें इंद्रावरी, जोगमायानों जुओ विचार । 
ए केणी पेरे हूं वरणवं, साथ तणों सिणगार ॥ ३० 
वचन धणीतणां में सांभलया, सारा गजा सारूं रे प्रमाण । 
एक स्पासाजीने वरणवं, बीजों साथ सकल एणी पेरे जाण ॥ ३१ 
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॥ प्रकरण ॥। ५ ॥ चोपाई ॥। १७८ ॥। 
श्री ठकुराणीजीनों सिणगार 


राग धन्यासरो 
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अखंड सरूपनी अस्थिर आकारे, सोभा कहूँ घणवे करीने सनेह । 
जोई जोई वचन आंणूं क ऊंचा, पण न आबे वाणी मांहें तेह । 
सोभा सिणगार, स्थामाजोनों निरखुंजी ॥ १ 
ए सोभा न आवे वाणी मांहें, पण साथ माठे केहेवाणी । 
ए लोला साथना रुदेमां रमाडवा, तो में सबदर्मा आणी॥ २ 
चरण अंगुठा अति भला, पासे कोमल आंगलियों सार । 
रंग तो अति रलियामणो दीसे, नख हीरा तर्णां कलकार॥ ३ 
हीरा ते पण तेहज भोमना, आ जिम्या तिहां न पोहोंचाए । 
है आंणी जिम्याएँ जो न कहूँ साथने, तो रुदे प्रकास केम थाए॥ ४ 
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फणा तो रंग पतंग छे, कांकसा नसों निरसल निरधार । 
कंकस रंगे पाणी सोर्भे, चरण तली बली सार ५ 
लांक तो दीसे अति लेहेकतो, रेखा सोभित अति पाए ॥ 
टांकण घंंटीने कांडा कोमल, पींडी ते वरणवी नल जाए॥ ५ 
कुंदन केरा अनवद सोहे, विछुडा करे ठम्कार । 
सानक मोती ने नीला पांना, जुगते अति जडाव॥॥ ७ 
कांबी कडला रण भाण बाजे, घंघरी तणां घमकार । 
हेम तणां वाला मांहें गंठया, भाँभकिर तणां भामकार ॥ ८ 
कांबिएँ नंग आससानी फल वेल, जुगते कुंदन जडाव । 
जडाव लाल नंग नीला पोला, कडले सोभा अति थाए॥ हऋ# 
घंघरडीनों घाट जुगतनों, कोरे करडा कुंदत । 
मांहें मोती फरतां दोसे, मध्य जल्या नीला नंगव। १० 
भांकरिया एक जुई जुगतना, कोरे लाल जडाव कांगरी । 
एक हार बे हीरा तणी, बीजी मध्य दरपण रंग दोरी॥ ११ 
भूषण चरणे सोभंता, अने बोलंतां रसाल । 
जुजवी जुगतना जबेरज दोीसे, करे ते अति भलकार ॥ १२ 
वस्तर केणी पेरे वरणवंं, एतां साएर अति सरूप । 
सारा जीवनों खेबना भाजवा, हूँ तो कहूँ गजा सारू कूप ॥ १३ 
नीली ते लाहिनोी चरणियो, अने संहें कसबनी भांत । 
कोरे कोरे कांगरी, इंद्राववी जुए करी खांत॥ १४ 
कांगरी केरी जुगत जोईए, द्रढ करीने स्न । 
माणक मोती. हीरा कुंदन, नीला ते पांच रतन ॥ १४ 
भांत तो भलो पेरे वरणवुं, मांहें वेल सुनेरी सार । 
वंस्तर समियल  बनियल दोसे, नव सुक्रे कोए तार॥ 
अनेक विधना फलज दीसे, मंहें जबेर तणां भलकार । 
है नाडी तो अति सोभा धरे, जेमां रंग दीसे अग्यार॥ १७ ६ 
जआाशाआभाआअाआआआआ5ककआाकआआआआअाकाआआाभा आल साख खाक 
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नोलो पीली सेत सेंदुरियो, मांहेँ कसबनी भांत । 
स्थाम गुलालियों अने केसरियों, मांहें जांजू ते रंगली जात ॥ 


जुगत एक कली जुई छे, ऊभी लाखी लिबोईनी दोर । 


मानकदे द्रढ़ करीने जुए, सोधित बंने कोर छ 


चीण चरणिएं जोईए, शभाहें बेल मोती भलक्षत । 
राती नीलो चुंती कुंदनर्यां, भली पेरे मांहें भलंत ॥ 


ए ऊपर जे सोभा घरे, काई तेहेनोी ने लाने पार । 


अंग. चरणियों प्रगट दीसे, सांडी माहे सिणगार ॥ 
छटक छापा कुंदन केरा, साडी शखेंदुरिएँ रंग । 
हीरा माणक मोती लसणियां, संध्य पांच वबाणीना नंग॥ 
सोभा तो घणुएँ सोहांमंणी, जो द्रह करी जोईए मन । 
भीणा वस्तर ने अति उतम, कांनिएं दोरी त्रण॥ 


सांहें सोती कोरे कसवी, नतन्रीजी नीली चुंनी सार ।॥ 
अनेक . विधनी बेल जो सोभे, छेडे करे भालकार ॥ २ 


सुंदर लांक सोहांसणों, वासो दीसे साडीसां अंग । 
बवेंग तले कंचुकोनोी कसो, जुगते सोहे. बंध ॥ 


अंगनो रंग निरख्यों न जाए, कक्‍्यांहें न माए क्रण क़ॉत । 


पेट पांसा उर कंठ निरखतां, इंद्रावती पासे स्वाँत ॥ 


५७ 


2:38 732 23004 34: 3402 379 2 34047 42 3272: 04: 4734 04040 ट 7 3 8 847 487 0820 06 0 007 


्श्छ 
|. 


२६ 


अंगनो रंग अजवास धरे, तिहां स्थास चोलो सोभावे । 


[सुंदर सरब सिणगार सोहावे, तहां लेहेर भषण क्रण आये 
कसकसती चोली ने कठण पयोधर, पीला खडपा सोभंत । 
कस ठासे जे कांगरी, तहां नीला जबेर कऋलकंत ४ 
भरत भली पेंरे सोभित, काँई पचरंग चुनी सार । 
अनेक विधना फल वेल, खसबोए तर्णा वेहेकार है 
कंचुकी जडाव छें जुगत जुजवी, ऊपर आभरण भली भांत । 
सुंदर सरूप जोई जोईने, सारो जीव थाए निरांत 0 


॥ २७ 
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१६ 95 तारत्तमं बानी ४ 
कंठ केणी पेरे बरणवुं, मारा जीवने नथी कांई बल । 
पांच हार तिहां प्रगट दीसे, सोभित दोरे बल॥ 


एक हार होरा तणों, बीजोी पांच वरण रतन । 
त्रीजो हार मोती निरमलनों, काँई चोथो हेस कंचन ॥॥ 
हेम तणों हार जुई रे जुगततों, नव सर नव पाठलो । 
जडाव हीरा पाच रतन सोती, मांहें माणक ले नीलवी ४७ 
उतरी त्रण श्र सोभंती, कांई दोरों जडित अचंभ । 
हूँ केणी पेरे वरणवुं, मारी जिम्या आंणे अंग॥ 
कंचुकीदा कांठला ऊपर कोरे, दोरे तेज अपार । 
सात रंगना नेंग पाधरा, जोत करे भलकार ॥ 


। 
मांहें मोती साणक हीरा, पाना ने पुखराज । 
कुन्दन मसांहें रतन लग भलके, रमवा सुंदरी करे साज ॥ 
कांठले माणक ने बली मोती, कुन्दन सांहें पांता नंग । 
चीडतणी चारे सर सोभे, कोई धात वसेकना रंग।॥ 
ए ऊपर बलो निरखी जोईए, तो कंठसरी भली गई अंग । 
कंठसरी केरो कली जुजबी, काई जुजवा छे तेहेला नंग।!॥ 
कंठसरी जडाव जुगतनी, मांहें राती नीली जवेरोंनी हार । 
सकल। सिणगार स्यामाजीने सोभे, कुन्दनमां मोती कलकार | 
नख थकी कर वरणवुं, एह. जुगत अति सार । 
आंगलियों अंगूठा कोमल, नख हीरा तणा भलकार | 
भीणी रेखा हथेलिएँ दीसे, पोहोंचा सोभित पतंग । 
आंगलिएं बीसा बीस दीसे, कोसल कलाई अति रंग।/ 
वीटी जडाव छे छो आंगलिएँ, सातमी अंगूठी सार । 
आभलियो ने फरता पांता, दरपणमां मूख भलकार।॥॥ 


बे वोटों ने होरा सोतो, बीजी बे रंग बे रतन । 
पाँच रंगती पाच एकने, एकने करडा कंचन ॥ 
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पोहोंची ने नवघरी दोसे ऊपर ऊंचा नंग । 


माणक सोती पांना कुदन, ए सोभे पोहोंचीना नंग।॥॥ 
नवघरी ने निर्मल मोती, होरा ले रतन । 
कुन्दन मांहें पांना पुखराज, चड मांहें नब रंग ॥ 
नव रंगना नंग जुंजबा, तेहेना ते जुजबा रूप । 
हूँ. मारी बुध सार वरणवं, पण एह ले अदभत ॥ 
नीलवी लसनियां सोभित, पांना ने बली लाल । 
माणक मोती हीरा कुन्दन, मांहें रतन तणां भलकार 
कोणी आगल  कांकणी, जांबू रंग. नंग जडाव । 
कुन्दनना करकरियां सोंभे, जोत करे अपार ॥ 
मोहोलिएं मोतीनी कांगरी, नीली राती चंनी कुन्दन । 
बेल मांहें हीरा हार दीसे, इंद्रावती जुए द्रढ सन ॥ 
सुंदने सोभे अति जुगते, भणबाजे रसाल । 
चड केरा छापा अति सोभे, उर पर लटके माल ॥ 
गाल तणो, रंग कह्यहों न जाए, अधर .परवालीनी भांत । 
दंत सोभे रंग दाडिसनी कलियों, हरवटी अधुर बच्चे लांक। 
मुख चोक सोभित! अति मांडनी,' अने. भलके काने भाल । 
जडाबव माणक ,मोती। ने होरा,' 'कुन्दनसां पांना लाल ॥ 
नासिका वेसर लाल मोती लटके, आंखडिएँ अंजन सोहे । 
पापन  चलवे ने पोउजोने पेखे, चतुराईएएं मन मोहे॥ 
नयणां चपल अति अणियाला, ने रेखा सोभित मांहें लाल । 
बेहूग्सा अकुटीनी सोभा, टीलडी ते मध्य ग्रुलाल ॥ 
सारा साथ सुणों एक वातडी, आ सरूप ते केम वरणवाए । 
एक भषणतणी जो भांत तसे जुओ, तो आंणे देह जीव न खमाए ॥ 
एक वेसर ऊपर लालज दीसे, लालकनों न लाभे पार । 
जेटला महें. | |मीट फरीवले,  एटले दोसे भलकार ॥ 
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खीटलडी जडाबव भलो पेरे, मांहें लाल हीरा सुरंग । . 
माणक मोती हीरा पाना, मांहें पंच बाणीदा नंग ॥ ५७ 
करण लबने जे झोशा धरे, ऊपर साडीदो कोरे । 
सणगटडा मांहें पीउजीने पेखें, आडी द्र॒ष्टें. हेरे ॥ श५८ 
निलब्ट_ वेणा कडो,. पांच मोती तिहां सोभे । 
लाल पाच कुंदन मांहें सोमित, जोई जोईने जीव थोभे ॥ ५ 
पटली साभी छोे फूली दोसे, सध्य सेंदुरनी रेखे ॥ 
बेहुगमां सोती सर सोमें, इंद्राववी खांत करी पेखे ॥ ६० 
चार फली ते झरती दीसे, बे फूली अणियाली । 
मध्य लाल सोती फरता पांना, ए जुगत क्यांहें न भाली ॥ ६१ 
राखडलोमां रतन नंग भलके, हीरा पांना बेहू भांत । 
माणक . मोती फरतां सोभे, वेण चुए गूंथी अख्यात॥ ६२ 
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' पांच. रंगना पांचि फुमक, सोहे घृूल वेंगने बंध । 

55 गोफणडे फुसक जे दीले, तेहनो स्थाम कलबोी रंग॥ ६३ 
: गोफणडे घंघरडी फ्रती, बोलती रसाल । 

हे क्च हि डर श्स न 

: फरता पाना दोरी बंध सोभे, बेंग लेहेके जेम व्याल॥ ६४ 
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सुख मांहें बीडी तंबोलनी, संद सरकलडों सोमें। 
इंद्राववी नथणेसूं निरले, अति घणंं करीने लोमें ॥ ६५ 
सुखड॒ निहाले अंगुठीर्मा, सोभा 'धरे सरवा अंग। .. 
सणगठडो. सिणमार सोभात्रे, श्री क्स्नजी केरी' अरधंग ॥ ६६. 
सुखथी वाणी जे ओचरे, काँई ए ह्वर अति रसाल।॥ 
एक मात्र कणका जो छदें आजे, तो थाए फेरों सुफल संसार ॥ ६७ 
सुख्यम सहय ने उन्तमद अंगे, केणी पेरे ए वरणवाएं । | । 
मारी बुंध साझू हूँ वबरणबवं, इंद्राबनी लागे पाए।॥ ६८ 
हे पांउं भरे एक भांतसूं, स्थामाजी सोभे . एणी चाल । 

£ जीव निरखोीने नेत्र ठरे, इंद्राववी लिए रंग लाल।॥ इक ४ 
44 »७७०७०००७०७७८०७००७७७४०७००७०७०४००४००००४ २ 
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ए सिणगार जोईए ज्यारे निरखी, त्यारे सूं करे साथानों पास । 
साथ सकल तमे जो जो 'चारी, बली ते आध्या साख्यात )॥ ७४० 598: 


34000024/095 83 प् 


सुंदर सोभा स्थासाजी केरी, सिरखी लिरखी मे नश्खू ! 


अंतर दालोने एक थया, इंद्राबवी कहे हूँ हा हे ७१. 


॥ प्रकरण ॥ ६।॥ चौएाई ॥ २76 !! 


ओभीसाथनों सिणगार 
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ह जोगमायानों देहु धरीने, श्वी स्थामाजी थया तेयार ! 
(६% ० ५ | क मे 

6 ततखिण तिहां तेण ठामे, मारे साथें कोधों सिणगार ॥ १ रे 
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सोभा सागर साथ तणी, केणी पेरे ए वरणवाए । 
हैं रे अबूभ कांई घणं नव लहूं, एनों निर्माण केस करी थाए॥ “२ 
कोटान कोट जाणे सूरज उदया, ब्रह्मांड न माए भलकार । 
प्रधघलपुर जाणे सायर उलटबययो, एक रस थई सरवे नारा ३ 


४ 


करा श्र श् (98. ०5 5) && ह पट छ कै 65 [३] [5 ० 6 ल्् 
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हैः एक नखतणी जो जोत तसे जुओ, तेमां केने सूरज ढंपाएं। 

केस करी सोभा वरणव्‌ रे सखियो, मारो सबद न पोहोंचे त्यांहें ॥ ४ 

वली ग्रुण जो जो तसे नखतणां, हूं तेहनों ते कहूँ विचार । 

४ सरज द्रष्ट. तापज थाए, आंगे अंग उपज्ले करार॥ ५ 5 
साथतणी रे साड़ियों ज्यारे जोईए, तेमा रंग दीसे अपार । ' 
6: अनेक व्रिधना जवेरज दीसे, करे ते अति भलकार॥ '६' 


तेवा सरूप ने तेवा भूषण, तेज तणां अंबार । 

ए अजवाल्‌ ज्यारे. जीव जुए, त्यारे. सूं करे संसार॥ ७ 
मांहों मांहें; वालाजीनी बातों, बीजो. चितर्मा लथी उचार । 
ततलिण वेण. सांभलतां: बलल्‍लभ, खिण नव लागी बारी 
. सन उमंग. वालाजीसूं रमबा, आयत अति 'घणी थाए । 

है आनंद मांहें अति उजाए, घरणी न लगे पाए॥ ऊ४॑ 
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भूषण स्वर सुहासणां, सुख वाणी ते बोले रसाल । 
ए स्व॒रने ज्यारे श्रवणा दीजे, त्यारे आडो न आवबे पंपाल॥ १० 
छः 5 
8 साथ सकल मारा वाला पासे आध्यो, सन आंणी उलास । 
विविध पेरे वालाजीसूं रसवा, चितर्मा नथी सायानों पास ॥ ११ 
रस भर रंग वालाजीसू रसवा, उछरंग अंग न साए। 
6 इंद्रावती बाई कहें धामरा साथने, हूँ नसी नमी लागू पाए ॥ १२ 5 
(६9७ 94% 
ह 5 
॥ प्रकरण ॥ ७ ॥ चौपाई ।। २६१ ।। 

“श्रीराजजीनों सिणगार 
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पेहेलो सिणगार कीधों मारे वालेंजीएँ, तेहेनो ते वरणवुं लबलेस । 
पछे संवाद वालाजी साथनो, ते मारी बुध सारू कहेस॥ १ 
सोभा रे मारा स्थाम तणी, सखी केणी पेरे बरणवुं एह । 
सवदातीत मारा वालाजीनी सोभा, मारी जिभ्या आंगी देह ॥ २ 
चरण तणां अंगूठा कोमल, नख हीरा तणां भलकार । 
रंग तो जोई जोई मोहिए, पासे कोमल आंगलियों सार॥ ३ 
फणा नसो अने कांकसा, अति रंग घण्‌ं रे सोहाए । 
जीव थकी अलगां नव कीजे, राखिए चरण चित मांहें॥ ४ 
चरण तले पदमनी रेखा, करे ते अति भलकार । 
पाणी लॉक लाल रंग सोभें, इंद्रावती निरखे करार॥ ४५ 
टांकन घंटी ने कांडा कोमल, कांवी कडला बाजे रसाल । 
घंधरडी घम घम स्वर पूरे, मांहें कांझर तणो भमकार॥ ६ 
कांबी कडला जुगते जडिया, सातवाणी नंग सार । 
लाल पांता होरा साणक नीलवो, कुन्दनमां मोती कलकार ॥ ७ 
भांभरियां. . जडाव जुगतना, करकरियां सोभंत । 
घंघरडी करडा जडतरमां, भलहल हेम करंत॥ ८ 
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कणक तणा वाला मांहें गंठिया, निरमल नांकां भलकंत । 
भांभिरियांर्सा जुगते जडियां, भली पेरे मांहें भलंत ॥ 
पीडी ऊपर पाएचा, ने भीणी कुरलो भणवार । 
केसरिए रंग. सुथनी,  इंद्राववी निरखे करार॥ 
मोहोलिएँ मोती ने वली नेफे, वेल टांकी बेहू भांत । 
नाडी महें नव रंग दीसे, समाणकदे जुए करी खांत ॥ 
सेत स्थास ते सणिएँ सेंदुरिए, कखूंवर बंने कोर । 
नीलो पीलो जांबू गुलालियों, ए सोभा अति जोर ॥ 
पीली पटोली पेहेरी एक जुगते, मसांहें विविध पेरे जडाबव । 
जीव तणों जीवन ज्यारे जोईए, त्यारे नव मृकाए लगार ॥ 
कोरे वेल जडाब जुगतनी, सध्य. जडावना फल । 
जडाव भलहल जोर करे, चोर कानियांनी कोरे मस्तुल ॥ 
साणक मोतो ने नीली चुंनी, फल बेल मांहें भलकंत । 
सोभा मारा स्थामजीनी जोई जोई जोईए, मारी तेणे रे काया ठरंत ॥ 
नीलो ने काँई पीलो दीसे, कणा तणो रंग जेह । 
कांगी छेडा जडाव जुगते, लवलेस कहूं हूं तेह॥ 
छेडे हेम होरा ने पुखराज पांता, कोरे माणक नीलवी ने मोती । 
कांगी छेडा जुजवी जुगतें, इंद्राववी खांत करी जोती ॥ 
अंगनो रंग कह्यो नव जाए, जाणें तेज तणो अंबार । 
पेट पांसा उरकंठ निरखताँ, इंद्रावती पामे करार ॥ 
रतन होराना वे हार दीसे, त्रीजोी हेम तणों जडाव । 
चोथो हार मोती निरमलनो, करे जुजदी जुगत भलकार ॥ 
उतरी जडाव सर बे सोभंतो, चंनी राती नोलो जुगत । 
निरखी निरखी ने नेत्र ठरे, पण केसे न पामिए बत्रपत॥ओ 
रंग. सेंदरिएं पछेडी, अने सांहें कसवनी भांत । 
छेडे तार ने कप्तती कोरे, इंद्राववी जुए करी खांत ॥ 


२३ 
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अंग ऊपर आंणी बंने चोकडी, छेडा बंने पाॉसे लटकंत । 
नवल चेध लीधों एक भांतनों, जोई जोईने जीव अठकंत ॥ २२ 
कोमल कर एक जुई रे जुगतना, जो वलो जोईए रंग । 
भलकत नख अंगूठा आंगलियों, पोहोंचा” कलाई पतंग ॥ २३ 
भीणी रेखा हथेली आंगलिऐे, सात वीटी सोभंत ॥ 
त्रण वीदठी ऊपर नंग दोसे, अति घण्‌ं ते भलकत ॥ २४ 
अंगूठिएं लाल चंनीनी जडतर, बे बवीदी होरा रतन । 
एक वोीटी ने नील पाने, बीजा बांकडा वेलिया कंचन ॥ २५ 
कोमल कांडे कडली सोभे, नीली जडित अति सार । 
कडली पासे पोहोंची धणं ऊंची, करे ते अति भलकार ॥ २६ 


सध्य . साणक ने फरतां. मोती, पाच तणों -नीलास । : 
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किरण ज्यारे उठतां जोईए, त्यारे जोत न माए आकास ॥ २७ 
कोमल कीणी चंदन अंग चरचित, माण जडित . बाजुबंध । 
5 कंचन कसवबी फुमक बेहू लटके, सूं कहूँ सोभा सनंध ॥ २८ 
जोइए मुखारबिद गाल बंने गमां, तेज कह्यो नव जाए। . 
अधख्यण जो अलगां रहिए, त्यारे चितडा उपापला थाए॥ .ररू 
हरवटी सोहे हंसत मुख दीसे, बलो जोईए अधुरनो रंग । 
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दंत जाणे दाडिसनी कलियों, अधुर परवालीनों भंग ॥ ३० 
मुख ऊपर मोती निरमल लटके, -वेसर ऊपर लाल । 
काने करण फल जे सोभा धरे, ते ता भलके मांहें गाल ॥ ३१ 
करण. फूल छे अति घण ऊँचा, राती नीलो चुंनी सार । 
निरखी निरखी जोब निरांते, मांहें मोतीडा करे कलकार ॥ ३२ 
खीटलडी- बालाजी केरी, -जीव करे. जोयानी खांत ॥: 
माणक मोती हीरा पुखराज, कुंदन मांहें जडिया भांत ॥ ३३ 
; आँंखडली . अणियाली सोभे, मसध्य रेखा छे लाल ॥ 
निरखत . नयण कोडाम्णां, जीवने ताणी ग्रहे ततकाल ॥ ३४ 
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मीठी पापन चेलवे एक भांते, तारे तेज अपार । 
बेहुग्मां भअ्रकुटीनी सोभा, इंद्राववी निरखे करार॥ ३५ 
निलबट सोभे तिलकनी रेखा, नोली पीली गुलाल । 
बेहुगर्मां सुन्दर ने सोभे, रेखा मध्य विदका लाल॥ ३६ 


मस्तक मुकट  सोहांसमणों, काँई ए सोभा अति जोर । 
लाल सेत ने नीली पीली, दोरी सोभित चारे कोर ॥ ३७ 
ए ऊपर जब दाणानी सोभा, एह जुगत अदभत । 
ते ऊपर वली फलोंनी जडतर, तेणां केम करी वरणवुं रूप ॥ ३८ 
बीजा अनेक विधना फूल दोरी बंध, करे जुजवी जुगत ऋलकार । 
माणक मोती हीरा पुखराज, पिरोजा पांना पांचों सार॥ ३< 
लाल लसणियांं नीलवी गोमादिक, साढ सोलू कंचन । 
फल .पांखड़ियों सनि जवेरनी, मसध्य जल्या रतन ॥। ४० 
मुकट ऊपर ऊभी जवेरोंनी हारों, तेमां रंग दोसे अपार । 
अनेक विधनी किरणज उठे, तेतां ब्रह्मांड न माए भलकार ॥ ४१ 
चार हारना चारे फुमक, तेहेना जुजवोी जुगतना रंग । 
लाखी लिबोई ने स्थाम सेत, सुंदर ने ए सोभंत ॥ ४२ 
बेंण गंथी एक नवल भांतनी, गोफणडे विविध जडाब । 
फरती फरती घंघरडी, ने बोलती रसाल ॥ ४३ 
गोफणडे फुसक जे दीसे, तेनो लाल कसवी रंग । 
जडाव मांहें माणक ने मोती, पांना पुखराज नंग॥ ४४ 
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वासा ऊपर बेंण लेहेकती, सोभा ते वरणवी न जाए । 
खुसबोए मांहें रंग भीनो, बीडी तंबोल सुख मांहें ॥ ४५ 


नवल वेष ल्याव्या एक भांतना, कसवटिऐएँं बांसली लाल । 
अधुर धरोने ज्यारे वेण वगाड़े, त्यारे चितडा हरे तत्काल॥ ४६ 


आकड।आआाआाआशाआभाकाओ 


वेण . तणी विगत कहूँ तमने, कोरे . कांगरी जडाव । 
सोहोवड नीला मध्य लाल, छेडे आसमानी .रंग सोहाए ॥, ४७ 
45352 50: /77702: 
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बस्तर वरणव्या सबद माहें सखियो, वली वरणवी भबणनोी भांत । 


रेसम हेस कटह्या सें जबेरना, पण ए छे वसेक कोए धात ॥ ४८ 


सज थया सिणगार करीने, रास रमसवान सन मांहें । 
साथ सकल मारा पिउ पासे आव्यो, इंद्रावती लागे पाए ॥ ४< 


दई प्रदरदथणा अत घणी, साथें कीधां डंडबत परणाम । 
हंवे करसू रामत रंग तणी, अने भाजसुं हेडानी हाम ॥ ५० 
॥ प्रकरण ॥ ८ ॥ चौपाई ॥। ३११॥॥ 


उथला---राग सेवाडो 


हुवे वालेयो वाणी एम उचरेजी, कहे सॉमलजो सह साथ । 
पतिन्नता स्त्री जे होए, ते तो नव मृके घर रात ॥ 


रे सखियो सांभलो ै॥ २ 


तसे साथ सकल सलो सांभलो, हूँ वचन कहू' निरधारजी । 

तसे वेण मारो श्रवर्ण सुण्यो, घर मसृक्या ऊभा वारजी॥ २ 
कुसल छे कांई व्रजमांजी, केम आवियो आणी वेरजी । 

उतावलियों उजाणियोंजी, कांई मृकक्‍्या कारण घेरजी ॥ ३ 
किहे रे परियाणे तमें निसरभाजी, कांई जोवा वृूंदावंन । 

जोयूं बन रलियामणू, काई तसे थया प्रसंन॥ ४ £ 
हवे पुरे पधारो आपणेंजी, काँई रजनी ते रूप अंधार। न्‍ 
निसाचारी जीव वोलसेजी, त्यारे थासे भयंकार॥ ५४ ३४ 
निसाएँ नारी जे निसरेजी, कांई कुलवंती ते न केहेवाए । ! 
न्‍्यात पर न्यात जे सांमलेजी, कांई चेहेरों तेमाँ थाए॥ ६ +5 
सखियो तसे तो काई न विसांसियंजी, एवंडी करे कोई वात ॥ है 
अणजाणे उठी आवियंजी, कांई सकल मलोीने साथ॥ ७ ३» 
ससरो सासु मात तातनीजी, काँई तसे लोपी छे लाज |. ४ 
हैं: तसे सरम न आंणी केहेनी, तमें ए सूं कीघूं आज॥ ८... हा 
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तसे पति तो तमारा ऊभा सूकियांजी, कांई रोता सूक्‍यां बाल । 
ए वचन सुणीने विनता टलवबली, कांई भोम पडियो तत्काल ॥ <« 
हैं? तेमाँ केटलीक सखियो ऊभी रहियो, कांई द्रढ करीने सन । 
2 बाई बांक हसे जो आपणोजी, तो वालोजी कहे छे वचन ॥ १० 
वचन वाले सामा तामसियों, राजसियों फडकला खाए-। गे 
स्वांतससिएऐं. बोलाए नहीं, ते ता पडियो भोम सुरछाए॥ ११ 
हा एणे ससे मही सखी ऊभी रही, कहे सांसलो धणीना वचन । . | 
है सखियो कुलाहल तसे कां करोजी, कांई ऊभा रहो द्रढ करी मन ॥ १२ ४ 
रा सखियो भूलां छ॑ घणवें आपणजी, अने वली कीजे सामा रुदन । 
का कलहो करो भोसे पडोजी, काँ विलखाओ बदन हे १३ 
जे पीउजी पधारदा प्रभातमां, आपण आव्या छं अत्यारे । 
हैं। तेपण तेडीने वाले काढियां, नहीं तो निसरतां नहीं क्याँरे॥ १४ . 
हे पाछल आपण केम रह, जो होए काई वालपण। .. 75 
है फेस न खीजे वालेयो, ज्यारे सेवा भूल्या आपण॥ १५४ 
“बालाजी केहेवुँ होए ते केहेजो, कांई असने निसंक । 
असे तम आगल ऊभा छं, काई रखे आंणो ओसंक, वालेयो सांभलो ॥ १६ ह 
सखियो तस माटे हुं एम कहूँ, काई तसारा जतन। 

रखे कोए तमसने बांकं कहे, त्यारे दुख धरसों मन॥ १७ 
सखियो तसे जेम घर ऊभा मुकियां, तेम माणस न मृके कोए । 

: एस व्याकुल थई कोई न निसरे, जो ग्यान रुदेमां होए॥ १८ 

4? सखियो तसे पाछा बलों, अधलिण म लावो वार । 


(८: 


है04%%॥ 


सनडे तमारे दया नहीं, घेर टलवले छे बाल॥ १८ 


: .ए धरम नहीं नारी तणोंजी, हू कह छं बारंबार .। 
हैः हवे घरडे तमारे सिधाविएजी, घेर बाटडी जुए भरतार ॥ २०. 


£ वालेया हजी तमारे केहेवुं छे, के. तसे कहीने रहा एह । 
डा ते सरबे असे सांभल्यंजी, तसे कहां. जुगते जेह॥ २१ 
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0 ः 
सखियो हजी मारे केहेव॑ छे, तमे श्रवणा देजो चित । 
सरजादा केम सूकिए, आपण चालिए केस अनिता॥ २२ , 
हुवे वबली कहू ते साॉंभलो, कांई मोटे एक द्र॒ष्टांत । 
वेद पुराणे जे कह्मय, कांई तेहेनें ते कह ब्वतांत ॥ २३ 


5 
(2५ 


भवरोगी होए जनसनो, जो एहेवोी होए भरतार | 
तोहे तेणे नव समुृकवों, जो होए कुलबंती नार॥ २४ 
जो पत होए आंधलो, अने वली जड होए अपार । 
तोहे तेण॑ नव मृकवों, जो होए कुलबंती नार॥ २५ 
जो पत होए कोढियों, अने कलहो करे अपार । 
तोहे तेणे नव मृकबों, जो होए कुलबंती नार॥ २६ 
जो पत होए अभागियो, अने जनस दारिद्री अपार । 
तोहे तेणें नब सृकवो, जो होए कुलबंती नार॥श २७ 
जो पत होए पांगलो, बीजा अवशुण होए अपार । 
तोहे तेणे नव घझुकवो, जो होए कुलबंती नार॥ र८ 
खोड होए भरतारभां, अने घम्रख होए अजाण । 
तोहे तेण नव सूृकवों, एस कहे छे वेद पुराण ॥ २& 
ते साटे हु एम कहूँ, जे नव घकवों पत । 
ततख्यण तमे पाछा वलो, जो रुदें होए कांई मत ॥ ३० 
हंवे साथ कहे असें सांभलया, काँई तमारा वचन । 

हवे असें कहूँ ते सांभलो, काँई द्रढ करीने सन॥ ३१ 
पत तो वालेयो अमतणों, अमें ओलखियो निरधार ।. 
वेण  सांभलतां तमतणी, अमने ख्यणनव लागी बार॥ ३२ 
असें पीहर पख नव ओलखूं, नव जाणं सासर बेड । 

एक जाणं मारो वालेयो, नव मूक॑ तेहेनी केड॥ ३३ 
पत तो केसे नव मूकवों, तसे अति घणूं कहां रे अपार । 

2 तसे साख पुरावी वेदनी, त्यारे केस मूकूं आधार॥ रे४ 
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तसे कहाँ पत नव मृकवों, जो अवगुण होए रे अपार । 


तसे रे तमारे मोंहें कह्म, तसे न्याय रे कीधों निरधार ॥ ३५ 
अवगुण पत नव झूकबों, तो ग्रुण धणी मृकिए केसजी ।॥ 
तममां अवगुण किहां छे, तसे कां कहो असने एसजो ॥ ३६ 
एवा हलवा बोल न बोलिए, हू वारू छ॑ तसने । 
ए वचन केहेवा लव घंटे, काँई एम केहेवुं अमने ॥ ३७ 
असे तो आव्या आनंद भरे, कांई तमसूं रसमवा रातजी । 
एवा बोल न बोलिए, अमने दुख लागे निधातजी ॥ ३८ 
अमें किहां रे पाछां वलो जाईए, अमने नथी बीजो कोई ठामजी ॥ 
कहोजी अवगुण अमृतर्णां, तसे कां कहो अमने एसजी ॥ ३६ 
असे तम् विना नव ओलखूं, बीजा संसार केरा सुलजो । 
चरणे तमारे वालेया, कांई अमारा छे मृूलजी॥ ४० 
फल रोप्यो आंबो तमतणों, बाड कांटा कुटंस पाखल । 
बीजो भांपों रखोपूं करे, कांई सस्‍्थो रे सनमंध तेसूं फल ॥ ४१ 
फूल फलल्‍्या जेम वेलडो, ते तां विकसे सदा रे सनेह। 
वछटे ज्यारे वेलथी, त्यारे ततखिण सूके तेह॥ ४२ 
जीव अमारा तम कने, काँई चरणे बलगा एस । 
फल तणी गत जाणजो, ते अलर्गा थाए केम ॥ ४३ 
तेम जीव असारा बांधिया, जेम पडिआ मंहें जाल । 
स्यण एक सांमू नव जुओ, तो प्रिडडा पडे ततकाल॥ ४४ 
जीव अमारा चरणें तसमतणे, ते अलगां थाए केम । 
जल मांहे जीव जे रहे, कांई मौन केरा वली जेम ॥ ४५ 
“वाला तसे अससूं एस कां करो, असे वचन सह्या नव जाए । 
ख्यण एक सांमूं नव जुओ, तो तरत अद्रष्ट देह थाए॥ ४६ 
निखर अमारी आतमा, अने निठुर अमारा मन । 


| कठण एव. तसतणां, असे तो रे सह्या वचन ॥ ४७ 0 
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असम मसहे कॉोई असपणं, जो होसे आ वार॥। 


तो वचन एवा तम्रतणां, असें नहीं सांभलूं निरधार ॥ ४८. 


सखिएं सना वचन विचारियाँ, काई प्रेम बाध्यो अपार । 
जोगमाया अति जोर थई, काई पाछी पडियो तत्काल ॥ ४# 
ततरखिण वाले उठाडियों, काँई आवबीने लोधी अंग ॥ 
आनंद अति वधारियों, काँई सोकनों कीधो भंगव। ५० 
वालोजी कहे छे वातडी, तमे साँभलजोी सह कोए । 
में जोयूं तमारू पारखूं, रखे लेस मायानो होए॥ ५१ 
ओसीकल वचन वालें क्या, कांई ते से न कहेवाए । 
सुकजीएं निरधारियूं, पण ते में लख्यूं न जाए॥ ५२ 
ए वचन श्रवर्ण सुणी, कांई सनडा थया अति भंग । 
वाला एम तसे अमने कां कहो, असें नहीं रे खाए अंग ॥ ५३ 
कलकलती कंपमान थेयो, काँई ततखिण पडियो तेह । 
आवीने उछरंगे लीघियो, काँई तरत वाध्यो सनेह ॥ ५४ 
आंखडिएं आंसू ढालियाँ, तमे कां करो चितनों भंग ॥ 
आंसुडा लोऊं॑ तसमतणां, आपण करसूं. अति रंगश ५५. 
सखी पुरू मनोरथ .तमतणां, काँई करसूं ते रंग विलास । 
करवा रामत अति घणी, सें जोयं मायानों पास ॥ ५६ 
सखी “वृन्दावन देखाड़ं तमने, चालो रंग भर रमिएँ रास । 
विवधि पेरेनी राखतो, आपण करसूं मांहों मांहें हास॥ ५७ 
तसे प्राणपें मुने वालियो, जेम कहो करू हुं तेम । 
रखे कोए सनमभां दुख करो, कांई तसे सारा जीवन ॥ श८ 


।: प्रकरण ॥। & ।॥| चौपाई॥। ३६४ || 
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कोड: 


वृंदावन देखाड्यं--राग धन्या 


जीवन सखी ब्रंदावन रंग जोईएजी, जोईए अनेक रंग अपार । 
विगते वन देखाड तसने, सारा सुंदर साथ आधार ॥ १ 
आंबा अवलियो ने आसोपालब, अंजीर ने अखोड । 
अननाप्त ने अविलियो दीसे, चारोली चाँपा छोड॥ ०२ 
साग सीसम ने सेमला सरश, सरस ने सोपारी । 
सुफ सुकड ने साजडिया, अगर ऊंचों अति भारी॥ ३ 
बड पोपल ने बांस वेकला, बोलसरी ने वरणां । 
केवडी केल कपुर कसूंबो, केसर भाड अति घणां॥ ४ 
मेहेंदी नेवरी ने मलियागर, डाडम डोडंगी द्राख । 
बीयो बदाम ने बीली बिजोरी, रुद्राख ने भद्राखा ५ 
पीपली पारस ने पारजातक, साले ने सीसोटा । 
फणसतृत ने तीन तेवरिया, ताड छे अति मोटा॥ ६ 
रायण  रोइण रामण रायसण, लिवडा लिवोई लवंग । 
तज तलसी ने आदू एलचो, वाले अति सुगंध॥ ७ 
केवडो काथो ने कपुर कांचली, भरणी ने भारंगी। 
सेवण सेरडी सूरण सिगोटी, नालियरी नारंगी॥ ए८ 
अरणी ऊंसर वेहेडा दीसे, जांबू ने बली जाल । 
गूंदी गूंदा गुृंगल गंगोटी, गहुला ने गिरमाल॥ < 
ऊंबरो अगथ ने आँवलियो, अकलकरो अश्रतजी । 
करसदी ने कगर करंजी, कदस छे अदभुतजी ॥ १० 
बूंद बकान ने कोठ करपटा, नेगोड ने वली नेत्र । 
सरी पानरी ने मरुओ, अकोल ने आक्सेन्न॥ ११ 
कमल कांकडी ने भाड चीभडी, बोरडी ने वली बहेडा |. 
हिरण होमज हरडे मोटी, मोहोला ने वलीं महूडा॥ १३ ६ 
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0 धामणां धावडी ने बरीआलोी, सफल जल भोजें पत्र । ; 
खसखस फूल दीसे एक जुगते, दोत्रा ऊपर छंत्र॥ १३ ; 
माया मस्तकी ने बरस बडबोहोती, सकरकंद संदेसर । ३ 
करोड भरोड ने पलासी, अगथ ने आक सुंदरवा १४ ; 
टेवछक कुदरकः ने कंबोई, कांकसी ने कलूंस । > 
खेजड खज़ूरी ने खाखर दोसे, केस तणी अति लुंब॥ १५ ; 
परवती परवाली ने पाडर, पान वेल अति सार । 
आल अकोल ने बेर उपलेटा, दुघेला ने देवदार ॥ १६ 7 
चंबेली ने चनी चनोटी, चंद्रबंसी चोली चौभडी । ; 
गलकी ने गिसोटी गोठा, गुलबांस ने गुलपरी॥ १७ ३ 
जाई जुई ने जासु जायफल, जाए ने जावंत्री । ४ 
सुरजवंसी ने सणगोटी, सुआ ने सेवंत्री॥ १८ 
कोली कालंगी ने कारेली, तुबडी ने तडबूचों । 
कोठवडी ने चनक चोभडो, ठीडरी ने खडबूची ॥ १६ ५ 
गुलाबी ने कफी डोलरिआ, दृधेली ने दोफारी । 
कमल फल ने कनीअल केतकी, मोगरेसा भरमरी ॥ २० 
ओलिया वालोलिया ने परवालिया, इसक फाग वेल सार । ; 
आरिया तो अति उत्तम दीसे, जाणें कलंगे रंग प्रतकाल ॥ २१ 
सेहेल् पांखडोनों दसनो दोसे, सोवरण फ्लो सकरंद । 
वन सिणगार कोधो वेलडिऐएँ, जुजबवोी जुगतना रंग॥ २२ 
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साक फल अंन अनेक विधना, कंदमुल मांहें सार । ः 
सारा स्वाद जुजवी जुगतना, वन फलिया रे अपार॥ २३ : 
वन ऊपर वेलडिओ चढिओ, जो जो ते आ निकुंज। . : 
संदरना जेसम जुगते दोसे, मसांहें अनेक विधना रंग॥ र४ ; 
त्रध. आडो तरवरनी डालो, जुगते वन कुलंभ । . 


है? भोस ऊपर ऊसा फल लीजे, केटली कहूँ एह सनंध॥ २४५ 
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बोजो विध विधती वनसपती मोरी, केटला लेऊं तेना नाम । ! 
' जमुनाजीना त्रट घणूं रूडा, रूडा मोहोल बेसवाना ठाम ॥ २६ 
वेह काँठे.. वनसपती दोसे, भलबे ऊपर जल । 
नेहेचल रंग सदा विध विधना, ए वन छे अविचल ॥ २७ 
काठ. जल ऊपर वेलडियो, तेमाँ रंग. अनेक । . 
फलडे जल छा्टों छे जुगते, विध विधना विसेक॥ २८ 
जसुनाजीना जल जोरावर, मध्य वहे छो नौर । 
वेहेतां जल बलेरे खज़रिआ, दरपण रंग जाणे खोर॥ २६ 
ब्रंदावन. फूल्य, बहु फलडे, सोभा धरे अपार । 
बन फल उत्तम अति घण ऊंचा, कुसमतणां वेहेकार ॥ ३० 
रेत सेत सोभा धरे, काँई ब्रंदावनन संभार । 
सकल कलानो चंद्रमां, तेज धरा धरे अपार ॥ ३१ 
गुजे भमरा स्वर कोयलना,  घसे कपोत  चकोर । 
सूडा बपेया ने वली तिमरा, रमे ते वांदर मोर॥ ३२ 
मांहें ते मृग.. कसस्‍्त्रिया, प्रेमल करे अपार। 
बीजा अनेक विधना पसू्‌ पंखी, ते रसे रामत अति सार ॥ ३३ 
छटक थड़ ने घाटी छाया, रमवाना ठाम अति सार । 
“इंद्रावती बाई अति उछेरंगे, आयत करे अपार ॥ ३४ 
आरोग्या. बन फल. स्वादें, जल जसुना. न्रट सार। 
ब्रंदावन ' वालें जुगतें देखाइय, आगल रही. आधार ॥ ३४ 


एह सरूपने एहू. ब्ंदावन, ए जसुना न्रट सार। 
घरथी तीत ब्रह्मांडथी अलगो, ते तारतसे कीधों तिरधार ॥ ३६ 
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३४ ४: तारत्तम बानी ## 


रामत पेहेली--राग कालेरो 

बालें वेष लोधों रलियासणों, कांई करसूं रंग विलास । 
आयत छे कांई अति घणी, वालों पुरसे आपणी आस 

सखीरे हम चडी ॥॥ 
ब्रंदावन तो जुगते जोयं स्थास  स्यासाजी साथ । 
रामत करसं नव नवी, काई रंग भर रससूं रास ॥ 
सखी मांहों माँहें वात करे, आज अमें थया रलियात । 
वेष निरखीने नेत्र ठरे, आज करसूं रामत निघात ॥ 
वेघष नवानों बागो पेहेरओ, तेडया.ब्रेंदावन । 
मस्तक सुकट सोहामणों, वेष ल्याब्या अनृपस ।॥ 
भली भांतना भूषण पेहेरया, वेण रसालज वाए । 
साथ सकलमां आवीने ऊभो, करसू रामत उछाए ॥ 
तेवा भूषण ने तेवों बागो, - नटवरनों लोधों वेष । 
घणं दिवस रामत कीधी, पण आज थासे बसेक ॥ 
रास रसवाने वालेंजी असारे, आज कीधों उछरंग । 
नयण जोई जोई नेह उपजावे, वारी जाऊं सुखारने विद ॥ 
सखो इंद्राववी एम कहे, चालों जेऐ वालाजी ने पास । 
कंठ बलाई मारा वालाजी संगे, कीजे रंग विलास॥ 
एवी वात सांमलतां वालेंजी अमारे, आवोने ग्रही बहिं। 
कहो सखी पेहेली रामत केही कीजे, जे होए तमारा चित मांहें 0 
सखी सनोरथ होए ते केहेजो, रखे आंगणो ओसंक । 
जेम कहो तेम कौोजिए, आज करसूं रामत निसंक ॥ 
पुरुं  मनोरथ तम्तणां, करार थाए जीव जेस । 
सखो जीवन मारा जीव तसे छो, कहो करू हूं तेम ॥ 
रासनी रामत अति घणी, अनेक छे अपार । 
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सघली रामत संभारीने, अमने रसाडो आधार॥ १२ 
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है असे रंग भर रसवा आवयां, कांई करवा विनोद हांस । 
हा उतकंठा अमने घणी, तसे पुरो सकलनी आस ॥ १३ 
हैं असें अवसर देखी उलासियों, कांई अंगडे अति उसंग। 
हा कहे. इंद्राववी अमने, तसे सहने रसाडो संग॥ १४ 
हा ॥ प्रकरण ॥ ११॥ चोपाई ॥ ४१६ | रे 
चरचरी रा 
वबालेऐं करी उमंग, सखी सरवे तेडी संग। 
कर रमाडे नव नवे रंग, अदभुत लोला आज री॥ १ 
हैः सखियो. मली संघात, सोभित चांदनी रात। 
हर तेज भषण अख्यात, मोठे स्वर बाज री॥ २ 
जोतां जोत ब्रंदावन, अंगे. रंग. उतपन। 
हा सामग्री सखी जीवन, नवलो सरबे साज रो॥ ई 
है अंगे सह अलवेल, करे रे रंगना रेल। 
विलास विनोद हांस खेल, लोपी रसे लाज री॥ ४ रा 
बचे बच्चे वाए वेण, रंग रस ख्यण  ख्यण। ४ 
उपजाबवे अति घंण, पुूरवा पूरण काज री॥ ५ ## 
रमवुं उनसद पणें, वालाजी सूं रंग घर्ण।  # 
५ कर कंठ. धणी तणें, विलस संगे राज री॥ ६ ० 
हा वाणी तो बोले सधुर, करसूं ग्रहों अधुर। 0 
6 पिए वालो भरपुर, राखी हैडा मांक रीधश ७ # 
5 रमतो इंद्रावती, घातो... घणी ल्याबंती। हु 
वालेया. सन भावती सुखयां मरजाद रोी॥ ८ :£ 
५ ॥ प्रकरण ॥ १२ ॥ चौपाई ॥ ४२७॥।। स्‍ 
राग धन्यासरी 
वालयो रसाडे रे, असने नव ने रंग। ः 
जेम जेस रमिएँ, तेम तेम वाधे रे उसंग॥ १ 
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सकल मलियो रे ; साथ, . सोभे - वालआ संघात। न्‍ 
जाणिएँ : उदयो प्रभात, तिमर भाजयो रात, सोहे ब्रंदावन ॥ - २ 
भूषण भलहलकार, . नंग तो तेज अपार। 
जोत तो अति आकार, वस्तर सोहे सिणगार, मोहे बालो मन ॥ ३ 
सिणगार सरवे सोहे, वालोजी खंत करी जुए। 
जाणिए मूलगां होए, तारतम बिना नव कोए, जाण एह धंन ॥ ४ 
बालोजी अति उलास, सन माहें. रलियात । 
पुरवा सुंदरीनी आस, मरकलडे करे हांस, उलट उतपंन ॥” ५ 
सुख तो वालाजीने संग, अरधांग लिए अंग। 
जुबती करती जंग, रसे नव नवे रंग, घणूं जसंनव ९ 
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सुंदरी वल्‍लभ  बंने, करे इछा सव गसे। े 
रीस तो कोए न खमे, नीच तो भाखे न नमे, बोले बल तन ॥ - ७ 
चालती चतुरा रे चाल, मुख तो अति मछराल। -' 
सोहंती कट लंकाल, चढती जाण घंटाल, प्रेम काम सिंघा॥ ८. 
छेलाईएँ. अति छेल, वल्‍लभ  संघाते गेहेल । क्‍ 
प्रम तो पूरो भरेल, स्याम॒ संगे रंग रेल, वाले बांहोंडी बंध ॥ & 
वाणी ,तो बोले विसाल, रसती रमती . आल । 


; 
पे 


कट 





कंठ तो भांक भमाल, अंग तो अति रसाल, सोहंती रे सनंध ॥ १० 
गावती . सुरंग . रंग, आंगती अति उसमंग।. :. 
स्वर एक गाए संग, अलवेली अति अंग, वास्नाओ सुगंध ॥ क्‍ १ 
बल्‍लभ कठ वलाए, लिए रंग. धाए धाए। द 
रामत करें सवाए, पाछी नव राखे कांए, ऊभी रहे रे ओकंछ ॥ १२ 
इंद्रातती अंगे आप, वालाजीसू करे विख्यात । 
सुखतो मेले सघात, अंमृत पिए अधात, सुख तो लिए रे सुंदर ॥ १३ 


॥ प्रकरण ॥ १३,॥ चौपाई ॥। ४४० ।। 
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राग श्री कालेरो 


आवबो रे सखियो आपण हमची ख़ूदिए, वालाजीने भलां लीजे रे । 
रामत करता गीतज गाईए, हांस विनाद रंगडा कीजे रे ॥ 
सारा वालेया ए रामत घणू्‌ं रूडी, हमचडी रलियाली । 
कालिरामाँ कंठ चढाबवी, _ गीत गाईए  पडताली ॥ 
हमचडीनो अवसर आव्यो, आगे कहाँ. नहीं असे तमने । 
(वो समयो अमने कक्‍्यांहें न लाधो, हामडी रहीती अमने ॥। 
जे रस छे वाला हमचडीसा, ते तो कक्‍्यांहें न डीठो रे ॥ 
जेम जेस सखियो' आबे अधकेरी, तेम तेम दिए रस मीठो रे ॥। 
वचन सरवे गाईए प्रेसना, अरथ अंगर्मा समाए । 
ते ता अरथ प्रगट पाधरा, हस्तक वाला संग थाए॥ 
अंमृुत पीजे ने चुमन दीजे, कंठडे वालाने वलाइए । 
हमचडीसमा त्रण रस लोजे, रेहेस रामतडी गाईए ॥ 
ए रामतमां बिलास जे कीधां, ते केहेबाए नहीं सुख वाणी । 
सरवे सुखडा लेई करोने, रहा रुदयामा जाणी ॥ 
जेटला ब्रचन गाया अमे रमतां, ते सरवेना सुख लीधां । 
कहें इंद्रावती केस कहूँ बचने, अनेक सुख वालें दीधां ॥ 

॥ प्रकरण ।। १४ ॥ चोपाई ॥ ४४८ ॥। 


राग सार 


बाला आपण रसिए आंख मिचासणी, ए सोभा जाए न कही । 
निकुजना मंदर अति सुंदर, आपण छपिए जुजवा थई॥ 


एवं सुणीने: साथ सह हरख्यो, ए ले रामतडी सारी । 
पेहेलो -दाव आपणमा कोंण देसे, ते तमे कहोने विचारी॥ 
सह साथ कहे वालो दाब देसे, पेहेलो ते पीउजीनो. वारो । 
जो पेहेलो दाव आपण देऊं, तो ए भलाए नहीं धतारो ॥ 
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रैद ४: तारत्तम बानी (| 


आवबो रे वाला हूं थांखडी मीचं, आंखडी मीच जो गाढो । 
अमे जईने वबनसां छपिए, पछे तसे खोलोने काढो ॥। 


सखियो तमें छाना थई छुपजो, भूषण ऊंचा चढाओ । 
रखे सखी कोई-आप भलाओ, मारा वालाजीने खीदडो खदावों ॥ 
छेलाईएं छांदा थई छूपजो, रखे कोई बोलतुूं कांई । 
ए काने सख्ओ छे सबलो, हमणा ते आवसे आहों ॥ 


लपतो छप्तोीो आधे छे, सखियो सावचेत थाईए । 
आंगीगर्मां जो आबे बालो, तो इहां थकीा उजाईए ॥ 
जो कदाच वालो आबे ओलीगरमां, तो आपण पऐ जएऐ । 
दाव रहे जो बालाजी ऊपर, तो फली अंग न मऐ॥ 
ते माहे सहु आप संभारी, रखे कोई प्रगट थाए। 
जो दाव आपण ऊपर आवसे, तो ए केमे नहीं भलाए ॥ 
असे निकुज वनथी निसरदा, आवी थवकला खाघधा । 
वाले वबनमां चीसी चीसी, श्री ठकुराणीजी लाधा॥ 


सखियो जाओ तमे छपवा, हूँ देऊ॑ दाव स्यामाजो सांटे । 
हैं रमी सूं नथी जाणती, तसे स्थाने देओ सूं माटे॥ 


पे 


रामतसमां मरजाद स करजो,  रसमजो मोकले मन । 
नासोी सको तेम नासजो, तसे सुणजो सरवे जन ॥ 
स्यामाजी आंखडी मीचोने ऊभा, सखियो बनमां पसरी । 
सहू कडछीने रसे जुजवा, भूषण लोधां ऊंचा धरी॥ 
आनंद महें सहुए सखियो, पेऐ जाए उजाणी । 
भूषण न दिए' बाजवा, एणी चंचलाई जाए न बखाणी ॥ 
उलास दोसे अंगों अंगे, श्रोस्यामाजी ने आज । 
ठेक देई ठकुराणीजीएँ, जईने भाल्या श्री *राज॥ 
ए रामत. घणूं रडी थई, मारा वालाजीने संग । 
कहे .इंद्रावतो . निकुंज .बन, घणं रमतां सोहे रंग॥ 
॥ प्रकरण ॥| १५४५॥ चौपाई ॥ ४६४ ।॥ 
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राग अडोल गोरो---चरचरी 
सखी. “वत्रषभान---नंदनी, कंठ कर क़रननी । हे 
जोड एक अंगनी, रमती रंगे रास रो॥ १ 
स्याम स्थासाजी जोड सुचंगी, जुओ सकल सुंदरी । 
सोभा मुखारविदनी, करे मांहों महें हांस री॥ २ : 
भूषण लटके भासनी, काई तेज करण कामनी । 0 
संग. जोड स्यामसनी, वनसाँ करे बविलास री॥ ३ 
पांउं. भरे. एक भांतस रमती रंगे खांतस। 
जुओ सखी जोड कानन्‍्हस, कांई सुंदरो सकला परी॥ . ४ 
फरती रमे फेरस्‌ , 'संदरबाई घेरस। 4 
हजार बार तेडसं, आवी वालाजी पास री॥ ४५ य 
वलल्‍लभ॑.. लीधी हाथसं , सुंदरबाई . बाथस। 
/ रामत करे निघातसं, जोरे सुकावे हाथ री॥ ६ 
बेहगसां बे भासनी, बच्चे कान्ह कंठें. कासनी । 5 
कंठ बांहोंडी बंने स्थामनी, एस फरत प्राणनाथ री॥ ७ 
आखल  पाखल सुंदरी, केटलीक कंठे  बांह धरी। 2 
एक ठेकती फरती भमरी, एस रसत सकल साथ री॥ धर 
भणके भण भांभरी, घंघरोी घमके मांझक रो॥। क्‍ 
कडला बाजे मांहें कांबीरी, बिछुडा स्वर मिलाप री॥ 
। ; धसके पांउं... धारुणी, रसमती रास तारुणी । 

फरती जोड फेरनी, न चढ्क कोंण स्वांस- री॥. १० 

चंद चाल मंद थई, जोई . सनते. थकत रहीो। 

गत मत भूली गई, देखो थयो उदास री॥ ११ 





आनंद घणों  इंद्रोवती, बांहोंडी कंठ.. मिलावतोी ॥ 


लटकती चाले आधती, वालाजी जोडे जास रीक॥ १२ 


॥ प्रकरण ॥| १६ ॥ चौपाई ।। ४७६ ॥ 
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५७ ५४६ तारत्तमं बानी ४ 


राग सिधडो 
ओरो आवबो वाला आपण फदडी फरिए, फरिए ते फेर अपार । 
फरता फरता जो फेर आवे, तो बांहोंडी न मृकसो आधार ॥ 


बांहोंडी मृक्सो तो अडवडस्‌, त्यारे हांसी करसे स॒ह्न साथ । 
ते साटठे बल करीने रसजो, फरतां न सृकवों हाथ ॥ 


तसे (तो वालाजी फवडी फरो छो, फरो छो आप अंग राखी । 


ए रामतडी करतां मारा वालेया, फरिए पाछाँ अंग नाखी ॥ 


जुओ रे सखियो तमे आ जोड फरतां, रामत करे घण्ण बल। 
इंद्रावतीना तमे अंगडा जो जो, मारा वालाजीस फरे केवे बल ॥ 


जुओ रे सखियो एम गातां फरतां, वालाजीने देक चुमन। 
भंग न करू फेर फदडी केरो, तो देजो स्थाबासी सहू जन॥ 


फरतां फूदडी लीधी कंठ बांहोंडी, वलो फरे छे तेमना तेस । 
देई चुमन ने थया जुजवा, वलो फरेतें फरतां जेम ॥ 


एस अंग वालीने रसजो रे सखियो, तो कहूँ तमने स्थाबास । 
एम लटके रंग लेजों वचर्मा, तो हूँ तमारडी दास ॥ 


हैँ तो सांचं कहूँ रे सखियो, तमने तो कांईक सरजाद। 
सांचू कहे अने प्रगट रमे, इंद्राववी न राखे लाज॥ 


॥ प्रकरण ॥ १७ चौपाई।॥। ४८४ ॥। 


राग कालेरो 


मलवणीनी रामत कोजे, वाला तमे असम आगल थाओ। 
दोडी सको तेम दोडजों, जोइए अम आगल केम जाओ ॥। 


मूलवणीमां भूलवजो, देजो . बलाका , अपार। 


भूलवी! तमारी हूँ नव भूलूं, तो हूं इंद्रावती नार॥ 
जुंओं 'रे- सखियो वालें भूलवी मुने, पण हूं केसे नव टली । 


अनेक (वलाका. दोीधां मारे वालें, तो हुं मलीने मली-॥ 
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: रहो रहो रे वाला मारे वासे थाओ, हूं तम आगल थॉरऊं । के 
सांची तो जो भूलबवुं तसने, सारा साथ सह ने हंसावं ॥ 
सखियो तसे सावचेत थाजों, रखे कोई शसुकरतां हाथ रे। 
हमणा हरावुं मारा वालाजीने, जो जो तसमे सह साथ रे॥ 


भूलीस मा रे वचिख्यण वाला, आदी मारे वासे वलगों । 
अनेक वबलाका जो हूँ देऊं, पण तू म थाएस अलगों ॥ 
एक वलाका मांहें रे सखियों, वालो भल्या ते प्रथम घूल । 
दिए सखी तालो पड़ी आलोटे, हँसी हँसी आबे पेट सुल॥ 


सह साथ मलीने साबत कीधों, इंद्रावती विविध विसेक । 
घणी थई रामत ने वली थासे, पोड भलवतां राखी रेख ॥ 
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॥ प्रकरण ॥। १८ ॥। चौपाई ॥ ४७२ ॥। 
राग कल्याण चरचरी 


आज राज पूरण काज, सन मनोरथ सुंदरी । 
सन सनोरथ सुंदरी, सखी सन सनोरथ सुंदरी ॥ 
विध. विधेना बिलास,. सगन. सकल साथ । 
मरकलडे करे हांत, रेहेल रामत  विस्तरी ॥ 
कह्यो न जाए आनंद, अंग न साए उमंग । 
विकसिया असारा सन, रहियो सरवे हरवरी ॥ 
आ ससेनों ब्रंदाबन, जुओ रे आ सोभा चंद । 
फूलडे. अनेक. रंग, रमे साथ परवरी॥/ 
कावर कोयल स्वर, कपोत. घसे. चकोर । 
मृगला बांदर मोर, नाचत : फेरी फरीश/ 
स्यामना उलासी अंग, उलट . असारे संग | 
५ मांहों सहे सकरंद, व्यापियो विविध पेरीपा 
6: रामत करे कासनी,  विलसतां थाधो जासनी । 
सखी सखी प्रते स्थास घत, दिए सुख दया करी॥ 
200आआअआखाआआभाआआाआकआआआआओआह &6॥8॥88 56688 
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डरे ४३ तारत्तम बानी # 
रमता दिए चुमल, एक रस जुबती जन । हे 
करी जुगत नोतन, चितडा लीधां हरी॥ एछ 


कंठ बाहों वबली वबली, अनेक विधे रंग रलोी । 
लिए अंगृत सुख मेली, पिए रस भरी भरो॥ < 
रस घणों उपजावती, सखी मीठड़े सुर गावती । 
नव नवा रंग ल्यावती, इंद्राववी अंग घरी घरीश॥ १० 


00 


॥ प्रकरण ॥ १४ ।। चोपाई ॥| ५०२ ।। 


राग पंचम मारू 
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रामत गढठतणी रे, हाथ मंहें हाथ दोजे । 
बल करीने सह ग्रहजो बांहोंडी, तो रामत रस लोजे॥ १ 
7 प्रथम पाधरू कहूं रे सखियो, ए रामत छे मदमाती । 
; दोडी न सके तेणी बांहोंडी न छूटे, ते आवसे पाछल घसलाती ॥ २ 
| ते माटे बंध बांहों', खरो ग्रही, करजो जोरमां' 'जोर । 
पछे दोड़सो त्यारे नहीं रे केहेवाए, थासे अति।| घणों सोर॥ ३ 
पेहेली चाल चालो कीडीनी, हलवे पगला भरजो । 
पछे बली कॉईक  अधकेरा, वधतां वधतां वधजों॥ ४ 
वली काईक ब्रध पामतां, सचकासूं. मालेजो । 
हजी लगे आकला म थाजों, लडसडती चाल चालेजो॥ ४५ 
'हवे कॉईक पग भरजो प्रगट, सावचेत सह थाजो ।॥ 
१ * साथ सकल तसे आप संभाली, खुखडे-,पुकारीने गाजो॥ ६ 
लटके चटके छूठके दोडजों, रखे पग पाछा देतां। 
हांसी छे घणी ए रामतसां, दोडतणों रस लेतां॥ ७ 
कहे इंद्रावती ए रामतडी, मारा वालाजी थई अति सारी । | 
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: दोड करता तमे पाछूं नव जोयं , असें बांहोंडी न-म्ूकी तमारी ॥ ८ 78 
॥ प्रकरण ॥ २० ॥ चौपाई ॥ ५१० ॥ ५ 
१! 
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राग श्री काफी 5 
रामत करतालीनी रे, एसमाँ छे वलाका विसमां । 
बेसवू उठवं फरव रमसवं, तालो लेवा स्ाम॒ सामसां १ 


तम सामी असें ऊभा रहोने, हाथ ताली एस लेसूं । 
बेसतां उठतां फरतां, सामी ताली देसं ॥ 


बेसतां ताली देईने बेसिए, उठतां दीजें ताली । 
फरतां ताली देई करीने, वच्चे रामत कीज रसाली ४ 


रामत करता अंग सह वालिए, सकोसल जोड सोभंत । 
अंग वाली बचे रंग रस लीज, भंग न कीज रामत ॥ 
ए रासमतडी जोई करोने, सह साथने वाध्यो उमंग । 
सह कोई कहे असें एणी पेरे, रससूं बालाजीने संग ॥ 
साथ कहे वाला रमो अमसुं, ए रासत सह सन भावी । 
सहना सनोरथ पुरण करवा, सखी सखी प्रते लेओ रंग आवी ४ 


हाथ ताली रे छे वालो, सघलोीस सनेह । 
रंगे रमाडे रासमां, वालो धरी ते जुजवा देह ॥ 


कहे इंद्रावती ए रामतडी, मारा वाला जी थई अति सारी । 
सघली संगे रमया रंगे, एक पीउ एक नारी॥ ८ 


॥ प्रकरण ॥। २१ ॥ चौोपाई ।॥। ५१८ || 


राग केदारो---चरच री/! 


6090॥%॥8॥%॥80000000॥4॥ 





उमंगे उदयो साथ, रंगे तो रमसवा रास । 
रासमां करू बिलास, सखियो सुख लेत री॥ 
भोमनी किरण भली, छाकासे जईने मसली । 
चांदलो न जाए ढटहलो, उजलीसी रेत रौा २ 
छू रत निस नवों सस, दीसे सह एक रस | 
है: प्रकायो दसो दिस, न केहेबाए संकेत री॥ 5 
20772 0000: 07 07707 20727 707 0703, 
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है. ४5 तारत्तम बानी छेँ 
80000 06860 6 00406 06/26/0086 606 06204 7:00: 02 64042 07 2: 
सूं. कहूं. बननी जोत, पत्र फूल भलहलोत । 
ब्रेंदावन उदद्योत, सामग्री. समेत रीह ४ 
पसु पंखी अनेक नाम, तेना विचित्र चित्राम । 
निरखतां न भाज हाम, जुजवी जुगत रीए0 ४५ 
रसतां भूषण किरण, ब्रह्मांड लाग्यो फिरण । 
संखियो उलासी तन, कल विकसेत री॥ 
एणी पेरे करू रामत, सतडा थया महासत । 
खंत खरी लागी चित, वालाजीसूं हेत री( 
प्रेमना प्रघल पुर, सूरो मांहें अति सूर। 
पिए रस मेली अधुर, सघली सुचेत रीहध ८ 
इंद्राववो. करे रंग, राखत न करे भंग । 
रमती फरती वाला संग, छंबके चुमन देत री॥ 


अंजलि ल 


श्छ #ि 
॥690 76467 
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रे ४5 ०2 इक जार 6५ 
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कि 
०-१ | 
श्र 


॥ प्रकरण ।। २२।॥ चौपाई [॥। ५२७ ।। 


45 हर हरा कक श्ठ्च ( 
६४१ (० गज 2 पट २ 


राग सिधडो 





ः. ओरो आवबो वाला आपण घूमडले घूमिए, वाणी विविध पेरे गांऊं । रे 
५ अनेक रंगे रस उपजावाीने, मारा वालेया तुंने वालेरी थाऊं ॥ १ 

६ घोघरे घाटडे स्वर बोलाबिए, बीजा अनेक स्वर छे रसाल । 

है भीण भीणा भीणा भीण भीनेरडा, मीठा सधुराने वली रसाल॥ २ 

हर 


है घूसडलो घमसवानों रे बवालेया, मूने छे अति घणों कोड । 
60  साम सामा आपण थने घ॒मिए, सारा वालेया आपण बांधीने होड ॥ २ 
&/ ए रामत अमे रब्दीने रमसूं, साथ सकल तसे रेहेजो जोई । 


ह) 33३६ 0 हर 65 हा हक कप डक ३ के का हे १० हल 2-92 
॥आा्ाकाआाआाआओआललाओजाओ 






छः के + + + + 
60 हूँ हारू तो'मोपर हंसजो, मारो वालोजी हारे तो हंस जो मां कोई ॥ ३ ४ 
5 घमडलो वालो मोसूं घमे छे,, वचन सीठडा रे गाए । 5 


60 अंग वस्तर भूषण भमीठड़ा लागे, बचे बचे कंठडे रे बलाए ॥ ४ 


५ ४; मे 
0 पोउ हारथा हास्था कहे स्वरमां, हांसी हरषे! उपजाते' । 


50 हूं. जीती जीती कहे घोघरे, साथ सहुने हंसाबे ७ ६ 
भय हर ० हा 6 कक तट, नह 55050 चर कक ली कल, ८ न 


-डद मै ् 55 तह 23. हर के अफ », हैंड 285 €ूर 
शक ल कटी कर की कर 
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है अमल कक 60408 76008॥6060608/6080000॥400॥0॥6॥0/0॥000॥6048: 
6 ए रे घूमडले हांसी रे साथने, रहे नहीं केमे भाली । 
लड्थडे पडे भोम आलोदे, हंसी हंसी पेट आबे रे खाली॥ ७ 
ए रामतडी जोई कहे सखियो, इंद्राववीएँ राखी रेख। 
67 साथ सहूने वाली घणू लागी, सारा वालाजीने वली विसेख॥ ८ १६ 
|| जज ॥ २३ ॥ चौपाई ॥ ५३५ ॥| हर 
कक राग वसंत 5 
है कोणियां रमिऐ रे मारा वाला, गाईए वचन सनेह। हा 
अनसा वाचा करी करमना, सीखो तसने सीखबं एह॥ १ ४9 
ए रामतडो जोरावर रे, दीजे ठेक अंग वाली। ; 
57 रसता सोभा अनेक धरिए, गाईए बचन कर चाली॥ २ 
57 करें रमिऐं कोणियां रसिएं, चरण रामतडी कीजे। | 





वली रामतमां बिलास विलसी प्रम त्णां सुख लीजे॥ ३ $ 


दर 
जुओ रे सखियो वालो कोणियां रमतां, भांत भांत अंग बाले। 5 
सखियो रासत बीजी करी नव सके, उभली जोड निहाले॥ ४ 
(६3: 
& कर मेलीने कोणियां रमिऐं, कोणी सेलीने करे। 2 


8 


अगडा वाले नयणा चाले, सनडा सकलना हरे॥ ५ | 
घृ है 4 हट 2 
3 रामतना रस कहूं केटला, थाए निरतना रंग। ४; 


हस्त चरणना भूषण सर्वे, बोले बंनेना एक बंग॥ ६ 0 


/698॥%/6॥%/%6 





लटके गाए लटके नाचे,  लटके. सोडे . अंग। रे 
हे ] 0 ५ 
ह लटके रासत रेहेस लटके, लटके साँई लिए संग॥ ७ 7 
प्र १622 
आज वालाजीमां एक गुण दोसे, जाणे रासत सीख्या सह पेहेली । . 
इद्रावतीमां बे गुग दीसे एक चतुर ने रमतां गेहेली॥ ८४ ४६ 
॥ प्रकन्‍ण ॥ २४ ॥ चौपाई ॥ ५४३ ॥ ५ 
! राग कालेरो हैं 
आवो वाला राम 8 

ते रासनी कीजे,आपण कंठडेबांहोंडी काहांतन लीजे॥ $ ४ 

आ वेब केस करी व्याव्या रे बालया, अमने थयो अति मोह । * 

90) 


2... एक असथी अलर्गा म थाजो, असें नही खमाए रे विछोह ॥ २ 5 
अदाइायडाइा काका आओ का काका काका काका का आकाक 





92686: 70470 4/6 4:64 /6:%:540 240 0470 4:04: 09 739 7 8473: 24: 34: 37 34:34: %३: 24224: 88 


235 
(2, 


(१0: 


(2) 


£ आयक 
[24 2/7 
हे 


000 6060640640600606 
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आ वेष अमने वालो घणं लागे, वेब रसाल अति रंग। 
द्रष्ट थकी अलगां म थाजों, डीठडे ठरे सरवा अंग॥ 


आ वेध असने गमे रे वालेया, लीधों कोई मोहन बेल । 
नयण पल न आधे रे वालेया, रूप दीसे रंग रेल॥ 


रामत करता रंग सहु कीजे, ख्यण ख्यण आलिघण लोजे। 
अधुर तणो जो रस तसे पीओ, तो अमारा सन रीके॥ 
उलट अंग न माए रे वालेया, कीजे रंग रसाल। 
पल एक अमथी न थाओ जुआ, रखे कंठ बांहोंडी टाल ॥॥ 


तम साम्‌ असें ज्यारे जोईए, त्यारे जोर करे सकरंद। 
बाथोी, बथिया लीजे रे बालेया, एम थाए आनंद ॥ 


रामत करतां आलिघण लीजे, ए पण सोटो रंग। 
साथ देखतां अमृत पीज, एम थाए उदरंग॥ 
आलिघंण लेतां अमृत पीतां, विनोद कीधां घणां हांस। 
कठण भीडा भीड न कीजे रे वालेया, सुझाए अमारा स्वांस॥ 
॥ प्रकरण || २५॥ चौपाई ॥। ५५२॥। 
छेंदनी चाल 
सखी एक भांत रे, मारो वालोजी करे छे वात रे। 
लेई गले बाथ रे, आंणी अंग पासरे, चुमन दिए चितस॥ 
सारा बाला मांहें कल, अंगे अति बल। 
रमे धर्ण बल, रंग अविचल, वहलभ अति वितस्‌ ॥ 
आ जुओ तमे स्यथास, करे केबवा. कास । 
भाजे भूसी हांस, राखे नहीं मांस, हरवे घण्णे हितसू॥ 
सारा वालासों विलास,  स्थासा करे हांस। 
सुधो रंग पास, करी विस्वास, जुओ जोपे खंतसूं ॥ 
स्याम स्यथामा जोड, . करता कलोल । 


४ रसे रंग रोल, थाए भक भोल, बंने एक मसतसू॥ 





42522, आक्काआ; 


5 रास ५९७ 





न बेह सरखा सरूप, मेली मुख. कूप । 32 
पिए रस घंट, असृतनोी लूट, लिए रे अनितसुूं॥ ६ 
/ आलिघण लिए, रंग रस पिए । 
बंने सुख लिए, लथबथ थिए, आ भीनी स्थासा पतसुं॥ ७ 
इंद्रावती वात, सुणो तसे साथ । 


जुओ अख्यात, बंने रलियात, रमता इजतसूं ॥ ८ 


॥ प्रकरण ॥। २६ ॥ चौपाई १६० ।। 


राग सामेरी 


0 004%06000॥ 0 68666 6 


रामत आंबानी कीजे सारा वालेया, आवी ऊभा रहो लगतां रे । 
सखियो ज्यारे बल करे, त्यारे रखे कांई तसे डगतां रे॥ १ 
तमे आऑबला ना थड़ थाओ, असें चरण भालोने बेस । 
मारो आंबो दहीए दूध्धें सींचें, एम केहेस्‌ प्रदर्यणा देसु ॥ २ 
केटलीक सखियो आंबलो सींचे, अमें चरण तमारे वलगां । 
द्रढ़ करीने असें चरण ग्रह्मा, जोईए कोंण करे अमने अलगां॥ ३ 
बल करीने तमे ऊभा रेहेजो, खससो तो हंससे तम्र पर । 
जो अमें चरण ग्रही नव सक्‌, तो सहू कोई हंससे अस पर ॥ ४ 
ते माटे रखे चरण चाचरो, थिर थई ऊभा रेहेजो । 
जो जोर घणो आधे तमने, त्यारे तमे अमने केहेजो॥ ४५ 
अनेक सखियो चरण वबलगी, खसवा नहीं दीजे रे ॥ 
वालो सखियो सह थाजों सावचेत, ओलियो ऊपर सामी हांसी कीजे ॥ ६ 
जे सखी सांची थईने वलगी,[ते तां बछोडतां नव छूटे रे । 
ओलियो सखियो बल करी करी थाकोी, ते तां उठाडतां नव उठे रे॥. ७ 
जे सखी चरणें रही नव सकी, ते पर हांसी थई भति जोर । 
इंद्रावती वालो ने सखियो, दिए ताली हांसी करे सोर॥ ८ 
द ॥ प्रकरण ॥ २७ ॥ चौपाई ५६८॥ 
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रामत उडन - खाटदलीनी, मारा वालाजी आपण कीजे रे । 
रेत रूडी छे आंणी भोमे, ठेक मृग जेम दोजे रे॥ १५ 
सखियो -मनमा आनंदियो, ए रासतर्मा अति सुख । . 
साथ सह रब्दीनी रमस, मारा वालाजी सनसुख॥ २ 
पेहेलो ठेक दीधों मारे वालें, पछे जो जो ठेक अमारो । 
तो मारा वचन मानजो सखियो, जो देऊं ठेक वालाजीथी सारो ॥ ३ 
जुओ रे सखियो तमे वालोजी ठेकतां, दीधी फाल अति सारो । 
निसंक अंग संकोडीने ठेक्या, जाऊं ते हूं बलिहारो॥ ४ 
हांऊं हांऊं रे सखियों तमे ठेक वखाण्यो, ए तो दीघों लडसडतां । 
एवा तो ठेक असें सह कोई देतां, सेहेजे रामत करतां रे॥ ४५ 
रहो रहो रे सखियो तसमे ठेक वखाण्यो, हवे जो जो अमारो ठेक रे । 
एवो तो फाल साथे केटलोक दीधी, त्‌ तो मोही उडाडतां रेत रे ॥ ६ 
कोंण हंसिए कोंणें वल्ाणिए, ए रामत थई अति रंग । 
एणी विधें दीधां असें ठेक, सारा वालाजीने संग ॥ ७ 
ए रामतडी जोई करीने, हवे निरतनी रामत कीजे । 
रूडी रामत इंद्रावती केरी, जेमां साथ वालो मन रीके॥ ८ ४ 


ह। 
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॥ प्रकरण ॥ २८ ॥ चौपाई ५७६ || 
राग कल्याण 





&? वाला तसे निरत करो मारा नाहोजी, अमनें जोयानी खांत । 


५ 0 4 दे |ई ' ु कक 
5 साथ जोई आतजलंदियों, कांई वेष देखी एक भांत ॥ 


0 तसे निरत करो रे भामनी, - निरत रूडी थाए नार। 
तसे वचन गाओ प्रेसना, पासे सुर पुरू रसाल॥ 
| 

सुंणी सुंदर बललभजी मारा, निरत केणी पेरे थाए। 


(० पल 
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जेणी सनंधे पा भरो, अने अंग , वालो नरस । 


भमरी फरो जेणी भांतसं, असें नाच फरू तेम॥ ४ 
हस्त करी देखाडिए, अने ठमके दीजे पाए । 
वचन गाईए  प्रेमना, काँई तेना अरथज थाए॥ ५ 
कंठ करीने राग अलापिए, कांई स्वर पूरे सकल साथ । 
वेण वेणा रबाबसों, कई ताल बाजे पखाज ॥ ६ 
करतालर्मा बाजे भारमरी, कांई श्री संडल हाथ । 
चंग तंबरे रंग मले, वालो नाचे सकल साथ॥ ७ 
भूषण बाजे भलों भांतसू, धरतो करें धसमकार । 
सबद उठे सोहांसणा,  उछरंग वाध्यो अपार ॥ ८ 
निरत करी नरम अंगसं, कांई फेरी फरदया एक पाए । 
छेक वाले छेलाईसू, तता थेई थेई थाए॥ <# 
एक पोहोर आनंद भरी, काँई रंग भर रमिया एह। 
साथ सकलमां वालेंजी, रमतां कीर्षा सनेह॥ १० 
आनंद घणों इंद्राववी, वालाजीने लागे पाए । 
अवसर छो कांई अति घणों, वाला रासनी रासत मांहें ॥ ११ 
ते सरवे चित धरी, अससं रमो अति रंग। 
कहें. इंद्राववी साथने, रमवानी घणी उमंगआ १२ 
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| प्रकरण ॥ २६ ॥। चोौपाई ॥।| ५८८ ॥। 


चरचरो छंद 


//“* ७९ 
0 


मृदंग चंग, तंबूर रंग, अति उमंग, गावती सखी स्वर करी ॥ 
करताल ताल, बाजे विसाल, वेण रसाल, रमत रास सुंदरी ॥ 
नार सिणगार, भूषण सार, संग आधार, निरत करे सनंधरी 0७ 
घम भणा भण, जोड रणा रण, विछुडा ठणा ठण, छेक वाले फेरी फरी ॥ 
वचन गाए, हस्तक थाए, भाव संधाएं, देखाडे वालो खंत करी ॥ 
हांस बिलास, सकल साथ, लेत बाथ, सध्य रामत हेत करी ॥ ६ ४ 
26 लरलर लीड लगे ल गैर किए कैरी लगे शक लक कल कक कक 9, 
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४ वेष वसेख, राखी रेख, सुख लेत, बाहंत झुख बांसरी॥ ७ 
धमके धारुणी, गाजती, गारणी, चांदनी रणी, जोत करे जामंत री ॥ _ ८ 
४ रंग बनमां, सोभित जमुना, पस्‌ पंखीना, सबद रंगे थंत रो ॥ 
पस्‌ पंखी, जुए जंखी, मिले न अंखी, सुख देखी रामत री ॥ १० 
निरत करे, खंत खरे, फेरी फरे, इंद्राववी एक भांत री ॥ ११ ४ 
ह वालती छोेक, अंग बसेक, रंग लेत, छबके चुमन देत री॥ १२ रे 
| प्रकरण ॥ ३० ॥ चोपाई ॥ ६०० ॥। 
राग कालेरी 
हम चडी सखी संग रे रे 


आपण रमससूं नवले रंग, सखी रे हम चडी॥ 
हु रामतडी छे अति घणी, करसूं सघली सार । 
। 3 विविध पेरे सुख देऊं रे सखियो, जेम तसे पामो करार ॥ 
 असने वेण बजाडी देखाडो, जेवो पेहेलो वायो रसाल । 
वेण सांभलतां ततख्यण वालया, अमें जीव नाख्या तत्काल॥ २ 
जुओ रे सखियो वालो वेण बजाडे, अधुर धरी अति रंग । 
वेण सांभलतां ततख्यण तसने, काम वाघध्यो सर्वा अंग ॥ 
सुणो रे सखियो हूँ वेण बजाड़ें, वेण तणी सुणो वाणी । 
ख्यण एक पासेथी अलगो न करूं, राख हेडामां आंणी ॥ ४ 
उलट तसने अति घणों बाध्यो, वली रंग उपजाबुं निरधार । 
जेटली रामत कहो रे सखियो, ते रसाडू आ वार॥ 
सान घणो सानवंतियोंने,._ तामसियों भुंभार । 
प्रम घणो अंग आ संग, एणे ब्रह नहीं _लगार॥ ६ 
तामस महें. तामसियों, एणी बातडी कही न जाए । 
कहे इंद्राववी सुणो रे साथजी, वालें एम कीधां अंतराए॥ ७ 


“35265 ६९) 
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॥ प्रकरण ॥ ३१॥।। चौपाई ॥ ६०७ ।। 
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रामत अंतरवध्याननी 


[तु 
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*बृंदावनमां रामत करतां, जुजबों थयो सरवे साथ । 
वली आवबी ततख्यण एक ठामें, नव दीसे ते प्राणनो नाथ ॥ 
मारो जीव जीवनजी, लेई गयो हो स्थास॥ १ 
काया केस चाले तेह रे, कालजड्‌ कांपे जह रे। 
ऊभी केम रहे देह, बांध्या जे घूल सनेह॥। 
त्राटकडे दीघां छह, मारो जीव जीवनजी लेई गयो हो स्थाम ॥ २ 
सखियो मलीने विचारज कोधों, पृछिए स्थासाजो किहां स्थास । 
रामतनों रंग हमणा वाध्यों, मन महें डुती सोटी हाम॥ ३ 
साथ मांहों मांहें खोलतां, नव दीसे स्थामाजो त्याहें । 
त्यारे जुजबी दोडी जोबा वनमां, ए बंने सिधाव्या क्‍्यांहें ॥ ४ 


जोवंतां जुजवा बनमां, स्थामाजी लाध्या एक ठाम । 
स्थामाजी स्थाम किहां छे, मारू अंग पीडे अति काम॥ ४५ 


साथ स्थामाजीने देखी करी, मसनडा थया अति भंग । 
स्थामाजी तिहाँ बोली न सके, जेमां एवंडो हुतो उछरंग ॥ ६ 


घडी एक रहीने स्थामाजी बोल्या, आपणने घुकया निरधार । 
दोस डोठो जो आपणो, तो वनमां सुक्या आधार॥ ७ 


वचन सांभलतां स्थामाजी केरा, ख्यण नव लागी वार । र 
< 
4) 


कब 5 कक कक आला 54898: 
7-0: 7257 & ५2?0९2१४९/१९७१६७६४ 








० पर 
है 


आन ाना७न०७०७१३७५#ाआक 


पे टी ः 


./+ + ६ 5 बे पे अत . 
>8.६०: ४७ (20302 “5 के (औा | 
५ के 


(#4% | 
५22०] 
(७) 


कं 0 िय 


जे जेम आवबी दोडती, ते तां पाछी पडी ततकाल॥ ८ 
तेमां केटलीक सखियो ऊभी रही, उठाडे सरब साथ । 
आपणने केस सूकसे, सारा प्राणणो जे नाथ॥ & 
सखी ब्रंदाववन आपण खोलिए, इहांज हसे आधार । 
जीवतणो जीवन छो, ते तां नहीं रे मृके निरधार॥ १० 
सखी ए रे आपणने मृकी गयो, एणें दया नहीं रे लगार । 
४ हुवे आंहीं थकी केम उठिए, मारा जीवन विना आधार॥ ११ [# 
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सखी केही रे सनंधे चालिए, मारा लेई गयो ए प्राण । 
सखियो अमने सुं रे कहो छो, असें नहीं रे अबाए निरवाण | 
मारो जीव कलकले आकलो, अने काया थरके अंग । 
कहोजी  अवशुण  अमतणां, जे कीधां रंगसां भंग ।। 
सखी दोस हसे जो आपणो, तो वालें कीध्‌ं एम । 
चित ऊपर जो चालतां, आपण केहेतां करतो तेम ४ 


हाय हाए रे देव तें सूं करचूं, केम रहे रे कायाममा प्राण ! 


जीवनजी . मुकी गया, नव कीधं ते अमने जाण॥। 
हाए हाए रे विधाता पापनी, तें कां रे लख्या एवा करम । 
देवतणी तंने बीक नहीं, जे तें एबडो कीधो अधरम ॥ 
हाए हाए रे देव तंने सूं कह, त॑ वारी नहीं विधाता । 
एणी पापणिएँ एस केस लख्य, वालों मृकसे कलकलतां ॥। 


, सखी गाल देऊं हूं देवने, के देऊं 'विधाता पापिष्ट । 
एण लेख अमसारा एम केस लख्या, एणे दया नहीं ए दुष्ट ॥ 
सखी देव विधाता सूं करे, एम रे थेयो तमे कांए । 


दोष दीजे कांई आपणे, जे चक्‍या सेवा मंहें ॥ 
सखी सेवा चक्‍या हसूं आपण, पण वालो करे एम केस । 
आपणने एस रोबंतां, वालो घृकी गया छो जेम ॥ 
सखी चक्‍या हसूं घणूं आपण, हवे लागी कालजडे भाल । 
फिट फिट भूंडा पापिया, तूं हंजिएँ न आव्यो काल ॥ 


एस रे सखियों तमें कां करो, बेहेनी द्र करो काँ न सन । 
आपणने घसूके नहीं, जेहेन नाम श्री क्रस्न॥ 


सखी जोईए आपण वनमां, एम रे थेयो तमे कांए । 
जेन ,नाम श्री क्रस्नजी, ते बेठा छे आपण मांहें ॥ 


 सुंदबाई कहे साथने, संखी एम रे थेयो तसे कांए । 
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केड बांधो तमे कामिनी, आपण जोईए ब्रंद्रावन मांहें ॥ २४ 
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वन वन करीने श्लोलिए, वालो बेठा हसे जांहें । 
आपणने घृूकी करी, जीवनजी ते जासे कक्‍्यांहें ॥ २५ 
एक पडे एक लडथडे, एक आंसूडा ढाले अपार । 
केस चाले काया बापडी, मारा जीवन विना आधार ॥ २६ 
: कठण वेला मूने जाए रे बेहेनी, जेस रे निसरतां प्राण । 
४ काया एस थरहरे, अमें नहीं रे गोताए निरवाण ॥ २७ 
९ ; 8, 
एस रे सखियो तसे कां करो, ए ले आपणो आधार । 
नेहेचे आपणने नहीं रे मके, तमे जीवसूं करो रे करार ॥ र८ 
£ विकल थई पूछे बेलडीने, सखी कक्‍्यांहें रे दीठा तमें स्थाम । । 
जीव अमारा लेई गया, मननी न पोहोंती हाम ॥ रह 
ए हँसे छे आपण ऊपर, जो न देखें आपणमां सनेह । 
जुओ वीटी रही छे वरने, अधख्यण न मूके एह॥ ३० 
जुओ रे बलाका एहना, अंगी अंग वाल्या छे बंध । 
ते हंसे छे आपण ऊपर, आपण कीधी न एह सनंध ॥ ३१ 
आ वचन बोले वेलडी, सखी मांहों मांहें करे विचार । 
ए खबर न दिए कोंण कामनी, पोते रात्री रही भरतार ॥ ३२ 
वन गेहेवर असें जोईयूं, आगल तो दीसे अंधार । 
हवे ते किहाँ अमें जोईए, मूने सुध नहीं अंग सार ॥ ३३ 
सखी पगला जुए प्रीतम तणां, साथ खोले ब्वंदावन । 
नेहेचे आपणने मृकी गयो, हजी पिडडा न थाएं पतन ॥॥ ३४ 
सखी नेहेचल नेहडा आपणां, नत्ूटे नहीं केसे तेह । । 
आंण अंगे मलसूं प्रीतम, सखी आस न छूटे एह॥ ३५ 
हाए हाए रे बेहेनी हूं यूं करूं, मूने मोम नदिए बिहार। ४. 
हैं! संधान सरवे जुआ थया, ए रेहेसे केम आकार ॥ ३६ 7 
/ कलकले मांहें कालजू,  चाली न सके देह। 

प्राय जीवनजी लेई गया,. जे बांध्या मुल सनेह ॥ ३७ 
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तेमाँ केटलीक सखियो ऊभी रही, मांहों माहें करे विचार । 
कलकलर्ता. केस समृकसे,  -काँई आपणने आधार ॥ ३८ 
आंफो आवबे भूने धणीतणों, एम बालों करसे केस । 
बवली रामतडी कीजिए, आपण पेहेली करता जेस ॥ ३४ 
केम रे रामतडी कोजिए, काया केस रे चाले बिना जीउ । 
रामतडी केस थाएसे, उठाए बहीं बिना पीउ ॥ ४० 
एस रे सखियो तमे कां करो, ए छे आपणों आधार । 
मूल रासतडी कीजिए, ए नहीं रे सृके निरधार॥ ४१ 
साथ कहे छे अमने रे बेहेनी, इंद्रावती कहो छो सुं । 
आंण नयण न देखूं बालेयो, तिहां लगे केस करी उठ ॥ ४२ 
एणं समे इंद्राववी बाईऐ, ताससियों भेली करी । 
पडे राजसियों स्वांतसियों, करे ऊभियो अंक। भरी ॥ ४३ 
आंभो आंणों तमे धणी तणों, हाकली चित करो ठास । 
रासत करता, -,आवसे, सुंदरवाई भाले बांहें॥ ४४. 
मांहों मांहें विनोद घणों, उठो रामत कीजे रंग । 
तरत|- वालोजी आवसे, आपण  जेना .अंग॥ ४५ 
लीला कीधी जे वालेऐएं, आपण लीजे तेहेना वेष । 
अग्यारे बरसहुलगे जे रम्या, 'कांई रामत एह विसेख॥ ४६ 


हक 
९ 2/थ] 


02600 


॥ प्रकरण ॥ ३२ ॥ चौपाई ।। ६५३ ॥ 
राग सामेरी 
आनंदे रोतां! ; रसिऐ एस, जेने कहिए ते लछण प्रेम । 
तेना उडी गया सरवे नेम, रमतां कीधां के चेहेन ॥ १ 


सखी. ,प्रेम ध्वजा केहेवाए, जेन प्रगट नाम कुली मांहें । 

ए तो प्र तण्णां जे पात्र, आपणथी अलगो न थाए ख्यण मात्र ॥ २-- 
ए अलगो थाए केस, असें कहूं करे वालो तेम। 

असें. आतम सखियों एक, रमतां दीसे अनेक ॥ 
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असें परस पर कीधां परियाण, सखियों ते सरबे सुजाण ! 
आपण लोधां देघ अनेक, जे कोधां वालएऐं वसेक ॥ ४ 
आपणमां थई वेष एक स्थास, जेंणे निरखे पोहोंचे मन कास । 
वली थई वेष एक “नंद, ते कान्हजी लडाबे उछरंग॥। ५ 
सखी देव पुतता नार, भर जोबन आदी सिणगार । 
विष भरथा तेना अस्थन, आबी धवराबे कपटठे सन ॥ ६ 


चेहेन कोर्धा पाली सृत, विष बालाने थय अस्त । 
सोसी लोधी पुृतना नार, गोकलसां जे जे कार॥ ७ 
वेष लीधां सखियों बिचारी, देत लोधां ते सह संघारी । 
अंग आडो दीधो के वार, ब्नज लोक ते सकल करार ॥ ८ 


(80647: कि 


एक जाण जसोदा होए, कान्हजी माखण मांगे रोए । 
उहां दूध चल्हे उभराएा, सातानं सन कलपाए॥ छ&॑ 
कान्‍हें छेडो ग्रह्मो उजातां, जसोदाजी थया रोसे रातां । 
कान्ह कहे माखण आपो पेहेलं, त्यारे जाणे लागू माताने गेहेलूं ॥ १० 
जोरे छेडी लोधो तत्काल, नसो चढावी निलाट । 
जसोदाजी गया उजाई, आगल दूध गयूं उभराई॥ ११ 
कान्हजोने रीस अति थई, पेहेलूं माखण देई न गई । 
ते तां भाली न रही रीस, घोलीना कीर्धा कटका बीस॥ १२ 
तिहाँ दोडीने आबी मात, देखी कान्हूडानो उतपात । 
दामणूं लीधूं जसोदाए,  कान्हुजी पाखल पलाए॥ १३ 


(0) 
2] 


आगल . कानहजी उजाए, जसोदाजी  वासे धाए। 
साताने श्रम अति थयो, तिहां कान्‍हुजी ऊभो थई रहयो.॥ १४ 


ह# 2. 
2०] 


कट दामणिएँ न बंधाए, तसू चार ते ओछ थाए। 
वली. दामणं बीज लिए, गांठों अनेक विधें दिए॥ १५ 


एम लोधां दासणां अपार, तसू्‌ घटे ते चारना चार । 
वलो . देखी मातानं श्रम, . कान्‍्हें मृक्या दासणां नरस ॥ १६ 
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त्यारे एक दामणें बेहू हाथ, बांधो कट ऊखल संघात । 
एवो बांध्यो दामणिएँं बंध, जुओ कानन्‍्हुजी रुए अचंभ ॥। 


त्याहा रोतो रीकतो जाए, रह्यो ब्नरव ऊखल भराएं । 
तिहां थी निसरवा कीधू जोर, पद्या व्रत थयो अति सोर 0 


तेमां पुरष बे प्रगट थया, अंग मोडीने ऊभा रह्या । 
कर जोडीने अस्तुत कीधी, तेण तरत वालें सीख दीधी ॥ 


इहाँं आवी जसोदा उजाणी, कानहजी भोडी रहा भ्रुज॒ ताणी । 


स्वांस मांहें न साए स्वॉस, सुख चुमती आस ने पास ॥ 


एक धरे ते गोवरधन,  हरष उपजावे मन । 
इंद्रनों कीधो मान भंग, एस रमे ते जुजवे रंग॥ 
लेई चारे वाछरू वन, मांहों मांहें गोवाला जन । 
हाथ मांहें बांसली लाल, मांहें रासत करे रसाल ॥ 


आपणमां कोईक कामनी वेष, एक वेष वालोजी वसेख । 
वाली पूरे कामनीना काम, भाजे हेडा केरी हाम॥ 


एक दाणलीला वेष नार, मही मांथे मटुकी भार । 
वालो करे तेसूं हांस, लिए साखण ढोले छास ॥ 


कहे वचन सामां कासनी, गाल जुगते दिए भाभनी । 
तेणी लिए सठुकी उजाएं, वालो गोरस गोवालाने पाए ॥ 


वालो ब्नजर्मा रम्या जे जुगते, अमें सह वेष लोीधां ते विगतें । 
पीउड़ोी' तोहे न दीसे क्याँहें, कालजड् कांपे मांहें ॥ 


राजसिएू कीोधों ब्रह जोर, रुए पाडे बुंब बकोर। 
स्वांतसियों बेसुधथ. थाए, तामसियोंने आंको न जाए ॥। 


एक वेष वालें वेण वायो, साथ सह जोवाने धायो । 
जाणे वेण वालानों थयो, सोक रुदया मांहेंथी गयो ॥ 


सहूने संख्य रुदेमां समानों, आवो आनंद अंग उभराणो । 


उलस्या सलवाने अंग, समांहें थी प्रगटया उछरंग॥ 


१७ 
श्८ 
श्च् 
२० 
२१ 
२२ 
२३ 
२४ 
श्र 
२६ 
२७ 
है 


श्द्ध 


26007 00606 70476 800 87% 09807 %0 47086 47:70 04760 047 040 8 04484 00“ 


है 2.5. 
८ 


ला, 
काका 


हि 0७%] 7 (० 
९0१९१ 


जज 
€्‌ 


के ४2% + >क (0 5 &).5 ०). *. (* ₹» 5 +0 «५, है* ८0 ॥#७& /« मु 
566 कक 64676 67 


3837 946 826 कै 856 606 626 8569-46 04 
4#0॥$॥5॥0/# 058 





>् हु 
हर किटुफ 





् 
] 
बन 


॥## लि लिकिकी।000000800089॥90000000॥0॥000000000000॥6 








22४40 2/०२) 





+3 रास ७४ 


वली मांडी ते रामत जोर, गाए गीत करे अति सोर । 
यारे हरष वाध्यो अपार, आव्यो जुबतोनों आधार ॥ 


दोडी वलगी वालाने वसेख, जाणे पीउजी हुता परदेस । 
सघलीना हेडा मांहें, हाम मलवानी सन मांहें॥ 


वालेंजीएऐं कोधों विचार, केस मलसे सघलो नार । 
त्यारे देह धरया अनेक, सखी सखी प्रते एक॥ 


सखी सहुने मल्या एकांत, रम्या बनमां जुजवो भांत । 
वालें पुरण मनोरथ कीधां, अनेक विधें सुख दीधां॥ 
इंद्रातती ने आनंद थाए, उमंग अंग न माए । 
वली रसे नाना विध रंग, कांई वाध्यो अति उछरंग ॥ 

॥ प्रकरण ॥ ३३ ॥| चोपाई ॥ ६८७ ॥। 

राग कालेरो 
उछरंग. अंग सुंदरी, हेत चित मन धरी । 
सुख ल्याविया वालो वलोी, सुख ल्याविया वालो बली ॥ 
कर मांहें. कर करो, सकल मली हरवरी । 
बाहें न मृके स्थामतणी, अलगी न जाए कोए टली ॥ 
एक एक लिए आलिघण, एक एक दिए चुसमन । 
बांहोंडी, वाली जीवन, खेवना भाजे मली ॥ 
जीवन मन विमासियं, सखी केम भाजसे खेवना । 
आता पुर जाण सायरतण्ां, एस आव्या हलो सली॥ 
पछे एक वालो एक सुंदरी, एम रम्‌ रंगे रस भरी । 
लिए आलिघण फ़री फरी, - दाक अंगतणी गई गली ॥। 
विनोद हांस अतिधघणों, वालें बधारदो सुखतणों । 
कास्ननी प्रते कंथ आपणों, एणे सुखें दुख नाख्या दलो॥ 
अधुर . अस्त पीवतां, कठण कुच खूचतां । 
स्थाम ' संगे सुख लेवतां, ए लीला अति सबली॥ 
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साथ मांहें. इंद्राववी, वालातण. सन भावती । 

रस रंगे उपजावती, काँई उपनी छे अति रली॥ 
॥ प्रकरण ॥| ३४ ॥| चौपाई ॥ ६७४५ ॥॥ 
राग सलार 


आपण रंग भर रमसिऐ रास, वालोजी वली आविया । 
कांई उपन अंग उलास, सुंदर सुख ल्याबिया ॥ 
सखी दियो रे मांहों मांहें हाथ, घचेे जोड लीजिए । 
स्याम स्थामसाजी पाखल वाड, सखियो तणी कीजिए ॥ 
हवे... रामत रमसिएऐं एम, खरो ग्रहीजिए । 
आपण एणी पेरे बंधेज, सह रहीजिए ॥ 
एन रुदे अति कठोर, ए थकी विहीजिए । 
हवे. ए अलगो एक पल, आपण न पतीजिए ॥ 
फरतां रमतां रास, चुसन मुत दीजिए । 
लोजिए रस अधुर, अंमृत... पीजिए ॥ 
एणं भीडिए अंगों अंग, कुचों वे आणिए । 
एना बविलास अनेक भांत, सोहन बेल मसाणिए ॥ 
सुख मांहें देई अधुर, जीवन सुख जाणिए । 
अदभुत .एहेना सनेह, ते केस वर्खाणिए ॥ 
वाले सॉभमलया रे बचन, भरी अंक लीघधियों । 
वालें चितड़॒ देईने . चित, सरीखी कीधियों ॥ 
एना सनोरथ अनेक पेर, उपाया असमने घधर्णां। 
सनेह उपाईने आण्या, सागर सुख तणां ॥ 
सखी सागरनोी सी वात, सुणो सुख स्थासनी । 
सारी जिम्या आंण अंग, न केहेवाए भामनी ॥ 
वाले चितड़॒ देईने चित, ताणी लोथां आपणां । 
पछे बनसां की्धां विलास, न रही केहेना मणा ॥ 
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कहे. इंद्रावती आनंद वालो. रंगे गाए छो। 


हजी रामतडी वृध, वसेके थाए छी॥ १२ 


॥ प्रकरण ।। ३५ ॥ चोपाई ॥। ७०७॥ 
राग वेराडी चरचरो 

रमत रास करत हांस, कान्ह मोहन बेल । 
कान्ह मोहन वेल, सखीरी कान्ह सोहनत बेल ॥ 
रासमां विनोद हांस, हांसमां करू. विलास । 
पुरतो अमारी आस, करे रंग रेल ॥ 
वालेयो वन विलासी, _ गयो तो अमथोी नासी । 
कठण . करीने हांसी, दीधथां दुख. दोहेल॥ 
सखियो करती मान, तेणें ब्हना कीर्धा पान । 
विसरी सरीर सान, एवो कीधो खेल ॥॥ 
मन तामसियो हरती, समान माननियो करती । 
अंगे. न बव्रह धरती, तो असपर थई हेल॥ 
आतुर करी सरबे जन, मोठडा बोले वचन । 
हेतसूं हरतो मन, एवो अलबेल ॥ 
हवे. न सुकूं अधस्यण, . ध॒ुतारो छे. अतिधघण । 
फ्ल ना वालूं. पापण, भूलियो. पेहेल ॥ 
इंद्रावी कहे साथ, हवे. न कीजे विस्वास । 
खस्यण न सृुकिए पास, एवीोी बांधो वेल॥ 

॥ प्रकरण || ३६ ।। चोपाई ॥ ७१५ ॥ 

राग धोलनी चाल 

जुओ रे सखियो तमें वाणी वालातणी, बोले ते बोल सुहांमणां रे । 
मीठी मधुरी वात करे, हूं तो लेऊं ते सुखना भागमणां रे ॥ 


हावसुंभाव करे वालो हेते, ग्रुणने घर्णां वालातणां रे । 
रामत करता रंग रेल करे, भकभोल मांहे नहीं मणां रे ॥ 
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जुओ रे सखियो मारा जीवनी वातडी, मारा सनर्मा एमज थाए । 
नयणां ऊपर नेह धरी, हूँ तो धरू वालाजीने पाए॥ 
सुण सुंदरी एक वात कहूँ खरो, ए ते एम केम थाए। 
नयणां ऊपर केस करोस, ए तो नहीं धरवा दिए पाए॥ 
जो हूँ एम करूं बेहेनी, मारा जोवनी दारू तो जाए। 
कोए विध करी छुतरू वालो, तो मने केहेजो वाए वाए।॥ 
सुणो रे वालेया वात कहूं, तमारा भषण बाजे भली भांत । 
लेई चरणने निरखं नेत्रे, म्ने लागी रही छो खांत॥ 
जुओ रे सखियो मारा भूषण बाजतां, भांकरिया ते बोले रसाल । 
लेनी पग धरू तुझक आगल, बोीजी स करजे आल॥॥ 


लेई चरणने भेला नयणां, वालें जोयं विचारी चित । 
वटकी चरणने लोधा वेगला, जाणी इंद्रावती रामत (॥ 
वालें बेगें लीधी कंठ बांहोडी, बेठा अंग भीडीने हेतमां । 
नेह थयो घणों नयणांसूं, दिए नेन्नने चुमन खांतसां॥ 
रंग रेल करी रस बस थया, सखी स्थाम घर्णां अम्ृतमां । 
लथबथ थई कलोल थया, ए तो कूपी रह्या बेह चितमां ॥॥ 
कहे इंद्रावती सुणों रे साथजी, वालें सुख दीधां घणां घण्णां । 
नवलो नेह बधारय्यो रमतां, ग्रण किहा कहूँ वालातणां ॥ 
॥ प्रकरण ॥ ३७ ॥ चोपाई।॥। ७२६ ।। 
राग केदारो . 


 बलियामां दीसे बल, अंग. आछो. निरमल । 


नयणां कटार्ये बल, पापण चलव पल, अजब अख्यात ॥ 
जनम संघाती जाण्यो, मन तो ऊपर  माण्यो । 
सुंदरी चितसुं आण्यो, विविध पेरे वखाण्यो, वालानी. विख्यात ॥ 
वालोजी वसेके. हित, चालतो.. ऊपर चित । 
इछा मन जे इछत, खरी साथनी पूरे खांत, भलो भली भांत ॥ 
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5 इंद्रावती कहे खरूं, मुलनो संघाती वहरूं । 
ए धन रुंदयामां धरूं, अंगथी अलगो न करू, खरी मूने खात ॥ ४ 
वरजीने देऊ॑ बीड,  भीडतां न करू जीड । 
अंग मांहें हुती पीड, काम केरी भाजूं भीड, जो जो मारी वाद ॥ ४५ 
बांहोंडी कंठमा घाली, एकी गमां लीधों टली । 
लेई चाली अणियाली, सखी मुख हाथ ताली, जोई रह्मो साथ ॥ ६ 
रामत करती रंगे, . चुमनन देवंती वंगे । 
उमंग आवयो संगे, भेली घुख भीडे अंगे, मके नहीं बाथ ॥ ७ 
रंगना करती रोल, भीलती मांहें भकोल । 
करो मुख चकचोल, जोरावर भलाबोल, लेवा न दे स्वांत॥ ८ 
पीउना अधर॒ पिए, अमृत घंटडे लिए । 
सामा वली पोते दिए, देवंतां सुख नव विहे, अंग प्रेम वास 
वबली इछा. जुई धरे, फदडी फेरसूं. फरे। 
जोर अति घणों करे, इंद्रावती काम सरे, रमे पीउ रास ॥ १० 
फवडी मेलीसे हाथ, चटठकासूं घाली बाथ । 
रामत करे निघात, कंठ बांहोंडी फरे साथ, रंगे प्राणनाथ ॥ ११ 
वली लिए हाथ ताली, फरती देवंती वालो । 
बेठती उठती बाली, रामत बचे रसाली, विविध बिलास॥ १२ 


छुटके रामत सेली, वालाजी  संघाते गहेली । 
आलिघण लिए ठेली, चुमन दिए पीउ पेहेली, मुख आस पास ॥ १३ 
सरवे जोवंता सुंदरी, रामत तो घणी करी । 
पीउ कंठ बाहों धरी, इंद्रावती वालें बरी, कोंण घुकावे हाथ ॥ १४ 
|| प्रकरण ॥। ३८ ।। चोपाई ॥ ७४० ॥। 
“केसरबाईनो भगडो 
आदबवी केसरबाई केहे रे बेहेनी, सुणो बात करू तमसं । 
भली रामत वालास रंगे करी, हवे प्कों . रसे अमसू ॥ १ 
20202 20222. 00.20. //// + 
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हैँ तो नहीं रे मूक मारो नाहोजी, तमे जोर करो जथा वाक्य । 
आवबी वलगो बालाजीने हाथ, आतां देखे छे सेबर साथ ॥ 
इंद्रावती कहे अमसूं रमतां, केसरबाई करो एम कांए । 
तसे हाथ आबी वालाजीने वलगो, पण हूं नव सूक बांहें ॥ 
हूँ कंठ बांहोंडी वालीने ऊभो, मारो प्राणतणो एछ नाथ । 
नेहेचे सखी हूं नहीं रे मृकं, तमे कां करो बलगतो बात ७ 
अनेक प्रकार करो रे बेहेती, हूँ नहीं मूक प्राणनो नाथ । 
बीजी रामत जई करो रे बेहेनी, आता ऊभो छे एबडो साथ ॥ 
केम रे भूक कहे केसरबाई, तसमने रसतां थई घणी वार । 
हवे तमें केम नहीं मुको, मारा प्राणतणों आधार ॥ 
सुणी केसरबाई वात असारी, इंद्रावती कहे आ वार । 
लाख वातों जो करो रे बेहेनी, पण हूं नहीं मूक निरधार ॥ 
कहे केसरबाई अमसूं इंद्रावती, कां करो एवडें बल । 
एटला लगे तमें रामत कीधी, हवे नहीं मृकं पाणोवल ॥ 
बीजी सखी इहां नहीं रे बापडी, आंहीं तो इंद्रावती नार । 
जोर करो जोईए केटलं केसरबाई, केसमने सुकावो आधार ॥ 
एटला विवस थया असने रमतां, पण कोंणे न कीधं एस । 
भोला ढालनी वात जुई छे, जोईए जोर करी जोतो केम ॥ 
वेढ देखीने वालोजी हँसिया, वलगे मांहों मांहें नार। 
कोई केने नम्नो न दिए, आतां बंने जाणे भुंकार ॥ 
सिखामण दिए रे वालोजी, कोई न नमे रे लगार । 
त्यारे' रूप कीधां रंगे रसवा, संतोषी सरवे नार॥ 
केसरबाई जाणे अमकर्ण आव्या, इंद्रावती जाणे अमपास । 
सघलोसू सनेह करी, वन मांहें कीधां विलास ॥ 
“बंद्रावती केसरबाई सलियो, . बने कहे. एम । 
ओसियालीं थेयो मन मांहें, जुओ आपण कीध॑ छे केम ॥ 
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भीडीने सलियो बंने उछरंगे, भाजोी हैडानी हाम । 


इंद्रावती कहें केसरबाई, वालें पुरण कीधां सन कास ७ १५ 


॥ प्रकरण || ३४ ।।| चोपाई ॥। ७५५ ॥ 


राग केदारो 

छेडो न छटके, अंग न अटके, भरे पांउं चटके, मानवंती मटके ॥ 
लिए रंग लटके, घुटावे अधुर घटके, बली वबली सटके, 0 
खांत घणी खटके, रमवा रंगे. रास री॥४॥ 
रसतो रास कामनी, जासती . चंद्र. जासनी । 
मली बवललभे माननी, भलंती रंगे भामनी ४0 
स्थामाजी संगे स्यथासनी, बांहोंडी कंठे. कामनी । 
ताणती अंगें आसनी, सुख वीडी सोहे पाननो ॥ 

एस रसत सकल साथ री ॥ 
मारो साथ रसे रे सुहामणो, कांई रामत रसे रंग । 
वालाजोसूं वातों, करे अख्यातो, उलट भीडे अंग ॥ 
बांहोंडी वाले भूषण संभाले, रखे खचे कोई नंग । 
लिए बाथों वालाजी संघातो, उचसद बल अनंग ॥ 
छटके रसे पाखल भसे, रामत न करे भंग। 
छेलाईएं छेके अंग वबसेके, सखी सरवे सुचंग ॥ 
केटलीक सुंदरी उलट भरी, आवी वालाजीने पास । 
उमंग आंगणे आप वखाणं, ब्रह विनता गयो नास ॥ 
गीत गाए रंग थाए, विविध पेरे विलास । 
जुजवी जोडे एकठी दोडे, मारा वालाजीसूं करवा हांस ॥ 
वालेएऐं विभासी अंग उलासी, देह धरदथा अनेक । 
सखियो सघली जुजवी मली, मारा वालाजोीसूं रसे विसेक ॥ 
अंगडा वालें नयणां चाले, उपजावे रंग रेल । 


बोले बंगे आवे रंगे, जाण॑ पेहेले भणियो पेस ॥ | 


६३ 


ढक 797 458 70 72733 48/80/0007 66/66/8000 0600 0006 


१० 


११ 


८५ 


(है; 503 


ाढ 


४७०७७७०५ 


(0) 
६29 


[22.43 [3 23 धर 2). «] है 5.20 (0). 5 ५५ के 3.5, ८५ 
"लक लकी 


ट 
2 


47६ « न आह का चाह 5 अह >क 0) 55 ह 
35 ञ | न (ग (७/2% « न 9 
30220 7228: 


् 


का ७ ६7 । &, ्ि कर ८ [2९ ०; #ए 2 के. 
छ्ट््क् 0४७५०।३५८8५०७ ०४५ ८ 58 60 5 7ह 
'आआाआाआआआ5; 


७6] 
५2 
९] 





जिद] 


है 





76000 ९6606 06060 8000४ 07000 4980 347 040 340 347 390 347 47 8३4: 


कक नज गिल कि कपिल बे ककबिओ. 


50, 
टू) 


ऊँ 


00000॥6009॥000॥90॥0006॥8 


५5 
१४/ 


8 ४3 तारत्तम बानी #& 


अति उछरंगे वाध्यो संगे, उमंग अंग न माए । 
वालाजीनी  बांहें कंठः वलाए, रमतां ताणी जाए॥। 
बांहोंडी भाली वनमां घालो, रामत रमे अति दाए। 
वनसां विगते जुजबवी जुगते, रंग मन इछा थाए॥ 
एक निरत करे फेरी फरे, छेकवाले तेणें ताए । 
एक दिए ठेक वलोी विसेक, रेत उडाडे पाए॥ 
एक घ्से घुमरडे कोईक दोडे, वचन गाए रसाल । 
एक लिए ताली दिए वाली, साम सामी पडताल ॥ 
एक चढे बने इछागमे, हींचे हिचोले. डाल । 
एक कोणियां रसे गाए गसे, प्रमतणी दिए गाल ॥ 
एक फरे फेरी कर धरी, बांहोंडी कंठ आधार । 
एक फदडो फरे रामत करे, रंग थाए रसाल॥ 
मोरलिया नाथे रंगे राचे, सबद करे टहुकार । 
बांदरडा पाए ऊभा थाए, लिए गुलांटों सार॥ 
पसुपंधी वासे सन उलासे, आनंदियों अपार । 
वन कुलांसे वेलो आवे, फ्लडा करे वेहेकार ॥ 
चांदलियों तेजें जुए हेजें, नीचों आवी निरधार । 
जल जमसुनाना वाध्या घणां, आधा न वहे लगार॥ 
पडछंदा बाजे भोसम  विराजे,  पडताले धमकार । 
सघली संगे उमंग अंगे, अजब रसे आधार ॥ 
भूषण बाजे धरणी गाजे, ब्रंदावनन हो हो कार । 
अंमृत वा वाए लेहेरों लिए बनराए, अंग उपजावे करार ॥ 
एस केटलीक भांतें रमया खांते, रामत रंग अपार ॥ 
कहे इंद्रावती एणी पेरे लीजे, वालो सुख तणों सिरदार ॥ 

॥ प्रकरण ॥ ४० ॥ चौपाई॥ ७७८॥ 
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राग सार 


ऊभाने रहो रे बाला ऊभाने रहो, हजी आयत छे अति घणी । 
रामत रसाडो अमने, उलट ज॑ अमतणी ॥ 
अनेक रंग रमाडिया, केटला लेऊं तेना नास । 
सखी सखी प्रते जुजवा, सहूना पुरण कोर्धा सन कास ॥ 
आ भोमनो रंग उजलो, काई तेज तणों अंबार । 
वस्तर भूषण आपना, सूं कहूँ सरूष सिणगार ॥ 


नेहेकलंक दीसे चांदलो, नहीं कलातणो कोई पार । 
उठे अलेखे किरण, सह भलकारों . भलकार ॥ 
वन वेलडियों छाईयों, रलियामणां फल के रंग। 
वाए सीतल रंग प्रमल, कांई अंगडे वाध्यों उमंग॥ 
वली रस वनसां छे घण्णा, सोठो पंखीडानी बाण । 
ए वन सुकाए नहों, रूडो अवध्तदर ए प्रमाण ॥ 
अनेक बविलास कोधां वनसा, सली सहुए एकांत । 
ए सुखनी वातों सी कहूँ, कांई रमियां अनेक भांत ॥। 
हंवे एक सनोरथ एह छे, आपण रमिऐं एणी रीते । 
बाथ लीजे बंने बल करी, जोईए कोंण हारे कोंण जीते ॥ 
भलके भीणी रेतडी, नहीं. कॉकरडी लगार । 
थाए रूडी इहां रामत, आपण रमिए आधार ॥ 
सखियो तसे ऊभा रहो, जेवबुं होए तेबु केहेजो । 


के 


बंने लेऊं अमें बाथडी, तमे साख ते सांची देजो॥ 


दोडी लीधी कंठ बांहोंडी, बंने करी हो हो कार 
सखियो मनर्मा आनंदियो, सुख देखी थयो करार॥ ११ 


चरण आंटी भुज बंध वाली, कोई न नसे रे अभंग ।. 
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कर 


बालो. वलाका देवाने, सीखा नमसाव्या चरण । 
हो हो बालोजी हारिया, हंसी हंसी पडे सहूु धरण ॥ १३ 
सखियो कहे अमे जीतियों, सुख उपनं आसाधार । 
ताली देई देई हरखियों, लडथडे पडे सह नार॥ १४ 
अणची कां करो रे सखियों, हूं जाणूं छ तमारू जोर । 
जीत्या बिना एबडी उलठ, का करो एवंडो सोर॥ १५ 
हारया हारया अमने कां कहो, आवबो लोजे बीजी बाथ । 
जे हारसे ते हमणा जोसूं, तमे सांची केहेजो सहु साथ ॥ १६ 


आवो वली बाथोी लीजिए, एक पृठोने अनेक । 

हमणा हरावं तमने, वली हंसावं वसेक ॥ १७ 

कहे इंद्राववी हूं बलबंती, सुणजोी सखियो बात । 

नेहेचे तमने ऊंचू जोवरावें, बली रामत करू अख्यात॥ ८ 
॥ प्रकरण ॥| ४१ ॥ चौपाई॥।| ७६६ |। 
छंदनी चाल 

एण ससे रामत गे, बालो विलसी लिए सोंसी । 

अधुरी मधुरी, अंमृत घंटे, छोले छूठे, लिए लठे॥ ९१ 

लथ बथ, हथ सथ, अंग संग, रंग बंग चंग, चोली चंंथो, 

भाजी भूसी, हांती सांसी, जाणी पाणी, नेणे माणी, 

वद वाणी, रहोजी होजी, माजोी कांजी, भाख्‌ं जाख॑, 

राख रंग, समाएरूं सिणगार ॥ २ 

वली वसेखे, राख रेखें, लेक लेखूं, जोऊं जोखं , 

प्रेमे पेलं, धसी मसी, आबी रसी, हंसी खसी बसी, 

भीसी रीसी खीसी, जरडी मसरडी, करडी खरडी॥ ३ 

खंडी खांडी, छांडी मांडी, मेलो भेली, भमी चुंमी, गाली लालो, 

लोपी चापी, लाजी भाजी, दाझी काढी, आंजो हांजी, 

जीती जोपे, रूडी रीते, उठी इंद्राववी आ वार जी॥ ४ 
॥ प्रकरण ।। ४७२ ॥ चौपाई ॥ ८०० | 
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राग धन्या छंद 
छेल छंछेरीने लोधी बाथ जुगते, रामत कीधी अति रंगजी । 
स्थाम सुंदरी बंने सरखोी जोड, जाणिएँ एके अंगजी ॥ 
वली रामत मांडी एक जुगते, जाणिएं सघली अभंगजी । 
रामत करतां आलिघण लेतां, लटके दिए चुमनजी ॥ 
रसतां भीोडे कठन कुचसों, छबकेसू रंग. लेतजी । 
अंमृत पिए वालोजी रमसतां, अधुर इंद्रावती देतजी ॥ 
अधुर लेई सुख मांहें मारे वालें, आयत कीधी अपारजी । 
भूषण उठया उठया अंगों अंगें, रहो रहो समरथ सार आधारजी ॥ 


रम्या रस्या सारा सारा वाला वाला, पाछी पाछी रामत कोए न रही ॥ 
हवे. ने हवे आधार, आयत  प्रण थई॥ 
समसम देऊ देऊ स्याम स्थाम सुणो सुणो, ममसम भीडो एणी भांतजी । 
बोली बोलो न न सक्‌ बलियारे बलिया, पुरी पुरी मारी मारी खांतजी 0 
देई देई सम सम थाकी थाकी तसने, कां करो भीडा भीडजी ॥ 
आयत आयत आवे अंगों अंगें, त्यारे न देखो पीडजी ॥ 


मन सन सनो रथ पुरया पुरचा वाला वाला, वली वली लाग॑ पाएजी । 
केही केही पेरे पेरे कहू कहूँ तमने, स्वांस स्वांस हेडे घमुभाएजों ॥ 
कर कर जोडी जोडी कहूं कहूं वाला वाला, वली वली मानज मांगूंजी । 
सेलो मेलो सुखथी वात करूं, नमी नमी चरणे लागूं जी ॥ 
जेबी अमने आयत हुती, तसे तेवा रमाड्या रंगजी । 


साथ सकलमां एम सुख दीधां, इंद्रावती पामी आनंदजोी॥ 
॥ प्रकरण ।। ४३ ॥।| चौपाई ॥ ८१० ।। 
राग सलार 


सखी सखी प्रते स्थास, वालेंजीएँ देह धरचा। 
काई वल्‍लभसूं आ वार, आनंद अति करथा॥ 
सारा पुरण मनोरथ जेह, थया वरसूं मली । 
काई रही नहीं लवलेस, वालाजीसूं रंग रलो॥ 
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जले जेस कहा वाले तेम, कीधी रामत घणी । 
हाम हुती हैडा मांहें, वाले टली अमतणी॥ ३ 
एण. से जे सुख,  थया जे. साथमसां । 
कां जाणे बल्‍लभ, कां जाणे सारी आतमांत ४ 
जेहेना. मसनरमा जह,  उछाह हता. घणणां । 
सुख दीधां तेहेने तेह, पार नहीं तेहतणां। ४ 
एस रासत कीोधी बन मांहें, रसीने आवियां । 
ए सुख आ बन. महें, भला भसाडियां।॥ ६ 


कहे. इंद्राववी साथ, एणी  वातों जेदली । 
न केहेवाए कोटमों भाग, सारे अंग एटली।॥ ७ 
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॥॥ प्रकरण ।। ४४ ।। चौपाई ।। ८१७ ।। 
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राग गोडी---भीलणां 


हक ्ट कला के 6 बह का हु आर 68 3३ ४७ (७, ढव ॥$ 5 
> ६५८८ हुथ हर हु ++ #अ (न... पकुद शक हमें. ; शक परे 
आकाआक्राआआकाआड 


कै अणी हांरे भोलण रंग सोहांमर्णां रे, आपण भीलस्‌ वालाजीने साथ ॥ 
हैः रामत रसी सहू आवियां, कांई पूरण थयो [रंग रास॥ १ 
है श्री राज कहें स्थामाजी सुणो, कांई तसारा मनमां जेंह । 

साथ सहूने मनोरथ, कांई रहो छे एक एहश॥ २ 





अंग उमंग उपाईने, भेला नाहिए ते भली भांत । 

भोलणां कीज मन गमतां, खरी. पूरू तमारी खांत॥ ३ 
वेलडिएं कुसम प्रसल, कांई वन भलवे वाए । 

फलि रस चढ़चया के भांतना, भोम सोभा वाधंतोी जाए॥ ४ 
जल उछले उछरंगमां, लेहेरडियों ले रे तरंग। 
पसुपंखीना सबद सुहांसणां, काँई उलठ पसरदों अंगक। ५ 
साथ मलीने भेलो थयो, आव्यो आनंद मसांहें । 

असें सखियो त्रट ऊपर, वालाजीनी ग्रही बांहें॥ ६ 
! वागा वधारी कांठे मृूकियां, काँई बस्तर पेहेरथा फीलण । « 
_ सखी एक बोजीने आनंदमां, जल सांहें लागी ठेलण॥ ७ ४£ 
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स्थामाजी संग । 
जल मांहें कीजे आनंद ४ 


गणों प्ररणनाथ । 


साथ ॥॥ 
छांटे ! 
कांडे |! 


छोले । 
टोले ॥ 


बालो बीट्योी ते चारे गम । 


त्म्म ॥ 


काम । 
हाम ॥ 


ते पीउजी । 
वालेयाने बिलसी ॥॥ 


प्रीत । 
रीत ॥ 
संग । 
अंग ॥ 
भांत । 
खांत ॥॥ 
सोहे । 
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एक बीजीने करावियां सिणगार सरवे एम | 


चित देईने में जोईयूं, कांई साथनों अतंत प्रम ॥ २१ 


प्रसेवे बस्तर साथना, नाहवा से उतारदया जेह । 


श्रीराज बेठा तेह ऊपर, तसे प्रेम ते जो जो एह॥ २२ 


जसुनाजीने... काँठडे, कांई द्रमबेलीनी  छोाहें । 


साथ सह मलीने सामटो, आव्यो ते आनंद मांहें ॥ २३ 


बेठा. सली आरोगवा, सोभित जुजवी पांत । 
सो सखीसों इंद्रावती, थया प्रीसने भलो भांत॥ 
॥॥ प्रकरण || ४४ ।॥| चौपाई ॥। ८४१॥। 

राग वेराडो--भोग 


फरतण फेर वाजोटिया, रंग. पाकी  परवाली ॥ 
कांबी. पडगी जे कांगरी, जाणे रहिए निहालो ॥ 
चारे गसां वाल्या चाकला, बेठा वाली पलाठो ॥ 
सोभा मारा वालाजीनी सी कहूं, जे आतमांएँ डीठी ॥ 
श्रीवकुराणीजी श्रीराजसों, भेलां बेसे सदाए । 
“आसबाई *सुंदरबाई, बेठा एणी अदाए ॥ 
हाथ. पखालया पात्रमां जुजवी जुगतें । 
पासें साथ बेठों सली, सहू कोए एणी बिगगतें॥ 
ऊपर वन रंग छाईयो, जाण मंडप रचियो । 
प्रीमणे साथ जे हुतो, ते तो रंग मंहें मचियो॥ 
थाली धात वसेकनी, जुगतें अजवालोी । 
लाल जडाव लोटे जल, लेई प्रेसें.. पखाली ॥ 
बाटका फल कचोलिया, ते तो जुगतें जडिया । 
अजवालोने परखालिया, थाली माँहें. मलिया॥ 


वलो नितारी अजवालिया रूसाल संघातें । 
प्रीसी छे सारो सूखडी, विध विध के भांतें॥ 
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बाई भागवंती भलोी पेरे, प्रीसे सूखडी सारी ॥। 
कहूँ केटली घणी भांतनी, सरवे मृंकी संभारी ॥ 
पकवान सरवे प्रीसी करी, साक सृक्या छे घणां। 
कंदमुल भांत भांतनां, अलेखे अथाणां ॥ 
साक सुकवणी तणां, के सेक्‍्या  सुतलिया । 
विध विध मेवा बन फल, अति उत्तम गलिया॥ 
आरोग्या अति हेतसों, राज साथ संघातें । 
प्रीसंता प्रम जे में दीठो, ते न केहेबाए भांतें॥ 
कंचन रंग भारी भरी, जल विच मांहें लीधों । 
श्री इंद्राववीजीने कोलियो, राजे सुख मांहें दीधों॥ 


हरष थयो जे एणे समे, साथें सरव कोए डीठो । 
हंसिया रसिया साथसों, घणों लाण्यों छे मसीठो ॥ 


आरोग्या आनंदसों, जंण जे भाव्या । 
दूध दधी ते ऊपर, लाडबाई लेई आदव्या॥ 
ते लीधां चलल्‍लू करावियां, बेठा वा्से तकियो देई । 
थाल बाजोट उपाडिया, लोयं सुख रुसाल लेई॥ 


फोफल काथोी चना जाव॑ंत्री, केसर कपूर घाली । 
ऊपर लवंग देई करी, पांन बीडी बाली ॥ 


बीडी ते लेई आरोगिया, वलो लोधी सह साथ । 
साथ हुतो जे प्रीसणे, सखियोंने  प्रीसे प्राणनाथ ॥ 


आरोग्या सहु अति रंगे, बीडी लीधी श्री सुख । 
बेठा मली वातों करवा, वाणी लेवा सुख ॥ 
कहे इंद्राववी साथजी, बालें विलास जो कीधां । 
चढी आव्या अंग अधिका, वचे वह जो दीथां॥ 


॥ प्रकरण ॥ ०६ ॥ चौपाई ॥ ८६१ ॥। 
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ग गोडी रामग्री 
वाला वालसमजी मारा, जीरे प्रीतम असमारा ॥ टेक 


तसे रास रंगे रमाडिया, पण सांभलो मारी वात । 
असम ऊपर एवडी, तमे का कोधोी प्राणनाथ ॥ 
अवगुण एबडा अमतणां, क्यांह हुता वालम ॥ 
एस असने एकला,  मूकी गया ब्रंदावन ॥ 
तसे अमथी अलग्गां थया, त्यारे ब्रह थयो अति जोर । 
तसे वनर्मा सकी गया, असें कीधां घणां बकोर ॥ 
तम विना जे घडी गई, असें जाण्या जुग अनेक । 
ए दुख सारो साथ जाणे, के जाणे जीव वसेक ॥ 
ए दुखनी बातों केही कहें, जीव जाणे मन मांहें । 
जे असम ऊपर थई एवंडी, त्यारे तसे हुता क्यांहें ॥ 
हवे. न मूक अलगों वाला, पलसात्र. तमने । 
तमारा सनसां नहीं, पण दुख लागे अमने ॥ 
पालखी असे करू रे वाला, तसे बेसो तेहज मांहें । 
असें उपाडीने चालिए, हवे नहीं मृुक॑ ख्यण क्यहें॥ 
हैँ अलगों न थाऊं रे सखियों, आपणी आतमां एक । 


रामत करता जुजबवी, काँई दीसे छे अनेका 


: सखियों वात हूं केही करू, जीव मसारो नरम । 





वल्‍लभ मारा जीवनी प्रीतम, अलगी करू केम ॥ 
तसथी अलगों जे रहे, ते जीव मारे न खाए । 


एक पल मांहें रे सखियो, कोटान कोट जुग थाए॥। 


तरह तसने दोहेली लाग्यो, सूने तेथी जोर । 
सुख करमाणां -नव सहूं, तो . केस करावं बकोर ॥ 


जम क़हो तेम करूं रे सखियो, ,बांध्या जीव जीवन । 


40808॥08॥06॥%06॥6॥ 60 66060 % 06666 /% 06400 04440: 


२० 


११ 


हैं। अधर्यण अलगों न थाऊं, करार करो तमे मन॥ १२ 
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तसे मारा प्राणना प्रीतम, बांध्या मूल सनेह॥ १३ 


प्राण: बल्‍लभ छो मूने, एस करू हूं केस । 
सें ब्रंदावन सुक्यूं नहीं, तसे का कहो असने एस॥ १४ 
चित ऊपर चांलूं रे सखियों, तसे मारा जीवन । 
जेस कहो तेस करूं रे सुंदरी, कां दुख आंणो सन ॥ १५ 
आतसमना आधार छो मारा, जीवसूं जीव सनेह । 
करू वात जीवन सखी, सुख साहेंथी कहो जेह ॥ १६ 
सें तां एम न जाण्यूं रे वाला, करसो एम निघात । 
नाहोजी हूँ तो नेह जाणती, आपण मूल संघात ॥ १७ 
एम आंखडी न चढाबिए तेने, जे होए पोतानों तन । 
जाणिएं सेलो नथी जनसनों, उथले रास बचन ॥ १८ 
अमें तूने जोपें जाणूं, बीजो न जाणे कोए जेंन । 
अमसूं छेडा छोडीने ऊभो, जाणिए नेह निसन॥ १७ 
सांमलो सखियो वात कहूँ, में जोय सायान पास । 
केस रसाए रामत रेणी, मन उछरंगें रास॥ २० 
ते सादे बोल कह्ाया कठण, जोवाने विस्वास । 
नव डोठो कोई फेर चितमां, हवे हूं तमारे पास॥ २१ 
एनो तसे जवाब दाधों, केम रोतां सृक्या वन । 
नहीं विसरे दुख ब्हना, असने जे उतपन॥ २२ 


000000000008॥0॥988॥9॥6॥6%%6॥0॥6॥6॥0॥6॥0॥0॥6॥000॥6॥%0%8 
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७ के थे 


थ्रद 
(६०९: 


घणज साले ब्रह वालेया, जे दीधूं तसे अमने । 
केटली वात संभारू दुखनी, हुवे सूं कहूँ तसने ॥ २३ 
कां जाणोी एवडो अंतर, हूं अलगों न थाऊं। 
तसने सेली वनमां, हैं ते किहां जाऊं॥ २४ 
तह तमारो नव सहूं, गायूं तमारू गाऊं। 
अंग. सारू अलगूं न करूं, प्रेम तसने पाऊंश २५ 
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४ असें ठाम सघला जोया रे बाला, क्यांहँँ न दीठों कोए । 
जो तसे हुता बनमां, तो ब्रह केणी पेरे होए॥ २६ ४8 
जिन ु 
6 वन वेलडियो जोई सरवे, घर्ण दुें घणं रोए । 5 
घणगी जुगतें जोयूं तसने, पण केणे न डीठो कोए॥ २७ 5 
तमे कहो छो वनमां हुता, तो कां नव लोीधी सार । ४; 
अमें वन वन हेठे विलखियों, त्यारे कां लव आव्या आधार ॥ र८ ६2 


॥ 3 ॥ 





कल या कर 





०९9 


जो तमे ना 'होता बेगला, तो कां नव सुणी पुकार । 
अमने देखी रोबंतां, केस खम्या एबी वार॥ रह 
बोलो ते सरवे वात भूठी, वनमसां ना होता निरधार । 
नेहेचे जाणं नाहोजी, तमे भूठा बोल्या अपार ॥ ३० 


+, & ८२ कु हे देह अप कक ८5 + ७ >3# 25 कह 
्टर /्ट्ल कट के १7% कक कप 
कम, ९४४४) ५ ड़ ७. +> है 


जो ब्रह अमारो होए तमने, तो केम बेसो करार । 
तस बिना ख्यण जुग थई, वन भोम थई खांडा धार॥ ३१ 

४ ०९) 
दाक घणी थाई देहसां, लागी कालजडे भाल । 625 


जाणूं. जीव नहीं. रहे, निसरसे ततकाल ॥ ३२ 
एवो ब्रह खसी रहोों, में जाणूं जीवनी नाल । 
आसा अमने नव मूके, नहीं तो देह छाड तत्काल ॥ ३३ 
तसे केहेसी जे एम कहे छे, नेहेचे जाणो जीव मांहें । 
तसमारा समजो तस् बिना, एक अधख्यण सें न खसाए॥ ३४ 
सखियो तसे सांच कह्मय, ए बीती छे भूने बात 
तेंसने ब्रह उपनं मारो, हूँ कहें तेहेनी भांत ॥ ३५ 
है आपण रंग भर रमतां, ब्रत आडो आतव्यो ख्यण एक । 
5 तसे प्रेमें जाण्य के जुग बीत्या, एम दोठां दुख अनेक ॥ ३६ 
ज्यारे पसरी जोगमाया, सें इछा . कीधी तसतणी । 
हूँ वेण लेऊँ तिहां लगे, मुभपर थई  घणी॥ ३७ 
एक पल मांहें रे सखियो, कलप अनेक वबितीत । 


£ ए दुख सारो ,जीव जाणें, सखी प्रेमतणी. ए रीत॥ ३८ क्‍ 
7 कक कल कक कि केले लक की कलश टेक लेक कल कर लक रा टरे करे कल कि सेल केक 9 ५ 
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४5 रास #& 


भीडी ते अंग इंद्राववी, सखी का करो तमे एस । 


जीवत मारा जीवनी, दुख करो एस केस २८ 


चित चोरी लीधूं देई चुमन, सखी कहो करूं हूं तेम । 
मारा जीव थकी अलगी नव करूं, जुओ अलवी थेयो जेम ॥ 


सखियो मारी बात सुणों, कां करो ते एवंडा दुख । 
पुरुं. मनोरथ तसमतणां, सघलो वातें देऊे सुख ॥॥ 
सारू अंग वाल तमतणं, वचन वालूं जिभ्या सुख । 
बोलावुं ते मीठे बोलडे, जोऊं सकोमल चख १ 
हवे वाला हूँ एटल मांगूं, रूयण एक अलगां न थऐ। 
जहां अमने ब्रह नहीं, चालो ते घर जऐ॥ 
मांगी दुख सुखनी रामत, ते वालें कोधो आ वबार। 
सन चित रंगे रसाडियां, काँई आपणने आधार ॥ 
ब्रंदावन देखाड्य्‌ रास रमाड्या रंग । 


८५ * 


पुृंचं जनसनी प्रीवडी, ते हवणा आंणी अंग॥ 


इंद्राववी कहें असने वाला, भला रमाड्या रास । 
पछे ते घर सूलगे, वालो तेडी चाल्या सह साथ ॥॥ 


वाला वालमजी मारा, जीरे प्रीतम अमारा ॥ 


॥ प्रकरण ॥। ४७ ।। चौपाई ॥। 6०७ ।। 


इति श्री, महाप्रभ्‌ श्रीप्राणनाथजी प्रणीत 
तारतम बानी” का पहला अंग ग्रंथ 


रास---सम्पूर् 
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सोतो अब जाहेर भए, सबबिध बतन सहित ॥ 


48 प्रकाश गुजराती # 





काई! एणी पेरे कीधं रास, रमसीने' जागया । है 
कांई आपणर॑ आ अवसर,  फरीनें सांगया॥ १ £६ 

काँई तेणी घडी तत्काल," आपण आंहीं आवबियां । रु 
पेहेला फेराना लबलेस,* आपण आंहीं ल्याबियां॥ २ ४ 
वालेंजी._ तेणी._ ताल, “सुंदरबाई सोकल्या" । ४ 
सखी तमे लेई चालो आवबेस, म्न॒ मूक एकला॥ ३ ४ 

* इंद्राववी लागे पाए, सुगी तमें. साथजी । है 
४ कोई आपणने अवसर,  आव्यो छे हाथजी॥ ४ £ 
कं ॥ प्रकरण ॥। १ ॥ चौपाई ४ ॥ 
श्री साथनो प्रबोध--राग धन्यासरी 
संभारो- साथ, अवसर आवज्यो छे हाथजी | 
४ आप नाख्या'* जेम पेहेले फरे, बली नाखजो एम निघातजी!* ॥ १ 
6 सुंदरबाई आपण माठे,! आव्या छे आंगी वारजी । । 
४ ए आपणने अलगां नव करे, कांई मोकल्या छे प्राण आधारजी ॥ २ ६ 
सुपनांतरमां २ ख्यण न सुके, तो साख्यात अलगां केस थाएजी । 
क्रपा वालाजीनो केही कहूं, जो जुए जीव रुदया** मांहेंजी ॥ ३ | 
ही उन नकल 2 
१. कुछ। २. खेल कर । ३. हम । ४ फिर। ४५. उसी क्षण । ६. जरा सी #£ 


(६0) 


(धुंघली स्मृति)। ७. भेजा। <५« अकेला। €. याद करो। १० डाल दिया 
(समपंण किया)। ११. निःसंकोच । १२. लिए। (१३. स्वप्न में (रास लोला में)। 
१४, हृदय में । 
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*सुंदरबाई लेई आवेस धणीनों, हब मृके आपणों हाथजी 8 ४५ 


तिलमात्र दुख नव दिए रे आपणने, जो जोईऐ' वचन विचारीजी । 
दूख आपणने तोज' थाए छे, जो संसार कौजे दे भारीजी ॥ ६ 
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अंतरध्यान समे दुख दीधां, ए आसंकां सन मांहेंजी । 
एण समे संसार भारे नव कीध्‌ , साथें दुख दीठां एम कांएजी ॥॥ ७ 
दुखतां केमे न दिए रे बालोजी, एतां विचारीने जोईएजी ! 
सांभरे वचन तोज रे सखियो, जो माया मूकता घणं रोईऐजी ॥ ८ 


वचन सांभरवा काजे मारे वालें, दुख दीधां अति घणांजी । 
आपण मनोरथ एहज' कीधां, वालें राख्या मन आपणांजी ॥ 
आपण मायानो होंसज" कीधी, माया तो दुःख निधानजी' । 
ते सांभरवाने काजे रे सखियो, वालो पाम्या अंतरध्यानजी ॥ १० 
नहीं तो अधख्यण ए रे आपणों, नव सहे विछोहजी । 
एतां विचारोने जोईऐ रे सखियो, तो तारतम भाजे* संदेहजी ॥ ११ 
एण ससे तारतमनी समझण, ते में केम केहेवाएजी । 
अनेक विधन तारतम इहां, तेण घर लीला प्रगट थाएजी ॥ १२ 


के 


ओलखवाने*” धणी आपणो, कहूँ तारतम विचारजी । 
साथ सकल तसमे ग्रहजो चितसूं, नहीं राख संदेह लगारजी ॥ १३ 
पेहेले फेरेता ए निध न होती, अजवालू१! “तारतमजी । 
तो आ फेरो थयो साथने, साथ जुओ विचारी मनजी॥ १४ 
| उत्कंठा नव रहे केहेनी, जो कीजे तारतम विचारजी । 
है तारतसतण्‌ अजवालूं लेईने, आव्या 'आपणमां आधारजी॥ १४ 


१. सुधि। २. देखयि | ३.तभी। ४ संदेह। *. छोड़ते | ६. यही । ' 
७. उमंग। ८ खजाना, घर। &६. निवारण करे | १०. पहचान कराने । 
११. प्रकाश | 
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एबडीो वात वालो करे रे आपणसूं, पण नथी कांई साथने सारजी' । 
भरम उडाडी जो आपण जोईएऐ, तो बेठा छे आपणमां आधारजी ॥ ४ 

गे 

सुपनांतरमां सनोरथ कीर्धां, तिह्ां पृण बालोजी घाथजी । 


25 श्रकाद गुजराती छ रद 
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एण अजवालें जो न ओलख्या, तो आपणयमा अति मणांजी" 
चरण लागी कहें इंद्राववी, वालो नव सके गुण आपणांजी ॥ १६ 


॥ प्रकरण ॥ २ ॥ चोपाई ॥॥ २० ।। 


008 


सकल साथ, रखे वचन विसारोजी । 
धणी मल्‍या आपणने मायामां, अवसर आज तमारोजी ॥ १ 


सुंदरवाई अंतरगत कहावे, प्रकास वचन अति भारीजी । 
साथ सकल तमे मलीर सांभिलो, जो जो तारतम विचारीजी ॥ २ 
साथ एणे. पणरलें चालजो, पगला एह प्रमाणजी । 
प्रटभ तमने पेहेले कह्मू , वली कह छं निरवाणजी" ॥ रे 
हवे रखे साया मन धरो, तसे जोई अनेक जुगतजी । 
के पेरे कह्मं में तमने, तमे हुजी न पाम्या त्रपतजी ॥ ४ 
जिहाँ लगे तमे रहो रे मायामां, रखे ख्यण मृको रासजी । 
“पचबीस पक्ष लेजो आपणां, तमने नहीं लोपे मायानों पासजीर ॥ ४५ 
अनेक विध में घणुए कहां, हवे रखे र्यण बविहिला? थाओजी । 
रासतणी रामतडी जो जो, जे भरियां आपण पाएजो॥ ६ 
रास रामतडी रखे ख्यण घमुको, जे आपण कीघी परमाणजी  ॥। 
तसे घणुए नव मुको माया, पण हूं नहीों मृकूं निरवाणजीो॥ ७ 
कहे इंद्राववी बचन वालाना, जे सुणया आपण सारजी । 
हवे लाख बातों जो करे रे माया, तो हूं नहीं मुकू चरण निरधारजी* ॥ ८ 
॥ प्रकरण ।। ३ ॥। चौपाई ॥ २८ ॥। 
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छे 
ु द 
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चोपाई प्रगटी 
न काँई सनसां न कांई चित, न कांई सारे रदें एक्डी!" सत । 
एक वचन समुं* * नव केहेवाए, एतां आव्यो जाणें प्रतणों दरियाएं॥ १ 


१ कमी | २ मत, न|। ३मिल कर। ४ चाल। ४६, स्पष्ट । ६ रंग । 
७. विमुख। ५. प्रमाणित । &€. निश्चित । १०, इतनी। ११, सीधा । 
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श्री सुंदरबाई लेई आदबया, इंद्रावती पर पुरण दया । 
रुदे बेसी! क्रेहेवराष्यूं एह, साथ मादे कह्या सनेह 0 २ 
वचन एक केहेतां निरधार, असें घर जईने लेसूं सार । 
अद्गृब्ट थईने कहे बचन, साथ सकल तसे ग्रहजों सन रे 


हा 


2. 
है; 
990 

ह) प्र 


आपण पेहेलां पगला भरियां जेहु, बली जे छीधां प्रेम सनेह । 
ते प्रगणभ कीर्धा आपण माट, धोक" सारग ए आपणो बाद ॥ ४ 
आपणने ए प्रगट करो, साथ सकल लेजों चित धरी । 
तमे रखे हलवीर करो ए वान, पुरण दयाएँ कहां निरवान॥ ४५ 
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प्रमोध“. बचन ते सदा केहेवाए, पण आ दचन कांई प्रगट न थाए ।॥ 
ते माटठे तमे सुणजों साथ, आपणमां बेठा प्राणनाथ ॥ ६ 
आपणने सिखामण कहे, पण भरस आडे रुदे नव रहें । 
“ते भरम उडाडो* जोई रास, जेस ओलखिएं आपणों प्राणनाथ ॥ ७ 
बिहिला थयानी नहीं ए बार, तेडवा आपणने आव्या आधार । 
प्रगट पुकारों कहे छे सही, आ वचन कहाव्या अंतरगत रही ॥ ८ 
5 एक वचन न आवे अस्तुत, सोभा दीधी जेम कालबुत" । 
अस्तुतनी इहां केही बात, प्रगट थावा कीधी विख्यात ॥ 
फल वस्त जे भारे वचन, जीव पण न कहे आगल सन ॥ 
ते प्रगणभ कीधां अपार, जे काई हतो आपणो सार ॥ १० 
सगाई कीधी प्रगटट, आपण घणुए राखी ग्रुपत । 
वचन एक ए छे निरधार, श्री सुंदरबाई केहेतां जे सार॥ ११ 
आ लीला थासे विस्तार, सूरज ढांक्यों न रहे लगार” । 
आ लोला केस छानी* रहे, जेहेने रास धणी एम वचन कहे ॥ १२ 
ते माटे तसे सुणजों साथ, जे प्रगट लीला कीधी प्राणनाथ । 
कोई सना स धरजो रोष, रखे काढो मेहेराजनो दोष ॥ १३ 


. १, बैठ कर | २. आकाश मार्ग । ३. हल्की | ४. उपदेश | ५. उड़ा दो । 
६. नश्वर शरीर । ७, प्रकट व्शंन | ८५-जरा भी। &€. छिपी | 
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ब्र७# २ 


एटल तमे जाणो निरधार, आ वचन मेहेराजें प्रगटटभ न थाए । 
आपण घरनी नहीं ए वात, जे किव करी मसांडिएऐ* विख्यात 

हूं सन सांहें जाणू घणूं, जे किव नहीं ए काम आपणूं । 
आ तां नथी कांई किवनी वात, रुदे बेसी केहेवराव्युं. प्राणनाथ ॥ 
वचन सरवे आवेसर्भा कह्मा, उतसबाईएँ जोपे करी पग्रह्मा । 
एम कहां. देई आवेस, जे प्रगट लीला कीधी वसेख ॥ 
सें मन मांहें जाण्यं एम, जे किव' थासे त्यारे रमसूं केम । 
किव पण थई आ वचन विचार, रसी इंद्रावती अनेक प्रकार || 
सघला कारज थया एम सिध, श्रीसुंदरबाईऐं सिखामण दिध । 
रुदे बेसी केहेवराव्यूं रास, पेहेलो फेरों कोधो प्रकास ॥ 
ते सादे तमे सुणनों साथ, आपण काजे कीधू प्राणनाथ । 
रखे जाणो मनमां रहे कांई लेस, ते माटे कीधों उपदेस ॥ 
आपण पेहेला पगला भरियां सार, एम चालो म लावो वार । 
वली जो जो आ पेहेलां वचन, प्रेम सेवा एम राखो मन ४ 
तारतम वचन कहूँ वली फरी, तमने कहां छे अनेक विध करो । 
वली तमने कहूँ प्रकास, सुणजो एकमने* प्रही स्वॉस ॥| 
पेहेले फेरे श्री बकुंठ नाथ, इछा दरसन करवा साथ । 
साथतर्ण मन मनोरथ एह, जे माया रामत जोईएऐ तेह ॥ 
त्यारेभगवानजी मन विमास्या'" रहो, श्री धणीजीएँ इछाकीधी सही । 
लाधूं सपन  दीधूं आवेस, माया रासत कोधी प्रवेस ॥ 
ए आवेस लेईने करी, प्रगटया गोकल नंद घरी । 
साथ सपत्त एम लाध सही, जे गोकल रमया भेला थई ॥ 
अग्यारे बरस लगे लोला करी, कालमाया इहांज परहरी" । 
जोगमाया करी रसया 'रास, आनंद सन आंणी उलास ॥ 


नल 


६. विचारते। ७. छोड़ दी | 
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रास री घेर आधव्या एह, साथ सकल मन अधिक सनेह । 


कांईक उत्कंठा रही मन सार, तो आपण आव्या आंणी वार ॥ २६ 
बली एक वचन कहूं सुणनो साथ, दया करी कहें प्राणनाथ । 
है? आ किव करी रखे जाणो सन, भरस टालवा कह्या वचन ॥ २७ 
भरम टले ओलखाए' धघणी, अने सेवा थाए मारा वालाजी तणी । 
ओलखाए बललभ तो टले माया पास, एटला सादे प्रगट थयो रास ॥ २८ 
! पेहेला फेशना अवतार, ते तारतमें कह्या विचार । 
पेहेलि फेरेता खबर न पडी, तो आपण आव्या आंहीं बली ॥ २ 
कांईक मन माहें रह्मो अंदेस,' ते राखे नहीं धणी लवलेस । 
हमे आ फेरानों जो जो विचार, अजवालूं लेई आव्या आधार ॥ ३० 
साथने रखे उत्कंठा रहे, तारतम बचन पाधराएँ कहे । 
लेई तारतम आवब्या आ वार, मेहता मत्‌ घेर अवतार ॥ ३१ 
“कुअरबाई सातान नास, उत्तम काएथ उम्रकोट गास । 
श्री देवचंदजी नगर आवया, आवी वचन भागवतना ग्रह्मा ॥ ३२ 
चोद बरस लगे नेष्ठा बंध, वचन ग्रह्मा ,सघली* सनंध । 
एणे समे गांगजी भाई सल्या, धनबाई ऊपर प्रण दया॥ ३३ 
सनंधें सरव कह्या वचन, पग्रह्मा गांगजी भाईएऐं जोपें सन । 
एटला लगे कोंणे नव लह्मा, ते गांगजी भाई घेर परगठट थया ॥ दरे४ 
पधराव्या? पोताने' घेर, जुगतें सेवा कोधी अनेक पेर । 
त्यारेश्रीमुख वचन कह्मा प्राणनाथ, जे खोली काढवो* छेआपणों साथ ॥ ३५ 
प्रवेत कोधो छे माया मंभार, तेडी आपणने जावुं निरधार । 
असे आव्या छूं एटले काम, तेडवा*” साथ घरे श्री धाम॥ ३६ 
त्यारेगांगजी भाई पाम्यांअत्तरज सन, जे किहांछे साथने आवसे केस । 
 आ वचन वेहदना कोण मानसे, केणी पेरे ए साथ आवबसे ॥ ३७ 





१. दिखाने से पहिचान। २फिर। ३. संदेह । ४ साफ। ४. पूरी, सारी। 
६. रीति। ७. रला। 5. अपने । €. ढँड निकालो। १०. बुलाने | 
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आ माया पुर बहे निताल,' नख मृक्‍्यो लेई जाए ततकाल । 
लेहेर ऊपर आवे छे लेहेर, मांहें दीसे भमरीना फेर॥ रे८ ३4 
आडा ऊंचा वेहेवट' घणां, अने विकराल जीव माहें जलतर्णां । 
ऊंचो आडो ऊभोऊंडो अतांग, पोहोरो* कठिण लथी केहेनो लाग ॥ देह 
नव सूझे हाथने हाथ, साथा असले छाक्यो साथ । 
नव ओलखे आपने पर, सुध नहीं सरीर न सूके घर॥ ४० ३2 
त्यारेबेहेर द्रस्टनो कह्यो विचार, एकमोटो आडीको'* थासे विरधार । 
अंतरगते आवसे धणी, बसतों आपणने देसे घणी॥ ४१ 
आपण मांहें आंहीं आरोगसे,” साथतणी द्वस्टें आबसे । 
थासे छेडा . पग्रह्या लगण, मानसे मन त्यारे अति घंण ॥ ४२ 
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आवसे साथ उछाह अति घणां, तमे ब्चंन मूकोी रखे तारतमतणां । ५5 
बेहेर द्रसस्‍्टतणों जोई अजवास,* आनंद संत उपजसे साथ ॥ ४३ 5 
त्यारे बचनतणां करसूं विचार, खरी वस्त जोसूं ततकाल । ४: 


बासना ओलखी लेसूं सही, माया जीवने वचन भारे केहेसू नहीं ॥ ४४ 
ए आडीको कीधो उत्तम, पण घरनी निध ते कही तारतस । 
जेथी ओलखिए आधार, वलोी जोवने टले अंधकार ॥ ४५ 
त्यारे गांगजी भाई पाम्या उछरंग, कोर्धा क्रब*? अति घण्ण रंग । 
साख्याततणी सेवा कीधी सही, अंग पाछं कोई राख्यूं नहीं ॥ ४६ 
हवे साथ खोली काढूं आ वार, तेतां तमने में कह्यो प्रकार । 
श्री सुंदरबाई तणों अवतार, प्रण आवेस दीधों आधार ॥ ४७ 
आपणने तेडवा आवया, साथ ऊपर छे प्रण दया। 
अनेक वचन आपणने कहा, पण भरम आडे रुदे नव रह्मया ॥ ४८ 
त्यारे अनेक विध आपणने कही, पण भरम बेठों चित आडो थई । 
अनेक आपणने क्या हस्टांत, तोहें बेठा अमे ग्रही स्वांत ॥ ४ 


१. प्रखर प्रवाह । २. भंवर। ३. प्रवाहच। ४ अथाह। ४ समय। ६. ४ 
चमत्कार। ७, भोजन करेंगे। 5८. उमंग । &€, प्रकाश | १०, कत्तंव्य । 
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अनेक आपणसूं की्धां उपाए, तोहे आपणों सुभाव न जाए । 
अनेक विधें कहां तारतंगभ, तोहे आपणों न गयो भरस ॥ ५० ४६ 
(9७ । क 42 
6 अनेक आपणसूुं कीधां विचार, कही कही बांका टाल्यों आधार । 
अनेक पखे समभाव्या सही, आपणने टांकी' लागी नहीं ॥ ५१ 5 


श्र 


अनेक आडीका सेल्या आधार, तोहें आपणने न वबली सार । 
अनेक प्रकार करी करी रहा, पक्ष पचबीस आपणने कह्मयां ॥ ५२ ४४ 
ते पण आपण रहा सही, तोहे भरम उडाड्यो नहीं । 2 
तोहे आपण ऊपर अति दया, ब्रज तर्णां सुख विगतेंरे कह्या ॥ ५३ 
वली वसेखे वरणव्यों रास, पेहेला फेरानों कीधों प्रकास । 
तोहे आपण हजी तेहना तेह, वली वरणव्या श्री धाम सनेह ॥ ५४ 
दया आपण ऊपर अति घणी, परगट लीला कीधी घरतणी । 
सेवा कीधी धनबाईऐं ओलखी धणी,सोभा साथ्ां लीधी अतिधघणी ॥ ५५ 
साथसों हेत कीधां अपार, धेन धन धनबाईनो अवतार । 
काईक लेहेर लागी संसार, त्यारे अडवडती ऊभी राखी आधार ॥ ५६ 
बेहेबट" पुर खमाए' नहीं, त्यारे बांह ग्रहीने काढी सही । 
पण न बली सुध आपणने केसे, मोहजल गुण नव मृक्‍्यों असे ॥ ५७ 
त्यारेबढ्द्याआपणसुं पोतावट करी, तोहेभरम निद्रानव मुकी परहरी । 
त्यारे अनेक पेरे आंसुवालोने” कह्य ,पण एणेससेअसेकाईनवलहां_ ॥ ५८ 
त्यारे बली धणीजीएं कोधो विचार,जे साथ घेर तेडी जाबुं निरधार । 
त्यारे संत सतरे बारोतरे5* वरष, भादरवों मास अजवदालो पक्ष ॥ ५७ 


चतुरदसी बुधबारी थई, सनंधे सरवे श्री विहारोजीने कही । 
मध्यरात पछी कीधों परीआंण*", विहारीजीने कॉईक थईजांण ॥ ६० 
हैं तेणे समे थई बेठी अजांण, मुने फजीत* * गन्याने ' कीधीनिरवांण । 
घेरथी तेडी घुने दीधी निध, तोहे न मृकी जोबें मोहजल बुध ॥ ६१ 


(डक रन48> ० 33५ .-3.९०००क० कक 
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मने हतो सायानी लेहेर, तो न आव्यो जीवने बेहेर' । 
व्यारेमारीनिध गई मांहेथी मारे हाथ, श्री धाम घेर पोहोंता  प्राणनाथ ॥ ६२ 
आंहीं अम महिंथी अद्गस्ट थया, असें सारा साजा बेसी रह्या । 
जो कांई जीवने आवे भाए, तो आ वचन केस काने संभलाए ॥ ६३ 
6 ते ०तां में जोयं मारी द्वस्ट, अने जीव थई बेठो कोई दुस्ट । 

6? नहीं तो विछोडो केम खमाए, पण दुस्ट भरम बेठा मन मसांहें ॥ ६४ 


एक वचनतणो नव कीधो विचार, न कांई ओलखीया आधार । 
सांभलो 'रतनबाई ए कीहू परकार, एवी ब्रुध केस आवी आ बार ॥ ६५ 


एणें समे असने सुं थय, संगाईतणो' सुख कांई नव लह्ं । 
जुओ रे बेहेनी” असें एम कां थया, एवंडा दुख असे खमीने रह्या ॥ ६६ 


ए दुखनी बातों छे अति घणी, पण ए अग्या मारा वालाजीतणी । 
एणें ससे जो निध नव जाए, तो आवेस सरूपें केम सुकाए ॥ ६७ 


आवेस धणी ओलखाएं, ओलखे ख्यण जुआ न रेहेवाए । 
ते माठे जो एम न थाएं, तो आ वाणी केम केहेवाए ॥ ६८ 
हंवे फिट फिट रे भुूंडी तूं बुध, तें नव दीधी जीवने सुध । 
महादुस्ट अभागणी तूं, जांण जीवने का नव करचूं॥ ६४ 
एवंडो बात तें केम करो सही, के तूं घर भूकीने गई । 
के तूं बिकल थई पापणी, विना खबर निध गई आपणी ॥ ७० 


हवे तूंने सी देऊक॑ रे गाल, तें नव लाध्यो अवसर आंणी वार । 
हवे फिट फिठ रे भूंडा तूं मन, तें कां कीधो एवडो अधरम ॥ ७१ 


जीव समो” तुूं बेठों थई, तुझ देखतां ए निध गई। 





७४/०३/५०९९ 


:006000%6%6/908॥6060%060606646 
ः 3] ५७ सेफ डे बज >द्वफऊ प्रैप 0 उंद >आ चु- कव 5375 ले हब 


तें नब कीध्‌ जीवने जांण,' नेठ खोटों ते खोटों निरवांण । 
आ क्रोध हतो सबलो समरथ, पण नव सरखचाूं तूं मांहें थी अरथ ॥ ७३ 
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अलग | ६. वेंया । ७. समान | ८. समझ | 
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एवंडी उपमा बेठो लेई, अने बेठो छे काया धणी थई॥ ७२ ' 


१. प्रतीति। २. पहुँचे। ८७. सम्बन्ध । ३५ बहन । ४. छीड़ा जाय । ५. 
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गुण सघले घारण' आवबयो, अने जीव कायामां बेसी रहो । 
सघला गुण काया' मंभार, कोंणे नव लाध्यो अवसर आंणगी वार 0 


फिट फिट. रे भंडा जीव अजांग, तारी छगाई हुती निरवांग । 








/ १२. से। १३. बोली। १४, हथौड़े की चोट | 


४ 


रे म्रख तूंने सूं थयं, ए निध जाता कांई पाछ नव रहा ॥ ७५ 
एटला दुख तें केम करी सह्यो, अनेक विध तुंने घणवें' कह्यो । 
निबल जीव तूं थयो निरधार, तें नव कीधी घरनी सार ॥ ७६ 
एवो अबूझ अकरमी थयो तुं कांए, कांई न विमास्य  रुदया मांहें । 
बुध मन सारू बेठो थई, निध जातां तोहे घारण नल गई ॥ ७७ 
एवो कठण कोरड तूं कां थयो, आवडी अगने हुजी नव चड्यो' 
पांच बरसनों होए जे बाल, ते पण कांईक करे संभाल ॥ ७८ 
हवे तने हूँ केटल कहूँ, अवसर आयें काँई नव लह्ायं । 
तारी दोरी कां न हूटी ततकाल, फिट फिट भूंडा किहाँ हृतो काल ॥ ७& 
आता केहेर मोटो जुलस थयो, अने जाणिएं तो केम जाए सह्यो । 
तेतांसें मारो मीटें* जोयूं, धरम अमारू कांई नव रहा. ॥ ८० 
॥ प्रकरण ॥| ४ ।। चोपाई ॥ १०८ || 
बविलापकरदा छे---राग रामग्री 
जुओ रे बेहेनी हुं हाए हाए, करती हीड?” नत्राहे त्राहे । 
वालोजी विछडतां, जीव कडका. ने थाए॥ १ 
फिट फिट रे भुंडा* तू सबद, केस आवी सुख वाण । 
वाए न आव्यो ते दिसनो, धणी भेला चालता मारा प्राग॥ २ 
केस वली जिश्या मारी, ए केहेतां वचन । 
समूली!” न चुटांणी,!'  जिहां थकी!* उतपंन॥ ३ 
श्री धणीजी सिधावतां, केस रही वाचा* रे अंग । 
उखडी न पद्या दंतडे, घण घाए४ सुख भंग॥ ४ 
१. गहरी नोंद | गहरी नींद । २. शरीर । ३. बहुत ज्यादा | ४. विचारा | #« गला | 


६० नजर। ७. चलती। द. टुकड़े। &. दृष्ट । १०. मूल से। ११. खिंच गई | 
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केम न सुणियां रे, ए वचन  तें श्रव्णां। 
तें सूं- न हता सुणया, वचन धणी तणां॥ ४५ 
ए रे लवो' सुणतां, तूने दाक न आवी । ८२ 
४ एणे रे लवें अगिननी, भालमां' कां न अभंपावी॥ ६ 

४ निबल नयणां रे भूंडा, तमे द्रस्ठें नव जोय 

५ बालोजी रे. विछडतां, तमे. लोही नव रोयूं॥ ७ 


सूं रे थय तने, तमे लोहीं नव रडिया । 
एवो बव्रह देखी ततख्यण, निकली न पडिया॥ ८ 
ए वचन तणी तूने नासिका, न आबवी रे प्रेमल | 
वालेयो रे विछुडतां, ते नव दाख्यू* रे बल॥ # 
फिट फिट रे प्रेमल, नासका केस रही । 
ए निध जातां अंगथी,  विछंडी नव. गई॥ १० 
प्रेमेतणी रे धणी, गोली बांधतां. काम । 
तेहेमाँ सूं न हता रे गुण, तमें चतुर सुजांण॥ ११ 
फिट फिट रे ग्रण तभने, ए अंग ना प्रेम कांम | 
नव लाधो ब्रह विछडतां, ए धणी श्री धाम॥ १२. २६ 





एवडी वात तें केम सही, अंग ऊभो केम रहो। : ये 
रोम रोम हेठे” कां, गली लव. पडिओ॥ १३ ४ 
अगिनडी न उठी रे, कालजडे रे भाल। . 20 
ए ब्रेहे अंग लेई का, ऊभो रहो रे चंडाल॥ १४ * 
हाथ पग॒ सहू अंगना, सरवे रे संधांण* । 
जुंजवा'” कां नव थया, आथभते!* ए भांण॥ १५ ४६ 
भांण वचन . रे काई,  वालाने . न केहेवाए । ८ 
धणीतणी रे जोत, कोट अऋब्रह्मांड, ने - समाए॥ १६ 0 
१, जरासा। ३. ज्वाला।. ३ कूद पड़ना । ४. लहू। ४ प्रेम की सुवास | क्‍ ५ 


६. दिखाया। ७. नीचे। 5. विर। &. जोड़। १० भलग। ११, अस्त होते. 
है ह । ' बे 
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जोत ने प्रगटट थई, नव भाली' रहे बिना ठास । 
ब्रह्मांड अखंडोंमाँ नीसरी,, जई पोहोंती घर श्री धाम ॥ 


ए जोत जोसे रे सखी, सकल  मसलोने साथ । 
वचन ए प्रगट थासे, रास ने प्रकास ॥ 


नसो न त्रुटी रे, तूं केम रही तन तुचा* । 
रूप रंग लेई कां न थई, तिल तिल जेवडा पुरजा॥ 
हाड सांस रे तमे, केस रहा रे भेला। 
कांए न सुकूं रे मसारू, लोही तेणी वेला॥ 
फिट फिट रे तुबलो,” भंडी केस रही साजी । 
साखला* न थई रे, एहेरण" घण बच्चे लागी॥ 
अंग सारा रे अभागी, तसे कां भको' नव थया। 
ए . धणी रे चालतां, अधरमी का ऊभा रह्या॥॥ 
केस ने रहा रे मारा, अंग मांँहें बल । 
तें जीवने नव काढ्यूं रे, निध जातां नेहेचल* ॥ 
नेहेचल निध रे जातां, तुं कहां हती बुध । 
धिक धिक रे चंडालनी, तुं कां थई रे असुध॥ 
गर्नां। भूंडा एणे ससे, नव कीधो अजवास । 
एवी सी सुने भुलवी*" रे, सें कीधो तारो विस्वास ॥ 


गुण ने सधला मली रे, तसे मोस थया अवला*? । 
मारो धणी रे चालतां, तसे का नव थया सबला*१॥ 
ए वालो रे चालतां, ग्रण हता अंग मांहें । 
कास . न आव्या रे तसे, मारे अवसर व्यांहें ॥ 
घिक थधिक पडो रे तमने, सूं न हती ओलखांण । 
जीवनं घन रे जातां, तसे कां नव काढ्या प्रांण॥ 


१७ 
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कांए न नीसरिओ' रे, भूंडा जीव एणी बार । 
फिट फिट कालिआ' अवसर, चक्‍यो रे चंडाल॥ रेझ 
नीच अधरसी जीव, एवो अधरस कोई करे । 
श्री घणी धाम चाल्या पछी, आकार कोंण धरे॥' ३० 
केही पेरे करूं जीव तुंने, तूं चूकयो रे चंडाल । 

: जो तने अगिन न उठी रे, कां न अंपाब्यो भाल ॥ ३१ 
भेरवरे न अांपाध्यों रे जोब, एवो थयो कां कायर । 
तरवारे न ताछयो. अंग, धणी जातां सुखना सायर ॥ ३२ 
गुण धणी जातां रे जीव, तहारो किहां हतो काल । 
करम कोढियो ढेडँ. तूं, थयो रे चंडाल॥ ३३ 
हवे केढडलं कहूँ रे दुस्ट, तें नव ग्रह्यो वासो* । 
अवसर भले रे घधणों, पडियो रे वरांसो?॥ ३४ 
6? खरी रे वस्तनों, तूंने हतो रे तेज । 

तें कां नव राख्यो रे, धाम धणीसूं हेज ॥ ३५ 
ए धणी रे विछडतां, केम रहो रे अंग पास । 
कांए न सम्राणो रे तूं, तेजसूं जोत प्रकास॥ ३६ 
है हुवे हूं केस करू रे, वचन वाणी धणी किहां । 
बालेयो वोलाबी करी, हूं पाली रही इहां॥ ३७ 
हवे. किहांने.. सुणीस* रे, ए वचन बललभ । 
भीसुख वांगी रे मूने, थई छे रे दुरलभ॥ रेद 
तारतम तणां विचार, कोण करी देसे हेत । 

५ केसने साभलसूं, तज्ज रास अखंडना विवेक॥ रेझ॑ं 
55 उत्तम आडिकाने!* वली, उतंम द्॒स्टांत । 
कोणने विचारसे, धणी विना करी खांत** ॥ ४० 
6 
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प्ै० १५ तारत्तम बानी # 


चोद बरस लगे नेस्टाबंध,, भागवत कोंण लेसे । 
एहेनोी. सार काढी अमने,  ततखण कोंण देसे ॥ 
दृध पाणी ना विछोडा, कोंण करीने देसे । 
हंवे आ वेहेवट' संंहेंथी, बांहें प्रहीने कोंण लेसे ॥ 
एक सी ने आठ, कहिए जे पक्ष । 
ते जुजवा' वरणवी, अमने कोंण देसे रे सुख ॥ 
नरसेया कबीर जाटी, वचन कोंण लेसे । 
एहेना अरथ अमने, कोंण करी देसे 0 
सहाने. प्रले. लगे, कोई करे. अभ्यास । 
सरवे विद्या सास्त्रनी,, लिए करी विसवास ॥ 
तोहे केसे न आधे रे, विद्या एवी रे वांण। 
ते ख्यंण मांहें देव करी, वालो करतां चतुर सुजांण ॥ 
अबुध टालीने. हंबे, गरोेंण.. करसे.. वचिख्यंणर । 
नेहेचल निध निज धासनी, कोंण देसे ततख्यंण ७ 
खीजी बढीने ए निध, बीजों कोंण देसे। 
जीवना सगा जांणी, आंसुवाली कोंण केहेसे 0 
अनेक पेरे असने, एस कोंण प्रीछसे' । 
देखाडबा आ रासमत, एणी पेरें देह कोण धरसे ॥ 
आ ब्रह्मांडले. रामत, बीजो  कोंण. केहेसे । 


ए रासत देखाडी ए थकी, अलगां राखी कोंण लेसे ॥ 


विध विधनी रे चरचा, हवे किहां रे सांमलसुं । 
एह रे वाणी बिना, हुवे आपण केस गलसुं ॥ 


गल्या पखे बीजो घाट, केस करी थासे । 


६. छोड़ा जाय | 
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बीजा घाट विना सोहजल, केस रे मुकासे* ॥ ५२ 


१. प्रवाह। २. अश्रलग। ३. विज्ञ। ४. डांठ कर। . ५. समभाएगा। 
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पांच. _ पचीस  तेहने बीजोी. कोण ओलखावसे ।॥ 
वचन धणीना पखे, ए सबलो' केस थासे॥ ५३ 
जीवता ग्रणभ. ते हवे, केणी पेरे मरसे । 
दुखी ठालीने सुखी, बीजों कोण करसे ॥ ५४ 
श्रव्णां ने अंग इंद्री टालसे कोण अबला' । 
ए धणी बिना बीजों कोंण, करी देसे सबला। ५५ 
आतम ने प्रआतसां, भेला कोंण करसे । 
आ सागर मंहेंथी, बीजो कोंणग लेई तरसे॥ ५६ 
नख त्रोड प्रतणांता, बांहें प्रहीने कोण बालसेर । 
एवा लाड  असारा, हवे बीजों कोंण पालसे ॥ ५७ 
सागर जीव खोली--करी, वासना कोण परखसे । 
खोलतां लाधे वासना, एम कोंण हरखसे ॥ ५८ 
हवे कोंणने, वरणवसे, ब्रज रास ने श्री धांस । 
ए सुख देई कोण भाजसे, कोंण मारा जीवनी हांम*॥ श्र 
जीवने जगावी ए निध, बीजोी कोंण देसे । 
श्रवणां उघाडी” जीवना, एम वचन कोंण केहेसे ॥ ६० 
नेहेहल निध देई करी, सृतो जीव कोंण जगाडसे । 
ब्रह्मांड फोडीने श्री धाम, उपरवाडे' कोंण पोहोंचाडसे ॥ ६१ 
उपरवाडे बाट खिण मांहें, ए घर केम रे लेवासे । 
ए भोईया विना आ भोस, केस रे सेलासे ॥ ६२ 
अचेत अबुभक साथने, कोण सुधारी  लेसे । 
जीवना सगा जांणी करो, ए निध बीजों कोंण देसे ॥ ६३ 
सुतेते सत सागर सांहेंथी,, धन आवत अविचल । 
बही गयूं रे पुर, लेहेर आवतियों छोल ॥ ६४ 
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ए निध बेहेनी रे हूं, बेठी रे खोई। 
भरमस मूने गेहेन! हुतो, तेणें हूं रही जोईए0 
एवड अंधारू थातां, तूं फेम रही रे जोई। 


फिट फिठद रे पापणी, ए निध केम रही खोई॥ 


धिक धिक रे जीवडा, तें खोई निध हाथे। 
धघणी धाम चालतां, तू. न चालयो साथें ॥ 
खुटी' न आवबो रे भंडी, तूं वलल्‍लभ विछडतां । 
हंजी न जाए रे जीव, ए वचन  सांभरतां ॥ 


फ् 


फिट फिट भंडा जीव, ए तें कीधूं रे सूं। 
ए बव्रह देखी अंगथी, उडी न. पडियो तू! 
हाए हाए करूं रे बेहेनी, वाले दोधों घूने छेही । 
भसम न थयो रे, मारा जीवसू देह! 
घणंए कहां. रे बेहेनी, घमूने घुल सनेह । 
पण हू. निगसी बेठी रे, निध हाथ आवो जेह॥ 
घणुए जणावियूं, निध. देई चालतां एकांत । 
पण से खोई निध पापणी, ग्रही बेढी हूं स्वांत ॥ 
हंवे. सबदातीत निध, कोण देसे रे वांण ।॥ 
त्रतमाण तणी। रे, कोंण केहेसे जांण ॥ 
उठता. बेसर्ताः रसतां, खबर कोंण देसे । 
वन पधारयथा रे सखी, सिणगार  कोंण वरणवसे ॥ 


वस्तर भृंषणनी, विगत' कोण लेसे । 


ए धणी विना रे ए सुख, हवे बीजो कोंण देसे॥ 


मूल तारतम तणी, कोंण प्रीछवसे* रे बडाई । 
धांगव धणीसूं मूने, कोण करी देसे रे सगाई ॥ 


७. खेलते । ५८. विधिपुर्वक वर्णन । समभाएगा | 
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मल तारतमतणां कोण करसे बिचार । 


आसा - सुखी हुती डइंद्राबती, मारा प्राणना आधार ॥ ७७ 
[। प्रकरण ।। ५ ॥। चौपाई ॥। १८५ |। 


भाषा सिंधी जाटी 
मूजी' सेएल' रे, रुजंण हुआडारे. मूं. गरें। 
मूं न सुजाता सिपरी,' हल्यां कारथु" घणूं करे॥ १ 
सर्जजण आया भूं गरे, सूं ने सुजातां सेंण" | 
गाल्यं केयाऊं हेतलें, धरा भती भाती जा बेण॥॥ २ 
मूंके जा घारंण आबईं, जे आई पश्मो साथ । 
ते खरे बपोरे*" सेज सोभरे,$ सुंके थेई रात॥ ३ 
सर्ंण. आया ण॑ थुजातंब, झुके चेयाओ घणां देण । 
कंन अंखियूं. फुटियूं, बव्या फटणा हिएजा नेण॥ ४ 
सर्जंण! बिया' लिकरी,'* हांणें आंऊ करियां कीं। 
अवसर व्यों छूंजे हु खसंझां, हांगें रूअण रातो डींह॥ ५ 
पिरी हल्या* प्रभातलें, आंऊं उथिम्त!* अबेरी*९ । 
कीं बंजांईयां'- बलहों, जे हूंद जागां सबेरी॥ ६ 
जीव घृहीजों जे तडे जागे, त अवसर बंजाईयां कीं । 
हुंद साथ न छुडियां सजणं, आडोीो लेहेर माया थेईनी॥ ७ 
हांणें डिसनी* डोंहे!* निहारीयां, " तां जर भरया अतांग * । 
महें लेहेरयूं मेर'' जेडियं, मछे पेरां नहाएं मांग॥ ८ 
महें घमरियू  जर जुजवा, व्या परो परी जा पुर। 
हिक बेर न बेहेजे” सुख करे, हेतां डिसे डुखे संदा मूर॥ & 
हिक घोर अंधारो व्यों अंखे न सुझे, त्रेओ हिएडो न्‍हाएम हंद । 
पिरी आया सुंके पार उतारण, -एहेडी धारा मंभझ॥ १० 


१मेरी। २. सखीं। ३-आए। ४, घर | ५. पहचाना । ६. प्रीतम | 


७. पुकार । ८ घर में। ६. साजन। १०, दोपहरे। ११. प्रकाश । १२. गए । 
१३. निकल। १४ चले। १५. उठी। १६. देर से। १७. जाता। १५: दिशाओ्रों 
में। १९. दशों । २०. देखती हूँ। २१. अथाह | २२. पव॑त | २३, भंवर | २४, बंठकर | 


किक लक कर कशलशल शक लग कक कर लक ले श कक ल लक शक शक कर डर क शक लत कर 


2 (2. 0 (9 2422-89 0 कर 
'आक्षाआआआओंए: 


ल्‌प 
९22९ 


४8 ८३ /& «५, [3 6 /8 
62 कै 6१ 






(। हु क्र 85 _*] (कं 8 *; | 65 ५, ४! 4 *] कस न्प् > हक के ४ ० थे ह 8५ 5 कु ब्् ६ ब्य हुं हे € ५ 
20022 22022: 00/50/5252: 0 


222 


४ ४ लारसभ बानी 
260९0 6 64708 60% 66666 640 6/06 06 64000 60606 060 080 6406 /7 04764 8९090 


मूं कारण सेएल खसुंहजी, हित्लें बिधाऊं पांण । 
कूकडियूं * करे करे, नेठखं उथी बियां निरवांण 0 ११ 
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: हांणे कीं करियां केडा बंजां,*. केहेडो घूंजों हांगे हंद । 
पिरी न प्तां अंखिएँ, मूँ कारण आया माया संक॥ १२ 
।॥ प्रकरण ॥। ६ ।। चौथाई ॥। १६८७ ।। 
बीजी बलामणी 

४, 
सर्जण बिया घूंजा निकरी, सूं तां सुजातां मे सारे रे । 
£. श॒के चेयाऊं" घणवे पुकारे रे, ८ कीं न्हासच्ये सूं दिल बिचारे रे ॥ 
[2)(9 ण् + 
से सजण हांणे कित न्हारियाँ ॥ . १ 


2) 


अदी” रे पिरिए पांणसे- जा केई, आऊ से जे संभारियां ताथ । 
पांणले काजें. हिल सायाओें,  कीए बिधाऊं आप धे २ 
हिक अधगरुण संभारजे, अदी त पण लगे!” साहा 
गुण संभारीदे'' सजणें, अर्जा को न उडे अरबाह॥ ३ 
अदी रे संजण सांणें हलया, घणूं धाएडियं *३ पाए । 
खुई।* घूृंहजो जिदुओ,” जे अर्जा अंख न उघाडे॥ ४ 
परी परी सुंके चेयाऊं, सुंके सललेथा!* से बेंण । 
अंखडिय पांणी भरचाऊं, आंऊं तोहे न खा" सथा नेणाव ४५ 
अंखडियूं भरे असांसे, बांह भल्‍ले!” केयारऊं गाल । 
फिट फिद रे मूंजा जिदुआ, अजां जेहेजो उही हालए ६ 
हांगेंनगी आर कीं करियां, घूंजानी केहा हवाल१६। 
केहे मोह गिनीने रे!” अदिय, आंऊं करियां आंसे)! गाल॥ ७ 
अदोबाईनी सुणो गालडी, मूंके रूअण"' रातो डींह । 
पाणीनी पिरी गिनी बेयां, हांणें फडकां'रे सछी जींह ॥ ८ 


१. बंध गए। २६ स्वयं । ३. पुकार। ४, निश्चय ही। ४. मुक्तावस्था | ६. जाऊं | 
७, कहा । 5५, सखी रे। ६, हमसे। १०. भिले। ११, स्वामी | १२. याद करते | 
१३. शोर। १४- आग लगे। १५. जीव | १६. खटकते हैं। १७. उठाए। १८. पकड़ कर | 
१६. हाल । २०. लेकर । २१. झ्रापसे । २२. रोना | २३. तड़पू । 
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5 वेण चई चई वबलहो मूंहजो, बरयथा घर मणे। 
हलया घूंजे डिसंदे,, अदी कारयूं घणूं करे॥ < 
पिरी झूंजानी हलया, आऑर्ऊं कीं चथुआं जिम्या । 
सरंण बेर न बिसरे, शुूंके लगा तरारी' जा घा॥ १० 








॥ प्रकरण ।। ७।॥। चौपाई ।। २०७ ॥। 
खई सा परडेहडो,', जित सांगाए नहाएं सिपरो। 
पिरी पुकारेनी हलया, पूंजी माया मत बेई फिरी॥ १ ४४ 
मंजों जीव बढ़े। कोरा' करे, महें मिठो”" पाताऊ । 
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सजंण संदो सूर*६ ई मारे, मंभा जीव करे रे धांऊक॥ २ 
जेरोनी१९ लगो जर उथई, जीव कर करे मंझ । 
वलहे संदोनी श्वह् ई मारे, सुंके डिनारं ड्रण(* डंका ॥ ३ 
मूं पिरी से जा केई, अदी एडी न करे व्यों कोए । 
सर्जंण आया मूं कारंण, आएऊं अंख न खणियां'** तोए॥ ४ 
कीं करियां आऊं गालडी, सथां उखणियां कीं मोह । 
मूं हथां एहेडी थेई, खल लाहियां चोदी नोंह*४॥ ५ 
तरारे गिनी तन ताछियां, हडे करियां भोर। 
पेहेलीनी खल उबती** लाहियां, जीव कहां ई जोर॥ ६५ 
भालें तरारी कटारिएँ, सुंके बढे बिधाऊं भूक* । 
मूं अंग घुंहीं इभण थेयां, जीव करे रे संझ कूक॥ ७ 
सजंण सुजाणी करे, कड़े समीसई*४ न कीएस गांल । 


टन 
9) 


/900090%6006% 


#“* ५] 
४2) ५०/ध 


कक [/बनदे 


सजा ध््सं 
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2५0 के 3 गीं कं | 
6 ए दुख आंऊ? कीं भलींदी,!५ मुंजा केहा हवाल॥ ८ 
सुर तोहेजां घणज सुहासणां, जेतो डिना रे डंक। 


सुरेनी छंणं सुखाईस, पेई पचारे!? हांणें मंक॥ & 
१. देखते। २. तलवार। ३. परदेश। ४. पहचान। ४५. काट कर । ६ टुकड़े । 
७. नेमक। 5. डाल। &€. दर्द। १०. झ्राग | ११. कठित। १२. दुःख। १३५ उठाया । 
४. १४, नख | १५, उलटी। १६. फोंक | १७. सामने होकर। 5८. मैं । १६. सहन करती हूँ। 
कै २०. मस्त हो गई । 4 
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रद ४: तारत्तम बानी ## 
सुर तोहेजा हेडा सुखाला, त तो सुखें हूंदों केहेडो सुख । 
पण म्ूं न सुजातां मूंगा सिपरी, आंऊं भरा! तेहेजे डुख ॥ 
अंग मुंहीं जे अडाए तरारी, भूक करे करियां फोरो । 
घोरेबंजाँ$ आंजी डिस मां, त को लाईमा सजणें थोरों॥ 
हडेनी करियां अंगीठडी, घुंजो साहनी होसियां” संझ । 
नारिएर हुंदें लहहाए रखां सर्थां, मूंके तोहे न भजेरे डक ॥ 
जरो जरो घूंजे जीव संदो, झसुंके ज्रह पाताऊं बढ़ । 
इंद्रावती चोए चेताए, मंके माया संकानी कढ*॥ 
॥ प्रकरण ॥ ८ ॥ चौपाई ।। २२० ॥| 
चोपाई प्रगटठाणी 
हुवे एक लबो जो सांभरे सही, तो जीव रहे केम काया प्रही । 
सांभलो साथ कहूँ बिचार, चक्‍या अवसर आपण आंणो वार ॥ 
ए आपण खमीने*" रह्या, त्यारे बली धणीजीएं कोधी दया । 
बाई “रतनबाईनी वासना, श्री लीलबाईने उदर उत्तपना ॥ 
श्री देवचंदजी पिता प्रमांण, निरखी आवेस दीधों निरवांण!* । 
नहीं तो ए आवेस छे अपार, पण धणीतणां वचन निरधार ॥ 
मारो वाणीएं ब्रह्मांडज गले, तो*'* बासना केम वचनथोी टले । 
वासनाओं साटे बांध्या बंध, कई भांते अनेक सनंध ॥ 
ए वचनों मांहें छे निध घणी, आगल प्रगट थासे धणी । 
हरखे साथ जागसे एह, रेहेसे नहीं कोई संदेह 0 
साथ सकलने तेहूँ सही, माया सांहें मृक नहीं । 
वलोी वाणी श्री देवचंदजीतणी, साथ सकलने ताणें* रे घर भणी* ९ ॥ 


वलो तेह चरचा ने तेहज वांण, वचन केहेतां जे प्रमाण । 


क्षज रास ने वलोी श्री धास, सुख साथने दिए निधान॥ 


११, परम पद । १२. शभ्रात्मा-ब्रह्मसष्टि | १३. खेंचे | १४, शोर 
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१. कल्पती हैं। २. काट के । ३. भोंक दूं। ४, बलिहारी जाऊं। ५. वास्ते | 
६५ मांस को। ७. हवन कझू। 5. काठ कर । , €, निकाल। १०. सहन करना | 
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पचबीस पक्ष वरणवनी जेह, वललभ वलोी सुख आपे तेह । 
अंतरध्यान सभे जेसम थया, बलो वालो ततख्यण आबया ॥ 
पेहेले फेरे थंयं छे जेम, आांहीं पण बालेंजीएँ कीधूं तेम । 
आ ते वालो ने लेहज दिन, विचार करी जुओ तारतम ४8 
आ तेह घडी ने तेहुज” ताल, माया दुस्ट पाडी विचाल' । 
आपणने नव अलगां करे, बिना आपण नव डगलूरे भरे ॥ 
अधर्यण एक नथी थई बार, भायाएंँ विछोडो पाह्यों आधार । 
“शारकंड भाषा द्रस्टठांतल, धणीकने मांगी करो खांत॥ 
जोजी मायारों बरतांत, छए अलगी थाए तो उपजे स्वांत । 
ततब्यण कंपमाण ते थयों, अने माया मसंहें भलीने गयो ॥ 
कलपांत सात ने छियासी जुग, माया आडी आबी बुध । 
नव पडी खबर लगार, रिषीस्वर" दुख पाम्यों निरधार ४ 
त्यारे नारायणजी कीधों प्रवेस,, देखाडी माया लबलेस । 
जुए जागोता तेहज ताल, दया करी काढ्यों ततकाल॥ 
सायानीतां एह सनंध,* निरसल नेत्रे थेए अंध। 
ले मादे कीधों प्रकास, . तारतमतणों अजवास" ॥ 
ते लेईने आध्या धणी, दया आपण उपर छे घणी । 
जाणे जोसे साथा अलगगां थई, तारतसने अजवालें” रही ॥ 


भले तारतम कीथों प्रकास, सकल मनोरथ घिध्यां साथ । 


बचने सरव अजवाली करदो, अने बीजो देह माया मांहें धरयो ॥। 


॥ प्रकरण ॥ & ।! चौपाई ॥| २३७॥ 
विनती---राग धन्यासरी 


हत्रे बितती एक कहूं सारा वाला, सुणो पिउजी वात । 


प्रगट तसे. पधारया, आकार फेरों छो नाथ ॥ 


उसी क्षण | २. अन्तर डालने वाली | ३. पांव । ४. मिल कर। ५, आऋषीश्वर | ६, 


विधि | ७. प्रकाश | ८५० उजाला | 
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र्घः दे ४: तारत्तम बानी 


श्री देवबंदजी अम कारणे, रुदें तमारे आवबया । 
वचन पालवा आपणां, साथ सकल पर कीधोी दया॥ २ 
/ जनस अंध असे हतां, ते तसे देखीतां करदा । 
वासो' बछटो हाथथी, जमपुरी जातां बली' कर ग्रह्मा ॥ रे 
हुवे असम सांहें असमपणं, जो कांई होसे लगार । 


रा 


| 
03 


8 


तो निद्रा उडाडी तसे निध दीधी, हुवे नहीं सूकं निरधार ॥ ४ 


आगे तो अस्ले नव ओलख्या, ते साले' छे मंत्र । 
चरचा करी करो प्रीछव्या, अने कह्ञया ते विविध बर्चच॥ ४५ 


चाल ॥॥ 


40066 0608 
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एहेवा अनेक वचन कह्या अमने, जेणें एक बचने ओलखं तसने । 
पेरे पेरे करी प्रीछष्या सही, अमें निरोध तोहे उडाड्यो नहीं ॥ ६९ 
त्यारे हंसो बढ़ी आंसृवालोनेकह्य ,पण एणें समे असें कांई नव लहां ॥ 
त्यारे तारतम कही घर देखाडया सही, पण असे तोहे ओलख्या नहीं ॥।.. ७ 
त्यारे अम मंहहेंथी अद्बस्ट थया, मुल वचन रदयामां रह्मया ॥ 
एणे ससे जो खबर न लेवाए, तो दुस्तर* अमने घण दोहेलूँ' थाए॥ ८ 
एम जाणी आधव्या अम मांहें, आवी बेठा प्रगटया तस जहिं । 
आपण जेम पेहेलां त्रजमां हतां, नित प्रते वालाजीसुं रंगे रसमतां ॥ < 
अनेक रासत कोीधी आपणे, पुरण सनोरथ कीथधां ससे तेणें । 
अग्यारे बरसनी लोला करी, कालमाया ईहांज परहरी* ॥ १० 
जोगमायामां आपण रासज रम्या, तेतांसाथ सकलने घण्‌ घण्‌ गम्या ॥ 
वचन संभाखाने* अद्बस्ट थया, त्यारे असे ब्रह कीधां जुजबा*" ॥ ११ 
ते देखीने आव्या जेम, वली आंहीं प्रगट थया छे तेम । 
धणी ज्यारे धणीवट१ करे, त्यारे मनन चितव्या*  कारज सरे॥ १२ 
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दी | ८. भला लगा। &. याद दिलाने । १०, अलग । ११. स्वामीपन | १२. चाहा | 


#अकाआाआअआआाालकआक्राकाआआआाआकआाआऊंर 





५3 प्रकाश गुजराती छह र्डद 
06060 60608 40640 00040 8002 047 040 004 0004१ 04: 0 00040 24 84764: 00 240 34042 84 004 5400 
तेणें समे धाख' रहीती जेह, ह॒वर्णां' प्रण कोधी तेह । 
हंवे वालाजी कहूं ते सुणो, अने अति घणों दोष छे अमतणों ॥ १३ 
तमारा मनमां न आधे लेस, पण साख पुरे मारू सन वसेख । 5 
वारी फरी नारूं* सारी देह, तसे कीर्धा मोसूं अधिक सनेह ॥ १४ £ 
वार वार हूं घोली घोलो * जांऊं, एकबचनतणां व ओसीकल* थांऊ । 
ओसीकल बचन ते तो केहेवाए, जो अमें बेठा सोहजल': मांहें ॥ १५ 
अनेक वार जाऊं वारणें, तसे जे कीध ते आपणपण । 
भामणा उपर लेऊं भामणां, पण दोष साले जे में कीधां घर्णां ॥ १६ 
हुवे ए दोष केस छटोस हो नाथ, सांचे कहूँ मारा धामना साथ । 
तमेसाथ मांहें देओ छो उपभा, पण हूँ केम छटीस ए वज्ञलेपर्णां' ॥ १७ 
तमें ग्रुण कीधां मोसूं घणां, पण अलेखे अवशगुण अमतणां । 
तसेंगुणकरो छोते ओलखी करी, पण मोहजल लेहेर पूने फरी वली ॥ १८ 
हुवे हूं बलिहारी जाऊं मारा धणी, मारा मनसां एक हास छे घणी । 
अछतां* मंडलमांहें लाभ छे घणों, अने आको १" छेमाहराधणी तमतणों ॥॥ १& 
जे मनोरथ कीधां श्री धाम मांहें, ते द्रढ सघला आंहीं थाए । 
जे पेर सघली कही छे तमें, ते द्रढ़ कीधी सरवे जोईए अमें ॥ २० 
श्री धामना सुख जे दीसे आंहें, ते जीव जांणे मंत्त सांहें । 
आ देहनी जिम्या केणी पेरे कहे, वचन कहूं ते ओरू** रहे ॥ २१ 
ए सोभा सबदातीत छे घणी, अने सबद मांहें जिभ्या आपणी । 
ए सुख बविलसी निरदोष थांऊं, तम दयाएँ फेरों सुफल करी जांऊं॥ २२ 
एटले मनोरथ प्रण थया, जे थाए ते वालाजीनी दया । 
दयानों तो कहूँ छ॑ घणूं, जो करी न सकी बस आपोपण्‌ ॥ २३ 
हंवे मसनसा वाचा करमणां करी, हूं नही मूक! निध परहरी7? । 
नेणे निरखूं निरसल चित करी, हूं रुदे राखूं वालो प्रेम धरी ॥ २४ 


१. प्रबल चाह। २. भ्रब | ३. डाल। ४. बलिहारी। ५. झ्राभारी। ६. माया। ७. 
बलेया। 5८. अमिट लेप। &€, श्रसत्य । १०, भरोसा। ११. इधर ही। १२. छोड़ । 
१३. त्याग दी | 
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४ करी प्रणाम लाग॑ चरणें, सेवा करोीस हूँ वालपणा घण । 

डंडबत करी जीव ने मन, देऊं प्रदस्यणा रात मे दिल ह॥ २५ 
क्पा करो छो सह साथजतणी, बली क्रपा साथने करजों घणी घणी । 

इंद्रावती चरणें लागे आधार, धणी लिए तेम लीधी सार ॥ २६ 


2324 


॥ प्रकरण ।। १० | चोपाई ॥। २६३ ॥। 


हँवे आपणमां बेठा आधार, रामतडी जोई आ बार । 
साया कोटान कोट करे प्रकार, पण आपणने नव घूके लिरधार ॥ १ 


तेडी' आपणने जाए घरे, वचन कह्या केस पाछां फरे । 
सनना सनोरथ प्रण करे, नेहेचे धणी तेडी जाए घरे॥ २ 
जी आपण ओलखिए आ वार, तो जीव घण पांसे करार । 
साथ ऊपर दया अति करो, वलो जोगबाई* आदबो छे फरी ॥/ ३ 


वली अवसर आव्यों छे घणों, अने बखत उच्यों साथज तणों । 
आपणं नव मूकवा * होड़ संसार,धणी आपणों विछोडो न सहे लगार ॥ ४ 
तारतम"* परे विछोडो नहीं, सुपतर्मा माया जोईए सही । 
सुपन विछोडो धणी नव सहे, तारतम वचन पाधरा" कहे॥ ४५ 
लेई तारतम अजवालूं सार, वलो श्रीजी आव्या आ बार । . 
जांणे रखे” केहेने उतकंठा रहे, साथ ऊपर एटलं” नव सहे ॥ ६ 
श्री धणीतणां गुण केटला कहूं, हूं अबू कांई घणं नव लहूं । 
पाधरा ग्रुण दीसे अपार, धणिऐएँ जे कीधां आ वार॥ ७ 
आपणी सोटे* दीठां सही, पण आंणी जिभ्याएँ केहेवाए नहीं । 
भोसम कणका*" जो गणाए, साएर** लेहेरे उठें जल मांहें ॥ ८ 
सेघ पण गाजे वली पडे, वनसपति पत्र कोई नव गणे । 
जदिप' * तेहेनो निरमांण* रे थाए, पण धणीतणां गुण केणे न गणाए !॥  < 
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१, स्वामी की तरह। २. बुला कर । ३. साधन | ४. छोड़ कर चलना | ५, अन्धकार से 
उबारने वाला ज्ञान | ६. स्पष्ट । ७, न। 5. इतना। 8. दृष्टि | १०, कण | ११, सागर | 
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गणाएं आ फेरा तणां, ग्रुण आपणस काधां अति घ॒ण्ां। 
पेहेला फेरानी केह्टी कहूँ बात, गुण जे कौधां धणी प्राणनाथ ॥ 
ते आंगी जोगवाईएऐ केस गण आधार, पणकांईक तोहे गणवानिरधार । 
*इंद्रावती कहे हूँ ग्रुण गणूं, काँईक दाख आपोपण्‌॥ 
। ॥ प्रकरण ॥ ११ ॥| चौपाई ।। २७४ ॥। 
श्री धणीजीना गुण लख्या छे---राग धनापरी 

हुवे गुणने लखंजी तम्तणां, जे तसे कीर्धा अमसे अति घ॒र्णां । 
जोजन ' पचास कोट प्रथवी केहेवाएं, आडी ऊभी सरते ते मांहें ॥ 
चोद लोक बेकंठ सुंतन जेह, भोम सभा हें करू बली तेह । 
पाधरा पाथरी* कहूँ एक ठांस, बांक चुक टालूं ए मांहें ॥ 
कागल परठचुं* से एहन नाम, गुण लखबा मारा धणी श्री धाम । 
चोद भवननी लेऊं तनराए,” तेहेनी लेखणो* सारे हाथ घड़ाए ।। 
घड़तां कोसर” करू अति घणी, रखे मोटी छोहीः पडे तेहतणी । 


'भीणी* टांको मारे हाथों थाए, अणियों मांहें नहीं मुकं मणांए!" । 


तोहे कोसर करूं घडतां घणी, जाणं जेस भीणोी थाए अति अणी । 
ह॒वेधरती उपला* * लेऊं सबवंजल, बीजा पण भरया सात पातालनातल ॥ 
बोजा छे लोक तेहेना लेऊं जल, नहीं घृक्क किहाँ टीपु* अबल । 
सब जल सेलवी* * लेऊं मारे हाथ, गुण लखबा मारा श्री प्राणनाथ ॥ 
स्याही करू अति जुगते करी, रखे कांई मांहेंथी जाए परी । 


एलेखणो स्याही आ कागल करी, मांहें फोणां आंक ' * लखूं चित धरी ॥ 
गुण जे कीधां मोसूं सारा वालेया, ते आंणी जिभ्याए नव जायकह्या । . 


देह सारूं।* हूं लखं प्रमांण, एक अर्धे अणूमातन्र काढूं निरबांण ॥ 


हुवे लखूं छ तमे जोजों साथ, हूं गजा** सारूं करूं प्रकास । 


घण्‌ चीफूं। आंक लखतां एह, रखे काँई मीडा!” मोटा थाए तेह ॥ 
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हुवे प्रथम एकडो काढह एक चित, अडतुूं! मोड धरू भिलत ! 
मारे हाथे अख्यर पोहोला' नव थाए, अने बीहू जांणू रखे घेलाएर ॥॥ १० 


22 


लटक 
>> 


एस करतां ए दसज थया, मोड शूकीने”/ सो गणया । 
वबली एक घमृक नव करूं बार, जेम थुण गण सारा धणीरा हुआर ॥ ११ 
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हवे मोड सूकूं लगतो एक, जेस शुण गण दश हजार वसेक । 
वली एक सुकतां लाख गणाए, हमे घुक जैम दस लाख थाए ॥॥ 


पे ८5७ 
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कोट थाए मीड घूके सातमूं, दस कोट करूं बली शूको आहठयु | 
नव सृकीने करूं अबज, ग्रुण गणती जांऊ करती कंबज ॥ १३ 


दस मूकोने करूं अबज दस, ए गुण गणतां मूने आवबे घणों रस । 
अग्यार मुकीने करू खरब एक, लखतां ग्रुण धणी ग्रहूं बसेक ॥ १४ 
बार करीने दस करू खरब, आगे कोण नव गणया एव । 
तारतम जोतां बीजों कोंण गणसे, अम टाली कोई हुओ न होसे ॥ १५ 
हवेगुण गण मारा धणीत्णां, पण कागल स्याही लेखणो मांहें मर्णा? । 


मे 5० भा हे इस आग कक "8-2 | ८3 |) पक आुक ८७) ८ अ) 
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मर्णा तोकहूं छ॑ जो बेठी माया मांहें, नहीं तो मर्णांघुने नथी कोई क्यांहें ॥ १६ 


साथ माटे हूं करूं पुकार, जोऊं बासना चोद लोक मसंभार"* । 
मेली वासनाओने“ रास रमाड्‌ ,/” धणीना गुणहूं गणी देखाड़ ॥ १७ 
नील करूं मीडा मृकीने तेर, ए गुण गणतां मूने टली गयो फेर । 
हुवे चोद करूं दस नीलने काज, गुण गणवा मारा धणी श्री राज ॥ १८ 
पनर** करीने करू भुण पार, दस पार करूं सोल गुणने आधार । 
पदम करवाने करू सतर, हूं अरधांग मारो धणी ए घर ॥ १<& 
' अढार* * करीने दस करू पदम, मूने वाला * लागे घणीना गुण एम ।॥ 
खोईण करूं करोने नव दस, गुणने बंधाई वालो आध्योमारेवस ॥ २० 
बीस करीने दस करूं खोईण, एकबीस करूं जेम थाए ग्रुग जोण । 
दस जोण करूं मुकीने दस वार, ग्रुण गणतां घण जीती आधार ॥ २१ 


अलान लिन भालालालश्लालल्षालाला नल काला शक लक कल लि का. 
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अंक करूं गुण लखीने श्रेबीस, दस अंक करूं मीडा मुकीने चोबीस । 
हवेपचवबीसकीधे गुण एक संख थाए, रदे रे मोटो गुण घर्णां समाए ॥ 
हुवे छबीस करोने करू दस संख, वली लखतां लखर्ता चीफूं निसंक । 
सुरिता करूं मीडा मूकी सताबीस, ए गुण धणी जोई हूं पपला भरीस ॥ 


अठाबीसे दस सुरिता थाए, बीस नव करूं जेम पती गुण ग्रहाएं ॥ 
दसपती ग्रुण हूं त्रीसज करूं, ए गुण गणी सारा चितमां धरूं ॥ 


एकत्रीसे एम अंत केहेचाए, वली लेखणो कागलस्थाहीनी चिताथाए ॥ 
जाण्‌ रखेखपी* जाए अधविच ,, त्यारे केम गुण गणी ग्रहीस मारे चित ॥ 


बतन्नरीस करीने दस अंतज करू, ए गुण एकांत मारा चितमां धरूं । 
सध करूं त्रेतीसज करी, रखे कागल स्याही लेखणो जाए बरी ॥ 


हवे दस मध करूं करीने चोंत्रीस, गुण मारा वालाना चितमां ग्रहीस ' । 
हवे एकडा उपरपांत्रीस मीडां धरूं, परारथ ? करीने लेखो “ मारो करूं ॥ 


एण लेखे कांई गणती न थाए,माराधणीतर्णा गुण एस न गणाए । 


हवे लेखों करू साथ जोजो विचार, लखवा गुण मारा प्राणना आधार ॥ 


एक सीडे थाए प्रारध गणां, एणी सनंघें वाधे बीजे एह तणां ! 
एम करता ए जेटला थाएं, वली एहेना एटला ग्रुण गणाए॥ 
ए गुण मारा जीवमां ग्रहाएं, पण बीहती* लखूं रखे कागलें न समाए । 
लेखणोंनी धृने चिता थाए, जाणं घडठतां घडता रखे उतरी जाए ॥ 
हूं तांस्याहीनी पण करूंछवाण,* जाण॑ रखे लखतां न पोहोंचे निरवाण । 
एम मुकतां घुकतां मीडा रह्मा भराए, कागलस्थाही लेखणो खपी जाए ॥ 
ए कागल एस रह्मयो भराई, कोर” सेर” सघली* रही समाई । 
कीडी पग सुंक्धांनो नथी क्यांहें ठाम, किहां मृक मोड जेहेन नाम ॥ 
हवे ए ग्रुण गण मारा जीव तूं रही, जेम जाणजे तेम राखजे ग्रही । 
ए ग्रुणतां में घणुए गणाएं, पण मारा धणी त्णां गुण एमा न समाए ॥ 


१. खत्म हों | २. ग्रहण करूँ । ३. एक संख्या । ४. हिसाब | ५० डरती हैँं। ६. कंजूसी । 


७. किनारा | ८. कोना | ६. सब | 


'लिरेंडरेंडेशीक कल क लक लटक गेल गे लग ल तक तक कि गेल रे कै कक एल दर देरें कैद 


70५9 


२२ 


२३ 


र्ड 


र 


२६ 


२७ 


ब्द 


३० 


३१ 


३२ 


३३ 


20022. 0322 4 


॥काआाआआाआाआआाआाआक5 


02 
५७० 


कर 508 72:45£-9-: 9-९240-0 ££-9-5 
कक कलह 6 6464 








१०४ 5४: तारतस बानी :४ 









00/40/6780 6 60660 26/ 666 706॥0 60 66766 60660 % 060 6५५७१ क। 06 :0॥76॥%% 06 60600 06: 
ह हुवे वली करूं बीजों लखबानो ठांघ, लखबा गुण मारा धर्णी श्री धाम । 
जेटला गुण ए सांहें थया, एठटली दांग! एबवा कागल भरदया ॥ ३४ ३ 
६ ए कागल एवो स्थाही लेखण, मांहें फीणा। आंक लख्या अति घण । 5 
ए लेखणोंनी में जोई अणी, हजी कांई करी न सकी अतंत घणी ४ ३५ 
जेटला ग्रुण ए गणतां थाए, ए गुण मारा जीवमां समाए । ५ 
लेखणो करवाने बुध करे छे बल, घड़ंने समारूं सह काढीने बल ॥ ३६ 
कथुवाना  पगनो गुण जेटलो भाग, लेखणोंनी टांको चीरियों जोई लाग । के 
एणी टांके आंक लख्या एम करी, एटली दाण एबाकागल फरो फरी ॥ ३७ पे 
एम लखी लखोने सेंगणया गुण , पण मारा धणीना गुण छे अतिघण । रे 
ए गुण मलोीने जेटला थया, तेतां में मारा जीवमां प्रह्मा ॥ रे८ 
& एलखतां मुने केटलो थई वार, हवे एहेनो निरमांण  काढवो निरधार ।॥ ) 
४ गुण जेतमों भाग एक खिणनो आधार, एटली थई सूने लखतां वार ॥ ३६ 
एम लखी लखीने सें लख्या अपार, हवे वली जोऊंकेटली थई वार । 
गुण जेटला महाप्रले थाए, एम लख्या सें तेणें- ताए॥ ४० 
वचमां स्वांस न खाधो एक, वेल न कीधी काई लखतां वसेक । 

! एहेनो सें सरवालो किध, श्री सुंदरबाईएँ सिखामण दिध ॥ ४१ 

जोजो साथलेखुं एम लख्यंजो र, तोहे मारा जीवनी हाम* नीनचंपाणी * कोर । 

जीव छे मारो मोटो पात्र, हजी जीव जाणे लख्यं तुछ सात्र ॥ ४२ 

गुण तोपाछल हजी" मरदामभंडार, गण जेटला भंडार गणियां आधार । 

गणता गणतां पाछल दीसे अपार, तेहेनी निरमाण काढवो निरधार ॥ ४३ 


हूँ न काढ़ूं तो बीजो काढे कोंण, निरमाण काढी ग्रहूं धणीत्णां गण । 
पाछला भंडारन लेखूं देक वललभ, एलेखुूं करतांभूनेनथी रे दुरलभ ॥ ४४ 
सर्वेगुण गणी जीवें कीधां मारे हाथ, हुं तां प्रगट कहूँ छं मारा प्राण नानाथ । 
सर्वे तो कहूँ जो गुण उभा” थाए, गण मननी पेरे बाधताई जाए ॥ ४५ 








१. बार। २. एक कीड़ा। ३२. हिसाब | ४. सब का जोड़। ५. होंस । ६. दबी | ७. अभी | 
८, खड़े | €. बढ़ते | रे 
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एक ख्यणमां बेहेच्यू! मारा श्री राज, गुण जेटला की्ां तेहेया भाग । 
तेहेबां एक भागना में ए गुण कह्मा, ए सरवे मारा जीवमां प्रह्मा ॥ ४६ 
ए गुण गणतां मारा कारज सरधचा, भलिमायामां आपण देह धरचा । 
आखा' अवतारनी केही कहूं बात,कांईकप्रमलसुनेआबीप्राणनाथ । ४७ 
एगुण गणया में निद्रा मंभार, नहीं तो एम केम गण सारा जोब ना आधार । 
हुवे वातडियो करस्‌ ईछा तम तणी, आंहीं जाग्यानी मुने हांम खे घणी ॥॥४८ 
वाला तमे आव्या छो माया देह धरी, साथतणी मत मायाएँ गईं फरी । 

अनेक हांतोी थासे जाग्या पछी घरें, ज्यारे साथे माया मांगी कहे अमने सं करे॥॥४< 
तसे ततखण लोधी अमारी खबर, लेई आधव्या तारतस देखाब्या घर । 
आपण जाग्यापछी हांसी करस्‌ जो र, घरने विसारी मायाऐएँ कोर्धांचोर ॥ ५० 
हवेने करस्‌ं जाग्या पछी बात, काँई अमल चढचूं साथने निधात । 
तारतमकेहेतां हुजी बलेनसार,नहींतो अनेक विधेकह्म॑ प्राणनेआधार ॥ ५१ 
इंद्रावती लिएभामणणा*शुण जेटला,तमेआंही सुख दीधां असने एटला । 

घरना सुखनी आंही केही कह बात, हले सुख घरना नी घेरे* करसूं विख्यात *॥५२ 


चरण लाग कहे इंद्राववी, गुण न देखे किन एक रती। 
धणी जगावी देखाडसे शुण, हांसी थासे त्यारे अति घण ॥ ५३ 


॥ प्रकरण ॥| १२ चौपाई।॥।| ३२७ ॥।॥। 


सांभलो' साथ मारा सिरदार, वचन कहूं ते पग्रहो निरधार । 
एटला ग्रुण आपणसूं करी, बेठा आपणमां माया देह धरी॥ १ 
भरस भाजो: वचन जोई करी, निद्रा घेण मृको परहरी । 
श्री धामतणां धणी केहेवाएं, ते आवबी बेठा आपण मांहें ॥ 
हवे सेवा कीजे अनेक विध करी, अने आपण काजे आव्या फरी । 
वली अवसर आव्यो छे हाथ, चेतन करी दीधों प्राणनाथ॥ ३. 
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ए ऊपर हुवे सूं कहूं, श्री वालाॉंजीना चरणज ग्रह । 
कर जोडी करू बिनती, अने अलगी* न थाऊं चरण थकोी ॥ 

॥ प्रकरण ॥ १३ ॥ चौपाई ।। ३३१ ॥ 

जाटी भाषासें प्रबोध 

मजा अंध अभागी ज्ञीव जोर रे, तुूं कीं सुतो हित । 
पर पर धणिएं जगाईया, तोके' घर न सुझकके कित ॥ 
अगेनी तूं कुरो केओ, जड़े पिरी हलया सांण । 
से अजां न उथिए अकरमी, भुंडा सुते हिंत केही सॉंगाएसे* ॥ 
पर” पोतेजी नहार तूं निखर, वलहो न डेसे अजां छेह* । 
अवग्रुण न डिठे पांहिजा, पिरो मेहेर करी बरो एह 0७ 
बभिरकां!! पिरी तो कारंण, आया माया मसंक । 
को न सुजाण सिपरी, न तां थींदिए डरण* डक) ॥ 
पांण. पांहिजो पस तूं, अंख उधाडे नन्‍हार। 
खीर! पाणीजी परख पधरी, हिन तारतस महें विचार ॥ 
अगेनी अंखियूं फूटियू, भुूंडा हांणें तूं कींक** सांगाए । 
ही जोगवाई हथ न रेहेदी, पोए पर न थिदिए कांए॥ 
अगेनी अकरमी थेओ, भुंडा हांण तुं पांण संभार । 
पिरी पले पले तोके थका,*५ भूंडा अजां न बरे!” तोके सार 0 
केही सांगाएसे निद्र करिए, केहो तोहिजो हिए हुंद । 
बभिरका पिरी तो कारंण, हांणें आया माया मसंक॥ 
धांउडः पाईदे पिरी बभिरकां, तोके थीजूण आई संभ । 
अंग मरोडे न उथिए, पासें फजर** पसी, हींए भंकत ॥ 
पोए कारी रातसें कीं न सुझे, से तां डुखें सदांनी*? डंफ । 


रद 


रघ् 


तारतम तूं नहार विचारे, जो पिरी आंदो*! तो कारंण॥ १० 


१. अलग | २. फिर-फिर | ३. तुमे | ४. क्या | ५, घर । ६. पहचान | ७. विधि | ८. श्रपतनी । 


£. वियोग । १०. दूसरी बार। ११. कठिन। १२. दुःख। १३. अपना। १४. दूध । 
१५. कुछ। १६. थक गए। १७. श्राती। १८. शोर मचाते। १६. सुबह । २०. की। 
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5: प्रकाश गुजराती १०७ 


हेतरा भठ बरदे' सथ्थे, त के अर्जा सा न बंजे घारण । 


मृजा अंध अभागी जीव जोर रे, भूंडा हित सुते केंही सांगाएसे ॥ ११ 

॥। प्रकरण ॥| १४ ॥| चोपाई ॥। ३४१॥। 
मूंहजा' जीव अभागोी रे, हाणें' तूं जिन चुके हिन बेर | 
तोकेतीं हिज अंधारें मंकझां, ई बेओ कढंदों केर॥ १ 
गुण तूं. हिकडो नहार संभारे, संदो सिपरिएनई । 
जाग तुूं मूंजा जीव अभागी, को सुते सारूथी मंचत॥ २ 
पेरो” बेण तो केहा कढया, से कुरो सथिएण” मन मंभा । 
बुध मन तोहिजा बेही रेहेंदा, हांगें क्रोध कढंदे साहा॥ ३ 
जीव निरजी*" को थिए, तोके अजां न लगे घा । 
सिपरी सभारे करें, भंडा को न उडाईए अरबा॥ ४ 
जे तूं चुके जीव हिन भेरां, त तां सुणज सुूंजी गाल । 


जीव कढंदुस** जोरे तोके, करे भुछा हवालारे॥ ५ 


अगेनी तो श्रुद्धी केई, जीव हांणें तुं पांग संभाल । 
सजण तोके सांणें!” कोठीनथा, * खिन्‍लोी*९ करींनथा गाल॥ ६ 
हो ससुई!” सापण ई चोए, आंऊं डियां कोड*” मथां१ ८ । 
*पुंनं" संदी बधाई को आंणें, ते के डियां ल्हाए हथां॥ ७ 
ईय! वेण न नहारिए, फिट फिद रे जोबव भूंडा। 
तो जो ओठो** पण बेओ को नहारे, हिन गालें बेओ घणूं लहा ॥ ८ 
तोहे तोके सांगाए" न बरे, तूं थेओ को ई। 
न्हार संभारे पांण पाँहिजो, जे गाल * करींनथा पिरीं॥ 
से वेण तुं को बिसारिए भूंडा, जे पिरोी चेया तोके पांण । 
जे वेण विधारिए <हिकडो, त हुंद** न छुडिए निरवांग*६॥ १० 


१, जलते। २. मेरा। ३. श्रब । ४ तुझे । ५. दूसरा ६. प्रोतम । ७. पहले | 5. विचारे | 
६, इ्वास। १). निलंज्ज। ११. निकालु । १२.बुरा। १३. हाल। १४. घर में । 


१५. बुलाते हैं। १६. हंस कर | १७. सप्ती (पंजाबी प्रेमगोत की नायिका) | १५. करोड़ों । 
१६९, सिर। २०. ससी का प्रेमी । २१. यह। २२. निमूता | २३. पहचात | २४. बात | 
२५. ठिकाना | २६. मोक्ष | 
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श्ण्द ५3 तारत्तम बानी 


अभागी तोके चुआओं अकरमी, जे न पसां तोसें हाल । 
सत दांण! तोके चुआं सुहागी, जे करिए कीं कीं भाल* ॥ 


॥॥ प्रकरण ।॥। १४ ॥ चोपाई ।। २५२ ॥। 
वीवलामणी 
मूंजा जीव सुहागी रे, हांणें जिन छुडिए पिरी पेर । 
बभेरकां तो कारण, पिरी आया हि वेर॥॥ 
पिरिए संदां ग्रुण संभारे, भल्‍्लों तूं पिरिए पेर ! 
सांणे तोके सुखे पुजाइंदा, बेओ कोठे ईअ केर॥ 


खिलल्‍ली कूडी* कर गालडी, सुजांण पोतेजा पिरी । 
तोजे काजे आप बिधाऊं, बिनी भेरां न्हारत कीं॥ 
सजण ए कीं छुडजे, तूं तां नहर केडा आईन । 
पिरिएं तोसे पांण/ न रख्यों, से न संभारजे कीं ।॥ 


कोड करे तूं केड' बांधीने, थी पिरिए जे पास । 
सिपरी तु सुजाण पांहिजा, छड बेओ मंडे* साथ ॥ 


पाणजे साथ के परमसें चोएज, जे तो उकले?*” बेण । 
साथ ता कीं न सांगाएं सुहागी, तोहे पाॉहिजा सेण ॥ 

| प्रकरण ॥ १६ ॥ चौपाई ।। ३४८ ॥। 
सूंजा साथ सुहागी रे, हांणें आई को न सुजाणं सिपरी । 
पेरोनी पांण न सुजातां, आईडा*! से वरी रे॥ 
सेई सजण सेई गालड्यं, सेई कारयू!' करीन । 
पांहिजे. काजे पिरी पांणजा, पांणी अंखें भरीन।॥ 
सेई सिखाभमण डिएन सिपरी, तांणीन घर सणें। 
पांण पांहियूं'* कीं ओसरूं, ” बलहों आव्यो बरी करे ॥ 


११ 


३ 


१, बार । २. संभाल | ३. दो बार। ४. पकड़। ५. हम॑ में। ६. विचारों | ७. अपना 


भ्राप | प. कमर | ६. सकल (मनुष्य)। १०. खुलें। ११, श्राए हैं। १२. पुकार । १३. 


ग्रपनी । १४, भूलते हैं | 
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कूकडियूं करीन पेहेलीनीयं,* हांणं को न सुआंणो शाथ । 
न ता खरे बपोरे सेज सोभरे, हांणें थींदोएं रात ॥ 
पोए हथ हणंदा. पठसे, हैडे डींदा घा। 
सजण सूरे" में बेही न रेहेंदां, हलल्‍लीवेदारी। हथ मंभा ॥ 
धघाएडियूं* करीन पिरी, परी परी चए वेण । 
पांणजे काजे पिरी बसेरां, पाण ब्रेमाईब नेण॥ 
मायाता डिठियां मंभ पेहीने, सोभरे! सिपरिएंन । 
भती भतों जी रांद डेंखारण, पिरी आंबो" तारतम ॥॥ 
जा माया आ मोहें मंगई, सा डिठियां बी बार । 
साथ हांणें पिरी साथ हललजे, जीं पिरी पेराईन* करार ॥ 
बभेरं पिरी पांणजे का, साएर?" से बिधाऊं आप | 
पांणजे काजजे पांण बिधाऊं, हाणें को न सुजाणो साथ ॥ 
आकारतां आई भले पश्चो था, पण पसो मंकियों!' तेज । 
पिरी पॉहिजा पांण पांणसे, घणू करोनथा हेज* ॥ 
हांणें केही पर करियां आंसे, को न सुजाणों सेंण । 
सजण सेई पुकार करीन, आंके निद्र अचे कीं नेण ॥ 
नेणेनी संां निद्र न बंजे, जेहेडी मसर्था थेई। 
सेणेंसेए* आई साथ न ह॒लल्‍्यां, पोरदां१४ कुरो कंदा रही ।॥ 
हिनी छुखे मंझा को न निकरधदो, केहो डिसोथा भाल । 
जडे हलो बेदां हथ मंकां, तड़े केहा थींदा हवाल॥ 
पॉणके हिंच पिरी धारा, बेओं चोए ई केर । 
साथ संभारे नहारथो दिलसें, जिन चुको हिन बेर ॥ 
हिकडी आर? चुके मांहड़,'* तेके बी आर अचे बुध । 
हेतरा भठ बरंदे सथे, अंके अर्जा न बरे सुध ॥ 
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हिक बेर मं थीजा' बिसरयां, हित व्हाए बेठे जो लाग । 
अंख उधाडे ढंकजे, कोडमी पांतीमें थिए अभाग॥ १६ ३2 
५जीीमि, के के कै 
आंऊ खीजी आंके कीं चथुआं, सा न बरे घूंजी जिभ । 0) 
पण आई हिन माया संभझां, केही कढंदा निध १ १७ 


वेण बिगों आंके चुआं, सा बढ़िया सूंहजी जिभ । 
पण अंई हिनसें पई रहा, हिंन मसंभां कां न थिदियां सिंध ॥ १८ 
हिन सोभरे जे न सुजातां, बभेरकां हींअआ ई 

पोए सांणेंनी/ सिपरिएन अण्यां, मोह खणदियूं। कीं।॥ १८६ 


4 
।अपकक 





9 पेरोनी पांण नजर न्हारीदे, व्यो अवसर हथां । 
जड़े हथे मंझा हली बेयां, तड केहेडी थेईनी पांण मथां ॥ २० 
हा होंयथ. हंद' एहेडोी आए, हिक वेरसें थिए वेणा" । 
हा साथ तां आए सभे समझ, नहाएं केहेमें. मर्णां॥ २१ 
 अंई कीं कीं नहारधों संभारे, गुण म छडो मो करे” सोए* । 


727० 
ई४+ 22 
पक] 


इंद्रावती चोए पेरे लगी, फिरी फिरीने केतरो१*” च्ोए॥ २२ 


॥ प्रकरण || १७ ॥। चौपाई ।। ३८० ॥। 


बिनती---राग धनासरी 


हि 


कक 72 बे ०३ । 


हूँ तां पीउजीने लागू छ पाए, जेस आ फेरो सफल मारो थाए । 
ऐप 
जम पीउजी ओलखाए मारा वाला, सुणोने अमारी वालाजी बिनती ॥ १ 


60 असे पेहेला नव ओलख्याराज, अभमने भरम गेहेने आण्या बाज । 

2 भवसागरना जल छे अपार, तेतां तमे सेहेजे उतारदा पार ॥ २ 

तमे भलोी पेहेलीने कीधी मारोबाहार,*  घणी लिए तेम लीधीसार । 

8: चोद भवननी गम आंही, तेतां लखी सर्व सास्त्रों मांही॥ ३ 

है ते तमें कीधो छे प्रकास, तेहेनी तारतम पाए पुरावी साख । 

५४ तमेअमने जुगतेमाया रामतदेखाडी, तमे अमने घेर पोचाड्य। सागर उतारी ॥ ४ 
शा स इक के । ३, काट दूँ । ४. घर। ४. उठाएगी | ६. ठिकाना । ७, नुकसान | 

बीए. ५. न करो | ६. मोह | १०. कितना | ११. सुधि । 
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असें मनोरथ कीधां हता जेह, तमे पूरण की्धा सर्वे तेह । 
तसे अमने सनो रथकरतावारया, तोहे कारज अमारा लिईसारचा ॥ ५ 
अमने लागी ह॒ती जहेनी रढ, * ते तसे प्रण कोधी आंही आवबी द्रढ । । 
है तमें असने रामत देखाडवाने काज, अम पेहेलाने पधारचा श्रीराज ॥ ६५ 
एवा मारालाड पु्रणकोण करे, बीजी दांण' देह मायामा कोण धरे । 
तमे मोसूं गुण कींधां छे अनेक, तेता लख्या मारा रुदयामां लेख ॥ ७ 
तमऊपरथी तिलतिलकरी नाखु मारी देह, तमे कोर्धांसो सु अधिक सनेह । 
हूँ तो भामणियां* लेई लेई जांऊं, तमस सरखरूं केणी पेरे थाऊं ॥ ८ 
तमे छो अमारडा धणोी, तो आसडी पुरो छो असमतणी । 
इचख्रावती चरणे लागे, क्षमा करो तो जागी जागे॥ ० 
| 

॥ प्रकरण ॥ १८ ॥ चोपाई ॥ ३८द ॥। 
2 
(0५ 
अखंड डंडबत करू प्रणाम, हैडे भीडी' भाजू हांम । 2 
प्रेसे दें प्रदरुषणा, फरी फरी बली अति घणां॥ १ : 
वारो वारी जाऊं सुखारने विद, वरणवुं सोभा सरूप सनंध । 
ओ वारणां लेऊं आखडियों त्णां, सीतल द्रस्ट महें नहि मणां॥ २ : 
६; ) 


रे 
१४2 


भामणां ऊपर लेउं भांमर्णां, सुख अमने दीधां अति घणां । 
वली वली लाग॑ चरणें, सेवा करीस* हूँ वालपण” घणें॥ ३ 
वारी फरी नाखूं मारी देह, इंद्राववी वलोी एस कहे ॥। 
अति वखाणमें' थाए नहीं, पोताना* घरनी वातज थई॥ ४ 
पोते पोताना करे बखांग, तेहेने सह कोई कहे अजांग । 
पण जेबडी वात तेहेवा बाग, वर्चन प्रहेसे जोईने जांग॥ ४५ 
श्री धर्णीतर्णां बचन [प्रमांण, प्रगट लीला थासे निरवांण । 
चोद भवननों कहिए भांण,*" रास प्रकास उदे थया जांण॥ ६ 






१, रोका | २. जिद | ३, बार | ४. बलेया | ५६ मिला कर'| ६. करूंगी। ७. प्यार से | 
८ प्रशंसा | ९. भपने | १०. सूर्य | 
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चोद भवननों नहीं आध्रो,', उद्देकार अति घणों थयो। 
सबदातीत ब्रह्मांड कीषां प्रकास, ए अजवाल जोसे साथ॥ ७ 
रासतणां वचन निरधार, जे जोईने करसे विचार । 5 
आगल ए . थासे विस्तार, जीव घर्णा उतरसे पार॥ ८ ६ 
ए लीला जे जोसे विचार, सूं करसे तेहेने संसार। ४ 
प्रटट पाईयो' कोधों एहू, अंबारत' थासे हुवे तेह॥ 


हुवे सुणजो सहुए साथ, चरणे तमने लागे मेहेराज । 
ए वाणी श्री घणिएँ कही, बली वबली तसने क़पा थई॥ १० 
एहेबो पकवर" प्रवीण नथी कांई हूं, तो सिखामण तसने केस देऊं । 
हूँ घणुएं एस जाणूं सही, जें जीव मारो समझावुं रही ॥ ११ 
पण धणी तणी क्रपा अति घणी, वबली वली दया करे साथ तणी । 
तो वचन तमने केहेवाए, नहीं तो कीडी मुख कोहलूं/ न ससमाए॥ १२ 
हते रखे वचन विसारों एक, साथ माठे कह्या विसेक । 
वचन कह्या छे करजो तेम, आपण पेहेलां पगला भरिया जम ॥ १३ 
बली अवसर आव्यो ले हाथ, चरण लागीने कहूं छं साथ । 
हंवे चरण लागू श्रीवालाजी, तमे बहार सारी भली कीधी ॥ १४ 
आ साथा घणं जोराबर हती, पण हलवी* थई माराधणीतस थकी । 
मायाने तजारकँ थई, ते ऊपर आ विनती कही॥ १४५ 
ते विनतडी जोजी सार, साथा दुख पासी निरधार । 
धणी लिए तेम लीधी सार, सुख महेंथी काढी ततकाल॥ १५६ 
तमारा गुणनी केही कहूँ वात, तसे अनेक वार कोधी मारी वहार । 
पोतावट” जांणी प्रमांण, इंद्रावती चरण राखी निरवांग ॥ १७ 
चरण पसाए* सुंदरबाईने करी, फल वस्त आवबी रदे चढी । 
चरण फल्या निध आवी एहू, हवे नहीं मुकं चित चरण सनेह ॥ १८ 
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चरण तले कोधों निवास, इंद्राववी गाए रात । 


भाजी भरम कीधों अजवास, पांसिे फल कारण बिस्वात ॥ १४ 
विसवास करीने दोडे जेह, ताश्तमनं फल लेसे तेह । 
ते मादे कहूँ प्रकास, जोपें जागी लेजो साथ ॥ २० 
एटले पुरण थथों रास, इंद्राववी धणीने पास । 
मूने सारे धरणिऐँ दीधी बुध, हवे प्रकास करू तारतभवी शिध ॥ २१ 
॥ प्रकरण १ १६ ॥ चोपाई ॥। ४१० ॥ 
हुवे प्रकास उपनो छे 


हंवे करू ते अस्तुत आधार, वल्‍लभ सुणोी बिनती । 
आटठला दिवस में वव ओलख्या मारा वालया, मायानी लेहेर घुने जो र हुती | 


: ए७४७७४७७७४७७४एछणंञ# | 


जीव जगावो भसाजी भरम, श्री वालाजीने लागू पाए । ः 

सोभा तमारी तीत सबद थकी, मारी देह आ जिभ्या सबद मंहिं ॥| २ 
केणी पेरे हूं करू अस्तुत, मारा जीवने नथी काँई बल । 
सारी जोगवाई सर्व अस्थिर वस्तनी, केस वरणवुं सोभा नेहेचल ॥ ३ 
आगल जीवें कीधी अस्तुत, भगवानजीनी भली भांत । 5 
पंडताई चतुराई ने प्रवीणाई, किवता' सांडे' छे करी खांत ॥ ४ 
ते प्रवाही वचन ज्यारे जोईए, तेहेमा को को छे भारे वचन । रह 
ही एतां दिए अचेत थका उपमा, पण सुने साले ते मन॥ ४५ 
अजांण थके दिए एवंडी उपसा, त्यारे जाण्यानों कोहो प्रमाण ॥ ० 
एक वचन जो पड़े सुख प्रवाही, ते नव जाण्यूं निरधाण॥ ९६ 
नव में सांभल्यं थेद पुराण, नव साॉँभली कि चतुराई । 
एकबे वचन श्री जी ना घुख थी सांभलया, तेण एमजाण्यूंआपुष्टओ प्रवाही॥ ७ ४ 
४ ते पण चित देई नव सांभल्या, नहीं तो पुर बृूढ्ो प्रघल । 

आडा गुण सघला जोध जुजवा, तेण नव लेबा दीधं टीपु जल ॥ ८ 





हा १, साधन | २. कविता | ३. रचता | ४. साधारण । 
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हवे ते गुणने केही दीजे उपसा, फिट फिट भूडी बुध । 
प्रथम तूं मोहोबड' मंडाणी, तें कां न लीधी ए निध ४ 
सागर पूर वह्मूं रे सनंते, तें कां न लीथं ए जल । 
तें बुध पापणी हूं भेलूं! परहरी, ज॑ थई मोसूं निबल ॥ 
हमें रे बुधडो हूं कहें तुने, तूं थाए बुधनो अवतार । 
श्री बालाजीोने बल्‍लभ करे, एक ख्थंण भर सके लगार ॥ 
बीजी बुध केही आवे असम सस बड, हूं बुध महिं बुध अवतार । 
व्रुथ करो बालाजीने बललभ करोस, ए बुध नहीं मृक लगार ॥ 
बुधनी रहा छे. आसरे, ज॑ छे बुध अवतार । 
ए बुधजी बिना बीजा बापडा,' कोंण काढे ए सार॥ 
सार काढे सुध करीने, वाणी बेहद गाए । 
धंन अवतार ते ब्रुध तणो, जे रह्मो आवोने पाए ॥ 
ते नहीं वबेकुंठ नाथने, जे रस बुध अवतार । 
चरण ग्रह्मा वालातणां, काँई ए निध पांस्यो सार॥ 


सार पांसेि सुख उपनं, घधंच धंभन ए अवतार । 
आज लगे ब्रह्मांड मांहें, कोई एस न पॉम्यो पार ॥ 
ए अवतारनी उपसा, काँई लोला अखंड थासे । 
बचन एहेना विधें विधें, कांई वाणी ब्रह्मांड गासे 0 
हव॑ रे श्रवणां कहूं हूं तूंने, तुंने धणिएँ कह्या वचन । 
का न लीधां तें वचन वचिख्यण, फिट फिद भूंडा करण ॥ 
मंडाण तुझे ऊपर रे श्रवर्णा, लेबवाए तारे बल। 
धणिएं धन रेढतां* नव जोय, नेठ का न थया निबल ॥ 
हव॑ अ्रवर्णा तूं संभार आपोपू, थाए वच्ख्यण बीर । 


दे 


१० 


११ 


१५ 


१६ 


१७ 


श्द 


श्र 


वाणी जें वल्‍लभतणो, तूं ग्रहजें व्रढ करी घीर॥ २० 
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विध विधना वचन सुणवाजी, श्रवर्णां कहे संभारी । 
जे मनोरथ हुता मारा जीवने, ते पूरी वालें आस अमारी ॥ 
हव॑ सुणीस'! हूं जोपें करी, नव घृक॑ एक वचन । 
ऐ वाणी घणु हूं वल्‍लभ' करीस, जेस सहू को कहे धंच धंन ॥ 
हुवे तूंने हूं कहूँ रे निद्रा, तूं नीच निबल निरधार । 
गुण साघला आडी तूं फरी बदली, नव लेबा दीधी निध आधार ॥ 
तू तां केबल गाथा रूप पापणी, वोल्या लेई तें बाथ । 
श्रवर्णाएं तें सांभलवा न दीधा, आलस बगाई* तारे साथ ॥ 
घारंण घणी बिध आबी जीवने, जेम मीन बीटथो सांहें जाल । 
जेंणे नेत्रें निध मिरखू निरमल, ते नेत्र आडी थई पाल॥॥ 
फिट फिद भूडो दुस्ठ पापणी, हवे तजू तुभने निरधार । 
आगे तें अबसर चकवयों, हुवे निरखूं जीवनो आधार ॥ 
आगे निद्रा थई निबल मोसू, घारण हुती घणी पर । 
हुवे तूं जीवने मे आवीस ढूकडी," कर संसार मांहें घर ॥ 
निद्रा कहे ज्यारे जीव जाग्यो, त्यारे से केम रेहेवाएं । 
चरण फलल्‍या ज्यारे धणीतणां, त्यारे जाऊं छ॑ लागीने पाए ॥ 
अरुचडी तूं त्यारे आबी, ज्यारे मल्या मुने श्री राज । 
फिट फिट भूंडी उहन* अकरमण, तूं सरजी स्यथाने” काज ॥ 
फिट फिट भूडी तें दा चकवयो, हुवे करे कांईयक तूं बल । 
जीवनजी मलया जीवतने, तूं थाए संसार्मा नेहेचल ॥ 
अरुचडी कहे हूं बलवंती, घूने न लखे कोए । 
छामी” थईने आवब जीवर्मा, भाजूं ते साजूं नव होए॥ 
ज्यारे धणी पोते घर संभारे, त्यारे चोरी करे केस चोर । 
हवे अवला: मांहेंथी सवलूं!” करूँ, जई बेसूं संसार मांहें जोर ॥ 


छिपकर | 8. उलटा | १०. सीधा । 
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मूने मारो बल्‍लभ मल्या वालेसरी,' जाण सेवा कीजे हरकांत । कि 


तेणे ससे आवी ऊभी तुूं अकरमण, फिट फिट भूंडी स्वांत ॥ ३३ ; 
ए निध आधये केस स्वांत कीजे, केस बेसिए करार । 
दोड कीजे सघला अंगसूं, स्वांत कीओे संसार ॥ ३४ 
स्वांत कहे हूं तहां लगे हुती, जां जीवने निद्रा हुती जोर । 
हुवे जाऊं छ संसार मंहें, तसे करो धत्तोसों कलोल ॥ ३५ 
हंवे रे तुंने कहूं लोभ लालची, फिट किह भूंडा अजाण । 
नव॒कीधों लोभ खरी निधनों, जेथी अरथ सरे निरवाण ॥ ३६ 
हते मे थासो तसे माया ठुकडा, मारा लोभ लालच बंने जोड । 
लोभ आवो मारा वालाजीमां, जेस करू रात दिन दोड ॥ ३७ 
लोभ लालच कहे स्यो बांक अमारो, जान बले जीवने सार । 
हवे जे तसे कहां अमने, ते जोजो केस ग्रहूं छू आधार ॥ ३८ 
फिट फिट भूंडी अस्ना अभागणोी, तूं निबल थई निरधार । 
बीजा गुण सघला त्रपत थाए, पण तुंने कोई भावठनां" भंडार ॥ ३४ 
हवे तुूंते केस काढ़ूं रे ज्रसता, तोसूं मारे घणूं काम । 
ज़रना आवो मारा वालाजीमां, जेस वस करूं धणी श्री धाम ॥ ४० 
तअ्रस्ना कहे हूं केसे नव सृक, जे आत्माएँ देखाह्या आधार । 
तमें जई बोजा गुण संभारो, ए हूं नहीं मृक निरधार ॥ ४१ 
मोह कहूं सुन वातडी सारी, सूने मल्यातां सारो आधार । 
फिट फिट! भूडा दुरमती, तें तोहे न छाड्यो संसार ७ ४२ 
हंवे. रे आबव तूं वालाजीसां, मायासूं करजे बिछोह । 
फरी जोगवाई आवी मारा हाथमां, हवे केवो जोध जोईए मारो मोह ॥ ४३ 
मोह कहे सारी बात छे मोटी, मूने [जांणे सह कोए। 
जेणें ठामें हूं बेस, तिहांथी अलगो न करी सके कोए ॥ ४४ 
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जे निध देखाडी तसे घूतेे, तेने जड थई बलशु! हूं अंध ४ 
म्हारोी विधतां एकज छे, बीजी न जाणू सनंध ॥ ४५ 
हरख सोक तसे थयारे मायाना, फिट फिट अभागी अजाण । 
धणी मसले तूं हरख न आध्यो, चाले सोक न आब्यो निरवाण ॥ ४६ 


निखर तम्े निबलाई धण्णी कीधी, एव! अंध थया अभागी । 
हंये तसने हूं सू कहूं, जे जीबे न वारया जागी॥ ४७ 
हमे आबवो तमे खरी निधर्मा, आगे चक्‍धया अवसर । 
एक लीजे लाहो श्रीवालाओीनों, बीजों हरखे जाग म्हारे घर ॥ ४८ 
हरख कहे हूं सूं करू, जाँ धणी न लिए खबर । 


सोक कहे जा धणी नव कहे, ता अस्ें करू केही पर ॥ ४ 


लग कल कल अलग लग कल कक कक 9, 
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जोध अमे बंने छर्क बलिया, हवे जोजी अमारी भांत । 
धणी तसे देखाबइ्या अमते, अमें ते ग्रह छ॑ हरकात ॥ ५० 
मंद मसतसर' अहंसेव अहंकार, तसे दोड कीधी संसार । 
फिट फिट गुण भूंडा एवा बलिया, तमें बिछोह पाछ्यों सारे आधार ॥ ५१ 
तसे अत्रणें जोधा एक सम थई, कां नव कीधी समी वात । 
ज्यारे जोीवनजी मलया जीवने, त्यारे तमें का न कीधों उलास ॥ ५२ 
हुवे रे तमें सहारे पासे थाओ, घुने बली मल्या महारो आधार । 
बलें जुध करजो बुधें करी, जेस छांटो व लागे संसार ॥ ५३ 
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३ 


त्रण)ं जोधा असे जोरावर, चालू एकी बाह । 
के 
बालाजीने प्रही करी, जीवने भेला करी देऊ साथ ॥ ५४ 
0 ; 004 
! हुवे एवा जोध सबल तसे बलिया, मह्या मोसूं खोटे भाव । 0 
जोगबवाई गई मारे हाथ थी, पण तसे ने गया सेहेज सुभाव ॥ ५५ 
सायाने मलीने रे मूरखों, मोसूं थया तमे कूडा । 





फिट फिट भूंडा दुस्ट अभागो, एणी बातें न थया रूडा ॥ ५६ 


॥ 
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१ लिपट जाऊं । २. डाह | ३, साधन । 
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सेहेज सुभाव बंने सरखी जोड, मारा जोध सबल हमे ज्वाल ! 
जेहिनी ग्ाँ' तमे थाओ, ते जीते मिरबाण' 
हवे तमने हुँ खीजी कहूँ छं, मारा सबल थाजों सुआण । 
सेहेज सुभाव करजो वालाजसूं बालपण, भा माणजों केहे०) आँग 
सेहेजअ सुभाव बने असे बलिया, जो करें कोई कोट उपाए । 
जे अमे बात ग्रहुं जोपें करी, ते केणें नव पाली थाए 
हचे जोजों समे जोर अमारो, दालोजी ग्रहू॑ करो शांत । 
पुरो पाक्त देई रंग चोलनों, पाई पढोले* भांत 0 
समता तू मायातणी, ऊ#फंबल थई निरवांण । 
फिट फिट भूंडी दुस्ट पापणी, कीधी सुभते घणी हांण 
हेँवे ममता आब सारा बालाजीमां, बीजों मृके सरव संचार । 
सबल संघातंण" थाए मुझ पासे, भूने मलया छे मारो आधार ॥ 
हूँ संघातणा छुऊं जो तमारी, तसे लेओ ए निध । 
ए निध अलगी थाबा न देऊे, करो कारज तसमे सिंध ॥ 
हुवे तूंने हुँ कहूँ रे कलपना, फिट फिट भंडी अकरमंण । 
फोकटियाणी” फजीत तें कीधी, कांई अमने अति घंण ॥ 
हवे करमण था तूं आब कलपना, सेवा सांहें कर विचार । 
बालेयो वालाजी सुभने सल्या, लाभ लेऊं आबोी मांहें संसार ॥ 
कहे कलपना ए काम स्हारो, हूँ करू विध विधना विचार । 
अंग एके नव राख पाछोी, सेवानी सेवा दाखूं' सार ॥ 
बेर राग तसे जोध जुजवा, सास सामा सिरदार । 
बेर कीधं तसे वल्लभजीसू, राग कीधों संसार 0 
तसे मोसूं भुंडी अति कीधी, तमने देऊं॑ कटारी घाए । 
एवो अवसर आव्यो सारा हाथमां, पण तसे भलव्यों मुने दाए ॥ 
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महारे मंडशाण' छे तस उपर, तसे का थया मोसूं एस । 


हंवे हुकारी' आबो असम पासे, हूं लाभ लेऊं बालाजीनों जेम ॥ दर 
जोर करो तमे जोध जुजवा, राग आवो मांहें आधार ॥ 
वेर विधे विधे कठणाईसूं, जई बेस मांहें संसार ॥ ७० 
वेर कहे सथो बॉक अमारो, जा धणी पोते घर नव राखे ॥ 
अमें आफरबवा' केम करी ग्रहूं, जां जीव चींधी नव दाखे ॥ ७१ 
राग कहे हूं रुडी पेरे, हलमलोौँ. करू आधार । 
जीव धणी बचे अंतर टालूं, तो वखाणजो'* आ वार ॥ ७२ 
हवे बेर कहे मारी विध जोजो, केवी कठणाई करू संसार । 
कोई जो जीबसूं जोर करे, तो उतरी बढ़ुं? तरबार ॥ ७३ 
फिट फिट भूंडा स्वाद कह तुंने, घने मल्याता मीठा आधार । 
एह स्वाद मेलीने सोखिया, तुं स्वाद थयो संसार ॥ ७४ 
हंवे रे स्वाद थाए सुहागी, जोजे बल्‍लभनो मिठास । 
ज्यारे तूं आव्यो ए मांहें, त्यारे कहिएन कर बीजी आस ॥ ७५ 
स्वाद कहे ज्यारे ए सुख लाध्यो, त्यारे अभख थयो मोहजल ! 
अवल*” हतों ते टली गयो, हुवे सबली आव्यो बल |! ७६ 
हवे रे कहूं तुंने गुणना उतार, तें वललभस्‌ कीधो ब्रोध 
में तुंने जाण्यों हतो सुहागी, फिट फिद कमल फेरण क्रोध ॥ ७७ 
क्रोध सें तूने जाण्यो पोतानो, पण नव सिध्य॑ तूं महेंथी काम । 
फिट फिट भंडा दुस्ट अभागी, रही मारा हैडा मांहे हांम ॥ ७८ 
हवे क्रोध कमल फेरी नाख तू ऊंधो, '  ऊंधो फेरजे कमल संसारे । 
एहेवोी अकरमी कां थई बेठो, तेम कर जेम सह को संभारे ॥ ७ 
क्रोध कहे हूं घणुर्वें जोरावर, पण धणी विना करूं हूं केम । 
हंवे कोई गुण जीवने चंपावे,* * तो त्यारे तमे कहेजों मूने एस ॥॥ ८० 
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हवेने कहूँ तुंने चाक चकरडा, तूं चढो बेठों जीवने माथे । 
आपोंपूं नव ओलखयो अभागी, फोकट* फेरव्यो' जीव निघाते ॥ 


अंध एवो का थयो रे अभागी, तें नव सुण्यो आठलो पुकार ॥। 
फिट फिठ भूडा फेर न राख्यो, ज्यारे समलया सुझभने आधार ॥ 
मन समरथ सबल तूं बलियो, तारा वेगनोरे कोहो कहूँ विस्तार । 
सुज सबल मांहे तूं फरतो, आडो ऊभो द्रोड* अपार ॥ 
हवे तूं मांहें काम महारे छे अति घणों, जोसूं तारों जोर मेबार* । 
पत्रबीस पक्ष महें तू फरजे, रखे अधस्यंण रहे लगार ॥ 
संकलप विकलप छे तूं माहीं, ते तूं कर सेवानी । 
सन उमंग आण तूं अति घणी, श्री धाम धणी मलबानी ॥ 


सन कहे सहारोी वात छे मोटी, अने सकल विध हूं जाण। 
गजा” पखे चढी बेसूं मांथें, जीवने जोपे बस आणएू॥ 
ज्यारे जीव पोते जाग्रत न थाए, त्यारे करू केम अमे । 
जोर अमारू त्यारे चाले, ज्यारे सामा जागी बेसो तमे॥ 


हुवे पेर जोजों तसे स्हारी, करू महारा बलनो विस्तार । 
निध लेईने देक॑ ततख्यण, तो केहेजी ग्रुण सिरदार ॥ 


कोई जो केलबी" जाणे अमने, तो फल लेई देऊं ततकाल । 
सेवानी सनंधो ते देखाड़, जेणें धणी न थाए अलगा कोई काल ॥ 


मरम भ्रांत कीधी तसे भूृंडी, एम न करे बीजों कोए । 
तारतम अजवाले वालोजी ओलख्या, तमे आडा फरी बल्या तोहे ॥ 
जो आकार तमारो होत रे अभागी, तो कटका करूं तरवारे । 
पींजी पींजी* पुरजा करी, वली वली कादूं हेठल*" धारे ॥ 
हुवे जोपें थईने जाओ संसार महें, ए छे तेवा थाओ तसे । 
जेस अजवाले श्री वालोजीने ओलखो, एमां घूल जोत देखें जेम असे ॥ 


८० कंद्र | ६. बारोक काटना | १०, नीचे । 
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भरम भ्रांत कहे सांमलो जीवजी, अमने मारो तरवारो । 7 


कोहे ठिकाण निद्रा करो, ते आपोपूं कां न संभारो॥ ऊहंरे 
जेहेनो धणी पोते निध पांसि, ते केस सुए! करारे' । 
आप पोते खबर नव राखे, अने फोकट अमने मारे॥ ऊछड 
ज्यारे तसे जाग्या जोरावर, त्यारे अमे जाऊं छू संसार । 
भले मल्‍या धणीजी तसने, हुवे करो अजवालूंर अपार॥ ऊरे५ 
फिट फिट लज्या तूं थई लोकिकनी,  बीजा बांध्या कुटमसों करम ॥ 
धाम धणी मुने तेडबा आव्या, तहां तूं न आबी सरंभ ॥ ४६ 
दुस्ट पापणी ते सूं कोधं, आगल करीस हूं केम । 
केही पेरे हूं मोंहों उपाडीस," मारा धणी आगल न आवबी सरंस ॥ ४5७ 
हुवे रे सरमडी कहूं हूँ तुंने, तूं जोजे मूल सगाई | 
आगे अवसर मोदी चुकी, हुवे फरी आवबी जोगवाई।॥॥ रं८ 
लज्या कहे हूँ घणुएँ भलो, हवे वालाजोसू सुख केम मेलूं । 
दुस्तर5 ऊपर आग उठो, जेणे भूलबी पमूने पेहेलू ॥ कंझ 
फिट फिट भूंडी आसा तूं थई सागरती, धणी सेला बविसारी । 
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जीवने सफल जे हाथ लागू, भुूंडी ते तूं बेठी हारी ॥१०० ६ 
2 एह फल तें मभूकी करीने, नीच वस्त का लोधी । 
& ए दोष सरवे जीवने बेठों, तुंने सिखामण नव दीधी ॥१०१ 
हु हे आस धणीनी घणूं सोटो, थाईस हूं विचारी । 
ह सर्णा/ नहीं राखूं कोई आसडी, हवे लेजों सुफल संभारी ॥१०२ ६ 
ह अचेत ग्रुण तूं आध्यो अकरमो, धाख थावा नव दीधी । ; 
6 जीवने जे निध हाथ लागी, भूंडा तें ते जुई कोधी ॥१०३ ४ 
£ ए निधनी केही बात करूं,, भूंडा फिट फिट गुण अचेत । 

तुक बेठा तिवरता' न आवी, नहीं तो ए निध हूं लेते ॥१०४ 
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अचेत कहे हूं सागरनों, ते जाऊं छ॑ सागर माहें । 
निध तमारी तसे पांसो, ग्रहूं हूं तिबरता बांहे ४१०५ 
फिट फिट भूंडा शुण कहूं तिवरता, घूने मल्याता धार धणी । 
एबो अवसर कोई भनिगसे, तें कीधी मोसूं भंडी घणी ॥१०६ 
वली अवसर आखब्यो छे हाथमां, हवे तिबरता तूं संभारे । 
रात दिवस तूं जीवने दोडावे, एक पाव पल मा विसारे ॥१०७ 
तिबरता कहे हूं बलबंती, जीवने देऊं हू जोर । 
बस करी आपूं धणी तमसारो, करू पाधरा दोर ॥१०८ 
सील संतोष हुंबे आवजो दूकडा,* बांधो सागर आडी पाल । 
गुण सघला केहेसोी तेम करसे, नथी कांई बीजी जंजाल ४१०८ 
सील कहे संतोष सुनो, आपणने कीर्धा छे पाल । 
परवत तांणे पुर सागरना, मांहें वेहेबट' छे नितालर ॥११० 
आमलिया अलेखे दीसे, लेहेरों मेर/ समान । 
मछ जोराबर माहें छे मोटा, पाल करवी एणे ठांम ॥१११ 
हने बांधिए पाल खरो करी पाईयो, जेस खसे नहीं लगार । 
पछे जल पोते ज्यारे ठाम ग्रहेसे, त्यारे सामूं सोभा थाए अपार ४११२ 
हवे पाल असे बांधसूं जीवजी, पण तमें थाओ ततपर । 
आ अवसर बीजी वार नहीं आवबे, सोभा साथ मांहें ल्‍यो घर ॥११३ 
हंवे जाग ,जीव तूं जोपे बलिया, तूंने केही देक गाल । 
में तूंने घणुएँ फिटकारयों, पण चक्‍्यो अवसर नी नाल ॥११४ 


कठणाई में जोई जीव तारी, अति खरो निखर” अपार । 
धणी धमी” धरमीने थावया, पण नेठ*५ नव गलियो निरधार ॥११५ 


॥ प्रकरण ॥| २० ॥। चौपाई ॥ ५२४५ ॥। 


१, निकट । २, प्रवाह। ३. प्रखर । ४. भंवर। ५. पर्वत । ६. उपयुक्त | ७. निफट | 
प८४« घोंकता | ६, ढीठ । 


किआआकाक 


अ्ाआआाआआाआआाआआकलआआआाआकाककाआआाआआक का 








20 प्रकाश गुजराती छे! १२३ 
60600 06 00066 76 47640 008 34077 00060 0406 40 040 047 047 0760 7 07 8840 807 84 // 20400 
सांमघल जीव कहूं वरतांत, तुंने एक देऊं द्रस्टांत । रे 
ते तूं सांमल एके चित, तुने कह छ॑ करीने हित 0 
परीछते एम पृछचो प्रस्न, सुकजी शूने कहो वचन । 
चोद भवन मांहें मोटी जेह, सुभने उतर आपो तेहध २ 
त्यारे सुकजी एस बोल्या प्रमाण, ग्रहेजो वचन उतम्र करो जांण । 
चोद भवनमां मोटो तेह, मोटी मतनों धणी छे जेह ॥ ३ 
वली परीछतें पुछथ एम, जे मोटी मत ते जाणिए केम । 
मोटी मतनो कहूँ विचार, प्रहेजो परीछत जाणी सार.॥ ४ 
मोटी मत ते कहिए एम, जेहेना जोवने वल्‍लभ श्रीक्वस्त ।॥ 
मतनी मततां ए छे सार, वलो बीजी मतनों कहू विचार ॥ ४१५ 


एह विना जे बीजी मत, ते तूं सर्वे जाणे कुमत । 
कुमत ते केही केहेवाए, नीछारा' थी नीचों थाए॥ ६ 
एवडो तेहेनो स्‍्थो. वरतांत, तेहेन काईक कहूं द्रस्टांत । 
सांभल परीछित कहूं वली तेह, एक मोटी मतनों धणी छे जेह ॥ ७ 
मोटी सत वलल्‍लभ धणी करे, ते भवसागर खिण मांहें तरे । 
तेहेने आडो न आवबे संसार, ते नेहेचल सुख पामें.करार॥ छ 
ओली 7 कुमत कहिए तेण सूं थाए, अंध कूप पद्यों पचे” सांहें । 
ए सुकजीना कह्या वचन, जीव विमासी* जुए जोपें सन ॥ छह 
विमासणनोी नहीं ए वात, तारो निरमाण" बांध्यो स्वांसों स्वांस । 
तेहिनो पण नथी विस्वास, जे केटला तूं लेईस ए स्वांस ॥ १० 
ए ख्यणमां कई वार आवे जाए, त्यारे  कात्यं  बीछये कपासिया: थाए" । 
ते माटठे सुणजे जीव सही, मोटी मत सें तुभने कही ॥ ११ 
जे जोगवाई छे तारे हाथ, ते आंणी जिभ्याएँ केही कहूँ वात । 
आटला दिवस तें जाण्यूं नव जाण, घमुरख करे तेम कीध अजांण ॥ १२ 
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हे ए बचन विचारजे रही, सुकजी पाए साख पुरावी सहो । 
हवे एक बचन कहू सुणजे जीव सही, वालाजीना चरण तू ग्रहेजे रही !। 
सुणजे बली धणीनां वचन, वाणी कहे ते प्रहेजे सन्त । 
रखे पाणीवल! विहिलो' थाए, आवबो नहीं लाभे रे दाए ॥ 
भरम भाजवा कह्या वचन, मोटी मत ग्रहे जेस थाए धंत्त धन । 
हुवे ओलखजे जोपे करी, भरम शआभ्रांत घृको परहरीर ॥ 
मुख मांहिंथी वचन कह्या तो सूं, जो ही न छेक निकलियो तूं । 
(आगे किव भांडी छे अनेक, तें पण कॉईक कीधी विसेक ॥ 
पण सांचो तो जो समभे जीव, तो बाणी भले सुखथी कही पीछ । 


-ए वाणी नथी कांई किवना जेस, मारा जीवने खीभवा कह्या वचन ॥ 


जीव छे मारो अति सुजांण, ते धणीना चरण नहीं मृके निरवांण । 
पण सांचों तो जो करे प्रकास, जोत जई लागी आकास | 


आंणी जोगवाईए तो एम थाए, चोद भवचभां जोत न समाए । 


१३२ 


१४ 


१५ 


१७ 


श्द् 


एस असें न करूं तो बीजो कोणकरे,धणी अमारे काजें बीजीदाण* देह धरे।॥ १४ 


एणी किसे लव थाए सरम, एणी द्रस्टे केम न थाए नरम । 


जीव छे मारो खरी वस्त, ते का नव करे अजवालूं अत ॥ २० 


श्री सुंदरबाईने चरणज थकी, वली मोसूं गुण कीर्धां बाई 'गुणबंती । 


मारे मार्थें दया 'रतनबाईनी घणी, एहेनी क्रपाएं जोपें ओलखीस धणी ॥ २१ 


एहेनी दयाएँ जोत एम करीस,” चरण धणीना चितर्मा धरीस" 


इंद्रावती चरण लागे आधार, सुफल फेरों करू आ वार ॥ २२ 


॥ प्रकरण ।। २१॥ चौपाई।। ५४७ ॥। 


हुवे द्स्ट उघाडी जो पोतानी, निरख धणी श्री धाम । 
प्रेमल*ई करी पोते आप संभारी, बांध गोली प्रेम काम ॥ 


बकरा /4५७-॥;४करइा च्टथक जमभ+ ध्य 


९. बलबला। २» जल्दी मिटना। ३. छोड़ दो। ४. छेद कर | ५. दोबारा | ६, कैसे | 


७. करूँगी | ८५५ घरूंगी | ६. सुगन्धि । 


१ 
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प्रमतणी गोली बांधीने, असल करू जोजो छाक'* । 
2 ० 
चोद भवन मांहें किरण कुलांभी,' फोडी जाऊ ब्रह्मांड पीउ पास ॥ २ 
(०५ ५ , ६2 
6? हुवे वाचा सुख बोले तूं वाणी, करजे हांस विलास । 
6 श्रवणा तूं  संभार तहारी, सुण धणीनो प्रकास॥ ३ 
जीवना अंग कहे परियाणी,र तमें धणी देखाड्या जेह । 
है! ह 
 प्रले ब्रह्मांड जो थाए प्रगठ, अमें तोहे न घृूक ख्यण एह॥ ४ ४ 
(2, हे 
6४ हवे जाग जीव सावचेत थई, वालो ओलख' आंख उधाडी । 
ह कर अस्तुत बिनती वलल्‍लभसुं, नाख अंतर पट टाली॥ ४५ 
आटला दिवस में नव ओलख्या मारा बालया, में कौधं अधमन्‌ कांम । 
हे 5. । 
6 महाचंडाल अकरमी अवर, सें न ओलख्या धणी श्री धाम॥ ६ ४5 
60 घिक घिक पडो सारा जीव अभागी, घिक धिक पडो चतुराई । 
धिक घिक मारा ग्रुण सघलाने, जेणें लव जांणी घल सगाई ।॥ ७ 
धिक धिक पडो ते तेज बलने, धिक घिक पडो रूप रंग । 
$ मर 6 
४ घिक घिक पडो ते गणानने,* जेहेने नव लाध्यो परसंग” ॥ ८ 4 
) 
४ घिक धिक पडो मारी पांचों इन्द्री, घिक धिक पडो सारी देह । 3 
श्री धाम धणी घसृकी करो, संसारसूं कीधूं सनेह॥ के रे 
धिक धिक पडो सारा सर्वा अंगने, जे न आव्या धणीने कास । 
सें ओलखी नव बावरदा, मारा धणी सुंदर श्री घाभ॥ १० रु 
(०५ में 

तमे तमारा गुण नव मुक्‍याँ, सें कीधी घणी दुष्टाई । के 
हूं महा निबल अति नीच थाई, तमें नव घुकी मूल सगाई ॥ ११ 
॥ प्रकरण ॥ २२१ ॥ चौपाई ॥| ५५८॥ 
हे 
हवे वारी जाऊं वनराए वललभनो, जेहेनी सकोमल छाया । 5 
8 । 

/ गुण जोजो*” तसे ए वन ओखदी,** दीठडे दूर जाए साया॥ १ 
(5 ५३) 
१. मस्ती | २. फेल गई | ३. सलाह | ४. देख | ५. डाल । ६, ज्ञान | ७, परमात्मा का रे 
रु लगाव | ८. प्रयोग में आया | €. महान दक्ष । १०, देखो | ११. दवा | 
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हंवे वारणां लेऊ आंगणियों बेल, जहां बेतो छो संभा सभे साथ । 
परियाण करो धाम जालवा, घर बाटडी देखाडो प्राणनाथ ॥ २ 
बलों वारणां लेक आंगणियां, अने आप पास सह साज । 
जहां बेसोी, उठों ऊभा रहो, वबल्‍लभ मारा श्री राज॥ ३ 
घणी विधें हु घोली घोली जाऊं, मंदिर ने बली द्वार । 
भामणां लेऊं ते भोमभतणां, जहाँ पेंसों छो मारा आधार! ४ 
वारी जाऊं पलंग पाटी उत्तोसा4 तलाई सिरख ओछाड । 


अं 
जलका 


बली बारी जाऊं चंद्रवा, झिहां पोंढो सुख सिज्याएं॥ ४५ 
हेवे घोली घोली जाऊ फीलाने ' घाकला,* घोली जाऊं मंदिरना थंभ । 
जेणे थैंसें कर धणी पोताने, जुगतें वाल्या बंध॥ ६ 
बेसोी छो जिहाँ बलवंत बलिया, जाऊं बलिहारी तेणे ठाम । 
रे साथ सकल सवारो आबी बसे, वरणवों धणी श्री धाम ॥ ७ 
मंदिरों माँहें अनेक विध दीसे, जोगवाई प्रण सरवे । 
6 अनेक वार लेऊ तेना भामणां मारो वारी नाख जीवसूं देह ॥ ८ 
भले तमे देह धरया सुक कारण, करी अजवालूं टाल्यों भरंम । 
जीव सारो धणों कठण ह॒तो, तसे नेत्रें गाली कीधों नरंम ॥ 
हवे चरंण कमलना लेऊ भाभणियां, अने भासणां लेऊ सरवा अंग । 
हस्त कमलने वारणें, वारी जाऊं सुखार ने वबिद॥ १० 
वस्तर ऊपर वारी बारी जाऊं, भाभणां लेऊं भषण । 
नेत्र निरमलने वारणें, जेहेनी द्रस्‍स्टें फल पामिएँ ततख्यंण ॥ ११ 
जाऊं वलिहारी नासिका, अने दुखाणाँ' लेऊं॑ सरवणां । 
सुंदर सरूप सकोमल ऊपर, जीव लिए भागमणां घण्णां घ्णां॥ १२ 
सेवा करे छोे बाई 'हीरबाई, ओछव रसोई जांहें । 
अंतरगतें तसे नित आरोगो, हूं लेऊ॑ भामणां घणां घर्णां तांहें ॥ १३ 
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घोली घोली जाऊं ते वाणी ऊपर, जे वर्चन कहो छी रसाल* । 
साथ सकलने चरण राखी, सागर आडी बांधों छो पाल' ॥ 
हवे सेवा करीस हूं सर्वा अंगे, देऊं प्रद्यणा रात ने दिन । 
पल न वालरे निरखुं. नेत्र, वालपण करूं जीव ने मन ॥ 
मूं जेहिवा अजांण अबूभ दुस्ट होए अप्रीक्षक,  अधम नीच मत हीन । 
ते एणे चरण आवबी थाए जांण सिरोमण, सुघड सुप्रीछृक" प्रबीन ॥। 
तेना जीवने जगावी निध देओ छो निरमल, करो-छो वासना प्रकास । 
ते जीव वचिख्यंग* वीर थई, चोद भवंन करे अजवास ॥। 
हवे गुण केटला कहूँ मारा वालेया, जे अमस्‌ कीर्धा आ वार । 
आंणी जोगवाईऐं न केहेवाए, पण लखबा तो निरधार ॥ 
हवे आंहीं उपभां केही देऊं सारा वालेया, ए सबद न पोहोंचे तमने । 
वचंन कहूं ते ओरूं४ रहे, तेण दुख लागे घणं अमने ॥ 
एक वचने मारी दारू भांजे, ज्यारे कहूं छ धणी श्री धांस । 
एक एण वचने सारो जीव करारचो, भांजी हैडानी हांस ॥ 
कहे इंद्रावती अति उछरंगे, फोडी ब्रह्यांड करूं प्रकास । 
विगतें5 वाट देखाड घरनी, जेम सोहेलो'" आवबे सारो साथ 0७ 


॥ प्रकरण ॥ २३ ॥ चोपाई ॥ ५७४८ || 


हवे अस्तुत ऊपर बिनतो कहूं, चरण तमारा जीव नेत्रें ग्रह । 
एण चरण मूने थई छे सिध, पेहेली निध घने सुंदरबाईएऐं दिध ॥ 

बंने** सरूपमाँ जोतज एक, ते में जोयूं करी विवेक । 
इंद्रावती करे विनती, तमे निध दीधी घूने तारतम थकी ॥ 
मारो आसरो काई न हतो सारा धणी, घने बंने सरूपें दया कीधी घणी । 
सेवा माहें न हती सरीख,' नव जांण्‌ मूने निध दीधी केस करीस* ९ ॥ 


१. मधुर । २. दीवार। ३. मूँई। ४. मृढ । ५. समभदार । ६. चतुर। ७. इधर ही । 
८ जलन | ६. विधि पू्वक | १०. सहज ही | ११, दोनों | १९. शरीक । १३. कैसे करके । 
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क्रतव! चितवणी जे सेवा करे, अवला' गुण मोहजल परहरेर । 
(७ तेपण सनसा वाचा करमण्णां करो, अने दोड करे घण्‌ वालपंण धरी ॥ ४ ३5 
ः पण जिहां लगे दया तमारी नव थाए, तिहां लगे सर्व तणाण * जाए । रे 
ते पारखुं* सें जोयूं निरधार, साथ सकलना वर्चन विचार ॥ ४५ 
जे खरो थई जीव जुओ मन करे, कपट रती रदे नव धरे । 

50 एस थेने जे तसने सेवे, अने बचंन विचारी तमारा प्रहे॥ ६ 

4 सांचो सनकूल'" करे तमारो चित, अने भ्रांत सेली करे जीवने हित । 

£ चित ऊपर खरो चालसे जेह, सोभा घेर साथमां लेसे तेह ॥ ७ 

6 ए निद्रा उडाडीने कह्मा व्चच, श्री धाम धणी जीव जाणी सन । 


वलोी जां जोऊं तमने जोपें करी, ता हजीमें निद्रा नथी मूकी परहरी ॥ ८ 
आ वन कह्मा से निद्रा मंभार, जां जोपें करी जोऊं जीवना आधार । 

नहीं तोएह बर्चन केस कहूं सारा धणी, पणकाईक तासीर* दीसे अस्थानक * तणी 
हः वली जोऊं ज्यारे घरनी दिस तमने, त्यारे बली एम थाए असने । 

& आधासनां धणीने सें किहा कह्या वचन, त्यारे जीव विचारी दुख पाये मन ॥ १० 


केम कहूं सबद न पोहोंचे तमने, सारी जिभ्या थई माया अंगने । 
वाला तमें थया छो सबदातीत, मारी साया देह ऊभी सरीख ॥ ११ 
धणी जुगतां वचन कहीस आवो धांम, त्यारे भाजीस सारा जीवनी हांम । 
आ ता वचन में साथ माटे कह्या, ए वर्चंन जोई साथ सुकसे साथा ॥ १२ 
इंद्रावती कहे साथ तेडो ततकाल, ए माया कठण छे निताल*” । 
आ दुस्तर** मांहें दुख देखे घग, नव ओलखाए काँई आपोपण्‌ ॥ १३ 
में तांए लबो कह्यो मायाने सनमंध, हूं देखीती नव देखूं अंध ॥ 
एम कहिए तेने जेनव लिए सार, तमे ततख्यंण खबर लेओ छी आधार ॥ १४ _ # 
ते सादे वचन कह्या सें एह, रखे अधरुयंण साथ विसारो तेह । 0 
अधरू्यंण रखें तमारी थाए, तो तेहेमाँ के कलपांत वही जाए ॥ १५ ५ 
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मारा धणी हूं तो कहूं जो तमे अलगा हो, एक पावपल असथी अलगां नव रहो । 
में एम तां कहां जोमारी ओछी* मत, तसेअम माटे केटलो करो छी खप * ॥॥ १६ 
तसे आंही आव्या अम माटे देह धरी, दया असम ऊपर अति घणी करी । 
तसमे सामाआव्या आगलअममाट * , लाई आव्या तारतस देखाडी घर बाट ॥ १७ 
साथें माया मांगी ते थे अति जोर, तमे सादर कोधां घर्णा करी बकोर । 
पण केसे न वली अमने सुध, त्यारे त्रह देवा" सरूपजी अद्गस्ट किध ॥ १८ 
तोहे न चली अमने सार, त्यारे बली बीजो देह धरद्यो ततकाल । 
ततख्यंण आबी अम भेला थया, वलो वचन सागरना पुर ल्यावया ॥ १४ 
सें साथने कह्मूं ते केम तमने केहेवाएं, कहिए तेहेने जे अलगां थाए । 
एटलू घणुएँ हु जाणू सही, ए वचन धणाीने केहेवाए नहीं ॥ २० 
मारा सन मांहे एम आवो थय्‌ , साथ रखे जांणे अमर सादे नव कह । 
जो एम न कह तो खबर केम पडे, धणी साथ ऊपर दया एम करे ॥ २१ 
साथने जणाववा'"* मादे कह्या ए वचन, धणी तमारी दया हु जाणूं जीवने मन । 
साथ चरण छ तेतां वचिख्यंण बीर, वली भले वच॑न विचारे द्रढ़ धीर ॥ २२ 
पण घणों खप करूं साथ पाछला माठ, साथ जोई वच॑ंन आवसे आंणी वाट । 
साथ जो जो तसे दया धणी तणी, ए दयानी बातों छे अति घणी ॥ २३ 
ए दयानी विध हू जाणूं सही, पण. आंणी जिभ्याएँ केहेबवाए नहीं । 
जो जीवसूं वचन विचारसो रास, तो ततख्यंण जीवने थासे प्रकास ॥ २४ 
“इंद्रावती 'सुंदरबाईने चरणें, श्री बालाजीनी सेवा करीस वालपण घण्ण । 
सेवा जेबो बीजों पदारथ नथी, जांण जोई लेसे बचनज थकी ॥ २५ 
॥ प्रकरण ।॥ २४ ॥ चौपाई।॥ ६०२ ॥। 


कत्तण जो द्रस्टांत 


खुई सा निद्रडी रे, जा अर्जा न छंडे जीव रे। 
तोहेनी सांगाएं न वरे, जे पसां मथे हेडी भाईयां॥ १५ 


१. तुच्छ | "२, मेहनत | ३. हमारे लिए । ४. बलाया। ४ देने के लिए। ६. बताने के 


लिए | 


१७ 


कं 


'आअक्राक्ककाआओकंकाकााकककाकाआक 
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आंके निद्र उडांणके अदीयूं! मूजीयूं,' आंऊं डियां हिकसी' साख । 
अई अगई * पर पसी करे, हांणें मान सांगायो" साथ ॥ २ 
आतण+5 मंभे जे आवयो, जेडियूं हेरे! सिडी । 
किनी कींको* कतथयों, किने ले भगी!** भीडोी॥ ३ 
कपाईतियू | ' आबयं , कतण कोड. करे । 
केहे. केहे संनो' कतयो, घण्णों नेह धरे॥ ४ 
के बेठीयूं मए विच थेई, पण नाडी तंद न चढे । 
कतंगके जे विसरथूं, से उथियं ओराता*रे घरे॥ ५ 
किनी कतया सोहागजा, सुतर भरया सेर। 
के ब्ेठियूं मए विच थेई, पेर*” सथे चाडे** पेर॥ ६ 
के तंदू चाडीन तकड,, लघधाऊं ही वेर । 
के नारींदयूं(* भू अडूं, के मथे चढ्यूं सिर सेर॥ ७ 
हिक तंदू नारींदे बीयंतज्यं,,” जमारो!*” ससे वेई । 
हिक फेरा डींदे फुटरबूं,/£ पण हथ न छुताऊं पई॥ ८ 
के अची आतंग मंका, सुतीयूं सुख करे । 
उथियूं से उचाटसें, जडे सुतर संभारे॥ ऊ॑ं 
जिनीनी कींफो कतयो, तनके, ता? डेई। 
सा जोर करे महें जेडिऐएं; मरके)! संझ बेही ॥ १० 
जिनी जाचो  ' कतयो, फारी फुकारे । 
सा माले'* मंझ .सरतिएं,,” सुहाग लधाई घरें॥ ११ 
जडे सुतर सभनी, न्हारयो, बीयन हथ पाए। 
जिनी मर न कतयो, पोएसे** मोहों लिकाएँ"?॥ १२ 
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४४ सतरवारीयूं सुहागण्यूं,, न्‍्हारीन कर खणी” । 
५ हिक डिसी स्थाबासी जेडिएँ, व्यों समान लधाऊं धणी॥ १३ 

४ १, सखियों । २. मेरी | ३. एक | ४५ भागे | ५. समझो । ६. कातने का स्थाल । ७. सहेलियों. (७ 
५, बुला कर | ६ बारीक | १०. तोड़ी । हे ११. कातने वाली । १२. सुन्दर । १३० उदास। ३ 
१४. पवि | १५. चढ़ाए | १६. देखती हैं। १७. दूसरों की। १८. उमर | 30. १९, खाली। 40 
0 २०. जोश ५ २१. मुस्कराती । २२. ऊंचा । २३. खुश होगी। २४. होडं । २१. दूसरी 49 
था से | २७. किक 
हे कक, 73 
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2९ 

ः राती कन उजागरा, सुत्र कतींदीयूं पण सेई ॥ १४ 
४ जे कंन गाल्यूं. बिचसें, तंद न उकले' तिन । 

( पई रही तिन हथमें, पोए बठयूं फेरीव सन ॥ १५ 
; सभा बिच सरतिए, गाल्यं कंदियूं. बेही । 

। पण जिनी कीं न कतयो, तिनी पर केही॥ १६ 
; न की कत्यो रातसें, न की कत्यो डींह । 
/) 
ः 


४५ 


| 


से सांणगे संझक सरतिएँ, मोह खणदियूं क्ींह॥ १७ 
४ अदी रे संनो थूलो अघयो,” जे कीं कत्याऊं । 
; पण किनी विचथी विसरयो, पई हथ न छुताऊं॥ १८ 
४ तिनी सांणं बिच सरतिए, पोए मिहीणां. लधाऊं । 
; न ता चेताणवारिऐं* बंग” लाथा, परी परी करे धाऊं॥ १ 
४ आंके धांऊं॑ सुणंदे धणीज्यूं, जमारो सभे बई। 
ह आंई अगियां थींदियं अणोसरचूं,' अंई' कतो को न बेही ॥ २० 
; जिनी अज न कतयो,  सारीदियूँ* सेई। 
ः जडे गाल्यूं कंदयूं. पांणसें, जेडियूं. से बई ॥ २१ 
ः हिक. गिनंदयूं सुहाग सुरतांनजा, सुहागणियूं सेई । 
४ से कर खणी गालियूं, कंदियूं बिच बेही ॥ २२ 
: जिनी कीं न जाणयो, ते हथ न छुती पई। 
5 कोड करें. घणवें आवबई, पण उंनी हांस रही॥ २३ 
ल्‍ 
द 
ल्‍ 
९ 


॥ प्रकरण ॥ २५ ॥ चोपाई ६२४ ॥ 


खुईसो भरम जो घेंण, जो लाथो लहे न कींअ. , 
अंख उघाडे सओ कुछण,*” पुन वरीतींअ ज्यूं्रीअ॥ १ 


१. चरखा | २. निकले | ३, मोटा | ४. अधिक | ५. ताना। ६. चेताने वाली | ७. दोष । ४ ५ 
८० उदास | €. रोवेंगी । १०. करना | के 
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हा हिक बत्रकूं फोरोन! ताअसें, फोकट फेरा डींन । 
हिंक भगड़ा लगाईन पांणसें, अदी रे उंनती न जातो कींन ॥ २ 
कट के ५ के 

6 हिक पांण बत्रकू सारीन वीयनज्यूं, हुकले कताईन । 

४ हिंक जेडियूं जांणें जोर करे, पांण आएतूं कराइंच॥ ३ 


हिक खोटी करीन पांण बीयनके, तन्रके पाईन बर । 
जडे उरथीदियूं आतंग मंझां, तड़े गालयूं थिद्यं घर॥ ४ 
हिक त्रकू भोरीन वियनज्यूं, ते पर थींदी कींअ । 
कतंग उंनी पुरो थेई, पण मिहीणां लेहेंदियं नीअ॥ ४५ 
जा भोडा लगाए पाणसें, सा कंदी उचाद घणी। 
मसनसे भाए कोए न पसे, पण भहे बंठों सुणे धणी॥ ६ 


बिके, 4 हब “ है, 
44000 
ड़ हे कुआ के # ड़ चर छो७छ ४४ फप्र५ ६ €”म 






ऋ रे 


जीव करे मनसे गालडी, सा सभे थींदी घर। 
पाए न रेहेंगी तिर जेतरी, आई जिन विसरो हिन पर॥ ७ 
हिक कतंण महे माठ थेई, सेहन भिने* रे वेंण । 
तंद.. चाडीन तकड्य्‌ , नीचा ढारे नेंण ॥ ८ 
सा गिनंदी सुहाग धणीजा, जेडिएँ विच वेही । 
सा उथींदी आएत* मंझां, पेर पडतारो" डेई॥ & 
| घणों सा गेहेंदी६५ हथडा, जा चुकंदी हेर। 
20 लिद्र लथे ओरातवी,'” पण वरी हुथ न ईदी हीअ वेर॥ १० 
ऋ हित अंख उघाडींदी जोरसे, ई नसूं चढाए निलाड । 
6 जा हित थींदी निद्र खरी, सा घर उथींदी ओलाड**॥ ११ 
हैं। जा हित लाहिदी निद्रडढी, सा घर उथींदी छिडकाए । 
250 हिन आतण संदियूं गालियूं, कंदीसा' कोड मसंभाए॥ १२ 
0: अंख धुसींदी'रे जा उथींदी, केही गाल कंदीसा । 
कोड करे घणवें आवई, पण निद्र न कढ़ई नेण मंभझां ॥ १३ 


0! १, तकला | २. तीड़े । ३. संवारें। ४ रंगड़ा | ५. चुप | ६. मजाक के । ७. चाह | 
है8" प. नाचती | ६, पटकेंगी | १०. न सकी । ११. ऊंघती । १२, करेगी | १३. मलती । 
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सांण. तो डिठां सिपरी, 


कींभोनी कत ता 


५५ 


६७.4 


त ता था न 


१५. चाहिये । 


#"$फि ० के जप छ छ 


हांण *” तूं म भूलज रे, 


बेंण बडानी*र सोंहें कढें, 
घधणीजो, अंई तंद पेराईदी आधघ*१४॥ 

कतयो, 
जडे उथींदी आतण मां, 


इंद्राववती चोएनी अदिय, अंई को करदयो ईंआ। 
कोड करे आअंई' आवबयं, अदी हांण को आंई' हींअ॥ 
सांणें! सिपरिएनसे,, . आई. गाल्यू कंदिय कींअ । 
$ पांण संभारे नहारयो, आंके ही वेर न रेहेंदीअ ॥ 
* कतण के उतावरयूं, अई आतण आवयूं। 
कतण निद्रडी विसारबो, हांणें लडो लाड गेहेलियूं) ॥ 
पिरी कोठणके. आवयथा,  सुणियों सजण वेंण । 
को न सुजाणोी सिपरी, मसथे खणी नेण॥ 
हीं. आतण थींदो अलखामणों,/ हलंदा सजण सांणे । 
निद्र लाएं नहारयो, हिंन वलहे जे बेंणे॥ 
खुई करयो ही निद्रडी, ही हंद ओखो* घणू आए । 
जे हिनी वेंणें न उथियूं, ते केही पेर कंदियूं” ताए॥ 
प्र पसो पिरिएनजी, पांणसे के के पर करे । 
इंद्राववी चोए अदियं, आअंई हांणे हलोनी घरे॥ 
धणी मंक अची करे, आंके बेठा वबेंण चाए। 
विएनके” सतु*« डिए, पण तो पर केही आए ॥ 


॥ प्रकरण ॥ २६ ।॥| चौपाई ॥ ६४४८ ॥ 
भोरडी सुजाण** तू सेंणग** । 
भोरी तोहेनी तोहजडे नेंण ॥ 
भोरी तू ता तोहेनी जाग । 


५५ 


घुरवो** सेर । 
घुरदी हीअ वेर ॥ 


हुत 
तडे घण, 
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१. घर | २, प्रीतम । ३. पगली। ४. बुलाने । ५. दूंखदाई | ६, कठिन । ७, करोगे। ५० 
दूसरी को | ६. सलाह । १०. भ्रब | ११, पहचान कर | १२. प्रीतम । १३. बड़े | १४, ज्यादह 
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हे जे डींह वंभाईयां,, भोरोी बिसरी विच बेही । 
हांणें हलंणः संदा डीहडा, भोरी आया से पेही ॥ 


रे कते जे उथिएे,. त तो पर केही । 
का कंनी ही निद्रडी, भोरी घरें साथ नेई*॥ 


अजा न जागे जोर करे, जे हेडी मसर्था थेई। 
पिरी वभेरकाँं' आईया, तोजी सिधं को ई वेई॥ 


त्रक तू. सारे सई कर, जोपे कर जोत्रा । 
माल तू बंध घसघ्रडे करे, पई म छूड हथां ॥ 
अरट फेर उतावरो, तन के डेई ता। 
तूं तां गिनंदी सुहाग धणीएजो, तोजे संने हिन सुत्रा* ॥ 
कतण रेहेंदी. अधविच, आए डींह. मर्थां। 
कतण  वारबधूं. हलयूं, डिसे न तूं पार्सा"॥ 
हांगे जिन थिए बिसरी, कत तूं कोड मंभां । 
सुहाग संदोी सुत्रडो, संनो थींदों तो हथांप। 
हाणे तूं. सम किज निव्रडी,  निद्रडी डेरे दुह्ाग 

तू. जागी जोर करें, गिन तूं वंजी सुहाग ॥ 
ही. सुत्र घणों सुहासणों, मसोधो" थींदो जोर । 
सुजाणी तू. सिपरी, जीव मर्थाई घोर॥9 


्र्ड 


गिन स्यथाबासी जेडिएें, कर काँ एहेडी पर। 
हांगे को थिए विसरी, जे तो पिरी सुजातां घर॥ 


॥ प्रकरण ।। २७ ॥ चौपाई ।। ६६१॥। 


भोरी त॑ म भल इंद्राववी, हींअ वेर एहेडी आए । 
पिरी पांहिजडो'" गिनी करे, भोरी दीए तूं कां मसलाए! * ॥ 
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ही पिरी तोके कडे सिडंदा, गिन त्‌ सुजाणी सुहाग । 


एहेडी एकांत तूं कडे लेहेनी, आए तोहेजडो लाग'॥ २ 
होंअआ बेर घणूं सुहामणी, जा पिरिएं डिनी शघुंके पांण । 
जगायाऊं॑ जोर करे, सुहाग डिएनके सुरतांन॥ रे 
अंख उचघाडे ढंकजे, भोरी जिन चुके हिंतरी वेर । 
रातो डींहा राजजो, सुत्र संनो कत सवा सेर॥ ४ 
नेणे सेनी नेह धरे, सूंजे चस्से से कताँ। 
सुत्र संनो हीं कती करे, घूंजी अंखिएँ भर अचां॥ ४ 
भले सो कतंदी हीं सुत्रडो, अदी भले लधिम* हींअ वेर । 
भले सो भगी हों निदव्रडी, मुंके भले धणी मिद्या हेर॥ ५ 
धणी धाराएँ हीं निद्रडी, व्यो ल्हाएं ईआ केर । 
पिरी उतां जिदुओ“ अदी, आंऊ घोरे बजां हिंच वेर॥ ७ 
सुंनी कारण घृूजी अदियू, पिरी डिना हित पेर । 
जिनी पेरे आया अदियूं, आंऊ घोरे वंजां हित सेर॥ ८ 
अदी तूं धणी शिन्नी बेठी मृहजो,/ बेओ न पसे कोए । 
पस तूं गिना धणी पांहिजोी, अदी त तूं भाईज जोए॥ ४ 
इंद्रावती चोए अदी पृहजी, सुंके सिर्लया सृजा पिरी। 
जिनी कोडे आंऊं आवबई, से प्रण केआं उंनी॥ १० 
“रतनबाई अदी घमृहजी, आंऊं करियां आंसे गाल । 
सुहाग मुृके डिनाऊं॑ धणों, अदी थेईस आरऊं निहाल* ॥ ११ 
भूं पर मंगई हिकडी, पिरी सुख डिना घणी पर । 
80 हनी सूखे संदिय !" गालियं, अदी कंदासी*? बंजो' घर ॥ १२ 
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॥ श्री लखमीजोन द्रस्टांत ॥ 
हू जाणूं निध एकली लेऊं, धणी तणां सुख सघला लहूं । 
ए सुख बीजा कोण नव देऊं, बली वली तमने स्याने कहूं ॥ 
ए वचन कांई एस न केहेवाए, जीव मारो मसहिं दुःखाए । 
मूने घणं विमासण! थाएं, पण जाक्यो' मारो नव जकाए ॥ 
धघणी कहावे तो हूं कहें, तो ए निध काई एम न देऊं । 
देतां मारो जीव निसरे, ए व्चत काई सूने न विसरे॥ 
सें लोधां कठणाई करी, श्री धणी तर्णे चरण चित्त धरी । 
हूँ घण ऐं राखूं अंतर, पण सागर पुर प्रगट करें घर॥ 
धणी कहावे अंतरगत रही, कह्मलानी सोभा कालबुतनेर थई । 
नहीं तो ए वचन केम प्रगट थाए, केहेतां घण कालजुं कपाए” ॥ 
रखे जाणो वर्चन कह्या अचेत, केहेतां जीवें दुख दीठां अनेक । 
ज्यारे जीवसूं विचारो जोयूं मंन, जे आ हूं केहा कहूँ छ॑ं वर्चन ॥ 
एक लवो सारी बु्धे न निसरे,* पण धणी आपोपूं प्रगट करे । 
हवे जो साथ करो कांई बल, तो प्रण सोभा लेओ नेहेचल' ॥ 
भारे वर्चन छे जो घण, जो काई ग्रेहेहो आपोपण । 
ए वर्चन ऊपर एक कहू' विचार, सॉभलो साथ मारा धामना आधार ॥ 
धडथो मस्तक कोई अलग करे, तो अरध वचन सुखथी नव परे । 
जो कोई सारे सघला संर्धाण,” तो अरध लवबो न केहेवाए निरवांण ॥ 
साथ साठे कहूँ सगाई जांणी, धणी ओलखजो घर रुदे आंणी । 


एस हाथ भालीने वीजो कोई नव दिए, अने एस देतां अभागी नव लिए ॥ १० 


तसे साथ मारा सिरदार, हवे आ द्रस्टांत जो जो विचार । 


पाधरो” एक कह प्रकास, सुकजी पाए पुरावुं साख ॥ ११ 


१ चिता । २. रोका। ३० शरीर। ४. कटता है। ५. मिकले | ६. अ्विनाशी | ७. जोड, 
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एह जोईने टालो भरंभम, जीव काईक हुवे करो नरंस । 
वर्चन जीवसूं करो विचार, त्यारे ततख्यंण जीव ओलखसे आधार ॥ १२ 
ओलखीने टदालो अंतर, आपोपूं संभारो घर । 
हवे घर तणी केही कहूँ वात, वर्चन विचारी जो जो प्रकास ॥ १३ 
हवे सांभलो आ पाधरू द्र॒ष्टांत, जीव जगाबी जो जो एकांत । 
चोद भवननों कहिए धणी, लीला करे बेकूंठ विषे घणी॥ १४ 


लखमीजी सेवे दिन रात, एहेनी छे मोटी विख्यात । 
जे जीव वांछे पोते हेत घर, ते सेवे श्री परमेश्वर ॥ १५ 
ब्रह्मादिक नारद छ देव, बीजा सुर नर अनेक करे एनी सेव । 
ब्रह्मॉंड विषे केटला लेऊं॑ नाम, सह कोई सेवे श्री भगधान ॥ १६ 
सेवतां न पासे पार, ए लीला अनेक छे अपार । 
आगे सेवा कीधी छे घणर्णे, ते जो जो वचन सुकजी तणें॥ १७ 
एह छे एवो समरथ, सेवकना सारे अरथ । 
हुवे एह तणों जो जो गर्नांन, मोटी सतनो धणी भगवान ॥ १८ 
एक ससे करि बेठा ध्यांन, बिसरी सरोर तणी सुध सात । 
ए. सदीबेंर चितवणी करे, पण बाहेर केहेने खबर न पडे॥ १७ 
एणे समे ध्यान थयो अति जोर, प्रेस तणी चंपाणी” कोर । 
लखमीजी आव्या एणे ससे, सन अचरज पाम्या विसमे॥ २० 
आवी लखमीजी ऊभा 'रह्या, श्री भगवानजो तिहां जाग्रत थया । 
लखमीजी करे विनती, अमे बीजों कोई देखतां नथी ॥ २१ 
केहेनो तमे करो छो ध्यांत, ते मूने कहो श्री भगवान । 
मारा ' सनसां | थयो संदेह, कही प्रीछबो' मूने एह॥ २२ 
किहां. व्से ले कीहो .ठांस, ते मूने कहो श्री भगवांन । 
ए लोला सांभलूं श्रवण, बली वलो ' लागू चरणें॥ २३ 
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सांसलो लखसभीजी कहूं तमने, ए आगे सिवे पूछयू अमने । 
पण ए लोलानो मूने खबरज नथी, तो केम कहूँ तमने सुख थकी ॥ 
कह तमने सांभलो मारी वात, ए वर्चन रखे सुखथी करो प्रकास । 
लखसीजी तमे कहो तेम करूं, म्हारू* आप नथी काँई तसथी परूं ॥ 


सुखथी वर्चन रखे ओचरो,' नहीं तो घण थासे खरखरो' ॥ 
चोद भवननी पुछोी बात, ते तसने कहूँ विख्यात ॥ 


रखे आसका आंणो एह, एह रखे राखो संदेह । 
लखसीजोी तसे करो करार, मारा सुखथी वर्चंन न आधे बाहर ॥ 
त्यारे लखभीजी दुखार्णां घणं, मनसुं जांण हूं केही पेर करूं । 
मोसूं तां राख्यो अंतर, हवे करोस हू केही पर॥ 
नेणें आंस बहु जल भरे, वली रसा विनती करे । 
धणी ए अंतरतां सें न खमाए, जीव मारो आकुल व्याकुल थाए ॥ 
ए दुखतां सें सह्यो न जाए, अने कालजहूं सारू कपाए । 
कंपसान थई कलकले, करे निस्वांस जीव बहु गले ॥ 


हवे जो धणी करो मारी सार, तो ए बचंन केहेवुं निरधार । 
तसे घणवें मूने वारदा सही, अनेक पेरे सिखासण कही ॥ 


पण मारो जीव केसे नव रहे, लखमीजी वली वलो एस कहे । 
त्यारे बलो बोल्या श्री भगवांत, लखमोजी त्‌ नेहेचे जांण॥ 


जो कोटाण कोट करो प्रकार, तो एटलूं तसे जांणोी निरधार । 
मारी जिभ्याएँ न बले एह वचन, ए द्रढ करो जीव ने मन ॥॥ 


हवे लखभीजी कहे सांमलो राज, मारा जीवने उपनी अति दाभ । 
स्‍्यो बांक”' तमारो धणी, काँई अप्रापत* दीसे असम तणी ॥ 


हुवे सरीर मारो केस रहे, जीव मारो गमूने घणू दहे!” । 
हवे अर्यां सागूं मारा धणी, करू आरंभ तपस्या तणी॥ 


£. अ्योग्यता । १०. जले । 
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त्यारे भगवांनजी बोल्यां ततकाल, लखमीजी म लावो वार । 
त्यारे कलप्यो जीव दुख अनंत करी, उपनो* वेराग सोक मन धरी ७ 
जीवने आसा पुरण हती घणी, जाण॑ मूने छेह नहीं दिए मारो धणी । 
चरणे लागी लखमीजी चाल्या, अने रुदन करे जाए पाला" पह्या ॥ 
एणे समे ब्रह कीधो अति जोर, ते हूं केटलो कह बकोररे । 
एक ठामे बेठा दसे देह, श्री भगवांनजोसूं पुरण सनेह ॥ 
वाए तडको टाढक" नव गणें, करे तपस्या जोर अति घर्णे । 
सनेह धरी बेठा एकांत, एटले सात थया कल्पांत॥ 
त्यारे ब्रह्म ने खीर सागर मली, आव्या बकुंठ भगवांनजी भणी । 
एवडो स्वामी स्थो उतपात,' लखमीजी तप करे कल्पांत सात ४ 
त्यारे भगवांनजी एम बोल्या रही, जो बांक अमारो कांईए नहीं । 
स्वामी तोहे वर्चन तमने केहेवाए, जे लखभीजी घण, दुखी थाए ॥ 
एवडो रोष तसें मां धरो, लखमभीजी पर दया करो । 
तसे स्वामी सोदा दयाल, लखमीजी दुख पांसे बाल॥ 
अधख्यण एक म लावो वार, लखभीजी तेडो', ततकाल । 
चरण ग्रह्मा तिहां खोर सागरें, वली वली ब्रह्मा विनती करे ॥ 
लखसीजी लगें चालो सही, तेडी आविए तिहां लगें जई । 
त्यारे आव्या चाली श्री भगरवांन, लखभीजी बेठा जेणें ठांभ 0७ 
त्यारे लखमीजीएँ कीधां परनांम, त्यारे वली बोल्या श्री भगवांन । 
लखमीजी तमे चालो घरें, त्यारे बली रमा बाणी ओचरे" ॥ 
म्हारा धणी तसे कहो तेज वर्चन, जोव धण दुःख पांमे मंन । 
जो तप करो कल्पांत एकबीस, तोहे न बले जिभ्या एम कहे जगदीस ॥ 
पण देखाडीस” हू चेहेन- करी, त्यारे तमे लेजो चित धरी । 
त्यारे ब्रह्म ने खीर सागर बे, लखभीजीने वचन कहे ॥ 


१. उत्पन्न हुआ | २. पेंदल | ३. रोना । ४, गर्मी। ५. शीत । ६. ऊधम | ७. 


८. दिखा दूंगा । ९. संकेत । 


(50606 79470 


शेप 


२७ 


शेप 


रद 


है 0 


४१ 


४२ 


४९ 


है.2. 


४४ 


४ 


४ 
कहे | 


आअआभाआाआकाशाआआभाकाआभआाअकाआभञतआाआाअक्षक्षक्राकराभअअआआओ 





58688: 


20202 72/0707 





अर 





१0) 
बह 

्ि 
ट 

५9. 
६: 


(782 
। नककाओ 


कट गाल को थक हा 2 2 
का $९ | (कक आप (क कर का 
कक 5 कक 





०) 


१४० ५0 तारक्तम बानी 8४४ 

60% 09/१6/0640 /7% 06/06/0670 00/06/0606 06% //6 (007 640 //6 $70 4 60606: 
7४ लखसमीजी उठो. ततकाल, दया कीधी स्वामी दयाल । 

हंवे रखे तमें हुठ करो, आनंद सनसां अति धण्णों धरो॥॥ ४८ 
तव्यारे लखभीजी लाग्या चरणें, एम तेड़ी! आव्या आनंद अति घर्णे । . 
बहा ने खीर सागर वल्या, चरणे लाणी अस्थानक' आवया ! ४&६ 
हवे एह विचारी तमे जोजों साथ, न वली जिभ्या बकुंठ नाथ । 

ग्रही वसत भारे करो जांण, नेठ वर्चंन नव कह्या निरवांण ॥ ५० 
नहीं तो बेकृंठ नाथने केही खबर, विना तारतम सूं जांणे घर । 

बीजी खबर कांई नव कहो, तो पण निध भारे करी ग्रही ॥ ५१ 
भारे विना भार नव उपडे,* सुखथी वर्चन जुआ केसे नव पडे । 

ज्यारे थयों क्रस्न अवतार, रुकमणी हरण कीध्‌ मुरार ॥ ५२ 
माधवपुर परण्या" रुकमणी, धवल मंगल गाए सुहागणी । . 
गाता गाता लीधूं श्नज नांम, त्यारे पाछां भोसम पह्या भगवांव ॥ ५३ 
त्यारे सहू कोई पाम्यों सन अचरज, एम लखमीजीने देखाड्यं त्रज । 

समा” थई बेठा भगवाँन, लखमीजीनी एम भांजी हांस॥ ५४ 
ए विचार तसे जो जो रही, ए लीला सुकजीएं कही । 

जे लीला कीधी जगदीस, ए मसांँहें आपण हुता सरीख॥ ५५ 
तो वर्चन तमने केहेवाए, नहीं तो अरध लवबो नव प्रगट थाए । 

आ ब्जवालो वालों ते एह, वर्चन आपणने कहे छोे जेह॥ ५६ 
रास महें .रमाल्या जेणें, प्रटट लीला कीधी तेणें। . £ 
श्री धामत्णां धणी केहेबाए, ते आबी बेठा आपण महें ॥ ५७ 
ते मारे तमने कहां द्रस्टांत, जीवसूं वचन विचारो एकांत । 
'देकाण' वेकूंठ. विसरास, केहेवावालो श्री भगवांन ॥- ५८ 
लखभीजी तिहां श्रोता थया, केटलूं खप* करीने रह्मया । -. 
तोहे न पास्थया एक वचंन, अने तसे कोहू लेई बेंठा छो धन ॥ अझ॑. 
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हजीऐ न दालो तमें भरंस, अने जीव कांए नव करो नरंस । ! 
. आ नौतनपुरी कहिए नगरी, जिहां श्री 'देवचंदजीऐं लीला करी ॥ ६० 
आ प्रगट बचन कीधां अपार, तोहे न बली तमने सार । - (9- 
अमल उतारो तमे जोपें करी, अने जीव जगाओ वचन चित धरी ॥ ६१ *जु 
माया जुओ तमें अलगां थई, तारतमने अजवाले रही । 2 


९९) 
हि ध्ट) 
रे ८ 


जे वाणी श्री धणिऐएँं कही, ते जीवने वचन केम दोजे नहीं ॥ ६२ 
हुवे शुण सघलाने करो हाथ, अने ओलखो प्राणनो नाथ । 
हुवे एटलो जीवसूं करो विचार, जे केहा वचन कह्ना आधार ॥ ६३ 
जिहीा लगे जीव न विचारे मन मांहें, तो चोपडे' घडे जेस छांटो थाए । 
हवे इंद्रावती कहे सांमलों बात, चरणें लागूं मारा धासना साथ ॥ ६४ 
वली वली नहीं आबे अवसर, रखे हाम' लेई जागो घर । 
थोडा मांहें कहां ले अति घण  , जाण्यं धन का निगरमों) आपण_॥ ६४५ 
आगे आपण विहिला थया, तो श्री देवचन्दजीएँ वंचया" । 
नहीं तो केस वंचे आपणने एह, जो राख्यो होत आपणें सनेह ॥ ६६ 
हवे वबली आव्या बीजी देह धरी, आपण ऊपर दया अति करी । 
चेतन करी दीधों अवसर, लेई लाभ ने जागिए घर॥ ६७ 
मनोरथ सर्वे प्रण थाए, जो आ हृष्ठांत जुओ जीव मांहें । 
ते माटे इंद्रावती कहे फरी फरी, जो धणिएँ क्रपा तमने करी ॥ ६८ 





है आर) “करो । 
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॥ प्रकरण ॥। २६ ।। चौपाई ।। ७४१ || 
प्रगटवाणी प्रकासनी--राग सामेरी 
सुईने सुई सूता सूं करो रे, आ विषम. ठिकाणा मांहें जी । 
जागीने जुओ उठी आप संभारी, एणी निद्राए लेवाणां" कांए जी ॥ १ 


एणी निद्राएँ जे कोई लेवाणां, नहीं ते आपणां साथी जी । 
एणी रे भोसें घर्णां छेतरियां,' तमे उठो ईहाँ थकी जी॥ २ 


१ चिकने | २. चाह। ३. गंवाशों | ४. विमुख | ५. छीडा। ६. कठिन | ७. लेना । 
घ. ठंगा | 
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नहीं रे निद्रा कोई घेण घारण,* निद्रा होए तो जगव्यों जागे जी । 
उठाडी जीवने ऊभो कीजे, बली न भूके पोत्तानो मांग जी ॥ 


तेज गेहेन ने तेहज घारण, तेज घटन' अधको आचे जी । 
एणी भोमने ए निद्रा मांहेंथी, धणी बिना कोंण जगावे जी ॥ 
एणे ठेकाणेतां कोई न डगरियो,' तसे सूता तेणें ठाम जी । 
ए ठाम घण्‌ं विषम लागसे, प्रगट कहें गत भोस जी॥। 
विषनी भोस अने विष पाथरियूं,” आहार करे विष वेल जी । 


(90448 80 6॥ 66086 08888 /6/% कक 60666 


पं 


सरीर विषन मांहेंली जोगवाई विषयी, एक मांहें ते जीव नेहे केवल* जी ॥ ६ 


विषनी तलाई ने विघना ओढना, विषनो ढोलियो* ढोलाए जी । 


विषनो ओसीसो* ने विषनो ओछाड, बली विजणे ते विषनो वाए जी ॥_ ७ 


जागतां विषने सुपने विष, निद्रामाँ विष निरवांण जी । 
बाहेर तणो विष केही पेर कहूं, तेतां बाए ते विष उधाण जी ॥ 
वस्तर विषने भूषण विषरे, सरवा अंग्रे विष साज जी । 
ए विष जीवने गेहेन घारण रे, ते केम टले बिना एक राज जी ॥ 
जोर करो तमे जगवों रे जीवने, नहीं सुतानी आ भोम जी । 
जेमने सोईए तेम वाधे विस्तार, पछे नहों उठाए केसे जी ॥ 
ए भोमलडी तसे कांए नव घृको, हजी नथी घारण जाती जी । 
एणी भोसे दुखडा दीसे धर्णां रे, ते तमे जुओ का आघी“ जी ॥ 
आघी ज्ुए दुख अनेक उपजसे, ते मादे उठो ततकाल जी ॥ 
जलना जीवनो घर जल मंहें, जेस रहे करोलियो १” मांहें जाल जी ॥ 
सह कोई जाली गथे पोतानी, अने संहेंना मांहे सुकाए!' जी । 
मुभाणां पछीं दुख अनेक देखे, घण दुखें जीवड़ो जाए जी ॥ 
घण, दुख देखे जीव जातां, वलोी ते गूंथे ततकाल जी । 
केस दोष दोजे करोलियाने, एहेना घर थया मांहें जाल जी ॥ 


१. गहरी नोंद | २, द्म घुटना | ३. उबरा। ४. बिछोना। ५. मुक्त | ६. पलंग । ७. 


सिरहाना | ८, पंखा। €. अधिक । १०, मर्कडी । ११. उलभना | 
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आपणां घर ता नहीं एणे ठामें, चोद भवनर्मा क्‍यांहें जी । 


ते माटे वालोजी करे रे पुकार, केहे स्थाने सृता छो आंहें जी ॥ १५ 


ओला दुखना घर ते पण मेले नहीं, तमे सुखना घर नसभारो जी । 
सघला ग्रंथ पाए साख पुराबी, साथ हवे तो दोष तमारो जी ॥ 
वेहद घर ने वेहद सुख रे, बेहद सारा श्री राज जी । 
अविचल' सुख अनन्त देवाने, हूं जगबुं तमारे काज जी ॥ 
पीऊजी पुकार करी करी थाक्या, तसे कांए न जागो सारा साथ जी । 
ऊगीने दिन आथमवा आव्यो, अने पछें ते पडसे आडी रात जी ॥ 
रात पडी त्यारे कोई नव जागे, कोई न करे पुकार जी । 
निसाएँ निद्रा जोर थासे, पछे वाधसे विष विस्तार जी ॥ 
संभझा लगें रह्मा धणी आपण सांटे, ते तसे कांए न संभारो जी । 
ओलखी धणीने सुखडा लीजिए, तसे आपोपुं वारणे वारो जी ॥ 
पुकार करतां रात पडी रे, वालो रात न रहे निरधार जी । 
जेणे रे तमने एवा भलवया, ते वेरीडा कां न अविधारो जी ४ 
आ भोम सुकतां जे आडी करे, घेर जाता जे कोई चारे जी। 
ए वेरीडा तमारा प्रगट पाधरा, ते तां जुओने विचारी जो ॥ 
ए वेरीडा घण विष भरियां, जेणे खाधों ते सर्वे संसार जी । 
ते तसने भूलवे छे जुई भांते, तमे रखे लेवाओ आ वार जी ॥ 
वली तमने देखाड दुरजन, जेणे नव मुकक्‍्यो कोए जी । 
ते तसने प्रकासू प्रगट, तारा मांहेंला गुण तु जोए जी ॥ 
वली अंग इंद्री जुओ रे जातां, जे अबला" बहे संसार जी । 
ए वेरीडा बिसेखें आपणां, ते तमे कांए न सारो जी॥ 
मारी मरडो* भाजी करीने, वली जगवी करो तमे जोर जी । 
गुण अंग इंद्री ज्यारे जीव जागसे, त्यारे करसे ते पाधरा दोर जी ॥ 


१. वे (जीव) । २, स्थाई। ३. सांझ | ४ पहचानों । ५. उल्टा | ६. मरोड कर | 


१६ 


१७ 


श्द् 


१४६ 


० 


२१ 


२३ 


र्ड 


श्र 


२६ 


पे 
९ 


शट 
कट 


कॉतठश तठुर 


फ्् कल (..) 


ः 
१) 
| 
श्र 





33 0४27 ८ 


कभा 7क के 
790. 


कर :क कर +क कर कर कर्क का 
जे 700705770/४0५०)722, 


६. जा) 


अत्क: कर स्फ का ८क कर का कक कर कहर का 


कि 


2) 


कह 


श्र 


ऋचा 


2408] (6, 500 ७0, 
4053-55 


(2) 
की 





कक 
2022“ ९%/ 
पु 


है& 2 कर >> की 


जे रु क्र 


५ - | ््फक 7 
०.0 $.. 5 %.. 3 9 5. 
“५ ५ हट 
का 


दे 


टी 


१४४ ५५ तारत्तम बानी ४४८ 


(08060 १0१6 660 6)86 70/0%00660 (00000 68 (0289१ 6//60 07 764 


वासता जाणीने कहू छू वचन, आ जलना जीवने कोंण कहे जी । 
वचन सुणी जे होए वासना, ते आंणी भोमसे केम रहे जी ॥ 
ए दुस्तर भोम घणं दोहेली,, वली वसेखें दुख रात जो । 
ते साटे हूं करूं रे पुकार, मारो भली गयो सायामां साथ जी ॥ 
ततख्यण रातडी आबी देखसो, मांहें प्रगणभ थासे अधेर जी । 
जीव अंधेर ज्यारे देखी सुभासे, त्यारे विषना ते आवसे फेर जी ॥ 
विष चढे फेर अनेक उपजसे, करम केरा जे दुख जी । 
वली फरसे फेर अनेक काया, आखी" रात चढसे फेर विष जी ॥ 
मारो साथ होए ते तमें सांमलो, रखे आंहो पाडो रात जी । 
ए रातना दुख घण्णां दोहेला, पछे निद्रा उडसे प्रभात जी॥ 
प्रभात थासे अति वेगलो' रे, रात छेडो केसे न आवबे जी । 
दुखनी रात घणू जासे दोहेली, प्ले वहाणू ते केसे न वाए जी ॥ 
भहाप्रले काल ज्यारे थासे, तिहाँ लगे रेहेसे अंधेर जी । 
ते मादे पीऊजी करे रे पुकार, तसे आवजो ते आंणे सेर जी ॥ 
तारतमनं अजवालू्‌ं लेईने, वालो आव्या छे बीजी वार जी । 
फोडी ब्रह्मांडने पाडयो मारग, इहां अजवालू अपार जी॥ 
पीऊज्ञी पधारया तेडवा" तसमने, तो थाए छे आटलो पुकार जी । 
एस करता जो नहीं मानो, तो वालो नहीं रहे निरधार जी 0 
विषम वाट जल मांहें अधेरी, तमने लागसे लेहेर निधात* जी । 
बसेके जीव बेसुध थासे, नहीं सांभलो ते घरनी वात जी: ॥ 
भमछ गलागल मांहें ले सबला, अने पुरतणां प्रवाह जी । 
दिस एके नव सुझे सागरमां, तमे रखे ते विहिला? थाओ जी ॥ 
तमे उठो ते अंग मरोडीने, स जुओ सायानों मरस जी । 


धणी पधारया छे. तम साटे, तमने हजी न आधे सरम जो ॥ 


िकररभसम/कांन> रमरेततत्ति+)प 2अमार:पअकार: बम: 


१. कठिन |, २. सारी । ३० दूर | ४. प्रभात । ५« बुलाने | ६, जोरः।। ७. विमुख | 
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ऐ निद्रा तम्नें केम रे उडाडसो, जहाँ नहीं करो कोई पर जी । 
ओलखी धणी तसे आप संभारी, जागी जुओ तसे घर जी 0 ३६ 

ए रे अमल तमने केस उतरसे, जे जेहेर चढ़यूं अति भारी जी । 
जहाँ लगे जीवने बाण न लागे, थाक्‍या ते धणी पुकारी जी ॥ ४० 


हंवे जो जांणो घर पांप पोतान', तो राखजो वेरागनो सेर' जी । 
सर्वा अंगे सुध सेवा करजों, एम जागसों पोताने घेर जी ॥ ४१ 


जो जाणो जीवने जगवुं रे आंही, तो ता जोजो ते रास प्रकास जी । 


एम केहे जो जीवने आ कहां सरव तुने, त्यारे जीवने थासे अजबास रैजी "४२९. 
एणे अजवालें जेहेर उतरसे, त्यारे जीव ते करसे जोर जी । / 
पर आतम ने आतम जोसे, त्यारे टलसे ते तिमरगं घोर जी ॥ ४३ 
एणी पेरे तमे जीव जगवसो, त्यारे थासे ते जोत प्रकास जी । 


प्रेमतणां पुर प्रघल आवबसे, थासे अंधकारनो नास जी॥ ४४ 
कोसल चित करी वचन रहें धरी, जोजो ते सरव संभारी जी । 
खरा जीवने वचन कह्या छे, माया जीवने थासे भारी जी ॥ ४५ 
माया जीव इहां टकी न सके रे, तेणें नहीं लेवाए ए वचन जी । 
ए वचन घण ऐं लागसे भीठा, पण रेहेवा न दे खोटान्‌* सन जी ॥ ४६ 
ब्रह्मांड मांहेंलो जीव जे होए रे, ते तां जांजो पोत्तानी वाट जी । 
बेहद जीव जे होए रे अमारो, आ वचन कह्या ते माट जी ॥ ४७ 
वास्‍नाने तां जीव न कहिऐ, घण ऐँ दुख घुने लागे जी । 
खोटानी संगते खोद कहा छे, पण सूं करूं मान केसे जागे जी ॥ ४८ 
कठण बचन हूं तोज कहूँ छं, नहीं तो केस कहूँ वासनाने जीव जी । 
रखे दुख देखे वासना ते साटे, ए प्रगट ब्वराणी सें कही जी ॥ ४झ 
रास वाणी तमे जोजो जोपें करी, रखे मृको ते एक वचन जी । 
द्रढ़ करी. तसें देजो जीवने, लेजो ते मांहेलूं धन जी॥ ४० 
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ए धननों ते लेजों अरथ, त्यारे प्रगट थासे प्रकास जी । 
एण॑ अजवालें जीव जागसे, त्यारे ब्रथां न जाए एक स्वास जी ॥ 


प्रगण वाणी प्रकासी कही छे, इंद्राववी चरणे लागे जी । 
ते लाभ लेसे बंने ठामनों, जेहिनो जीव आंहीं जागे जी ॥ 

॥ प्रकरण ।। ३० ।। चौपाई ॥ ७६३ ।। 

वेहद वाणी लखोीडे 

वेहदी साथ तसे साॉँसलो, बोली बेहद वाणी । 
मोटा मसोटेरा थई गया, कोणे नव जाणी ॥ 
अनेक उपाए कोर्धा घणें, केसे न कलाणी' । 
कोण न ओलखांणी ए निध, ब्रुध बिनां कोणें न जाणी ॥ 
आब्या ते बुधना सागर, बुध रुदें भराणी । 
भगवानजी ने महादेव जी, पूछे बेहद वाणी ॥ 
ब्रह्मांड कोट वही गया, कोंणे न सुणाणी । 
चोद. भवननां जे धणी,. खंते* खोलाणी* ॥ 
सुकजी सनकादिक ने कबीर, रह्या घणुएँ तांणी* । 
कोण न आबी एणी प्रेमल,९ रहा रुदेमां आंणी 0 
एक लवाने कारण, लखसी जी राणी* | 
सात कल्पात लगे तप करया, तोहे न केहेवाणी ॥ 
ए रसनी जे वासना, केहेने न अपाणी । 
ते ब्र+नः सुन्दी सुखसां, अणजाण माणी ॥ 
ए निध पोताना घरतणी, एम बोले वाणी । 
श्री धास धणीसुं रामत, रसे धणियाणी* ॥ 
अणूं१” चोंच पात्र एह बिना, बीजा कोंणे न देवाणी । 
दोड़ कीधी मोदे धणी, कोणे न लेबाणी ॥ 


२ 


रे 


१. बड़ा [ २, पहचानी | ३. श्रम से | ४. खोजा । ४, खेंची | ६. सुगन्ध | ७६ रानी | 
८. दिलाई | €, पत्नी | १०. कण भाग | 
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साथ सुपने आवियो, इछा. रामत णी । 


बेहद घेणी. पचारिया, बेहद वात वंचाणोँ ॥ १० ४2 
तेडी सिधावसे'. साथने, प्रगटट थासे वाणी । 
बुधतणो. अवतार कहिए, मोटी बुध जणाणीर ॥ ११ 
जेणें ए निध खोली खंत करी, रुदयामां आंणी । 
धंन धंन कहिए मोटी बुध, निध ए निरखांगी ॥ १२ 
नोतन पुरीमां ए निध, सारी सनंधघें गोताणी* । 
निरखी गोती लेहकरी, साथसां संभलाणी॥ १३ £ 
वेहद केरी वाटडी, जोजो तसे. साथ । 
तारतम तेज छे निर्मल, जोत अति अजवास ॥ १४ 
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प्रगट थासे पाधरो, जोजो राख  प्रकाप्त । ० 
«५ ०2 
ग्रंथ. सघलानी*. उतपन, वाणी वेद व्यास ॥ १५ 
का 50) 
झ्दें एहना सुतत्णे, भागवत अभ्यास । ५ 


बेहद वार्ट. आवियो, सुकजी पुरवा साख ॥ १६ ६ 
ब्रह्मांड विषे वाणी घणो, केहेना नाम लेवाए । 
साल पुरे सह ए वाटनी, जो जीवबें जोबाए॥ १७ ४ 
ए वाणी ए वाटडी, कहोएं प्रगरट न थई। 62० 
धणी ब्रह्मवांडे. खप करया, रह्या जोई जोई॥ श्८ 
ए वाद वाणी जोई घर्णें, केहेने हाथ न आबी । * 


के 


नांस बअह्यॉडना धणी कह्या, बीजा सूं करू सुणावी॥ १८ $ 


ते वाट प्रटरद. पाधरी,  कीधी आ वार । > 
धंन धंन ब्रह्मांड ए थयो, धंन धंत नर नार॥ २० ४ 
धंन धेने जुग ते कलजुग, जेमाँ ए निध आवबी। 
धंन धंन खंड ते भरथनों, लोला ए पधराबी॥ २१ | 


१. पढ़ी गई । २. चले जाएंगे। ३. जानी गई। ४. देखी गई। ५ ढंडी। ६. साफ। 
७. सबकी | ८५० स्थापित हुई । का 
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भेन धन गोकुल जसुना त्रट, धंन धंन ब्रजवासी । के 
अग्यार वरस लीला करी, चोद भवन पश्रकासी ॥ २२ हर 
चोद भवन सुपन तणा, जोबा' आध्यो छे साथ । ५ 
ए ब्रह्मांड सुगत पामसे, सोणों' जागे. समासे) ॥ २३ | 
बली जोगमायानो.. ब्रह्मांड, कीधों रमवा रास । 


रामत रसे थश्री राजसू, साथ सकल. उलास ॥ २४ 


रास रामत छे नित नवी, केसे नव थाए भंग। 

है! साथ रमे सुपनर्मा, जोगमायाने रंग ॥ २५ 
6ः जुए साथ सुफप््त विषे, रासत रसे ले जेस । 

है! एक पे. साथ जागियो, रामत तेमनी तेम ॥ २६ 
। चली ते ब्रह्मांड उपनो, जेमां आपण आव्या । 

58 घाखं. रही जोया' तणी, आपण  तेहज लाव्या ॥ २७ 
ब्रह्मांड त्रणं दीठां अमें, रासत अलेखें । 

8 जागीने करसू. बातडी, जे सुपन सांहें देखे ॥ रद 
/ बवली आ ते ब्रह्मांड उपनो, जेमां राख्यो छे सेर। . 

आंहीं पण कीोधी वातडी, साथ सिधाव्यों घेर॥ २रू 
४5 जेस हरया ब्रह्मांए. वाछरू, गोबवाला संघाते: । 

9 ततख्यण नवा निपना, आपोपणी . भांतें ॥ ३० 
 गोकल समांहें आप आपणें, घेर सह कोई आव्या। 
४ खबर न पडी केहेने, एबी रची छे साया॥ ३१९ 
50 एणें हस्टांतें प्रीछजो,/ सेर६ राख्यो ए भांतिं। 
४ साथा तणों '.ए बल जुओ, केचो रच्यों छे खांतें ॥ ३२ 
6 साथ सकल सिधावियों,  श्रीक्षण जी  संघाते। !' 
00 ते रमे छे रामत रासनी, आंहीं उठया प्रभातें ॥ ३३ 


> 
(2 
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/' तेहज गोकल जसुना त्रट, जाणे ते क्नजवासी । 
;. जांणे रामत रास रमी करो, सह उठया ओलासी ॥ ३४ 
6/ जाणे तेज ब्रह्मांड ते रामत, जेम रमतां सदाए । 
४ आ ते क्रह्मरां. उपन, एणी रे अदाए! ॥ ३५ 
बने. अहांड वचर्मा, सेर राख्यो छे सार। 
खबर त्त पडी केहेने, वेहदनो बार ॥ ३६ 
वेहदी साथ आवबयो, एणें दरवाजे । 
आ ब्रह्मांड मायातणोी,  रासत जोवा काजे॥ ३७ 
सं जाणे हृदना जीवडा, वेहदनी  वातें । 
माँहें रमे ते रामत रातडी, आंहीं उठिया प्रभातें ॥ ३८ 
पाछला साथमाँ रामत, दिन अग्यार कोधी । 
अक्रड तेडी सिधावियो, जई मथुरा लोधी॥ देह 
तिहां लगे वेष वालातणों, घुगत कंसने दीधो । 
रास पाछली रासमत, लीला जाणजो बीजी ॥ ४० 
टोल देई उप्रसेंनने, वेघष सहित सिधाव्या । 
इहांथी लीला अवतारनी, वसुदेव वधाव्या ॥ ४१ 
हवे. एह लीला ह॒ुदतणी, तेतां सहु कोई केहेसे । 
पण चेहद वाणी अम बिता, बीजों कोंण देसे ॥ ४२ 
एणी वाट ऊभो" नरसेयो, लीला वेहद गाए । 
जोर करे बलियो घणों, राप्तमां ना पेसाएर ॥ ४३ 
जे बल कीधं  मनरसेएँ, एबो करे न कोए । 
हदनो जीव वेहदनी, ऊभो लीला जोए॥ ४४ 
रस काजे दोड्यो “नरसेयो, वाणी करे रे पुकार । 
रस थयो मंहेंली' गमां. आडा दरवाजा चार॥ ४५ 








१, तरह। २० खडा। ३. प्रवेश | ४. अंदर | ५, ओर । 
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५ वारणें. इन बेहद तणें, लेहिर टाढक* आवचे । 
प्रेमेल कॉईक रसतणी,  वारणे रे जणावे॥ ४६ 
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ल्‍ एण. वारण नरसेयो,  घणूं टाढक. पास्यों । 

१ लीला पाछला साथमां, सुख लेईने जाम्यो ॥ ४७ ४5 
! सुकजीएऐं. लीला वरणवी, बन्नन रास वखाण्यो । 
५! वेहदवी वाणी विना,  ठांस ठांस. बंधाण्यो ॥ ४८ 
| नहीं तो एस केस वरणवे, केस थाए पंचरे अध्याई । 
£ अस्कंद बारे भागवतना, तेथी थाएं कोट सवाई॥ ४ ॑ < 
; न थई प्रटरट पाधरी, सुख एहेने वाणी । (8) 
६: धाख रही रुदें घणी, कलप्यो दुख आंगी॥ ५० 7४ 
: कलकली. कम्पमान थयो, रस॒ टलियो.. एथी । 
" केस ते दुख खम्ीं सके, रस जाए जेथी॥ ५१ ० 
£ रास वाणी कहल्नमा तणों, हुतो हरख अपार । रे 
; वाणी ब्रह्मांडनी सकलमां, रस रहो ए सार॥ ४५२ ४ 
। रासनी रातनो वरणव, कोधो जुओ विचार । 
नाराएणजीतनी रातनों, कोईक पामे पार ॥ ५३ | 
! पण पार नहीं रास रातनों, ए तो वेहद कही । * 
६: ए समांहें लीला बेहदनी, पंच अध्याई थई॥ ५४८ #£ 
2: एनों अरथ कहूँ. पाधरो, सुणनो तसे साथ । रे 
/ रात एवो मोटी तो कही, लोला मोदी छे रास॥ ५५ : * 
; न थाए पंच अध्याई कहिएं, मारा मुत्तीजीनी वांण । 0 
| प्ण नेठ* लेवाणों निध ससे, रस आवबे सुजांण॥ ५६ ४: 
हे कलकली दुख कीधों घणों, पण सूं करे जाण । | 
हट पात्र विना पासे नहीं, रस बेहद वाण॥ ५७ . 
| १. ठंढा | २. द्वार | ३. पांच पअ्रध्याय में रास | ४. सहन करना । ५. अर गया। ५ 
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९; पात्र बिना तमें पामियां, समुनीजी कां करो दुख । 5 
९ आज लगे ए रस तणों, कोणें लीधो छे सुख ॥ श८ 
4 ए कागलतां' अस तणों, तम साथें. आदव्यों । 
# रासत जोवा ब्रह्मांडी, विध सघलो लाव्यो। ५ 
; हद वेहदनी विगत, कागल  मंहें विचार । 
मुनीजी हाथ  संदेसड़ो, आव्यो समाचार ॥ ६० 
४ ए सुध सघली लई करो, वालें क्यो सरव सार । 
बीजाने. . ए कोहेडा, नव॒ लाघधे वार ॥ ६१ 
ः बीजा सू जाणें वापडा, जेणों होए ते जाणें । 9 
५ अस विना वार बेहद तणां, बीजों - कोंण उचधाडे ॥ ६२ 
" लाख वार जुए फरी, एक कडी नव लाघे । 
; ब्रह्मांड धणियो मांहें, पं सुकतांं बांधे ॥ ६३ 
ए रे कोहेडो. हद तणों,  वेहदी समाचार । 
ः असे देखाड़ पाधरा, वेहदना वार ॥ ६४ 
सुकजोनी वाणी सोहामणी, जोत वेहद लाबी । 
फेर ठटालो तमे मांहेलो, जुओ आंख उघाडो॥ ६४ ४६ 
अस्कंद बीजोी सुनिए कल्लो, चत्र सलोकी जांहें । | 
४ ब्रह्मांडली जिहाँ.. उतपंन, अरथ जुओ तहिं॥ ६६ रा 
ह दीसे छे द्वा पाधरो, वेहदनो वार । , 
५ इंडाने कह सुपन, सुपन संसार॥ ६७ ४६ 
वेहद घरनी वाटडी, वेहदी जाणें । 2 
हृदनो जीव वेहदना, वार उघाडे॥ ६८ ४ 
वार उघाडबा दोडियो,  सुकजी. सपराणी* । । 
साथे “परीखत चालियो, ते तां भारे चंपाणो*॥ ६ ६ 
! . पत्र | २. वर्रांन । ३. बेचारा । ४. छोड़ते । ५. फंस गया । ६, दब गया | 
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बल कोधूं बलिएँ घणूं, द्वार द्वार पछटांणो । 
साथें संघाती हद तणों, ते ता पाछल' तणांणों ॥ 
रास तणो सुत्र सागर, ते तो नव केहेवाणों । 
पाछल ताण थई घणी, अध  वच्चे लेवाणों ॥ 
पात्र बिना रस केम रहे, आवतो ढोलाणो । 
पात्र हुता ते पामिर्या,, रस इहाँ बंधाणों ॥ 
ए रस बरस असी लगे, सारी पेरे सचवाणो) । 
लीधो पीधो साथर्मा, वबखतो बखत वेहेचाणो ०" ॥ 
एक टीपु* ते बाहेर न निकल्य, साथ मांहें समाणो । 
जेनो हतो तेणे मसाणयो, मांहों मांहें गठांणो ॥ 
ए रस वाणी अमतणी, आंहीं आबी छलकांणो । 
छोल आवी जेम सागर, रस तो प्रगठाणों ॥ 
जोर कीधों घणुएँ अमे, रस केमे न रखाणो । 
प्रटटभ थासे पाघषरो, रस॒ बाहेर नखाणो* ॥ 
ए रस आजना दिन लगे, कक्‍्यांहें न कलाणो? । 
लीला राखबा पाछल, जाण होए ते जाणो॥ 
साथ एणी पेरे आवसे, ए रसे तणाणो । 
वचन सरवे साभली, आवसे बंधाणों ॥ 
ए वाणी वेहद प्रगटी, इन्द्रावती सुख । 
घणी विधें ए रस पिए, वेहदने सुख ॥ 

बाणीने कारणे, घणे तपस्था कीधी । 

बाणीने कारणे, घणे अगनज पोधी ॥ 
. बाणीने कारणे, घर्णां देहज दसमया । 
ए वबाणीने कारणे, घणां कष्टज खमया ॥ 
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४ ए वाणीने कारणे घर्णां भेरवीं भेपावे  । 
ए वाणीने कारणे, तिल तिल देह कपावेर ॥ ४२ 
ए वाणीने कारणे, घर्णां संधाण सारे । 
ए वाणीने करणे, सिर अगनज बारे ॥ ८३ 
ए वाणीने कारणे, अनेक दुख. देखे । 
५ एणी विधें ए रसने, केंटला कहूँ रे अलेखें॥ कड़े 
एक टीपू ते कोए न पामयों, एहेना रस तणी । 
नाथ. चोद भवनना, जे ब्रह्मांडना धणी॥ ८५ 
बीजां नाम अनेक छे, पण लेऊं केहेना । 
ब्रह्मां। धणी ऊपर, लेबाए न तेहेना॥ ८६ 
ए रस आंही उभरयो, आवी असम सहिें। 
2 ५ न हें 
नोतनपुरीमां जे निध, एहेवी नह क्यांहें ॥ ८5७ 
जे निध गोकल प्रगटी, तेता सुख अलेखें । है 
५ अणजाणे सुख साणिया, घर कोई न॒ देखें॥ ८८ ६ 
ए सुख माण्यां सुपनसां, साथ राज संघातें । । 
घर दीठे भांजे स॒ुपना, जोईए केणी भांतें॥ दर 
सुपत. भागे सुख केस थाए, माया केस जोबाए । 
घर तणों सुख. जोईए, निद्रा उडीने जाए॥ #ं० 
88४ निद्रा उडे भाजे सुपन, त्यारे उथलों थाए। 
सुख घेरनू ने सुपननू, बंने केस लेवाए॥ छ#१ 
एणी विधें साथ प्रीछनो, सुख घणुएँ आणप्य । 
सुख सुपने गोकल तणूं, अणजाणे माण्यं॥ छू२ 
8 रास तणां सुख सूं कहूं, जाणें पूलगगा" होए । 
6 ए सुख, साथ धणी विना, नव. जाणें कोए॥ छं३ 


१. भयानक । २, छलांग | ३. कटावे | ४. रूपानत्तरण होना | ५, मूल का । 


: लनलाजअम मकान यमन ममिलिकत. 
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नवलो' सरूप धर्णी तणों नवलो सिणगार । 


नवलो नेह ते आपणो, नंवला आकार ॥ &४ 
नवलुं वन सोहासमणो,. नवलो वा वाए। 
नवला जल जमुनातणा, लेहेरों ले. बवनराए॥ ऋ## 
नवली प्रेमल बवेलडी, नबी रेत सेत प्रकास । 
नवलो प्रण चांदलो, सकल कला अजवास ॥ कद 
नवला रंग पस्‌॒ पंखी, वबनसां करें टहुँकार । 
नवला सुख श्री राजसों, साथ लिए अपार ॥ ४७ 
ए सुख केरी वातडी, जीव रुदे जाणे । 
ए सुख साथ धणी बिना, बीजों कोंण माणे ॥ कंछ 
पण सुख सह सुपतना, नेठ निद्रा माहें । 
ए सुख्ध जोगसाया तणां, घर द्रस्ट न थाए।॥ ऊं्ं 
एक विध कही गोकल तणी, आगल' “जोगमायान सुपन । 
बने सुख केम उपजे, विचारजोी. सन ॥१०० 
ज्यारे सुख मायाना साणिएे, घर ना आवदे द्र॒ष्ट । 
ज्यारे, घरतणां सुख जोईए, नहीं सुपननी स्रष्ट ॥१०१ 
एस सुख सुपने साणियां, अणजाए्ण एह । 
बने लीलामाँ घर तणी, ख़बर नहीं तेह ४१०२ 
एणी विर्धे लीला बंने करी, घरें रे सिधाव्या । 
आ न्नरीजी ब्रह्मांड मायातणो, आपण लेई आव्या ॥१०३ 
इछा हुती जोयातणी,रे ते तां पुरण न थई। 
अणजाणें सुख साणिया, धाख एणी पेरे रही ॥१०४ 
केस रहे धाख ते आपणी, त्रीजो ब्रह्मांड लाब्या । 
साथें धणी पधारिया, तारतम लेई आव्या ॥१०५ 
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तारतम जोत  उद्योत छे, तेणें सूं थाए। 
एकी ह॒ष्टे घर जोईए, बोीजी माया जोबाए ॥१०६ 
घर दीसे ले पाधरा, बीजी बे लोला जे कोीधो । 
ते ए सर्व सांभरे, बलो आ लोला नत्रोीजी ॥१०७ 
सांभरे सर्वे वातडी, जीव ह्ष्टें देखे । 

आ तारतम जागी जोईए, ए तां बल अलेखें ॥१०८ 
आ लीलानी बातडो, जिभ्याएँ कही न जाए ॥ 
सुख जागतां माणिए, मनोरथ पुराएं ॥१०६ 
ए बल आ लोलातणों, सरवे वचन केहेसे । 
रास प्रकासा सुणी करी, बेहद वाणी लेहेसे ॥११० 
ः धंतल धंत ब्रह्मांड आ थयो, धन धंन भरत खंड । 
हैं। धंत धंन जुग ते कलजुग, जेमां लीला प्रचंड ॥१११ 
६ धन धन पुरी नौतन, जेसमाँ ए लीला थई। 
लीला बंने. पाधरी,' रास प्रकासिा. कही ॥११२ 
धेंल धन धणी साथसों, बीजी वार जे आव्या। 
धन धन तेज तारतस,  प्रगट प्रकास लाव्या ॥११३ 
तारतम रस बेहद तणों, सरव प्रगट कीधों । 
घणी विधें सुख साथने, माया जोतां दीधों ॥११४ 
तारतम रस वाणी करी, हूं पांऊं जेहेने ॥ 
जेहिर चब्यं होए भोसमनो, सुख थाए तेहेने ॥११५ 
जे जीव निद्रा भूके नहीं, रस पाईए वाणी । 
धणी लाव्या एटला माटठे, साथा बल जाणी ॥११६ 
जेहेर उतारवा साथन , लाव्या तारतस । 
वेहहद रस श्रवर्णं करी, अमें पांऊं एम ॥११७ 


१, स्पष्ठ । . २. पिलाऊं। 
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ए रस श्रवर्ण जेहेने भरे, तेणें सूं करे जेहेर । 
जागतां सुपत्त न उपजे, देखी ता बेर ॥११८ 
सुपन होए. निद्रात्णां, बहु ब्रह्मांड. अलेखें । 
जेणी खिर्ण आंख उधाडिऐ, त्यारे' काई न देखे ॥११४७ 
एस रस॒ तारतम तणों, चढ़ जेहेर उतारे । 
निरविषी काया करें, जीव जागे करारे' ॥१२० 
जागे सुख. अनेक छे, आंहीं.. अलेखें । 
चार पदारथ पामिऐ, जीव द्॒ष्टे देखें ॥१२१ 
पदारथ तारतमतण्ां , केस प्रगट कीजे । 
आफणिऐ! ए देखसे, जीव जगावी  लोीजे ॥१२२ 


ए बचन प्रगठ पाधरा, में तो बाहेर  पाडयार । 
दरवाजा वेहदतर्णां, अनेक उधाड्या 0१२३ 


एक अख्यरतो पा लबो, कहिएं प्रगटद न थाए। 
श्री धाम धणी पधारिया, वाणी तो केहेवाए ॥१२४ 
साथ जुए मायातणी, रमत . जुजबा थई। 
तेडी घरे सिधाविएे, वाणी ते मादे कहीं ॥१२५ 
ए्‌ रासत मायातणी, मुकाए नहीं । 
ब्रह्मांडनी कारीगरो, सारो कीधी सही ॥१२६ 
पारेवडा* गुडियातणां,*. जेस कंडिया" भरियों । 
फूंकः मारी जुए फरी, तरत खाली करियो ॥१२७ 


एम बाजी मायातणो, ब्रह्मांडज रचियो । 
देखी बाजी. परेवडा, साथ मांहें.. मचियों ॥१२८ 


आंबो बाबी जल सीचियो, खिणमाँ फले फलियों । 
विध विधनी रंग बेलडी, वन ऊपर चढियो ॥१२& 


हक: शक का. ४० बेकका + शा 


१, चेल।| २. भपने आप । ३. निकाला। ४. छोड़े। ५. कबूतर। ६. बाजीगर । 
७, टोकरी | ८. भ्राम का वृक्ष, बोया | 
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ते देखी चित भरभियों, सुथ नहीं सरीर । 
विकल थई रंग. वेलडी, चित न रहे धीर ॥१३० 
ततखिण ते दीसे नहीं, बाजीगर हाथ । 
आंबो न काँई वेलडी, या रंग बांध्यो साथ ॥१३१ 
सुध. सरीर विसरी गई, विसरी गया घर। 
कोडी कुंजर गली गई, अचरज या पर 0१३२ 


अदभुत एक जुओ सखी,  ए अचरज मोटो । 
वस्त  खरी लेई गयो, जेहेनों भुल छे खोटो ॥१३३ 
निद्रा साथने जोर थई, एस सपन वाध्यो । 
रामत महिंथी बल करी, नव जाए काढ्यों ॥१३४ 
ते मादे वाणी बेहद तणी, कही निद्रा टालूं। 
सुपत. ना देऊं बाधवा, चढ्य जेहेर उतारूं ॥१३५ 
कुजर' काढू कोडी मुख, सुध आण सरीर । 
वचन कही ने जुजवा, करू खीर ने नीर ॥१३६ 
खोटाने खोट करूं, सांचा सागर तारू। 
वाणिएं रस पाई. करी, साथ कारज सारू ॥१३७ 
तारतम रस पाई करी, साथ घेर पोहोंचाड़ं । 
धंन धंन कहिए. तारतस, जेणें थय अजबालं  ॥१३८ 
ए अजवालूं. साथने, रामत जोबवा लाव्या । 
बीजा बंधाणा बंधसुं, विध विधनी. माया ॥१३७ 
बीजा त्रीज़ा हूँ तो कहें, 'साथने साथा थई भारी । 
साथ सुपंन जुए सत करी, तो हूं कह्मूं! बिचारी ॥१४० 


विचारी सुपन सुकाविए, तो थाए बंने पेर। 
सुख ते सुपने जोईए, हरवें जागिए घेर ॥१४१ 


१. हाथी | २, उजाला | 
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तारतम पक्ष बोजो कोई नथी, साथ बिना सह सुपन । 
जगवूं माया खोटी करी, धाख रखे रहे सन ॥१४२ 
ते साठे पेर बंने करू, सुपनत हरणें समा । 
चरणे लागी कहे इंद्रावती, साथ जुगते जगाबं ॥१४३ 

॥ प्रकरण ॥ ३१॥।। चौपाई ॥ &३६ || 

॥ इध पाणीनों बिछोडों ॥ 

वली वण पुछे कहे विचार, कारण साथ तणें आधार । 
रखे केहेने उत्कंठा रहे, श्री सुन्दबाई ते मादे कहे ॥ १ 
आगे एस वचन केहेवाएं, जे कीडी पग कुंजर बंधाए । 
डंगरतां* तन्रण ढांकियों, पण पाधरो प्रगट कोंणे नब थयो ॥ २ 
कीडी कुंजरने बेठी गली, तेहेनी कोंणे खबर न पडी । 
केहेने तो कहूँ छ॑ एस, माया भारे थई छे तेम॥ ३ 
सनकादिक ब्रह्माने कहे, जीव मन बेह भेला रहे। 
ते जुजवा करीने देओ, सनकादिक एम प्रस्तन कह्यलो॥ ४ 
त्यारे ब्रह्मा सन विसास्या रही, सन महें अति चिता थई । 
ए पडउतर में नव थयो, श्री वकुंठ नाथने सरणे गयो॥ ४५ 
भगवानजी त्यारे तेणे ताल, हंस रूप लाव्या ततकाल । 
हंसजीने जीवें ओलख्यं, त्यारे सन आडो फरोने वल्यं ॥ ६ 
“सनकादिक एस पुछथं वचन, जीवने चाँपी" बेठों सन । 
त्यारे हंसजीएँ कीधों जवाब, समभया सनकादिक भाग्योर बाद ॥ ७ 
वाधे” भारे समकावया, पण दूध पाणी नव जुजवा' थया । 
तेहेनो तससूं करू जवाब, . समभझावाने काजे साथ॥ ८ 
समभीने ओलखो धणी, चालो आपणें घरज भणी* । 
ए चारेनों अरथज एह, रखे काँई तसने रहे संदेह ॥ हर 
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एहेनो जे जोतां अरथ, तेहेने जवाब एस देतां ग्रंथ । 
अकल अगम वेकुंठनो धणी, ए थोडी हजी करे घणी॥ 
एह करता सरबे. थाएं, पण ओल्य* अरथ तणाण्पू ' जाए । 
अरथ उत्कंठा रहे मन मांहें, समझ कोंण नव पडे व्यांहें ॥ 
हवे समभावुं जोजो वाणी, दूध विछोडा करी देऊँ पाणी । 
जो जीव साख पूरे आपणों, अरथ खरो तो तारतम तणों ॥ 


हे संभारजो जीवसूं बात, जीव तणों मोटो प्रकास । 
चोद भवन अजवाल्‌ं करे, जो जीव जीवनने रुदें धरे ॥ 
एह छे एवो समरथ, एहेना बलनो कहीस*र अरथ । 
नहीं राखूं संदेह लगार, जाणी साथ घरनों आधार ॥ 
मन तणू नथी कांई मूल, तेथी भारे आंकडान्‌ ” तुला । 
एक अरधी पांखडो नथी जेटलो, पण पग थोभ'* साठे कह्यो एटलो ॥ 
ते बेठों जीवने ऊपर चढी, कीडी कुंजर एम बेठी गली । 
एस त्रणे डंगर” हांकयो, एस गज कोडी पगण बाँधयों ॥ 
जो जीव पोते करे अजवास, तो मने न खाएं प्रकास । 
ते ऊपर कहूँ हस्टांत, जोज़ो. पोतान वरतांत ॥ 
सुकजीना कह्या परमाण, सात सागरनो काढ्यों निरसाण । 
भत्र सागरनो न आबे छेह, सुकजी एस पाधरू कहे ॥ 
हंवे पगला जे भरिया प्रमाण, जोजों जीव तणू बल जान । 
पेहेले फेरे आपण नीसरया, भवसागर ते केस करी तरया ॥ 
जेनो नव काढठ्यों निर्माण, सुकजीना वचन प्रमाण । 
गोपद वछ बली सुकजीएँ कह्यो, भवसागर एम साथने थयो ॥ 
एटलो पण नथी द्रस्टे पडयों, पग थोभ साटे पुस्तक चढ्चों । 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


श्डं 


१० 


१६ 


श्द् 


२० 


जीव तणो ज्ञो जो बल, खरी बस्त कही नेहेचल ॥ २१ 
१० इधर का। २. खिंच जाना। ३, कहेंगा । ४. श्रांक का। ५. रीएं। ६. ठहराव | 


७. पहाड़ । 
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भवसागर केस एटलो थयो, जो जीव खरे जोवनजी प्रह्मो । 
त्यारे सन एकलो बेसी रहो, खोटा सन खोटासां भल्यों ॥ २२ 
दूध लोधूं एस जुओ करी, पाणीने सृक्‍यं परहरी । 
दूध पाणी जुओ विचार, जुआ करो ओलखों आधार ॥ २३ 
आपण मांहें बेठा छे सही, चरण कम्तल रेहेजो चित ग्रही । 
भरम भाजी ओलखजो धणी, दया आपण ऊपर अति घणी ॥ २४ 
इंद्रावती कहे ओलखो आधार, तारतम जीवसूं करो विचार । 
सुफल फेरो थाए संसार, बलोी वली नहीं आवे आवबार ॥ २५ 
॥ प्रकरण ॥। ३२ ॥ चोपाई ॥| ६६१ ॥ 
श्री भागवतनों सार 
साभलो साथ कहे विचार, फल वस्त जे आपणों सार । 
ते जोईने आवबो घरें, रखे अमल तसने अति चढे॥ १ 
ए अमलतणों मोटो विस्तार, ते नेठ नव जोबों निरधार । 
आगे आपणजन्ते वारया' सही, श्री सु वाणी धणिएँ कही ॥ २ 
5५ ते भाटे तमने देखाड़ू सार, आपणा घरने आपर्णा आधार । 
6! विहिला) थयानी नहीं आ वार, आंहीं तमने नहीं मुक निरधार ॥ रे 
6 वेदतणों सार भागवत थयो, तेहेनों सार दसमस्कन्ध कह्यो । 
45 दससतर्णां अध्या. नेऊ, तेहेनो सार काढीने देऊं॥ ४ 
0 नेऊ मसांहेँ आध्या पांन्रीस, जे न्नजः लोला कीधी जगदीस । 
&/ जगदीस वचन एण ना केहेवाए, एम ना कहूं तो विगत" केम थाए ॥ ४५ 
ते मादे सें कहां एम, नहीं तो रामत जे कीधी श्री क्रम । 
है ए नामन तारतमप्तें न केहेवाए, साथ संभारी जुओ जीव महें ॥ ६ 
४ ए आपणां घरनी वातज थई, तमने थाकी हूं कही कही । 
४ ए घर केस हूं प्रगट करू, तमस थकी नथी काई' परूं॥ ७ 
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ते माटे सें कह्मयूं घणुऐ, नहीं तो एटलूं केहेवुं स्थाने! पडे । 
आ प्रगट कीध ते तम माट, नहीं तो आ वचन कांई नव केहेवात ॥ ८ 
हवे घर ओलखी ग्रहेजो मन, घणूं तमने कह्यूं तारतम । 
ए जांणजोी मन जीवतणें, पेरे पेरे तसने कहां विध घ्णे ॥ 
ते मांदे हूं फरी फरी कहूँ, जे माया असल सबल' चढय । 
अमल उतारो प्रकास जोई करी, अने भरभ्त गेहेन घुको परहरी ॥ १० 
अनेक विरधें कह्मूं परबोध,* ह॒वे रखे रुदें राखी निरोध । 
सुणजो ए अध्या पांत्रीस, जुआ वलोी कोधां माहेथी त्रीस ॥ ११ 
पंच अध्याई सुकजीएँ कही, पण परीखत नव सकक्‍यो ते प्रही । 
प्रसस चक्‍यो थयो अजांण, रास लोला न वरणबवी' प्रमाण ॥ १२ 
त्यारे हाथ निलाटे* नाख्यों सही, सुकजी कहे सुख सांहेंथी रही । 
हूँ जोगी तूं राजा थयों, रासतणो सुख नव जाए कह्मो ॥ १३ 
ए वचन मारे सुखथी नव पडे, न कांई तारे श्रवण संचरे । 
आ जोग नथी आपण बेहू, तो ए लोला सुख केणी पेरे सहूं ॥ १४ 
एहेना पात्र हसे' ए जोग, आ लोलानो ते लेसे भोग । 
क्रेसरी” दूध न रहे रज मात्र, उत्तम कनक' बिना जेस पात्र ॥ १५ 
एह वचन सुणोने राए, पद्यो भोम खाए म्ुरछाए । 
कस्पसान थई कलकल्यों, रुदन करे रुदें* अंतर गलयो ॥ १६ 
आलोटे*"” दूख पासमे सन, अंग मांहें लागी अगिन । 
त्यारे वली सुकजी ओचरचा,** आंसू लोवराबी** बेठा करदया ॥ १७ 
सांभल राजा द्रह करी मन, अंतरगतें केहेतोी वचन ॥ 
ते केहेवावालो उठी गयो, हूं एकलो बेसी रह्यो॥ १८ 
हवे.. पूछीस** मूने तूं सूं, तुझकः सरीखो** बेठो हूं । 
त्यारे परीखत चरण भालोने १* कहे, स्वामी रखे उत्कंठा मना रहे ॥ १७ 
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मुनोजी हूं घणों दोहेलो' थाऊं, रखे अभिन हूं लोधे जाऊं । 
त्यारे भागे आवेस कही पंच अध्याएं, पण रास न बरणब्यों तेणे ताए ॥ २० 
हुवे सुकजीना बचन हूं केटला कहूं, में सार काढवा भागवत ग्रहूँ । 
सघ्लानो सार आ ते रास, जे इंद्रावती मुख थयों प्रकास ॥ २१ 


हवे प्रकासतणो सार तमने कहूं, तेतां आपण तारतस थय । 
तारतम सार आ छे निरधार, जिहाँ बसे छे आपर्णा आधार ॥ २२ 


घर श्री धाम अने श्रीकृलम्म, ए फल सारतणों तारतम । 
तारतमे अजबालं अति थाएं, आसंका नव रहे मन मोहें॥ २३ 


मन जीवने पुछे रही, त्यारे जीव फल देखाडे सही । 
ए अजवालं' कोीधूं प्रकास, तारतसमना बचन मांहें रास॥ २४ 


ए अजवालं जीवने करे, जे जीव घर भणीरे पगलाएँ भरे । 
पोते पोतानी पुरे साख, ए तारतमतणो अजबास* ॥ २४५ 


ते लेई धणी आव्या आंहें, साथ संभारी जुओ जीव मांहें । 
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७: एणे घर तेडे आ वललभ, बोजाने ए घण दुलंभ ॥ २६ 

४ बीजा कहूँ छ॑ एटला साट, जे साथा भारे करो छो साथ । 

6६ तारतम पक्ष बीजो कोए नथी, एक आव्या छो तसे घर थकी ॥ २७ 

60 आ साथा कोधी ते तस साठ, तारतम महें पाडी वाट । 

6 एणी वाटें. चालिए सही, श्री वालाजीने चरणज ग्रही ॥ २८ 

एहु चरन छे प्रसांण, इंद्राववी कहे थाओ जांण । 

5 तसे बचनतणां लेजो अरथ, आपणा जीवनों ए छे ग्रथ*॥ रे ६ 
[| प्रकरण ॥ ३३ ॥ चौपाई ॥ ६६6० ॥ 
ही “अठोतर सो* पक्षनों सार 
है: हुवे वली कहूँ ते सुणो, अठोतर सो पक्षज” तणों। 
 ए विचार जो जो प्रमाण, एहेनो सार काढूं निरबांण॥ १ ६ 
जा दु।जी | २. उजाला। ३- शोर | ४. पाँव । ५. प्रकाश । ६- पूँजी | ७. एक सो झाठ । के 
५: ५४, संड | 

ट निकलकर मी जककी ली असल. 
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माया जीव कोई कोई छे समरथ, ते दोड करे छे कारण अरथ' ॥ 


निसंक आपोपा) नाख्यार जेणें, निहकरमर् सारण लोधर्धा तेणें ॥ २ 
पुष्ट मरजादोँ ने परवाह पक्ष, एह तणी कोधी छे लख । 
ते वेहेचीँ कीर्धा नव भाग, चढ़े पगथी लेई बवेराग॥ ३ 
बली कोर्धा बीस ने सात, चढतों जाय लिए एणी भांत । 
एकासी पक्ष केहेबाए, ते वेकुंठभां पोहोंती"४ थाए। ४ 
हुवे पक्ष व्यासिमों जे कटह्लो, वल्लभाचारजें ते ग्रह्मो । 
स्थास वल्‍लभी एथी जोर, पण बंने रहा इंडानी कोर॥ ४५ 
छेक* इंड मांहें कोधं सही, पण अखंड ते लेईं सक्‍यो नहीं । 
पाछा बली पछ्या प्रतिबिब,, एहोनीतां एह सनंध॥ ६ 
ए ऊपर वली पक्ष छे एक, सॉभलो तेहेन कहूँ विवेक । 
त्रासिमोी पक्ष परमांण, जे वासना पाँचे प्रद्मों निरवांण ॥ ७ 
पाँचे नाम कहूँ प्रगट, देऊक॑ सिखामण जाणी घरवढ*” । 
नहीं तो प्रमोध स्याने कहे, श्री वालाजीना चरणज ग्रह ॥'. ८ 
पण साथ माठदे कहूं फरी फरी, ह॒वे पाँच नास लीजो चित धरी । 
एक भगवानजी वेकुंठनो नाथ, महादेवजी पण एणे साथ ॥ छे 
सुकजीने सनकादिक बे, बली कबीर भेलो सांहें ते । 
लखमी नारायण भेला अंग मांहें, एहेनों विचार कांई जुओ न थाए ॥ १० 
ते मादे ए वासना पांच, इंडे फोडी निकली जुओ द्रष्टात । 
ए पुरुष प्रक्रति ओलंघी गया, अख्यर महें जई भेला थया ॥ ११ 
ऐ वचन पाधरा प्रगटः कहे, जाण होए ते जोईने लहे । 
पक्षपचवीस ए ऊपर जेह, तारतम ना वचन छे तेह॥ १२ 
एहु बचनों मसांहें श्री धाम, धणी आपणांने साथ सर्वेस्थान । 
ए तारतमतणों अजवास, धणी बेठा मांहें लेई साथ॥ १३ 
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के 
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हवे का नव ओलखोरे साथ सुजांण, घण तेहेने कहिऐ जे होए अजांण । 
वचिख्यण' छो तसे परवीण, गलजो जेम अगिनस्‌ं सीण ॥ १४ 
सनेहसों सेवा करजों धणी, गलित चित थई अति घणी ॥ 
तमे सेवाएं पाससोी पार, ध्णीतण्णा बचन  निरधार 0 १५ 
पाछला साथ छे ते आवसे केम, ते जोसे रासतणा बचन । 
चरणे छे ते तो आव्या सही, पण हवे आवसे वचन रासना ग्रही ॥ १६ 


(०५५ 
कट 


धणीतर्णां वचन ग्रह्मा मांहें रास, पाछुला पार उतारवा साथ । 
आवसे साथ एण प्रकास, अंधकारनो कीधों नास ॥ १७ 
आवसे साथ सकल परवरी,' रासतर्णां बचन चित धरी । 
एह बचन हुवे केटदला कहूँ, आ लोलानों पार नव लहूं॥ श्द 
ए वचन आंही छे अपार, पण साथ केटलो करसे विचार । 
ते साटे काँई घण न केहेवाए, आ ता प्रतणों दरियाए॥ १६& 
एन एक वचन बिचारसे रही, ते ततख्यण घर ओलखसे' सही । 
घरनी जे होसे वासना, नहीं सके ते वचन रासना॥ २० 
खरी वस्त जे थासे सही, ते रेहेसे बचन रासना ग्रही । 
जे कहां छे करसे तेस, ते लेसे फलतणों तारतम ॥ २१ 
इंद्रावती कहे सुणनो साथ, वचन विचारे थासे प्रकास । 
प्रकास करीने लेजोीों धन, जे सें तसने कहा। वचन 0 २२ 
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॥ प्रकरण ।। ३४ ।। चौपाई ॥। १०१२।। 


गुणनोी आसंका लखोी छे 
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हुवे काईक हूं मारी करूं, नहीं तो तमने घणुएँ ओचरूँ । 
वली एक कहूं वचन, रखे आसंका' आवबे सन ॥ १ 
हमें धणीतर्णा ग्रुण लखया सही, एक आसंका मारा मनमां थई । 
47 जे अंडा" वचन कहा। निरधार, साथ केम करसे घिचार॥ २ 
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जिहां लगे जीव न पूरे साख, तो भले प्रमोध दीजे दस लाख । 
एक वचन नव लागे केमें, जिहाँ लगे जीव न समझे मने ॥ 
ते सादे एम थाए अमने, रखे आसंका रहे तमने । 
एक परवाही' वचन एम लहे, सुखथी कहे पण अरथ न लहे 0 
सोएतणां नाका संभार, कुंजर' के निकले हजार । 
एनो अरथ पण आवबसे सही, तारतम आसंका राखे नहीं ॥ 
में गुण लखरता कहीं लेखण अणी, रख आसंका उपजे घणी । 
कथुआनार पणशना प्रमाण, लेखणों गढियो हाथ सुजांण ॥ 
तेह तणो बली कोधियो चीर, गुण जेटली उतार लीर । 
हवे रख केहेने आसंका रहे, तारतम आसंका नव सहे ॥ 
ते ऊपर एक कहूँ विचार, साभलों साथ मारा सिरदार । 
आ चोद भवन देखो आकार, एहेना मुलनो करो विचार ॥ 
एणें सुकजी पण सपनातररए कहे, कोई जीव एनें नव लहे । 
ए सुपन सूलतां छे समरथ, एहेना मुलनों जुओ अरथ ॥ 
सुपन घूलतां निद्रा थई, जुए जागोीतां काईएऐं नहीं । 
एन्‌ मूल न रह्मयो लगार, अने कथुवाना पगनों तो कह्यो आकार ॥ 
मूल बिना तसे जुओ विस्तार, केवडो कीधों छे आकार । 
तो आनो तो में कह्यो आकार, तेहेनो कां नव थाए विस्तार ॥ 
एस सोएतणां नाका मंझार, ब्रह्मांड के निकले हजार । 
हुवे एह तणो जो जो अरथ, गुण लखबा वालो समरथ ॥ 
हवे केटलो तसने कहू' विस्तार, एक एह वचन प्रहेजो निरधार । 
हेत करीने कह छ॑ साथ, ओलखजो प्राणनो नाथ ॥ 
गुण. लखबा वालों ते एह, आपणमां बेठा ले जेह । 
इंद्रावती कहें आ ते रे ते, जेणे ग्रुण कीधां तेए रेए॥ 
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तारे केहेब होए ते केहे रे केहे, लाभ लेबो होए ते लेरेले । 


तारतम कहे छे आ रे आ, हजार वार कहूं हां रे हां॥ १५ 


सायासूं करजे ना रे ना, फोकट' फेरो मां खा रे खा ।॥ 
धणीने चरणे जा रे जा, एबो नहीं लाघे दा रे दा॥ १६ 


जो चक्‍यो आंणें ता रे ता, तो कपालर्मा' लाणसे घारे घा। 
संसारमां नथी कांई सा रे सा, श्री धाम धणी गुण गा रे गा।॥ १७ 


पोताना पगले था रेथा, मा मृके तारो चाह रे चाह । 
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हैं तारा जीवने प्रेम तूं पा रे पा, जेस सहु कोई कहे तूंने वाह रे वाह ॥ १८ 
्ः | 


॥ प्रकरण ।। ३५ ॥ चोपाई ॥| १०३० ॥। 





गुण केटला कहूँ सारा वाला, अमसुं कीधां अति घर्णां जी । 
आंणी जोगवाई ने आंणी जिभ्याएँ, केम केहिवाए वचन तेह तर्णां जी ॥ १ 
क्षज तणां सुख आंहीं आबीने, अमने अति घणां दीधां जी । 
रास तणी रामतडी रमाडी,' आप सरीखडा कीर्घधा जी ॥ २ 
भगवानजी केरी रामतडी, जोयानी हुती सुंने खाँत जी । 
नौतनपुरी मांहें आवी करीने, सुने चींधी देखाडथों हृष्टांत जी ॥ ३ 
श्री धासतर्णा सुख केणी पेरे कहे, जे तारतसे करी तमें दीधां जी । 
नवतन पुरीर्मा सनोरथ कीर्धा, ते विध विधना सारा सिर्धा" जी ॥ ४ 
सेहेजल* सुखर्मा भीलता, दुख न जाणिऐं काई जी । 
दुस्तर" जल सुपनमां देखी, में जांणी ते घरनी बडाई जी॥ ४५ 
इंद्रावती कहे अति उछरंगे, तसे लाड अमारा घणां पालया जी । 
निरमल नेन्न करो जीवना, तमे पडदा पाछा ठाल्या जी॥ ६ 
आपोपूं ओलखावी” करीने, पोताने पासे तेडी* लोधी जी । 
इंद्रावतीने एकांत सुख दीधां, आप सरीखडी!” कीधी जी॥ ७ 


' ॥ प्रकरण ॥ ३६ ॥ चौपाई ॥। १०३७ ॥। 


5 * हट 7९ 2. हू 
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प्रकट वाणी लखी छे ः 

&/(2)) 


हुवे सेएरने! हूं प्रगट करू, आपणों वासा' श्री धाममां रहूं । 
“अख्यरातीत आपणां घर, घृूल बकुन्ठ मांहें अख्यर॥ १५ 
ए वाणी चित धरजो साथ, दया करी कहे प्राणनाथ । 
ए किव* करी रखे जाणो सन, श्री धणी लाव्या धामथी वचन ॥ २ 


ते तमने कहूँ प्रगट करी, घल वचन लेजों चित धरो । 
हंवे तारतम लेजो प्रकास, तिमर सुलथी करू नास ॥ हे 
हवे तमने कहूँ मुलज थको, अने मोह अहंकार काँई उपन नथी । 
न कांई ईस्वर सूल प्रक़ती, तेणें समे आपणसां बीती ॥ ४ 


एणे ससे मूल बेकुंठ नाथ, इछा दरसन करवा साथ । 
साथ तणें मन सनोरथ एह, साया रामत जोइए तेह॥ ४५ 


ए वात अमें श्री राजने कही, त्यारे असम बेहू पर इछा थई । 
उपन्‌ स्रोह सुरत संचरी,* तेणे साथा रचना करी॥ ६ 


इहाँ अख्यरनं विलस्थोी सन, पाँच तत्व चोद भवन । 
एमां विस्तु सन बोजों सननों विलास, रच्यो एह स्वांसनो स्वांस ॥ ७ 


एसां वबास्‍सता आवी असम तणी, सन इछे पोतानं धणी । 
“अख्यर वास्नां लेई आवेस, नंद घेर कीथों प्रवेस ॥ ८ 


साथ सुपन एस दोठ सही, जे गोकल रसया भेला थई । 


: बेहू सुरत रमया के भांत, मन वंछित करी खरी खांत॥ के ४६ 
के है 3 रे 
अग्यार वरस लगे लीला करो, कालमाया तिहां परहरी” । ४ 
द् $ ह 2) 
जोगमाया करी रसया रास, आनंद सन आंणी उलास ॥ १० 

40 


रास रसमी घेर आव्या एह, साथ सकलमां अधिक सनेह । 
तामसी उतकंठा रही मन सार, तो आपण आव्या बीजी वार ॥ ११ 
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००७ 


सारकंडे साया दीठी जेम, ,घेर बेठा आपण जोईए तेम ॥ 
ते साया सुकजीए वरणव* करी, त्रण अध्या कह्या चित धरी 0॥ 
हंवे प्रीछनो' एह हृष्टांत, एणें पण मांगी करी खांत । 
जोयो मायानो वरतांत, रूघषीर केसे ने पास्यो स्वांत 0 
ततख्यण कम्पसानज' थयो, साथा मांहें भलोने गयो । 
कल्पांत सात ने छियासी जुग, माया आडी आबी बुध ॥ 
नहीं तो नथी थई अधख्यण वार, मारकंड दुख पाम्यो अपार । 
त्यारे मांहें नारायणजी कीथो प्रवेस, देखाडी माया लबलेस ॥ 
जुए जागीतां तेहज” ताल, दया करी काढ्यो ततकाल । 
सायानी ता एह सनंध, निरसल नेत्रे थईए अंध ॥। 
एणी पेरे अमने रह्यो अंदेस, ते राखे नहीं धणी लवलेस । 
ते सादे बलोी आ सुपत्त, इछाएँ कीधूं उतपंन ॥ 
अखंड थयो कालसाया तणों, अंदेस भाजवाने आपणो। 
केटलीकने उतकंठा रही, ते मादे सरवने अगना थई ॥ 
ब्रह्मांड महिं आवियों एह, मन तण्णां भांजबा" संदेह । 
साथ मंहें एक सुंदरबाई, तेणें श्री राजें दीधी बडाई॥ 
आवेस अंग आपो" आधार, देई तारतम उधघाड्या वार । 
घर थकी वचन लेई आवया, तेतां सुंदरबाईने कहा ॥ 


साथ वचन सांभलिया एह, वास्नाएँ कीर्धां मुल सनेह । 


ते महें एक इंद्रावती, केहेवाणी सहुमां महासतोी ॥ 
तारतम अंग थयो विस्तार, उदर आव्या बुध अवतार । 
इछा वया ने आवेस, एणे अंग कीधों प्रवेस ॥ 
एणी पेरे भाज्यो संदेस, समझषा सहुए वातज एहु। 
वचन  विस्तरिया विबेक, तेण॑ सली रस थयो एक ॥ 
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साथ मलीने थई जागनी, हरष्यो साथ ने रसया धणी । 
ए चारे लीला कीधी सही, पण जागनी तो अति मोटी थई ॥ २४ 


इहाँ साथने थयों उलास, कल्लो न जाए तेह विलास । 
ए जागनीना सुख केणी पेरे कहिए, जाण श्री धाममां बेठा छेए ॥ २५ 
मली साथ वातों हरषे करी, जेबी रामत जेण चित धरी । 
एम करतां द्रष्ट आध्यूं धाम, केहेना सनरमा रही न हाम! ॥ २६ 
पछें साथ उठीने बेठा थया, ए वचन आगलथी' कह्चा । 
इंद्रावती कहे उठसे अख्यर, लेई आनंद पोताने' घर !! २७ 


(आओ 


॥ प्रकरण ॥ ३७ ।। चौपाई ॥| १०६२ ।। 


प्रकरण तथा चोपाइयोंका पुरा संकलन ;--प्रकरण ८४, चौपाई १४७५ 
इति श्री महामति श्रीप्राणनाथ जी 'तारतसम बानी” का 
दूसरा ग्रन्थ 
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निजनास श्री कृष्णजी, अनादि अक्षरातीत । 
सोतो अब जाहेर भए, सबंध बतन सहित ॥ 


॥ पटसरती $& 


बष! रुत--राग घलार 


मारा वालाजी रे वल्‍लभ, कहूँ एक वीनती । 
मारा करमतणी रे कथाएं, सुणोी मारी आप - बीती ॥ 
वाला आव्यो ते मास अपधाढ, के रुत मसलारनी' | 
जाणूं करी रे वालासूं बिलास, लेसूं लाण आधारनी ॥ 
मारी जोगवाई हुती जेह, सुफल थासे आ वारनी । 
जाणूं आवी साथा मंहें, भाजसूं हाम संसारनी 0 


[वर्षा रुते करसे काढी वदेस, अवगुण हुता अपार रे। 


हुवे एणे ससे धणी विना, लेसे कोण सार रे॥ 
वाला बरसे ते मेघ मलार, बीजलडीना साठका“ रे । 
मूने बालाजी बिना आ रुत, लागे अंग भाटका' रे॥ 
मोरलिया करें रे किगोर,” सुणीने गरजना रे। 
मारो जीव आकुल व्याकुल थाएं, सुणी स्वर कोयलना रे॥ 
मृने केस करी रेणी" जाए, बपेया: पीठ पोउ लबे। 


क्ँ 


सुंददा कहे आ वार, तेडो चरण हवे॥ 


७. मोर की आवाज | ८. रात | £, पपीहा | 
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क्न्म्ा 


निस दिवस दोहेली! थाए, पीउजी विना अंगना रे । 
मार कालजडं रे कपाए,' सारा वालाजी विना रे॥ ८ 
अचकेर वा वाए, उछले वन  वेलडी रे। 
हू तो वालाजी बिना रे बदेस, भरे छ एकली रे॥ # 
मारी वेहेली! ले लेजो सार, वालाजीनी हूं बिरहणी रे । 
पूने दिल दोहेला जाए, वसेके रेंणी रे॥ १० 
“इंद्रावती कहे अवशुण, विसारो असतणां रे। 
जे सें कीधां रे अपार, वालाजीसूं अति घधर्णां रे॥ ११ 
हवे बादल मलियारे सलार, सोभा लिए वनराएा रे। 
रुचियो”" ते बरसे सेह, तेडी भीडो” अंगनाए* रे॥ १२ 
धराए।" कोधों सणगार,*! डंंगरडा' नीलया रे। 
एणी रुतें रे आधार, करो सीतल काया रे॥ १३ 
मारी वेहेली ते लेजों सार, नहीं तो जीव चालसे रे। 
प्ले आवबीने लेजों सार, काया पडी हसे'रे रे॥ १४ 
मारा अवशुण घ्णां रे अनंत,** पण छेह** केम दीजिए रे । 
एणें बचने “पइंद्राववी अंग, वालो तेडी*१ लीजिए रे॥ १५ 
॥ प्रकरण ॥ १ ॥ चौपाई ।। १५॥। 
सरद रुत---राग सासेरी 
सरदनी रुतरे सोहामणी, रलियामणी, *  मुने वालाजी विना केस जाए, हो ० 
हरे वदेसगना पीउजी, मुने खिण वरसां सो थाएं, हो वालेया ॥ १ 
बालाजी रे डोहोला* * ते जल रेबही गया, हुवे आव्या ते निरसल नीर । 
पीउजी विना हूं एकलोी, ते ता केस राखूं सन धोर॥ २ 
बालाजी रे बन छांहां हम**६ बेलडी, हवे धणी तणी आ वार । 
हूँ रे वदेसगना पीउजी, मूने चरण तेडो आधार॥ ३ 
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बालाजी रे नीभर जल रे डंगर भरे, नदी सर भरिया निबाण । 


पण एक जल वालाजी बिना, मारा बिलखतां सुके प्राण ॥ ४ 
बालाजी रे जीव मारो घूने दहे,, अंग ते ऊपजे दाझ । 
अवगुण मारा छे अति घणां, तसे रखे मन आंणो राज॥ ४१५ 
बालाजी रे श्राबण मासनो अस्टमी, कांई क्सन पक्षनी जेह । 
मुने ए रेणी वालाजी बिना, घण्‌ दोहेली गई तेह॥ ६ 


५६ 


(40006 /66॥68686/6/6 867 
राफ उप फ ह) ८) ६४ 97 295० फ ४ कक 
409. . (3 ० 60 
30575 57 50: 


वालाजी रे एम तसे मोसू कां करो, मारा हो प्राणनाथ । 
आवबो करू तमसे गुभडी,' सारो वोतकनों जे बात॥ ७ 


बालाजी रे अस्टमी भादरवा तणोी, काँई सुकल' पक्षनी रात । 


(23% 2 (+४3७,) (४० 
न ५०/ 
42८2/92 20522 


हे) 
ए रणी रूडीय” छे, मारा जनम संगाती* साथ ॥ ८ 
2 वालाजी रे में तां एम न जाणीयं, जे मोसूं थासे एम । 
है जो हूं जाणूं करसों विरहुणी, तो कंठ बांहोंडी टालू” केम ॥ & 
के बालाजी रे भादरवा मासनी चतुरदसी, काँई अति अजवाली  थाए । 
6 एह समे नव सांचव्यो," सारू तरवारे अंग तछाए१?" ॥ १० 
९ गे श्र 22 
वालाजी ए रंणी रे सिधाविया, वालो पोहोंता ते धाम संभार । 40 
जे ब््ु हे 
एणे ससे सूने एकली, तमें कांए राखी आधार ॥ ११ रे 
वालाजी रे तसे तो घणुएं जणावियूं, पण सें नव जाण्य॑ं हूं अधम । रे 
न्‍ फू के 
जो हूं जाणूं थासे एवडी, तो तमने भूकूं केस ॥ १२ 
(७: हि 
४ बालाजी रे चतुरदसी आसो तणी, कांई ब्रह्मांड थयो प्रकास । 4 
७! + (2) 
0 ए रजनी सुने एकली, तमे कांए मृकी निरास॥ १३ ६४ 
वालाजी रे पुनंम रातनों चांदलो, काँई वन सोभे अपार । 
रासनी रातनो ओछव,'' सूने कां न तेडी आधार॥ १४ ५ 


५ 
रा 


वालाजी रे अवगुण मारा छे अति घणां, तमे रखे मन आंणों धणी । 
है: ब्रहेणी कहे मूने तम बिना, असम उपर थई छे घणी॥ १५ 


१. तालाब | २. जलता है । ३. दिल की बातें | ४. चाँदनी रातें | ५. भली | ६. साथी -। 
७. दूर करूँ । ८. उज्ज्वल | ६. मिले | १०. कटता है। ११. उत्सव | हे 
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१७७४ ४: तारसम बानी छ 


वालाजी रे विनता* ब्र हणी केम कोजीए, एबंडो न कीजे रोष । 
जो जीव देह मृकी चालयों, तमे त्यारे थासों निरदोष ॥ १६ 


हे चित आंणी चरणें तेडजो, ब्रहेणी दालो आधार । 

एणं बचने *“इंद्राववीमे, वालो छलेडीरे लेसे ततकाल ॥ १७ 
॥ प्रकरण ॥ २।॥ चौपाई ॥। ३२ ।। 

हेमंत रुत---राग सिघूडों 

रुतने आबी रे बालेया हेमसनी, मेघलियों गयो पोताने घेर आप । 

रुतने सीतल रे लागे घने दोहेली, हवे घने का ने तेडों प्राणनाथ ॥ १ 

अंबररियों थयो रे बालाजी निरमलो, बादलियो गयो पोताने घेर ठास । 

हजी न संभारो रे वाला तमे विरहणी, कां न भाजों रे रुदयानी हाम ॥ २ 

हो दरसनने दीजे रे वालेया दया करी, आ रुत सें न खमाए । 

जुओने विचारी रे वालेया जीवसूं, कालजड़ं मांरू सहें कपाए! ॥ ३ 

नेणांने तरसे रे वालाजीने निरखवा, श्रवणा तरसे वाणी रसाल । 

वाचाने" तरसे रे वालाजीस बातडी, जाणूं करी काढदूं रुदयानी काल ॥ ४ 

अंगने तरसे रे बालाजीने भेटवा, जीव तरसे जोवा माहिली जोत । 

जो पेहेलंने जाणू रे भोसूं थासे एबडी, तो निध हाथ आवी केस खोत ॥ ५ 

साथने मेली बेठो छो ज्यारे सामठा,  त्यारे अस बिना तमने केम सुहाए । 

मूने रे सारा वालेया तस विना, पल ने प्रलेकाल जेम थाए॥ ६ 


अवगुण मारा रे वाला अति घणां, धणी बिना केहेने कह मारा श्री राज । 
बॉलाजी विनारे अंग अगनी बले, देह मांहें उपजे अति दाक ॥ ७ 


बनने छाद्मू| रे वाला दम वेलडी, सीतल धरामे" सोतल वाए ॥ 
सोतल जलने सीतल छांहेडी, पण सारे अंग लागे अति दाहे ॥। ८ 


हो दाभने भाजों रे बाला मारा अंगनी, जेस मुने थाए करार । 


सुंदर धणी रे सोहामणां, ब्रह न खमाए जीवना आधार॥ & 


१. स्त्री | २. गुस्सा । ३. बुला। ४. भाकाश । ५, कठता है। ६. जिद्ना | ७. मिलने । 


८. इकट्ठा । ९, पृथ्वी । 
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अणने जाण्पांरे दुख अनंत सह्या, पण जाण्यं दुख केस खाएं । 
वालाजी बिना रे हवे जे घडी, ते तां जीवने कठण घणं जाए ॥ १० 
विषम बहरे वालेया आ रुतनों, ते तो सुखम थाए मले जीवन । 
हवे ने कहो रे वालेया तेम करूं, जीव दुख पासे रे सन ११ 
दीपनो  सेलो रेओछवबअति भलो, जिहाँ सिणगार करो धणी सर्वे साथ । 
एणे रे ससे वाला घृने तेडजो, जेम आवीने मल सारा प्राणनाथ ॥ १२ 
साथने सुणो रे कहूँ एक वातडी, धणी मूने देतां केटलूं मान । 
ए सुख सांहेंथो काढी करी, करसे दीधं ततख्यण रान' ॥ १३ 
रणवगडार्मा' साथ हूं एकलोी, विलखूं रात ने दिन । 
जो कोई मानो तो कहे इंद्रावती, रखे कोई करो भारे करंस ॥ १४ 
आ बस्ती बसे सुंदर सोहामणी, धणी बेठा नवतनपुरी माहें । 
एहजपुरी सांहें अमें रहूं, पण. करम न दिए मेलों क्‍्याहें ॥ १५ 
अनेक विधें रे साथ हूं विलखती, पण सेलो न थाए एक खिण । 
ए अचरज तमे जुओ साथ जी, करम तणां रेए छे गुण ॥ १६ 
वलीने बसेके रे बज्ललेपणां", सारा जेस करजो मा कोए । 
एहजपुरी मांहें अमें रेहेंतां, रणवगडा जुओ केम होए॥ १७ 
एणे सरवे वज्ललेषणा, दुखने दीठां रे अनेक । 
हवेने बालाजी रे दया करो, तो टले मारा वच्छलेप ॥ १८ 
दयाने रखे तसे विसारो, इंद्राववी अलबी" रे थाए। 
एणे बचने वालोजी तेडसे, अंगना आवबीने लागसे पाए॥ १६ 
॥ प्रकरण ॥ ३ ॥ चौपाई ॥ ५१ || 
रुत सीतनी---राग धनासरो 


सीत रुत पीउजी तम विना, घूने अति अलखामणी” थाए । हो० 
वाए रे उतर केरो बावरो, ते तां सारे तरवारे धाएं॥ शहो० 


हट: 


& ५ [3 ८ 63 ०५ 55 
(कक कर 2 क कक कक 
00 222072720, 2472९ 


208000696॥6 


र्ध्ड 


४0400 
श्र ९ 


०,002 
व्य्क किन 





क्र 
2 ७४०) ८ 
का. 


€ 
$ 

0 

0 


है; का कर 
377०५ 


3002 
8४ ७)! 


५७०००. 










दि ०३ 5 ८ ४॥५८७ ५०) 






७७७७७ 






ः १. दिवाली। २० बीरान। ३. रेगिस्तान | ४ इसी शहर । ४५« प्रमिद लेप | ६. दुःखी । | 
४ ७. दुःखदाई | 






१७६ ५8 तारे बाली हे 
"80000 08/06/0600 6760 ९606९ 60064 6076: 6 70406 06066 6/0 0926 806 
० हो टाढीने! रुते रे बालाजी सीतनी, टाढीने भीनी थाए रप्त । 


एणी रुते केम विसारिए, अरधाँंग तसारी प्राणताथ ॥ २ 
ह सीत रुतें जल जोनी जामिया, तमे हजिए' न हयो मारी सार- । 
जीवने काया नहीं तो मृकसे, ते तमे जोसो निरधार ॥ ३ 
है दुखने दोहेला घणां भोगव्या, पण ब्रह दुख सें न खमाए । 


जीवडो रुए निस दिन पीछ बिना, आंसूडा ते अंग न साए॥ ४ 
जलने सीतल नेंणे वही गया, हवे अगिन थई अति जोर । 
निस्वासार जेस धमणर धसें, बलतो जीव करे रे बकोर*॥ ४५ 
एवी टाढी रुतें दंतडा खडखडे:, अंग चामी" चरसमाए 
एकने पीउजी तम बिना, के के आवटणी६: थाए॥ ६ 
सीत रुतें पत्र जेस हारव्या,'"” जेस वसंत विना बनराए । 
रंगने रूप रुत हरी लिए, पछे सुकोीने भाखरिया!' थाए॥ ७ 
आ रुतें अगरनो जोर बले, वाएने अगिन टाढी वाए ॥ 
हेसने पड़े रे बले सरब वनसपतो, बलोने वसेर्क दाफे दाहे ॥ ८ 
तेम सारा जीवने तम विना, आ रुत एणी पेरे जाए । 
हंवे रखें राखो र्यण तस बिना, हूं वली वली लागू छं पाए ॥ 
ए रुत वाला मुने एम थई, हजी दया तमने न थाए । 
तोतनपुरी सेलों केस थासे, ज्यारे जीव निसरीने! जाए।॥ १० 
साथानो सेलो घणूं दुलंभ, नहीं आये ते बीजी वार । 
रखे जाणे साया सेलो न थाए, ते मादे करूं छंपुकार॥ ११ 
मूं. ब्रेहेणीनी ब्रह भाजजो, तसे छो दयावंत । 
बलबलती करू विनती, पछलले आवसे ते मारो अंत ॥ १२ 
वेल*रे थसे जो ए बात नी, ते तां दुख करसो निरधार । 4 
जो जीव काया सकी चालसे, पछे करजो. कायानी सार॥ १३ < 
490) 
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जीवते निसरतां घणूं सोहेल! कांई दुख न उपजे लगार । 
पण विमासी * जो विचार करूं, तो माया सेलो केम छाड़ आधार ॥ १४ 
हवे क्रपाने सागर तसे क्रपा करो, जेम आवोीने भीड़ अंग । 
मं ब्रेहेणीता रे वालेया, भूने तेडीने राखत करो रंग॥ १५ 
जो तसे भीडो जीवने जीवसूं, तो भाजे मारा अंगनी दाभ । 
जीव थाए मारो सकोमल, जेस वसंत मोरे* बनराए॥ १६ 
बसंत आवबे वन विलंस करे, सारो जीव मोरे ततकाल । 
घूने जेणी ख्यर्ण वालोजी मले, हु तेणी ख्यवण लेऊं रंग लाल॥ १७ 


जेस रंग. लिए रे ममोलो, मेह बूढे* ततकाल । 
तसने मसले हूं रंग एम लेऊं, इंद्राववीना आधार ॥ १८ 


न 


शड0 जलकर कल कक दल कके; 


का 
हट) 


(%० 
ढः 
० 
| 
| 
(0४ 
| 
हः 
6?  इंद्रावती आएतईः करे, मसलवाने* उलास ॥ 

एणे बचने वालोजी तेडसे, जईकरसं वालाजीसों बिलास ॥ १६ 

॥ प्रकरण || ४ ॥| चौपाई ॥। ७० ॥ 
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रूतडी आवी रे सारा वाला, वर्सत रूत रलियासणी । 
तसम विना मारा धणी धामना, लागे अलखामणी रे॥ १ 
तसे पड़दा पाछा कीधां पछी, वली आवबी ते आ वसंत । 
ते पछी तसस रसवानी, लागी छे खरी पभूने खंत॥ २ 
हुवे. ततख्यण तेडजों सारा बाला, आ रुत एकला न जाए । 
धणी विना कासनीं घणूं कलपे, रोतां ते वांगू: बाए॥ २ 
दिन वबोहेला'!” जाए घणं मूने, वली वसेके वसंत । 
ते तसे जाणो छो मारा वाला, जे विध जीव ने वहंत*' ॥ ४ 
रुत मांहें रूत वसंत घणं रूडी, जेमा मोरे बनराए। 
विध विधनां रंग लेरे -वेलडियों बन तर्ण कंठ बलाए॥ ५ /£# 


का न 
७१४8 


» त् ७ को हे 2 8 >] 8 756 ८5 
585८2] (5/8 52 <9/20०03/9 5८5 6५ 5 
गकअकर केश कलर 


22900, 702, 45, 4 
स्का ध्जा | & "१ ) 


कर 7 कर 7 कर मकर 


! व्णू कर 












(9) 


१, आसान | २. चिन्ता। ३. प्रफुल्लित॥ ४ रंग बदलने वाला कीड़ा (वीर बहूटी) 





४ ५. पड़ता | ६. चाह करती है। ७. मिलने की | ८5. लालसा। €. सुबह । १०. कठित । ४ स्‍् 
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एणी रुते एकलडी घने, केस सूकों छो प्राणनाथ । 
जीव सकोमल कूपल' सेले, रमवा स्थासलिया साथ ॥ ६ 


ल्‍8; 






अमृत वा वाए वसंतनों, लेहेरों लिए बनराए । 
ह ए रुत देखी जीवन बिना, ते मारे जीवें न खाए ॥ ७ 
हंवे केही विध करूं रे वाला, तसे कां थया मोस एस। 
मुने सेली एकलडी, तमे ब्ेससो करारे' केस ॥ ८ 
है जो अनेक अबगुण होए सारा, तोहे तसे लेसो सार । 


अमें कलपतां तमे दुखासों, ते नेहेचे जांणो निरधार। 
सें सारा करम भोगवतां, दीठां ते दुख अति घणां । 
पण मारूं दुख देखी तमे दुखाणां,र सूने ते दुख साले तम तणां ॥ १० 
साथ मांहें आबी सारा वाला, अंतराए कीधी मोसं एह । 
आकार तसारों असम समोजो,* दुख सुख देखे देह॥ ११ 
अंतरगत आबी मारा वाला, बेठा छो आकार माॉहें । 
आकार देह धरचूं मांयानू, ते साहे कोण ने ओलखाए॥ १२ 
ए आकार धरी अम माहें, बेठा छो अंतन्रीख" । 
पण केस छाना रहो तमे असथी, असे तमारा सरीख ॥ १३ 
हंवे. से तसने दीठां जुगतें, ओलखिया आधार । 


ला 
(2 





ते मांदे तमे तेडजोी ततख्यण, मलो तो थाए करार ॥ १४ 
हुतासनीनो* ओछव अति रूडो, आवबी रमूं अबीर ग्रुलाल। हे 
/ चोवा?" चंदन अनेक अरगजा, हूं छाटी करू वालाजीने लाल॥ १५ ४ 
35 सुंदरसाथ मलोने रसिए, वालाजीसूं रंग अपार । 


2 लोपो लाज रसूं. हूं तमसूं, इंद्राववीना आधार॥ १६ 
ः हँवे वेहेली!! ते तेंडी मारा वाला, रसवा हरष न साए । 
हैं; सुंदर धणी मारा रे तमने, हूं आदीने जीतू तेंणें ताए॥ १७ 





१, कॉपल | २, चैन से | ३. इश्खी होते हो । ४. छभता है। ५. समात | ६. अंतरिक्ष, 
0. प्रंतर में | ७, छिपे | ८. जैसे | €. होली । १०८ सुगन्धित तेल ११. जल्दी । 
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5 दद्रावती परधांग तमारी, कलपे विना धणी धाम । 

एणें बचने ततस्यण सुने तेडसे, मलीने भाजीस मारी हांस ॥ -१ै८ 


॥ प्रकरण ।। ५॥ चौपाई || ८८ 


रुत प्रीबमनी-राग काफी धरम्मार 
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बालाजी विना रुत ग्रीषम हो ॥ ठेक ॥ 


/*+%. 2 
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रुत ग्रीषम वालाजी विना रे, घण दबोहेली! जाए । 


पीउजी बिना हूं एकली, रुयण बरसां सो थाए॥ १ 
ग्रीयमनी रुत आवबोी रे वाला, वेलडियों सोहे बनराए । 


फल फल दीसे रे अति उतंभ, एणी रुतें वन सुहाए॥ २ 
घादी छाद्या सोहे वननी, फूलडे रंग प्रेमल' अपार। 
एणी रुतें मारा वालेया, घमृने तेडीने रमजो आधार ॥ ३ 
रमवाने जीव तरसे मारो, रूडी रमसवानी आ [|/रुत|। 
खंतर खरी सलवानी तमस्‌, लागी रही ले मारे चित|॥हुँ४ 
कोइलडी ठहुंकार करे रे, सुड़लां करे रे कलोल । 
एणी रुतें हूँ एकलडी, रोई नेणा करू रंग चोल*!॥ ५ 
वांदर |सोर |क्रोडे वनर्मा, आनंद [दिखी वनराएआ। 
एणे. समे वालाजी विना, ब्रहसूं कालजडंं रे कंपाए॥४६ 
भमरा मदया' करे रे गुंजार, लेई फलडे बेहेकार*। 
एणी' रुतें धगी धाम बिना, घडी एक ते केमेशरन जाए आधार ॥ ७ 
एणी रुतें अमने नव तेडो, तो जोब घणं दूखी थाए|। 
दिन दोहेला घणुएँ निगम, पण रेणी ते केमे|इंन जाए॥ ८ 
कठणाई एवी कां करो वाला, हजी दया तमने न थाए। 
बोजा दुख अनेक खसूं, पण धर्णनों[ ब्रह न खमाए। 
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कलकले जीवने कांपे काया, करे निस्वासा सिस दिन । 
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नेणे जल आवबे निभरणां,' कोई अखूट थया उतपंच ॥ १० 
एक निसस्‍्वासे' जीव निसरे, पण दुख खझसं & ते जुए विचार । 


ते विनती करू रे बाला, सुणों इंग्राववीना आधार 0 ११ 
देखे जीव दुख घणू दुरलभ, सेलो धणीनों आ बार । 
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! श्री धाम मधे सेलो सदीवें, पण दुरलभ सेलो संझार॥ १२ ४£$% 
(० ४ 0 








/ नोतनपुरीमां धणी सलवाने, जीव ने घुक्के काया । 
धणीनो विछोीडो घेर ख्यण नहीं, विछोडो मेलो मांहें माया ॥ १३ 
| आ सेलो वुश्लभ ते साटे, नहीं आधे बीजी बार । 
/ ते माटदे जीव कलपे मारो, नोतनपुरी मलबाएँ आधार ॥ १४ 
6 हुवे न थाए मेलो श्री देवचंदजीसों, जो कीजे अनेक उपाए । 
घरें सेलो अभ्ृंग छे, पण लनोतनपुरीएंँ न थाए।॥ १५ 
55 सुंदर श्रीसुख बचन सांभरे, त्यारे जीवने कालजे लागे घाए । 
/ पण चकी अवसर जो हूं पहेली, 'तो न आबे हाथ ते दाए ॥ १६ 
है हुवे कलकलीने कहूँ छ॑ रे वाला, सूने तेडजो चरण । 
: तेहेने छेह केस दीजिए रे बाला, जे आबी ऊभी* सरणे ॥ १७ 
: हवे ज्रह वीटी विनता कहे, रखे रयण लावो वार । 
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8 अमते आवी तेडी जाओ, जेस लेक लाभ मांहँ संसार॥ श्द $ 
कर न ४ 

/ आ मायातों सेलो छे दुरलभ, जुओने विचारी मंन । २ 


; ३! लेऊं॑ की थे 

40 लेऊं लाभ मलोीने तसमने, जेस सह कोई कहे धेंन धंत ॥ १६ 
0 अनजाप्यूं धन गयूं रे अनंत, पण जाण्यूं ते धन केस जाए । 
!! जे निध गई अचेत थकी, हूं दाभूं ते तेणी दाहे॥ २० 


00 इंद्राववी कहे आएत* करी, एक वार तेडो अमने । 
जे! जेस उलट करू अति घणों, आवबीने जीतूं; तमने ॥ २१ 


हक १. भरता | २. भाह | ३. हमेशा | ४. मिलने को । ५. खड़ी | ६. चाह । 
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सें अनेक वार जीत्यो डे आगे, तेतो जाणो छो चित मांहें । 
ते साठे मोसूं करो रे अंतर, पण नाठया न छठसो बयांहें ॥ २२ 
हूँ जोर करीने ज्यारे आवीस' ईहां, त्यारे तमे करसो केस ॥ 
एण. बचने  इंद्रावतिएे, वालोजी कीधां छे. नरम ॥ २३ 
हुवे ततख्यण लेडबा धणी आवबसे, बालें सांभलिया' समाचार ।॥ 
ए वचन सुणीने इंद्रावतीने, वालों रुदयासों भीडसे आधार ॥ २४ 
॥| प्रकरण ॥। ६ ॥ चोपाई ॥। ११२ ॥ 
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अधिक मास---राग धब्यात्तरी 
सुणीनि वालेया, कहूँ मारी बीतकोोी वात ॥ 
आवडा ने दुःख ते काँ, दीधां रे निधात॥ १ 
रुत सघली रे हूं घणं कलपी, पण बालेऐं न लोधी मारी सार । 
न जाण॑ जीव मारो केम करी राख्यो, नहीं तो नव रहे निरधार ॥ 
सनेह वालाजीनों संभारतां, एक निश्वांसे जीव जाए । 
पण ए न जाणं तमे केही विध करीने, जीव राख्यो काया मांहे ३ 
ज्यारे जीव हुतो निद्रा मांहें, लेणी ते जुओ विचार ! 
पण ज्यारे निद्रा उडाडी धणिएँ, त्यारे केस रहे बिना आधार ॥ ४ 
आपोपूं ओलखाबी करी, आप रह्या अंन्रीखों । 
पडदा पाछां कीधां पछी, न जाणूं जीव राख्यो केही रीत ॥ ४ 
नहीं तो ए निध दीठां? पछी, ख्यण एक अंतर न खाए । 
विध सघली दीसे तम मांहें, ओवारणे” इंद्राववी जाए॥ ६ 
घटरुत बालाजी रे वही“ गये, तेनां थया ते बारे मास । 
एवंडो ब्रह केम दीधो रे बालेया, तमने हजी न|उपजे त्रास!'" ॥ ७ 
बारे मासना पक्ष? चोबीस, तेना त्रणसे ने साठ दिन । 
त्रणसे ने साठ बचे रात थई, तसे हजिए न सुणो वचन ॥ ८ 


१. आऊगी । २. सुन लिया। ३० श्राप बीती । ४. सब | ४. अंतरिक्ष | ६. खजाना | ७. 
देखे | ५. बलिहारी | £. चली | १०. डर | ११, शअ्रंधेरी-चांदनी रातें । 
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९६ एक दिन रात मांहें साठ घडी, एक घडीं मंहिं साठ पाणीवल । 


एक पाणीवल मांहें साठ पल थाएं, तमे एवडा रुसणा* कोर्धा सतलल ॥ के 
वलीने वसेकें अपर महीनो, अधको ते आपव्यो जेठ । 
हवे कसने प्रो कसोटिएँ, तमे पारख लेओ छो साहू नेठरे ॥ १० 
हूँ अंग राख वालाजीसूं मलवा, नहीं तो ततख्यण देऊ निवेडर । 
वली मेलो न आवबे नोतन पुरिए, ते मादे करू छ जेड*॥ ११ 
बललभ तणों ब्रह न खमाए,* वलीने वसेके हवर्णा" । 
प्रमोष पुरी मांहें प्रमोध दीधों, हुवे मनोरथ छे अति घण्णा ॥ १२ 
ते सादे हूं ब्रह सहूँ छू, जीव राख समझावी सन । 
नोतनपुरी तमसूं मेलो करी, मारे सांभलवा छे श्री सुख वचन ॥ १३ 
जेणी रुतें मूने कीधी परदेसण, वली ते आव्यो असाढ । 
हजी विछोडो न भाजों रे वाला, जीवने थई बलो बाढ" ॥ १४ 
वाढ वसेके थई जोराबर, ते ऊपर दीधूं वली लोंण* । 
अवग्रुण सारा तसे आण्या चितसुं, हुवे खबर ते लेसे मारी कोंण ॥ १५ 
मृ विलखतां तसे दया न कीधी, हवे स्थो बांक*” काढूं तसारो । 
दिन घर्णा हुं रहीस तस सारू, हुवे जोजो तसे जोर अमारो ॥ १६ 
आ पोहोरो छे कठण एवो, तसे थई बेठा अल्गां अबल । 
कलकल्यानू इहा कास नहीं, जीतिए पोताने बल ॥ १७ 
केड** बरंधीने ज्यारें कीजे उपाए, त्यारे तसे थाओ नरस । 
आपोपुं ज्यारे नाखिए आंख मीची, त्यारे तमने आवबे सरंस ॥ श्८ 
“इंद्रावती कहे वली सनोरथ पुरजो, जो तमे राखो पोतानी लाज । 
ततस्यंग आबीने तेडी जाओ, जेम काढ़ूं मारा रुदयानी दाता १७ 


॥ प्रकरण |। ७ ॥ चौपाई ।॥। १३१ ॥। 


'भ२०+१०४४९ २ 


१, कीप | २. परखना। ३. निश्चित | ४. निपटारा। ५. विलम्ब | ६ सहा जाए। ७. 
झभी । 5५. कटना । ६. नमक | १०, कमी | ११. कमर | 
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घटरुतीनों कलंस---राग प्रभाती 

वचन वालाजीना वालेरा* रे लागे । 

मूने सीठरडा रे लागे, संभलाओ चरचा मीठडी बांण रे । 
वचन जे तारतम तणां रे, हवे नहीं सृकूं निरबांण रे॥ 
सुणिया जे सुंदर तणां रे, न मृकिए एह बचन रे । 
आटला दिवस सें विचार न कीधों, नव लोधूं बचनन धन रे ॥ 
धर्णां दिवस सें न जाण्यूं मारा वाला, वचन तणी जे निध रे । 
जीवना नेत्र उघाडी करीने, तमे दया करी घूने दिध रे ॥ 
चरचा जे श्री सुख तणी, सुंदर वांण बचन रे। 
एना विचार मोसूं करो रे वाला, मोकलो' मेलीने मन रे ॥ 
पेरे पेरेनी प्रीछवनी करी रे, विध विधना कहो द्र॒ष्टात । 
ब्रज रास ने घर तणी, सुने कहो बीतक वरतांत ॥ 
आडीका" जे तमें की्धां मारा वाला, साथ मलवाने जेह । 
तेह तणों विचार करी रे, मूने जुगतें प्रीछ्बो बली एह ॥ 
“तारतम तणो विचार करो रे, पेहेलो फेरो थयो केही पेर* । 
केही पेरे मनोरथ कोधां, जाग्या केही पेरे घेर ॥ 
आंण फेरे अमे केम करी आव्या, तसे आव्या छो केस । 
तसे कोंण ने तम मांहें कोण, मुने कहीने प्रीछ्यबो बली एम ॥ 
पोते प्रगट पधारया छो, आडा देओ छो ब्रज ने रास । 


*इंद्रावतीसूं अंतर का कीधूं, तसे देओ मसूने तेनो जवाब 


आपोपुं ओलखावी सारा वाला, दरपण दाखो” छो प्राणनाथ । 


दरपणनं सूं कास पडे, ज्यारे पेहेरण्‌ ते कंकण हाथ ॥ १० 


मुने अमल मायानों जोर हुतो, तसे ते भसांदे कीधों अंतर । 


हँवे तमे पड़दा ढठाल्या रे वाला, आप छुंपसो केही पर ॥ ११ 
१, प्यारा । २. खुले । ३. चसत्कार। ४. समभावो | ५. तरह | ६. रुकावट | ७. दिखाते 
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68 आपो पूं. ओलखावी करी रे, मूने दीधो वदेस । 

अवगुण जे में कीधां भारा वाला, तेणी तमे हजी न भूकोी रीस ॥ १२ 
मूने साया लेहेर हुती जोराबर, ते माठे कीधां अवशुणों । 
अंध थको ज्यारे पडे रे कुआंमां, त्यारे केही बांक तेहतणों ॥ १३ 
तसे केहेसो ज्यारे तारतम साँभिल्य, त्यारे अंध केहेवाए केस । 
तेह तणोी पडउतर देऊं, तसे सांभलो द्रढ करी सन ॥ १४ 
वचन सुण्यां ते प्रह्मा मन मांहें, जोवने मोह जल पुरी लेहेर । 
तो दुख तमने देवेतां, जोवने न आव्यो बेहेर! ॥ १५ 
6 बली केहेसोजे निरदोष थाए छे, पण नथी थाती ' निरदोष कांई हूं । 

50 धणी सांसी' बेसी आ मोहजलमां, लेखूं* केणी विधें करू ॥ १६ 
हँवे ने कहें ते सॉभलो वाला, हूं विनतता* बालाजी तमारो ।॥ 
ह अवगुण जो अनेक होए मारा, तोहे तसमे लेओ ने सुधारी ॥ १७ 
है| जे में तमसूं कीर्धा रे अवगुण, तेणी तसें वालो छो रीस । 

; आपोपूं ओलखावी करी, तसे दोीथों मूने वदेस ॥ श्८ 
एक. पुरी्सा आपण बेठा, सुने कीधो परदेसण । 
ज्रहु तणी जे वातों मारा वाला, हूं तमने आवबी कहेस॥ १ 
जे ब्रह तमे दीधों रे वाला, ते सिर ऊपर में सह्यो । 
 अवगुण साठे तसे ए दुख दोधां, हवे पाड' केहेनों नव  रह्यों ॥ २० 
५ हु2वे हूं आवीस तम पासे, तूं जाईस नाठो क्यांहें । 
तें छेतरी घणां दिन मूने आगे, ते वार बूठी त्यांहें ॥ २१ 
है? अंग उसंग न मभाए रे वाला, हवे तोसूं करूं केही पर ॥ 

0 पेहेलं अंग भीडोने द्ाभ भाजूं, पछे तेडी जाऊं मारे संदिर॥ २२ 
# जहां लगे पाड हुतो मारे साथे, तहां लगे हुती ओसियाली” । 
68 हवे सारी पेरजो जो रे वाला, हूं न दलूं तूंथी दाली ॥ २३ 
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हुवे हूं जीतूं तुंने जोपें करी, सें ओलखियो आधार । 
सें अनेक वार जीत्यो रे आगें, बलीने वसेके रे आ वार ॥ 
केही पेरें वाद! करीस तूं मोसूं, तूं छे म्हारो जाण्यो । 
जिहां जेणी पेरें कहीस रे वाला, तहां आवीस मारो ताण्यो* ॥ 
जो एक पग भर राखूं तुंने, तो हूं इंद्रावकी नार । 
दिन घणां तूं छपयो मोसूं, हवे नहीं छपी सके निरधार 0७ 
हुवे जेम नचव्‌ं तेम नाचो रे वाला, आव्या इंद्रावतीने हाथ । 
ते वसोकरणनी दोरिए बांध, जेम देखे सघलो साथ ॥ 
जोईए कोंण घमुकावे जोराबर, ते कोए देखाडो नार । 
मारे मंदिर थकोीं कोंण मुकावसे, बस मारे आव्या आधार ॥ 


जे कोई सुंदरी होए रे जोराबर, तेणे सीखबुं वसीकरणनी वात । 
विध विधनी तेण विद्या देखाडं, जेणे बस थाए प्राणनो नाथ ॥ 


ही 


देतां विद्या कोई जोरन दाखें, तो सखी बल करो सुकावसे केस । 
“इँद्रावतीने वस आव्या छों, हुवे जेम जाणसे करसे तेस ॥ 
सेवा कंठमाला छालूं तेह सनंधनी, पोषट" करूं नीलडे* पांख । 
प्रेम तणा पांजरा मांहें घाली, हूं थारऊं साख" ने द्राख 
हंवे हूँ कहीस तेम तूं करीस, सूने ब्रह दीधों अति जोर । 
तोहे तें मारी खबर न लोधी, में की्धां घणां बकोर< ॥ 
खार*" ह॒वे तेहूं बालूं रे बाला, धर्णां दिन हुतो रुदें फाल । 
ज्यारे सें तसने भीड्या जीवसुं, त्यारे रुदे ठरयं ततकाल॥ 


जीव सकोमल कूपल काड़े, ख्यण नव लागी वार । 
फूले रंग फल फलयारे ततख्यण, रंग्रे रंग्यो विनता आधार ॥ 
“इंद्रावतीने एकांते हाथ आव्या, हवे जोजो अमारो बल । 


ते वसीकरण करूं रे तमने, जेणें अलगां न थाओ नेहेचल ॥ 


१, विवाद | २. खिंचा । ३. रस्सी । ४. छुड़ाएगा | ५« तोता | ६. हरे । ७. टपका आम । 


८ अंगूर | ६. रुदन | १०० कांठा । 
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हंवे अधर्यण हूं अलगर न करूं, आतमांऐएँ लीधी आतम्र सूं बाथ' । 
जीत्यों में तूंगे जोर करी, देखता सरव. साथ 0 
तेजसूं तेज करू रे मेलाबवो, जोतने जोत छे भेला । 
अंग सदीबें छे एकठां, प्रआतमने मेला ॥ 
अनेक बासच्ाओं तमें ओलखिओ, पण में ओलख्यो धाम धणी । 
तें भोसूं टाला घणुएँ कीधां, पण में जीत्यों विध घणी ॥ 
वासना सकलने तमे परखोछो, जोई सरवेना चेहेन' रे । 
अंग ओलखी श्री धाम मन्ते, त्यारे देखो आंहीं ऊभी ऐन रे॥ 
सें तूने परख्यों पूरे चेहेनें, अंग ओलख्यं हूं अरधंग । 
सें तुंने जीत्यों सघली पेरे, श्री धाम धणी हूं अभंग ४ 
साथ सकलना वचन बिचारी, चित ओलखो छो सबब जाण । 
बचस पाधरा प्रगट कहे छे, जे पगला भरियाँं प्रमाण ॥ 
अअ्रीजीना वचन सें दिन्वारिया, निध लीधी वचनोंनी सार । 
विविध पेरे में तूने रे वाला, 6 जीती धाम धणी आधार ॥ 
चोद भवन जे सुकजीएँ म'थया, बली पडदे' सथिया ब्रह्मांड तीत । 
तेहेनी सार तमे प्रगट करी रे, साथने दीधों रूडी रीत॥ 
ते से सार तमतणों मथिया, तेहिनो सार लीधों आधार । 
हु. धणियांणी श्री धाम धणीनी, में जीत्यों अनेक वार ॥ 
हे चरण लागी अंग भीडी इंद्रावती, मूने सारे धणिएँ कीधी सनाथ । 
मसनना सनोरथ पुरण करी, वालें लोधी पोताने पास ॥। 
साथ हुतो जे इंद्रावती साथे, वालें पुरी तेनी आस । 
सकल मनोरथ पुरण थया रें, फलिया ते रास प्रकास ॥ 


॥ प्रकरण ॥| ८ || चौपाई।॥| १७७ ॥। श्री' षघटरुती संपूर्ण ॥ 


१. गले मिलना | २. लक्षण | ३. प्रोठ से । 
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अथ बारहमासी---शग मलार 
पीउजी तमे सरदनी रुतें रे सिधाय्या, हांरे सारा अंगडामां बह वन वाव्या! । 
ए बन ख्यण ख्यण कूपलियो' मृके, हाँ रे मारू तेम तेस तनहं सके ॥ 
हो स्थाम पीठ पीठ करो रे पुकारू ॥॥ १ 
वाला हू तो पीउ पीठ करी पुकारूं, पीडजी विदा दोहेला घ्ांरे शुजारूं । 
हु तो दुखडा मांहें ना मांहेंज मारुं, हु तो चिस्यांव अंग मां उतारूं ॥ 
हो स्याम पोउ पोउ करो रे पुकारू ॥ २ 
वाला मारा भादरवे नदी नाला भरया, पीउजी लिरश्सल जल रे उछलया । 
वाला मारा गिर डुंगर* खलखलया, पीउजी तमे एणे समे हजिए न सलया ॥ 
हो स्थाम पीउ पीछ करी रे पकारू ॥ ३ 
वाला तसे चालतां ते चार दिनडा कह्मा, हांरे अमें एणी रे आसाएँ जोईने रहा 
वाला अमें वचन तमारा ग्रह्मा, हमे ते अवधर्ट ऊपर दिनडा गया ॥ 
हो स्थाम पीउ पीठ करी रे पुकारू ॥ ४ 
वाला मारा दिनडा आसोना आव्या, बत बेलडिएँ रंग सुहाव्या । 
हांरे घेर सेघलियो बारे* रे सिधाव्या, पीउजी तसे एणे समे ब्रजडी का न आव्या 
हो स्थाम पोउ पीठ करी रे पुकारू ॥ ५ 


4 
20 
24 
वाला मारा एक वार जुओ वनई आवबोी, हाँ रे चांदलिएं जोत चढावी । 
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वेलडिऐएं वनसपती रे सोहाबी, एणे ससे ब्रहणियों कां विलखावी ॥ 
हो स्थाम पीउ पीउ करी रे पुकारू ॥ ६ 
॥ प्रकरण ॥। १॥ चौपाई ॥ ६॥ 
हेमरुत---राग सलार 
वाला मारा हेमालेथी* हेम रुत हाली,ए तो वेरण आवी रेब्रहणियों ऊपर चाली 
ब्रजडी वीटी* रे लीधी वर्चे घाली, पीउजी तमे हजिए का बेठा आप भाली* ॥ 
हो स्थाम पीउ पीछ करी रे पुकारू ॥ १ 


१. बोए। २. कोंपलें | ३० पहाड़ । ४. भ्रवधि | ५. बारह । ६. हिमालय । ७. घेर कर | 
८. कंडीप | 


कक 506 कदर कर कीी केक झट, ७१ ४४३३ २7 लिए करेगें दरें है 9 





आए ७॥७०७७४७॥४७७४७४७४०७७७७ए 


श्ध्द 93 तारत्तम बानी ४5४ 


अं 40000800008॥80808॥8॥8॥0॥007009809/606॥809/8॥9/9॥50200/8/8॥6 





हू 5 
शा जी 
है! 
(न 
५ | 
* 
ऐध 
६ 
५ । 2] 
46 2! 
8." 
| 
“कु. $ 
०3) कै 
ह बा 
किक 
हर 
६ ६५ 
(५ 
कं 


पीते  चके अतिड हे. आप े  अट, 


हे 
हम को 2 


(ट* 
५. 


रे ब्रही तमे ब्रहणियोंने कां न संभारो, नंद कंअर नेहडो छे जो तमारो । 
वाला मारा दोष घणों रे असारो, पीउजी तसे एणी विधें अमने का मारो ॥ 
हो स्थाम पीछ पीउछ करी रे पुकार ॥ २ 


वाला मारा कारतकियों अंगडा कांपे, ना हो लिया तारो नेहडो वाले घने तापे । 
वाला घुने गुण अंग इंद्रियों रे संतपपे, पीउजी बिना दुखडा ते सह घुने आपे' ॥ 
हो स्थास पीउ पीउ' करी रे पुकारू ॥ ३ 


वाला सारा टाढली ते सह ने वाए, हांरे अस ब्रहुणियों ने अशिन न माए। 
ऊपर टाढो बावलियो  धसमण" धमाए, ए रुत मूने सुतडा' सूल* जगाए ॥ 
हो स्थाम पीठ पीउ करी रे पुकार ॥ ४ 


वाला सहीनो माघसरियो मद मातों, ते तो अमने मारसे रे जोनी जातो । 

तारा ब्र हेणी रेहेसे रे बे राटरमा बातो, अस ऊपर एस कां नाखी निघातो" ॥ 
हो स्थासम पीछ पीउ करी रे पुकारू ॥ ५ 

रे वाला मारा सियालो* सुखणियों मांगे, पीउजी नां सुखडार्मा सारी रात जागे। 

वालाजीने विलसे रे बड़ भागे, असने तो मंदरियों मर्सांण*" थई लागे ॥ 
हो. स्थाम पीठ पीड़ करी रे पुकारू ॥ ६ 


॥ प्रकरण ॥ २ ॥ चौपाई ॥। १२ ॥ 


सीत रुत---राग सलार 


वाला रुतडी आवबी रे सीतलडी लखी,** वेलडियों वन जाए रे सर्वे सूकी । 

बसेकें वली वालें रे उतरियों फूंकी, पीउजी तमे हजिए का बेठा असने सूकी ॥ 
हो स्थाम पीउ पीउ करी रे पुकारू ॥ १ 

नाहो लिया निरवासा धमण धमाए, हांरे मारा अंगडार्मा अगिन न साए। 

वालातारी फालडियों * "केसे न कूपाए,पीउजी तारो एवडो स्यो को प * *केहेवाए 
हो स्थास पीठ पीछ करी रे पुकारू ॥ २ 


१, स्वामी । २. देता है। ३. ठंडी | ४८ तुफान | ५. धींकनी | ६. सोया | ७, पीड़ा | ८« 
चोट | ६. सर्दी | १०, धमदान । ११६ शुष्क | १२. ज्वाला | १३, गुस्सा | 
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वाला मारा पोस महीनो रे आव्यो, हांरे अम दुखणियोंने दुख पूरा लाब्यो । 
वेरीडो असम ऊपर आवीने भंपाव्यो, हांरे मारू चोरी अंग मीठडे' भराव्यों ॥ 
हो स्थाम पीठ पीछ करी रे पुकारू ॥ ३ 


वाला टाढी अगिननों बावलियो वाए, नोलाटली सुकीने भाखरियों थाए । 
पान फल फल सर्वे भरी जाए, वाला असें ए छत केसें न खाए ॥ 
हो स्थाम पीठ पीउ करी रे पुकारू ॥ ४ 


वाला मारा आव्यो रे महीनों माह, जंगलियों बाले रे बनसपती दाहे' । 

दाहनां दार्धां रुखडियो* केवा चरमाए, स्थाम बिना सुंदरियो एम सोहाए ॥ 
हो स्थाम पीउ पीछ करी रे पुकारू ॥ ५ 

रे वाला मारे मंदरिए आदीने आरोग, हांरे अम ब्रहणियोंना टालो रे विजोग 

हां रे सुंदर सेजडीनों आबी लेओ भोग, एतां सकल तमारो संजोगरए ॥ 
हो. स्थास पीछ पीछ करो रे पुकार ॥ ६ 


॥ प्रकरण ॥। ३॥ चौपाई ॥ १८ ॥। 
बसंत रुत---राग भलार 


वाला मारा आवबी रे रुतडो वसंत, चंद्र मुख अंगृत रस रे भरंत । 
वाला वनड़ मोरचूं*रे कृपलियों करंत,एणें ससे न आवो तो आवे मारो अंत ॥ 
हो' स्थाम पीछ पीछ करी रे पुकारू ॥ १ 


एणे समे अबीर गुलाल उछालियां, चोबा चंदन केसर कचोले९* भरियां । 

नाहो” नारी रमे रे फागणिऐं मलिया, एणे समे अमें तो घणूं कल कलिया ॥ 
हो स्थाम पीउ पीठ करी रे पुकारू ॥ २ 

वाला वन फागणियों रे उछाले, पंखीडा करे रे कलोल बेठा माले” । 

हारे अम ब्रहणियोंना चित्डां चाले, आंगणडे ऊभियों पंथडो निहाले ॥ 
हो स्थाम पीठ पीउ करी र॑ पुकारू ॥ ३ 


१, नमक | २. जलाता है। ३. वृक्ष | ४. मिलने के लिए। ५. मोर। ६ कटोरे भर | 


७. प्रीतम | ८. घोंसले | 
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बाला वनड कोल्य कामनी पासी करार, पस्‌ पंखी हरख्या पाडे*रे पुकार । 
वाला ब्रह भाजो रे ब्रहणियोंना आवार, 'एण समेत आवबो केम प्राणना आधार 

हो स्थाम पीउ पीउ करी रे पुकारू॥ ४ 
वाला सारा चेतरिऐएं एण सास, पीउजीसों करता विनोद घणों हांस, । 
बन मांहें विविध पेरे रे विलास, ते असें अहेनिस नाखंर छूं निस्वासर ॥ 


हो स्थास पीउ पीउ करो रे पुकारू ।॥ ५ 
वाला मृने एदिन केम करी जाए, पीउजी बिना ख्यण बरसां सो थाए। 
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67 वाला मूने विलखता रेणी विहाय* पींडजी विनाए दुख केने न केहेवाए ॥ 
ह हो स्थास पीउ पीउ करी रे पुकारू ॥ ६ 

॥ प्रकरण । ४ ।। चौपाई ॥ २४ ॥ 

है ग्रीषण रुत--राग मलार 


वाला सारा आवदो रे रुतडी ग्रीषम, अंख्नत* रस ल्यावी रे फल उतंम । 
वन फल पाकीने थया रे नरस, वाला तसे एण समे न आधबो केस ॥ 


हो स्थाम पीउ पीठ करी रे पुकारू ॥ १ 
वाला सारा न्नट जमुना ब्रंदावन, हाँ रे टाढ़ी छांहेडी तले रे कदंम” 0 
४ पीउजी इहां देतां रे पाॉवलिए पदम, ते असे बिलखं छ वालाने वर्दन ॥ 
हो स्थाम पीउ पीउ करी रे पुकारू ॥ २ 
£ वेसाख फल्यो रे वेलडिएँ वेहेकार, भमरा सदया करे रे गुंजार । 
















| पंखीडा अनेक कला रे अपार, वाला वन विलस्या तणी आ वार ॥ ह< 
हो स्थास पीउ पीछ करी रे पुकारू ॥ ३ ५ 
हे वॉलारवितपेअंबरियो!" निरसल, पीउजी कारण वास्या* * जल रे सीतल । 

कं बदन देखाडो रे वालेया सकोमल, पीउजी असें पंथडं निहालूं!' पल पल॥ 

का हो स्थास पीउ पीउ करी रे पुकारू ॥ ४ 


0 १. करते हैं। २. इस बार | ३. निकालती । ४. भाहें । ५. बीतती है | ६. श्रांम | ७. कदम्ब _ «४ 
8. चृक्ष | प. कमल । ६. महकते हैं। १०. प्रकादा | ११. वासी । १२. देख । 
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वाला वनमां सेवो रे महीनों जेठ सार, एण समे आवो रे नंदनाकुमार । 

पीउजी तसे सदा रे सुखना दातार, न्नजबध्‌ विलखती पाडी रे पुकार ॥ 
हो स्थाम पीउ पीउ करो रे पुकारू॥ ५ 

सखियो तारा सुखडा संभारीने रुए,! हुवे असम विजोगणियोंने कोण जुए | । 

पीउजी बिना आंसूडा ते कोंण आबी लुए,* वाला पछे आवसो सू अम घुए ॥ 
हो स्थाम पीउ पीछ करी रे पुकारू ॥ ६ 


॥ प्रकरण ।। ४ ॥ चौपाई ।। ३० || 
वर्षा रुत---राग सलार 
पावसियो  आव्यो रे वर्षा रुत मांहें, भोमलडी ढांकी रे बादलिएँ छांहें । 


अंबरियो* गाजे रे वीजलडो वा वाए, पीउजी बिना मारे अमने घाए ॥ 
हो स्थाम पीउ पीठ करी रे पुकारूँ ॥ १ 


एणे समें भेला सह घर बारी, अधख्यण अलगां न थाए नर नारी । 

परदेस होए ते पण आवेरे संभारी, पीउजी एवी केही अप्राप्त* अमारी ॥ 
हो स्थाम पीउ पीठ करी रे पुकारू॥ २ 

मेघलियों आवीने अषाढ धड़के,” सेरडियो साम सामी रे ढलके+ । 

मोरलिया कोईलडी रे टहुके, एण समे कंथ*” कामनियोंने केम सुके ॥ 
हो स्थाम पीउ पीठ करी रे पुकारू ॥ ३ 


वाला मारा भोमलडी रे नीलाणी,(* सेघलियों वली वली सींचे पांणी । 

वीजलडी चमके आभण' * मांणी, पीउजी तमे एण समे वेदना* * न र्जाणी ॥ 
हो स्थाम पीउ पीउ करी रे पुकारू ॥ ४ 

रे बाला जी श्रावणियों सलसलियो, * * आभलियो आवाने भोंमें लडसडियों १ * ॥ 

चहों दिस चमके गरजे गलियों, पीउडा तुं हजिए का असने न सलियो ॥ 
हो स्थाम पीउ पीउ करो रे पुकारू ॥ ५ 


१. रोबें | २. देखे | ३. पोंछे | '४. वर्षा । ४६ श्राकाश | ६. अयोग्यता । ७. गरजता है । 
८ घटाएँ | ६. उमड़ झआई। १०, पति। ११. हरी भरी। १२. भाकाश | १३. पीड़ा | 
१४, गीलापन । १५० लिपटते हैं । 
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पीउजी तमे पेहेली कां प्रीतडी देखाडी, माहेला मंदरियों कां दीधां रे उघाडी । 
पीउजी तसे अनेक रंगे रमाडी, हवे तो लेई आसमान भोसे पछाडी ॥ 
४ 
" हो स्थाम पीछः पीछ करी रे पुकारू॥ ६ 

॥ प्रकरण ॥ ६ ॥ चौपाई ।। ३६॥ 


बारामासीनो कलस---राग मलार 
वाला सारा षटरुतना बारे सास, हां रे तेना अहेनिस* न्रण से ने साठ । 
वाला तारी रोई रोई जोई में बाट, अस ऊपर एवंडो कोप कीधां स्था साट ॥ 
हो स्पाम पीठ पीउ करी रे पुकारूं ॥ १ 
वाला मारा हुती रे सोटी तारी आस, जांणूं असने मुकसे नहीं रे निरास। 
ते तो तमे मोकल्यो 'तमारो खबास, तेणे तो आबी विछो डा सांणसिएँ मांस॥। 
हो स्थास पीउ पीठ करी रे पुकारू ॥ २ 
रे वाला भलूं थय्‌ रे भ्रांतडी* भागी, हांरे तारे संदेसडे असे जागी। 
हांरे एण बचने रुदें आग लागी, हुवे अस्ें जाण्यं चोकस अमने त्यागी ॥ 
हो स्थाम पीउ पीठ करी रे पुकारू ॥ ३ 
रे'ऊधवत भली रे वधामणी *लाव्यो,अमारे काजे सु लीने सां णतियो लेई आव्यो । 
५४ ऊधव तें तो” अक्रड पर इंडरे", चढाव्यो, ऊधव तें दुखडा घणज देखाड्यो॥ 





हू हो स्थाम पीउ पीउ करी रे पुकार ॥ ४ ५ 
रे'ऊधवडा तूं एटल जाण निरधार, ऊधव तूने नथी बीहीक” करतार । 
एणी मत पामीस नहीं तूं पार, तू पण तारा धणीसों विछडीस आ बार ॥ ० 
हो स्थास पीउ पीउ करी रे पुकार ॥ ५ * 
। रे अधव राखत्‌ कनें* तारूं डापण, १" पीउजी नहीं मूक अमें एवी पापण। * 
*$ ताताने मदिए वली बली तापण, सखियों हवे समभझया संदेसडे आपण ॥ (8 
हा हो स्थाम पीउ पीठ करो रे पुकारू ॥ ६ 
:' १. दिन रात | २. भेजा | ३. दूत । ४. नोच लिया। ५. भ्रम | ६. बधाई । ७, कलश | ६ 
है/.. ५० भय | ६. पास । १०: सयानप | “ 
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ऊधव तारे डापणिए घणं रे संतापी, रे म्रख तंने ए मत कोंण आपी ॥ 

अमें तूंने जाण्यों नहीं एवो पापी, तें तो नाख्या अमारा अंगडा कापी* ॥ 
हो स्थाम पीउ पीउ करी रे पुकारू ॥ ७ 

सखियो हवे दुखडा के ऊपर कीजे, आपणों “नंद कुंअर होए तो रोभे | 

आपणी वातें जदूनों राए न भीजे, सखियो ऊधव ने संदेसा स्था दीजे ॥ 
हो स्थाम पीउ पीठ करी रे पुकारू ॥ ८ 

सख्ियों हवे आपोपूं सहूं कोई झालो, कान्हजी होए तो दौडी जईए चालो। 


ए* जदूराए "नहीं रे' गोपियोनो बालो,सखियो हुवे ऊधवने गुझूडी का आलो*॥॥ 


हों स्थाम पीउ पीउ करी रे पुकारू ॥ 
रे ऊधवडा अमारा धणी अम पासे, तारी मत लेई जारे तं॑ साथे । 
अधव्यण अलगोन थाए अमथी नाथ, बत्रह मांहें विलसू वालेया संघातखं ॥ 
हो स्थाम पीउ पीठ करी रे पुकारू ॥ १० 
रे अधवडा ब्रहमां नंदनों कुंअर, एणी अमकने” खरो रे खबर। 
ब्रहमां जोयं लाघे ततपर, रे ऊधव अ्े भूलूं केस अवसर ॥ 
हो स्थाम पीछ पीउ करी रे पुकारू ॥ ११ 
रे” ऊधवर्डाअमारो धणी अमर्मा गलियो, तम आवर्ता ते सांसो सरवे टलियो 
ऊधव तारोी वातें चित अप्तारो न चलियो, ब्रह वधारी ऊधव पाछो वलियो'* 
हो स्थाम पीउ पीठ करी रे पुकारू ॥ १२ 
सखियो हवे घरडा सहुए संभारो, रखे कोई वाला जीने दोस देवरावों । 
ए ब्रह मांहें ना मांहेज” सारो, सखियो एतो नहीं घर बार उधघारो॥ 
हो स्थाम पीउ पीउ करी रे पुकारू ॥ १३ 
सखियो तसे घमृको रे बीजी सह वात, आपण ऊपर निर्संक पडी रे निघात। 
दुखें केम मुकिऐ गोपीनों नाथ, हवे आपोपुं नाखो जेम रहे अख्यातः 
हो स्थाम पीठ पीउ करो रे पुकारू ॥ १४, 


१. काठ कर | २. श्री कृष्ण | ३. बताती हो। ४ साथ । ५. हमें । ६. लौटा | ७. अंदर । 
८. प्रसिद्ध 


6५ ड 
2 आर 
जा € 


9 


2 9492 246 98260 0896 652 822 9437 25224 00/69/8585 0 कक 9 422 7 2798-27. 
आकआाआआ्आअशाालजाबाआश्ााभआआाकाआआाक 


रे है. आम पर 75 7 हि 3-58 558-8-5 22-92: 2-5 रा: 08 & हे. 3. 88 (3 8.2% 0 6 8 
आआआाआाआाआ काका कक: आाआआाआाकका का 5] 


पर 


१४ 98 तारतम बानी # 


सखियो हवे बिना घाए नाखो! आप सारी, बालाजीना व्हनी वात संभांरी। 
बसेकें बली राखो घर लोकाचारी, हवे एबी कठण कसोटो खमो' नारी ॥ 


हो स्थाम पीउ पीउ करी रे पुकारू ॥ १५ 
सखियो हब ब्हनी भारी रे उपाडो, अंग सायाना माया सांहें पछाडो । 


ए व्रह बीजा केहेने मा देखाडो, सखियो बिना रखे कोंणे बार उघाडो ॥ 
हो स्पाम पीउ पीउ करी रे पुकारू ॥ १६ 


सखियो मारो जीव जीवन मांहें भलियो, अमें माया ग्रही तोहे ते पलन टलियो। 
एवालो अम बिना कोणे न कलियो *, इंद्रावती, कहे अमारो अमने मलियो ॥ 


हो स्थाम पीउः पोउ करो रे पुकारू ॥ १७ 


॥ प्रकरण ।। १४५ ॥ चौपाई ॥ २३० !। 


इति श्री, महामति श्रीप्राणनाथजी 'तारतम बानी” का 


तृतीय ग्रन्थ 


॥ ष८रुती संपूर्ण ॥ 








है कम 
$४ १० डॉलो। २. सहों । ३. पहचाता । 
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निज नाम श्री कृष्ण जी, अनादि अक्षरातीत । 
सोतो अब जाहेर भए, सब विध वतन सहित ॥ 


$ कलस गुजराती # 


रासनो प्रकास थयो, ते प्रकासनो प्रकास । 
ते ऊपर वली कलस* धरूं, तेमाँ करू ते अति अजवास' ॥ १ 


मारा साथ सुणो एक बातडी, कह्यों सतनो में सार । 
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दया ते कीधी अति घणी, पण मुने जोर थयूं सुपन॥ ४ 
मोहे समागसम पीउसों, वाले पुछियो विचार । 
आपोपू१ तसे ओलखी', प्रगठ कहो प्रकार॥ ६ 
आ मंडलतां तसमे |जोईयं, कहो वीतकनी जे वात । 
आ भोमनो विचार कहो, ए सुपन के साख्यात॥ ७ 


आ जोई जे तमें रामत, कहो रामत केही पर*। 
आ भोम केही तमें कोंण छो, कहां तमारा घर॥ ८ 


ए सारनो सार देखाडो, जगवुं' ते मारा आधार॥ २ 
श्री धणिएँ आवी मृने धामथी, जगवी ते जुगतें” करी । रु 
ते विध सरवे रुदे अंतर, चित माहें चोकस धरी॥ ३ ० 
मूने सेलो थयो सारा धणी |तणों, ते बीतकनी कहूं विध । 
ते विध सरवे कही करी, देऊं ते घरनोी निध॥ ४ 
सें जे दिन चरण परसिया"“, भूने कह्मूं तेहज दिन । 


कमरे (००० #7+.. 
(0७० ७९७ 





१, शिखर (ज्ञान मंदिर का)। २. प्रकाश | ३२० जगाऊ। «यु क्ति से। ५. स्पर्श किया | 
६, मिलन | ७. अपना झ्राप । ५. पहचान कर €. तरह । 
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आ कीहे अस्थानक' तमे आवियां, जागीने करो विचार । 
नार तूं कोंग पीछउ तणी, कहो एह तणो विस्तार ॥ < 
तसे वीतकन घने पुछ्चूं, सुणो कहूँ तेणी वात । 
आ मंडलता' दीसे सुपन, पण थई लाग्यं साख्यात ॥ १० 
निकल्यूं न जाए ए महेंथी, क्यहिें न लाभे छेहरे । 
एमां पग॒ पंखीनों दीसे नहीं, कहूँ सन्ंधँं सरबे तेह॥ ११ 
आ भोमने नव ओलखुं+ नव ओलखूं साझू आप । 
घर तणी मूने सुध नहीं, सांभरे नहीं मारो नाथ ॥ १२ 
आ मंडल दीसे छे पाधरा, एतां घमुल बिना विस्तार । 
रामतनो कोई कोहेडी, न आधे केमें पार॥ १३ 
आ मंडल सोटी रासत घणी, जुओ ऊशभो* केस अचंभ । 
एण पाईए” पगधथी: जहां जोईए, तहां दीसे ते पांचे!” थम ॥ १४ 
पचि!* ते जोईए ज्यारे जुजवा, न लाभे केहेनों पार । 
भेला ते करो कली जोईए, तो रची ऊभो संसार ॥ १५ 
महें थंध एके थिर नहीं, फरे ते पांचे फेर । मु 
एनों फेरवणहार लाघे नहीं, मांहें ते अति अंधेर॥ १६ ४६ 
पचि ते फरे फेर जुजवा', थाए नहीं पग थोभ) । 
ए अजाडी'४ कोई भांतनी, ते नहीं जोबा'* जोग॥ १७ 
ए अजाडो बंध उथमें!*, बांधी नाखे तत्काल । 
द्रष्ट दीठें. बंध पड़े, एहेवी देखीती जसमजाल ॥ १८ 


काली ते रात कोई उपनी, सूुके नहीं सलसांध । 
दिवस तिहां दीसे नहीं, मांहें ते फरे सुरज चांद॥ १& 


विवस नहीं -अजवास नहीं, ए .अंधेरना तिमर । 
एणे. कोई सुझे नहीं, आ भोस आप न घर ॥ २० 


॥रशरपेश'#म्काज लटक) १ काजातमेकक करे जका५३ ३०8 ७7 2+2प४३ 


१. स्थान । २. बरह्यॉंड | ३. पार। ४-विधि। ५. पहचान | ६. खड़ा । ७, हैरानी । 
८. स्तम्भ । 8 सीढी। १०. ११. पांच तत्व। । १२: श्रलग | १३. ठहरने की जगह। 
१४. उदंड | १५. देखने | १६. उलठे । 
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अठउंट* कोट सूरज फरे, फरे रात ने प्रभात । 
एकबीस बह्यांड इंडा मणे, एक मांहे न थाए अजवास ॥ 
सुध. एणे. थाए नहीं, सामूं रुदे थाए अंधेर । 
अजवास ए पोहोंचे नहीं, दीठे चढ़े सामा फेर ॥ 
फरे षठरुत उस्नकाल,,.. बरसा ने सीतकाल । 
नक्षत्र तारे फरे मंडल, फरे जीवने जंजाल ॥ 
वाए बादल गाजे बिजली, जलधारा न समाए । 
फेर खाए पंचि पाधरा, महेंना मांहें समाए 0 
पांचे ते थई आबे पाधरा, जाणं थासे ते प्रलेकाल । 
बल देखाडी आपणं, थई. जाए पंपाल* ॥ 
पांचे. ते थई आधये दोडतां, देखाडबा आकार । 
ततख्यण ते दीसे नहीं, परपंचं ए निरधार ॥ 
ए पंचे थकी जे उपना, दीसे ते चोदे भवन । 
जीवल महें लाधे नहीं, जेनी इछाए उतपन ॥ 
एहन मूल लाघे नहीं, ऊभो ते केणी अदाए । 
भमहिें संध कोई सूझे नहीं, एमाँ दिवस न देखूं क्यांहें ॥ 
सुर असुर मांहें फरे, पसू पंखी सनष" । 
मछ कछ वनराएं फरे, फरे जीव ने जंत ॥ 
सयाननी इृहाँ गस नहीं, सबद न पासे सेर। 
गान दीवो तहां सूं करे, ब्रह्मांड आखो अंधेर 0॥ 
कोहेडो काली रातनों, एसाँ पा न॒ काढे कोए । 
अनेक करे अटकलो,” पण बंध न छठे तोहे॥ 
तिमर घोर अंधेर काली, अने अंधेरनों नहीं पार। 
मोह लगे सोहजल भरचथू, असत ने आसाधारः ॥ 
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पांचे ते उतपंन मोहनी, मोह तो अगस अपार । 
नेत नेत कही निगस वलिया, आगल सुथ न पडी “निराकार ॥ 
एमा पग पंथज" जोव॑ंतां, बंध पड्या ते जाण सुजाण । 
अनेक वचन विचार कही, नेठ' लेबाणां विरवाणरे ॥ 
एमां जेस जेम जोई जोई जोईए, तेम तेम बंध पडता जाए । 
अनेक उपाए जो कीजिए, प्रकास केसे नव थाए ॥ 
अनेक बुष इहाँ आछटी,” अनेक फरवया सन । 
अनेक क्रोधी काल क्रांत थईने, भाज्या ते हाथ रतन ४ 
किहाँ थकी असें आवियां, अने पड़या ते अंधेर मांहें । 
जीवन जोत अलगी थई, महिेंथी न केसे निसराए ४0 
ए मंडल धणी त्रेगुण कहावें, जाणं इहांथी टलसे अंधेर । 
पार वाणी बोले अटकलें, तेण. उतरे नहीं फेर ॥ 
एनों वार उधघाडो" पाधरू, चाली न सके कोए । 
ब्रह्मांडनगा जे धणी कहाबें, ते बांध्या रामत जोए॥ 
बीजा फरे छे फेरमां, एने फेर नहीं लगार । 
पण बांध्या बंध जे खरी गांठ, आव्या ते महें अंधार ४ 
ए जेण बांष्या तेणे छठे, तिहां लगे न आवे पार । 
पार सुध पासे नहीं, कोई कोहेडो अंधार ॥ 
बुध विना हहाँ बंधाई, पडिया ते सह बंध मांहें । 
ए वचन सुणी करो, एणे समे ते ग्रही मारी बांहें ७ 
बहें प्रही बेठी करी, आवेस दीधों अंग । 
ते दिन थीं दया पसरी, पल पल चढते रंग ॥ 
ओलखी 'इंद्रावती, बालें प्रगट कह्ना सार. नाम । 
आा भोम भरम भाज़ी करी, देखाब्या घर श्री धाम ॥ 
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घर देख 84087: 
कर ग्रहीने कंठ 8 मम 
भोस  भली लगाडी, त्थारे न आ वार । कक 
बला लेडी! करी ज हूँ उठी निरधार॥ ४ 
ह मांहें बावि कि लें सींचिय रे ४ 
अंधेर हू आध 
भागी स [+. सुणो सण गो कप 
/ जनम असत उच्य गानों? प्र 
जोत एवो [,.. उपनूं सम 
कसाड”. छाड़य थई, जे सूके अत 
ए ः 
४ राम को के रेजाएँ 
त थई  सरव हैडे,. उचाड्या शक 
सणग उठच ते पाधरी, ए अज सरव वार । 2 
आपोपूं. में के सतनों,. असत बाल अपार ॥ ४८ 
4. अप ओलख्य भागी अं 
५ वाल [,  भाग्यों अंधे 
सं ओलखीने आप मोसूं ते अवलो* फे कर 
नकूल" द्र॒ष्टे हू मोस, कोध॑ ते फर ॥ ४ हा 
सनंध. सरवे कही समझी, आ जाप्यू 22 किक अत 
0 न्श्क कक 
हुवे. प्रगट थई हर करो, हा है जोपे असत ॥ ५० 
है हैवे साथ सारो 3 माल 03 ४8 
ढ़ प्रक रो खोली क सगाई 
[सं | जे प्रमाण हट 
छः पुरण अ ९१ भलो ।॥ ५१ 
है को साथ मेलो हते छपी न गे 
रात दे करू सके क्यांहें 
खाडी 2 का ॥ ५२ ४ 
हा जगवुं करी. देऊं 45 
ढ़ श्रगट 490) 
प्रकरण ।॥। १॥ चौपाई वचन ॥ ५३% 
का आ रामत ६॥ #३ । 04 
आ रासतना देखाडी दे रे 
भोमना बंध तसने, प्ाट ४ 
5: सुपन छोडी. देऊं कहूँ प्र 
0५ तणी जे ग जेस गे कार ॥ रे: 
2 मुलबुध विसरी गई ! रची ते अति करार ॥ १६ 2 
न हि अच्या 
सांख्यात ॥ २ 


हु. ५. निशानी । 
#श हि ही कि €« 
पर पर क तर कक हमारे पास | १०. खेल (दुनिया) । १ 
हि १. श्रनोखी 
है 75 है अटम । 


१. जोतना 
| २, बोया 
| ३. अं क्‍ 
कुर | ४ जर्रा | किवाड । + 
६. उल्टा | है 











पुर सनोरथ तसतणां, उधघाड़ूं रासमतना वार । 

रामत देखाडी करो, करू सतनो. विस्तार॥ ३ 

अरध साथ रहो अटकी, जेणे जोयानों हरष अपार । 

स्वांगः देखाडी बिध विधना, पछे देऊं॑ ते सतनों सार॥ ४ 

वात सुणों मारा वालया, साथें दीठां ते दुख संसार । 

& केस थाए साथ मांहूँ मारो, जहां ऊभी इंद्राववी नार॥ ४५ 

2! ५ ही हे 

6? तमे बांकी' ते बादें चलवया, विसमाँ' ते केम चलाए । 

हैं ग्रही देके धाम धणी, तो सुख मूुने थाए॥ ६ 

$ हुवे जागी जुओ मारा साथजी, रामत छे ब्रह्मांड । 

# जोपे जुओ न्हेचितसूं, भसध्य भरथजीने खंड ॥ ७ 

जहां बाविए* ब्रक्ष उपजे, जेनों फल बांछे* सह कोए । 
बीज जेबुं फल तेवबुं, करत कसाई जोए॥ ८ 

४ भोस भली भरथ खंडनी, जहां निपजे* निध निरमल । 

ह बीजी सरवे भोम खारो, खारा ते जल मोहजल॥ झे 

है ए सधे जे पुरी कहावे, नौतत जेहेन नाम । 

0: उत्तम चौद भवनसां, जहां वालानों. विश्वास ॥ १० 

; रामत घणूं रलियामणी,' तसे सांगी सन करी खंत । 

|! विध सरवे कहूँ तसने, जोपे जुओ नेहेचित ॥ ११ 

7 रामत जोईएजी, जोबा आव्या. छू जेह । 

8 सांगी आपण घधणी कंने, आ देखाडे छे तेह॥ १२ 

६ सोहोरा ते दोसे सहू जुजवा, अने जुजबी सुखवाण । 

३ सस्‍्वांग काछे सह जुजवा, जाणें दीसंतां प्रमाण ॥ १३ 

है विध विधना वेष ल्यावें, जाणें. रामत निरवाण । 

है ब्राह्मण खत्नी बेस सूत्र, मली ते राणें राण॥ १४ 

है १. समकली रूप। २, टेढी । ३, ऊबड-सख्लाबड | ४. भिश्चित। ५. बोने से । ६ चाहे । 
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2472034 34: 434 3407 830 240 8420 047 8647 86460 600 820 7 807 200 2 040 8404 546: 
मांहों माँहें सगा समसंधी, सांहें कुटंबनों वेहेवार । 
हंसे हरे रूए सोके, चोद विद्या वरण चार॥ १५ गा 


अठारे वरण* एणी विधें, लोभे लाग्या करें उपाए । 
विना अगनी पर जले, अंग काम क्रोध न माए॥ १६ 
अनेक सेहेर बाजार चोटा,, चोक चोवटार अनेक । 
अनेक कसवोर्ँञ कसब करता, हाठ पीठ बसेक ॥ १७ 
स्‍्वांग सरवे सोभावीने, करे हो हो कार । 
कोई मांहें आहारें खाधां, कोई  खाधां अहंकार ॥ १८ 
कोई माँहें. वेहेबारिया", कोई. राणां राए । 
कोई मांहें रांक' रोबतां, ए रामत एम रसाए।॥ १ 
कोई पौंढ पलंग. कनकने,” कोई ऊपर ढोले वाए । 
वातों करतां जी जी करे, ए रामत एम सोभाए॥ २० 
कोई बेसे पालखी,, कोई उपाडी*: उजाए। 
कोई करे छन् छाया, रामत एमज थाए ॥ २१ 
मांहों महें सबंध करतां, उछरंग अंग न माए । 
अबीर गुलाल उडाडतां, सेहेरों्मा फेरा खाए॥ २२ 
आशभ्रण'? पेहेरी अस्व चढे, कोई करे छाया छत्र । 
& क्रोई नाठटारंभ करे, कोई बजाडे. बाजंत्र ॥ २३ 
है कोई सीढी बांधी आवबे सामा, करे ते पोक* पुकार । 
हा ब्रह बेदता अंग न माए, पीठे मांहें बाजार॥ २४ 
है देहेन**  हाथें दिए पोते, रुदन करे जलधार । 
संगा सनमंधी सहू मली, टठलवले7* नर नार॥ २५ 
कोई माहें जनस . पासे, कोई पासे सरन । 
कोई .. मांहें हरषसों, कोई. सोक. रुदन ॥ २६ 


१ चौदह-विद्या चार वर्ण। २. चौक। ३. चबूतरा। ४.- कारोगर | ४. व्यापारी | 
हे गरीब | ७, सोने | ८. पालकी। €, उठा कर। १०, आभूषण | ११. रोना। १२ 
9 | जलाना। १३. दुश्खी होते हैं| 
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खरचे खाधा. अहभेवें माहें. मोटा थाए । 





दान करी कोरत कहावे, ए रामत एम रमाए॥ २७ 
कोई किरपी कोई दाता, कोई जाचक' केहेवाए । 
कोईना अवशुण बोले, कीईना गुण गाए।॥ २८ 
कोई चढी चकडोल' बेसे, आगल तुरी गज पाएदलर । 
विध विधना बाजंत्र बाजे, जाणे राज नेहेचल॥ २ 
साम सामी करे सेन्‍या, भारथ करें लोह अंग । ! 
अहंकार आकार पछाड़ें, नसे नहीं अभंग ॥ ३० 75 
कोई जीते कोई हारे, हरष सोक न माए । 
दिसा सरवे जीती आवबे, ते प्रथीपत केहेवाए ॥ ३१ 
कोई भरया लेई भाकसी,” उथमे बंध बंधाए । 
सार साथे पडे मसोहोकस,” रामत एणी उदाए॥ ३२ 
जीत्या हरषे पोरसे,, सुरातन अंग न साए। 
! हारचया तिहां सोक पासे, करें सुख नत्राहि त्राहि॥ ३३ 





5 0।कइाक्ाकाकाआाक 5 
तन 3 न समा भ्च्न्य् का) ५५५ 


कोई महिं रोगिया, अने कोई मांहें अंध । रे 
है: कोई लला कोई पांगला, रासतत एह. सनंध॥ रेड ४ 
४ कोई सांहें फकीर फरतां, उदस नहीं उपाए । ४ 
0 उदर कारण कष्ट पासे, भींखें पेठह न भराए॥ ३५ ५ 
, ॥ प्रकरण ॥ २॥ चौपाई॥ ८८ ॥। 3 
है रासतमांद बली रासत 2 
है: ए रामत सांहें जे रासतो, तेतों न लाभे पार । 5 
है: ए  वेषों सांहें वली वेष सोभे, स्वांग सहू संसार॥ १ 
है कोई वेष जो साध कहावे, कोई चतुर सुजाण। . 
कै कोई वेष जो दुष्ट कहावे, कोई मूरख अजाण॥ २ ही 


४ १, भिखारी | २. हिंडोला। ३. पेदल। ४. युद्ध। ५० जेल। ६. .उलठे। ७. भारी | ८. 
/. पोरुष । ६, खेल | है... 
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अनेक पथी' परब परवा, दया दान देवाए । 
देखाईई सहू करी सागर, मांहेंना माहें समाए ॥ 
अनेक देहरा अपासरा,' महें सुनारा मससीत । 
तलाव कुआ कुंड बावरी, मांहें विसामाँँ के रीत॥ 


के जुगतें. जगन करता, के जुगतें उपचार । 
के जुगतें धरम पालें, पण हिरदें घोर अंधार ॥ 
के जुगतें. सिंध साधक, के जुगतें संन्यास । 
के जुगतें देह दसे, पण छूटे नहीं जमफांस ॥ 
के जुगतें वेराग बरतें, के जोग पाले सिध । 


सठवाले पिंड. पाले, पण नहीं. परसनी निध॥आ॥ 
आपने नव ओलखे,' नव ओलखे परसेस्व॒र । 
तो पार ते केम पासे, जहाँ सुध न पोते घर॥/ 
घटचक़ नाडी पवन, साधे अजपा' अनहृद । 
के त्रवेनी त्रकुटी, जोती”". सोहं. राते सबद ॥ 
कोई घटदरसनी कहावें, धरे ते जुजवा वेष । 
पारत्रहने पासे नहीं, रुदे अंधेरी बसेक ॥ 
श्रीपात पंडित ब्रह्मचारी, भट  वेदिया: वेदांत । 
पुराण जोई सरवे पडिया, परमहंस . सिर्धांत ॥ 
अलप*" आहारी।| निद्रा निवारी, सबद सत विचारी । 
आचारीने नेम धारोी, पण सके नहीं अंधारी॥ 
संत महंत अनेक सुनिवर, देखीतां डिगंसर!! । 
जाए .. सहुए प्रधले पुरी, कापडी कलंदर ॥ 
सीलवंती सती कहावे, आरजा*' अरधांग । 


जती बरती पोसांगरी,/ ए अति सोभावें रवांगव १४ 


१८ पंग-पग । २, जैन सठ। ३० मस्जिद । ४. विश्राम-स्थान। ५. पहचाने । ६. लगातार 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


जाप । ७, योगियों को सुनाई पडने वाला नाद। ८. ज्योति | €. वेद जानने वाले । १०. 










कम | ११. नंगे साध | १२. भार्या। १२ नशे वाले साध | 
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पाक थे थे सहुए पढिया, सौर पीर फक्कीर ॥ १५ 
के करामात कोटल, ओलिया' आलस ॥ 
बोदला बेकेद सोफी, जाणी करे जुलम ॥ १६ 
अनेक मांहें धरम पाले, पंथ प्रगट थाए । 
आंधलाना जेम संग चाले, ए पाखंड एस रचाए॥ १७ 
रसे मांहों माहें रब्दें, करे परसपररे. क्रोध । 
सछ गलागल मांहें सघले, घझ॒के नहीं कोई ब्रोध ॥ १८ 
॥ प्रक*ण ।। ३ ॥ चोपाई ।। १०६ ॥। ह 
पंथ पेंडानी खेंचाखेंच 
कोई कहे दान मोटो, कोई कहे. ग्यान । 
कोई कहे विश्यान मोदो, एस वदे सहु उनमानं॥ १ 
कोई कहे करम मोटो, कोई कहे मोटो काल । . 
कोई कहे अग्सम मोटो, एम रसें सहू पंपालौ॥ २ 
कोई कहे तीरथ मोटो, कोई कहे मोटो तप । 
४ कोई कहें सील मोटो, कोई कहे सोटो सत॥ ३ 
&/ कोई कहे विचार मोटो, कोई कहे मोटो ब्नत । 
है कोई कहें संत सोटी, एस 'दर्दे” के जुगत॥ ४ 
४१ कोई कहे करनी सोटी, कोई कहे सुगत । 
6 कोई कहे भाव मोटो, कोई . कहे भगत ॥ ५ 
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है कोई कहे. कीत॑न सोटो, कोई कहें श्वन । के 
$% कोई कहे वंदनी" सोटी, कोई कहे अरचरना॥ ६ ४£# 
है कोई कहे ध्यान सोटो, कोई कहे धारण । 
है कोई कहे सेवा मोदी, कोई कहे अरपण॥ ७ ४» 
ह १. बादशाह । २. मुसलमान ऋषि | ३. झापस में | ४. झनुमान | ५. भूठ । ६: बोलें । ४ 
के ७. स्तुति | ८. पूजा ) ः 
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कोई कहे स्वांत*' मोटी, कोई कहे मोटो पण । 
रसे सहुए निद्रा माहें, रुदें अंधारूं अति घणा॥। ८ 
कोई कहावे अप्रस”' अंगे, कोई. निवेदन । 
कोई कहे असे नेस धारो, पण सूके नहीं सेल सनक 
कोई कहे सत संगत सोटी, कोई कहे मोटो दास । 
कोई कहे विवेक मोटो, कोई कहे विस्वास॥ १० 
कोई कहे सदासिव मोटो, कोई कहे आदनाराण । 
कोई कहे आदि सक्‍तरे मोटी, एस करे ताणोंताणं ॥ ११ 
कोई कहे आतम सोटी, कोई कहे परआतस ॥ 
कोई कहे अहंकार मोटो, जे आदनों उतपन ॥ १२ 
ई कहे सकल व्यापोी, दोसंतो सह ब्रह्म । 
ई कहे ए निरणशुण न्यारों, आ दीसे छे सह भरणस ॥ १३ 
कोई कहे सुंनर॑ मोदी, कोई कहे निरंजन । 
सार अरथ सुझ्के नहीं, पछे वादें बढ" बचन।॥॥ १४ 
कोई कहे आकार मोटो, कोई कहे निराकार । 
कोई कहे महें जोत मोटी, एस बढें भरथा विकार ॥ १५ 
कोई कहे पारब्रह्या मोटो, कोई कहे परषोतम । 
वेदने वाद अंधकारें, वादे... बढतां धरम ॥ १६ 


प्रट पंपाल दीसे रमतां, अति घणों अंपेर । 
कहे असें सांचा तसे झूठा, एस फरे ते अवले” फेर ॥ १७ 


मे 
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पंथ सहना एहज पेया, जे वलगा” मांहें वेराद । रु 
0 ए विध कहीं सह विगतें,५ ए रख्यों माया ठाद॥ १८ 
४ परपंचें सह पंथ चाले, कहे लेसूं चरण निवांस । 5) 
ए रामतना जे जीव पोते, ते केस पामे साख्यात॥ १७ 
१. शान्ति | २. शुद्ध | ३. शक्ति देवी | ४. खेंचा-खेंच | ५. शुन्य । ६. लड़े | ७. उल्टे | 5 
कक. ५. उलभे | ६. विवरण । रह 
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कोई भेरव कोई अगिन कोई करवत ले । 
पारब्रहमने पासे नहीं, जो तिल तिल कापे देह॥ 


अनेक स्‍स्वांग रसे जुजवा, असत ने अप्रमाण । 
भूल बिना जे पिंड पोते, ते केम पासे निरवाण? 0 

॥ प्रकरण ।। ४ ।। चौपाई ॥ १२७ ॥ 

वेराटनी जाली 

अनेक किव इहां उपजे, वेराट सुख वखाण । 
वचन कही मांहें थाए मोदा, पण पासे नहीं निरबाण ॥ 
बोले सह बेसुधर्मा, कोई वचन काढे बविसाल । 
उतपत सरवे सोहनी, ते थई जाए पंपाल॥ 


वेराट कहे मारो फेर अबलो, घूल छे. आकास । 
डालों पसरी पातालसां, एस कहे वेद प्रकास ॥ 


दोडे सहु कोई फलने, ऊंचा चढे आसमान । 
आकास फल मले नहीं, कोई बिचारे नहीं ए बाण॥ 


फल. डाल अगोचर,  आडी अंतराए पाताल । 


“बेराट वेद बने कोहेडा, गुूंथी ते रामत जाल ॥ 


विध बंने' दीसे विगतें, नाभ ने कली सुख । 


गंथी जालों बंने जुगतें, मात लोधां दुख सुख॥ 
बने कोहेडा" बे भांतना, बेराट ने वली वेद।॥ 
-ए [जीव जालों "जाली! बंध्या, जाणे नहीं कोई, भेद ॥ 


कडी न लाधे केहेने, . ए जालोंनी जिनस । 
श्रमुणने॥।न लाधे नहीं, :तो सूं करे, ,मृढ] सनिस* ॥ 


वेखाइबा| तमने, कोहिडा कीधां एह । 
उखेली' फेर टालों भवलो, जेम छुल न ,चाले तेह ॥ 
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तांण. अबलां अतांग! पुरा, आमलो अबलो एह । 


आतमसने खोटी करे, सांची ते देखे देह ॥ १० 
करे सगाई देहसों, नहीं. आतसनी ओलखांण । 
सनमंध पाले देहसों, ए मोहजल अवलो तांण॥ ११ 
मरदन' अंगे चंदन चरचें, प्रीते प्रीसेरे पाक । 
सेज्या समारी सेवा करे, जाण घसूल सनसंध साख्यात ॥ १२ 
आतम टले ज्यारे अंगथी, त्यारे अंग हाथें बाले । 
सेवा करता जे वालपर्णंश, ते सनमंध एवो पाले ॥ १३ 
हाथ पे सुख नेत्र नासिका, सह अंग तेहना तेह । 
तेणे घर सह अभडाविय*, सेवा ते करता जेह॥ १४ 
अंग सरवे वाला लागे, विछोडो ख्यवण न खमाए । 
चेतत चाल्या पछी ते अंग, उठि उॉंठ खाबा धाए॥ १५ 
सगे समेंल्यू ज्यारे संगपण, त्यारे अंगसू उपन वेर । 
ततख्यण तेणे. भोकी बाली*, वेहेंची?! लीधं घेर ॥ १६ 
जीव जीवोंना सनमंध -मेलो, करे सगाई आकार । 
वेराट कोहेडा एणी वियें, अबला ते के प्रकार॥ १७ 
एस अवलो अनेक मंतिं, वेराटद नेत्रों अंध। 
चेतन विना कहे छोत लागे, वलो तेसूं करे सनसंध ॥ १८ 
एक. वेबज विप्रनो, बीजो वेध चंडाल १ 
छवे” छेडे छोीत लागे, संग बोले तत्काल ॥ १६ 
वेष अंतजर रुदें निर्मल, रसे मांहें भगवान । 
देखाड| नहीं केहेने, सुख प्रकासे नहीं. नाम ॥ २० 
अंतराए नहीं एक ख्यणनी, सनेह सांचि रंग । . 
अहेनिस. द्रष्ट आतसनी, . नहीं देहसूं. संग ॥ २१ 
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छः धर 3 2 
थविप्र वेष वेहेर! द्रष्टि, खट करम पाले देद । < 
(६०9 ७. री 
2 स्थास ख्यण सुपने नहीं, जाणें नहीं ब्रह्म भेद ॥ २२ 


उदर -कुटम  कारणे,  उतमाई . देखाड़े अंग । 
व्याक़्ूण वाद विवादना, अरथ करे के रंग ॥ २३ 
हवे. कहो केने छुवे छेडे, अंग लागे छोत । 
अधमतम विध्र अंगे,. चंडाल अंग उदयोत २४ 
< ओलखाण. सहूने अंगनी, आतमनी नहीं. द्र॒ष्ट । 
वेराटनों फेर अवबलो, एणी  विधें सह सुष्ट ॥ २५ 
है ए जुओ  अचरज अदभुत, चाल चालें संसार । 
ए प्रगट दीसे अबवलो, जो जुओ करी विचार॥ २६ 
सतने असत कहे, असत संत करी जाणें। 
ते विध कहीस हूं तसने, अबलो एह ए थाणे' ॥ २७ 
आकारने निराकार कहे, निराकारने. आकार । 


08॥8॥608॥8॥8 











20 आप फरे सह देखे फरतां, असतने ए निरधार ॥ श८ 

४ सूल विना वेराट ऊभो, एस कहे सह संसार । 
हैः ती भरमना जे पिंड पोते, ते केम कहिए आकार॥ २६ 
38 आकार न कहिए तेहेने, जेहेनो ते थाए भंग। 2. 
कु काल ते निराकार पोते, आकार सच्चिदानंद ॥ ३० 

£ स्रगजल द्रष्ट न राचिए, जेहेन॑ ते नाम परपंच । 

हैः ए छल छे. माया तणो, रच्यो ते अवलो संच॥ ३१ 

्ं ॥ प्रकरण ॥ ५।। चोपाई ।। १५८ ।। 

वेदनी जाली 

है चेद सोटो.. कोहेडो,  जेहेनी गंथी ते भीणी जाल । 

हे कॉईक संखेपें” कही करी, देऊं॑ ते आंकडी* टाल॥ १ 
हा १. वाह्य । २. निक्षाती | ३. मस्न होवें । ४. संक्षेप । ५. गांठ | 
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वेराटठट. आकार सुपननों, ब्रह्मा ते तेहेनी बुध । 
सन नारद फरे साहें, वेदें बांध्या बंध बेसुध॥ 
लगाडया सहु॒ रचदें,, व्याक्रणः वाद अंधकार । 
एणी बुध सह बेसुध कीधां, विवेक टठाल्या विचार ॥ 
बंध बांध्या बेदव्यासेि, वस्त सातन्नना नाम बार । 
ते वाणी बखाणी' व्याक्रणनी, छलबारे आ संसार ॥ 


बारे गर्माँ" वोलतां, एक अख्यर एक मात्र । 
ते बांध बन्नीस श्लोकमां, एबवो छल कीधों छ सास्त्र ॥ 


लवा लवाना अरथ  जुजवा,  द्वाइसना प्रकार । 
मूल अरथने सुभवी*,  बांष्या अठकलें अपार 0 


५ 


अरथने नाखवा'ः अवलो, गमोंगमां , . ताणें । 
मृढोंने समभांववा, रेहेतः. वचर्मा आऑर्णिं ॥ 
एवी आकडियों अनेक मांहें, ते ताणे गर्मा बार । 
रंचक रेहेस आंणी सधे, बांध्या घु्धे विचार ॥ 
अख्यर एक बारे ग्मां बोले, एवा श्लोक मांहें बन्नीस । 
ए छुल आंणी अरथ आडो, खोले* छे जगदोस ॥ 
एवा छल अनेक अरथ आउइडा, ते अरथ मांहें के छल । 
अख्यर१" अरथ भावा अरथ आडो, पछे करे भावा अरथ अटकल॥ 


ते बेसे पंडित विस्तु संग्रामें, एक कानाने कडका थाए । 
मांहों माँहें बढी!! मरे, एक मसात्र ने सेलाए॥ 


वादें वाणी सोखे सुरा, सुध बुध जाए सान । 


स्वांत न आवे सुपने, उपजे क्रोध. ग्रुमान ॥ 
ते वाणी व्यासे कीधी मोदी, दीधूं छलने सान । 


तेमा पंडित ताणोताण करे, मांहें अहंमेव!' ने अग्यान ॥ 
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ए छल पंडित भणीने,' सान खसूढोंसमाँ पासे । 
ए भूढ पंडित सहु छलना, भूलव्या एणी भोसे॥ १४ 


आ प्रगटठ जे प्राक़त, जेसमा छल काँई न चले । 
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एसां अरथ न थाए अबलो, ते पंडित हाथ न भाले ॥ १५ 
आ पाधरी वाणी मांहें प्रगट, एक अरथ नव दाखे । 
४ अंचन वलाको त्यारे आंणे, ज्यारे छलमां नाले ॥ १६ 
ए छल रामत जेहेनी ते जाणे, बीजी रामत सह छल । 


[/““ १ 
७ 


ए छलना जीव न छठे छलथी, जो देखो करतां बल॥ १७ 
पेहेली घुझवण” कही वेराटनी, बीजी वेदनी मुझवण । 
ए संखेपेर कही ,में समभवा, ए छुल छे अति घन ॥ श्८ 
सुख उदर केरा कोहेडा, रच्या ते मांहें सुपन । 
सुध केहेने थाएं नहीं, मांहें भीले” ते मोहना जन ॥ १८ 
वे्‌राट बेदें जोई करी, सेवा ते कीधी एह। 
देव तेहिबी. पातरी* संसार चाले. जेह ॥ २० 
बोल्या वेद कतेंब जे, जेहेनी जेटली सत । 
मोह थकी जे उपना, तेहेने ते ऐ सह सत ॥ २१ 
लोक चोौदे जोया वेदें, निराकार लगे वचन । 
उनसान आगल कही करी, वली पडे ते मांहें सुंन ॥ २२ 
प्रट देखाडूं पाधरा, पंचे ते जुजवा तत्व । 
रसे सह संत सोह मांहें, सह मसननी उतपत॥ २३ 
सकल मांहे व्यापक, थावर ने जंगस । 
सह थकी ए असंग अलगों, ए एम कहावें अरंस॥ २४ 
दसो दिसा [भवसागर, जुएं ते एह. सुपन । 
आवरण पाखल* मोहनूं, -निराकार  कहावे सुंन ॥२५ 
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ए ब्रह्मांडगो कोई कोहेडो, रासत चौदे भवन । 















हैः 
हे 
हा सुर असुर के अनेक भांत, छलवा छल उतपन ॥ २६ 
४72()) 
6 वनसपती पसु पंखी, मनख जीव ने जंत । 4७ 
हा सछ कछ जल सागर सातें, रच्यो सह परपंच ॥ २७ 
है जीवों मांहें जनस जुजवी, उपनी तें चारे खान । 
है थावर जंगस सह मलीं, लाख चोरासीं निरसमातन ॥ २८ 
6 कोई “बेकुठ कोई “जसपुरी, कोई स्वर्ग पाताल । 
रसे पांचेता मांहें पुतता, बीजा सागर आडी पाल॥ रच 
ए रासतनो बेपार करे, तेहेने साथे जमनों दंड । 
6 कोईक दिन स्वर्ग सोंपी, पछे नरक ने कुंड ॥ ३० 
तेरे लोक आंण फरे, संजमपुरी  सिरदार । 
5 जे जाणे नहीं जगदींसने, ते खाए मोहोकमस मार ॥ ३१ 
2५ 9 है 
ए रासतनी लेव देवण' सेली, करे बेकूंठनों. बेपार । ; 
4 वों ५2 
60 ए जीवॉनी मोक्ष सतलोक, कोई पार निराकार॥ ३२ 


चोदलोक इंडा भस्थें, भोम जोजन कोट पचास । 
“अष्ट कुली परवत जोजन, लाख चौसठ वास ॥ ३३ 


पांच तत्व. छुठी आतर्मा, चार वरणमांँ ए सतत । 
ए निरमाण' बांधीने, लेई सुंपपन कीधूं सत ॥ ३४ 
जोयार ते साते सागर, अने जोया ते साते लोक । 
पाताल साते जोईया, जाग्या पछी सह फोक ॥ ३५ 
| प्रकरण ॥६ ॥ चौपाई ॥ १७३ ॥ 
अवतारोंना प्रकरण 
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एह छलतां एबवो हुतो, जेसां हाथ न सूझे हाथ । 
द्रंष्ट दीठे“ बंध पडे, तेमाँ आव्यो ते सघलो साथ ॥ १ 





१ दैना | २० बनावट | ३. देखा । ४. देखने से । 
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(यान गली िश0 कक िदिलए किन लक 83007, 
माटे. 'वालेंजीएं, आवबीने छोड्यो. साथ । 
बीज ल्यावी घर थकी' कीधों जोतनों प्रकास ॥ २ 
ए रासत करी तम मसाटे, तमे जोबा आव्या जेह । 
रामत जोई घर चालसूं, बातों ते करसूं एह॥ ३ 
हंवे चोद लोक चारे गयमां, सें मसथ्या जोई वचन । 
67 मीहजल सागर सहिंथी, काढ्या ते पांच रतन ॥ ४ 
पेहेलां. कह्या सें साथने, पंचे तणां ए नाम । 
सुकदेव ने सनकादिक, “सहादेव भगवान ॥ ४५ ः 
नारापण लखसी विस्तु महें, विस्तु थकी उतपन्त । 5 
है? अंग समाए अंगर्मा, ए नहीं वासस्‍्ता अच्य॥ ६ 
है कबीर साखज पुरवा, लाव्यों ते वचन विसाल । . 
हु प्रट पांचे ए थया, बीजा सागर आडी पाल॥ ७ शक 
वली एक कागल काढिया, सुकदेवजीनों सार । रे 
& हदियोंना कोहेडा * , बेहदी समाचार ॥ ८. $9 
कं तमे रामत जोबा कारण, इछा ते कोधी एह। 5 
ढ़ ते साटे सह सापियूं, आ कटह्ाँ कोतकीर जेह॥ ह#॑ रे 
है असमे रामत खरो ततो जोई, जो अखंड करू आ वबार। 
है बुधने. सोभा देंऊं, सत करी प्रगठ पार॥ १० ४2 
है अवतार चोबीस विस्नुना, वेकुठ थी आवें जांए । 

4 ते विध सरवे कहूं विगते', जेस सनमंध सह समझाए॥ ११ 
अवतार एकबीस ए' से, ते आडो थयो कलपांत । 

बीजा त्रण जे मोदा कह्ञा, तेहेनी कहूँ जुजबवी भांत॥ १२ 
हा अवतार एक श्रीक़्स्ननों, मूल मथुरा प्रगटयों जेह। 





“बसुदेवने. वाएक. कही, वेकुंठ बलियो तेह ॥ 





१, से । २, अ्रस्पष्ट ज्ञान | ३, तमाशा | ४ विवरण से | ५५ वचन | 
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गोकल सरूप पधारियों, तेहेने न कहिए अबतार । 
ए तो आपणी अखंड लोला, तेहेनों ते कहूँ बिचार ॥ 
संखेपें कहूँ. में समभवा, भाजवा' मननी शभ्रांत । 
एहेनों छे विस्तार मोटो, आगल कहीस' ज्ञतांत ॥ 
कलपांत भेद इहाँ थकोी, तमें भाजोी मनना संदेह । 
अवतार ते अक्रर संगे, जई लीधी मथुरा ततखेबरे ॥ 
विचार छे बली ए मधे, तसे सांभलो देई चित । 
आसंका सहू करू अलगी, कहूँ तेह. विगत ॥ 
दिन अग्यारे सेष लीला, संग गोवाला तणी । 
सात दिन गोकल मे, पछे चालया सथुरा भणी*॥ 
धनक" भाजी हस्ती महल मारी, त्यारे थया दिन चार । 
कंस पछाडी वसुदेव छोडी, इहाँ थकी अवतार ॥ 
जुध कोधं जरासिधसूं, रथ आउध' आव्या जहाँ थकी । 
क़स्न विस्तु मय थया, वेकुंठमां विस्तु त्यारे नथी॥ 
बेकुंथी जोत वली आबी, सिसपाल होम्यो जेह । 
मृत समसाती श्री क़स्नने, पुरी साख सुकदेवें तेह ४ 
कीधूं राज मथुरा द्वारका, बरस एक सो ने वार । 
प्रभास सहु संघारीने,  उचधाड्या वेकुंठ वार॥ 
दिन आटला गोप हुतो, भोदी बुधनो अवतार । 
लवलेस कॉईक कहूँ एहेनों, आगल अति विस्तार॥ 
कोईक' काल बुध रासनी, ग्रही जोगवाई?” सकल । 
आवबी उदर मारे वास कीधों, वृध पांसी पल पल॥ 
अंग सारे संग पासी, में दोधंं तारतम बल । 
ते बल लेई वेराट पसरी, ब्रह्मांड थासे निरमल ॥ 
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दत कालिगो' मारीने, सनझसुख करसे तत्काल । 
लीला असमारी देखाडीने, दालसे जमनी जाल ॥ 
आदेखो छो देत जोराबर, व्यापी' रहो बेराट । 
काम क्रोध उन्मदरे अहंकार, चाले आपोपणी बाट॥ 
वेराट आखो लोक चोदे,  चाले जआापोपणी . मत । 
सन साने रसे सहुए, फरीने बल्यू असत॥॥ 


एणें संघारसे* एक सबदसों, बार न लागे लगार । 
लोक चोदे पसरसे, ए बुध सबदनों सार॥ 


हूँ सारूु तो जो होए काईऐं, न खमे लवानी डोढद5 । 
मारी बुधने एक लबे छवबा, मरे ते कोटान कोट ॥ 
उठी छे. बाणी अनेक आगस, एहेनी गोप छे अजवास । 
वेराट आखो" एक सुख बोले, बुधने प्रकास ॥ 
चालसे सह एक चाले, बीज ओचरे' नहीं वाक । 
बोले तो जो कांई होए बाकी, चथी* उडाड्यूं तुल आक ॥ 
हंवे ए बचन कहूँ केटला, एनो आगल थासे विस्तार । 
सारे संग आबी भनिध पामी, ते निराकारने पार ॥ 
पार बुध पाम्या पछी, एहेनों माव सोटठो थासे । 
अख्यर ख्यण नव मृके अलगो, मारी संगतें एम सुधरसे ॥ 
अबतार जे नेहेकलंकनो!", ते अस्व अधरो रहो । 
पुरुष दीठो नहीं नेणे, तुरीने कलंकी तो क्यो ॥ 
अबतार आ बुधना पछी, हवे बीजों ते थाए केस । 
विकार काढी सह चविस्वना, सह कीधां अवतारना जेस ॥ 


अवतारथी उत्तम थया, तहां अवतारनों सूं. काम । 
कोधों सरवालो'' सहूनतो, ईहां बीजों न राख्यं नाम ॥ 
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तहाँ अभगिया' अवतारमां, अजवास इहां स्‍थो [रहो ॥ 
एणी पेरे तमे प्रीछघनोी, अवतार न थाए अंन। 
पुरषतां पेहेली ना कह्लो, विचारी जुओ वचन ॥ 
रखे कहेने धोखोी रहे, आ जुआ कहा अवतार । 
तो ए केहेनी बुध विस्तुने, जगवी पोहोंचाड्यो पार ॥ 
सुकजीएँ अवतार सह कह्नया, पण बुधर्मा रह्या संदेह । 
एहेनों चोख' करी नव सकक्‍यो, तो केस कहे लीला एह ॥ 
ए तो अख्यरातीतनी, लोला अमारी जेह । 
पेहेले संसा सह भाजीने, वली कहीस कांईक तेह 0 
वेराटनी विध कही तसने, रखे राखो मन संदेह । 
अखंड गोकल ने प्रतिबिब,, बली कही प्रीछवुं तेह ॥ 
अजवास अखंड अमकने, नहीं अंतराएं पावब रती । 
रास रमी गोकल आव्या, प्रतिबिब लीला इहां थकों ॥ 
तारतम सुरज प्रगठयो, सकल थयो. प्रकास । 
लागी सिखरो पाताल भलक्यों, फोडियो आकास ॥। 
किरणां सघले कोलाॉभियो, गयो वेराटनो अभ्यान । 
दृढठाव चोौकस लोक चोदनों, उडाड्यू,ं उनसानरँ ॥ 
वली जोत भाली नव रहे, वचर्मा विना ठाम । 
अखंड. मांहें.. पसरी, देखाड्यो ब्रज विश्राम ॥। 

॥ प्रकरण ॥ ७॥ चौपाई ॥ २४० ॥| 

गोकल लोला 


आजुओ रे आजुओ रे आजुओ रे हो साथ जी, गोकल लीला आपणी हो साथ जी 


विध सरवे कहूं विगते, ब्रज वस्यो जेणी पेर ॥ 
अग्यार वरस लीला करी, रास रमीने. आव्या घेर ॥ 


१. पहले के । २. स्पष्टी करण | हे. फोड़ निकली | ४. अ्रनुमान । 
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गोकल जसुना त्रद. भलो, पुरा वेहेतालीस! बास । 
पासे पुरी एक लगतो, ए लीला अखंड बिलास॥ २ 
वास वस्ती बसे घादी, त्रण खूंने गाम । 
कांठे . पुरो टीवा' ऊपर, उपनंदनो ए ठाम॥ ३ 
पुरा सह बीजी गसाँ, वच्चे वाट घेननो सेर । 


हां . रसे बालों सकल मांहें, _ गोबवालनी घेर॥ ४ 
पुरो पटेल सादूलनों, बीजी ते गमां एह। 
व़लभानजी त्रीजी गमां, पुरो दीसे लांबो तेह॥ ५ 
नंदजीना पुरा सामी, दिस प्ूरव जसुता त्रठ । 
छटक छाया वनसपती, बृध आडी डालो बढ॥ ६ 
सकल वन सोहामणू, सोभित  जसुना किनार । 
अनेक रंगे वेलडी, फल सुगंध सीतल साशइ॥ ७ 
नंदजीना पुरा पाखल, पुरा तन्रण मासाओं तणां । 
ठाठ वस्ती आशथे” पुरा, आप सूरा बत्रणें जणा॥ ८ 
गांगों चांपोी अने जेतोी, ए मासा नत्रर्णना नाम । 
दक्षिण दिस ने पदछिस दिस, बीटा बेठा गास॥। हू 
आठ मंदिर नंदजी तणां, मांडवे एक मंडाण । 
पाछल वाडा गोतणां, मसाँहें आथ सरवे जाण॥ १० 
रेत भलके मांडवे, आगल दूध चलो चरी। 
आईजी एणें ठामे बेसे, बेसे सखियों सह घेरी॥ ११ 
इहां संदिर मोदी* तेजपालनो, चरी चला पास । 
कोईक दिन आबवोी रहे, एनों सथुरा मसहें वबास॥ १२ 
सरूप दस . इहां आरोगे, पाक साक* अनेक । 
भागवंतीबाई भली मभॉांतें, रसोई करे बवेक॥ १३ 


१, ४२ | २. टीला। ३. लम्बा । ४ घास का भैंदान। ५. पेर कर। ६, बनिया | ७ 
सब्जियां । 
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लाडलो नंद जसोमती, “रोहिणी बलभद्र बाल । 
पालक पुत्र कल्याणजी, तेहेनों ते पुत्र गोपाल ॥ 
बेहेनों बंने जीवा रूपा, भेलियां रहे मोहोलान । 
अने बाई. भागवंती, नारी घर कल्यान ॥ 
पुरो. एक चटवृषभाननों, उत्तर दिस लगतो । 
पासे भाई भेलो लखसमण, पुरो प्रण बस्तो॥ 
सरूप साते भलो भातें, आरोगे अंन पाक । 
“कल्यानबाई रसोई करे, विध विध वबधारे साक॥ 


राधाबाई पिता वृषभानजी, . प्रभावती बाई मात ॥ 
नान्‍हों क़रन कल्यानजी, तेथी सोटो सिंदामों भ्रात ॥ 


नार सिदामां तणी, तेहनी नणद राधाबाई । 
जाणी सगाई स्यासनी, अंग धरे ते अति बडाई॥ 
संदिर छे आगल मांडवें, चले चढे दूध माट । 
*राधाबाई खोले! प्रभावती, लेई बेसे ऊपर खाट ॥ 
राधाबाईनों विवाह कोध, पण परण्या नथी प्राणनाथ । 
मूल सनमसंघे एके अंगे, विलसे वलल्‍लभ साथ ॥ 
घुसे गोरस हरषें हेतें, घर घर प्रते थाए। 
आंगणें वेलू उजली, वालो विराजे सह मांहें॥ 
पुरा सघले वें चोरा, मांहें मेलावा थाएं। 
चारे पोहोर गोठ' घुघरी, रामत करता जाए 0४ 
तेजपाल मोदी वलोटऐ. पूरे, ब्रजमां मोदे ठास । 
वस्त  वसाणं* सहु लिए, घृत दिए आखूं गास॥ 
घोलिया*' इत घोल करवा, आवे त्जर्मा जेह। 
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वस्त वबसाणूं लिए विए, जे रहे सथुरा तेह॥ २५ 
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गोवाला संग रखे वालो, सेर!* पाणी बाद ॥ ; 
हि विनोद हांसे अमें आवबू जावूं, जल भरवा सह घाद॥ २६ : 
४४५ 


(० 


विलास ब्जमां वालाजीसूं, वबरते थे एह वात । ः 
वचन अटपटा बेधें सहूने,  जहेनिस एहज तात॥ २७ : 
रसे प्रेंमें प्रीतें भीनो, पुरा सघला महहें। | । 
रसे ख्यण जेसूं तेहेने, बीजो, सुझे नहीं कोई क्यांहें ॥ २८ ; 
रामत रंगे अमें बालाजी संगे, रम जातां पाणी । ; 
आठो पोहोर अठकी अंग, एह छब एह वाणी॥ ररू ६ 
घर घर आनंद ओछव, उछरंग अंग न माए । ६ 
विनोद हांस बालाजी संगे, अहेनिस करतां जाए॥ ३० ; 

। 

४! 

5 


009 6/%008006/6/6/676 
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(९ प 


वालक सुंदर बोले सीढ़ूं, केडे* करी घेर आणू। 
स्यणमां जोवन प्रेमें पुरो, सेजडिएँ सुख मांण ॥ ३१ 
वाछरडा लेई वन पधारे, आठसें दससें दिन। 


कहीं एक गोवरधन फरतां, मांहें रमे ते बारे बन॥ ३२ 
अखेंड लीला रमूं अहेनिस, अमें सखियो वालाजी ने संग । 


पुरे सनोरथ अमतणां, . ए सदा नवबले रंग॥ ३३ 
श्री राज पधारचा पछी, त्रजवध्‌ सथुरा न गई। 


कुसमारका संग रामत मसेर, दाणलीला एम थई॥ ३४ 
कुसारका रसे रासत, अभ्यास चीलो कुलतणो । 
कुलडा मांहें दृुध दधी, रमे वन रंग रस घणों॥ ३५ 
त्रजवधू साँहें.. रमबा, संग केटलोक . जांए । 
वालोजी इहां दाण मसे, मारग आडो थाए॥ ३६ 
दूध दधी साखण ल्यावुं, अमें बालाजीने काज । 
ते दधी भूंदी* असतणों, दिए गोवालाने राज॥ ३७ 





॥5- के 





१. राह | २. गोदी में | ३. बहाने | ४. छीनकर | 
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गोवाला नासी जाए अलगां, अमें बलगी* राखं वालो पास । 


एकांते असें बालाजी संगे, करू वनसा विलास ॥ ३८ 


त्यारे कुमारका असम संग रेहेती, अमें वाला संगे रमती । 
कुमारिकाने.. प्रेम उतपन, मूल सनमंध इहां थकी ॥ 
अखंड लीला अहेनिस, नित नित नवले रंग। 
एणी जोतें सहुए द्रढ थयूं, सखियो वालाजीने संग ॥ 
नंद जसोदा गोवाल गोपी, घधेन बछु जसुना वन । 
पसु पंखी थावर जंगम, नित नित लीला नौतन॥ 
पुरे सघले रमूं. अमें, अजवालिएं लेई ढोल । 


बालोजी इहां विनोद करे, ते कह्ला न जाएं बोल ॥ 
उलसे गोकल गास आखं, हरष हेत अपार । 


धन धान वस्तर भषण, द्रव्य अखूट भंडार॥ 
विवाह जनस नित प्रते, आखे गाम अनेक होए। 


थोड़क*' कारज कांईक थाएं, तहां तेडाबे” सहू कोए ॥ 
अनेक बाजंत्र नाटारंभ, धन ,खरचे अहीर उमंग । 
साथ सह सिणगार करी, अमें आवबुं ते अति उछरंग ॥ 
वलगें. बिनोदें अमसूं, देखता सहू जन । 
पण विचारे नहीं कोई बांकू”, सह कहे एह निसनः ॥ 
वात एहेनी :जाणूं अमें, कां बली जांणे एह । 
महिली वात न समझे बीजो, वालाजीनों सनेह ॥ 
ए थाए सहू अस कारण, वालो पुरे सनोरथ संन । 
ए समेनी हूं सी कहूँ, साथ सर्वे धंन घंन॥ 
गोकल आखो कीध गेहेलं,' अने वालो तो वचिख्यर्ण 

जहाँ सलूं तहां एहज वातो, हांस |विनोद रसण ॥ 
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हे ए लीला कहूँ. केटली, अलेखे अति सुख । 


बरस अग्यारे वासस्‍्नाओंसों, प्रमें रम्या सनसुख ॥ ५० 


एक. दिन गौ चारवा, वालो पोहोंता ते बूंदावन । 
गोवाला गो लेई बल्या, पछे जोगमाया उतपन ॥ ५१ 
कालमायासा रामत, एटला लगे प्रमाण । 
ब्रह्मांडनो कलपांत करी, अखंड कीधों निरवाण ॥ ५२ 
सदा लोला जे तजनी, आ विध कही तेह तणी । 
हुवे रासनो प्रकास कहूँ, ए सोभा अति घणी ॥ ५३ 


बली जोत भाली नव रहे, बीजोी बेघियों आकास । 
ततख्यण लीधों न्नीजोी ब्रह्मांड, जहां अखंड रजनी रास !॥ ५४ 


जिनस जुगत कहूं केटलो, अलेखे सुख अखंड । 
जोगमायाएँ. न्यो निपायो,' कोई सुख सरूपी ब्रह्माड ॥ ५५ 


॥ प्रकरण ।। ८ ।। चोौपाई ॥ २७५ ।। 
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प्रकरण” जोगमायान्‌ 
मारा सुंदर साथ आघार, जीवन सखी वाणी ते एह विचारोजी । 
जागनीसूं जगवुं तमने, ते साथजी कां न संभारोजी ॥ १ 
वाणी सांहें न आयें केसें, जोगसायानी विधजी । 
तोहें. वचन कहूं तमभने, लीला अमारी निधजी ॥ २ 
असें. जोऊं वृंदावन इहाँ. थकी, रम वालाजी साथजी । 
करू ते रामत नित नवी, वन मांहें विलासजी ॥ ३ 
जोगमायानी क्‍्याँहें न दोसे, असम विना ओलखाणजी । 
वासना पांचे अख्यरनी, भले कहावें आप सुजाणजी ॥ ४ 


ए साथाओं अमतणी,  ऐहेना अमकने विचारजी । 
बीजा सहुए एहेना उपाएल, ए अमारी अग्यांकारजीर ॥ ५ | 
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पेहेले फेरे रास रासतडो, जे कीधी ब्रंदावनजी १ 
आनंदकारी जोगमाया, अविनासी उतपंनजी ॥ 
जोगमायानी जुगत एहेबी, एक रस एक रंगजी । 
एक संगे रेहेवुं सदा, अंगना एके अंगजी ॥ 
आतस सदीवें एक छे, वासना एके अंगजी । 
मूल आवेस जोगमाया पर, सुख अखंडना रंगजी ॥ 
एक अंगे संगे रंगे, तो अंतरध्यान थाए केमजी । 
ए सबद मां छे आंकडो,* ते करी देऊं सरवे गमजी ॥ 
आंकडी अंतरध्याननी, साथ तमने कहूँ. सनंधजी । 
असम बिना ए कोंण जांणें, तारतमना बंधजी ॥ 
आवेस लेईने जगवया, त्यारे पाम्या अंतरध्यानजी । 
विलास बव्रह चित चोकस करवा, संभारवा घर श्री धासजी ॥ 
जुगत जोगमाया तणी, बीजों न जांणे कोएजी । 
बीजो कोई तो जांणें, जो अम विना कोई होएजी ॥ 
जोगमायाएऐंे. जाग्रत थाए, जल भोम वाए अगिनज़ी । 
पस्‌॒ पंखी थावर' जंगम,' तत्व. पंचे चेतनजी ॥ 
सुतेत ससी वन पसू पंखी, तत्व. पंचे सुतेजजी । 
सुतेतधष सरवे जोगवाई,  सुतेज रेजा रेजजी ॥ 
हेम जवेरना वन कहे, तो ए पण खोटी वस्तजी । 
सत वस्तने समान नहीं, न केहेवाए सुख न हस्तजी ॥ 
एक पत्रनी वरणव सोभा, आऑणी जिभ्याएँ कही न जाएजी । 
के कोट ससी जो सुर कह, तो एक पत्र हेठे” ढंकाएजी ॥ 
ए भोसनी रेत रंचकने, समान नहीं सुर कोटजी । 
द्रष्ट काई आये नहीं, ए रंचक केरी ओटजी॥ 
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हवे ते भोमना वस्तर भूषण, वचन केसे कहूं छुखजी । 
सारा घरनी हसे ते जाणसे, अम घरतणां ए सुखजी ॥ 


सुंदरता सिणगार सोभा, वचन न केहेवाएजी । 
तो सरूपना जे सुखनी बातों, लवो केम बोलाएजी ॥ 


भोसमनी किरणों बतती किरणों, किरणां ससी प्रकासजी । 
ते मांहें अमें रसूं प्रेमें, पीउसों रंग बविलासजी ॥ 
ए रामत रास रमी करी, असे आध्या सहु घर धामजी । 
ब्रह्मांडनो. कलपांत करी, रुदें कीधों अखंड ठामजी ॥ 


असें असमारे धाम आव्या, अख्यर पोताने घेरजी । 
अखंड रजनी रास रसाए, रामत एणी पेरजी ॥ 
ज्नजः रास मांहें असें रमूं, आंहीं पण असें आव्याजी । 
श्री धाम मधे बेठा अमें, जोऊं॑ छे आ मायाजी ॥ 
ज्षतन रास देखाडिया, रमया ते अनेक पेरजी । 
विलास जत्रह बंने भोगवी, आव्या ते आपणे घेरजी॥ 
सुख दूख बंने जोईया, तोहे काईक रहो संदेहजी । 
ते सादे वली सत सरूपें, मंडल रचियो एहजी ॥ 
ए रामत रची असम कारणें, असें कारज एणे आव्याजी । 
बंनेना!' सनोरथ पुरवा, असें रचावी आ मायाजी ॥ 


संसार रची सुपनना, देखाब्या माहें सुपनजी । 


ते जोर अमें अलगां रही, नहीं जोबा' वालो कोई अंनजी 0 


रामत साथने उडी. पेरे, देखाडी भली भांतजी । 
तारतम बुधें प्रकासीने, पुरी ते मननी खांतजी ॥ 


# 


रामत असें जे जोई, ते  थिर थासे निरधारजी । 
सहु॒ मांँहें सिरोमण, अखंड . ए संसारजी॥ 


१, दोनों (अक्षर भर ब्रह्म सृष्टि) २. देखने | 
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भगवानजी आहीं आविया, जागवाने ततपरजी । 
असे जागसूं सहूँ एकठां, ज्यारे जासूं असारे घरजी ७ 
॥ प्रकरण ॥ द ॥ चौपाई ।। ३२५॥। 


दयान्‌ प्रकरण 
हो वालेया हवेने हवे,, दसो दिस तारी दया । 
ए शुण तारा केस वबिसरे, सुभथी अखंड ब्रह्मांड थया ॥ 
हवे तो गली हूं दया मांहें, सागर सरूपोी खीर । 
दया सागर सकल पुरण, एक टीपु' नहीं मांहें नीर॥ 
दया सुकट सिर छुत्र चमर, दया सिघासन पाठ । 
दया सरवे अंग पुरण, सह | दया तणों ए ढठाद ॥ 
हवे दया ग्रुण हूं तो कहूं, जो अंतर कांई होए । 
अंगीकार करी अंगना, ते देखे साथ सहू कोए॥ 
पल पल आबे पसरती, न लाभे दयानों पार । 
बीज ते सह सें सापियूं, आगल रही आ वार॥ 
आटला ते दिन असें घर मधे, लीला ते राखी गोपरे । 
हवे बुध तांणे पोते” घर भणी,* तेणे प्रगट थाए सत जोत ॥ 
सबद कोई कोई सत उठे, तेणे केस करूं हूं लोप । 
गोप सरवे सत थयूं, असत थयं उददयोत ॥ 


८5 है 


हुवे असतने अलगो करूँ, केस थावा देऊक संत लोप । 
सत असत भेला थया, तेमां प्रकासूं सत जोत॥ 


असत पण करवं अखंड, करी सतनों प्रकास । 


कु 


सनंध *. सतनी समभावी, अंधेरनो करू नास ॥ 


संसा ते सह संघारियां,, असत भागी अंधेर 
निज बुध उठि बेठी थई, भाग्यों ते अबलो फेर॥ १० 


१. श्रब । २० बंद | ३- छिपी | ४« अपने । ५. झओर | ६० नष्ट किया | 
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१. सहारे । २, मिलाकर । हे, विधिवत । 
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४ हुवे फेर सह सबलो फरे, सहूने सत आदव्यूं द्रष्ट । 
एण प्रकासें सह प्रगट कीधूं, जाणी सुपन केरी सृुष्ठ ॥ ११ 
रामत जोई काल मायानी, कालसायथा ने आसरी' । 
देखी. सुख आ जागनी, जासे ते सरवे बिसरी॥ १२ 
आवेस मूं कने धणी तणों, तेणे करू भेलो साथ । 
साथ सली सह एकठो, विनोद थासे विलास ॥ १३ 
विलास करी विध विधना, त्यारे थासे हरष अपार । 
रामत करसूं. आनंदसूं, आवसे सकुंडल सकुसार ॥ १४ 
त्यारे साथ सह आबी रेहेसे, रामत थासे रंग । ; 
त्यारे. प्रगटट थासूं . पाधरा,  पछे उलठसे ब्रह्मांड॥ १५ 
सारा आवेस मांहेंथी भाग देऊं, साथने सारी पेर । 
सनना सनोरथ पुरा करी, हरणें ते जगवुं घेर॥ १६ 
साथ न मूकू अलगो, साथ सुने सके केस । 
कहां. सारू साथ न लोपे, साथ कहे करूं हूं तेम ॥ १७ 
लेस छे. कालमायानों, वास्नाओं मांहें. विकार । 
दया द्रष्ट गाली रस करू. मेली' तारतमनों खार॥ १८ 
विकार काढूं विधोंगतें,, करी दयानों विस्तार । 
भली भांतें भाजूं भरमसना, जेस आल न आघचे आकार ॥ १६८ 
सत वस्त देऊं॑ साथने, कोई रचो रूडो रंग । ०4 
सनना सनोरथ पुरी करी, सुख देऊं सरवा अंग ॥ २० 
कालमायानों लेस निद्रा, अने निद्रा मूल विकार । 
सरवा अंगे सुध थाए, करी देऊं तेह विचार॥ २१ # 
जुगतें जाँ न जगवुं तमने, तो जोगमाया केम थाए । 
निरसल वासना कीर्धा बिना, रासमां ते केस रमाए॥ २२ #$ 
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क़ोधना कटका' करू, उडाडी अलगों नाखूं । 


साथ मांहें न देऊं पेसवा, निद्रा ते आडी राखूं ॥ २३ 
आमला अबला अति घण्णां, कालमायना छे जोर । 
बांक चुक' विसभां) टालीने, करी देऊं ते पाधरा दोरएं॥ २४ 
गुण. पक्ष इंद्री अबला, करू ते सबला साथ । 
करी निरसल सुख देऊं नेहेचल, करूं ते सहने सनाथ ॥ २५ 
प्रक्धय:. सरवे पिडनी,  सबली करू सनसुख । 
दुख दावानल* करू अलगो, देऊे॑ ते अखंड सुख ॥ २६ 
मन चित बुध अहंसेव अबला, करू जोरावर जेर । 
हवे. हारधया सर्वे जीताडी, फेरवुं ते सबले फेर ॥ २७ 
चोर टाली करू बोलाबो, सुख सीतल करू संसार । 
विध विधना सुख देऊं विगत, कांई रासततर्णां आ वार॥ २८ 
कोईक दिन साथ मोहना जलमभां, लेहेर बिना पछटाणां । 
वासना घण वलल्‍लभ सूने, न सहूं सुख करमाणाँ* ॥ ३० 
॥ प्रकरण ॥ १० ।। चोपाई ॥ ३५४ ॥ 
प्रकरण हांसीन 
सारा साथ सनसंधी चेतियो, ए हांसीनों छे ठास । 
आप वालो घर विसरी, हवे जागी भूलो कां आस॥ 
साथजी तमने रासत, जोयानों छे ख्याल । 
जेन मूल नहीं तेण बांधिया, ए हांसीनों छे हवाल"॥ २: 
तमे भांगी रामत विनोदनी, तेणे विलस्था तसारा सन । 
बात वालाजीनी विसरी, जे क्या मूल वचन॥ ३ 
गंथो जाली दोरी बिना, आप बांधों मांहें अंग । 
अंग बिना तसे तरफडो, काँई ए रामतना रंगवश ४ 
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आप बंधाणां आपस, एणे. कोहेडे. अंधेर । 
चढयूं अमल जाण जेहेश्नं, फरे ते मांहें फेर 0७ 
अमल चढ्यूं केस जाणिए, कोई आशथडे' कोई पडे । 
कोई सांहें जागी करी, बंहें ग्रही पगथी' चढ़े ॥ 
एक पडे पगथी थकी, तेहेने बीजी ते साहे हाथ । 
खाए ते बंने गडथलार, कांई रामत ए अख्यात ॥ 
कोई पडे पगथी बिना, तहेने बीजी ते भालवाएँ जाए । 
पडे ते बंने मोंहों भरे, ए हांती एसज थाए॥ 
भोम विना ओद* लिए, अने चरण विना उजाए। 
जल विना भवसागर, तेहेमां गलचवा'. खाए ॥ 
अंत्रीक्ष जुओ ऊभियों, हाथ बिना हथियार । 
निद्रा छे अति जागते, पिड बिना आकार ॥ 
एक नवी” कोई आबी मले, ते कहाबे आप अजाण । 
कोई मांँहे मोदी थई,  समभावे सुजाण ॥ 
वचन करडा कोई कहे, केने खंडनी' न खमाए । 
पछे कलपे बंने कलकले, एने असल एस लेई जाए ॥ 
खंडी खांडी रडी रडावी६, दुख जगवतां दीठां घर्णा 
जाग्या पछी ज्यारे जोईए, त्यारे बंनेमां नहीं मर्णा;” ॥ 
साथ मांहें हांसी थासे, रास रामत एणी रंग । 
पुर बिना तणांणियों!', कोई आडी थाए अभंग॥ 
हरषे. हांसी हेतमां, करसे साथ. कलोल । 
साया मांगी ते जोई जोपें, रामत भलाबोल* *.॥ 


ब्रख, ऊभो मूल : बिना, तेहेनें फल बंछे सह कोए । 


ध"वली वली लेबा दोडती, ए हांसी एणी पेरे होए ॥ 
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3 कलतस गुजराती 80 २२७ 
अछ्ता बंध छूटे नहीं, पेरे पेरे छोडे तोहे । 
ए स्वांग सह मसायातणों, साथ बांध्यो रामत जोए॥ १७ 

| प्रकरण ॥ ११ ॥ चौपाई ॥। ३७१ ॥ 

जागणीन्‌ प्रकरण 

हुवे जागी जुओ मारा साथजी, ए छे आपण जोग । 
त्रण' लीला चोथी घरतणी, चारेनों एहेमां भोग ॥ १ 
कहया न जाए सुख जागणीतना, सत ठोरना सनेह । 
आ भोमनां जेहेव केहेवाए, कांईक  प्रकासं तेह॥ २ 
हवे. जगवुं जुगतें करी, भाजूं भरसना बार । 
रंगे. रास रसाडी तसारा, सुफल करू अबतार ॥ ३ 
हुवे दुख न देऊ॑ फूल पांखडी, सीतल द्रष्टें जोऊं । 
सुख सागर मां भोलावी, विकार सघला* घोऊं॥ ४ 
आगे कलकलीने कह्य रे सखियो, तोहे न गयो विकार । 
“कंठंण सही तसे खंडनी, वचन खांडा*. घार॥ ५ 
ते वचन घणं साले) पमूने, कठण तभने जे कह्या । 
सारी वासनाओंने निद्रा माहें, मूल घर विसरी गया॥ ६ 
हंवे बिना ताएँ गालूं तसने, करू ते रस कंचन । 
कसनो* रंग एवॉं चढावुं, बेहू पेरे करू धन धंन ॥ ७ 
जाणं साथजी वदेस आब्या, दुख दीठां के भांत । 
तें साटे सुल आंगी भोसे, देवानी घूने खांत॥ ८ 
खीजे!" बढे वासना न जागे, जगव्यानी*' जुगत जुई। 
आप जाग्यानी जुगत आप, त्यारे केम रहे वासना सुई॥ छ 
खंडी खांडी' खीजिए, जागे नहीं एणी भांत । 
आपोपूं ओलखाविए, साख पुराविए साख्यात ॥ १० 
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हंवे जगावी सुख देऊं संभारणं , करों आप अपनी बात । 


साथ सहु अम पासे बंसी,', करों सहू विख्यात ॥ ११ 
आगे आवेस म्‌ कने धणीतणों, बलो निध बीजी दीधी । 
निसंकः निद्रा ऊडाडी,  साख्यात बढठी कीधी ॥ १२ 
हंवे रेहेवाएं नहीं ख्यण अलगां, जागणी एस जाणों । 
अहंमेव जाग्यो धासनों, असम मसांहें एह. भराणो॥ १३ 
पेहेली योगमाया थई रासमां, तेहेनों ते अति अजवास । 
पण आ जे थासे जागनी, तहेनों कह्यो न जाए प्रकास ॥ १४ 
हंवे अधस्यण अलगां, साथ विना , में न रेहेवाए । 

आ लेहेर जे मायातणी, साथ ऊपर मेल सेहेवाए॥ १५ 
साथजोी आ भोमना, सुख आपोसे. तसने अपार । 
हेतें ते हंससो हरघमां, तसे नाचसो निरधार॥ १६ 
सारा प्राणना प्रीतम छो, अंगनानी आतसम टोलो* । 
कलपया मन रामत जोतां, नाख ते दुखडा घोली ॥ १७ 
करमाणां* सुखडा मसनना, ते तमारा हूं नव सहूं । 

ए दुख सुखनों स्वाद देसे, तोहे दुख हूं नव देऊं॥ श८ 
सत सुखरमां सुख देसे, आ भोमना सुख जेह। 
तसे हंससो हरघषमसां, रस देसे सुखर्डां एह॥ १७ 
असे उपाई” आनंद साठे, रासत तो तमे मांगी । 
रामतना सुख देऊ॑ सांचा, चालसूं आंहीं जागी॥ २० 
सेहेजलः सुखमभां रेहे सदा, अलप*॑ नहीं असुख । 
तमे सुखनों स्वाद लेवा, मांगी रामत दुख ॥ २१ 
रासत मांगी देखनी, त्यारे. कहा अमें एम । 
दुखनी.. रामत तसने, देखाडं॑ असें केम॥ २२ 
१, बैठ कर। २ आत्म गौरव | ३. श्रलग | ४. दूगाँ। ५. जोडी दार | ६, कुम्हलाए । 
७. उत्पन्न कीं | 5८. सहज प्राप्त । ६. ज़रा | 
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दुख तो केसे देऊं॑ नहीं, तो रामत केस जोबाए । 


खांतः खरी जोया तणी, तेहेनों ते एह उपाए॥ २३ 
असे रामत जाणी घरतणी, जेम रमूं छ सदाए । 
असें ऊभा जोईसूं, रामत. एणी अदाए ॥ २४ 
वस्तोगतें'. दुख काँई नथी, जो पाछी बालो द्रष्ट 
जुओ जागी बचने, तो नथी काईऐं कष्ट ॥. २५ 
लागसो. जो दूखने, तो दुख तमने लागसे । 
मूल सुख संभारसो, तो दुख पाछां भागसे॥ २६ 
द्षटष.. वाली जो जुओ, तो दुख कांईऐं नथी । 
रामतना रंग करसो आंहीं, विनोद बातों सुख थकी ॥ २७ 
सागर सुखमां भोलर्ता, जहां दुख नहीं प्रवेस ॥ 

ते भसाटे तसे दुूख माँग्या, ते देखाड्या लवलेस ॥ २८ 
पोंढ्या भेलां जागसे भेलां, रामत दोठी सह एक । 
वातों ते करसे जुजबी,' विध विधनी विसेक॥ रछू 
दूख तमारा नव सहूं, ते चोकस जाणो चित । 
दुख ते सुख घर्णां देसे, रंग रस ए रामत॥ ३० 
साथने आ भोमना, सुख देवानो हरष अपार । 

रंगे. रास रमसाडीने,  भेला जागिए निरधार ॥ ३१ 
हुवे लल्‍थो रे मारा साथजी, आ भोसना जे सुख । 

है सही न सकू तमतणां, जे दीठां तमे दुख ॥ ३२ 
40 लेहेर लागे तसने मोहनी, ते हूं नव सक्‌ूं सही । 

9: खंडनो पण नव करूं, जाणूं दुखबुं केस सुख कही॥ ३३ 
 हवे कसोटी केम देऊ तमने, करमसाणां मुख ते नव सहूं । . 
ते सादे वचन कठण, मारा वालाओंने! केस कहूं ॥ ३४ 
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बांह प्रहीनी तारू तसने, जेस लेहेर न लगे लगार । 
सुखपालमां' सुखे बेसाडी, घेर पोहोंचाडं निरधार ॥ 


अंगथी आपी' उपजावुं, रस प्रसना प्रकार । 
प्रकास पु्रण करी .सेहेजे, टांलूं ले सरव विकार 0 
अंग आप्या बिना आदेस, प्रेव प्रकट केस थाए । 
आवेस देई करू जागनी, जेम सारा अंगर्मा ससाए 0 
हुवे सह भेलां तो चालिए, जो अंग सांहेंथी देवाए । 
जोगसाया तो थाए तमने, जो सांचबटीरे बटाए ॥ 
हुये आवर्ता दुख बासनाओंने, तहां आडो देऊं सारो अंग । 
सारी पेरे सुख देऊं तमने, मांहें न करूं बच्चे भंग।॥॥। 
ए लीला करू एणी ,भांतें, तो रास रंग रसाए । 
विध विधना सुख देऊं विगतें,* ज्ह वासनाओंनोन खमाए ॥ 
जागनीना सुख देऊं तसने, रास माँहें रमसाह रंग । 
सततर्णां सुख केस आवबे, जहां न देऊं मसारू अंग॥। 
अंग आपी अंगनाने, अंगना भेलूं अंग । 
पास देऊं पूरो प्रेमननो, करू ते अविचल रंग॥/ 
असतथी अलर्गा करूं, सतसूं करावुं संग । 
प्रआतम सूं बंध बांधूं, जेम प्रले न थाए कहिए भंग॥ 
धणिएँ जगावी मूने एकली, हूं जगवुं बांधा जुथ । 
दूखनी भोस दूथीर घणी, ते करी देक सत सुख 0 
साथ करू सह॒ सरखो,” तो. हूं जागी प्रमाण । 
जगाडी सुख देऊं धासना, पोहोंचार्ड मुल ए धाण” ॥ 
आवेस जेहेने में दीठां पूरा, जोगमायानी निद्रा तोहे । 


पण जे सुख दोसे जागतां, अम बिना न जाणे कोए॥ 


१० परमघाम का वायुयान | २. दे कर। २. सत्यता। ४. अ्रच्छी । ५६ विधि पूव॑ंक | ६. 
कठोर | ७. समान | ५« चिह्न । 
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जे जागी बेठा निज धाम मां, तेहेने आवेसनों सूं कहिए । 
तारतम तेज प्रकास पुरण, तेणें सकल विधें सुख लहिए ॥ ४७ 


आवेसने नहीं अठकल, पण जागवबुं अति भारी । 
आवेस जागबुं बने तारतमें, जो जुओ जुगत बिचारी ॥ ४८ 
पेया सहना काढे प्रगट, नहीं तारतमने अटकल । 
आवेस जागवुं हाथ धणीने, एह असारू बल॥ ४४ 
तारतमना सुख साथ आगल,' विध विध ना वालें कोधां । 
पछे ए सुख एकली इंद्रावतीने, दया करी धणिएँ दीर्घा ॥ ५० 
धंन धंन धणी धंन तारतम, धंन धंन सखी जे हल्यावी । 
धंन धंन सखी हूं सोहागणी, सुभ मांहें ए निध आबो॥ ५१ 
मूं माटे ल्याव्या धणी धामथी, बीजा कोंणे नथी ए जाण' ।॥ 
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में लोधं पीधं विलसियूं,. विस्तारियूंर. प्रमाण॥ ५२ 
ए वाणी साथ मांहें केहेवाणी, पण केने न कीधों विचार । 
५ पछे दया करोने दीध वालें, अंग इंद्रावतीने आ वार ॥ ८ 





घणूं धन ल्याव्या धणी धामथी, वहुविधना प्रकार । 

धन सरवे तोलियूं, तारतमस सहूमां सार ॥ 
तारतमनों बल कोई न जाणे, एक जाण मूल सरूप । 
मुल॒ सरूपनी चितनी वातों, तारतमर्मा के रूप ॥ 
साख्यात सरूप . इंद्रावतोी, तारतसमनों अवतार । 
वासना हसे ते वलगसे,”“ ए वचन ने विचार ॥ 
सरूप साथनी ओलखाण, तारतमर्सा अजवास । 
जोत उददयोत  प्रगट पुरण,  इंद्राववीने पास ॥ 
वास्नाओंनी ओलखाण, वाणी करसे तेणी ताल । 
निसंकः निद्रा उडी जासे, सांभलतां ततकाल ॥। 
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एक लबों सुणे जो वासना, ते संग न सृके रुयण सात्र । 


ते थाएं गलित गात्र,  प्रगट दीसे प्रेम पात्र॥ शुछ 


ए वाणी साँभलतां जेहने, आवेस न आव्यो अंग । 
ते नहीं नेहेचे वासना, तेनों करू जीव भेलो संग ॥॥ 
वासना जीवनों वेहेरो' एटलो, जेम सुरज द्र॒ष्ट रात । 
जीव तणों अंग सुपननों, बासना अंग साख्यात ॥ 
वली वेहेरी वासना जोवनों, एना जुजवा छे ठाम । 
जीवतणों घर निद्रा मांहें, वासना घर श्री धास॥ 
न थाए नवो न लोपाए' जूनो, श्री धाम एणी प्रकार । 
घंटे वें नहीं पत्र एक, सत सदा संबंदा सार ॥ 
जदिप" संग थयों कोई जीवनों, तेनों न करू सेलो भंग । 
ते रंगे भेलं वासना, वासना सतनो अंग ॥ 
तारतस तेज प्रकास पु्रण,  इंद्रावतीने अंग । 
ए सएू दीधूं में देवाएं, हूं इंद्रावतीने संग ४ 
इंद्राववीने हूँ अंगे संगे,  इंद्राववी सार अंग । 
जे अंग सोंपे “इंद्राववीने, तेने प्रेसें रमाईं* रंग ॥ 
बुध तारतम भेला बंने, तहां पेहेले पधारचया श्री राज । 
अंग मारे अजवास करी, साथना सारया काज ॥। 
सुख देऊं॑ सुख लेऊं, सुखर्मां ते जगवबुं साथ । 
इंद्रावतीने उपमा, सें दीधी मारे हाथ 0 
सें दया तसने कोधी घणी, जो जुओ आंख उधघाडी । 
नहीं 'जुओ तोहे देखसों, छाया निसरी ब्रह्मांड फाडी 0 
मूलगी” आंखां देऊ॑ उघाडी, जेम आडी न आचे मोह सुष्ट ॥ 
सत  सुखने ओलखावं, जेम घर आवे द्रष्ट ॥ 


६० 
६१ 
६२ 
६३ 
द्ड 
६५ 
६६ 
६७ 
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७० 


१. अन्तर । २. छिपे। ३« पुराना। ४. बढ़े। ५, कदाचित्‌ + ६० खैलाऊं। ७. प्रेक्ादा । 
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तारतसनो जे तारतम अंग इंद्राववी. विस्तार । 
पेया' देखाब्या सारना, ते पारने बली. पार॥ 
ब्रह्मांड बने अखंड कीधां, तेमा लीला अमारी । 
ब्रह्मांड त्रीजो अखंड करवों, ए लीला अति भारी॥ 
त्रण. लीला माया मधे, अमें प्रेमें मांडी' जेह । 
आ लीला चोथी मांणता,* अति अधिक जाणी एह॥ 
एक सुख. सुपनना, बीजा जागता जे थाए। 
पेहेली त्रण लोला आ चोथी कही, सुख अधिक एणी अदाए ॥ 
पेहेलूं द्रष्ट जे असने आवयूं, ।तेटला ते संहें अजवास । 
ते अजवास मांहें अमें रमूं, बीजा लोक सहुनों नास ॥ 
हवे चोद लोक चारे गयां, प्रकास करू साथ जोग । 
जीव सहु जगवी करी, टाल ते निद्रा रोग॥ 
असें प्रगटट थईने पाधरा, चालसूं सहुए घेर । 
वेराट वली ने थासे सवलो,“ एक रस एणी पेर ॥ 
हँवे ए वचन केस प्रग्ठाँ पाइं, पण मारे करवो सह एक रस । 
वस्त  देखाइया बिना, वेराहठ न आधे बस ॥ 
वेराट बस कीधां बिना, अखंड थाए केम एह। 
अमें रामत जोई इछा करी, मांहें भंग थाएं केम तेह ॥ 
अनेक थासे आगल, आ  वाणीनों विस्तार । 
लवबलेस काईक कहूँ थावा, अखंड आ संसार॥ 
ए वाणी कही में विगते, ते विस्तरसे विवेक । 
मारा साथने . कही में छानी,* पण ए ले घणूं विसेक ॥ 
पंसार' सहूना अंगमां, सारी बुधनों करू प्रवेस । 
प्रंसेंस। सरवे . सतत करूं, सारी जागनी ने आवेस ॥ 


है १. राह । २. रचना की । ३ स्थापते हुए । ४५ सीधा । ५, जाहिए कहूँ | ६. छिपी । 
दिदेंक कक की के! 
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बुध. सरूप अख्यरनी, आबवी  अमसारे पास । 
ब्रह्मांड जोगमाया तणों, तेणे रुदें प्रद्मो रास॥ षरे 
भारा धणी तणें चरणे हुती, आठदला ते दाडा' भोप । 
वचन जे सुकजी तर्णा, ते केम कहूँ हूं लोप॥ घड़े 
त्ज रास मांहें अमें रमूं, बुध हुती रासमां रंग । 
हवे आवी प्रगटठी, आंहीं उदर मारे संगव छर 
इंद्रावती वाला संगे, उदर फल. उत्पन । 
एक बुध सोटी अवतरी, बीजी ते जोत तारतम॥ ८६ 
बने सरूप थया प्रगट, लेई माँहों महिं बाथ । 
एक तारतम बीजी बुध, ए जोसे सनसुख साथ ॥ ८७ 
अख्यर केरी वासना, कह्ला जे पाँच रतन । 
कागल लाव्यो अमतणों, सुकदेव मुनि धन धन ॥ ८८ 
विस्तु सन राभमत लेई, ऊभो ते बने पार । 
भली भांत भगवान भेला, सनकादिक थंभ चार ॥ ८< 
महादेवजीएँ ब्रजलीला, ग्रह्मो अखंड ब्रह्मड । 
अख्यर चित चोकस थयो, ए एस कहावे अखेंड ॥ ४० 
कबीर साखज पुरवा, ल्याव्यों ते वचन . विसाल । 
प्रटभ पांचे ए थया, बीजा सागर आडी' पालर ॥ #&१ #६ 


असें बुधने प्रकासा करी, जासूं अमसारे घर । रे 
बेकुंठ. विस्तुने जगवसे, बंध देसे सरबे खबर॥ छ२ 
सबर देसे भली भांतें, विस्तु जागसे तत्काल । के 


आवसे आरर्णें नेत्रे निद्रा, त्यारे प्रले थासे पंपाल“॥ ३ 
छुर रामत इछाये करें, अख्यर आपो आप । 
एहेनी वासना पोहोंचसे इहाँ लगे, ए सत संडल साख्यात ॥ ऋं४ 


कक आधे रबर 


सटे 
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बास्ताओं पाचे वल्या पछी, भेली बुध वबसेक विचार । 







अख्यर आंख उधाडसे',  उपजसे  हरब अपार ॥ रू 
त्यारे लीला त्रणं थिर थासे, अखंड एणी प्रकार । 
निमष। एक न बिसरे, रुदे रेहेसे सरूपने सार॥ण छू६ 
उत्तम कहूँ वली ए मे, जहां तारतमनों विस्तार । 
वास्नाओं पांचे बुध करी, साख प्रसे संसार ॥ &७ 
मारी संगते एम सुधरी, बुध सोटी थई भगवान । 
सत सरूप जे अख्यर, मारे संग पासी ठाम॥ ८ 
मारा ग्रुग अंग सह ऊभा थासे, अरचासे आकार । 
बुध. वासना जगवसे, तेणें साख पुरसे संसार॥ छू 
बुध. तारतम लेई करी,  पसरी वेराटने अंग। 
अख्यरने एणी विधें, रुदें चढ्यो अधिको रंग ॥१०० 
आंही तेजना अंबार पुरा, जोत कक्‍्याँहें न भलाए । 
एणे प्रकासें सहु प्रगट कीधं, जहांथी उतपन ब्रह्मांड थाएं ॥१०१ 
जागतां ब्रह्मांड. उपजे, पाओ पलक अपार । . 
ते सरवे सें जोईया, आंहीं थकी आ वार ॥१०२ 
ए लीला छे अति भली, दव्र॒ष्टे उपजे ब्रह्मांड । 

ए रसे ते रामत नित नवोी, एहेनी इछा छे अखेंड ॥१०३ 
ए संडल अखंड सदा,  अख्यर श्री भगवान । 
प्रटट दीसे पाधरा, आहीं थकी सह ठाम ॥१०४ 
मोह उपनों इहाँ थकी, जे सुंच निराकार । 

पल मेली ब्रह्मांड कीधों, कारण कारण सार ॥१०५ 
ब्रहांड बंने अखंड कीधां, तेमा लीला अमारी । 
ब्रह्मांड त्रीजो अखंड करवों, ए लीला अति भारो॥१०६ 


१. खोलेगा। २. पल भर । 
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ब्रह्मांड दसो दिस प्रगट की्ां, अंतराएँ नहीं रती रेख । ., 
सत वासना असत जीव, सहू विध कही विवेक ॥१०७ 
मोह अग्यात भरसना, करमस काल ने सुंन | 


ए नाम सह निद्रातणां, निराकार “जलिरगण 0१०८ 


एटला ते लगे मन पोहोंचे, बुध तुरिया. बचन । 
उनसान आगल कही करी, बलोी पडे ते मांहें सुंन ॥१०७ 
सुपनना जे जीव पोते, ते निद्रा ओलाडेरे केस । 
वासला लिद्रा उलंघी, अख्यर पासे एस ॥११० 
एणे. द्रष्ठांति.. प्रीछलो, वासना जीवनी. विगत । 
असत जीव न बोले निद्रा, निद्रा बोले बाह्ता सत ॥१११५ 
जुओ सुपने के बढ़ी मरतां, आएस" न आधे आप । 
मारता देखे ज्यारे आपने, त्यारे धुजेः अंग साख्यात ॥११२ 
वासना उतपन अंगथी, जीव निद्रा. उतपत । 
एणी विधे घर कोई न मूके, वास्ता जीवनी विगत ॥११३ 
चौदलोक. चारे गमां, सह सतनों सुपन । 
एणे. द्रष्टांते प्रीछलो,. विचारी वासना. सतत ॥१ १४ 
अग्यान सतत सरूपने, तसे केहेसी थाएं केस। 
ते विधि कहूं सरवे तमने, उपन्‌ छे एस ॥११५ 
एक तीर ताणी* मकिए, तेणे पत्र के बेधाएं.। 
ते पत्र सरवे बेधतां, बार पाओं पल न थाए ॥११६ 
पण पेहेल पत्र एक बंधीने, तो बीजा लगे जाए । 
तेमां ब्रह्मांड के उपजे, बार एटली पण न केहेवाए ॥११७ 
तो आ वार एकनी सी कहूं, एमां सं थयं सुपन । 
पण सत भोमन्‌ं असतर्मा, द्रष्टांत नहीं कोई अंन ॥११८. 


१, फके | २. चित | ३. उलंघे | ४.. दुर करे | ५. सुधि । ६. कांपता है । ७. खेंच कर | 
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जोत बुध बंने अस कने, असे ,.प्रगट कीधां प्रकास | 
पुरूं "आस अख्यरनी,' सारू सुख देखाडी साख्यात ॥११७ 
अजवाल अखेंड थयं, हवे किरणां क्यहिं न भलाए। 
जोत चाली पोत घर भणी,. बुध अख्यर -मांहें समाए ॥१२० 
हवे जहाँ थकीं जोत उपनी, जुओ तह . तणों प्रकास | 
अख्यरातीत मारा घर थया, इहां. तेजना अंबार ॥१२१ 
जोत सरवे भेली थई, काँई आपने घर वार । 
सारा ते घरनी वातडी, केम कहूँ सारा आधार ॥१२२ 
अमें घर आंहीधी जोईया', आंहीं अजवालूं अपार । 
विविध पेरे एणे तारतसें, देखाडइ्या दरवार ॥१२३ 
अमें बिलास कीधां घर भघे, वालासों अमेक प्रकार । 
मने दीधी निधः दया करी, श्री देवचंदजी दातार ॥१२४ 


|] 


बीज वचन बे वालातणां, आ तह तणों अजवास। 
जे बाव्यूं' सारे वबालेएँ, तंणे पुरगणा मनोरथ साथ ॥१२५ 
ससी सुर के कोट कहूं, तेज जोत . प्रकास । 
ए वचन सरवे मोह लगे, अने समोहनों तो नास ॥१२६ 
हवे आंणी जिभ्याऐ केस कहूँ, मारा घर तणों विस्तार । 
वचन एक पोंहोंचे नहीं, मोह महिं थयो आकार ॥१२७ 
मोह ते जे नथी काईएँ, सत असंग सदाए। 
असत सतने सले नहीं, वाणी पोहोंचे न एणी अदाए ॥१२८ 
एक अरध लवो पोहोंचे नहीं, मारा घर तणों दरवार । 
जोगमाया लगे वचन न आवे, ते पारने वली पार ४१२७ 
हूँ. वचन कहूँ विध विधना, पण क्यहिं न पामूं लाग' । 
मारा घर लगे पोहोंचे नहीं, एक लवानो कोटमों भाग ॥१३० 


१, प्रक्षर ब्रह्म । २. देखा | ३. बोया | ४५ भवसर | 
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है अगे रंगे अंगना संगे, करू पोते पोतानी वात । 
बोलतां घणूं सरमाऊं, तेणे न कहूं निध साख्यात ॥१३१ 


सारा ते घरनोी वातडी, नथी कहवानो क्याँहें विश्ञाम । 
कहूँ तो जो कोई होंए बीजो, गास नास ना ठास ॥१३२ 
जहां नथी कांई तहां छे केहेवाए, ए बंने सोहनां वचन । 
ए वाणी मारी मूने हंसावे, ते माठे थाऊं छू छुंन ॥१३३ 


एटलूं पण हूं तो बोल, जो साथने भरप्त नों घेन। 
वचन कही विधोंगत,' टठालूं ते दुतिया' चेन ॥१३४ 


“इंद्रावतीसों अतंत रंगे, स्थास ससागम थयो । 
साथ भेलो जगववा, ंद्रावतीने में कह्यो ॥१३५ 


| प्रकरण १२ ।॥ ॥। चौपाई ॥ ५०६ ॥। 


प्रकरण तथा चोपाइयोंका संपुर्ण संकलन--प्रकरण १११, चोपाई २७११ 


इति श्री, महास्त श्रीप्राणनाथजी 'तारतम बानी का 
चोथा प्रन्थ 


॥ ग्रुजराती कलस संपूर्ण ॥ 
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निजनाम श्रीकृष्णजी, अनादि अक्षरातीत । 
सोतो अब जाहिर भए, सब विध बतन'* सहित ॥ 


श्रीस्यामाजी वर सत्य हैं, सदा सत सुखके दातार । 
विनती एक जो वलल्‍लभा,' मों अंगनाकी अविधारर ॥ 


वानी मेरे पीउकी, न्यारी जो संसार । 
निराकारके पारथें, तिन पारके भी पार॥ 


अंग उत्कप्ठा उपजी, मेरे करना एह विचार । 
ए सत वानी सथके, लेऊं जो इनको सार॥ 


इन सारमें के सत सुख, सो में निरने करू निरधार । 
ए सुख देऊं ब्रह्मस॒ष्ठि को, तो में अंगना नार॥ 


जब ए सुख अंगमें आवहीं, तब छट जाए विकार । 
आयो आनंद अखण्ड घरको, श्रीअक्षरातीत भरतार ॥ 


औश्रीग्रंथ प्रकाश हिन्दुस्तानी (जंबृर)# 


कछु. इन बिध क्ियो रास, खेल फिरे घर। 
खेल देखनके कारन, आईयां उस्रेदाँ . कर ॥ 
उसेदां न हुईयां प्रंन, धाखों. सनसें रही। 
तब्र धनीजीएऐं अंतरगत,. हुकभ कियो सहो 0 
तब तीसरो रचके खेल, स्थामाजी आए इत । 
तब हम भी आईयां तित, स्थासाजी खेले जिल-॥ 
स्थामाजीको धतिएें, आवेस* अपनों दियो. । 
सब केहेक़े. हकीकत, '* हंकस ऐसी कियो.॥ 


१. परमधाम | २. प्रियतमा । ३. स्वीकार | ४. इच्छा | ५. जोश. | ६० वास्तविकता | 
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इन्द्राववी लागे पाएं, सुनो मेरे साथ जी। 
5 तुम चेतो, इन अवसर, आयो , है हाथ जी॥ # :£ 
; ॥ प्रकरण ॥ १।। चोपाई ॥ ५॥ 
- साथको प्रबोध/--राग धन्यासरी.._ 
याद करो तुम साथ जी, हाथ आयो अवसर जी। ः 
५ आप डारचा ज्यों पेहेले फेरें, भी डारियो निसंक' फेरजी॥ १ ३ 
सुंदरबाई इन फेरें, आए हैं साथ कारंनजी । 
भेजी धनिएँ आवेस देयके, अब न्‍यारे न होंए एक खिनजी॥ २ 
सुपनेसें भी खिन ना छोडे, तो क्‍यों छोडे साख्यातजी । 
दया देखो पीउजोकी हिरदे मांहें, बिध बिधकों विख्यातजी ॥ रे 
ऐसी बात करे रे पीउजी, पर न कछु साथकों सुधजी । 5 
नीद उड़ाए जो देखिए आपन, तो आए हैं आप ले निधजी.॥ ४ ६» 
सुपनेमें मनोरथ किए, तो तित भी पीडउजी साथ जी । 
“सुंदरबाई ले आवेस धनी को, न छोडे आपना हाथ जी॥ ५ #£ 
धनी न देवें दुख तिल जेता, जो देखिए वचन विचारी जी । 


4 


दुख आपनकों तो जो होत है, जो माया करत हैं भारीजी ॥ ६ 
अंतरध्यान ससें दुख दिए, ए. आसंका उपजतजी । .. 
तिन ससें संसार न'कियो भारी, साथथें दुख देखे क्यों तितजी ॥ ७ 
दुख तो क्‍्योंए न. देवे रे पीडजी, ए विचारके संसें खोईएजी ॥. 
याद बचन तो आवबेरे सखियो, जो माया छोडते घनों रोईएजी ॥ “८ 
खेल याद देनेक्रों मेरे . पीउजीं, ढूख दिए अति घ्नमेंजी । 
साथें सनोरथ एह जो किए, धत्तिएँ राखे मन आपनेंजी ॥ छ 
आपन' मायाकी होंस*. जो करी, और माया तो दुख निधानजी । 

सो याद दनेकों रे. साथ जी, पोउ अभए अंतरध्यानजी ॥ ६० 





हर. ९, उपदेश | २. निःसकीच'। ३८ लालसों | 
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नातर ए अपना रे पीउजी, अधखिन बिछोहा ना सहेजी । 
एह विचार जो देखिए साथजी, तो तारतम प्रगट कहेजी ॥ ११ 
इन ससें तारतमकी समन, क्योंकर कहिए सोएजी । 
अनेक बिधका तारतम, इत घर लीला प्रगट होएजी ॥ १२ 
पेहेचानवेकों पीउजी अपना, करू तारतस विचारजी । 
साथ सकल तुम लोजो दिलमें, ना रहे संसे लगारजोीं ॥ १३ 
पेहेली बेर तहां ए निध ना हुती, तारतम जोत रोसन जो ॥ 
तो ए फेरा हुआ रे साथकों, तुम देखो विचारों सनजी ॥ १४ 
आसंका ना रहे किप्तोकी, जो कीजे तारतम विचारजी । 
सो रोसनाई ले. तारतमकी, आए आपनसें आधारजी॥ १४५ 
अब इन उजाले को त॑ पेहेचाने, तो आपन बड़े गुन्हेगारजी । 
6 चरने लाग कहे इंद्राववी, पीउजीके गरुन अपारजणी ॥ १६ 
४ ॥ प्रकरण ॥ २॥ चोपाई ॥| २१॥ 
ह राग धन्यासरी 
साथ सकल तुम याद करो, जिन जाओ वचन विसरजी । रे 
क धनो सिले आपनकों मायासें, जिन भूलो ए अवसरजी॥ १ ४६ 
है सुंदरबाई अंतरगत कहे, प्रकास वचन अति भारीजी । 
साथ वचन ए चित दे सुनियो, देखियो तारतम विचारी जी॥ २ शा 
है एहो चाल तुम चलियो साथजी, एही पाई परवानजी' । ह 
हे प्रगट में तुमको पहले कह्या, भी, कहूँ निरवान' जी॥ दे ४2 
6! अब जिन साया सन धरो, तुम देखी अनेक जुगतजी । 
हा कई कई बिध कह्या में तुमको, अजहूँ ना हुए त्रपतजीर ॥ ४ ४5 


है आर 
४4७००(६७९०॥ 





जब लग तुम रहो मायासें, जिन खिन छोड़ो रासजी । 
पच्चीस पक्ष लीजो धासके, ज्यों होए धवीकों प्रकासजी ॥ 





१. प्रमाण । २, मुक्त करने के लिए। ३. तृप्त । 
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अनेक बिध कही में तुमको, ढील करो अब जिनजी । 
पाउं भरो ए बचन देखके, पहले न्नजः रास चलनजी ॥ 
रास प्रकास छोड़ो जिन खिन, जो बीतक' अपनी परवानजी । 
ए छल तुमसे क्‍्योंए न छूटे, पर में ना छोड़ों तुमे निरवानजो 0 
कहे इंद्राबती वचन पीउके, जिन देखाया धाम वतंन जी । 
अब कोटक छूल करे जो माया, तो भी न छटे धनीके चरंन जी ॥ 

[| प्रकरण ॥ ३ ।॥| चौपाई।॥। २४ ॥। 

लोलाको प्रकास होना आत्मा को प्रकास उपज्यो 

ना कछ सनसें ना कछ चित, ना कछ सेरे हिरदें एती मत । 
एक वचन सीधा कह्या न जाए, ए तो आयो जेसे पुर दरियाएं ॥ 
श्री सुंदरबाई' धनी धाम दुर्लाहन, “इंद्रावती पर दया पुरंन । 
हिरदें बंठ कहे वचन एह, कारंन साथ किए सनेह॥ 
वचन एक कहते इन पर, हम घरों जाएके लेसी खबर । 
अद्गृष्ट होएके कहे वचन, साथजी द्रढ़ करी लीजोी मन ॥ 
आपन करी जो पेहले चाल, प्रेम मगन बाते ज्यों हाल । 
ए सब किया अपने कारन, एही पेड़ारे अपना चलन॥ 


देखलाया सब प्रगट कर, साथ सकल लीजो चित धर । 
ए जिन करो तुम हलको बान, धनी कहावत अपनी जान ॥ 


कहिएत सदा प्रमोध वचन, पर कबूं न बानी ए उतपंत । 
तिन कारंन तुम सुनियों साथ, आपनसें आए प्राननाथ ॥ 


बोहोत सिखापन बिध बिध कही, पर नींद आड़े कछु हिरदें न रही ॥ 
नींद उड़ाओ देख नेहेचल रास, ज्यों हिरदें होए पीउको प्रकास ॥ 


अब नींद किएकी नाहीं ए बेर, पीउ आए बुलावन उड़ाए अंधेर । 


पेहेले कहा पोड प्रगट पुकार, अंतर रहे केहेलाया आधार ॥ 


१. वृत्तान्त | २ श्री देव चन्द्र जी। मांग । 


रा 
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मोहे एक वचन ना आवे अस्तुत, पर सोभा दई ज्यों कालबुत' । के 
अस्तुतकी इत केसी बात, प्रगट होने करी विख्यात ॥ ू॑ 
फल वस्त जो भारी व्च॑ंत, जीव भी ना कहे आगे सन । 
सो प्रगट किए अपार, जो हुतो अखंड घर सार॥ १० 
प्रटटः करी मूल सगाई, के दिन आपन राखी छिपाई । 
वर्चन बड़ा एक ए निरधार, श्री सुंदरबाई केहेते जो सार ॥ ११ 
ए लोला होसी बिस्तार, सूरज ढांप्या ना रहे लगार' । 
ए लोला क्यों ढांपोी रहे, जाकी रास धनी एती अस्तुत कहे ॥ १२ 
ता कारन तुम सुनियों साथ, प्रगट लोला करी प्राननाथ' । 
कोई मनमसें ना धरियो रोष, जिन कोई देओ महासतीकों दोष ॥ १३ 
ए तुम नेहेने करो सोएं, ए वर्चचन महासती से प्रगट न होए । 
अपने घरको नहीं ए बात, जो किव कर लिखिए विष्यात ॥ १४ 
ए बोहोत विध में जान घना, जो किव नहीं ए काम अपना । 
पर ए तो नहीं कछु किवकी बात, केहेलाया बेठ हिरदें साख्यात ॥ १५ 
ए वर्चन सब आवेससें कहे, उत्तमबाईऐं भली बिध ग्रहे । 
यों कर क्या आवेस दे, प्रगट लीला सबसें होसी ए॥ १६ 
में सन मांहें जात्या यों, जो किव होसी तो खेलसी क्‍यों । 
किव भी हुई बचन विचार, खेली इंद्रावती अनेक प्रकार ॥ १७ 
कारज यों सब हुए पूरंन, श्री सुंदरबाईकी सिखापंन । 
हिरदें बेठ केहेलाया रास, पहले फेरेके दोऊ किए प्रकास ॥ १८ 
सुनियों साथ तुम एह कारन, धनी ल्याएं धामसे आनंद अति घंन ॥. 
ज्यों ना रहे मायाको लेस, त्यों धनिएँ कियो उपदेस ॥ १७, 
ज्यों तुम पेहेले भरे पांउं, योहीं चलो जिन भूलो दाउरे । 
भी देखो ए पेहेले बचन, प्रेम सेवा यों राखो सन॥ २० 
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अब कहूंगी तारतम रोसंन! कर, ए लीजो साथ नेहेवे चित धर । 
कहे इंद्रावती अब ऐसा होए, साथको संसे न रहे कोए 0 २१ 


ज्नज रास तुमको लीला कही, तारतमसे रोसनाई कर दई । 

अब इन फेरेके कहूं प्रकार, सब साथ ढंढ़ काढ़ो निरधार ॥ २२ 
॥ प्रकरण || ४ ॥ चौपाई।। ५१ ॥। 

श्री” सुंबरबाईके अंतरध्यानकी बीतक 

श्री सुंदरबाई स्थामाजी अवतार, पुरंन आवेस दियो आधार । 

त्रह्मसष्ट सिने सिरदार, श्रीधाम धनीजीकी अंगना' नार॥ १ 

के खेल किए ब्रह्मसृष्ट कारंन, धनी दया पुरंन अति घंन । 

अनेक वचन 'सेयनकों कहे, पर नीद आड़े कछ हिरदें ना रहे ॥ २ 

तब भी अनेक बिध कही, पर नींद पेड़की आड़ी भई । 

भी फेर अनेक दिए द्र॒ष्टांत, पर साथ पकड़के बेठा स्वांत ॥ ३ 

तब अनेक धनिएँ किए उपाए, पर सुभाव हमारा क्‍्योंए न जाए । 

तब अनेक विध कह्या तारतंम, तो भी अपना न गया भरंस ॥ ४ 

तब अनेक आपनको कहे विचार, के विध क्रपा करी आधार । 

तब अनेक पले समभाए सही, तो भो कछ टांकीर लागी नहीं ॥ ५ 

तब विध विध कह्या अनेक प्रकार, तो भी भई- सुध न सार । 

अनेक सनंध केहे केहे रहे, पक्ष पचीस आपनकों कहे ॥ ६ 

सो भी सह कर रहे आपन, नींद ना गई मंहें जागे सुपंन । 

तो भी धनीकी बोहोतक दया, अखंड ब्रजका सुख सब कह्या ॥ ७ 


भी बरन्यो सख नेहेचल रास, पहेले फेरेके दोु किए प्रकास ॥ 
रास अखंड रात रोसंन, ब्रजलीला अखंड रात दिन॥ ८ 


दोऊ जुदी लोला कही अखंड, तीसरी अखंड लोला ए ब्रह्मांड । 
किए तारतमें मन बंछित कास, भी देखाया सुख अखंड धाम ॥ 


१, प्रकाशित । २, भ्रृद्धांगिनी | ३. प्रभाव | ४६ ढंग । 
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दया धनीकों है अति घन, के विध सुल लिए सेयन । 
सेवा करी 'घनबाईएं' पेहेच्ानके धनी, सोभा साथ में लई अति घनी ॥। 
साथसों हेत कियो अपार, धंन धंन धनबाईको अवतार । 
कछुक लेहेर लागी संसार, ना दई गिरने खड़ी राखी आधार ॥ 
बेहेबट ' पुर सह्लो न जाए, कर पकरके दई पोहोंचाए । 
तो भी सुध न भई आपन, क्‍्योंए न छटे सोह जल शुन ॥ 
तब लरे हमसों अपनायत करी, तो भी नींद हम ना परहरीरे । 
के विध कहा आप आफ्र्र आन, पर या ससे हमको सुध न सांन ॥ 
तब फेर धनिएँ कियो विचार, साथ घरों ले जाना निरधार । 
तब संबत सत्रे* बारोतरे बरष, भादों मास उजाला पक्ष ॥॥ 


चतुरदसी बुधबारी भई, सनंध सबे श्रीबिहारीजीसों कही । 
मध्यरात पीछे किया परियान*, “बिहारीजीको सुध भई कछु जान ॥ 
इन अधसरमें भई अजान, मोहे फजीत" करी गिनान । 
ना तो मोहे बुलाएके दई निध, पर या समे ना गई मोह जल बुध ॥ 


इन समे हुती मायाकी लेहेर, तो न आया आतसको बेहेर' । 
तब मेरी निध गई मेरे हाथ, श्री धाम तरफ सुख कियो प्राणनाथ ॥ 
तब हमसों इसारत* करी, कह्या धाम आड़े इंद्रावती खड़ी । 
में पृ८5*" न सकों वह करे बिलाप, तब मोहे बुलाए के कियो सिलाप ॥ 


ए कहिके साथको देखाई, ए इसारत तब हम ना पाई । 
आप भी दंत ब्रह कियो, पर में हिरदेसें कछू ना लियो॥ 


तब अहृष्ट भए हमसेंसे इत, हम सारे साजे बठे तित । 
जो कछ जीवको उपजे भाउ, तो क्‍यों छोड़ें हम पीउके पांव ॥ 


सो तो सबसे देख्या हृष्ट, पर ब्ेठा जीव होए कोई दुष्ट । 
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ना तो क्‍यों सहिए धनीको बिछोह, जो जीव कछ जाग्रत होए ॥ २१ 
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एक वचनका न किया विचार, ना कछ पेहेचान भई आधार । 
सुनो हो रतनबाई ए कसा फेर, कोन बुध ऐसी हिरदे अंधेर ॥ 
ए बेसुधी केसे आई, कछ पाई न सुध मूल सगाई । 
देखो रे सई' ऐसी क्यों भई, ए सुख छोड़ में अकेली रही ॥ 
ए दुखकी बातें हैं जो घनी, पर रह्यो जीव कछ अग्या धनी । 
इन ससें जो निध न जाए, क्‍यों आवेस' सरूप सहे अंतराए ॥ 
फिट फिट रे भूडी तूं बुध, ते क्‍यों ना करी अखंड घर सुध । 
महादुस्ट तूं अभागिनी, ना सुध दई जीवको जाते धनी ॥ 
ए वाते क्योंकदर सही, के या ससें घर छोड़के गई । 
के तूं विकल भई पायनी, बिना खबर निध गई आपनी ॥ 
होए आवेस सरूप पेहेचान, पेहेचान पीछे न सहिए हान । 
तिन कारंन जो यों न होए, तो प्रगठ लीला क्‍यों करे कोए ॥ 
अब तोकों कहा देऊ रे गाल, तूं भूली अवसर अपनो हाल । 
फिट फिट रे भूंडे) तुं मन, ते अधरम कियो अति घन॥ 
जीव बराबर बंठा होए, क्‍यों बेठा तूं ए निध खोए । 
एती बड़ाई तुकपर भई, तुक देखते ए निध गई ॥ 
ते ना दई जीवकों खबर, नेठं भूठा सो भूठा आखर । 
ए क्रोध है बड़ा समरथ, पर आया न भेरे समे अरथ॥ 
गुन अंग इंद्री सबे घारंत,“ कोई न जाग्या जीवके फारंन । 
इने सुरमों किनहूं न खोल्या द्वार, जीव बेठा पकड़ आकार ॥ 
धिक धिक रे भूंड़ा जोब अंजान, तेरी सगाई हुती निरवान । 
रे म्रख तोकों कहा भंयो, धनी जाते कछ पीछे ना रह्मो ॥ 
एती अगनी ते क्योंकर सही, अनेक विध तोकों धनिएँ कही । 
निपट जीव तुूं हुआ निठोर,* भूठो प्रीत न सक्‍या तोर॥ 
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ऐसा अबूभ अकरभी हुआ इन बेर, कछू न विचारध्या न छोड़ी अंधेर । 

ऐसी आपसे ना करे कोए, खोया अपना परबस होए॥ ३४ 

ऐसा होए खांगडु! जुदा पड़चा, एती अगनिएँ अजू न चुड़चा' । 

पांच बरसका होए जो बाल, सो भी कछुक करे संभाल॥ ३४ 

धनिएँ तोकों बोहोतक कह्या, गए अबसर पीछे कछ ना रह्मा । 

तेरी दोरी* क्‍यों न हूटी तिन ताल, ४ फिठ फिट रे भंड़ा कहां था काल ॥ ३६ 

ए तो कहेर* बड़ा हुआ जुलंभ, जान्या व्रह क्‍यों सहे खसंस । 

सो में अपनी नजरों देख्या, धरंम हमारा कछ ना रह्या ॥ ३७ 
॥ प्रकरण ॥। ५ ॥ चोपाई ॥| ८८ ॥। 


बिलाप---राग रामग्री 


ओहि ओहि करती फिरों, और करों हाए हाए रे। 
पीउजी विछोहा क्‍यों सह, जीवरा हूक हुक होए न जाए रे॥ १ 
फिट फिट रे भुंड तुं सबद, क्‍यों आई सुख बान रे। 
वाओ'* ना लगी तिन दिसकी, निकस ना गए क्यों प्रान रे॥ २ 
तूं रे जुर्बां ऐसी क्‍यों बली, कहेते एह वचन रे। 
खेंच निकालूं तोकों मूल से, जहांसे तूं उतपन रे॥ ३ 
ए रे पोउजी सिधावते, वाचा क्यों रही तुूं अंग । 
उजड़ ना पड़े दंतड़े, घन" घाए सुख भंगवग। ४ 
तें क्‍या सुने नहीं अवबना, प्यारे पीउके बचंन । 
ए रे लवा” तुझे सुनते, क्‍यों ना लगी कानों अगिन॥ «५ 


चलना पीउका सुनते, तोहे सब अंगों अग्रिगन ना आई। 
सुनते आग भाला' सिने, दोड़के क्‍यों न भंपाई।"॥ ६ 


नीच नेंन ए तुझ देखते, आया न आंखों लोहू । 
पीउ लौकिक जिनों बिछुरे, ऐसे भी रोबें सोऊक॥ ७ 


//कलल3क 8-4 +4८+५+- लेक कनझनक 4 -+क हनन. पतिलफिनिना, ४3“ क्किना 
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रोवे लोहु आंखो आम चले, सो कहा भयो रोबनहारे । 
देखतही पीउ चलना, निकस ना पड़े तारे! रे॥ 
क्यों ना आई बास नासिका, पेहेचान के प्रेमल' । 
पीउ संग जीवरा न चलया, अंदर लेता था सुगंध सकल ॥ 
गुन अंग इंद्रियों की, पीउ बांधते गोली प्रेम काम । 
पहचान करते पोहोंचावने, सनसंध देख धनी धाम ॥ 
गुन अंग इंद्री आकारके, आग पड़ो तुम पर रे। 
प्रेम न उपज्या तुमकों, चलते धामधनी घर रे॥ 
एती जोगवाई ले तुं आकार, धनी चलते पीछे क्‍यों रह्या रे । 
अब जलो रे उड़ो खाखडे, इन ससे गल पिघल न गया रे ॥ 
अंग तोहे ब्रह अगिनकी, ना लगी कलेजे भालख । 
ए जहा ले अंग खड़ा रह्मया, फिद फिट करंस चेंडाल॥ 
हाथ पांउ. सब अंगके, सब उजड़ ना पड़े संधान । 
अंग रोम रोस जुदे ना हुए, अस्त होते तेज भान॥ 
ए रे निधुना भानका, मेरे पीउजीको दिया न जाए। 
ए जोत धनी इन भांत की, कोठ ब्रह्मांडमें न समाए ॥ 
ए जोत पकड़ी ना रहे, चलो इंड फोड़ सुंन निराकार । 
“सदासिव महाविस्तु निरंजन, सब प्रकृत को कियो निरवार ॥ 
सबदातीत हुते जो ब्रह्मांड, जाए तिनसें करी रोसंत । 
अख्यर प्रकाश करके, जाए पोहोंची धामके बंन ॥ 
सब गिरदवाएँ बन देखाएके, किए :धाम मंदिर प्रकास । 
ब्रह्मानंद ब्रह्मस॒ष्टसें,. प्रगट कियो बिलास ॥॥ 
हां? ए सुख सेयां लेवहीं, मेरे पीउजीकी विरहिन । 
पीछे . तो जाहिर होएसी, देसी अखंड सुख सबन ॥ 


पड 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 


१५ 


१६ 


१७ 


श्द 
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१. भ्रांख के गोलक | २. परिमल सुगन्ध | ३, सूखे पत्ते | ४. आग ५. चारों भोर | ६. प्रकट | 
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ए रे धनो मेरे चलते, ना हूटी रगां क्यों रही खाल' रे । 
5: रूप रंग रस लेयके, क्‍यों ना पड़ी आग भाल रे॥ २० 
हंडी मांस रगां भेली क्‍यों रही, ए पकड़के अंग अंधेर रे । 
धनोका विछोहा क्‍यों सह्या, लोहू ना सुक्या तिन बेर रे॥ २१ 
अंग मेरे आकारके, सातोर धात ना गई क्‍यों सुक रे । 
एहरन घनके बीचमें, क्‍यों ना हुई भकों भूक रे॥ २२ 
नेन नासिका सुख श्रवना, भूंडी खोपड़ी पकड़ तूं क्‍यों रही । 
का तोड़ इनोंको जुदे जुदे, तूं क्‍यों उजड़ ना गई॥ २३ 
हैः ए रे पीउजी, ःसिधावते, क्‍यों ना लग्या कलेजें घाए। 5 
६ काल सेरा कहां चल गया, क्‍यों न काढी खेँच अरवाए ॥ २४ 4 
हे नेहतहल निध रे बिछड़ते, कहां गई वह बुध । 02 
हैँ घिक धिक रे चंडालनी, तें क्‍यों भई ऐसी असुध॥ २४५ रे 
हे ग्यान सेरा तिन समे, क्‍यों ना किया वतन उजास” । के 

तिन समे दगा दिया मुझको, में रही तेरे विस्वास ॥ २६ 

गुन अंग इंद्री सेरे घुझभसों, उलठे क्‍यों हुए :ुसमन रे । 


जिन ससे हुआ रे विछोहा, मेरे क्‍यों न हुए सजन रे॥ २७ 
साहेब मेरा चलते, मेरी सकल सेनन्‍्या अंग मांहें । 
सो काम न आए आतमके, अवसर ऐसो न क्यांहें ॥ २८ 
फिट फिट रे सेन्या तुमको, क्‍या न हुती” तुसें येहेचान । 
जाते जीवका जीवन, तुम क्‍यों ले ना लिकसे प्रान ॥ २४ 
जीवन बलते जीवरा, क्यों छोड़या ते संग रे। 
अब कहूं रे तोकों करम चंडाल, तूं तो था तिनका अंग रे॥ ३० 
नीच करंम ऐसा चंडाल, तुझक बिना कोई ना करे रे । 
क्षी धनी धास चले पीछे, इन जिमीसें देह कौन धरे॥ ३१ 


588 १, नसें। २. चश्तड़ी। ३, रस, रक्त, मांस, मेद, भ्रस्थि, भज्जा शुक्र श्रादि | ४- निहाई। 
0 ५. चूर चर होना। ६. आत्मा | ७. प्रकाश | ८- थी । 
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कोन विध कहूं में तुकको, कुकरमी करंम चंडाल । 
तोहे अंग न उठी अगिन, तो तूं क्यों न भंपाया भाल ॥ 
ऊझांप न खाई तें भेरव', क्‍यों कायर हुआ अवसर ।॥ 
तिल तिल तन न ताछिया', जाते ए सुख सागर ॥ 
गुन॒ सागर धनी चलते, क्यों किया ऐसा हाल । 
“बज्ललेपी) रे स्वास बद्रोही, जीव क्‍यों चकक्‍या रे चंडाल ॥। 
दुष्ट अधरमी केता कहूँ, हुआ बेसुख देते पीठ रे । 
ऐसा समय गसाईया, निपट निठुर जीवरा ढीठ रे॥ 
सबदातीतके पारके पार, तिन पार जोतका था तेज रे॥ 
यासों था तेरा सनसंघध, पर तें कछुए न राख्या हेज रे ॥ 
तुभसें भी तेज उन जोतका, और वाही कसलकी बास । 
वह तेज फिरते तुूं तेज, क्‍यों न पोहोंच्या जोत प्रकास 0 
अब कहा करू कहां जाऊँ, ए बानी धनी ढूंंढों कित । 
पीउ पोहोंचाए में पीछे फिरी, करने बिलाप रही इत ॥ 
अब ए तूं बानी कहाँ सुनसी, मेंरे धाम धनीके वचन ॥ 
वरनन करते श्रीसुख, सो अब काहूँ न पाईए ठोर किन ॥ 
अब तारतस कोन केहेसी, कौन विचार कर देसी हेत । 
चोदे भवन सें इन धनी बिना, ए बानी कोई ना देत ४ 
ब्रजलीला रात दिन अखंड, रासलीला अखंड रात रे। 
पीउजी बिना विवेक कोन केहुसी, हुआ प्रतिबिब तोसरा प्रभात रे ॥ 
भेष बागेका बेबरा, रहा अय्यारे दिन । 
सात गोकल चार सथुरा, कोन केहेसी विवेक व्चंत ॥ 
उत्तम विचार उत्तम बंधेज*, और के विधके द्रष्टांतरे । 
इन धनी विना रे दया कर, कॉन देसी कर खांतरे॥ 


१. भयानक कुंड । २६ छेद किया ।. ३. अ्रमिद लेप | ४, लाज | ५. नियम | 
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प"्न बांध बरस चोदलों, सास्त्रकों अरथ कॉंन लेसी । 
सोछ प्रकास इन पीड' बिना, एक साएतसें समभाए कोन देसी ॥ 
दृध पानी रे जुदा कर, कोन केहेसी कर रोसंन । 
मोहजलगेहेरेसमें डइबते, कौन काढ़े था धनी बिन ॥ 
अठौत्तरर सो पक्षका, .कौंन काढ़ देसी सार रे। 
सुख अख्यर अख्यरातीतके, कौंन देसी बिना आधार रे॥ 
नरसेयां कबीर जाटीअके, और के साथों सास्त्र बचत रे । 
काढ़ दे सार कौन इनका, करके एहु सथंत रे॥ 
महाप्रलेलों जो कोई, सास्त्र पढ़ करे अभ्यास । 
बहु विध लेबें विवेकसों, कर मन द्रढ विस्वास ॥ 
तो भी न आवबे ए विवेक, ना कछ सुख बान रे । 
सो संग धनीके एक खिनमें, कर देवे सब पेहेचान रे॥ 
अबृझ दाल सुबुध देअके, कौंन करसी चतुर बचिख्यंन रे । 
नेहेंचल निध धनी धासको, सो कहूँ पाईए न चोदे भवन रे ॥ 


४४ 


४४, 


४६ 


४७ 


ंण 


है. 


+ 


दूजा कौंन देसी रे लड़ के, ऐसी जाम्रत बुध सुजान रे। 


साथ धामका जानके, कोन केहेसी हैत चिंत आन रे॥ 
नीद उड़ाए जगाएके, कोन देसी घर आप पेहेचान रे । 


44 


खेल देखाएं आप देंह धर, कौंन काढ्सी होए गलतान रे ॥ ५२ 


त्रेलोकी त्रगुन साथा सिने, हम बेठे थे रचके घर रे। 
सो नेहेचल धाममें बेठाएके, थाकों कौंन देखावे खेल कर रे 0 


अब ए चरचा कहां सुनसी, मूल वर्चन तारतंम रे । 


कै 


ए सुने बिता हम क्‍यों गलसी, बिना बांनी इन खसंम रे॥ ५४ 


और घाट बिना गले, क्यों जीव टल होसी आतम्र रे । 


तीमरे दिवाल आड़ी भई, सो उड़े ना बिना खसंम रे॥ ५५ 


१, एक सौ आठ खंड | २, कुशल । ३. स्थूल, सूक्षम श्रोर कारण | 
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पांच पचोस' जो उलहे, होए बेठे दुसमन रे । 
सो नेहेचल धघरमसें बंठाएके, कौन कर देवे सीधे सजन रे॥ ५६ 
बरी मारके कौन जिवाबसी, उलटे भानके करे सनमुख रे । 
या दुखसें इन घधत्ती बिना, कौन देवें सांचे सुख रे॥ ५७ 
बीच पट आतमस पर आतसा, कौन उड़ाए कर दे संग रे । 
इन दुलहे बिना दुलहिनसों, क्‍यों होसी रस रंग रे॥ ५८ 
भोहजल पुर अंघेर सें, जित काहूं ना किसीकी गंस रे । 
तहां से काढ़ देबें सुख नेहेचल, ऐसा कोन घिना इन खसंम रे ॥ शहद 
इन भवशसार के जीवों में, वासनार ढंढ़ काढ़े छुड़ाएके फंदरे । 
आतभ॒ 'अपनी पहचानके, कौत पावे आनंद रे॥ ६० 
अब कोन रे करसी ऐसा वरनंन, नेहिचल क्लज रास धाम रे ॥ 
ए कौन सुख सेयोंको देयके, कौन सिलावे स्थामाजी स्याॉम रे ॥ ६१ 
आतसको रे जगाएके, कौन खोले आतमके श्रवन रे। 
अंतर पट |उड़ाएके, कोन केहेसी मूल वचन रे॥ ६२ 
कोड ब्रह्मांड आड़े आबरन, ताए पोहोंचावे अख्यर पार रे । 
सुख अखंड अख्यरातीतको, कौन देसी विना इन भरतार रे ॥ ६३ 
ऊपर वाड़े बाद धामकी, कौन देखावे और रे। 
इन भेदी विना भोम क्यों छूटही, क्‍यों पहुँचिए अखंड ठोर रे॥ ६४ 
साथ अंजान अबृूभको, कौन लेसी सुधार रे । 
वासना सगाई पेहेचानके, कौंन खोल दे नेहचल द्वार रे ॥ ६५ 
सत 'सागर सुततेजसें, बतावत नेहेचल धन रे । 
सो पुर नेहरा चल गई, आवत अमोल अखंड रतन रे॥ ६६ 
ए धन मेरे धनीअका, आया था सुझ कारन रे । 
सी धन खोया में नीदसें, धनी देते कर कर जतन रे॥ ६७ 
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ए धन जाते मेरे धनीका, सो तूं दंखके कंसे रही रे। 
फिट फिट भूंडी पापनी, तें एती पुकार क्‍यों सही रे॥ ६८ 
फिद फिट रे मेरी आता, तें क्‍यों खोई निध आई हाथ रे । 
कर दई धनी धाम पेहेचान, तो त॑ क्‍यों ना चली पीछ साथ रे ॥ ६ 
संग पीउके ना चली, क्‍यों रही पोउ्सों बिछुर रे । 
अजहू आहि तेरी ना उड़ी, याद कर अवसर रे॥ ७० 
त्राहि त्राहि करू रे सजनी, पीउजोी दियो मोहे छेह' रे । 
जल बल बिरहा भालमें, भसम ना हुई जीव देह ॥ ७१ 
के विध कट्मा मोहे पीउजी, पर में कछू ना किया सनेह रे । 
अब तो बंढठी धन खोएके, हाथ आया था जेह रे॥ ७२ 
धनिएँ तो कह कह देखाईया, कर कर सुभसों एकांत रे । 
पर में चुको चंडालन अवसर, अब पकड़ बेठी में स्वांत रे॥ ७३ 
अब सबदातीत निध धामकी, ए कोन केहेसी सुख बांन रे । 

श्री धामके सुखकी रे बीतक, कोन केहेसी बरतमान रे॥ ७४ 
उठते बेठते खेललकी, सुध कौन. कहे... एह सुकंन रे । 

४ बन जाए अन्हाएके, कोन केहेसी सिनगार वरनन रे॥ ७५ 
बस्तर भूषनकी विगत, पीठ बिना कोन लेबे रे। 

ए सुख अनभव अपना, सनसंध करके कौन दंवे रे॥ ७६ 
के सुख अनभव बनके, के सुख सातो बन्द रे। 
सुख ताल मंदिर मोहोलनके, कौन देवे उडाए अंतर पट रे॥ ७७ 
तीसरी भोम' मोहोल सिनगार, और बेठक आरोग पौढ़न रे ॥ . 
सुख पाल बेठ बन सिधावते, कौन केहेसी पीछला पोहोर दिन रे ॥ ७८ 
सुख चोथी भोम निरतके, सुख पांचमी भोम पोढ़न रे । 

ए सुख अनभव कोन केहेसी, के विध विलास रेन रे॥ ७& 
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के विध सुस्त तारतसके, जो कहे वचन सुख घूल रे। 


या विध हमें कौन कहें वरनन, सनसंध होए सनकूल रे ॥ ८० 
देत विछोहा धनी धामके, तुम क्‍यों ल किया एह विचार रे । 
हुँती आसा भुखी “इंद्राववी, सुख चाहती अखंड अपार रे॥॥ ८५१ 


0#ब्प्रे 
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॥ प्रकरण ॥। ६॥ चौपाई ॥। १६४ ।॥। 





जाटी भाषामें विलाप 
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मेरी सेयबल! रे, साहँ. आए थे मेरे घर। 
में पेहेचचान ना कर सकी, पीडउ चले पुकार कर॥ १ 

५) 
पीउड आए ना पहचाने, मसोहे ना परी सुध । 





नीद ऐसी भई निगोड़ी, ए तुम देखो रे सई। 
दिन दो पोहोरे जागते, मोहे काली रेन भई॥ 
घर आए ना पेहेचाने, कहे विध विध के वचन । 
कांन आंखाँ फूटियां, और फठे हिरदेंके. नन 0 
सजन मेरा चल गया, अब रहूँगी विध किन । 
वंस्त गई जब हाथ थें, अब रोबना रात दिन॥ 


में तो तब ना उठ सकी, पीउ चले बखत जिन । 
है क्‍यों. खो धनी अपना, जो तब पकड़ों चरन ॥ 
जो में तबही जागती, तो क्‍यों जाबे मेरा पीड । 
क्‍यों छोड़ों खसंसको, संग पीउके मेरा जीउ ॥ 


अब तरफ दसो दिस देखिए, तो गेहेरे मोहके जल । 
सेर जेंसी लेहेरों सिने, माँहें मछ गलागल ॥ 


जल महें भमरियां,' के विध तीखे तान । 
कहूँ सुख नहीं साएतका, ए दुख रूपी निदान ॥ 
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एक घोर अंधेरी आंखां नहीं, ओर ठौोर नहीं बुध समन । 
विघम जल ऐसे मिने, पीउऊ आए सुक कारन ॥ १० 


मांहें भभंके'! आगके, खाना असल जहर अति जोर । 
पीउऊ पुकारे के विध, में उठी ना अंग मरोर॥ ११ 
पीउ सेरा मुझ वास्ते, आए ऐसेसें आप । 


हे. 


के विध जगाई मोहे, में कर ना सकी मिलाप॥ १२ 
अब कहा करू कहां जाऊं, टूट गई मेरी आस । 


श्र 


कहाँ बर्तन कोन बतावे, पीउ ना देखों पास॥ १३ 


2) 


॥ प्रकरण ॥| ७।। चौपाई ॥ १८२ ॥।। 


7३, 
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पुकार चले मेरे पीउजी, में तो नीदेंसें उरभीअ' रे। 
अब दूंढ़े मेरा जीव रे, सो सजन अब कित पाईए। १ 
सईर रे पीउकी बातें में केसे कहूँ, मोसों आए कियो सिलाप । 
मेरे वास्ते साथा मिने, क्‍यों कर डारबधा आप॥ २ 
आए बतंनथे पीठ अपना, देखाएके चले राह । 
आधा गरुन जो याद आवे, तो तबही उड़े अरबाह ॥ ३ 
साहेंब चले बतंन को, केहे केहे बोहोतक बोल । 
धिक धथिक पड़ो मेरे जीवको, जिन देख्या न आँखाँ खोल ॥ ४ 
सई रे अनेक भांत मोसों कहो, मोहे मारत है सो बन रे । 
सो भी कह्या आंभू आंन के, पर में पलक ना खोले नेन रे॥ ५ 
आंखों पानी भरके, हाथ पकड़ किया सोर । 
आग परो मेरे जीवको, जाकों अजहूँ एही मरोर॥ ६ 
सई रे अब में कहा करूं, मेरा हाल होसी विध किन । 
वतंन बेठ सेयनसें, क्यों. कर. करू रीसन ॥ ७ 
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अब सुनो रे तुम सेयां, कहूं सो बीतक बात । 
पानी तो पीउजी ले चले, अब तलफूं मछली न्यात'॥ छ 
कर कर सोर जो वल्‍लभा, फिरे जो। आप वबवतंन । 
चले जो मेरे देखते, केहे केहे अनेक वचन ॥ हू 
दुलहा सेरा चल गया, मेरी बले न जुबां यों। 
पल पल वर्चन पीउके, मोहे लगे कटारी ज्यों॥ १० 
आग पड़ो तिन देसड़े, जित पीउकी नहीं पेहेचान । 

तो भी सुध सोहे ना भई, जो हुई एती हान॥ ११ 
काट जीव ठुकड़े करों, मांँहें भरू सिरव लोन' । 

ए दरद पिया इन भांतका, अब ए मेटे कौन ॥ १२ 
आग लगी भाला उठियां, जीवरा जले रे महिं । 
तलफ तलफ में तलफू, पर ठंढक न दारू क्यँहें॥ १३ 
दुलहासों जो में करी, ऐसी करें न दूजा कोए । 
विलख विलख पीउजी चले, पर में सूंदी आंखा दोए॥ १४ 
अब क्‍यों करूंगी में बातड़ी, सामी क्‍यों उठाऊँगी मोह । 

सेरे हाथ ऐसी भई, खलड़ी उतारू सिर नोंहै॥ १५ 
काट तन तरबारसों, भूक कहूँ हडियाँ तोर । 
खलड़ी उतारू पेहेलि उलटी, जीव काढ़ूं यों जोर॥ १६ 
तरवार भालें कटारियाँ, मोहे काट करी द्रक दृक । 
सेरे अंग हुए मसुझे दुसमन, जीव करे सिने कूक१॥ १७ 
धाम धनी पेहेचानके, सीधी बात न करी सनझुख । 
कबूं दिल - धनीका में न रख्या, अब क्‍यों सहूँगी ए दुख ॥ १८ 
दरद मीठा सेरे पीउका, ए जो आग दई सुभे तब ॥ 
अति सुख पाया में इनसें, सो में छोड़ ना सकों अब॥ १८ 
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एता सुख तेरे सुलसें, तो विलास होसो कंसा सख । 
पर में ना पेहेचाने पीउकों, मोहे मारत हैं वे दुख ॥ 
सब अंग मेरे दठुकडे करूँ, भूक करूं देह जीउ । 
सो वार डारू तुम दिस पर, इत सेवा हुई कहाँ पीठ ॥ 
हडियां जाऊू आगे, मांहें सांस डाझरूँ सिर । 
ए भली दुख क्योंए ना सिटे, ए समया न आवे फिर॥। 
जरा जरा मेरे जीवका, विरहा तेरा करत । 
चरने लल्‍यो इ'इइंद्राववी,  पेहेले जगाएके इत ॥ 

॥ प्रकरण ॥ ढ ॥ चोपाई ।। २०४ ॥। 

चोपाई प्रगटी है 

एक लबो याद आवे सही, तो जीव रहे क्‍यों काया प्रही । 
अब सुनियो साथ कहूँ विचार, भूले आपन से निरधार ॥ 
गयो अवसर फर आयो है हाथ, चेतन कर दिए प्राणनाथ । 
तब जो वासना बाई रतन, लीलबाईके उदर उतपन ॥ 
श्री देवचंदजी पिता परवान, देखके आवेस दियो निरबान । 
वर्चन' धनोके कहे निरधार, आवेस पोउजीको है अपार ॥ 
इन वानिएऐं ब्रह्मांड जो गले, तो वासना बानीसे क्‍यों पीछी ठले । 
वास्ता कारन बांधे बंध, के भांते अनेक सनंध ४0 
ए बानी कहीं मेरे धनी, आगे कृपा होसी घनी । 
हरखें साथ जागसे एह, रेहेसे नहीं कोई संदेह ॥ 
साथको घरों ले जाना सही, कोई मायासें ना सके रही । 
खेचे सबोंकों ए बानी, फिरसी घरों धनी पेहेचानी ॥ 
भी वाही चरचाने वाही बान, व्चंत केहेते जो परवान । 
ब्रज रास श्रीधामके सुख, साथकों केहेते जो श्रीसुख ॥ 
पक्ष पचीस वरनवे जेह, भी सुख वलल्‍लभ देवे एह। 
अंतरध्यान समें ज्यों भए, भी आए वर्चन पिया सोई कहे ॥ 
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पेहेले हुआ हे ज्यों, भो इत पियाने किया है त्यों॥ . * 
सोई पियाने सोई दिन, देखो तारतमके बचन ॥ < 
सोई घड़ीने सोई पल, मायाएँ बीच डारयो बल । 
साथकों खिन न्यारे ना करे, विना साथ कहूँ पारऊं ना घरे॥ १० 
बेर ना हुई एक अधखिन, किया मायाएँ बिछोहा घन ॥ 
असारकंड साया द्र॒ष्टांत, मांगी धनोीपें करके खांत ॥ ११ 
देखो मायाकों वरतांत, ए दूर होए तो पाईए स्वांत । 
ततखिन कंपसान सो भयो, माया सिने भिलके गयो ॥ १२ 
कल्पांत सात छिपासी जुग, कियो मायाएँ बेसुध एते लग ॥ 
कछुए ना भई खबर, अति दुख पायो रिखीस्वर ॥ १३ 
तब नाराएंनजीएं कियो प्रवेस, देखाड़ी माया लवलेस ॥ 
फिरो सुरत आए नाराएन, याद आवबते गए निसान ॥ १४ 
याद आया सरूप बेठा जांहें, तब उड़ गई माया जानों हती नांहें । 
जाग देखे तो सोई ताल, बीच मायाएँ कियो ऐसो हाल ॥ १५ 
समायाकी तो एह सनंध, निरमल नेत्र होईए अंध । 
ता कारंन कियो प्रकास, तारतमकोीो . जो उजास ॥ १६ 
सोए लेके आए धनी, दया आपन ऊपर हे घनी । 
जानें देखसी माया चन्यारे भए, तारतसके उजियारे रहे ॥ १७ 
भले तारतम कियो प्रकास, देखाया मायासमें अखंड बिलास । 
तारतम वचन उजाला करथया, दूजा देह मायामें धरचा।॥ १८ 
॥ प्रकरण ॥ ह ।। चौपाई ।। २२३ ।॥। 
विनती लिखी हे 


. साखी--विनती एक [सुनो मेरे प्यारे, कहं पीउजी बात । 
है. आए प्रगटे फेर कर, करी कृपा देख अपन्यात! ॥ १. 
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श्रीदेवर्ंदजी हम कारने, निध तुमारे हिरदें धरी । 


वचन पालने आपना, साथ सकल पर दया करी॥ २ 


जनम अंध जो हम हुते, सो तुम देखीते किए । 
पीठ पकड़ हम ने सके, सो फेर कर पकर लिए ॥ 
अब जो कछ  हमसें, होसी मूल अंकूर । 
जो नींद उड़ाए तुम निध दई, सो क्‍यों छोड़ों पिया नूर ॥ 
पेहेलि तो हम न पेहेचाने, सो सालत हे मंत्र । 
चरचा कर कर समभाए, कहे बिध बिधके वचन ॥ 
चाल “7 :ऐसे अनेक बचंन कहे हमको,जिन एक बचने पेहेचाने तुमको । 
तुम दई पेहेचान विध विध कर, पर निरोध* बेठा हिरदा पकर॥ 
तब हँस लर आंभकू आनके कह्या, पर तिन ससे हम कछ ना लह्ा। 
तब तारतम कहे देखाया घर, हम तो भी नां सके पेहेचान कर । 
तब हमसेंसे अद्ृष्ट भए, कोई कोई वचन हिरदेंसें रहे । 
जो या समें खबर ना लेते तुम, तो मोहजल दूख अति पावते हम ॥ 
यों जानके आए हम मांहे, आए बेठे प्रगटे तुम जांहें । 
ज्यों आपन पेहेले ब्॒जमें हते, नित प्रते पियासों प्रेमें खेलते ॥ 
अनेक खेल किए आपन, पुरन मनोरथ सब किये तिन । 
अग्यारे वरसलों लीला करी, काल माया इतही परहरो॥ 
जोगमाया कर रास जो खेले, के सुख साथ लिए पीउ भेले । 
करी अंतराए देनेको याद, हम दुख मांँग्या पीउपें आद ॥ 
सोई देखके आए ज्यों, फेर अब प्रगट हुए हैं त्यों । 
धनी जब करे अपन्यात, सन चाह्या सुख देवें साख्यात ॥ 


तिन समें धाख रहीती जोए, अब 'इत सुख देत हैं सोए । 
अब सुनो पीड कहूं ग्रुन अपने, अवगुन मेरे हैं अति घनें ॥ 


१, रुकावट । 
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तुमारे सनसें न आते लवलेस, पर में जानों मेरे सनके रेस । 
वार डारों तुम पर मेरी देह, तुम किए सोसों अधिक सनेह्‌ ॥ १४ 
'घोली घोली में जाऊं तुम पर, उरुनी में होऊंगी क्योंकर । ५ 
है उरनी होना तो में कह्या, माया लेस हिरदेसें रहा ७ १५ # 
अनेक बार लेऊ में बारने, तुम अपनी जान गुन किए घने । * 
में वार डार्ह आतम अपनी, पर सालत सोई जो करी दुसमनी ॥ १६ ४ 
क्यों छूटंगी ए गुन्हे हो नाथ, सांची कहूँ मेरे धामके साथ । ; 
5 तुम साथ सिने मोहे देत बड़ाई, पर में क्‍यों छट्ंगी बल्ललेपाई ॥ १७ ४ 
तुम ग्रुन॒ किए भोसों अति घंन, पर अलेखे सेरे अवगुन । के 
तुम शुन किए सोसों पेहेलानकर, में अवगुन किए माया चित धर ॥ १८ 
अब बल बल जाऊं मेरे धनी, मेरे सनसें हाम हे छत्ती । 
असत मंडलसें हासल अति बड़ी, में पीउजीकी उसेद ले खड़ी ॥ १४८ 
है जो सनोरथ किए सांहें श्री धाम, सो पुरत इत होए मन काम । 
जो विध सारी कही है तुम्न, सो सब द्रढ़ करी चाहिए हम ॥ २० 
सुख धामके जो पाईए इत, सो कहूँ सेरी आतम न देखे कित । 
इन अंगकी जुबां किन विध कहे, जो सुख कहूं सो उरे रहे ॥ २१५ 
ए सोभा सबदातीत हे घनी, और सबदसें जुर्बा आपनी । 5 


ए सुख बिलसों होए निरदोस, होए फेर सुफल दया तुम जोस ॥ 
इतने मनोरथ होंए पुरन, तब जानों दया हुई अति घंन । 
फेर फर दयाको तो कह्या घना, जो कर ना सकी कछ बस आप अपना ॥ 
अब मनसा वाचा करसना कर, कक्‍्योंए ना छोड़ अखंड घर । 
नेनों निरख निर्मल चित, रूदे राख पीउ प्रेंसें हित ॥ 
कर परनाभ लागू चरने, करू सेवा प्यार अति घनें । 
करूं डंडबत जीवके सन, दऊं प्रदरुयना रात ने दिन॥ 


40 8407 840 402 84647 74077 8: 6 


१. पीड़ा | २. न्‍्यौछावर होना | ३. हृदय । 
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कृपा करत हो साथ पर बड़ी, भी अधिक कीजो घड़ी घड़ी । 


इंद्रावती पा परत आधार, धनी धासके लई मेरी सार ॥ २६ 


॥ प्रकरण ॥ १० ।। चोपाई ॥ २४४ ॥ 
आपनसें बेठे आधार, खेल देखाया खोलके द्वार । 
अब साया कोटान कोट करे प्रकार, तो इत साथको न छोड निरधार 0 
बुलाएं संयोंकों चले वतन, क्‍यों न होए जो कहे बचंन । 
सनके सनोरथ पुरन कर, नेहेने धनी ले चलसी घर ।॥ 
अब जो आपन होईए सनमुख, तो धनी बोहोत विध पावें सुख । 
के विध दया साथपर कर, सब विधके सुख दंवें फेर 0 
फेर कर भलो आयो अवसर, खुले भाग धनी चितमें धर । 
आपनछोड़ने न करे संसार, पर घनी धाम विछीहा न सह लगार ॥ 
विछीोहा नहीं कछू पक्ष तारतम, सुपतसें माया देखें हम । 
सुपन विछोहा धनी ना सहे, तारतस वचन प्रगट कहे ॥ 
ल्याए वर्चन तारतस सार, खोले पारके पार द्वार ।॥ 
जानों जिन आसंका रहे, साथ ऊपर धनी एता ना सहे॥ 
धनीके ग्रुन में केते कहूं, में अबू कछ बोहोत ना लहूं । 
धनीके गुनकों नाहीं पार, कर ना सके कोई निरवार ॥ 
में केते नजरों देखें सही, पर ग्रुन सुखसे न सके कही । 
ना कछू किनका भोस गिनाए, सागर लेहेर ग्रिवी न जाए ॥ 
मेघ की बुंदे जेती परे, ना कोई वनसपती निरसान करे । 
जदिप याको निरमान होए, पर ग्रुत धनीके ना गिने कोए ॥ 
इन बेरके भी कहे न जांए, तो ओर बेरके क्‍यों कहूं जुबांए । 
पेहेले फेरेकी क्‍यों कहूँ बात, ग्रुन जो किए धनी साख्यात ॥ 


क्यों धनी ग्रुन गिन इत आकार, पर कछुक तो गिनना निरधार -। 


#हुंद्रवती कहे में गुन॒ गित्तों, कछुक प्रकासूं आपोपनों ॥ 
हु ॥ प्रकरण ॥। ११॥ चौपाई ॥ २६० ॥ 
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श्रीधनीजीके शुन लिखे हें 
में लिखूं श्रीधनीजीोके गुन, जो रे किए सोसों अति घन । 
जोजन पचास कोट जिमी केहेलाए, आड़ी* ठटेढ़ी खड़ी सब मंहें ॥ 
“चोदेलोक बेकुंठ सुंन जोए, जिमी बराबर करूं सोए । 
में प्रटट बिछाए करूं एक ठोर, टेढ़ी दाल करूं सीधी दोर' ॥ 
कागद धरथदयो में याको नास, शुन लिखने मेरे धनी श्रीधास । 
चोदे भवनको लेऊं बनराए, तिनकी कलमें मेरे हाथ गढ़ाएं ॥ 
गढ़ते सरफार करू अति घन, जानों बड़ी छोही” उतरे जिन । 
ए सरफा में फर फेर करूं, अखंड धनी गुन हिरदें धरूं॥ 
बारीक टांक मेरे हाथों होए, ऐसी करूँ जंसी करे न कोए । 
कोई तो केहेती हूं जो माया लागी तुम, बोहोतक कह्या जो पेहेले हम 0 
तुमको साथा लागी होए सत, तुम बिना और सबे असत । 
इन जिसी ऊपर के लेऊं सब जल, ओर लेऊं सात पातालके तल ॥ 
जल छे लोकके लेऊ लिखनहारी, एक बंद ना छोडूं कहूँ नन्‍्यारो । 
सब जल मिलाए लेऊँ मेरे हाथ, गरुन लिखने मेरे श्रीप्राननाथ ॥ 


बाकी स्थाही करूँ में अति विगत," एक जरा न जाए समारूं इन जुगत । 


ए कागद कलम मसस कर, मांहें बारीक आंक लिखं चित धर ॥ 


गुन जो किए पीउ तुम इत आए, सो इन जुबां में कहे न जाए । 
देह माफक में लिख परमान, एक पाओ' लवेका काढ़ू निरसान ॥ 


अब लिखती हूँ साथ देखियो उजास, में गजे* माफक करूँ प्रकास । 


“00658 06040 07% 68 66006: 06000 06 8:60 676 8000 /0%/6//6/0 0 /86॥ 
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दे 


में बोहोत सकोडूं आंक लिखते ए, जिन जानों [सीड़े* होंए बड़े ॥ १० 


प्रथम एकड़ा करू एक चित, लगता मीड़ा धरूँ भिलत । 


मेरे हाथ अख्यर कुसादे” ना होएं, में डर जानों सिले ना दोए ॥ ११ 


१. चौड़ाई में । २ . समतल | ३. कंजूसी | ४. छिलका । ५. विधि से | ६. ब॒द्धि । ७. विन्दु | 
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यों करते ए दस जो भए, मीड़ा धरके एक सौ कहे । 
भी एक धरके गिन्‌ हजार, धनी गुन दयाकों नाहीं पार ॥ 


भी लगता सोड़ा धरूँ एक, जीवसे गिन॑ दस हजार बसेक । 


भी एक धरके लाख गिनाए, भी धरूँ ज्यों दस लाख हो जाए ॥ 


कोट होवे मीड़ा धरते सातमां, दस कोट करूँ मीड़ा धरके आठमां । 
नवर्मा धरके करू अबज, गुन गिनती जाऊँ करती कबज' ॥ 


दस धरके करूँ अबज दस, गुन गिनते आवबे मोहें अति घनों रस । 
अग्यारे धरके करूँ खरब एक, लिखते गुन धनी ग्रहूँ बिसेक ॥ 


बारे धरके दस करूँ खरब, पेहेले यों गिनके किन कहे न कब । 
तारतस कहे ओर कोन गिने गुन, हुआ न कोई होसी हम विन ॥ 


में गुन गिन्‌ श्रीधाम धनीके रे, पर कस्ती कागद कलभ मस मेरे ॥ 
कमी तो केहेती हूँ जो बेठी माया मांहें, ना तो कमी नहीं कछुए क्यांहें ॥ 
साथ कारन में करूँ पुकार, देखों वासना मोहजल वार पार । 
तेरे धरके गिनू शुन नील, घने समावें गुन हिरदें असीलर ॥ 
चोदे धरके करूँ नील दस, ग्रुन प्रकास लेऊँ धनी जस । 
पंद्रे धरके करूँ पर्दम, मेरे धनीके शुनकी में करूँ गंभ ॥ 
सोलह धरके करूं प्दंभ दस, गरुन नजरों आवते हुए धनी बस । 
सत्रह धरके करूं गुन अंक, अठारे धरू ज्यों होंए गुन संस ॥ 
सुरिता करू धरके उनईस, पति शभुत् ग्रह धरके बोस । 
अंत करू धरके इकेस, सध करूं गुन दोए धर बीस ॥ 
एकड़ा ऊपर तेईस भोड़े धरूं, प्रारध” करके लेखा मेरा करूं । 
लोकिक लेखे ग्रुत ना गिनाए, मेरे धनीके गुन यों गिने न जांए ॥ 


हिसाब करूं साथ देखियो विचार, गरुन जाहेर हुए प्रानके आधार । 


४ प्रारथ गुने एक सोड़ेसों बढ़े, दूजेसों हर एक यों चढ़े 0 


१. अरब | २. ग्रहण करना | ३. भ्रसल । ४. भ्रन्तिम संख्या । 
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यों करते ए होवें जेते, इन बिध चढ़ते जांँए ते ते । 
ए हिसाब सेरी आतस करे, गुत धनी हिरदें अंतर धरे॥ 


लिखते गुन धनो हिरदे आए, पर डरूं जानों कागदसें न समाए । 
कलमोंकों मेरा जोब ललचाए, गढ़ते गढ़ते जानों जिन उतर जाए ॥ 


सरफा करूं में लिखते स्याही, जिन लिखते अधबीच घट जाई । 
यों धरते धरते मीड़े रहे भराए, वार किनार यों रहे समाए ॥ 
ए कागद यों पुरंन भया सही, स्थाही कलमें कछ बाकी ना रही । 
अब ए गुत्र गिन सें नीके कर, आतसके अंदर ले धर ॥ 


ए तो गुन गिने में चित ल्याएं, पर धनीके गशुन यामें न समाए । 
भी करूं दूजे लिखनेका ठास, गुल लिखने सेरे धनी श्रीधाम ॥ 


ए गुन मिल जसें भए जेते, था विध ऐसे कागद लिखे एते । 
ऐसे कागद ऐसी स्थाही कलम, मांहें बारीक आंक लिखे हैं हम ॥ 
इन कलसमोंको में देखी अनी,! कछ कर ना सकी बारीक घनी । 
ए ग्रुन गिन में इकठे किए, सो अपने हिरदेंसें लिए ॥ 
कलसें समारी जोस ब्रुध बल, घड रास कर काढ़के बल । 


. एक जीव कहियत है कथुआ,  ए जो जिसी पर पंदा हुआ ॥ 


कथुएके पांउंका गरुन जेता भाग, कलसमोंकी टांक मैं देखी चीर लाग । 
इन अनियों आंक लिखे यों कर, ए जेता कागद एती बेर फेर फेर ॥ 
यों लिख लिखके में गिने गुंन, पर मेरे धनीके ग्रुन हैं अति घंन । 
ए गुण सिलाएके एकठे किए, सो नीके कर में चितमें लिए ॥ 
ए लिखते मोहे केती बेर भई, तिनका निरसान काढ़नता सही । 
जेते मिलके भए ए गुन, तेते बांदे किए एक खिन ॥ 
बेर भई एक बांटे जेती, ए सब कागद लिखे मांहें बेर एती । 
ए लिख लिखके में लिखे अपार, अब ए बेर निरने करूं निरधार ॥ 


३, नोंक । २. श्रनेक बारीक टांगों वाल कीड़ा । 
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गुन जेते महाप्रले भएछ, वाही जोसमें लिख शुत्र कहे । 


बीचमें स्वांस न खाया एक, ढील ना करी कछ लिखते बिसेक ॥ ३६ 


एह जमें में गुनकी कही, शीसुंदरबाईएँ सिखापन दई । 


साथ जानेलेखा जोर किया अपार,पर मेरे जीवके दरदकी न दबी किनार॥३७ 


जीव मेरा बड़ा वतनी पात्र, अजूं जीव जाने ए लिखया तुछ मात्र । 
गरुन॒ तो बाकी भरे भंडार, सोई भंडार गुत्र गिन॑ं आधार ॥ 
ए गुत् गिने में हिरदे विचार, गुन जेते भंडार गिने निरधार । 
गिनते गिनते बाकी देखे अपार, तिनका भी करना निरवार ॥ 
में ना करू तो दूजा करे कौंन, कर निरवार ग्रहूं धनी गुन । 
बाकी भंडारका लेखा देऊं सेरे पीउ, ए घुस्किल नहीं कछ मेरे जीउ ४ 
ए गुन गिन किए जोीबें अपने हाथ, पलपल पसरे शुन प्राननाथ ॥ 
ए सब तो कहूं जो ग्रुन ठाढ़े रहे, ग्रुन मनकी न्यात दोड़े जाए ॥ 
अब एता तो में (किया निरसान, ओर बाक्की कहूंगी मांहें फुरमान । 
एक खिनके में बांटे किए, ए गुण जेते भाग विचारके लिए ॥ 
तासें बेर एक वांदेकी कही, पिया ग्रुन एते सें ते ते किए सही । 
ए गुन गिनते सेरा कारज सरचा, आतम सृल सरूप हिरदें सें धरा 0 
सारे जनसके क्‍यों कहूँ शुत्त, पिया देह धर आए किए धंन धंन । 
गुन पांच जनमके क्‍यों कहूँ सोए, धनी दया आई धनीकी खसबोए ॥ 
एगुन गिने में अस्थिर आकार, ना तो यों क्यों गिर सेरे प्रानके आधार । 
अब बात करसी तुम अग्या केरी, मुझे आसा इत जाग उड़ाऊं अंधेरी ॥ 
पीउ' तुम आए साया देह धर, साथकी मत फिर गई क्‍यों कर । 
हांसी करसो पीउ साथ पर, क्या करसी माया जब मांगी घर ॥ 
तुम लई खबर हमारी ततखिन, ले आए तारतम देखाया वतंन । 
पिया हांसी करसी अति जोर, भ्रुलाए सायाएँ कर बेठाए चोर ॥ 
अब करेंगे जाए वतन बात, माया असल चढ़यो निधघातं । 
पीउ के बिध तारतम कियो रोसन, तो भी क्‍्योंए न भेयां चेतन ४ 
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लेवे 'इंद्रावती बारने ग्रुन जेते, इत सुख दिए हमकों एते । 
घरके सुखकी इत कसी बात, घरके सुख घरों होसी विख्यात ॥ 
चरनों लाग कहे इंद्रावती, गुन ना देखे किन एक रती । 
धनी जगाएके देखावसी शुन, तब हांसी होसी अति घंच ॥ 

॥ प्रकरण ॥ १२ ॥ चोपाई ॥ ३१० ॥। 

साथको प्रबोध 

सुनो साथ सेरे सिरदार, वर्चन कहूं सो ग्रहों निरधार । 
एतें गुण. आपनसों कर, बेठे आपनसें साया वेंह धर ॥ 
भानो! भरमस वचन देख कर, छोड़ो नींद रोसनी हिरदे धर । 
श्रीधामके धनी केहेलाए, सो बंठे आपनसें इत आए ॥ 
सेवा कीजे पेहेनान चित धर, कारन अपने आए फेर । 
भी अवसर आयो है हाथ," चेतंन कर दिए प्राणनाथ ॥ 
इन उपर ओर कहा कहूं, में श्रीध्नीजीके चरने रहूँ । 
कर जोड़ करू बिनती, दूर ना होऊँ बेर पाओ पल जेती ॥। 

॥ प्रकरण ॥। १३ ॥ चोपाई ॥ ३१४ ॥। 

जीवको प्रबोध 

सेरे अंध अभागी जीव, तू क्यों सुता इत । 
बिध बिध धरन्तिएँ जगाईया, अजहूँ ना घर सुभत ॥ 
आगे भी तें कहा कियो, चल गए पीउ जब । 
अवगुन ना देखे अपने, पीछ मेहेर करी फेर अब॥ 
धास धनी तुक कारने, आए मायासें दोए बेर । 
सेहेर ना देखें पीडकी, ऐसो हिरदे निपट अंधेर ॥ 
आप पकड़ तू अपना, बल कर आखां खोल । 
दूध पी दोऊक जाहेर, देख नीके तारतम बोल ॥ 




















१. दूर करता । 
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पेहेले तो आंखाँ फटियां, अब तो कछक संभाल । 
ए जासी अवसर हाथ से, पीछे होसी कोच  हुवाल ॥ 
आगे उलदा हुआ अकरमी, अजहू ना करे कछ सुध । 
जागत नहीं. क्यों जोर कर, ले हिरदें घूल बुध॥ 
पुकार सुनी. दोऊ पीडकी, बतन देखाया. नजर । 
उठी ला अंग मरोरके, अब आई नजीक फजर* ॥ 


तारतम देख विचारके, पीछड व्याए बेर दोए । 
एती आग सिरपर जलो, तूं रह्मा खांगड़ होए ॥ 


प्रकरण ।। १४ ॥ चौपाई ॥॥| ३२२॥। 


सेरे जीव अभागी रे, जिन भले तुूं अब । 
इन मोहजलसे काढन वाला, !ऐसा ना मिलसी कोई कब ॥ 


ए गुन तूं याद कर, जो किए अनेक सजन । 


तुं क्‍यों सृता जीव अभागी, देकर साहेबी मन ॥ 
पेहेले तें काढ़े वचन, सो क्‍या मनकी दोर । 
बुध मन तेरे बढठे रेहेसी, जीवको क्रोध काढ्सी जोर ॥ 
जीव तूं क्‍यों होत है निलज, तोहे अजू ना लगे घाए। 
याद करके पीडको, . क्‍यों ना उड़ अरबाए ॥ 
जो अब जोीवरा भलसी, तो देखी तेरी विध । 
काढंगी . तुझे जोरसे, करके बुरी  सनंध ४ 
पेहेले तो तूं बुरी करी, अब जिन चके अवसर । 
पीड तोकों. वतंनमें, बुलावत हैं हंसकर ॥ 
अससुई' सो भी यों कहे, में हाथों अपना सार । 


पनोंकीी बधाईमें, देके कोट सिर उतार॥ . 


१. सुबह । २. पंजाब लोक गीतों की नाइक! । ३. ससीका प्रेमी | 
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क्यों ना देखे ए वचन भट परो मेरे जीउ । 


तूं. लेत निमुता किनका, तूं कौथ कौन तेरा पीड॥ 
दुनियां चौदे भवनसें, जो देखिए घूल अरथ । 
जो लेवें तेरा लिमुता, ऐसा ना कोई समरथ ॥ 
तूं. निमुना साया जीवका, क्‍यों कर लेबे इत । 
ए दाग तेरा क्‍यों छूटही, ए तुझे लाग्या जित 0 
अजू सुध तोकों ना होत, तेरी क्यों हुई ऐसी रसम । 
याद कर अपना वतच, जो तें सुत्री 'बात खसंस ॥ 
तूं भल जात क्‍यों बचत, जो श्रीधाम धतो कहे आप । 
एक आधा सुकत विचारते, तो पलक या छोड़े सिलाप ॥ 
तोकों कहूँ अभागी अकरसी, जो जागा ना एते सोर । 
सात बेर तोकों कहूँ सोहागी, जो तूं उठे अंग मरोर ॥ 
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| प्रकरण ।। ११ ॥ चौपाई ॥ ३३५॥। 


मेरे जीव सोहागी रे, जिन छोड़े पीउ कदस । 


दूसरी बेर साथा सिने, तुझे कारन आए खसम । 
गुन धत्तीके याद कर, पकड़ पीउके पाए । 
सुर्खे बेठ सुखपालसें), . देसी वतन. पोहोंचाए ॥ 
खेल. हंस कर बातड़ी, पेहेचान अपना पीउ । 
दो. बेर धनी तुक कारने, आए जान अपना जीउ ॥ 
है केसे धनी देख तूं, तोसों करी है ज्वयों। 
आप ना रख्या आपना, सो याद न कीजे कक्‍्यों॥ 
कर हिसत. बांध कमर, ले हुकस सब हाथ । 
पीउ पास हो पेहेचालके, और छोड़ सब साथ ॥ 
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१, बचन | २. इच्छाचारी विभान । 
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आप कहियो अपने साथकों, जो तुमे खुले बचन । 
सुध तो नहीं कछ साथको, पर तो भी अपने सजन ॥ 


॥ प्रकरण |। १६ ॥ चौपाई ॥| ३४१ ॥ 


मेरे साथ सोहागी रे, पीउसों क्यों न करो पेहेचाल । 
पेहेलें चले पेहेचान बिना, फेर आए सो अपनी जान ॥ 
सोई पीछ सोई बातड़ी, फेर सोई करे पुकार । 
कारत. अपने पीउको, आँखों आबे जलधार ॥ 
सोई नसीहत! देत सजन, खेंचत तरफ वतन । 
पीउ पुकारें बेर दूसरी, अब क्‍यों होंए पीछे आपने ॥ 
सोई कूका करे पेहेलेकी, सो क्यों ना समको बात । 
ना तो दिन उजाले खरे दो पोहोरे, अब हो जासी रात ॥ 
फेर पटकोंगे हाथड़े, और छाती देओगे घाउ 
चल जासी पीउछ हाथ से, फेर ना पाओगे दाउ ॥। 
बविलल बिलख कहे वचन, रोए रोए किए बयान । 
प्रेम करे अति प्रीतसों, पर साथकों सुध न सान ॥ 
साया देखी बीच पेठके, पीडके उजाले तुम । 
बिध बिध खेल देखावने, पीउ ल्याएं तारतम ॥ 
ए जो मांगी तुम साथा, सो देखें तीन संसार । 
अब साथ पीड संग चलिए, ज्यों पीउ पाव करार ॥ 
पीउ पांच बेर हम वास्ते, सागरमें डारबा आप । 
सो नजरों न आवे प्रेम विना, बिना सेहेर या सिलाप ॥ 
भले देखो तुम आकारको, पर देखो अंदरका तेज । 


धनी. धामके साथसों, केसा करत हैं हज ॥ १० 


१. सोख | 
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अब कसी बिध करू तुमसों, कछ मां पेहेचाने सजन । 


सोर हुआ एता तुम पर, क्‍यों आधे चीद आँंखच॥ ११ 
ना गई नींद अंदरकी, क्यों एते बाच सहे । 
जाग चलो संग पीडके, पीछे करोगे कहा रहे॥ १२ 
तुसें धवी बिना कोत दूसरा, ए जउड़ाबवे अंधेर । 
तुम देखो साथ विचारके, जितव भलो इतर बेर॥ १३ 
एक बेर भूले आदसी, ताए और बेर आते बुध । 
ए चोटां सहियां प्तिर एतियां, तो भी ना हुई तुमें सुध॥ १४ 
अब ढोल ना कीजे एक पल, इत नाहीं बेंठनका लाग । 
एक पलकके कोटमसें हिसे, हो जासी बड़ा अभाग॥ १५ 
कहूँ गुसा कर वच्चत, सो ना बले मेरी जुबांए । 
प्र इत नफा क्‍या होएसी, तुम्र रहे समाथा लगाए॥ १६ 
टेढे सुकन तुमे कहूँ, सो काट करूं जुबां दूर । 
पर इच सायाका तुमको, कहा होसी रोसन मसुर॥ १७ 
ना पेहेचाने इन उजाले, ए दोए साख पूरन। 
पीछे पीउ आगे वतंनसें, क्‍यों होसी सुख रोसचन॥ श८ 
पेहेले नजरों देखते, गयो अवसर टूटी आस । 
तिकस गए जब हाथ से, तब आपन भए निरास॥ १७ 
ए ठोर ऐसा विषम, नास होए सिले खिल । 
स्थाने हो तुम साथजी, सब चतुर बचिख्यन ॥ २० 
तुम स्‍्थाने सेरे साथजी, जिय रहो विषे रस लाग। 
पांउड।. पकड़ कहे 'इइंद्राववी, उठ खड़े रहो जाग॥ २१ 
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श्रीधतीजीके लाग॑ पाए, सेरे पीउजोी फेरा सुफल हो जाए । 
$ ज्यों पीउ ओलखाए मेरे पीउजी, सुन्ियों हो प्यारे मेरी विनती॥ ोै 
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में पेहेले ना पेहेचाने श्री राज, मोहे आड़ी भई मायाकी लाज । 
भवसागरकी किने पाई ना किनार, सो तुम सेहेजे उतारे पार ॥ २ 
तुम अपनी जान दया कर, धनी लेबे त्यों लई खबर । 
साया गम सासत्रों माँहें, सो अ्गुन॒ भी समभत नाहें॥ ३ 
सो तारतम केहे करी रोसंन, ओर देवाई साख सासस्‍्त्रों वचन । 
हम सांग लई जो माया, सो पेहेचानके खेल देखाया॥ ४ 
उसेद करी जो सेयंन, सो इत आए करी पूरन । 
तुम उमेद करते मने किए, तो भी खेल देखाए सुख दिए॥ ५ 
हमको खेल देखनको लागीरढ, सो इत आए देखाई कर मन द्वढ । 
तुम हमको खेल देखावन काज, हमसों आगे आए श्री राज॥ ६ 
तुम॒ बिना लाड़ पुरन कौंन करे, इन मायासें दूजी बेर देह कोंच धरे । 
तुम मोसों ग्रुन॒ किए अनेक, सो चभे मेरे हिरदेंसें लेख ॥ ७ 
तुम पर वार डारूं जीवसों देह, तुम किए मोसों अधिक सनेह । 
में बारने लेऊं तुम पर, में सुरखरू होऊंगी क्योंकर ॥ ८ 
तुम हो हमारे धनी, तो पुरो आसा लाख शुनी । 
“इंद्रावती चरनों लागे, कृपा करो तो जागी जागे॥ 
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॥ प्रकरण ।। १८ ॥| चोपाई ॥। ३७१ ॥। 


अखंड डंडवत करूं परनाम, हैड़े' भीड़केर भान हामगं । 
प्रेमें देऊँ प्रदरयना, बेर बेर अनेक अति घना ॥ 
बल बल जाऊँ सुखारके विद, वरतन करूं सरूप सनंध । 
वारने जाऊँ नेंनों पर, देखत हो सीतल हृष्ट कर॥ 
वारने ऊपर लेऊँ वारने, सुख दिए मोकों अति घने । 
बेर बेर में लागू पाए, सेवा करूं हिरदें चित ल्याए॥ 
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बार फेर डारू मेरी देह, इंद्रावती कहे अधिक सनेह । 


बोहोत अस्तुत में जाए ना कही, अपने घरकी बात जो भई।॥॥ ४ 
अपनी बड़ाई आप झुख होए, ताको मूरख कहे सब कोए । 
पर जेसी बात तेंसा वरनंन, करसी विचार चतुर अति घन ५ 
वचच धत्तोके कहे परवान, प्रगट लीला होसी निरवान । 
*जचोदे भवतका कहिए सुर, रास प्रकास उदे हुआ नुरह ६ 
चोदे भवनसें जोत व समाए, ए नुर किरना किसने पकड़ी न जाए । 
सबदातोत ब्रह्मांड किए प्रकास, देखसी साथ एह उजास ॥ ७ 
प्रकासके बचल निरधार, वचन सब करसी विचार । 
आगे बड़ा होसी विस्तार, अखंड सब होसी संसार॥ ८ 
इन लीलाको करतक्षी विचार, क्‍या करसी ताको संसार ॥ 
प्ररटट नींउ. बांधी है एहू, बड़ी इमारत होसी जेह॥ 
सुनो वचन ब्रह्मसष्टि जाग, इंद्रावती कहे चरनों लाग । 
ए बानी मेरे धन्ेएँ कही, फेर फेर तुमको कृपा भई॥ १० 
ऐसा पकब प्रवीन ना कछ हूँ, तो सिखापत तुमकों क्‍यों देक । 
में सनसें यों जास्या सही, जीव अपना समभाऊँ रही॥ ११ 
प्र साथ ऊपर दया अति घनी, फेर फेर कृपा करत हैं धत्तो ॥ 
तो वचत तुमकों कहे जाएँ, ना तो चींटी सुख कुम्हड़ा न समाए ॥ १२ 
जिन तुम वतन बिसारों एक, कारत साथ कहे बिसेक । 
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* बचन कहे हैं कीजो त्यों, आपन पेहेले पांउं भरे हैं ज्यों ॥ १३ 
&ऋ फेर अवसर आयो है हाथ, चरने लाग केहेती हूँ साथ । 
अब चरने लागू धत्तो चितधरो, तुम खबर मेरी भली विध करी ॥ १४ 


, ए माया बोहोत जोरावर हती, दूर करी मेरे प्रानपती । 
2: सायथाकों तजारक! भई, तिन कारन ए विमती कही ॥ १५ 
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ए विनती सुनियों तुम सार, साथा दुख पायों निरधार । 
ए माया बातें हैं अति घनी, मोहे सुखथे काढ़ी मेरे धनी ॥ १६ 
तुमारे गुनकी कहा कहूँ बात, तुम लाड़ पूरे करके अपन्यात । 
पीउने अपनी जानी परवान, इंद्रावती चरने राखी निरवान ॥ १७ 
श्री 'सुंदरबाईके चरन पसाए, घूल वचन हिरदें चढ़ि आए । 
चरन फले निध आई एह, अब ना छोड़ चित चरन सनेह ॥ १८ 
चरन तले. कियो निवास, इंद्रावती गादें प्रकास । 
भानके भरस कियो उज्ास, पार्वे फल कारन विस्वास॥ १७ 
विस्वास करके दौंड जे, तारतमको फल सोई ले। 
तिन कारत कियो प्रकास, ब्रह्मसृष्टि पुरत करू आस ॥ २० 
*इंद्रावती धतीके पास, रासको कियो प्रकास । 
धनिएँ दई मोहे जाग्रत बुध, तो प्रकास करूँ तारतमकी निध ॥ २१ 

॥ प्रकरण ॥। १४ ।॥। चोपाई ॥ ३४२ ॥ ३ 
अस्तुतकर शुत्र फिराए हैं 
अब करू अस्तुत आधार, वलल्‍लभ सुनो विनती । हट 
एते दिन में ना पेहेचाने, सोहे लेहेर साथा जोर हुती॥ १ 
भान्‌ भरस मोह जो घुलको, लेऊ सो जीव जगाए। 
करू अस्तुत पियाकी प्रगट, देऊझ॑ सी पट उड़ाए॥ २ 
सोभा पीउकी सबदातीत, सो आबत नहीं जुबांए । 
जोगवाई जेती इच अंगकी, सो सब मूल प्रकृती माँहें॥ ३ 
अब किन बिध करूं में अस्तुत, मेरे जीवको ना कछ बल । 
जीव जोगवाई सब अस्थिरकी, क्‍यों बरनों सोभा नेहेचल ॥ ४ ४ 
पेहेलें जीवों करी अस्तुत, भली भांत भगवात्र । 
पंडिताई चतुराई महाप्रवीनी, किव! कर हिरदें आन ॥ ५ 
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ए किव प्रवाही जब देखिए, तासें कोई कोई भारी वचन । 

ए तो देवबें सोभा अचेतमें, पर मोहे सालत है संत | ६ 
बेसुध भए देबे एती सोभा, तो कहा करे कर पेहेचान । 
जो सुख्ल वचन एक कहूं प्रवाही, तो सुन्या नहीं निरबात ॥ ७ 
ना कछ सुनिया वेद पुरान, ना कछ किव चातुरी । 
एक दोए वच्चत सने सुख धन्तीके, तिनसे सध सब परी॥ एक 
सो भी ना समस्या चित देयके, ना तो जोर गया पुर चल । 
पर जो रे ग्रुवत आड़े सायाके, ताथ्थें लेना सकी बूंद जल ॥ ह ॑ 
अब तिन गुनतकों कहा दीजे उपसा, धिक धिक पड़ो ए बुध । 
आगे तूं सिरदार सबंनके, तें क्‍यों ना लई ए निध॥ १० 
अब जागी बुध कहूं में तोको, तूं है बुधभनों अवतार । 
कर निरने माया ब्रह्यको, खोल तूं पार द्वार॥ ११ 
और ना कोई बुध मुझ जंसी, में ही. बुध अवतार । 
धाम धनी ग्रहूं इस विध, ओर अंखेंड करू संसार ॥ १२ 
ए बुध रही हमारे आसरे, जो सबथे बड़ा अबतार । 
बुधजी बिता साया ब्रह्मको, कोई कर था सके! निरवार ॥ १३ 
सुंच निराकार निरंजन, तिनके पार के पार । 
वानी गाऊं तित पोहोंचके, इत चरतों बुध बलिहार॥ १४ 
जो नहीं विस्तु महाविस्नुको, बुधजी पोहोंचे तित । 
सेरे हिरदे चरत धनोके, इस ए फल पाया इत॥। १५ 
ए सार पाए सुख उपजे, धेच धंच ए बुध अवतार । 
अबलों किन ब्रह्मांडसें, किन खोल्या ना ए दरवार॥ १६ 
लीला इन अवतारकी, करसी सब अखंड | 
धंत धंच इंच अवतारकी, वाली, गावसी सब ब्रह्मांड ॥ १७ 
अब कहूँ तोकों अवबवना, तोकों !धनिएऐँ कहे - बचंन-॥-- - - 


क्यों ना लई वानी बचिस्यत, फिट फिट भूंड करंत॥ श्८ 
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मेरे तो सुदा' तुम ऊपर, लेना [तुमारे जोर । 


धनिएँ तो धन बोहोतक दिया, पर लिया न हराखखोर ॥ १४ 


अब अपना तूं संभार अ्वता, हो वचिख्यत बीर । 
बानी जो वलल्‍लभकी, सो लीजो द्रढ़ कर धीर 
श्रवल। कहे सुने में चीके, विध विध के वचन । 
प्री पीउडने आस हमारी, उपज्यो आनंद घंन।॥ 
अब बचत लेऊ सब सारके, भो यों. कहे अवन । 
इन विध वाली ग्रहूं में प्यारी, ज्यों सब कोई-कहे धंन धंच ॥ 
बेंसुथ नींद कहूं में तोकों, तूं. निठुर चीच तिरधार । 
हुई तूं. सब गुत्के आड़े, ना लेने दई निध आधार ॥ 
तू. तो माया रूप पापती, तें डबोई ले कर बाथ' । 
तें अवना को सुनने ना दिया, आलस जम्हाई तेरे साथ ॥ 
अनेक अंधेर दई तें जीवको, ज्यों मीत बांधे माँहें जाल .। 
जित नेंनों निध निरखूं तिरमल, तित नेंतों आड़ी भई पाल ॥ 
फिट फिट भंडी दुष्ट पापनी, तोकों दई अनेक धिकार । 
पेहेले अवसर गमाईया, अब नीके निरखों '»भरतार ॥ 
तूं करत भृतक ससात्, ऐसी लिपट निखर । 
अब तूं आओ आड़ी भायाके, ज्यों निरखूं धनी निज घर ॥ 


तीद कहे आतसमा जब जागी, तब क्‍यों रहो में जाए । 
नीद कहे में जात हों, लागं तुमारे पाए॥ 


फिट फिट भूड़ी तें भुला, अब कर कछ बल । 


'आतम व्र॒ष्ट जुड़ी पर आतस, हो साथा माहें नेहेचल ॥ 





१. भरोसा । २, गोद में । पर्दा या दोवाल । ४. प्रनिच्छा | 
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अब आईं तूं अरूचड़ी,' जब सिले मोहे श्री राज। . 
ऐसी अंधी अकरमन, तूं सरजो किस काज ॥। 
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अरूचड़ी कहे में बलवंती, ,मोकों न जाने कोए । 


छानी! होएके बेठ जीवसें, भान सो साजा न होए॥ ३१ 
धनी शपना जब आप संभारे, तब चोरी करे क्‍यों चोर । 
अब उलठाए करू सें सीधा, बेद॑ मायासे जोर ॥ ३२ 
तलवे सेवा करू सब अंगों, भोहे मिले धनी एकांत । 
तिन समे आए बेंठी अंगमें, फिट फिट भंडी स्वात॥ ३३ 
धनी मिले स्वांत न कीजे, क्यों ब्रेंठिए करार । 
जाग दोड़ कीजे सब अंगों, स्वांत कीजे संसार ॥ ३४ 
स्वॉत्त कहे में तबलों थी, जोलों नीद हुती आतंम । 
अब में बेंठी तरफ मायाके, बिलसोी अपना खर्संस ॥ ३५ 
अब कहूँ तोकों ,लोभम लालची, फिट फिट प्रख अंजान । 
लोभ न लागा चरन धनीके, जातों पाईए घर निरवान ॥ ६३६ 
अब जिन जाओ तरफ मायाके, सेरे लोभ लालच दोऊ जोड़ । 
जोर पकड़ी दोऊ पांउं पीडके, करो रात दिन दोड़॥ ३७ 
कहे लोभ लालच क्या गुनाह हमारा, जोलो जीव ना करे खबर । 
अब तुम पीछ देखाया हमको, तो देखो पीउ प्रहें द्रह कर ॥ रे८ 
मट परो त्रस्ना कहूँ तोकों, तूं निपट निठुर निरधार । 
और सबे गुन त्रपत होवें, पर तोसें कोई भख भंडार॥ ३3८ 
अब तोकों क्यों काढ्‌ रे त्रस्ता, तोसों बड़ा मोहें. काम । 
त्रसना लाग तूं पुरन पीउसों, ज्यों बस करूं धतो श्रीधाम ॥ ४० 
त्रस्ता कहे में क्‍्योंए ना छोड़, जो आतमाऐ देखाया आधार । 
तुम जाए गरुन॒ और फिराओ, में छोड़ें नहीं निरधार ॥ ४१ 
म्रख मोह कहूं में तोकों, जब आतम धनी घर आया । 
इन अवसर तुूं चकक्‍या चंडाल, जाए बंठा मांहें भाया॥ ४२ 
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अब आबो तूं बालाजीसें, मायासों कर बिछोह । 
देख जोर करे |तूं कसा, संचे सिपाही मेरे मोह ॥ 
बात बड़ी कहे मोह मेरी, मोको जाने प्रेमी सोए । 
में बेठत हूँ जित आएके, तितथे उठाए न सके कोए ४७ 
जो तुम धनी देखाया मोकों, होए लागूं मूरख मूढ़ अंध । 
एके बिध है मेरी ऐसी, और न जानू सनंध ॥ 
हर॒घ सोक तुम भए सायाके, घिक थघिक तुमको अजान । 
आए धनी हरष न आया, चले सोक न आया तनिदाच' ॥ 
।हरष सोक कहे हम निठुर, भए सो अंध अभागी । 
धवी बिगर करे कहा हम, जोलो जीव न कहे जागी ॥॥ 
अब तुम आओ नेहेचल सुखमें, जिय भलो अवसर । 
मायासें लाहाँ. लेऊकं॑ धनीका, हरष ले जागो घर ॥ 
हरष कहे में क्‍या करू, जो जीवको नहीं खबर । 
सोक कहे ना पेहेचान पीउकी, तो बिछुरे जाने क्योंकर ॥ 
हरष सोक कहे हम बलिएँ, दोऊ जोधा बड़े जोराबर । 
अब पेहेचान करी तुम पोउकी, अब क्‍योंऐ ना भूलों अवसर ॥ 
फिट फिट जोधा जोराबर तुमको, मद सत्सर" अहंकार । 
तुम अंतराएं करी धनीसों, दोड़ करी संसार ॥ 
तुम तीनों जोधा भए क्यों उलठे, भए मायाके दास । 
जब जीवनजी मिले जीवकों, तब क्‍यों ना कियो उलास ४ 
अब तुम संगी हजो मेरे, धत्िएँ कियो मोसों मिलाप । 
सिर ल्‍यो सोभा धती धासकी, दूर हो मायाथें आप ॥ 
तोनों जोधा बड़े जोरावर, हम तीनोकी राह एक । 
धनी आतमसे कक्‍योंए न छूटे, जो पड़े विघत अनेक ॥ 


१. अन्त | २० लाभ | ३. जलन | 
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सेहेज सुभाव फिठद फिठद तुमको, ऐसे सुर सुभट । 
सांचे. तुम हुए मायासों, मसोसों सिले कपट ॥ ५५ 
मूरत् सुंढ़ करी तुम दुष्टाई, हुए नहीं स्वाम धरमसी* । 
सूरत भूह करी तुम ऐसी, घिक घिक चंडाल अकरमी ॥ ५६ 
जोधा दोऊक जोरावर मेरे, तुम तरफ हो जिनको । 
अनेक उपाए करें जो कोई, पर जीत होए तिवकी ॥ ५७ 
अब तुमको कहूँ खीजके, तुम हुजो. सावधान । 
प्रेें पीछउ रुदे लप्टाओ, जितल करो किन की काल ॥ ४८ 
सेहेज सुभाव दोऊ हम बलिए, कोई करे जो कोट उपाए । 
पकड़े बात जो हम सांची, सो लोपीर किनहूं न जाए।॥ ४५ 
अब देखियों जीव जोर हमारा, पीठ पकड़ देबे एकांत । 
पुरा पास देके॑ रंग लाखी, क्योंए ना उचठे भांत ॥ ६० 
मसता तूं भई माया की, हलाक किए हैरात । 
फिट फिट भुूंडी' चंडालनस, तें बड़ी करी मोहे हान ॥ ६१ 
अब ममता आवो मेरे पीउसें, तोकों पेहेले दई धिकार । 
अब संगातन हजो सेरी, मोहे मिले पीठ सिरदार॥ ६२ 
अब में चेरी हुई तुमारी, ले देऊं सांची निध। ., 
अबके ए निध क्‍योंए ना छठे, करो कारज तुम सिध ॥ ६३ 
अब फिटकार देऊं॑ कलपना, उलटी तूं अकरमसन । 
फिराए खाली करी 'फजीत, आतमको अति घंत ॥ ६४ 
अब करमन तु. हो कलपना, कर सेवा मांहें विचार । 
धास धनी सिले सायासें, लाभ लेऊं मांहें संसार ॥ ६५ 
कहे कलपना ए काम सेरा, करू नए नए अंग उतपन । 
बिध बिधकों सेवा देखाऊं, धनी बिलसो होए धंन धंन ॥ ६६ 











५ 6 । 
हा प्रकाश हिन्दुस्तानी ४४ न ह 
4० 





220 *00% गद 
6 08866 28060 67000 7966 
बह राग तुम दोऊ जोधा “हर: डे डक 33:34: 320 23404 25/3क/ 
 बरर किय सुर लाभ सामे रि 2० 
छः ! तुम वलल्‍लभजीसों सरदार । 40 
5 बुरी करी थों » राग किया संता रे 
हा तुम अति सोसों, अब साहू र॥ ६७ 
ब अवसर फेर आयो मेरे, जो जाए जमधर* घाव । 
तुम पर मेरे है खुदार र ऐ भुलाए दियो तुम्र दाव ॥ ६८ 
आतस संग सिल / ऐसी पीठ क्यों दोने 
ए्‌ धनीजी, धंन धं | 
जुध करो तुम दो | धंतव मोहे कीजे ॥ 
ब्ि ऊ जोधा, सा आओ कल 
ं ध बिध बैर कर कठनाई, जाए बे धनी धाम पाया । रे 
ह के बाय 6 “हा आवाह बाएं मा मी 
कर + कैम १००2९ कु 
राग कहे में व हम पकड़े क्‍यों कर 
व धनी बीच अंतर टालूं, गु ३ रीत ॥ 
बर कहे अखियाए असल का 9 3 देऊक सारे जीत ॥ ७२ 
कोई ग्रुन जीवसों करे लड़ाई | के शा आबे संसार । 
6 घिक धिक स्वाद कहूं में तोकों हाई, तो मोकों दीजों धिकार॥ 
55 सोए हूं में तोकों, मोहे मिल ७३ 
है सोए स्वाद छोड़ अभागी, जा ल्या था सीठा जीवन । 
अब तू स्वाद हो सो गौ है महज आधार जलन 3 
6 इन रंग रस हागी, ले धनीको *: 
छः आयो जब स्वाद, तब जेहेर सठास । रे 
है स्वाद कहे जब ए सुल आया ? हेर होसी सब नास ॥ ७५ ४2 
भूठा रंग सब उड़ , तब अभष हुआ सोहजल 
65 कि मु े ड_गया, रस श्ग यो हे ! 
में आम अभागी, मोहे कर ली मत 
कील जम मेरा, पर तें कं धनीसों ब्रोध |. #£ 
हल नहीं मायाके आड़े, तें बे फिराया क्रोध ॥ ७७ 
५: अवसर आए चक्‍्या चंडाल, रेहे गई कम 

हैड़सें हासम ॥ ७८ 





१, यम की तलवार । २, दावा | 
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क्रोध त॑ कमल फिराओ उलदाए दे संसार । 
जोधा जोरावर अब क्या देखे कर दे ज॑ कार ॥ 


क्रोध कहे में अति बलबंता, पर क्या करूं धनी बिन । 
अब उलटाए देऊक कर सीधा, फेर कबहूं ना होवे दुसमन ॥ 
अब तोको कहूं चाक चकरड़ा, तू चढ़ बैठा जीवके सिर । 
तें खाली ऐसा फिराया रेहे ना सके क्‍्योंएं थिर॥ 


अंध अभागी क्‍यों हुआ ऐसा, तें.. क्या सुने ना धनी बचन । 
धनी मिले त॑ थिर ना हुआ,  फिठद किट भूड़ मन ॥ 


समरथ स्नन तू बड़ा जोराबर, क्‍या कहूं तेरो विस्तार । 
तुकमें फेल बिध बिधके,  अलेखे अपार ॥ 


तोसों तो काम बड़ा है मेरा, सद मस्त मेवार) । 
फिर तू पक्ष. पचीस महें, बलवबंता बेसुमार ॥ 


५६७ 


संकलप विकलप है तुममें, सेवा कर धनी घास । 
उमंग अंग आन निसबासर, कर प्रत सन काम ॥ 
बात बड़ी कहे सन्त मेरी, सें सकल बिध जातों । 
मूल विना करू सिरदारी, जीवको भी बस आनों ॥ 
जोलो जीव जागे नहीं, तोलो कहा करे हम । 
जोर. हमारा तबहीं चले, जब जाग बेठो तुम ॥ 
अब तुम बिध सेरी देखियो, सब विध करूं रोसन । 
धास धनी आन देऊं अंगसें, तो कहियो सिरदार सबन ॥ 
कोई जो कदर जाने मेरी, अंग अंदर आन्‌ बतत । 
अनेक विध सेवा उपजाऊँ, धनी न्‍्यारे ना होवे खिनच ॥ 
बुरी करी तुम भरम अ्रांतड़ी, थों ना करे दजा कोए । 
तारतम जोत उददययोतके आगे, संसे कबूं न होए॥ 





१. अस्थिरता ( मन )। २. मर्न हो जाने वाला । 
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संसे भ्रांके आकार, जो कदी होत तुमारे । 
ट्क टक करूं में तिल तिल, फेर फेर तोखी तरबारे॥ «१ रे 
अब जोर कर जाओ मायामें, इनके संग होए तुम । 
उजाले तारतमके पेहेचात, ज्यों मूल सरूप देखें हम ॥ कर 
अंतर भ्रांत कहे तुम फेर फेर, मार मार, देखाओ डर ! 
नीद कर बेठे इन जिसीसें, सो आप ना करो खबर ॥ ३ 
घरका धत्ती अखंड सुख पावे, सो इत क्यों सोदे करारे । 
गफलतको न छोड़े आपे, फेर फेर हमको मारे॥ ऊझं४ 
अब इन तारतम के उजाले, करू तारतम रोसच । ० 


नेहेचल सुख लेओ तुम सांच, और भी देऊँ सबंध ॥ छूं/ 
फिट फिट लज्या ते भई लोौकिक, बांधे कबीलेसों करंस । 
धनी सेरे मोहे आए बुलाबंन, तित तोहे न आई सरंस ॥ रद $% 
कहा कियो तें दुष्ट पापनी, ऐसी ना करे कोए । 5 
घर धाम धनीके आगे, करी सरमंदी मोहे ॥ छं७ रे 
अब सरमंदी कहूं में तोकों, तूं देख पर आतस सगाई । 
बड़ा अवसर पेहेलें तूं चकी, अब फेर आई जोगवाई॥ ऊं८ 
कहे लज्जा में पेहेले भलो, अब सरन धनी ना छोड़ । शी 
सिर साथा का भातके, पीउसे सुख सा सोड़ं॥ छंछ॑ ३ 
फिट फिट आशा तूं भई सायाकी, बेठी मोहजलमें आए । 
में मायामें अखंड फल पाया, सो मोहे दियो हराए ॥१०० 
अखंड धनी फल छोड़के, निरफल' 'साया भूठ लई। 023 
ए सिर गुनाह हुआ जीवके, तोको सिखापत ना दवई ॥१०१ 
कहे आसा मोहे दई जगाए, निकट न जाऊं सोहजल । 

इन बल म हिं कमी न राख, लागी आतम आसा सुफल ॥१०२ 
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ग्रुतल॒ गरीबन आई अक्षरसल, मा भई सनसुख सावधान । 


लाहा लीएगे दोड़ धनोका, को दिया गरीबी भाव ॥१०३ 


किन विध कहूँ या सुखकी, फिट फिट भूंडे अचेत । 
तुझ 'बेठे न आई तिबरता' ना तो ए सुख लेत ॥१०४ 
कहे गरीबी में मायाकी, में बेठों माया मांहें । 
लीजो लाहा सुख नेहेचलका, श्री धाम धनी हैं जांहें ॥१०५ 
फिट फिट न आई तिबरता, मोहे मिलेथे धाम धनी । 
ऐसा बिलास खोया तें मेरा, बोहोत बरी करी घनी ॥१०६ 
फेर अवसर आयो है मेरे, चित चेतन कीजे बल । 
रात दिन जगाए जीवकों, जिन दे मिलने पल ॥१०७ 
तुझमें बल है सावचेती,, चित चेतन अति रोसन । 
पर आतम बस कर दे आतमां, ना होए अंतराए एक खिन ॥१०८ 
सील संतोष आओ ढिंगर सेरे, बांधो सागर आड़ो पाल ॥ 
गुन सारे हुए अग्यामें, पोछे रह्मा न कछ जंजाल ॥१०८ 
सील कहे संतोष सुनो, आपन हुए मायाके पाल । 
के बहावे :पहाड़पुर सागरके, मांहें लेहेरे बेहेबटर्ँग नितालँ ॥११० 
भमरिया संहें बेसुभमार, लेहेरां मेर समान । 
मछ लड़े बड़े मोहजलके, करनी पाल इस ठाम ॥१११ 
अब बांधनी पाल खरी करनी, ज्यों ना खसे लगार । 
पीछे जल जोर बढ़ा ऊपर अपने, तब सामोी* सोभा होसी अपार ॥११२ 
एह पाल हम बांधी जीवजी, पर तुम जाग करो सावचेत । 
फेर नहीं आवबे ऐसा समया, सोभा ल्‍यो साथमें इत ॥११३ 
जाग जीव तूं जोरावर, क्या देऊं तोकों गारी। 
तें होए चंडाल अवसर खोया, जीती बाजी हारी ॥११४ 


१. जल्दी | २० सावधानी | ३. पास में | ४. तेज | ५६ निरन्तर | ६. सामने | 
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कठनाई में देखी तेरी, तुं निठुर निपट अपार । रे 
थके धत्ती तोहे धम! धमके, पर तें गल्या नहीं निरधार ॥११५ 
॥ प्रकरण ॥| २० ॥ चौपाई ॥ ५०७॥ 
जीवको प्रबोध 
सुन मेरे जीव कहूँ बरतांत, तोकों एक देखऊँ द्रष्टांत । 
सो तुं सुन्तियों एके चित, तोसों कहत हों करके हित॥ २५ 
*परीक्षत' यों पूछद्यो प्रस्त, सुकर जी मोंकों कहो बचन । छ् 
चोदे भवत्तमें बड़ा जोए, मोको उत्तर दीजे सोए॥ २ 
तब सुकजी यों बोले परमान, लीजो वचन उत्तम कर जात । 
त्ोदे भवनसें बड़ा सोए, बड़ी मतका धनी जोए॥ ३ 
भी राजाएँ पुछा यों, बड़ी सत सो जानिए क्‍यों । ४ 
बड़ी मत को कहूँ विचार, लोजो राजा सबको सार॥ ४ 
बड़ी मत सो कहिऐ ताए, श्रीकृस्नजीसों प्रेम उपजाए । 
मतकी मत तो ए है सार, ओर मतको कहूँ विचौर ॥ ५ 
विना 'श्रीकृस्तजी जेती सत, सो तूं जानियो सब कुमत ।, 
कुसत सो कहिए किनकों, सबथें बुरी जानिए तिनको॥ ६ 
ऐसो तितको कहा वरतांत, सो भी राजा तोकों कहूं द्रष्टांत । 
सुन राजा कहूँ सो जुगत, जासों पेहेचान होवे दोड मत ॥ ७ 
श्रीकृस्तनजीसो प्रेम करे बड़ी संत, सो पोहोंचावे अखंड घर जित । 
ताए आड़ो न आवे भवसागर, सो अखंड सुख पावे निज घर॥ ८ 
ए सुख या सुख कह्यो न जाए, याको अनभव्री जाने ताए । 
ए कुमत कहिए तिनसे कहा होएं, अंधकूपसें” पड़िया सोए॥ हक 
सब दुखोंमें बुर ए दुख, कुम्त करे धत्ौसों बेसुख । 
केतो कह या दुखकों विस्तार, जाके उलठ अंग इंद्री विकार ॥ १० 





ः 
3; न 
80) 


का कर 
७७ फ्ज् 


गकाआआआकाक; 


38५ 4957 २०८ रठफ 





१, ठोंक-ठोंक-कर | २. राजा परीक्षित | ३. महाराज शुकदेव । ४, अंधेरा कुआ | 


अकाअश्राशआकाआाभ्ाकाआालाशाआाकाआकाआकआाआआओंआकाआआाक 5 आाक9 


>पउ्डःअ जद 868 


श्दर 3) तारत्तम बानी ७ 


“5806 760: 0%/ 8647 870 06006 / 0 / 80 006 00064 87 00606 4:64 0764 0463 
दोऊ मतको कह्यो प्रकार, ए ब्रह्मसृष्टि करें विचार । 


जाकी जाप्रत है बड़ी ब्रुध, चेते अवसर जाके हिरदे सुध ॥ ११ 
ए सुकजीके कहे वचन, नीके फिकर कर देखो मन । 
बोहोत फिकरकी नहीं ए बात, ए समया हाथ ताली दिए जात ॥ १२ 
तेरी गिनती बांधी स्वांसों स्वाॉस, तिवकों भी नहीं विस्वास । 
केते रहे बाकी तेरे स्वांस, एक स्वांसकी भी नाहीं आस ॥ १३ 
स्वांतत तो खिनसें के आबें जाए, गए अवसर पीछेकछ न बसाए । 
तिन कारन सुन रे जीव सही, बड़ी मत में तोकों कही ॥ १४ 
जो जोगवाई है तेरे हाथ, सो या सुखर्थे कही न जात । 
एते दित्त तें ना करी पेहेचान, तेंती करी ज्यों करे अजान॥ १५ 
अच ए वचन विचारों मन, |सख दई सुकजीके वचन । 
भी वचन कहूं सुन मेरे जीउ, जिन छोड़े चरन खिन पीउ ॥ १६ 
निजधघर पीउको लीजे प्रकास, ज्यों बृथा तन जाए एक स्वांस । 
ग्रह शुत्त इंद्री भर तूं पाओ, ऐसा फेर न |पाईए दाओ ॥ १७ 
भरंस भानके कहे वचन, बड़ी मत ले ज्यों होए धन धंन । 
ए भरंमकी नींद उड़ाएके दे, पेहेचाल पीउकी नीके कर ले ॥ १८ 
मुखथे वर्चत कहे तो कहाँ, जो छेंदके अजू ना निकस्या । 
अगलोंने किव करी अनेक, तें भी कछुक करो विसेक॥ १ 
पर सांचा तो जो होए गलतान, तो भले घुख निकसी ए बान । 
ए बानी मेरी नाहीं यों, और किबव करत हैं ज्यों॥ २० 





7. एगुसा किया मेरे जीवके सिर, ना तो और किवकी भांत कहूँ क्यों कर । 
2; आतम मेरी है अति सुजान, अख्यरातीत निध करी पेहेचान ॥ २१ 
अब सांचा तो' जो करे रोसन, जोत पोहोंची जाए चोदे भवंन् ॥ 
ऐ समा तो ऐसा मिल्या आए, चोदे भवंनसे जोत न संमाए.॥ २२ 
यों हम ता करें तो ओर कोत करे, धनी हमारे कारन दूजा देह धरे । 


आतम मेरी निज धामकी सत, सो क्यों ना करे उजाला इत॥ २३ 
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% श्रीसबरबाईके चरंन प्रताप, प्रगट कियो मैं अपनों आप । 
मोंसों गुतबंती बाईऐं किए गरुत, साथें भी किए अति घच ॥ २४ 
जोत करू धनीकी दया, ए अंदर आएके कहा । 
उड़ाए दियो सबको अंधेर, काढ्यो सबको उलटो फेर ॥ २५ 
#इंद्रवती प्रगट भई पीउ पास, एक भई करे प्रकास । 
अखंड धाम धनी उजास, जाग जागनीं खेले रास ॥ २६ 





॥ प्रकरण || २१ || चौपाई ॥ ५३३ ॥ 


आंखां खोल तूं आप अपनी, तिरतव धनी श्रीधाम । 





ले खुबास याद कर, बाँध गोली प्रेम काम॥ १ /४3 
ः प्रेम प्याला भर भर पंऊं, ब्रेलीेकी छाक छकाऊं । 
है: चोदे भव॑लसें करू उजाला, फोड़ ब्रह्मांड पींउ पास जाँऊ॥ २ 
5५ वाचा सुख बोले तूं वानी, कीजो हांस विलास । 

श्रवता तूं संभार आपनी, सुन धनी को प्रकास॥ ३ | 


25९07७7 


जिक 


कहे विचार जीवके अंग, तुम धत्ती देखाया जेह ॥ 
हु जो कदी ब्रह्मांड प्रले होवे, तो भी ना छोड़ूं पीउ नेह॥ ४ 
ड़ खोल आंखाँ तूं हो सावचेत, पेहेचाल पीउ चित  ल्याए । 

ले 'गशुत तूं हो सनसुख, देख परदा उड़ाए॥ ५ 
< एते दिव वृूथा गयम्ताए, किया अधमका काम । 

करंम चंडालव हुई में ऐसी, ना पेहेचाने धत्ती श्रीधाम॥ ६ 
भट परो सेरे जीव अभागी, भट  परो चतुराई। 
भट परो मेरे शुन् प्रकृती, जिन बुकी ना घुल सगाई॥ 
आग परो तिन तेज बलको, आग परो रूप रंग । 
धिक धिक परो तिन गब्यानकों, जित पाया नहीं प्रसंग ॥ 


धिक धिक परो मेरी पांचो इंद्रो, धिक धिक परो मेरी देह । 
श्री स्थाम सुंदरवर छोड़के, संसारसों कियो सनेह ॥ 


>लशकरीलशलर लक क 
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घधिक थिक परो मेरे सब अंगों, जो न आए घनी के कास । 


बिना पेहेचाने डारे उलटे, ना पाए धनी श्री धाम॥ १० 
तुम तुमारे ग्रुन॒ ना छोड़े, में वोहोत करो दुष्टाई । 
में तो करम किए अति नीचे, पर तुम राखी मूल सगाई ॥ ११ 


| 
॥ प्रकरण ॥ २२ ॥ चौपाई ॥। ५४४ ॥। 


वारने जाऊं वनराएं वहलभकी, जाकी सुख सीतल छाया । 
देखो ए बन शुन भी ओखदी, देखें दूर जाए माया॥ १ 
जाऊं वारने आंगने बेल, जितले बेठो संका ससे साथ । 

बातें होत चलने धामकी, घर पेड़ा देखाया प्राननाथ ॥ २ 
भी बल जाऊं आंगने, आगे पीछे सब साज । 

जहां बंठो उठो पाऊं घधरो, धनी मेरे श्री राज॥ ३ 
बलिहारी जाऊं बोहोत बेर, देहरी मंदिर द्वार । 

वारने जाऊं इन जिसीके, जहां बसत मेरे आधार॥ ४ 
बलि जाऊं पाटी पलंग सिराने, चादर सिरख तलाई । 

पोढ़त पीउजी ओढ़त पिछौरी, ऊपर चंद्रवा चटकाई॥ ४५ 
बल बल जाऊं दुलोीचा' चाकला, बल जाऊं मंदिर के थंम |... 
जिन थंभों कर धनी अपने, जुगते दिए बंध॥ ६ 
बेठत हो जित महाबलिया, बल बल जाऊं ठौर तिन । 
6 साथ सबेरा आएके बेठत, करो धास धनी वरनन ॥ 
देखत मसंदिरसें के बिध, - वसत सकल पुरन । 
टूक हूक कर वार डारो, मेरे जीवके और तन॥॥ 
भले तुम देह धरी सुझ कारन, कर रोसन टाल्यो भरस । 
जीव मेरा बोहोत सखत था, मेहेर नजरों भया नरम ॥ 
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४ बल जाऊं में चरन कमल को, बल जाऊं सीठे सुख । 
बलिहारी सोभा सुंदरता, जिन दरसन उपजत सुख ॥ १० 

0) 


भी बल जाऊं हस्तकमलकी, बल जाऊं बस्तर । 

लेऊक॑ बलेया भखनकी,, बल जाऊं सीतल नजर ॥ ११ 
वार डारू से नासिका पर, और वार डारू श्रवन । । 
वार डारूं में नल सिख पर, जो सनकूल हैं अति घन॥ १२ 
सेवा करत हैं बाई टहोरबाई, उछब' रसोई जित । ः 
अंतरगत तुम नित आरोगो, में बल बल जाऊं तित॥ १३ 
वार डारू में वानी पर, जो वचन केहेत रसाल । ५5 
साथको चरने राखके, सागर आड़ी बांधत हो पाल॥ १४ ३ 
करत हो कृपा के विधकी, मीठी अति मेहेरवानी । 40) 
सांचे लाड़ लड़ाएं सुंदर, ल्याएं वतन को बानी॥ १५ $5 
में सेवा करूं सरबा अंगों, देके परदख्यना रात दिन । ल्‍ 
पल न वालूं निरखू नेत्रे, आतम लगाए लगन॥ १६ 
सुभसे अंजान अबूभ दुष्ट अप्रीछक,' अधस नीच सत हीन । 

सो इन चरतों आए होए दारू स्यथाना, सुधड़ सुबुध प्रवीच ॥ १७ 
जीव जगाए देत निध निरसमल, करत आतम रोसन । 

सो जीव ब्रुध ले करें उजाला, सबसे चोदे भवन ॥ १८ 
इन जुबां क्‍यों कहूं बड़ाई, तमे सबद ना पोहोंचे कोए । । 
जो कछ कहूं सो उरे रहे, ताथे दुख लागत है मोहे॥ १र्च ४ 
दा. बुझत है एक संबदमें, जब कहूं धनी श्रीधाम । " 
इन बचने आतस सुख पायो, भागी हैड़ेकी हाम॥ २० #£ 











कहे “इंद्रावती अति उछरंगे, फोड़ ब्रह्मांड करू रोसन । ४ 
सोधो राह देखाऊं जाहेर, ज्यों साथ सुखे आंबे बतंत॥ २१ ४ 
॥ प्रकरण ॥ २३ ॥ चौपाई।॥। ५६४५ ॥| 8, 
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अब अस्तुत ऊपर एक विनती कहूं, चरंन तुमारे जोवसें ग्रह । 


इन चरनों मोहे सुध भई, पहेली निध श्री सुंदरबाईएं दई ॥ १ 
दोऊ सरूपसें जोत जो एक, सो में देख्या करके विवेक । 
ए चरन फले कहे इंद्राववी, तारतम जोत करूँ बिनती ॥ २ 
मेरा बुता' कछ न था सेरे धनी, सोपे दोऊ सरूपषों दया करी अति घनी । 
सेवासें नथी हाजर, न जानू दया करी क्‍यों कर॥ के 
क्रताब” चितवनी और सेवा करे, माया ग्रुन उलटे पर हरे । 
मनसा वाचा कर करमना, करे दोड़ प्यार अति घना॥ ४ 
पर जब लग दया तुमारी न होएं, तब लग काम न आबे कोए । 
ए परीख्या में करी निरधार, देखे सबके सबद विचार॥ ५ 
जीव खरा होए जुदा मन करे, कपट रती ना हिरदें धरे । 
यों करके तुमको सेवे, वचन विचार अंदर जीव लेबे॥ ६ 
४ सनकूल करे तुमारा चित, संसे भान करे जीवके हित । 
५*& पीछ चित पर चलेगा जोए, साथमें घरों सोभा लेसी सोए॥ ७ 
# ए नींद उड़ाएके कहे वचन, श्री धाम धनी जीव जानी मन । 
6: जब देख्या धनी नीके फिकर कर, तो अजू न गई नींद है अंदर ॥ ८ 
४. ए वचन कहे में नीदज मांहें, जब नोीके देखूं धनी धामके तांहें । 
9 ना तो क्‍यों कहूँ धनी को एह वचन, पर कछुक तासीर है भोम इन ॥  छ॑ 
है जब घरकी तरफ देखों तुमको, तब फेर यों होए मेरे मनको । 
हुए. ए धाम धन्तीको कहा कहें: वचन, तब जीव विचार दुख पावे मन ॥ १० 
हैं; क्‍या कहूं सबद्ग तुमे पोहोंचे नांहें, सेरी जुबां भई माया अंग मसहें । 
8: तुम सबदातोत भएट मेरे षीउ, मेरी देह खड़ी माया ले जीउ ॥ ११ 
8: धनी लगते वचन कहूँगी आए धाम, तब भान्‌ंगी मेरे जोव की हास । 
6: छए तो बानी कही में साथ कारंन, साथ छोड़सी माया ए देख वचन ॥ १२ 
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साथ वेगे बुलाओं कहे इंद्रावबती, ए कठन माया दुख होए लागती ॥ 
ए दुख देख्या मंहें दुस्तर, कोई ना पेहेचाने अपना घर ॥ १३ 
ए में लुगा कह्ना माया सनमंध, में देखीतां न देखूं अंध । 
ए ताए कहिए जो होए बेसुध, तुम खिन खिल खबर ले के बिध ॥ १४ 
ए कहूँ में साथ कारत, अधखिन साथ बिसारो जिन । 
जिन करो तुमारी पाओखित, तो के कलपांत जाए मिने तिन ॥ १४ 
में तो कहूँ जो तुम न्‍्यारे हो, पाओ पल साथकी जुदागी ना सहो । 
में तो कहूँ जो मेरी ओछी मत, तुम हमको के सुख चाहत ॥ १६ 
हम कारत तुम आए देह धर, तुम्त कें बिध दया करी हम पर । 
& तुम धती आए कारत हम, देखाई बाद ल्याएं तारतस ॥ १७ 
हर साथें साया मांगी सो भई अति जोर, तुम सबद कहे कें कर कर सोर । 
हू पर तिन समें नींद क्‍्योंए न जाए, तब धत्ती सूप भए अंतराए ॥ १८ ३ 
तो भी ना भई हमको खबर, तब फेर आए दूजा देह धर । ८: 
ततखितन मिले हमको आए, सागर बतनी तर बरसाए॥ श१ष 


ी 


में साथको कह्या सो कहिए क्‍्योंकर, यों तो कहिए जो दूर किऐ होए घर । 
एता तो में जान जीव मांहें, जो ए अरज धनीसों करिए नाहें ॥ २० 
पर साथ वास्ते दाह उपजोी सन, यों जाने न कह्या हम कारत ॥ 
यों त कहूँ तो समझे क्‍यों कोए, के बिध दया धनोकी होए ॥ २१ 


ए साथकी चिन्हारकों कहे वचन, ना तो धत्ती दया जीव जाने मंत्त । 
साथ चरने हैं सो तो बचिख्यंच बीर, ए भी बचत विचारे द्रढ़ धीर ॥ २२ 
प्र करू साथ पोछलेकी बड़ी जतन, देख बानी आवसी इत बाट वतन । 
देखियो साथ दया धत्ती, ए क्रपाकी बातें हैं अति घत्री ॥ २३ 
ए दया धनी में जानूं सही, पर इन जुबां ना जाए कही । 
जो जीव वचन वबिचारे प्रकास, तो अंग उपजे धाम धवी उलास ॥ २४ 
कहे इंद्रावती 'सुंदरबाई चरने, सेवा पीउकी प्यार अति घने । 


ओर कछ ता इन सेवा समान, जो दिल सनकूल करे पेहेचान ॥ २४५ 
॥ प्रकरण ॥| २४ ॥ चौपाई।॥। ५७० ॥। 
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जाटी प्रबोध-कातनीको द्रष्टांत 
भट परो तिन नीदकों, जिन सोहागनियाँ देया भुलाए । 
तो भी निगोडी! ना उड़ी जो धनी थके बुलाए बुलाए ॥ 
ए नीद असल कासों कहिए, क्‍्योंए ना छोड़ आतसम । 
तो भी बेसुधी ना टली, जो जल बल हुई भसस ॥ 
वतनर्थें ' आईयां. सेयां, सबे बांधके होड़ । 
सो याद न रह्या कछुए, इन नोदें देंयाँ सब तोड़ 0 
' तुमको नींद उड़ाबने, में देऊ॑ एक  द्रष्टांत । 
तुम बिध अगली देखके, जो कदी समझो इन भांत ॥ 
आईयां आस -कातनकी, करके उसेद दूनी । 
किनहू. कात्या बारीक, किन रूईथें न करी पूनी ॥ 
आईयां कातन  वालियां, सिनो सिने रब्द कर । 
किन किस सोहीं कातिया, सांचा सनेह. धर ॥ 
कोई बड़ाई ले बंठियां, सो गेंयाँ आपको भल । 
उठियाँ अंग पछताएके, होए. सूरत बेसूल' ॥ 
किनहूँ. कात्या सोहागका, सूत भर (भर सेर । 
कोई बेंठियां पांउ पसारके, ले बेंठी हिरदें अंधेर ॥ 
कोई तलबें' तांत चढ़ावही, भले पाई इन बेर । 
कोई नीचा सिर कर रही, कोई चढ़ियां सिर मेर ॥ 


| [एक सूृत दिखें औरके, उसर सब गई । 





फेरा देवें रूपबंतियां, कब पूनी हाथ ना लई॥ १० 


कोई सोए रहियां आतनसें,  उठियाँ तब उदसाद । 


दुख पाया तब विलसें, जब सूत आया याद॥ ११ 








१. अभागी । २, बेकार | ३, पूरी चाह से । 
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जिन दिल दे मसिहीं कातिया, ढील ना करी एक पल । 
सोए उठी सेंयनसें, हंसते. घुख उजल ॥ 


किनहूं ऊंचा. कातिया, दे फारी फुकार । 
सोए घरों सॉयतन्में, हुई धंत  धंनच कातनहार ४ 
जब सूत सेंयां देखिया, तब जाहेर हुईयां सब कोए । 
पर जिन कछ न कातिया, छिपाए रही सुख सोए ॥ 


सुतवाली सोहागनी, तित सोभा पाई छलत्ती । 
सेयां भी कहें धंत धंच, और दियो माव धनी ॥ 


एक फेरें चरखा उतावला, दिल बांध तांतके साथ । 
रातों भी करे उजागरा, सूत होवे तिनके हाथ ॥ 


करे. जो बातां बीचसें, सो तांत ना निकसे तित । 
पुती रही तिन हाथमें, बेंठी फिरावे. मन ॥ 


फजर हुई बीच सोयनसें, सिल बातां करसी सब । 
जिन कछुए न कातिया, तिथ कहा हाल होसी तब ॥ 


ना कछ कात्या रातमें, ना कछ कात्या दिन । 
सो वतन बीच सोयनसें, सुख नीचा होसी तिच ॥ 


जी मोटा या बारीक, तिन भी पाया मोल । 
पर जिन कछुए ना कातिया, तिनका कछुए न सूल॥ 


जित सुनी ना तिनकी वतनसें, बातें हुई विकार ॥ 


सुनते पुकार धनीयकी, काल गया दिन ले। 
पीछे सुख नीचा होएसी, क्‍यों ना कात्या दिल दे॥ 


जिनो आज ना कातिया, करसी याद ए दिन। 
जब बातां करसी सोहागनी, मिल कर बीच वतन ॥ 





हुकमस धनीके बिध बिध, अनेक किए पुकार । 
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जो कछुए ना समभी, हाथ ना लई पुनी। 
आई थी उसेदसें, पर उठी अलूनी' ॥ २४ 
एक लेसी सोहाग सुलतानका,  सोई सोहागिन ।॥ 
सो बातां सिर उठाए के, करसी बीच बतन ॥ २५ 


॥ प्रकरण ॥ २५॥।। चौपाई ॥ ६१५ ॥| 
भट परो नीद मसोहकी, जो टठटाली ना टले क्‍यों १ 
आंखां खोल सीधा कहे, फेरबली' त्यों की त्यों॥ 
एक तकला भाने ताओमें', फोकट फेरा खाए | 
भगड़ा लगावे आपमें, हिरदे रस ना जुर्बाए 0 
एक तकले समारे ओऔरके, लर॒ लर॒ कतावे । 
कहे अपनाइत जानके, समया बतावे ॥ 
एक भगड़ा लगावे ओरको, साभी तकले डाल बल । 
ए बातें होसी बतनसें, जब उत्तर जासी असल॥। 
एक ओरों को उलटावही, कहा बिध होसी तिन । 
कातना उन पीछा पड़चया, सामी धके दिए ओरन ॥ 
जो भगड़ा लगाबें आपसे, ताए होसी बड़ो पछताप । 
ओ जाने कोई ना देखही, पर धनी बेंठे देखे आप ॥ 
बात उठावें जो सनसे, होसी सचे बतन । 
एक जरा छिपी ना रहे, यों कोई भलो जिन ॥ 
एक काते माहें चुपकतियां, सो ताने सहे औरन । 
तांत चढ़ावे _ तलबें, नजर ना चूके खिन॥ 


ताए होसोी मान धतनीयकों, साथ सिने रंग लाल । 
उठसी हंसती हरषमें, . पारउ दे पड़ताल ॥ 





१. खाली हाथ | २. लौट गई। ३. जोश | ४« उछल कर | 
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हाथ घससी'. हाथसों जो लें इंद्रियों घेर । 
सो पछतासी आंखां खले, पर ए समया नआवबे फेर॥ १० 2 
जो इत आंखाँ खोलसी, ले इस्क या विचार । 
सो करसी बातें बिध बिधकी, सब सोयोंसें सिरदार ॥ ११ 
जिन इत आंखां खोलियां, करके बल बेसुमार | 
नीद उड़ाएं ना सको, सो ले उठसी खुसार॥ १२ ४ £#£ 
जिन इत उड़ाई नीदड़ी, सो उठत अंग रोसन । 
केहेसही कातनहार को, बिंध बिध के बचन ॥ १३ 
जो उठसी आंखां चोलती, सो केहेसी कहा बचन । 
ना तो आईथी उसेद देखने, पर नींद ना गई तिन॥ १४ 2, 
सुनो सोयां कहे इंद्राववी, तुम आईयां उमेद कर । १0 
अब ससभो क्यों न पुकारते, क्‍यों रहियां नीद पकर ॥ १५ 
तुम बतनसें धनीयसों, क्‍यों करसी बात अंधेर । रह 
रेहेही उसेदा सनसें, ए न आधे समया ओर बेर॥ १६ 
कातने को. उतावलिया,  आईयां मिलकर तुस । 

१ अब भूलो रहियां नीदसें, कातचता भूल खसम ॥ १७ 

धनी आए जगावही, कहे कहे अनेक सनंध । 

$5. नीदें सब भुलाईयां, सेवा था सनमंध॥ १८ 

ए जिसी लगसी आग ज्यों, जब धनी चले घर । 

वचन पीउके लेयके, इत क्‍यों व जागो मांहे अवसर ॥ १७ 

है भट परो इस नोद को, ए ठोर बुरो विषम | , 

हा यों जगावते न जागियां, तो कोन बिध होसी तिन ॥ २० 





ध्् 


तुम देखो भांत धत्तोयकी, के बिध करी चेतन । 
सबों सुताएं कहे इंद्राववी, जागो चलो बतन॥| 
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साहेब मांहें बेठके, बतावत हैं ढठोर । 


सो घर तुमको देखाईया, जहां नहीं कोई और ॥ २२ 


| प्रकरण ॥ २६ ।॥| चोपाई ।। ६३७ ॥ 


अब जिन भूल आतम समेरो, पेहेचान के खसस । 
वतन देखाया अपना, जिन छोड़े पीउ कदम ॥॥ 


वचत कहे बड़े खुखोथें, पर तूं तो समयान भूल । 
तूं कात बारीक घतीयका,  एतातें पावेगी सूल॥ 


अज तें पाओ नल कातिया, इत चाहिएगा सेर भर । 
जब उठेगी आतन से, तव फेर चाहेगी अवसर ॥ 


ए जो गाए. दिलनड़, गफलतसें. जो गल । 
अब तोकों उठनके, आए सो दिचड़े चल ॥ 


जो तूं उठीं काते बिना, आए इत अवसर । 
कहा करेगी इत नीदकों, जो ले चलसी घर॥ 


अजू तन जागे जोर कर, जो एसी तुक पर भई। 
धनी आए बेर दूसरी, तेरी सुध ऐसी क्‍यों गई॥ 


कर सीधा समार तकला, कस कर बांध अदवातच । 
दे गांठ माल मरोर के, पूनी लगाए के तान थे 


फेर तूं. चरखा उतावला, करके अंग कूवत । 
तूं- लेसी सोहाग धनीयकों, तेरे बारीक इन. सुत ॥ 


ए रेहेसी अधबीच कातता, दिन आए ससे करे भंग । 
तक देखत सेयां चलियां, जो हुती तेरे संग। 


ध् 


अब हिंसत करके कात तूं, दिल बांध सूत के साथ । 


ए मीही सूत सोहाग का, सो होसी तेरे हाथ॥ १० 
00777 707007070007 22020 32272 07007: 
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अब नींद करे जिन तू, ए नींद देवे दुह्मगर । 
उठ त॑ जाग जोर कर, दोड़ ले पीउ सोहाग॥ 


ए सूत है अति सोहना, भोल मोहोंगा होसी एह । 


त॑ पेहेचान पीड अपना, वार फेर जीव देह ॥ 


अब ले स्यथाबासी सेयनसें, कर तू एसी भांत । 
एह्‌ प्त सोहागका, रात दिन ले कात ॥ 


| 


।॥ प्रकरण ॥ २७ ॥ चोपाई ॥। ६५० ॥। 
भोरी तूं न भूल “इंद्राववी, ऐसा पीउका समया पाए । 
तूं ले धनी अपना, ओरों जिन देखाए॥ 
तोहे यों धनी कब मिलसी, पेहेचानके ले सोहाग । 
ऐसी एकांत कब पावेगी, अब है तेरा लाग॥ 


बोहोत बखत भला पाईया, धनिएँ दियो तुझे आप । 
मेहेर करो मेहेबूबें, करके संग मिलाप ॥ 


आंखा खोल के ढांपिए, जिन चूके एतो बेर । 
रात दिन तेरे राजका, सत कात सवा सेर ॥ 
नेहू कर तू नेनों से, चससें से कताए । 
मीहीं सुत ले उजला, आओ आंखें कर पाए ॥ 
भले कात्या इन सूतको, भला पाया ए बखत । 
भले सो भागी नीदड़ी, भले मिले धनी इत ॥ 
धनी. बिना ए नीदड़ी, ढाल ना सके कोई और । 
वार डाशें देह जीवसों, मोहे धनी मिले इन ठौर॥ 


सई सेरी सुझ कारने, पीउजी दिए इत पाए। 
वार तिन पर आतसा, धनी आए जिन राह॥ 


१. दूर्भाग्य । 
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१. बांके (प्रियतम) । २. नश्वर शरीर । 


 सई तूं मेरा धत्ती ले बोठी, कोई और ना देखनहार ॥ 
देख तूं पीछ लेऊं अपना, तो तूं कहियो सोहागिन नार॥ # रे 
“इंद्रावती कहे तूं सई मेरी, धनी सिले सुझे इत । 
पीउने सब प्रत करी, जो में करी उसेदा तित॥ १० 
सई तूं मेरी बाई रतन, मोहे मिले छुबीले'! लाल । 
करी मुझे सोहागनी, अब में भई निहाल॥ ११ ई 
में एक विध माँगी पीउपे, पीउने के बिध करी रोसन । 
बातें इन रोसन की, करसी. जाए बतन ॥ १२ 
॥ प्रकरण || २८ ॥ चोपाई ।। ६६२ ।। 
“ लखमीजीको द्रष्टांत लिख्यों है १0. 
सें जानू निध एकली लेऊं, धाम धनी मेरे जीवमें ग्रहूं । 
ए सुख ओरों काहूँ ना देऊं, फेर फेर तुमको काहेको कहूँ ॥ २१ 
ए वचन यों कहे न जाएं, जीव दुख पावे ता कहे जुबांए । 
एह फिकर में बोहोतक करूँ, पर देह ना पकड़ जो हिरदें घरूं॥ २ 
धनी कहावे तो यों कहूँ, ना तो ए सुख आरों क्‍यों देऊं । 
देते मेरा जीव निकसे, ए बानी मेरे हिरदेंसें बसे ॥ ३ 
ये निध लई मैं कसनी कर, श्री धास धनी चरणों चित धर । 
में बोहोतक करू अंतर, पर श्लागर पूर प्रगट करे घर॥ ४ 
ए बानी घनी अंतरगत कही, केहेनेकी सोभा कालबुतको'" भई । 
ना तो एह वचन क्‍यों कहे जांए, अंदर कलेजे ज्यों लगे घाए॥ ४५ 
जिन जानो वचन अचेतसें कहे, ए केहेते अनेक दुख भए । 
जब में विचारू चितसें आन, ए केंसी सुख निकसी बान॥ ६ ४$ 
मेरी बुर्धे लुगा त निकसे सुख, धनी जाहेर करें अखंड घर सुख । 
अब साथ कछ करो तुम बल, तो पुरत सोभा ल्‍यो नेहेंचल ॥ ७ 


2222 
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ए बोहोत भांत है भारी बचन, जो कदी देखो आप होए चेतन । 
इस बचन पर एक कहूँ विचार, सुत्रों साथ सेरे धामके आधार ॥ 


धड़थें सिर कोई न्यारा करे, तो आधा वचन न सुखर्थें परे । 
जो कोई सारे सकल संधाव, तो कह्या न जाए पाओ लुगा तिरवाच ॥ 
साथ कारत जीव सगाई जात, सेवियो धास धनी पेहेलान । 
यों केहेके पकड़ न देवे कोए, यों देते न लेबें सो अभागी होए ॥ 
तुम साथ मेरे सिरदार, एहु ब्रष्टठांत लोजोी विचार । 
रोसन वचन करूं प्रकास, सुकजोकी साख लीजो विस्वास ॥ 
ए देखके तीद टालो भरम, इत बचनों जोब करो नरम । 
वचन जीवसों करो विचार, तब सुख अखंड होए आधार ॥ 
पीउ पेहेचान टालो अंतर, पर आतम् अपनी देखो घर । 
इस घरकी कहा कहूँ बात, वचत विचार देखो साख्यात ॥ 
अब जाहेर लीजो द्र॒ष्टांत), जीव जगाए करो एकांत । 
चोदे भवनका कहिए धनी, लीला करे बकोकुंठसें घनी ॥ 
लखमभीजी सेवे दिव रात, सोए कहूँ तुमको विख्यात । 
जो चाहे आप हेत घर, सो सेवे श्री परसमेस्वर ॥ 
बरह्मादिक नारद के देव, के सुर नर करे एह सेव । 
ब्रह्मांड विषे केते लेके नाम, सब कोई सेवे श्री भगवान ॥ 
ए लीला सेवे कर सार, सेवतां न॒ पादवें पार । 
पेहेलं सेवा करी है घर्में, सो देखियो सुकव्यास बचनें ॥ 
ए तो है ऐसा ' समरथ, सेवक के सब सारे अरथ । 
अब तुम याको देखो भ्यात, बड़ी मतका धनी भगवा ॥ 
एक ससे. बोठे धर ध्याच, बिसरी सुध सरोरकी साथ । 
ए हमेसा करे चितवन, अंदर . काहूँ ले लखावे किन ॥ 
ध्यात जोर एक समभे भयो, लाग्यो समेह ढांप्यो न रहो । 
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लखमीजी आए तिन ससे, सन अचरज भए विस्मए ॥ २० 
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आए लखभीजो ठाढ़े रहे, भगवानजोी तब जाग्रत भए ॥ 
करी बिनती लखमीजी तांहें, तुम बिना हम ओर कोई सुन्या नोहें ॥ 
किचका तुम धरत हो ध्यान, सो मोको कहो श्री भगवात्त । 
सिरे सनसें भयो संदेह, कहे समझभाओ सोको एह॥ 
कौन सरूप बसे किन ठास, केसी सोभा कहो कहा नाम । 
ए लोला सुनों अवन, फेर फेरके लागू चरन ॥ 
सुनों 'लखभीजी एह वचन, एह बात प्रकासो जिन । 
लखमीजी कहो त्यों करूं, मेरा अंग तुमथी ना परूं॥ 
सुनो लखमीजी कहूँ तुमको, पेहेले सिवे पूछा हमको । 
इंच लीलाकी खबर सुझे नांहें, सो क्‍यों कहूं में इन जुबांए ॥ 
एह वचन जित करो उचार, ना तो दुख होसी अपार । 
और इतका जो करो प्रस्त, सो चोदे लोककी करूं रोसन ॥ 
जिन आसंका आनो एह, एह जिन पुछी संदेह । 
लखमीजी तुस॒ करो करार, सुखर्थे बचत ना आवे बाहार ॥ 
लखमीजी बड़ो पायो दुख, कहे ना सके कलपे अति सुख । 
मोसों तो राख्यो अंतर, अब रहूंगी में क्‍यों कर ॥ 
नेनों आंसू बहुविध भरे, फेर फेर रसा विन्तती करे । 
धनी एह अंतर सह्यो न जाए, जीव मेरा मांहें कलपाए ॥ 
अब क्‍यों कर राख जीव हटाए, कलेजा मेरा कटाए । 
कंपमान होए कलकले, उठी आहि अंतसकरन जले ॥ 
अब जो धनी करो मेरी सार, तो ए लीला केहेनी निरधार । 
बोहोत बेर सने किया सही, अनेक विध सिखापन दई॥ 
सेरा जीव क्‍योंए ना रहे, लखमीजी फेर फेर यों कहे । 
तब बोले श्री भगवान, लखमोजी तूं नेहेचे जान ॥ 
कोटान कोट करो प्रकार, तो एता तम जानों निरधार । 
सेरी जुर्बांन बले एह वचन, एह ब्रढ़ करो जीवके सन ॥ 
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लखमीजी कहे संतों अब राज, सेरे आतम अंग उपजत दाभा । 


तहीं दोष तुमारा धनी, अप्राप्त सेरी है घती॥ ३४ 


अब सरीर मेरा क्‍यों रहे, ए अगनो जीव ना सहे॥। 
अब अग्या मंग मेरे धनी, करू तपस्था देह कसनी ॥ 
भगवानजी बोले तिन ताओ, लखमीजी बेर जिन ल्याओ ॥ 
तब कलप्या जीव दुख अनंत कर, उपज्यो बेराग लियो हिरदे धर॥ 
लखमीजीकोी आसा थी घनी, जानों विछोहा ना देसी धनी । 
अब चरनों लाग लखमीजी चले, प्यादे पांउः रोबे कलकले ॥ 
इन ससे विरह कियो अति जोर, बड़ो दुख पाए कियो अति सोर । 
एक ठोर बंठे जाए दमे तेह, भगवानजीसों पुरत सनेह ॥ 
सीत धूप बरषा ता गिने, करे तपस्था जोर अति घने । 
सनेह घर वबेठे एकांत, एते सात भए कलपांत ॥ 
तब “ब्रह्माजी खोरसागर, आए विस्तु बेकुंठ. घर । 
ए प्रभजी ए क्या उतपात, लखमीजी तप करे कल्पाँत सात ॥ 
भगवानजी बोले तब तांहि, दोष हमारा कछुए नांहि । 
तो भी वचन तुमको कहे जांए, लखभीजो बोहोत दुख पाए ॥ 
एता रोस तुम ना धरो, लखसीजी पर दया करो। 
तुम स्वासी बड़े दयाल, लखसीजी दुख पावे बाल ॥ 
स्वामीजी ए ढील करो जिन, लखमीजी बुलाओ ततखिन । 
चरन ग्रहे तब खीर साणगरें, फेर फेर ब्रह्मा बिनती करे॥ 
चलो प्रश्ुजी जाईए तित, बुलाएं लखभीजी आईए इत । 
तब दया कर आए भगवान, लखमभीजी बेठे जिन  ठास ॥ 
लखमीजी परनाम कर आए, श्रीभगवानजी तब सनसुख बुलाए । 
लखमीजी चलो जाईए घरे, तब फर रमसा बानी उचरे॥ 


१. आग | 
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धनी सेरे कहो वाही वचन, जीव बोहोत दुख पावे सन । 
जो तप करो कल्पाँत एकईस, तो भी जुबां ना बले कहे जगदीस ॥ ४६ 
देखलाऊं में चेहेब कर, तब लीजो तुस॒ हिरदे धर । 
तब ब्रह्मा खीर सागर दोए लखमीजीकी विनती होए ॥ ४७ 
लखमीजी उठो ततकाल, दया करी स्वासी दयाल । 
अब जिन तुम हुठ करो, आनंद अंतसकरनसें धरो॥ ४८ 
तब लखमीजी लागे चरने, यों ब॒लाए ल्याए आनंद अति घननें । 
तब ब्रह्मा खीर सागर सुख पाए फिरे, दोझ आए आप अपने घरें॥ ४ 
अब ए विचार तुम देखों साथ, ना बली जुबाँ बेकूंठ नाथ । 
ग्रही वसत भारी कर जान, तो भी वचन ना कहे निरवान ॥ ५० 
ना तो बेकुंठ नाथको केसी खबर, बिना तारतम क्या जाने घुलघर । 
और खबर कछुए ना कही, तो भी निध भारी कर ग्रही॥ ५१ 
विना भारों कोन भार उठावे, सुखर्थें बचन कह्यो न जावे । 
जब भया कुस्त अवतार, रूकसनी हरन कियो सुरार ॥ ५२ 
माधवपुर व्याही रूकमनी, धवल मंगल गांवे सोहागनी । 
गाते गाते लिया ब्रज नाम, तब पीछे भोम पड़े भगवान ॥ ५३ 
तव ॒नेचों आंसू वोहोत जल आए, काहूपें ना रहे पकराए । 
सुख आनंद गयो कहूँ चल, अंग अंतसकरन गए सब गल ॥ ४५४ 
तव सब किने बपायो अचरज, थों लखभमीजीको देखाया बृज । 
सोले कला दोऊ सरूप पुरन, ए आए हैं इन कारन ॥ ५५ 
लोक ,जाने आए असुरों कारन, विस्‍्ने कृस्तन देह धर पुरन । 

ए हुकसें असुर के देवे उड़ाए, ऐसा वल है बेंकुंठ राए ॥ ५६ 
क्या समभे; लोक अंदर की बात, देखलावने लखभीजी को आए साख्यात । 
उठ बेठे श्री कृस्नजी पुरन किया काम, यों लखमजी की भानी हाम ॥ .५७ 
४ ए चखितसें विचारों रही, ए इसारत सुर्के कही । 

४: एछ. लीला| सुकें नीके कर गाई, जो लखभीजीको भगवानें देखाई ॥ ५८ 
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ए ब्रज लीला जो अपनी, जाकी अस्तुत करत हैं घनी । 
पेहेले जो लीला तुम ज्जसें करी, अख्यर सदा सिव चितसें धरी ॥ 
रास लीला जो तुम वनसें किध, सो अख्यर सरूपें प्रही जाग्रन बुध । 
ता लीला को ए प्रतिविव, जो विस्तु देखाई रमाको सनंध ॥ 
तो बचन तुमको कहे जांए, जो तुम धासकी लीला महहिें । 
त्जवालो पीउ सो एह, वचन आपनको केहेत जेह ॥ 
रास सिने खेलाएं जिने, प्रगट लीला करी है तिने । 
धती धामके केहेलाए, ए जो साथको बुलाबन आए ॥ 
तुम कारन में कट्मा द्रष्टांत, जीवसों बचत विचारो एकांत । 
बेंकुंठ ठोौर तितका ग्यान, केहेने वाला श्री भगवान ॥ 
लखसीजी तहां श्रोता भई, के विध कसनी कर कर रही । 
तो भी न पाया एक बचत, तुम धाम धनी ले बेठे धत ॥ 
अजहू ना तुम टालो भरम, क्‍यों ना करत हो जीव नरम । 
ए नोतनपुरी जो कही नगरी, श्री देवचंदजीएँ लीला करी ॥ 
ए प्रगट वचच किए अपार, तो भो ना हुई तुसें सुध सार । 
छोड़ो अमल माया जोर कर, जीव जगाओ वचन चित धर ॥ 


है 


ए माया देखो नयारे होए, भई तारतसकी रोसनाई दोए । 
जो वानी धनिएँ दई, सो आतमके अंदर तुम क्‍यों ना प्रही ॥ 
माया ग्रतु सब करो हाथ, पेहेचानों प्रानको नाथ । 
अब एता आतससों करो विचार, कोन बचन कहे आधार ॥ 
जोलों जीव विचार विकार ना काढ़े, ज्यों छीट ना लगे घड़े चिकटे । 
*इुंद्रावती कहे सुनो साथ, जिन छोड़ो अपनो प्राननाथ ॥ 
फेर कर ना आवबे ए अवसर, जिन हास ले जागो घर । 
थोड़ेमें कह्या अति घना, जान्या धन क्यों खोईए अपना ॥ 
हम आगे ना समझे भएढोठ, तो दई श्री देवचंदजीएँ पीठ । 
ना तो क्‍यों छोडे साथको एह, जो कछ किया होए सनेह ॥ 
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अब फेर आए दूजा देह धर, दया आपन ऊपर अति कर । 
अब ए चेतन कर दिया अबसर, ज्यों हंसते बेठे जागिए घर ॥ ७२ 


सब सनोरथ हुए पुरन, जो ए बानी विचारो अंतसकरन । 
ए तो 'इंद्रावती कहे फेर फेर, जो धाम धनी कृपा करी तुम पर ॥ ७३ 


कै; 


॥ प्रकरण ।! २६ ।। चौपाई ।। ७३५ ।। 
प्रगटबानी प्रकासकी--राग सामेरी 

सोईने सोई सते क्‍या करोजी, यथा अगिन जेहेर जिमी मांहेजी । 
जाग देखो आप याद करो, ए नीद निगल गई जीबके तांईजी ॥ १ 
ए नींद तिनकों ले गई रे, जो नाहीं साथी आपनजी । 
इन ठगनी जिमसिऐ बोहोतक ठगेरे, तुम जिन सोओ इत खिनजो ॥ २ 
नाहीं रे नींद कोई घेन घारन, नीद होए तो लीजे उठाएजी । 
उठाए जीवको खड़ा कीजे, फेर पड़े सोई उलदाएजी ॥ ३ 
सोई घेनने सोई घारन रे, सोई घंटन अधकी आवेजी । 
याही जिसी और याही नींद थें, धनी बिना कौन जगावेजी ॥ ४ 
इन जेहेर जिमीं से कोई न उबरचा, तुम सूते तिन ठासजी । 
ए जेहेर जिसी अगिन उजाड़ रे, ए नहीं वसती इन गासजी ॥ ५ 
ए विषकी जिसी ओर विषके बिछोने, विणेका आकारजो । 
अष्ट धात मिने सब विषके, विणेका विस्तारजी ॥ ६ 
गुत पक्ष इंद्री सब विषके, विषेंको सब आहारजी । 
आतम निरमल एक वतनकी, सो तो कही निराकारजी ॥ ७ 
विषकी तलाई ले विषके ओढ़ना, विष पलंग दिया बिछाएजी । 
विषका सिराना विषका ओछाड़, विष पंखा विष वाएजी ॥ छ 
जागते विष और सुपने विष रे, नोदसें विष निदानजी। 
बाहेरका विष क्‍्योंकर कहूं रे, विष आंधो वाए अग्यानजी ॥ & 
वस्तर विषके भवषंत विषके, सकल अंग विष साजजी । 


५ ए विष नख सिख जीवको भेदद्यो, सो क्योंछट बिना श्री राजजी ॥ १० 
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जोर कर तुम जागो जीवजी, नहीं सूतेकी एह जिमीजी । 
ज्यों ज्यों सोईए त्यों त्यों वाढ़े विष विस्तार, पीछे दख पावेजीव आदमीजी ॥ ११ 
ए जिमी तुम क्‍यों न छोड़ो, अज नाहीं नीद वाढ़ीजी । 
इत जिसी नींद दुखड़ घने, पीछे क्‍्योंए न जाय काढ़ोजी ॥ १२ 
वोहोत देखें दुख अनेक होएसी, ताथें उठो ततकालजी । 
जलके जीव को घर जललमें, ज्यों रहे मकडो माँंहें जालजी ॥ १३ 
सब कोई जाली गयथे अपनी, फेर अपनी गंथीमें उरभाएजी । 
उरभे पीछे के दुख देखे, दुखेसें जीव जाएजी॥ १४ 
बोहोत द्ख देखे जीव जाते, तो भी गुंथे जाली फेर फेरजी । 
दोष नहीं इन सकडीका रे, इनका घर हुआ जाली अंधेरजी ॥ १५ 
अपने घर इत नाही साथजी, चोदे भवनसें कित जी । 
ता कारन पीउजी करे रे पुकार, तुम क्‍यों सूते इत जी॥ १६ 
ओ दुखके घर सो भी न छोड़े, तुम याद ना करो सुखके घरजी । 
सास्त्र सवोपें साख दिवाई, तुम अजहू ना देखो चित धरजी ॥ १७ 
बेहद सुख पार बेहद घर, बेहद पार श्री राज जी। 
अख्यरातीत सुख अखंड देवेको, जगाऊं तुमारे काज जी॥ श्द 


5) प्रकाश हिन्दुस्तानी एुए ३०३ 


पीउ पुकार पुकार थके, तुम अजहूँ जल बिन गोते खात जी । 
दिन उगते संभा होत है, पीछे आडी पड़ेगी रात जी ॥ १७ 
रात पड़ी तब कोई न जागे, पीछे कोई ना करे पुकार जी । 
निसाए नीद जोर वाढ़ेगी, पीछे वाढ़ेगा विष विस्तार जी ॥ २० 
संभा लगे धन्ती रेहेती साथ कारत, तुम अजहूं ना नीदनिवारों जी । 
पेहेचान पीउऊः सुख लोजिए, तुम अपना आप वार डारो जी ॥ २१ 
पुकार करते रात पड़ी, पीउ रात ना रेहेसी निरधार जी । 
जो दुसमत्त तुमको भुलावत हैं, सो तुम क्‍यों न करत विचार जी ॥ २२ 
माहेंएविषंम भोम छोड़ते जो आड़ी करे, सो जानियों तेहिकीक दुसमचजी । 
जो लेनें न देवे सुख अखंड, सो क्‍यों न देखो सुन॒ बचत जी ॥ २३ 


3 
५3 
0 
2 
५ 
क् 
छः 
कु 
< 
का 
हे 
छः 
९ 
5 


ट 
६१५ 





३०४ ५3 तारत्तम बानी # 

“09062 60% 06040 60806 0060 00600 9 6$0 80670 0 006 04080 47 2900 78947 
ए दुसमन तेरे विष भरे, जिन लियो संसार घेर जी । 

$ ओ भुलावत तुसकों जुदी मांतें, तुम जिन भूलो इन बेर जी ॥ २४ 
& भी तुमको दिखाऊँ दुसमन, जिनहूँ न छोड़चया कोए जी । 

7 सो तुमको दिखाऊं जाहेर, तुसकों अंदर झूठ लगावे सोए जी ॥ २५ 
गुन अंग इंद्री देखोरे चलते, जो उलठे लगे संसार जी । 
एही दुसमन विसेखे अपने, सो करत हैं सिरपर सार जी ॥ २६ 
तुम करो लड़ाई इनसों, मार टूक करो दुससन जी। 
फेर बाकों उलटाए चेतन करो, ज्यों होवें तमारे सजन जी ॥ २७ 
सनमसंधी साथको कहे वचन, जीव को एता कोन कहे जी । 

ए वानी सुन ढील करे क्यों वासना, सोए विषम भोम क्‍यों रहे जी ॥ २८ 
छुलकी भोस को तस ससमकृत नाहीं, ना सुनत मेरी बात जी । 
जानत हो दिन दो पोहोर रेहेसी, पाओ पलमें हो जासी रात जी ॥ २ 
अबही रात आई देखोगे, उठसी अनेक अंधेर जी। 
जीव अंधेर जब देख उरभूसी, तब आवसी विषके फेर जो ॥ ३० 
विषके फेर . अनेक उपजसी, करम केरा जे दुख जी । 

भी फिरसी फर अनेक विधके, कहूँ जीवको न होवे सुख जी॥ ३१ 
सुनियो जो तुमही ब्रह्मस॒ुष्ट के, जिन आओ. मांहें रात जी । 

इन रातके दुख घने दोहेले, पीछे उड़सी अंधेर प्रभात जी ॥ ३२ 
दूर होसी इन रातके प्रभात, रात छेह क्‍्योंए न आधे जी । 
दुख की रात घन्‌ लागसी दोहेली, पीछे फजर मुख न देखावे जी ॥ ३३ 
महाप्रले होसी जब लग, तबलों रेहेसी अंधेर जी। 
ता कारन पीउजी करे रे पुकार, जिन भलो इन बेर जी ॥ ३४ 
तारतस के उजाले कर, रोसन कियो इन सूल जी। : 
के कोट ब्रह्मांड देखाई साया, पाया अंकूर पेड़ घुल जी॥ ३१५. 
2 पी पधारे बुलाबन तुमको, तो होत है एती पुकार जी । 
५ यों करते जो नहीं मानो, तो दख पाएं चलसी निरधार जी 0 ३६ 
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विषम बड़ा जल मांहें अंधेर, क लगसी लेहेरें निघात जी । 
विसेले जीव बेसुध होसी, नहीं सुनोगे निध साख्यात जी ॥ 
माँहें सछ गलागल, लेहेरें आड़ ठेढ़े वेहेबट जी । 
दसो दिसा कोई ना सूके, फिर वलसी अंधकार पट जी ॥ 
तुम हो अंग मेरे के, जिन देखो साया को मरम जो । 
धांस धनी आए तुम कारन, तुसें अजहूँ न आवबे सरम जी ॥ 
ए नींद तुम को क्‍यों कर उड़सी, जोलों न उठो बल कर जी ॥ 
सेवा करो ससे ,पीउ पेहेनान, याद करो आप घर जी॥ 
ए अमल तमको क्‍यों रे उतरसी, जो जेहेर चढ़या अति भारी जी । 
पीउजीके बान तो तोड़े संधान, पर तुमको केहे केहे हारी जी ॥ 
जो जानो घर पाइए अपना, तो एक राखियो रस गेराग जी ॥ 
सकल अंगे सुध सेवा कीजो, इन बिध घर बेठों जाग जी ॥ 
जो जानो इत जाग चलें, तो लीजो अरथ प्रकास जी । 
जीव को कहियो ए कह्या सब तोकों, सिर लिए होसी उजास जी ॥॥ 
इन उजाले जेहेर उतरसी, तब बढ़ते बल नहीं बेर जी । 
प्र आतम को आतम देखसी, तब उतर जासी सब फेर जी ॥। 
एह बिध कर कर आतम जगाई, तब होसी सब सुध जी । 
सुध हुए पूर चलसी प्रम के, होसी जाग्रत हिरदें बुध जी ॥ 
निरमल हिरदेंसें लीजो वचन, ज्यों निकसे फूट वान् जी । 
ए कह्मा ब्रह्मस॒ष्ट ईश्वरी को, ए क्‍यों लेवे जोब अग्यान जी ॥ 
माया जीव हमसे रहे ना सके, सो ले न सके एह बचन जो । 
ना तो सबद घने लगसी मीठे, पर रेहेनें ना देवे झूठा मन जी ॥ 
जो कोई जीव होए माया को, सो चलियो राह लोक सत जी । 
जो कोई होवे निराकार पार को, सो राह हमारी चलत जी ॥ 


वास्ताकों तो जीव न कहिए, जीव कहिए तो दुख लागे जी । 
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भूठेकी संगते भठा केहेत हों, पर क्या करों जानों क्‍्योंए जागे जी ॥ ४ रा 
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ल्‍अंदर, अरथ लीजो आतम के, विचारियो अंतसकरन जो ॥ ५१ 
अंदर का जब लिया अरथ, तब नेहेचे होसो भ्रकास |जी । 


३०६ 3 तारत्तम बानी 95 


ए कठनवचन,ें तो केहेती हों, ना तो क्‍योंकहूँ बास्ना को जीव जी । 


।जिन | दुख देखे गुन्हेंगार होत हो, आग्या न मानो पीउ जी ॥ ५० 


प्रकास:वानी तुम नीके कर लोजो, जिन छोडो एक खिन जी । 


जब इन अरथे जागी वासना, तब वृथा न जाए एक स्वांस जी ॥ ५२ 
ए प्रगट वानी कहीं प्रकासकी, 'इंद्रावती चरने लागे जी। 
सो लाभ लेवे दोनों ठोरकों, जाकी वासना इत जागे जी ॥ ५३ 


॥ प्रकरण ॥| ३० ॥ चौपाई ।। ७८८ ॥। 
(बेहद वानी लिखी हे 

बेहद के साथी सुनो, बोली बेहद वानी । 
बड़े बड़ें रे हो गए, पर काहूं न जानी ॥ १ 
उपाए किए अनेकों, पर काहूं ना लखानी । 
ए वानी निज बुध बिना, न जाए पेहेचानी ॥ 
ना तो आए बुध के सागर, ग्रुन खा ग्यानोी । 
“भगवानजी को सहादेवजी, पुछे बेहद वानी ॥ रे 
विस्तु कहे सिवजी सुनो, तुम पूछत हो जेह। 
आदि करके अबलों, अगम कहियत एह॥ ४ 
कीट ब्रह्मांड जो हो गए, तित काहूँ ना सुनी । 
खोज खोज खोजी थके, चोदे लोक के धनी॥ ५ 
फेर पुछे सिव विस्तु को, कहे ब्रह्मांड. और । 
ओर ब्रह्मांडकी वारता, क्यों पाइए इन ढठोर ॥ ६ 
ए बात तो सिवजी जाहेर, इत है के भांत । 
ठोर ठोर कहे वचन, ए जो भेद [कल्पांत॥ ७ 
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सुकजी और सनकादिक, के और भी साथ । 


तिन खोज खोज के यों कटह्ला, ए तो अग्स अगाध॥ ८ 
एक सबद के कारने, लखसो जी आप | 
नेक भी जाहेर ना हुई अंग दिए के ताप॥ 
याही रस के कारने, केयों किए बल । 
केयों. कलप्या अपना, पर काहूं न प्रेमल॥ १० 
सो रस वृज को सुंदरी, पायो सुगम । 
सो सेहेजे घर आइया, जो कहे वेद अगम॥ ११ 
ए निध अपने घरको, इन यों तो विलसी । 
अनु चोंच पात्र या विना, नाही कहूं केंसी ॥ १२ 
अबलों कहूँ ना जाहेर, श्री धाम के घनी । 
खेले. आप. इच्छा कर, अर्धाग जो अपनी॥ १३ 
साथ. इछाए सुपनसें,. खेल मांहिं आया । 
बेहद थें पीड आएके, बेहद साथ खेलाया॥ १४ 
ए वानी इत हम बिना, ओर काहू न होवे। 
आधा लुगा न पाइए, जो जीव अपना खोबे॥ १५ 
साथ. देखने आइया, . पोड *इछा कर ॥। 
बेहद धतो साथ को, खेलाबें चित, धर॥ १६ 
ले चलसी सब. साथको, पार बेहद घर । 
पीछे अवतार बुध को, सब करसी जाहेर ॥ १७ 


“५ 


वकुठ जाए विस्तु को, सब देसी खबर । 
विस्तु को पार पोहोंचावही, सब जन सचराचर ॥ १८ 
खोज पाई जिन ए निध, धंन धंन सो बुध । 
द्रढ् करी सनेहसों, साथ को कही. सुध॥ १७ 
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नोतन पुरी भली पेरे, चखितसों चरचानी' । 
साथी जो बेहद. के, तिनहूं. पेहेचानी ॥ 
बेहद वाट देखाबही, पीउ' आएके पास । 
तारतभ ले आए धनी, ए जोत  उजास ॥ 
जाहेर हुई साथमसें, देखो रास प्रकास । 
तारतम बानी वतन को, जिन कियो तिमर नास ॥ 
हिरदें आदि नारायन के, वेद जिनको स्वांस । 
ग्रन्थ सबों को उतपन, वानी वेद व्यास ॥ 
तामें फल थओऔ भागवत, सुक जी सुख, भाख । 
पाती ल्याया बेहद की, साथ की पूरी साख ॥ 
ओर भी नाम केते लेऊँ, इंड वानी अलेखें । 
सब साख देवे बेहद को, जो कोई दिल दे देखे ॥ 
ए बानी ए वाटडी', कब ना जाहेर । 
धनी ब्रह्मांड के खोजिया, सब मसहें बाहेर ॥ 
एक जरा किनहूँ न पाइया, इत अनेक जो धाए। 
नाम ब्रह्मांड के धनी कहे, दूजे कहा करू सुनाए॥ 
सो निध जाहेर इत हुई, घधंन . धन संसार । 
धंतन धन टांड भरत का, धेन धंन नरनार ॥ 
धंत धंन पांचों... तत्व, धंन धंन त्रेगुन । 
धन धंतन जुग सो कलजुग, धंन धंन पुरो नोौतन॥ 
अब कहूँ लीला प्रथम को, सुनियो तुस साथ । 
जो कबूं कानों ना सुनी, सो पकड़ देऊं हाथ ॥ 
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मुक्त होत सचराचर, आयो वतनी  मेह ॥ 


१. कही गई । २. राह (प्रेम लक्षणा भक्ति)। ३. बह्म श्रृष्टि । 
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धंन गोकल  जमुना त्रट, धेंव  धंन वृज बासी । 
अग्यारे. बरस लीला करी, करी. अविनासी ॥ 
चौदह लोक सुपन के, साथ आया देखन ।॥ 
हा मुक्त दे पीछे फिरे, सदा सिब चेतन ॥ 
और ब्रह्मांड जोग माया को, कियो खेलने रास । 
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खेल करे श्री राजसों, साथ सकल. उलास ॥ 
नौतन खेल या रास को, कबहूँ ना भंग। 
खेले. साथ सुपनमसें, जोग माया ' के रंग ॥॥ 
तुम देखो साथ सुपनमें, खेल खेले ज्यों । 
एक बिधें साथ जागिया, खेल त्थों का त्यों॥0 
एह ब्रह्मांड तीसरा, हुआ उतपंन । 
धाल रही कछ अपनी, तो फेर आए देखन ॥ 
ब्रह्मांड तीनों देखें हम, खेंल बिना हिसाब । 
जाग वतन बातां करसी, जो देखी मिने खरुवाब ॥ 
ए जो. ब्रह्मांई. उपज्या, जिनसे राख्या सेर। 
साथ घरों सब  पोहोंचिया, और इत आए फेर॥ 
ज्यों हरे ब्रह्मांए बाछरू, गोवाल संघातें । 
ततखिन सी नए किए, आप अपनी भांति ॥ 
गोकल सिने आप अपने, घर सब कोई आया । 
खबर ना पड़ी काहूँ को, ऐसी रचो माया ॥। 
एह हृष्ठांतिे ससभ्रियों, राह राख्या इन विध । 
ए बल माया देखियों, और ऐसी. किध ॥। 
साथ चल्या सब वतन, अपने पीउड साथ । 
और. खले राससें. अखंड, इत उठे प्रभात ॥ 
सोई गोकल जसुना त्रट, जानों सोई ब्रज वासी । 
रास लोला जाने खेल के, इत- आए उलासी॥ 
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जाने सोई ब्रह्मांड जो खंलत सदाए । 

<& एछहु ब्रह्मांड जो उपज्या, ऐसी रे अदाए॥ ४५ 
5 दोऊ ब्रह्मांड बोच में, सेर राख्या सार । 

खबर ना पड़ी काहूँ को, बेहद का बार॥ ४६ 


खा 


इत फेर उठे जो प्रतिबिब, यासे साथ पोउठ ॥। 
खेल. आए जाते हम नहीं, धोखा रहा जीउ॥ ४७ 
धोखा इनों का भी ना मिट्या, तो कहा करे और । 
बेहद वानो के साएसे, क्‍यों होवे दूजे ठोर॥ ४८ 
यों साथ पिछला आईया, इत इन. दरवाजे । 
मूल साथ फेर आवसी, ए किया जिन काजे॥ ४४ 
क्या जाने. हद के जोवड़े, बेहद की बातें । 
राससें खेले अखंड, इत . उठे प्रभातें ॥ ५० 
खेले पिछले साथ सें, सात दिन ताई। ह 
“अक़र चल्या बुलाएके, पोहोंचे मथुरा सांहीं॥ ५१ : 
तोलों भेष जो पीउ का, कुबला' फील सारया । 
चाइल  सुष्टक' संघारके, जाएं कंस पछाड़या॥ ५२ 
टीका दिया उसदम्रसेन को, भणए दिन चार । 
छीड़ बसुदेव भेष उतारिया, या दिन थें बवतार ॥ ५३ 
अब इहाँ से लोला हदकी, सोतो सारे केहेसी ।. 
पर बेहद वानी हम बिना, दूजा कोन देसी॥ ४५४ 
'नरसेयां इन पेंडे खड़ा, लीला बेहद गाए। 
बल करे अति निसंक, मिने पेठदो न जाए॥ ५५ 
जो वल किया नरसेएं, कोई करे, ना .ओर । 
हदके जीव बेहदकी, लोला देखी या ठोर॥ ५६ 
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नरसययां दोड़दा रसको, वानी करेरे पुकार । 
रस जाए हुआ अंदर, आड़े दरवाजे चार॥ 
दारने इन बेहद के, लेहेरें आयें सीतल ।॥ 
सो इत खड़ा लेवही, रस की प्रेमल ॥ 
ड्त दरवाजे नरसेयां, प्रेसें लपटाना 
लीला पिछले. साथयसें, सुख ले समाना ॥ 
लीला सुके वरनन करो, वृुज रास बखाना । 
बेहद की वानी बिना, ठोर ठोर बंधाना॥ 
ना तो ए क्‍यों ऐसे वरनवे, व्यों कहे पंच अध्याई । 
ए रस छोड़ ओर वचन, सुख काढ्यो न जाई॥ 
होवे अस्कंध. द्वास थें, इत कोट गुने । 
पर क्या करे आग्या इतनो, बस नांहीं अपने ॥ 
ना हुई जाहेर या सुख, बेहद की वान । 
धाख रही बोहोत हिरदें, कलप्या दुख आन ॥ 
कंपमान -होए कलपया, रस गया याथें । 
सोए दुख क्यों सेहे सके, रस जाए जाथें॥। 
बेहद के सबद कहे का, था हंष अपार । 
दरवाजा ना खोलिया, रह्मया रस सार॥ 
रास रात वरनन करी, देखो मन विचार । 
नारायनजी की रातको, कोईक पावे पार ॥ 
पर पार नहीं रास रात को, ए तो बेहद कही । 
तामें अखंड लीला रासकी, पंच अध्याई भई0श 
देखी. जाहेर याके मसाएने, चित ल्याएं वचन । 


रात ऐसी बड़ी तो कही, लीला बड़ी ब्रंदावन ॥ 


डम्कातऊ 


ए पंच अध्याई होवे क्‍योंकर, सेरे सुनीजी की बाल । 
पर सार ससे बीच अटक्या, रस आए सुजान ॥ 
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दुख हुआ बोहोत कलप्या, पर कहा करे जान । 
पात्र बिना पावे नहीं, रस बेहद. वान ॥॥ 
पात्र बिना तुस पाहया, सुनीजी क्‍यों करो दुख । 
6 आज लगे बेहद का, किन लिया है सुख ॥ 
एतो. हमारा कागद, तुम साथे आया । 
खबर. हद बेहद की, देकर पढठाया ४ 
है विध सारी कागदसें, हम लिए विचार । 
द 
तुम साथे सुनीजी स्देसड़ाि, आए समाचार ॥ 
या सुध कागद हम लई, ससभे सब सार ! 
ः औरन . को ए कोहेड़ा, ना खले  द्वार॥0 
& और विचारे क्‍या जानही, जाने जाको होए । 
हम बिना द्वार बेहद के, खोल ना सके कोए॥ 
लाख बेर देखो फेर, नल पाबे कड़ोी कल । 
पाई नहीं तगुनने, कर कर गए बल १ 
है एतो... कोहेडा. हद का, बेहदी समाचार । 
५६ ५ गे 
6? ए देखावें हम जाहेर, साथ को खोल द्वार॥ 
सुकजी इत ले आइया, बेहद के बोल । 
फेर दालो अंदर का, देखो आंखा खोल ॥ 
अस्कंध. दूजा सुनिए कहा, चत्र श्लोकोी जित । 
ब्रह्मांड की जहां उतपन,  अरथ देखो तित॥ 
ए द्वा देखोंगे जाहेर, होसी माया पेहेचान । 
ए साएना नीके लीजियो,.. हिरदेसें. आन ॥ 
मोह तत्व. कह्यमा नींद को, सुरत अहंकार । 
सुपन. को कह्मा ब्रह्मांड, नाम धरे बेसुमार ॥ 
बतन. का, ए बतनी जाने ॥ 
बेहद का, द्वार क्‍यों पेहेचाने ॥ 
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देख्यो द्वार बेहद के, ह बलबंत । 
पर कल किलली क्यों पावही, जोर किया अनंत 
द्वार खोलने दोड़िया, सुकजी सपराना । 
ले चल्या संग परीक्षत, सो तो बोभे. दबाना ॥ 
बल किया बलिएं घना, द्वार द्वार पछुटाना । 
पर साथे संघाती हुंद का, इत सो उरभाना॥ 
रास लोला सुख अछांड, इत तो न केहेलाना 

पाछल  तान हुई घनी, अध बीच लेवाना ॥ 
पात्र बिना रस क्यों रहे, आवत  ढलकाना । 
पात्र हुते तिन पाइया, भली भांत पेहेचाना ॥ 
बरस असी लग ए रस, सारी पेरे सचवाना' | 
लिया पिया साथ में, जिन जेसा जशया ॥ 
एक बूंद बाहेर न निकस्या, साथ मभिने समाना । 
जिन का था तिन विलसिया, सिनो मिने बटाना॥ 
अब हम सिने थें ए रस, इत आए छुलकाता । 
छील आई ज्यों सागर, अंग अथें उभराना ४ 
जोर किया हम  बोहोतेरा, रस रहे न ढ़पाना । 
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ए अब जाहेर होएसी, बाहेर प्रगटाना ॥ १ 2 
ए रस आज के दिन लों, कित कहूं न लखाना । 5 
आवसी साथ इन बिधघ, ए रस लपटाना ॥ २ 4 
जान होए सो जानियो, ए क्‍यों रहे छाना) । ०२ 
क्यों कर ए छिप्या रहे, सब सुनसी जहांना॥ ७३ 
ए वानी, बेहद प्रगटी, “इंद्रावती मुख । ५ 
बोहोत बिधें हम रस पिए, बेहद के सुख ॥ ऋं४ 
; १. सोंचा गथा | २० छिपा । 
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हैः या वानी के कारने, के करें तपसन । 
58 यथा वाली के कारने, के पोवें.. अगिन ॥ <४५ 
6 या वानो,. के कारने, के दसे देह । 
ह या. वानों के कारने, के करे कष्ट सनेह ॥ <६ 
या वानी के कारने, के शे. हेम। . ४ 
या. वानी के कारने, के. लेवे अंनसन नेम ॥ <€छ 
या. बानी के कारने, के “ भेरव भंपावे | : 
था वानी के कारने, तिल तिल देह कटांवे ॥ ८ 
या वानी के कारने, .. के संधान सारे । 90. 
था वानी के कारने, के. द्ह जारे॥ छेथण 
या वानी के कारने, करे के बिध ताब। 
सो सुख थें केते कहूं, हुए विना [हिसाब ॥१०० 
किन एक बंद न पाइया, रसना भी वचन । 
ब्रह्मांठ. धनियों देखिया, जो कहावें त्रगुन ॥१०१ 
और भी नाम अनेक हैं, पर लेऊँ. कहां के । 5 


ब्रह्मांड के धरनियों ऊपर, लिए जाए न ताके ॥१०२ 
सो रस सागर इत हुआ, लेहेर. उछले । 
साथ सबे हस विलसहो, बाहेर पुर भी चले ॥१०३ 
पेहेले बीज उदे हुआ, पूरी जहाँ... नोतन । 
सब पुरियों में उत्तम, हुई 'धंत  धंन ॥१०४ 
फेर कहूँ बिध सकल, जासों. सब समभाए । 
'संसा कोई' साथ को, ' में राष्यो. न जाए ॥/॥१५०५ 
जो रस गोकल प्रगटय्या, सो तो सुख अलेखे । 
विन जाने सुख विलसिया, घर कोई न देखे ॥१०६ 


ए सुख सुपने विलसिया साथ पीउ संघाते । 
घर देखे. भागे सुपना ना देखाए, ताथे ॥१०७ 
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सुपन भागे सुख क्‍यों होए, खेल क्‍यों देखाए । 
जब सुख. बतन लीजिए, नीद उड़के जाए ॥१०८ 
नीद उड़े भागे सुपना, तब फेर फेरा होए। 
सुख सुपंन और बतन, लिए जांए ना दोए ॥१०< 
या विध साथ समक्तियों, सुख साथ को दियो। 
यों विन जाने वृजमें, सुख. सपने लियो ॥११० 
अब सुख. रास कहा कहूं, जाने निज सुख होए । 
ए सुख साथ पीउ बिना, तन जाने कोए ॥१११ 
ए्‌ पीउड सरूप नोतन, नोतत सिनगार । 
नेह हमारा नोंतन, नोतन आकार ॥११२ 
ए बन सुंदर नोतन, नौंतन वाओ वाए। 
जल जसुना नौॉतन,  लेहेरां लेबें. बनराए ॥११३ 
सुगंध बेलियां नॉतन, . जिसी रेत सेत प्रकास । 
नेहेकलंक. ' चंद्रमा नौंतन, सकल. कला उजास ॥११४ 
नोंतन. रंग प्सु पंखी, वानी नई रसाल । 
नोतन बेन बजावही,  _नतए सुख देवें लाल ॥११५ 
या रस सुख केते कहूं, के रेहेस प्रकार । 
साथ पीउ संग बिलास, हम किए अपार ॥११६ 
के बातें या सुख की, जीव हिरदें जाने । 
ए सुख पेहेलें थें अलेखें, अति अधिकाने ॥११७ 
तेज. सबों में. सूल का, सबही चेतन । 
थिर चर चेतन ए लोला, ऐसी उतपंन ॥१५ १८ 
पर ए सुख . सब॑ सुपन में, नेठ नोद जो सांहि। 
ए सुख जोग साया सिने, द्र॒ष्ट ना घर तांहि ॥११७ 
एक सुख कहे गोकल के, ओर सुख रास सुपन । 
सुख दोऊ क्‍यों होवही, विचारियो. सन ॥१२० 
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जब लोजे सुख. स॒ुपन, नहीं वतन  द्र॒ष्ट ॥ 
जब सुख वतन लोजिए, नहीं स॒पन की सृुष्ट ॥१२१ 
यों. सूख सपने. लिए, कछुए नहीं खबर । 
ड्न दोडठ लोला मिने, सध नाही. घर ॥१२२ 
या बिध लोला दोऊक करी सिधारे बतन। 


९-4 
पट 
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ए ब्रह्मां0 जो तीसरा, ले. आए आपन ॥१२३ 
जो मनोरथ . घुल का, हुआ नहीं पुरन । 
विन सुध विरह विलास किए, यों रही धाख मन ॥१२४ 


धाख क्‍यों रहे अपनी, ए किया इंड फेर । 
साथें आए पीउजी, इत द्जी वेर ॥१२५ 


लोला दोऊ पेहेले करी, दूजे फेर भी दोए | 
बिना तारताम ए माएने, न जाने कोए ॥१२६ 


९ 8 
(2) 







एक सें उपज्या तारतम, दूजे सिने उजास । 
सब विध जाहेर होएसी, जागनी प्रकास ॥१२७ 
तारतम जोत उदोत है, तिनथें कहा होए । 
एक. सुपन दूजा वतन, जोब देखे दोए ॥१२८ 
बतन देखत  जाहेर, दूजी दोए लीला जो करी। 
ए सब॒ याद आवही,  इत दोए . दूसरी ॥१२७ 
याद आदयें सारे सुख, और जीव नेनों भी देखें । 
तारतम सब॒ सूख देवहीं, विध विध अलेख ॥१३० 
या लीला की बातें इत, जुर्बा कहो न जाए । रू 
सुख दोऊक इत  लोजिए, मनोरथ प्राए॥१३१ $ 


ह2॥ 


या लोला को जो बल, वचन  केहेसी । 
वचन. साएने देखके, सब सुख. लेसीं ॥१३२ 


हैं: प्रकाश हिन्दुस्तानी #| 


92. 
ह धंन धेन ब्रह्मांड ए हुआ, घन 
धंन धेंन जुग सो कलजुग, जहाँ लीला 
धंन धंच पुरी नोतन, जहां लीला उदे 
केताक साथ. आइया, दृजिएँ सब 
है? धन धंतन धनी साथसों,. धंन धंन 
प्रन प्रकास लयाएं के, सूख दिए 
तारतस रस बेहद . का, सब जाहेर 
ह बोहोत बिधें सुख साथ को, खेल देखते 
हे तारतम . रस वानी कर, पिलाइए 
&# जेहेर चढ़या होए जिभीका, सख होवे 
3 ५ श है 
& जो जीव नीद छोड़ नहों, पिलाइए 
ल्याए. पीउ वतन  थें, बल साया 
जेहनर उतारने साथ को, ल्याए 
बेहद का रस श्रवनें, पिलावें 


ए रस श्रवनों जाके भरे, 


सुपन ना होवे जागते, देखी ता 
सुपनत होवे. नींद थें, के टुंड 
५. जिन खिन आंखा खोलिए, तब कछु ना 
हे एही रस तारतम का, चढ़या जेहेर 
निर. विधो काया करे, जीव जागे 
है जागे सूख अनेक हैं, इ तहीं 
6 वतन सुख लोजिए, जीव नेनों भी 
सुख बड़े तारतमस के, क्‍यों जाहेर 
वानी. 'माएने देखके, जीव जगाए 

१. भारतवर्ष । 


05522 


२१७ 


40% 040%0%4074%40%90000/0646 006 92000 04760 067 0006 000५0 606 76060 060 60400 0 % 
धन  भर्थखंड' । 


प्रचंड ॥१३२ 


हुई । 
कोई ॥१२३४ 


तारतम । 


हम ॥१३५ 
किया । 
दिया ॥१३६ 
जाको । 
ताको ॥१३७ 
वानी । 
जानी ॥१३८ 


तारतम ॥ 


हम ॥१ ३४ 


ताए कहा करे जेहेर । 


बेर ॥१४० 
अलेखे ॥ 
देखे ॥१४१ 
उतारे ॥ 
करारे ॥१४२ 
अलेखे ॥। 
देखे ॥१४३ 
कीजे । 
लीजे ॥१४४ 
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अमीर तीखी टीजर 2380 6 टली ही डी 7 कह 7 हद / 
ए वचन साथ के कारने, . में . तो बाहेर पाड़े । 
दरवाजे बेहद के, अनेक उचाड़े ॥१४५ 
आधे अख्यय का पाओ लुगा, कब ना बाहेर । 
6 श्री धाम थें लयाए धनी, तो हुए जाहहेर ॥१४६ $ 
या खेल साथ देखहीं, जुदे जुदे होए । रे 
तो सुख ऐसा पसरचा, नाहीं सुख बिना कोए ॥१४७ रे 
ऐसा खेल छुलका, छोड़ाए नहीं । ३ 
हैँ बह्यांड की कारीोगरी, सारी करी सही ॥१४८ 

है कबृुतर बाजीगर के, जेसे. कड़ियां भरियाँ । . 
रा तबही देखे फूंक देएके, तुरत खाली करियां ॥१४४ य 
हि ऐसी. बाजी इन छलकी, ब्रह्मांड जो रचियों । रे 
रु देख बाजी कबृतर, साथ. मांहें.. मचियो ॥१४० ४ 
& आंबो बोए जल सींचियो, तबही फले फलियों । ५ 
है विध विध की रंग बेलियां, बन ऊपर चढ़ियों ॥१५१ 
रू एह. देख. चित भरमिया, सुध नहीं सरीर । 
6 विकल भई रंग बेलियाँ, चित नाहीं धीर॥१५२ $5 
ततखिन कछ . न देखिए, बाजीगर , हाथ । *छ 
हा आंबो ना कछ बेलियां, या रंग बॉांध्यों साथ ॥१५३ य 
हर बिसरी सध सरीर की, विसर गए घर । ३ 
हैं! चींटी कुंज॒ निगलियां, अचरज या पर ॥१श४: 
अचरज॒ एक बड़ो सखी, देखो. दिल साहि | 
& वस्त - खरी को ले गई, जो कछुए नाहि॥आश्श५ 


जोर हुई नींद साथ को, यों सुपत्त बाढ़चा । 
खेल. सिने थें बंल कर, न जाए काढ़या ॥१५६ 
ता कारन बानी बेहद, केहे नींद टालों। 
ना देके सपन पसरने, चढ़था जेहेर उतारों ॥१५७ 
5०६ 200 727 7002207 00:02: 07002 7 00.75. /07/00: 0:९0... 
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कुंजर काढ़ों -चींटी सुख, सुध आनों सरीर । 
तारतम कहे जुदे जुदे, करों खोर ओऔर नीर ॥१५८ 
झूठे को भूठाः ' करूं, सांचा सागर तारू । 
ए रस श्रवनों पिलाएके, साथ के कारज- सारूं॥१५८ 
मोह : जेहेर +" ऐसा" जानके, . लल्‍याएं * तारतम । ' 
सब बिध का -ए.'. ओंबद,  प्रकासे खसम ॥१६०: 
सब किया उजाला “खेल . सें, . साथ . देखन अपया । 
ओर ,जीव बंधाने। या .बिध, - बिध बिध को - माया ॥१६१ 
दूजे 'तीजे में तो कहे, जो साथ को माया: :भारी । . 
तुम देखो सपना सत कर, तो में कह्ना विचारी ॥१६२ 
विचार के छल छोडिए, तो होवे दोऊ' पर । 
सुपने ' भी सुख लोजिए, हरखें जागीए घर॥१६३ 
तारतम पक्ष दूजा कोई नहीं, विना साथ सब सुपन । 
जो जगाऊं साया भूठी कर, धाख रहे जिन मन ॥१६४ 
हद के पार बेहद है, बेहद पार अख्यर । 
अख्यर पार वतन है, जागिए इन घर ॥१६५ 
ए दोऊक विध में तो कहो, सुपन हरवें- उड़ाऊँ । 
कहे. इंद्राववी उछरंगे, ' साथ जुगते जंगाऊं ॥१६६ 
. ॥ प्रकरण ॥। ३१ ॥ चौपाई ॥ &५७॥ 
दृधपानीका निबेरा--राग सामेरी : 
हो वतनी बांधो कमर तुस बाँधो, सुरत पिआसों साथो । 
तीनों कांडों बड़ा सुकदेव, ताकी वानी को कहूँ भेव .॥ १ 
विन पूछे कहूँ विचार, निज वतनी 'जो 'निरधार । 
जिन कोई संसे तुसें रहे, सो मेरी आतम न सहे॥ २ 





एक वचन इत यों सुत्राएं, चींटी पांउं कुंजर बंधाएं । 


तिनके परवत .ढांपिया; सो” तो काहूँ.. न. देखिया ॥ 








है पींटी हस्तोी को बठी निगल, ताको कहूँ ना परी कल । 
सनकादिक ब्रह्मा को कहे, जीव मन दोऊ भेले रहे॥ ४ 
ए भेले हुए हैं आद, के भेलें हैं सदा अनाद । 
कहे ब्रह्मा भेले नाहीं तित, ए आए मिले हैं इत॥ ४५ 
तब सनकादिक फेर यों कह्यो, तो ए जुदे करके देओ । 
फेर ब्रह्माएंँ करी फिकर, देखे बचन विचार चित धर॥ ६ 
ए समझ सुभसे ना होए, क्‍यों कर करों जुदे में दोए । 
तेब सरन  विस्तु के गए, अंतरगर्तें बचन . कहे॥ ७ 
वबकुंठ नाथे सुने बचन, हंस होए आए ततखिन । 
हँसे रूप धरो सुंदर, लिए सनकादिक के चित हर ॥ ८ 

£ जोीवें हंससों करी पेहेचान, चारों चरन लगे भगवान । 

[४ फेर स्ते यों कियो विचार, ले नजरों देख्या आकार ॥ 

है जो जीवें करी पेहेचान, सो मनने तबहीं दई भान । 

६ फेर सनकादिकें यों पुछिया, तुम कौन हो यों कर कह्या ॥ १० 

ह तब हंसे कियो जवाब, समभे सनकादिक भान्‍्यो वाद । 

९ चित किये चारो के धीर, पर ना हुए जुदे खीर नोर ॥ ११ 

है आओ हंस या और कोए, पर जुदे कर ना देवे कोई दोए । 

दोऊ के जुदें बासन, यों कबहूँ ना किए किन॥ १२ 

अब याकी कहूं समझन, जुदे कर देऊं जीव और मन । 

समझ के पेहेचानों जीव, निज बतन जो अपना पीब ॥ १३ 

हा : नहीं राखों तुसें संदेहख, इन चारों का अरथ जो एह। 

हु - जो कोई साथ पूछे क्‍यों, ताए सास्त्र सब कहेवे यों॥ १४ 

! : अकल अर्गंभ बेकंठ का धनी, ए थोड़ी अजूं करे घनी । 

है: इन करते सब कछ होए, पर ए अरथ न देवे कोए॥ १५ 

हु यों धोखा रह्या सब मांहि, समझ काहूं ना परी क्याँहि । 

है. अब समभाऊं देखों बानी, दूध बिछोड़ा कर देऊं पानी ॥ १६ 
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५5 प्रकाश हिन्दुस्तानी के ३२१ 


जो तुमें साख देवें आतम, तो सत मायने जानो तारतस । 
इन अंतर देखो उजास, या जीव को बड़ो प्रकास ॥ 
चौदे लोक उजाला करें, जो निज बतन दब्रष्ट धरे । 
याको नर सदा नेहेचल, नेक कहूँगी याकों आगे बल॥ 
ए उजाला इंड न समाएं, सो इन जुबां कह्यो न जाए । 
या सन को नाहीं कछ घूल, याथें बडा कहिए आंकका तूल ॥ 
तुल का भी कोटसा हींसा, मन एता भी नहीं ऐसा । 
सोए गया जीव को निगल, यों सब पर बेठा चंचल ॥ 
यों तिनके परवत ढांपिया, यों गज चींटी पांऊ बांधिया । 
जो जीव करें उजास, तो मत को आगे ,ही होए नास ॥ 
अब या पर एक कहूं द्रष्टांत, देखो आपनमसें बज्तांत .। 
सुकजी के कहे प्रवान, सात सागर को काढ़यो निरमान ॥ 
भव सागर को नाहीं छेह, सुकजो यों घुख जाहेर कहे । 
पेहेले पाऊं भरे तुम जेह, कर साँचा - मूल सनेह ॥ 
सखी बेन सुन ना रहो कोई पल, देखो एह जीव को बल । 
इन आड़ा था' मन संसार, पर जीव निकस्या वार|के पार ॥ 
देखो पांऊ जीवने भरे, भव सागर ए क्‍यों कर+-तरे । 
जाको ना निकसे निरमान, सुकजीकी वानी। >प्रमान ॥ 
सो फर कह्लों गोपद! बछ, यों भवसागर हो गयो तुछ । 
एता भी ना द्रष्टे आया, पर लिखने को नाम धराया॥ 
भव सागर क्‍यों एता भया, जो जीव खरें जीवन जी ग्रह्मा । 
यों जीव मनथें जुदा टल्या, तब भूठा सन - भूठेसें सिल्‍्या ॥ 
खीर नीर देखो विचार, एक धनी दृजा संसार । 
दोऊ वासनसें दोऊ जुदे, यों नीके कर देखो हिरदें॥ 


औ3>--ज+ जल ननननलिनक नील न ऋ लत +# 


१. वछड़े के चरण जैसा । 
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अंतरगत बठे हैं सही, अंतर डड़ावने बानी कही । 


विचार देखो तो इतही पीउ, सागर तबहीं तुल करे जीउ ॥ २८ 55 


तब इतहीं जो वतन पोठ पार, सखी भाव भजिए भरतार । ४ 
आतम महामत है सूर धीर, प्रेमें देखाए जुदे खीर नीर॥ ३० 
॥। प्रकरण ॥। ३२ ॥ चोपाई ।। &८४ ॥। 
















श्री भागवत को सार 
सुनियों साथ कहूँ विचार, फल वसत जो अपनों सार ॥ 
सोए देखके आओ वतन, माया अमल'* से राखो जतन॥ २१ 
इन अमल को बड़ो विस्तार, सोए देखना नहीं निरधार । 
पेहेले आपन को बरजे' सही, श्री सुख वानी धनिएँ कही ॥ 
तिन कारन तुसें देखाऊं सार, मूल वतन के सब प्रकार । 
धनी अपनों धनी को विलास, जिनथें उपज अखंड हुओ रास ॥॥ 
ए सुनिओ आतसम के श्रवन, सो नहीं जो सुनिए ऊपर के सन । 
वेद को सार कह्ञों भावगत, ए फल उपज्यो सास्त्रों के अंत ॥ ४ 
सो फल सार 'सुकजीएं लियो, सींच के अम्तत पकव कियो ॥ 
ए फल सार जो भागवत भयो, ताको सार दह्ाम स्कंध कह्यो ॥ ४५ 
दसस के नबे अध्या, तिनका सार भी जुदा कहा । 
ताको सार अध्या पेंतीस, जो वृजलीला करी जगदीस॥ ६ 
जगदीस नाम विस्तु को होए, यों न कहूँ तो समझे क्‍यों कोए । 
ए जो प्रेम लीला श्री कृष्णजीएँं करी, सोगोपनसें गोपियों चित धरी ॥॥ ७ 
ए ब्रह्म लोला भई जो दोए, वृज लीला रास लोला सोए । 
तासे तीस अध्या जो बाल चरित्र, ए ब्रह्म लोला उतम पवित्र ॥ ८ 
पँच अध्याई ताको जो सार, किसोर लोला जोंगमाया विस्तार । 
वृज लीला को जो ब्रह्मांड, रात दिन जित होत अखंड ॥ & 
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जोग माया जो लोला रास, रात अखंड सब चेतन बिलास । 
ए लोला सुके आवेसमें कही, राजा परीक्षते सही ना गईं॥ १० 
ए लीला क्‍यों सही जाए, वेकुंठ को अधिकारी राए। .' 
सक के अंग हुओ उलास, जानू वरनन करूंगो रास॥ ११ 
या समे प्रस्त कियो राजान, स॒क को जोस दियो तिन भान । 
प्रसस चक्‍यो भयो अजान, रास लीला ना वरनवो प्रवान ॥ १२ 
तब हाथ निलाटे' दिया सही, सुर्के दुख पाए के कही । 
में जोगी तें राजा भयो, रास को सुख न जाए कक्‍ट्लो। १३ 
ए वानी मेरे मुख थें ना पड़े, ना तेरे श्रवना संचरे । 
ए जोग आपन नाहीं दोए, तो इन लोला को सुख क्यों होए ॥ १४ 
याके पात्र होसी इन जोग, या लीला को सो लेसी भोग । 
केसरी दूध ना रहे रज सात्र, उतम कनक विना जों पात्र ॥ १४५ 
एह वचन सुनके राए, पड़यो भोम खाए सुरछाए । 
कंपमान होए कल कल्या, रोए बोहोत अंतस्करन गलया ॥ १६ 
तलफ तलफ दुख पावे सन, अंग मांहें लागी अगिन । 
तब सुकजिएँ दिलासा दिया, आंसू पोंछ के बेठा किया॥ १७ 
सुनही राजा द्ऱ कर सन, अंतरगत केहेता वचन । 
सो केहेने वाला उठके गया, में अकेला बेठा रह्या॥ १८ 
अब राजा पुछित मोहे कहा, तुझे सरोखा सें हो रहया । 
तब परीक्षत चरन पकड़ के कहे,, स्वामी ए दाभ जिन अंगसें रहे ॥ १४ 
मुनीजी में बोहोत दुख पाँऊं, एह दाभ जिन लिए . जाऊं । 
तब भागे जोस कही पंच अध्याई, रास वरनन ना हुआ तिन ताई ॥ २० 
नातो पंच अध्याई क्‍यों कहे सुक सुन, रासलोला अखंड वरनन । 
ए लीला क्‍यों अध बीच रहे, एकादस द्वादस स्कंध कहे ॥ २१ 
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ए रास लीला को छोड़ के 'सुख, आधा लुगा न निकसे सुख । 
पर ए केहेवाए धनी के जोस, सो उतर गया वचन के रोस ॥ 
क्या करे अधवीचसें लिया, अखंड सुख पुरा केहेने ना दिया । 
दोष नहीं राजा को इत, ब्रह्मसृष्टि विना न पोहोंचे तित ॥ 


जाको जाता वेकुंठ वास, सो क्‍यों सहे अखंड प्रकास ॥ 
तो पार दरवाजे मूंदे रहे, हद के संगी खोलने ना दिए ४ 
अब सुकजीकी केती कहूँ वान, सार काढ़ने ग्रहद्यो पुरान । 
सबको सार क्यों ए जो रास, एजो इंद्रावती सुख हुओ प्रकास ॥ 
अब कहूँ इन रासको सार, जो तारतस वचन हैं निरधार । 
तारतस सार जागती विचार, सबको अरथ करसी निरवार ४७ 
“निराकार के पार के पार, तारतम को जागनी भयो सार । 
अख्यर पार घर अख्यरातीत, धाम के यासें सब चरित्र ॥ 
इत ब्रह्म लोला को बड़ो विस्तार, या सुखर्थें कहा कहूँ प्रकार । 
।ए तारतम को बड़ो उजास, धनी आएके कियो प्रकास ॥ 
संसे काहूँ ना रेहेवे कोएं, ए उजाला त्रेलोकी सें होए । 
प्रटट भई परआतमा, सो सबको साख देवे आतमा ॥ 
उड़द्यो अंघधेर काढ्यो विकार, निरमल सब होसी संसार । 
ए प्रकास ले धनी आए इत, साथ लीजो तुम सहें चित ॥ 
इन घर बुलाबें ए धनी, ब्रह्म सृष्ट जो है अपनी । 
खेल किया सो तुम कारन, ए विचार देखो प्रकास वचन ॥ 
देखयो खेल मिलल्‍यो सब साथ, जागनी रास बड़ो बिलास । 
खेलते हंसते चले वतन, धनी साथ सब होए प्रसन्न ॥ 
इतहीं बेठे जागे घर धास, पुरतन सनोरथ हुए सब काम । 
उड़दयो अग्यान सबों खली नजर, उठ बेठे सब घर के घर ॥ 


हांसी ना रहे पकरी, धनिएँ जो साथ पर करी । 


०-० /न 
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॥ प्रकरण ।| ३३ || चौपाई ॥ १०१८ ॥। 


हंसते ताली देकर उठे, धनी सहामत साथ एकठे॥ 
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पक्ष पुष्ट मरजाद प्रवाह 

अब कह सो हिरदे रख, अठोत्तर सो जो है पक्ष । 
एक विचार सुनियो प्रवान, याको सार काढूं निरवान । १ 
माया जीव कोई है समरथ, दोड़ करत है कारन अरथ । 
निसंक अपोपा' डारया जिन, निहकर्स पेंडा लिया तिन॥ २ 
पुष्ट मरजाद जो प्रवाह पक्ष, याकों सार बताऊं लख । 
ताके हिसि किए लो, चढ़े सीढ़ी भगत जल भो॥ ३ 
भी ताके बांढे किए सताइस, चढ़े ऊंचे सरत बांध जगदीस । 
सो बांदे किए असी और एक, पोहोचे बेकुंठ चढ़े इन विवेक ॥ ४ 
चार विध की कही सुगत, करनी माफक पावे इत । 
इतथें जो कोई आगे जाए, निराकार से ना निकसे पाए॥ ५ 
पक्ष बयासिमां जो कह्या, वहलभाचारज तहां पोहोंचिया । 
स्थाम वललभी यों करी बड़ी दोर, एमी आए रहे इन ठोर ॥ ६ 
छेद इंड में कियो सही, पर अखंड द्र॒ष्ट आया नहीं । 
आड़ी सुंन भई निराकार, पोहोंच ना सके ताके पार॥ ७ 
इनों की तो एह सनंध, पीछे फेर पकड़ा प्रतिबिम्ब । 
ओर साध अलेखे केते कहूँ, नि्संक दोड़ करी जिनहूँ॥ छ 
ग्यानी अनेक कथे बहू ग्यान, ध्याती के बिध धरे ध्यान । 
पर ए सबही सुंन के दरम्पान, छठ्या न काहूँ संसे उनमान ॥  & 
उपासनी निरगुन या निरंजन, किन उलंध्योन जाय विस्तुको कारन । 
या सास्‍्त्र या साधू जन, ह्त सबे ससरानी सुंन॥ १० 


इन ऊपर पक्ष है एक, सुनियो ताको कहूँ विवेक । 
पुरषप्रकृती उलंघ के गए, जाए अखंड सुख मसांहें रहे ॥ ११ 
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त्रासिसा' पख प्रवान, जो वासना पांचों लिया निरवान । 


ए पांचों कहूँ अपनाइत कर, देखांऊं सबदातीत घर॥ १२ 


नातो प्रमोध काहे को कहूँ, चरत पिया के प्रेसें ग्रह । 
पर साथ कारन कह फर फेर, ए पांचों नाम लीजो चित धर 0 
एक भगवानजी बेकुंठ के नाथ, महादेव भी इनके साथ । 
सुकजी और सनकादिक दोए, कबीर भी इत पोहोंचा सोए ॥ 
लखसीनारायन जुदे ना अंग, सो तो भेले विस्तु के संग । 
ए पांचों कहे में तिन कारन, चित ल्याए देखो थाके वचन॥॥ 
देखो सबद इनो की रोसनी, पर जानेगा बड़ी मत का धनी । 
पक्ष पच्चीस यां ऊपर होए, तारतम के बचन हैं सोए ॥ 


इन बचनों सें अख्यरातीत, श्री धाम धनी साथ सहित । 
ए देखो तारतम को उजास, धनी ल्याएं कारन साथ ॥ 


तुम आपकोना करो पेहेचान,बोहोत ताए कहिए जो होए अजान । 
तुम जो हो इन घर के प्रवान, सुनते क्‍यों ना होओ गलतान ॥ 
सनेहसों सेवा कौजोी धनी, घर की पेहेचान देखो अपनी । 
तुम प्रेम सेवाएँ पाओगे पार, ए बचन धनी के कहे निरधार ॥ 
पीछला साथ आवेगा क्योंकर, प्रकास वचन हिरदेंमें धर । 
चरने हैं सोतों आए सही, पर पीछले कारन ए वानी कही ॥ 
आवसी साथ ए देख प्रकास, अंधकार सब कियो नास | 
एहु बचन अब केते कहूं, इन लीला को पार ना लहूं ॥ 
या बानी को नाहीं पार, साथ केता करसी विचार । 
तिन कारन बोहोत कह्यों न जाए, ए तो पुर बहे दरियाएं ॥ 
याकोनेक विचारेजो एक वचन, ताए घर पेहेचान होवे मिने खिल । 
जो वासना होसी इन घर, सो एह वचत छोड़े क्‍यों कर ॥ 
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ए वचन सुनते बाढ़े बल, सोई लेसी तारतस को फल । 
“तारतम फल जागिए इन घर, कहे महामती ए हिरदे धर ॥ 

॥ प्रकरण ॥। ३४ ॥| चौपाई ॥ १०४२ ॥। 

गुननकी आसंका 
अब कछुक में अपनी करू, ना तो तुसे बोहतक ओचरूँं! । 
भी एक कहूँ वचन, तुमको संसे रेहेवे जिन ॥ 
में धाम धनी गुन लिखे सही, एक आसंका मेरे मनसें रही । 
में गेहेरे सबद कहे निरधार, सो साथ क्‍यों करसी विचार ॥ 
जोलों आतम ना देबे साल, तोलों परमोध ' भले दीजे दस लाख । 
पर सोक्‍योंए नालगे एक वचन, जोलों नासमभे आतस ब्रुधसन ॥ 
ताथें यों दिल आई हमको, जिन कोई संसे रहें तुमको । 
एक प्रवाही वचन यों कहे, सुखथे कहे पर अरथ ना लहे ॥ 
सुईके नाके मंभार, कुंजर के निकसे हजार । 
ए अर्थ भी होसी इतही, तारतम आसंका राखे नहीं॥ 
में गुल लिखते कही लेखन अनी, ए आसंका जिन होसी घनी । 
कथुए के पाऊं प्रवान, कलमे गढ़िया हाथ सुजान ॥ 
तिनकी भी में करो चीर, ग्रुन जेती ? उतारी लीोर । 
अब जिन किनको संसे रहे, 'तारतम संसे कछ ना सहे ॥ 
या पर एक कहूँ विचार, सुनियो ब्रह्म सृष्टि सिरदार । 
ए चोदे भवन देखो आकार, याके मूल को करो विचार ॥ 
याको सास्त्र सुपनातर कहे, कोई याकोी जीव याक्ो ना लहे । 
ए सुपन भूल तो है समरथ, याके मूल को देखो अरथ ॥ 
सुपन मूल तो नोद जो भई, जब जाग उठे तब कछुए नही । 


याको पेड़ कछ न रह्मो लगार,कथुए केपांउं का तो कहा आकार ॥ १० 


१. कहू । २. उपदेश | 


न । 
७९ 


टी 
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बिना पेड़ देखो विस्तार, एता बड़ा किया आकार । गे 
एतो पेड़ कह्या आकार, तो ताको क्‍यों ना होए विस्तार ॥ ११ 
यों सुई के नाके मांहि, के लाखों ब्रह्मांड निकसे जांए । 


अब ए नीके लीजो अरथ, गुन लिखने वालो समरथ॥ १२ 


अब केता कहूँ तुमको विस्तार, एक एह सबद लीजो निरधार । 
फेर फेर कहूँ मेरे साथ, नोके पेहेचानो प्रान को नाथ॥ १३ 
गुन लिखने वालो सो एह, आपने मांहें बठा जेह । 
*इंद्रावती कहे दिल दे रे दे, जिन गुन किए सो ए रे ए॥ १४ 
तेरे केहेना होए सो केहे रे केहे, लाभ लेना होए सो ले रे ले । 
तारतस केहेत है आ रे आ, हजार बेर कहूं हां रे हां॥ १५ 
सायासों कौजो ना रे ना, तनाबंद फेरा जिन खारे खा । 
धनी के चरने आ रे आ, ऐसा न पावे दा रे दा॥ १६ 
जो चुक्‍्या अबको तारे ता, तो सिर में लगसी घा रेघा' । 
संसार में नहीं कछ सा रे सार, श्री धासधनो ग्रुन गा रेगा॥ १७ 
लीजो मुल को भाओ रे भाओ, जिन छोड़े अपनो चाहरे चाह । 
प्रेमें पकड़ पीउ के पांउ रे पांउं, सब कोई कहे तोकों वाह रे बाह ॥ श८ 


“र 
ई्‌ 
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॥ प्रकरण ॥ ३५ ।॥ चौपाई ।। १०६० ।। 


गुन केते कहूँ सेरे पोउ जी, जो हमसों किए अनेक जी। 
ए बुध इन आकार को, क्‍यों कहे जुबां बवेक जो॥ २५ 
माया मांगी सो देखाए के, भावी धन की भ्रांत जी। 
सब सूख दिए जगाए के, के बिध के द्र॒ष्टांत जी॥ २ 
ब्रज॒ के सुख इत आएके, हमको अलेखें दिए जो । 
रासके सूख इत देएके, आप सरीखे किए जो ॥ ३६ 
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के बिध बिध के सुख धाम के, जो हमको दिए इत जो । 
तारतम करके रोसनाई, कई बिध करी प्राप्त जी॥ ४ 
सेहेजल सुखसें भीलते, कहूँ दुख नल सुनिया नास जी । 
सो सायासें इत आए के, सूख अखंड देखाया धाम जी॥ ४५ 
कहे इंद्रावती अति उछरंगे, . हमको लाड लड़ाए जो । 

निरमल नेत्र किए आतम के, प्रदे दिए उड़ाए जी॥ ६ 

आप पेहेचाल कराई अपनो, लई अपने पास जगाए जी । 


#“९.. 
९०» ] 


बड़ी बड़ाई दई आपयें, लई इंद्रावती कंठ लगाए जी ॥ ७ 
॥ प्रकरण ॥ ३६ ।॥। चौपाई ॥१०६७ ॥। 


श्री प्रगटवानी लिखी है 
अब लीला हम जाहेर करें, ज्यों सुख सेयां हिरदें धरें। 
पीछे सुख होसी सबत, पसरसी' चोदे भवन ॥ शो 
अब सुनियो ब्रह्मसुष्ट विचार, जो कोई निज बतनी सिरदार । 
अपनों धनी श्री स्थामा स्थाम, अपना बासा हैं निज धाम ॥ २ 
सोई अखंड “अख्यरातीत घर, नित्य बेकुंठ मिने अख्यर । 
अब ए गुझ करूं प्रकास, ब्रह्मानंद ब्रह्मम॒ष्ट बिलास | ३ 
ए बानी चित दे सुनियो साथ, कृपा करके कहें प्रानवाथ । 
ए किव कर जिन जानो सन, श्री धनीजी ल्याए धासथें बचत ॥ ४ 
सो केहेती हुं प्रद कर, पट टठटालूं आड़ा अंतर । 
तेज तारतमस जोत प्रकास, करू अंधेरी सबको नास॥ ४५ 
अब खेल उपजे के कहूं कारन, ए दोऊ इछा भई उतपंल । 
विना कारत कारज नहीं होएं, सो कहूं याके कारन दोए॥ ६ 


ए उपजाई हसारे धत्ती, सो तो बातें हैं अति घनी । 
नेक तासे करू रोसन,  संसे भाव देऊं सबन॥ ७ 
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अब सुनियों मूल वचन प्रकार, जब नही उपज्यो मोह अहंकार । 
नाहीं निराकार साहीं सुन, ना निरगुन ना निरंजन ॥ 
ना ईस्वर ना सूल प्रक्ती, ता दिन की कहूँ आपा बोती । 
निज लोला ब्रह्म बाल चरित्र, जाकी इछा मूल प्रकृत ॥ 
नेन की पाओ पल सें इसारत, के कोट ब्रह्मांड उपजत खपत । 
इत खेल पेदा इन रबेस,* त्रेलोकी ब्रह्मा विस्तु महेस ॥ 
के विध खेले यों प्रक्रत, आप अपनी इछासों खेलत । 
या ससे श्री बेकुंठ नाथ, इछा दरसन करने साथ ॥ 
“अख्यर सन उपजी ए आस, देखों धनीजी को प्रेम विलास । 
तब सखियों सन उपजी एह, खेल देखे अख्यर का जेह ॥ 
तब हम जाए पियासों कही, खेल अख्यर का देखें सही । 
जब एह बात पियाने सुनी, तब बरजे हांसी करने घतनी ॥ 
ससे किए हमको तोन बेर, तब हम साँग्या फेर फेर फेर । 
धनी कहे घर की ना रेहेसी सुध, भूलसी आप ना रेहेसी ए बुध 0 
तो मने करत हैं हम, हमको भी भलोगे तुम । 
तब हम फेर धनीसो कहा, कहा करसी हमको साया ४ 
तब हम सिलके कियो विचार, कह्मा एक दुजी को हजो हुसियार । 
खेल देखनकी हम पियासों कही, तब हम दोऊ पर आण्या भई ॥ 
ए कहे दोऊ भिन भिन, खेल देखन के दोऊ कारन । 
उपज्यो मोह सुरत संचरी, खेल हुआ माया विस्तरी ॥ 
इत अख्यर को बविलस्यो मन, पांच तत्व चोदे भवन । 
या समे महा विस्तु सन मन थें त्रेमुन, ताथें थिर चर सब उतपन ॥ 
या विध उपज्यो .सब संसार, देखलावने हमको विस्तार । 
जो आग्या भई हम पर, तब हम जान्या गोकुल घर ॥ 


'३803००«मानेक-१२७+७५८७पम्य ०० +०कमथत कमर ममकाक न, 


१. पद्धति | 





(400 000006006000600060% 60660 06006 00066 


१० 


११ 


श्र 


१३ 


१४ 


१५ 


१६ 


१७ 


श्द 


१& 


काआाआाआा55ा काका आाआाआाआकाकाखा 5000 आकाक 80500 


न्‍ ५५ गे ६ #उ [के हु 0 ० & तथ 
८9/0९/9८६5 22९ ०2५ ८05 »] (9८२ 
2000 7७0 70758 


5 


ः 
कर 


(कर 











) 


98) 


बा 


6 


(8) 


(00% 66066 606 
व बंध फि ७० ४ ७४% _ ऑफ व श्रड ४ ७ कर्क कजछजं 


(९१॥06। 


था 


(३9950 98/00/9009 06407 ९08 


२ प्रकाश हिन्दुस्तानो ३ वश 

28099 की लीक लेट 0 8 लेक 40447 7322 44 7047: 
ज्यों नीदसें देखिए सपन, यों उपजे हम ब्रज बध जन । 5 
उपजत ही सन आसा घत्ती, हम कब सिलसी अपने धनी ॥ २० 
जेती कोई हैं ब्रह्म सृष्ट, प्रेस पुरन धत्ती पर द्रष्ट । 5 
“कंसके बंध बसदेव 'देवकी, इत आई सुरत चन्रभुज की॥ २१ ४5 
सुरत बिस्नुकी चत्रभुज जोए, दियो दरसन बसुदेव को सोए । पड 
पीछे फिरे केहेके हकीकत, अब दोए भ्रुजा की कहूँ विगत ॥ २२ 
मूल सुरत अख्यर की जेह, जिन चाहा देखों प्रेम सनेह । 
सो सुरत धनी को ले आवेस, नंद घर कियो प्रवेस ॥ २३ 
दो भुजा सरूप जो स्थाम, आतस अख्यर जोस धनी धाम । 
ए खेल देख्या सेयां सबन, हम खेले धनी भेले, आनंद घन ॥ २४ 
बाल चरित्र लोला जोबन, को बिध सनेह किए सेयन । 
के लिए प्रेम विलास जो सुख, सो केते कहूं या सुख ॥ २५ 
ए काल मायथासें विलास जो करे, पुरी नीदमें सब बिसरे । 
पुरी नीद को जो सुपंन, काल साया नास धघराया तिन ॥ २६ 
तब धाम धनिएँ कियो विचार, ए दोऊ मगन हुए खेले नर नार । 
पूल वचन की नाहीं सुध, ए दोऊ खेलें सुपने की बुध ॥ २७ 
एह बात धनी चितसों ल्यथाएं, आधी नोद दई उड़ाए । रे 
अग्यारे बरस और बावन दिन, ता पीछे पोहोंचे वृन्दावन ॥ २८ 
तहां जाए के बेन बजाई, सखियां सबे लई बुलाई । 
तामसियां राजसियां चली, स्वांतसियां सरीर छोड़ के मिलीं ॥ २८६ 5 
ओर कुसारका ब्रज बध्‌ संग जेह, सुरत सब्बे अक्षर की एह । 
जो ब्रत करके मिली संग स्थाम, सूल अंग याके नाहीं धाम ॥ ३० 
बेन सुनके चली कुमार, भव सागर यों उतरी पार । 
इनकी सुरत सिलो सब सखियों मांहि, अंग याके रासमें नांहि ॥ ३१. 
या विध सुकत इनों की भई, कुमारका सखियां जो कही । 
ए जो ग्यारे बरस लों लोला करी, काल माया तितही परहरी ॥ ३२ 
अाश्आआकआआअआआभ्रआआश्ाभआओकअंभ अंक कक आआाकााआक 
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है कछ नोद कछ जाग्रत भए, जोग माया के सिनगार जो कहे । 
जोगमाया सें खेले रास, आतनब्द सन आती उलास ॥ ३३ 
“जोगमाया में खेल जो खेले, संग जोस धनी के भेले । 
जोग साया में बाढ़यो आवेस, सुध नहीं दुख सुख लवलेस ॥ रे४ 
फेर घुल सरूपें देख्या तित, ए दोऊ मगन हुए खेलत । 
जब जोस लियो खेंच कर, तब चित चोंक भई अख्यर ॥ ३५ 
कोन बन कौन सखियां कोन हम, यों चोंक फिरो आतम । 
रास आया मिने जाग्रत बुध, चुम रही हिरदे में सुध॥ ३६ 
के सुख रास सें खेले रंग, सो हिरदे में भए अभंग । 
या बिध रास भयों अखंड, थिरचर जोग माया को ब्रह्मांड ॥ ३७ 
तब इत भए अंतरध्यान, सब सखियां भई सृतक समान । 
जीव ना निकसे बांधी आस, करने धनीसों प्रेम बिलास ॥ ३८ 
वृह सेयोंने कियो अत, धनी दियो आवेस फेर आई सुरत । 
तब सेयों को उपज्यो आनंद, सब विरहा को कियो निकंद ॥ रेझ 
आया सरूप कर नए सिनगार, भजनानंद सुख लिए अपार । 
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दोऊ आतस खेले सिने खाँत, सुख जोस दियो के भांत ॥ ४० 
के विरह विलास लिए मिने रात, अंग आनंद भयो जोलों प्रात । 
रास खेल के फिरे सब एह, साथ सकल सन अधिक सनेह ॥ ४१ 4 
पीछे जोग माया को भयो पतन, तब नींद रही अख्यर सेयन । 
ब्रज लीलासों बांधी सुरत, अखंड भई चढ़ि आई चित ॥ ४२ 
अख्यर चितसें ऐसो भयो, ताको नाम सदा सिव कहयो । 
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ब्रज) रास दोऊ ब्रह्मांड, ए ब्रह्म लीला भई अखंड ॥ ४३ 
ब्रज रास लीला दोऊ माँहि, दुख तामसियों देख्या नांहि । 
प्रेम पिआसों ना करे अंतर, तो ए दुख देखे क्‍यों कर॥ ४४ 


कछुक हसको रहदयो अंदेस, सो राखे नहीं धनी लवलेस । 
ता कारत ए भयों सुपन, हुए हुकमें चोदे भवन ॥ ४५ 
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काल माया को एजो इंड, उपज्यो ओर जाने सोई ब्रह्मांड । 
ए तीसरा इंड नया भया जो अब, अख्यर की सुरत का सब ॥। 


याही सरत की सखियां भई, प्रतिबिब वेद! रिच्ा जो कही । 
जाको कहयो ऊधो ग्यान जोगारंभ, सोकयों माने प्रमलीला प्रतिबिब ॥ 
जो ऊधोने दई सिखापन, सो सुख पर मारे फर वचन । 
याही वृह में छोड़ी देह, सो पोहोंची जहां सरूप सनेह ॥ 
अख्यर हिरदें रास अखंड कहयो, ए प्रतिबिब साथ तहां पोहोंचयो । 
ए प्रतिबिब लीला जो भई इत, सो कारन ब्रह्म स॒ष्ट के सत ॥ 
जो प्रगट लीला ना होवे दोएं, तो असल नकल को सुध क्‍यों होए । 
ता कारन ए भई नकल, सुध करने संसार सकल ॥ 
सारे अरथ तब होबें सत, जो प्रगट लीला दोऊ होवें इत । 
याही इंडसें श्री कुस्नजी भए, सो अग्यारह दिन ब्रज सथुरा रहे ॥ 
दिन अग्यारे ग्वाला भेस, तिन पर नहीं धनी को आंवेस । 
सात दिन गोकल में रहे, चार दिन मथुरा के कहे ॥ 
गज सल कंस को कारज कियो, उम्रसेन को टीका दियो । 
काला ग्रह सें दरसन दिए जिन, आए छुड़ाए बंध थें तिन ॥ 
वसुदेव देवकी के लोहे भांन, उतारदो भेष किए अस्नान । 
जब राजबागे को कियो सिनगार, तब बल प्राक़म ना रह्मयो लगार ॥ 


४च 


है 8२ 


है. 


४र्ड 


न 0 


२१ 


५ 


४ रे 


शढ 


आए जरासिध मथुरा घेरी सही, तब श्रीकृस्नजी को अति चिता भई । ' 


यों याद करते आया विचार, तब कृस्त बिस्‍्तुर्मे भए निरधार ॥ 
तब बेकुंठ सें विस्तु ना कहे, इत सोले कला संप्रन भए । 
या दिन थें भयो अवतार, ए प्रगट वचन देखो विचार ॥ 
“सिसपाल की जोत बकुंठे गई, समाई श्रीकृस्नसें तित ना रही । 
आउध अपने संगाए के लिए, के बिध जुध असुरों सो किए ॥ 
मथुरा द्वारका लोला कर, जाए पोहोंचे विस्नु बेकंठ घर । 
अब घुल सखियां धाम की जेह, तिन फेर आए धरी इत देह ॥ 
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उसेंदां तामसियां रही तिन बेर, सो देखन को हम आइयां फेर । 
इन ब्रह्मांड को एह कारन, सुनियो आतस के श्रवन ॥ 
रास खेलते उसेदा रहिय्यां तित, सो ब्रह्म सष्ट सब आइयां इत । 
यासें सुरत आई स्थासाजी की सार, मत्‌ मेहेता घर अबतार ॥ 
“कुबरबाई साता को नास, उत्तम काइथ उम्र कोट गास । 
आए श्री देवचंद्रजी नोतन पुरी, सुख सबों को देने देह धरी ॥ 
इन इत आए करी बड़ी खोज, चाहे धनी को ।घमृल संजोग । 
अंग घुल उपजी ए द्र॒ष्ट, सास्र सब्द खोजे के कष्ट ॥ 
चोदे ।बरसलों नेष्टा बंध, वचन ग्रहे सारी सनंध । 
के जप तप किए व्रत नेम, सेवा सरूप सनेह अति प्रेम ॥ 
को कसनो कसी अति अंग, प्रंम सेवासें ना कियो भंग । 
के कसोटो करी दुलहिन, सो कारत हस सब सेयन 0 
पिया , किए अति प्रसंग, तीन बेर दिए दरसन । 
तारतस बात वतन को कही, आप धाम धनी सब सुध दईं॥ 
धरयो नाम बाई सुन्दर, निज वतन. देखाया घर । 
इत दया करी अति घनी, अंदर आए के बठे घनी ॥ 
दियथो जोस खोले दरबार, देखाया सुंन के पार के पार । 
ब्रह्म सुष्ट. मिने सुंदरबाई, ताको धनीजिएँ दई बड़ाई ॥ 
सब सेयों मित्रे सिरदार, अंग याही के हम सब नार । 
श्री धाम धनीजो की अरधंग, सब मिल एक सरूप एक अंग ॥। 
श्री धास लोला बेकंठ अखंड, ब्रज रास लीला दोऊ ब्रह्म॑ंड । 
ए सब हिरदेसें चढ़ आए, ज्यों आतम अनभव होत सदाए ॥ 
अब ए केते कहूँ प्रकार, निजधाम लीला नित बड़ो विहार । 
“अख्यरातीत लोला किसोर, इत सेयां सुख लेबे अति जोर 0 
मोहोल मंदिर को नाहों पार, धाम लोला अति बड़ो विस्तार । 
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इन लोला की काहँ ना खबर, आज लगे बिना इन घर ॥ ७१ 
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ब्रह्ममुष्ट बिना न जाने कोए, ए सृष्ट बह्ार्थे स्यारो न होएं । 2) 
सो निध ब्रह्मसुष्ट ल्याईयां इत, ना तो ए लीला दुनियासें कित ॥ ७२ 
ए बाची धतन्ती सुखथे कहे, सोए दतनियां क्‍यों कर लहे । 
गांगजी भाई सिले इन अवसर, तिन ए वचन लिए चित धर॥ ७३ 
कर विचार पूछे बचन, नीके अरथ लिए जो इन । 
जब समभाई पारकी बास, तब धत्ती जीकी भई पेहेचाल ॥ ७४ 
अपने घरों लिए बुलाएं, सेवा करो बोहोत चित ल्याए । 
सनेहसो सेवा करी जो घनी, पेहेचान के अपना धाम धत्ती ॥ ७५ 
दे तब श्रीसुखल वचन कहे प्राचचाथ, ढंढ़ काढ़चा अपना साथ । 
साया मिने आई सृष्ट ब्रह्म, सो बुलावन आए हम ॥ ७६ 
हम आए हैं इतने काम, ब्रह्मसृष्ट लेने घर धाम । 
तब गांगजी भाई पायो अचरज मन, कौन मानसी पार के वचन ॥ ७७ 
कह्मा ब्रह्मसृष्ट क्‍यों मिलसी, चाल ' तुमारी क्‍यों चलसी । रे 
४ सोहजल पुर तोखा अति जोर, नख अंगरी को ले जाए तोर ॥ ७८ 
तरंग बड़ें सेर से होंए, इत खड़ा ना रेहेने पावे कोए । 
लेहेरे पर लेहेरें मारे घेर, मांहें देत भमरियां! फेर॥ एच 
हे आड़ ठेढ़े मांहें बेहेबद, विक्राल जीव मांहें विकट । 
दुखरूपी सागर निपट, किनार बेंट न काहूं निकट ॥ ८० 
ऊंचा नीचा गेहेरा गिरदवाएं, कठव समया इत पोहोंचा आए। 
हाथ ना सुभे सिर ना पाए, इन अंधेरी से निकस्थयो न जाए॥ ८१ 
चढ़चो. मायाको जोर अमल, ,भलियां आप मांहें घर छल । 5 
१ ना सुध धत्तो ना मूल अकल, इन सोहजलकों ऐसी बल॥ ८२ 
वचन बेहद के पार के पार, सो क्‍यों माने हृदकों संसार । 
त्रगुत महाविस्तु मोह अहंकार, ए हद सास्त्रों करी पुकार ॥ ,८३ 
है. १, भर, चक्कर | 
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वहासुष्ट भी धरे मोहके आकार, सो इत आवसोी कोन प्रकार । 
तब श्रीधनीजीएँ कहे वचन, बेहेर दृष्ठ होसी रोसन ॥ 
ए बंधेज कियो अति जोर, रात मेट के करसी भोर । 
प्रतक्ष प्रयाण देसी दरसन, ए लीला चित धरसी जिन ८५ 
साथ कारन आवसी धनी, घर घर वबस्तां देसी घनी । 
साथ मांहें इत आरोगसी, बिध बिधके सुख उपजावसी ॥ ८६ 
अचरा पकड़ पीउ देखलावसी, एक दूजोको प्रेम सिखलावबसी । 

ए लोला बढ़सोी विस्तार, साथ अंग होसी करार॥ ८5७ 
तब बानी को करसी विचार, सब माएने होसी निरवार । 
तब आवसो ब्रह्म सृुष्ट, जाहेर निसान देखसो द्र॒ष्ट ॥ ८८ 
ए बंधेज कियो उत्तम, पर धामको निध सो कही तारतस । 
जिनसेती होवे पेहेचान, नजरों आवे सब  निसान॥ दर 
तब गांगजी भाई पाए सन उछरंग, किए क्रतब अति घतनें रंग । 
सनेहसों सेवा करी जो अत, पेहेचानके धाम धनी हुए गलित ॥ &€० 
साथसों हेत कियो अपार, सुफल कियो अपनो अबतार । 
में श्रीसुंदरबाई के चरने रहूँ, एह दया सुख किन बिथ कहूँ ॥ १ 
कह्यो ताको इंद्रावती नाम, ब्रह्म सृष्ट सिने घर धास । 
मों पर धनी हुए प्रसंन, सोंपे धामके मूल बचन॥ छं२ 
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आदके द्वार ना खले आज दिन, ऐसा हुआ ना कोई खोले हस विन । 
सो कंजी दई सेरे हाथ, तूं खोल कारन अपने साथ ॥ #ंर 
मोहे करो सरीखी आप, टालने हम सबोंकी ताप । 
आतम संग भई जाग्रत ब्रुध, सुपनर्थे जगाए करो मोहे सुध ॥ के 
श्रीधनीजीको जोस आतम दलहिन, नतुर हुकम बुध घुल वतन । 
ए पांचों सिल भई महासत, वेद कतेबों पोहोंची सरत ॥ &€५ 
या कुरान या पुरान, ए कागद दोऊ प्रवान । 
याके सगज साएने हम पास, अंदर आए खोले प्राननाथ ॥ ६ 
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आप भी ना खोले दरवार, सुझ से खोलाए कियो विस्तार । 
मोहे दई 'तारतमकी करनवार, सो काहूँ न अटकों निरधार ॥ छं७ 
सब संसेकी कियो निरवार, कोई संसा ना रह्मया वार के पार । 
रोसन करूं लेऊं हुकम बजाए, ब्रह्मसृष्ट ओर दुनियां देऊँ जगाए ॥ छंद 
द्वार तोबा' के खले हैं अब, पीछे तो दुनियां सिलसोी सब । 
जब द्वार तोबा के सूंदयो, रेन गई भोर जो भयो॥ रूझ॑ 
या भली या बुरी, जिनहूं जेसे फेल जो करी । 
तब आगूं आई सबों की करनी, जिन जेसी करी आप अपनी ॥१०० 
तब कोई नहीं किसी के संग, दुख सुख लेवे अपने अंग । 
करूं ब्रह्मस॒ष्ट को मिलाप, अखंड सुर उदे भयो आप ॥१०१ 
विस्व॒ मिली करने दीदार, पीछे कोई ना रहे मिने संसार । 
ब्रह्मम॒ुष्ट को पिया संग सुख, सो कहद्यो न जाए या सुख ॥१०२ 
ब्रह्मस॒ष्ट को ऐसो नर, जो दुनियां थी बिना अंकूर । 
ताए नए अंकूर जो कर, किए नेहेचल देख नजर ॥१०३ 
श्री धनीजी को दीदार सब कोई देख, होए गई दुनियां सब एक । 
किनहूँ. कछुए ना कटह्मो, क्रोध ब्रोध काहुको ना रहो ॥१०४ 
श्री धनीजी को ऐसो जस, दुनियां आपे भई एक रस । 
तेज जोत प्रकास जो ऐसो, काहूं संसे ना रह्यो केसो ॥१०५ 
सब जातें सिली एक ठोर, कोई ना कहे धनी मेरा और । 
पियाके विरहुसों निरसल किए, पोछे अखंड सुख सबोंकों दिए ॥१०६ 
ए ब्रह्लीला भई जो इत, सो कबहूँ हुई ना होसी कित । 
ना तो के उपज गए इंड, भो आगे होसी के ब्रह्मांड ॥१०७ 
ए तीन ब्रह्मांड हुए जो अब, ऐसे हुए ना होसी कब । 
इन तोनों में ब्रह्मलीोला भई, ब्रज रास और जागनी कही ७१०८ 
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है ज्यों नींद सें देखिए सुपन, यों ब्रज को सुख लियो सेयन । 


सुपतत 'जोगसाया को जोए, आधी नीोद में देख्या सोए ॥१०- 
कछुक नींद कछ सुध, रास को सुख लियो या विध । 
जागनी को जागते सुख, ए लोला सुख क्‍यों कहूँ या मुख ॥११० 
जागनीसें लोला धाम जाहेर, निसान हिरदे लिए चित धर । 
तब उपज्यो आनंद सबों करार, ले नजरों लोला नित बिहार ॥१११ 
इतहीं बेठे घर जागे धाम, पुरन सनोरथ हुए सब कास । 
धनी महासत हँस ताली दे, साथ उठा हंसता सुख ले ॥११२ 





४०४५० 


| प्रकरण ॥ ३७॥ चौपाई ॥।| ११८५ ।। 
११७६--६ तारतम मंत्र की 


प्रकरण तथा चौपाइयोंकी कुल संख्या--प्रकरण १४८, चोपाई ३८४६ 
इति श्री महाभति श्रोप्राणनाथ जी को 'तारतस बानी का 
पाँचवा ग्रन्थ 


॥ प्रकाश “हिन्दुस्तानी संपूर्ण ॥ 


के 


।।फ 
[| 
<+++)९५ आओ हीं. आ. आस 2 चर के. 2क वा३ शड आ० मंडे अ 2क आि आक, # जा के 2 आ£ मेड >> परत कक अ८ ऑफ ऑ 20 आरके 3... ब् 2 >> 2 बिल 





क 


/9%7%97%7%06900 04707 0?07087%0 6960 070/70 8708 


४ 


८2०5 #"५ 
ओ 


24222 





निजनाम श्रीकृष्णजी, अनादि अक्षरातोत । 
सोतो अब जाहिर भए, सब विध बतन सहित ॥ 


३ कलस हिन्दुस्तानी (तोरेत) # 


सुनियो बानो सोहागनी, हुती जो अकथ  अगस ॥ 
सो बीतक' कहूँ तुमको, उड़जासी सब भरम ॥ 
रास कह्या कछु सुनके, अब तो मूल अंकुर । 
कलस' होत सबन को, नूर पर सर सिर तूर॥ 
कथियल तो कही. सुनी, पर अकथ ना एते दिन । 
सो तो अब जाहिर भई, जो आगरग्यां थें* उत्पन ॥ 
मुझे मेहेर* मेहेबुबें! करी, अंदर परदा खोल । 
सो सुख सनमंधिअनसों, कहूँ सो दो एक बोल ॥ 
मासुकें' सोहे मिलके, करी सो दिल दे गुक-। 
कहे तूं दे पडउत्तर,,” जो में पुछत हों तुक॥ 
तूं कोन आई इत क्योंकर, कहाँ है तेरा बतन । 
नार तूं कौन खसम** की, द्रढ़ कर कहो वचन ॥ 
तूं जागत है के नींद सें, करके देख विचार । 
विध सारी याकी कहो, इन जिसी के परकार ॥ 
तब में पियासों यों कह्या, जो तुम पूछी बात । 
में सेरी सत समाफक,'' कहूंगी तेसी भांत। 


*े 
न >सपननननन+«+> नर मण०--+- 


१, वृत्तान्‍्त | २. सव धर्म ग्रल्थों का शिर मौर। ३. ज्योति | ४. कही हुई। ५. से | ६. 
कृपा । ७. प्रियतम | 5. प्रियतम । 8. गढ़ "बातें । १०. प्रत्युत्तर। ११. पति, स्वाभी-। 
१२, अनुसार । 
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सुनो पिया अब में कहूं, तुम पुछी सुध मंडल । 
ए कहे में क्यों कर, छल बल वल* अकल ॥ 
में न पेहेचानों आपको, न सुध अपनों घर । 
पीऊ पेहेचान भी नींद में, में जागत हों या पर ॥ 
ए सोहोल' रच्यो जो संडप, सो अटक रहाो अंत्रीक्षरे । 
कर कर फिकर के थके, पर पाई न कहूं रीत*॥ 
जल जिसी* तेज" वाए को, अवकास कियो है इंड" । 
चोदे तबक' चारों तरफों, परपंछ. खड़ा परचंड ॥ 
यामें खेल के होवही, सो केते कहूँ. विचित्र । 
तिमर तेज रुत5 रंग फिरें, ससि सुर फिरे नक्षत्र ॥ 
तबक चोदे इंड में, जिसी जोजन कोट पचास । 
साढ़े तीच कोट ता बोच सें, होत अंधेरी उजास*+*" 0 
उजास सूर को कहावही, सो तो अंधेरी; के तिमर । 
तिनर्थें कछ न सूभही, जिसी आप ना घर॥ 


जब थे सुरज देखिए, लेत अंधेरी. घेर । 
जीव पसू पक्षी आदमी, सब फिरे यासें फेर ॥ 
काल ना. देखें इन फेरे, याही तिमर के फंद । 
ऐ सूरज आंखों देखिए, पर याही फंद के बंध श 
वबाओं बादल बीज गाजही, जिमो जल ना 'समाए । 
ए पांचों आप देखाएं के, फेर ना पेदा हो जाए॥ 
या भांत अनेक ब्रह्मांड में, देत देखाई दसो दिस । 
ए मोहजल लेहेरां लेवबही, सागर सब एक रस ॥ 
ए कोहेडा काली रेच का, कोई न पावे कल मूल । 
कहां कल किल्लोी** कुलफ, जो द्वार त पाइए सल ॥ 


अकाडग-+लल आक 


१ हेढ़ा | २. महल ( संसार ) | ३. अ्रधर में | ४. मार्ग । ५. पृथ्वी | ६, अग्नि । 
७. ब्रह्मांड | ८. लोक | ६. ऋतु । १० प्रकाश । ११. ताला-चाबी । 
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ए तीनों लोक तिमर के लिए जो तीजों ही घेर । 
ए निरखे में नीके कर, पर पाइए ना कह सेर* ॥ 
ए अंधेरी इन भांत को, काहू सांध' न सुक्ते सलरे । 
ए सुध काहू ना परी, के. गए कर कर बल ॥ 
ग्यान लिया कर दोपक, अंधेर आप चहीं गम । 
जोत दीपक इत क्‍या करें, ए तो चोदे तबकों तम* ॥ 


ए देखे ही पड़िए दुख सें, कोई ब्राध* को रचियो रोग । 
छुटकायो.. छठे नहीं, नाहिन. देखन जोग ॥ 
टेढ़ी सकड़ी गलियां, तामें. फिरे फेर फेर । 
गुन पक्ष अंग इंद्रियां, कियो अंधेरी सें अंधेर ॥ 
तत्व पांचों जो देखिए, यासें ना कोई थिर*। 
प्ले होसी पल सें, बवेराट सचरा चर॥ 
ए उपजे पांचों सोह थें, और मोह को तो नाहीं पार । 
नेत नेत' कहे निगम फिरे, आगे सुध ता परी निराकार ॥ 
मुल॒ बिना ए मंडल, नहीं नेहेचल निरधार । 
निकसन*? कोई न पावहो, वार न काहूं पार ॥ 


| 


पंथ. पेंडे. के चलहीं, के भेष दरसन । 
ता बोच अंधेरी ग्याल को, पावे ना कोई निकसन ॥ 
यामें ज्यों ज्यों खोजिए, त्यों त्यों बंध पड़ते जाए । 


३..] 


के उदसम जो कीजिए, तो भी तिमर न छोड़े ताए ॥ 
इत जुध किए के सुरमें, पेहेत टोप सिल्हे पाखर!१ । 
बचन बड़े रन बोलके, सो भी उलट पड़े आखर ॥ 
ए सुथ अजं किन ना परी, बढ़त जात बिवाद । 
ए खेल तो है एक खिल का, पर जाने सदा अनाद ॥ 
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है खेल खाबंद! जो त्रेगुत, जाने याथें जासी फेर । 
ए निरखे में नोके कर, अज ए भी सिने अंधेर ॥ ३३ 
6: ए द्वार कोई खोल के, कबहूँ ना लिकसा कोए । 
हा ए बुजरक' जो छल के, बेठे देखें बेसुध होए॥ ३४ 
ए जिन बांच्या सो खोलहीं, तोलों ना छूटे बंध ४ 
हा या विध खेल खाबवंद की, तो औरों कहा सनंध ॥ ३५ 
निज बुध आवये अग्याएँ, तोलों ना छटो मोह । 
हैं; आतम तो अंधेर में, सो बुध बिना बलना होए॥ ३६ 
ए तो कही इन इंड की, पिया पूछो जो प्रस्तँ । 
कहूँ और अजूं बोहोत है, वे भी सुनो वचन ॥ ३७ 


“३ 
22 


॥ प्रकरण ॥ १ ॥ चोपाई ।। ३७॥। 
॥ प्रकरण खोज का--राग श्री मारू ॥ 

पिया में बोहोत* भांत तोको खोजिया, छोड़ धंधा सब और । 
पुछत फिरों सुहागनी, कोई बतावे पिया ठोर*॥ १ 
में नेक बात याकी कहेँ, तुम कारन खोज्या खेल । 
कोई ना कहे में देखिया, जिन नोके कर खोंजेल" ॥ २ 
सासत्र साध जो साखियां, में देखो सबों की मत । 
पिया सुध काहु सें नहीं, कोई तन बतावे तित॥ ३ 
छोंटे . बड़े जिन खोजिया, न पाया करतार” । 
संसा सब कोई ले चल्या, पर छटदया नहीं विकार। ४ 


भूुठा ए छल कठिन, काहूँ ना किसी की गस । 
कहां वबतल कहां खतसम, कौन जिमी कौन हम ॥ 


ए देखी बाजी छल की, छलकी तो उलठी रीत । 
इससे सीधा दोड़के, कोई ना निकसया जीत॥ ६ 


१. स्वामी । २. बुजगग । ३. भ्राज्ञा से । ४. सवाल | ५, बहुत | ६. स्थान ( घाम )। 
७. ढढ़े | ५. ईश्वर 
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में देख्या विचार के,  चितसों अरथ लगाए । 
इस संडल से आतसा, चल्या ना कोई जगाए॥॥ 
मेहेनत तो बोहोतों करो, अहेनिस' खोज विचार । 
तिन भी छल छंटथया नहीं, गए हाथ पटक -के हार ॥ 
मोहादिक के आद लों,  जेती उपजी सुष्ट । 
तिन सारो ने यों कहा, जो किनहूं ना देखा द्रष्ट ॥ 
वरना वरनो खोजियां, जेती बुनी आदस ? ॥ 
एता द्रढ किने ना किया, कहां खसम कोन हम ॥ 
आद मध और अबलों, ॒_ सब बोले या विध । 
केवल विदेही" हो गए, तिन भो ना कही सुध॥ 
वेदों कथ कथ यों कथ्या, भिथ्या चोदे लोक । 
वकते वकते यों बके, एक अनेक सब फोक१ ॥ 
बुध तुरिया द्ष्ट श्रवना, जहांलों पोहोंचे मन । 
ए होसी उतपन सब फना, जो आवे सिले* वचन ॥ 
वेदांती भी कहे थके, द्व्त खोजी पर पर । 
अद्त सबद जो बोलिए, तो सिर पड़े उतर ॥ 
मन चखित बुध श्रवना, पोहोंचे द्रष्ट ना सब्दा कोए। 
घट प्रमान थे रहित है, सी हढ़ केसे होए॥ 
दंत आड़े अद्वेत के, सब  द्वोतई को बरिस्तार । 
छोड़ दृत आगे वचन, किने ना कियो निरधार ॥ 
ए अलख किनहूँ ना लखी, आदे थे अकल** | 
ऐसी निराकार निरंजन, व्याप रहो सकल ॥ 
चेतन व्यापी!** व्याप सें, सो फेर फेर आबे जाए । 
जड़ को चेतन ए करे, चेतन को मुरछाए ॥ 


निरथंक | ७. चित्त | ८. नष्ट हो जाना | €. में | १०. बुद्धि | ११. व्यापक । 
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ऊपर तले सांहें बाहि, दसो दिसा सब एह। 


छोड़ याको कोई ना कहे, ठौर खसम का जेह॥ १६८ 
जो. 'कछू कहिए वचन, सो तो सब अनित* ।॥ 
बतन सरूप कोई ना कहे, तो क्‍यों कर जाइए तित ॥ २० 
पेड" काली किन ना देखी, सब छाया में रहे उरभाए । 
गस छायाकी भी ना परी, तो पेड़ पार क्‍यों लखाए ॥ २१ 
जाए ना उलंघी देखीती, ना कछ होए पेहेचान । 
तो दुलहा केसे पाईए, जाको नेक न सुन्यो निसान॥ २२ 
खसम जो नन्‍्यारा द्वत से, और ठौर सब द्वेत । 
किन ना कह्ा ठोर नेहेबचल, तो पाईए केसी रीत ॥ २३ 
ए मत वेद वेदांत की, सास्त्र सबों ए ग्यान । 
सी साध लेकर दोड़ही, भागे मोह न देवे जान॥ २४ 
या विध ग्यान जो चरचहीं, सो में देख्या चित ल्याए। 
ज्यों मनुआ सुपने सिने, बेसुध गोते खाए॥ २५ 
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खिनसें कहे सब ब्रह्म है, खिन में बंका पुत । ५५ 
मद मसाते मरकट* ज्यों, करे सोी अनेक रूप ॥ २६ 


खिन सें कहे सत असत, माया कछुए कही ना जाए । 
यों. संग संसा द्रढ़ हुआ, सब धोखे रहे फिराए॥ २७ 
खिन में कहे है आप सें, खिन सें कहे बाहिर । 
खिन सें मांहें न बाहिर, याको सबद न कोई निरधार ॥ र८ 
खिन , से कछ और कहे, खिन सें और को ओर । 
सो बात द्रढ़ क्‍यों होवही, जाको वचन ना रेहेत्रें ठोर॥ २४ 


"५ 


जसे बालक बावरा,* खेले हंसता. रोए । 
ऐसे साध सापस्त्र. में, ब्रढ़ ना सबदा कोए ॥ ३० 
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१, मे रहने वाला | २. माया के विस्तार का मूल | ३, दिखाई देने व।ला । ४, कहते हैं। ५. 
वन्दर | ६, पागल । 
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फल गयन नाम धराए के, उड़ाए देत सब ठाट ॥ , ३१ 


आप होत फल गगन, बढ़त जात  गरुसान । 
देखी तां छल छेतरे,' हाए हाए ऐसी चार सुजान॥ 
कोई ना परखे छल को, जिन छल में हैं आप । 
तो न्‍्यारा खसम जो छल थें, सो क्यों पाईए साख्यात ॥ 
अटक रहे सब इतहीं, आगे सबद न पावे सेरए । 
ए इंड गोलक बीच में, याके मोह तत्व चोफेर ॥ 
सबद जो सारे सोह लो, एक लवा न निकस्या पार । 
खोज खोज ताही सबद को, फेर फेर पड़े अंधार ॥ 
ए ख्वाबी दस सब नींद लॉ, दस नोदे के आधार । 
जो कदी आगे बल करे, तो गले नीदे! में निराकार ॥ 
तबक चौदे ख्वाब के, याको पेड़े नींद निदान । 
नींद के पार जो खसम, सो !|ए क्‍यों /करे पेहेचान ॥ 
बड़ी बुध वाले जो कहावही, सो सीतल भए इन भांत । 
ता पेहेचान छल वतन की, सो सुंन" गलें ले स्वांत* ॥ 
ए पुकार साध सुनके, हट रहे पीछे पाए । 
पार सुध कित ते परो, सब इतहीं [रहे उरभाए ॥ 


शेर 


३३ 


३४ 


३० 


३२६ 


३७ 


श्द 


३८ 


जिनहूँ जेसा खोजिया, सो बोले बुंब साफक” । : 
में देखे सबद सबतन के, जो गए जाहिर मुख बक।॥ ४० 


या विध तो हुई तनास्त,, सो नास्त जानो जिन । 


सार सबद सें देख के, लिए सो द्रढ कर मन्त ॥|४१ 


जिन जानो पाया नहीं, है पावनचहार परवात । 


सोए छिपे इस छल थें, वाकी मिले लत कासों तान॥ ४२. 


१, खरगोश | २. कल्पना साथ | ३. छल लेती है। ४. मागोऔ। ५. शुन्य | ६. शान्ति । ७.- 


अनुसार | ८. नहीं है । 
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सो तो प्रेमी छिप रहे, वाको होए गयो सब तुच्छ । 


वह खेले पिया के प्रेम से, और भल गए सब कुछ ॥ ४३ 
सुरतः न वाकी छल सें, वाही तरक उजास । 
प्रेम में -मगन भए, और होए गयो सब नास ॥ ४४ 
प्रेमी तो नेहेतने छिपे, उन सुख बोल्यो न जाए । 
सबद कदी जो निकसे, सो ब्यानी क्‍यों समकाए॥ ४५ 
सबद जो सीधे प्रेम के, सास्त्र तो स्थानप छल । 
या विध कोई ना समभही, बात पड़ी है बल॥ ४६ 
साध सासत्र जो बोलहो, सो तो सुनता हे संसार । 
पर मूल मसाएने गुर हैं, सोई गुर सबद हैं पार ॥ ४७ 
सब कोई देखें सास्त्र को, सास्त्र तो गोरख धंध । 
मुल कड़ो पाए बिना, तोलों देखीतां ही अंध॥ ४८ 
ऐसा तो कोई बिरला, जो दोनों पार परकास । 
सगन पिया के . प्रेम में, उधर भी उजास॥। ४ 
जो कोई ऐसा सिले, सो देवे सब सुध । 
सबदे सब समभावही, कहे बतव की विध॥ ५० 
कड़ी बतावे मुल की, सास्त्र निकाले. बल । 
ठोर खसम सब केहेवही, जो है सदा नेहेचल॥ ५१ 
आप ओलखावे आप सें, आप पुरावे साख । 
आतम को परआतम्ता, नजरों आधवे साख्यात ॥ ४२ 
ओर सबद भी हैं सही, पिया करसी परदा दूर । 
सब, मसिल कदमों आवसो, तब हम पिया हजूर ॥ १३ 
आगस, को बाची कही, पिया आवेंगे तेहेकीकः । 
तिन आसा मेरी बंधी, प्रत आई परतीत" ॥ ५४ 
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सन चित बुध ब्रढ़ किया, पिया तर करे निरास । 
“सहामती नेहेचें कहें, होसी दुलहेसों. बिलास ॥ ४५ 


प्रकरण ।। २ || चौपाई ॥| 6२ ।। 
0 ब्रहु तामस को प्रकरण--राग सिधड़ो कड़खा ॥ 


मैं चाहत न स्वांत इन भांत, अजू आउध'* अंग चले, इन नेनों दोनों नेक न आवबे नीर । 


दरद देहां' जरदर गरद रद* करे, में क्यों धर धीरअस्थिरसरीर ॥ १ 
कठिन निपट विकट घाटी प्रेंम को, त्रबंक" बंकों सुरों कियों न अगभाए* ॥ 
धार तरवार परसचर सिनगार कर, सामी अंगसांगा+ रोम रोम भराए ॥ २ 
सागर नीर खारे लेहेरां मारे फिरें, बेटो"" बीच बेसुध पछाड़ खाबे । 

खेलें मछ मिले गले ले उछाले,संधों१* संध बंधे अंधों यों जो भावे ॥| ३ 
दहों ' ! दसे दसों दिस सबे धर * रे, लाल भाला ४ चलें इंड त कलाए** । 
फोड़ आकास फिरे सिर सिखरों एफलंग* ६ उलंघसंग खसम मसिलाए ॥ ४ 
घाट अवधाट सिल पाठ अतिसलवलो, तहां हाथ ना ठिके पपील१४ पाए । 
बाओ वाए बढ़े अगन फेलाए चढ़े, जले पर अनलें? ता चले उड़ाए॥ ४५ 
पेहेन पाखर गज घंट बजाए चल, पेंठ संकोड़ सुई नाके समाए ॥ 

डार आकार संभार जिन कोसरे, दोड़ चढ़ पहाड़ सिर भाप खाए॥ ६ 
बोहोत बध फंद धंध अजू के बीच सें, सो देखे अलेखे सुख भाख न आवे । 
निराकार सुंचपार के पार पीठ बतत्त, इत हुकम हाकिस विता कौन आवे ७ 
मत तन वचन लगे तिन उत्तपत, आस पिया पास बांध्यो विसवास । 

कहे  महार्मात इन भांत तो रंगरती, दे पिया अग्या जाग करूं विलास ॥ ८ 

प्रकरण || ३ ॥ चौपाई ।। १०० ॥ 
राग श्री सामेरो 

पिया मोहे स्वांत न आवही, ना कछ नेतों तीर । 
पिया बिना पल जो जात है, अहे विस धखे सरीर॥ १ 


१. हथियार | २, शरीर को | ३. पीला | ४. धूल | ५. बेकार | ६. जिधारा | ७. टेढा | 


८ चला जाय | ६, बरछी । १०. टापू । ११. जोड़-जोड़ | १२. भ्राग | १३. जले । 
६४. लपट | १४. समाए । १६, छलांग | १७. हांथी का पांव | १८० हवा | 
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४ सब अंग वही, तो्‌ | जिन ५ र्‌ 
अप । सारन क्यों कर उपजे भाँति । 5 
नी इंद्र होए के उपजे स्वांत । 
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80 तोर खारे 'सिया, तासें खाड़ा 
बेटों भवसाग चढ॑ कर धार । 
छह बीच' हि ओर हु सिनगार ॥। 
छ ताल पछाडहीं लेहेरां ७ 
मिने आड़े. उलटे के ० 
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दौड़ चढ़ पहाड़ भांप खा, कायर होवे जिन ॥ १४ 
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अंदर नजरों आवही, पर सुख ला देवे भाख॥ १४५ 
आड़े चोदे तबक. मोह, निराकार निरंजन । 
याके. पार पोहोंचना, इंच पार पीड वतन ॥ १६ 
पांव चले. ना पर उड़े, बीच तो ऐसे पंथ । 
पर ए सब तोलों देखिए, जोलों ना द्र॒ष्ट कंथ' ॥ १७ 


आतम बंधी आस पिया, संत तन लगे बचत । 
कहे महामत कौत आवही, इत हुकस खसमके विन ॥ १८ 


|| प्रकरण ॥। ४७ ॥ चौपाई ।॥। ११८ | 
ब्रहके प्रकरण--राग देसाख 


तलफे ताझनी रे, दलहीएँ को दिल दे। 
सनसंध मुल॒ जानके रे, सेज सुरंगीई पर ले॥ १५ 


सब तन विरहे खाईया, गल गया लोह -मांस । 
न आधे अंदर बाहेर, या विध सुकत सांस ॥ २ 
हाड़ हुए सब लकड़ी, सिर श्रीफल' ब्रेहे अगिन । 
सास सोज" लोहू रगा, यथा विध होत हवन॥ ३ 


रोम रोम सूली सुगम, खंड खंड खांडा धार । 
पूछ पिया दुख तिनत्तको, जो तेरी विरहित नार॥ ४ 
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विरशहन होवे पीछ- को, वाको कोई ना उपाए । 
अंग. अपने बेरी हुए, सब तन लियों है खाए॥ 
ए लक्षत तेरे दरद के, ताए गृह अंगना न सुहाए । 
रतन जड़ित जो मंदिर, हो उठ उठ खाने धाए॥ 


ना बेठ सके बवबिरहनी, सोए सके ना रोंए ॥ 
राजप्रथी पाँव दाब के, निकसी या वध होए॥ 
विरहा ना देवे बेंठने, उठने भी ना दे। 
लोट पोट भी ना कर सके, हुक हुक सांस ले॥। 
आठो जाम विरहनो, जब सांस लियो हुक हुक । 
पत्थर काले ढिग हुते, सो भी हुए दुक दक ॥ 
एह विध मोहें तुम दई, अपनी अंगना जान । 
परदा बोच टालने, ताथें. विरहा प्रवान ॥ 


॥ प्रकरण ।। ५ |। चौपाई ॥। १३०॥। 


राग धन्या सेवाडों 
विरहा गत रे जाने सोई, जो मिलके विछरी होई, मेरे दुलहा ॥ 
ज्यों मीन बिछुरोी जलथें, या गत जाने सोए, मेरे दुलहा । 
विरहनी बिलखे तलफे तारुती, तारनी तलफे कलपे कामिनी ॥ 
विछरो तेरी. वल्‍लभा, सो क्‍यों सहे सुहागिन । 


तुम बिना पिंड ब्रह्मांड, हो गई सब अगशिन 
विरहा जाने ब्रहनी, वाके आग ना अंदर सम्ाए । 


सो भाला बाहेर पड़ी, तिन दियो बेराटद लगाए ॥ 
विरहा ना छूटे बल्‍लभा, जो परे विघन अनेक । 


पिड॒ ना देखे ब्रह्मांड, देखें दुलहा अपनो एक ॥ 
विरहनी विरहा बीच सें, कियो सो अपनों घर । 
चोदे तबक की साहिबी, सो वारूं तेरे बिरहा पर॥ 
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आंधी आई विरह की, तिन दियो ब्रह्मांड उड़ाए । 
विरहिन गिरी सो उठ न सको, मूल अंकूर रही भराए ॥ 
विरहा सागर होए रहा, बीच मीच विरहनी नार । 
दोड़त हूं निसवासर, कहूं वेट ने पांऊं पार॥ 

॥ प्रकरण ॥ ६ ॥ चौपाई ॥ १३७ ।।! 

॥ राग सोख मलार ॥ 

इसक बड़ा रे सबन में, ना कोई इसक समान । 
एक तेरे इसक बिना, उड़ गई सब जहान॥ 
चोदे तबक हिसाब में, हिसाब निरंजन ' सुन । 
न्‍्यारा इसक हिसाब थें, जिन देख्या पीउ वतन ॥ 
लोक अलोक हिसाब सें, हिसाब जो हद बेहद । 
न्यारा इसक जो पीउ का, जिन किया आद लों रद ॥ 
एक अनेक हिसाब सें, और  तनिराकार निरगणुत्त । 
यारा इसक हिसाब थे, जो कछ न देखे तुम बिन ॥ 
ओर इसक कोई जिन कथो, इसके न पोहोंच्या कोए । 
इसक तहां जाए पोहोंचिया, जहां सुन सबद न होए ॥ 
तनाहीं कथनी इसक की, और कोई कथियो जिन । 
इसक आगे चल गया, सबद . समाना सुन ॥ 
सबद जो सुका अंग सें, हले नहीं हाथ पाए । 
इसक बेसुध न करें, रही अंदर बिलखाए ॥ 
पापच पल न लेबही, दसो दिस नेन फिराऊंँ । 


देह बिना दोडूं अंदर, पिया कित सिलसी कहां जाऊं ॥ 


इसक को ए लक्षत, जो नेनों पलक न ले। 
दौड़े फिरि न सिल सके, अंदर नजर पिया में दे॥। 


नजरों निमख न छठहीं, तो नहीं लागत पल । 
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दे 


अन्दर तो, न्‍यारा नहीं, पर जाए न दाह बिना मिल ॥ १० 


रहो 
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जो दुख तुमही बिछुरे, मोहे लाग्यो तासों प्यार । 
एता सुख तेरे विरह में, तो कौन सुख होसी बिहार ॥ ११ 


॥ प्रकरण ।। ७ ।॥। चौपाई ।। १४८ ॥। 
। ॥ राग श्री धन्‍्या काफी ॥ 

सनभंध सुल को, में तो पाव पल छोड़चो न जाए । 
अब छल बल मोहे कहा करे, मोह आद थें दियो उड़ाए॥ १ 
दरद , जो तेरे दुलहा, कर डारयो सब  नास । 
पर आस न छोड़ जीव को, करते तुम विलास॥ र२ 
विरहा न छोड़े जीव को, जीव आस भी पिउ मिलन । 
पिया संग इन अंगें करू, तो में सुहागिन॥ ३ 
लागी लड़ाई आप में, एक विरहा दूजी आस ॥ ., 
ए भी विरहा पिठडई का, आस भी पिड बिलास॥ ४ 
में कहावत हों सुहागिनी, जो विरहा न देऊं जीव । 
तो पीछे वतन जाए के, क्‍यों देखाऊं सुख पोउ॥ ५ 
जो जीव देते सकुचों, तो क्‍यों रहे मेरा धरम । 
विरहा आगे कहा जीव, ए कहत लगत मोहे सरम॥ ५ 
माया काया जीवसों, भात भूत टुक कर । 
विरहा तेरा जिन दिस, में बारू तिन दिस पर॥ ७ 
जब आह सूकी अंग में, सांस भी छोड़ो संग । 
तब तुम परदा टालके, दियो मसोहे अपनों अंग॥ ८ 
में तो अपना दे रही, पर तुम ही राख्यो जीव । 
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जीवरा भी मेरा रख्या, तुम कारण भी कारन । 

आस भी पूरी सुहागती, ओर ब्रध भी राख्यो विरहिन ॥ १० 

तुम आए सब आईया, दुख गया स दर । 

कहे 'महासत ए सुख क्‍यों कहूँ, जो उदया मूल अंकूर ॥ ११ 
।। प्रकरण ।| ८ ॥| चौपाई ।। १४८ ॥। 
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बल दे आप खड़ी करी, कारण आपने पीछ॥ छ॑ 
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विरह को प्रकास--राग आसावरी 
एह बात में तो कहूँ, जो कहने को होए। 
पर ए खसमें रीक के, दया करी अति मोहे॥ *! 


सुनियो बानों सुहागती, दीदार दिया पिया जब । 
अंदर परदा उड़ गया, हुजा उजाला सब ॥ २ 


पिया जो पार के पार हैँ, तिन खद खोले द्वार-। 
पार दरवाजे तब देखें, जब खोल देखाया पार ॥ र३े 


कर पकर बेठाए के, आवेस  दियो मोहे अंग । 
ता दिन थें पसरी दया, पल पल चढ़ते रंग॥ ४ 


हुई. पेहेचान पीउसों,_ तब कह्नो महासती नाम । 
अब में हुई जाहिर, देख्या वतन श्री घास ॥ ४५ 
बात कही सब वतन को, सो निरख में निसान । 
प्रकास प्रन द्रढ हुआ, उड़ गया उनसान ॥ ६ 


आपा में पेहेचानिया, सनमंध हुआ सत । 
ए मेहेर कही न जावही, सब सुध परो उतपत ॥ ७ 


सुझे जगाई जुगतसों, सुख दियो अंग. आप । 
कंठ लगाई कंठसों, या विघ कियो सिलाप॥ छ 


२९०, 


खासी जान खेड़ी जिमी, जल सींचिया खससम । 
बोया बीज वतन का, सो ऊर्या वाही रसम॥ी <«॑ 


बीज आतम संग निज बुध के, सो ले उठिया अंकूर । 
या जुर्वां इन अंकूर को, क्‍यों कर कहूं सो नुर॥ १० 
नातो ए बातें जो ग्रुर की, सो क्‍यों होए जाहिर । 
सुहागिन प्यारी सुझध को, सो कर ना सक्‌ं अंतर ॥ ११ 
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4. नेक कहूँ या नूर की, कछुक इसारता अब । 
पोछे तो जाहिर होएसी, तब दुनी देखसी सब॥ १२ 


ए जो बिरहा बीतक में कही, पिया सिले जित सूल । 
अब फेर कहूं प्रकास थें, जासों पाईए माएने झूल ॥ १३ 
ए विरहा लक्षचत में कहे, पर नाहीं विरहा ताए। 
या विध वबिरहा उदम को, जो कोई किया चाहे ॥ १४ 
विरहा सुनते पीजझ का, आहि ना उड़ गई जिन । 
ताए वतन सेयां यों कहें, नाहिच ए विरहिंन ॥ १५ 
जो होंवे आपे विरहनी, सो क्‍यों कहे विरहा सुध । 
सुन विरहा जीव ना रहे, तो विरहिन कहाँ थें बुध॥ १६ 
पतंग कहे पतंग को, कहां रह्ाया तूं सोए । 
में देखा है दीपक, चल  देखाऊं तोए ॥ १७ 
के तो ओ दोपक नहीं, या तूं पतंग नाहि । 
पतंग. कहिए तिनको, जो. दीपक देख भंपाए ॥ १८ 
पतंग ओर. पतंग को, जी सुध दीपक दें। 
तो होवे हांसी तिन पर, कहे नाहीं पतंग ए॥ शेष 
दीपक देख पीछा. फिरे, साबित राखे अंग ॥ 
आए देवे सुध और को, सों क्‍यों कहिए पतंग ॥ २० 
पर ए वचन तो तब कहे, जब लई पिया उठाए । 
जब में हुती वबिरह में, तब क्‍यों सुख बोल्यो जाए॥ २१ 
ज्यों ए विरहा उपज्या, ए नहीं हमारा धरम । 
विरहिेन कबहूँ ला करे, यों विरहा अनुकरस ॥ २२ 
वहा नहीं ब्रह्मांड सें, बिना सुहागितन नार। द 
सुहागिन आतम पीड को, वतन पार के पार॥ २३ 
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अब नेक कहूं अंकूर को, जाए कहिए सुहागिन । 
सो विरहिन ब्रह्मांड में, हुती ना एले. दिन 
सोई सुहागिन आईयां, पिया की विरहिन ॥ 
अंतरगत पिया. पकड़ी, ना तो रहे ना तन॥ 
ए सुध पिया सुभे दई, अन्दर कियो प्रकास । 
तो ए जाहिर होत है, गयो तिमर सब नास ॥ 
प्यारा पिया सुहागनी, सो जुबाँ कही न जाए । 
पर हुआ जो सुभे हुकम, सो केसे कर ढंपाए ॥ 
अनेक करही  बंदगी, अनेक. विरहा लेत । 
पर ए सुख तिन सुपने नहीं, जो हमको जगाए के देत ४ 
छलथें मोहे छुड़ाए के, कछु दियो बिरहा संग । 
सो भी विरहा छुड़ाईया, देकर अपनों अंग ॥ 
अंग बुध आवेस देए के, कहे तूं प्यारी सुझ । 
देने सुख सबत को, हुकस करत हों. तुझ॥ 
दुख पावत हैं सुहागनी, सो हम सह्यो न जाए । 
हम भी होसी जाहिर, पर तूं सुहागचिर्थया जगाए ॥ 
सिर ले आप खड़ी रहो, कहे तूं सब सेयन । 
प्रकास होसी तुझे से, द्रढ़ कर देखो मन ॥ 
तोसों चल कछू अन्तर, तूं है सुहागित तार । 
सत सबद के मांएने, तुं खोलसी पार द्वार॥ 
जो कदी जाहिर ना हुईं, सो तुझे होसी सुध । 
अब थें आद अनाद लों, जाहिर होसी तरिज बुध ॥ 
ए बातें सब सूभही, कहूँ अटके चहीं निरधार । 
हुक्म कारण कारन, पार के पारे पार॥ 
चोदे तबक एक होएसी, सब हुकस के परताप । 
सो सोभा होसी तुझे सुहागनो, जिन जुदी जाने आप॥ 
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जो कोई सबद संसार सें, अरथ न लिए किन कब । हर 
सो सब खातर सुहागनी, तूं अरथ करसी अब ॥ ३७ 
तूं देख दिल विचार के, उड़जासी सब असत । 
सारों के सुख कारने, तूं जाहेर हुई महासत ॥ ३८ 
पेहेले सुख सुहागनी, पीछे सुख संसार । 
एक रस सब होएसोी, घर घर सुख अपार॥ रहें 
ए खेल किया जिन खातर, सो तुूं कहियो सुहाशित । 
पेहेले. खेल दिखाए के, पीछे मूल वतच ॥ ४० 
अंतर सेयों से जिन करे, जो सेयां हैं इन घर । 


क्र) 
26 


पीछे चोदे तबक सें, जाहिर होसी आखर ॥ ४१ 
& तें कहे वचन मुख थें, होसी तिनर्थे प्रकास । 
असत उड़सी तुल ज्यों, जासी तिमर सब नास ॥ ४२ रे 
तूं. लीजे नीके मसाएने, तेरे सुख के बोल । 
जो साख देवे तुके आत्मा, तो लोजे सिर कौल॥ ४३ 


न 


खसम खड़ा है अंतर, जेती सुहागिच । 
तूं- पूछ देख दिल अपना, कर कारज व्रढ़ सन ॥ ४४ 
आप खसम अजू गोप है, :आगे होत प्रकास ॥ 
उदया सुर छिपे नहीं, गयो तिमर सब नास॥ 

॥ प्रकरण ॥ & ।! चौपाई ॥।। २०४ ॥ 

॥ राग श्रो 0 

सत असत पढटंतरों', जेसे दित और रात । 
सत सुर सब देखहीं, जब प्रगट भयो प्रभात ॥ 
जोलों पिउईः परदे सिने, विस्व॒ विशुती तब । 
सो परदा अब खोलिया, एक रस होसी अब ॥ 
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जोलों जाहिर ना हुते, तब इत उपज्या क्रोध । 
जब प्रगटे तब मिंट गया, सब दुनियां को ब्रोध! ॥ 
ए प्रकास खसम का, सो केसे कर ढंपाए । 
छल बल चल जो उलठे, सो देवे सब उड़ाए॥ 
दुनियां टेढ़ी मुल की, सो पेड़ से निकालूं बल । 
पिया प्रकास जो खित में, सीधा करू मंडल ॥ 
सत जोत ढांप्या ना रहे, उड़ाए दियो अंधेर । 
तर पिया पसरे बिना, क्यों सिटे दुनियां फेर ॥ 
अब अंधेर कछ न रहा, जाहेर हुआ उजास । 
तबक चोंदे खसम का, प्रगट हुआ प्रकास ॥। 
जोलों अंधेरी ना उड़, तोलों सृष्ट ना होवे एक । 
तिमर तीनों लोक का, उड़ाएं दिया उठ देख ॥ 
ए प्रकास है अति बड़ा, सो शखत हों अजू गोपरे । 
जिन कोई ना सहे सके, ताथें हलके करू उददयोतरँ) ॥ 
ए जो सबद खसम के, जिल तुम समभो ओर । 
आद करके अबलों, किन कहा न पिया ठोर॥ 
ए अकथ केहेली खसम की, काहूं ना कथिअल" कोए । 
जो. किनका कथिअल कहूं, तो पिया वतन सुध क्‍यों होए ॥। 
केतेक ठोरों सुहागनी, तिन सब ठोरों उजास । 


च्फ 


पर जब इत थें जोत पसरी, तब ओ ले उठसी प्रकास ॥॥ 
कोई दिन राखत हों गरुक, सो भी सेयों के सुख काज । 
जब सेयां सबे सिलीं, तब रहे न पकरदयो आवाज ॥ 
क्यों रहे प्रकास पकरदथो,. एह. जोत अति जोर । 
जब सब उजाला इत आईया, तब गई रेन भयो भोर ॥ 
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४ में अबला अरधांग हों पीउ की प्यारी नार। हर 
सब जगाऊं सुहागनी, तब सुझे होए करार*॥ १५ ४8% 
यों ४ 40 
से को. वतन देखावनें, उलसत मेरे अंग। ९5 
करने बात बतन को, मसावत' नहीं उमंगआ॥ा १६ रे 
नए नए रंग सुहागनी, आवत हें सिरदार । ९ 
खेल जो होसी जागनो, नाहीं इन सुख को पार॥ १७ 


जो पिउ३ः प्यारी आवत, ताको ग्रुझक राखों- उजास । 2 
बाट देखों और सेयन को, सब सिल होसो बिलाप्त॥ शै८ ५5 
ए उजाला इन भांत का, जो कब्‌ निकसी किरत । रे 
तो पसरसी एक पल में, चारों तरफों सब धरन॥ (१८ ३2 
बात बड़ी खसम को, सो क्‍यों कर ढाँपूं अब । 

सुख लेने को या ससे, पीछे दुनिया सिललो सब ॥ २० 

ए प्रकास जो पोउ का, टाले अंदर का फेररे । 

याही सबद के सोर से, उड़ जासी सब अंधेर ॥ २१ 

और बेर अब कछ नहीं, गयो तिमर सब नास । 

होसी सब में आनंद, चोदे तबक प्रकास ॥ २२ 


कह 9 
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॥ प्रकरण ॥| १० ॥| चौपाई ।। २२६ ।। १ 
॥ सुहागनियों के लक्षन ॥ ३ 
पार वतन जो सोहागनी, ताकी नेक कहूं पेहेचात । रे 
जो कदी भूली वतन, तो भी नजर तहां निदान॥ १ £8 
आसक प्यारी पीड की, कोई प्रेम कहो विरहिन । 
ताए कोई दरदन कहो, ए लक्षत  सुहागिन॥ २ 
रूह खसम को क्‍यों रहे, आप अपने अंग बिन । ् 
पर पकरी पिया ने अंतर, नातो रहे ना तन॥ ३ ५ 


न मु रण ७ 


१. दान्ति | ९, समाना | ३. तक्‍कर | 
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ऊपर काहँ ना देखावही, जो दम नो ले सके खिन । 


३४५४ 
400000%0%0॥%/6॥6/%060006॥/6/ 66/64/6606 48/6/66/606/606/6 


सो प्यारी जाने या पिया, या विध अनेक लक्षत॥ ४ 
आकीच . ना छूटे सुहागनी, जो परे अनेक बिघन । 
प्यारी पिऊ के कारने, जीव को ना करें जतन॥ा ५ 
रेहेवें निरणुत होए के, ओर आहार भी तिरमुत । ' 
साफ दिल सुहागंनी, कबहूँ ना दुखावे किन॥ ६ 
ओ खोजे अपने आप को, और खोजे अपतों घर । 
और खोजे अपने खसम को, और खोजे दिन आखर ॥ ७ 
खोज सुहागिन ना थके, जोलों पार के पारें पार । 
नित खोजे चरनी' चढ़े, नए लए करे विचार ॥ छ 
खोज खोज ओर खोजही, आद के आद अनाद । 
पल पल सबद प्रकासही, श्रवनों एही स्वाद ॥ ऊ॑ 
सुहागिन तोलों खोज हो, जोलों पाईए पीउ वतन । 
पीउ बतन पाए बिचा, विरहा ने जाए निसदिन ॥ १० 
ओतो आगे अंदर उजली, खित खिन होत उजास । 

देह भरोसा ना करें, पिया मिलन की आस ॥ ११ 
विचार विचार विचारही, बेघे. सकल संधान । 
रोम रोम ताए भेदही, सत सबद के बान॥ १२ 
पार वतन के सबद, अंगसें जो निकसे फूट । 
गलित गातरें सब भीगल, पिया सबदें होए हूक हूक ॥ १३ 
खिन खेले खिन में हंसे, खिन सें गावें गीत । 
खिन रोबें सुध ना रहे, एही सुहागिन की रीत॥ १४ 
पीड बातें खेलें हंसे, गीत पिया के गाए । 
रोबें.. उरभे पीउड की, बातनसों मुरझाए॥ १५ 
१, बिश्वास । २. सीढ़ी । ३. शरीर | 
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सुहागिन बिरहा ना सहे, जब जाहिर हुए पीऊ हु 


सुहागिन अंग जो पीडउ की, पीऊू सुहागिन अंग जीऊ ॥ 
जोलों पीउड सुध ना हुती, तो सुहागित अंग सें पीऊ । 
जब पिया जाहिर हुए, तब ले खड़ी अंग जीऊ ॥ 
जो होए सोयां सुहागनी, सो निरखो अपने निसान । 
वचन कहे में जाहिर, सुहागनियों. पेहेचास ॥ 
बोहोत निसानी ओऔर हैं, प्रेम सुहागिन ग्रुझ । 
जब सेयां जाहिर हुई, तब होसी सबों सुध ॥ 
तुम हो सेयां सहागनी, ए समझ लीजो दिल बुक । 
जब सेयां भेली भई, तब होसी बड़ा गुरू॥ 
ए सबद जो कहती हों,, सो कारन सब सेयन । 
सो सुहागिन ढांपी ना रहे, सुनते एह बचन॥ 
ए सबद सुन सुहागती, रहे ना सके एक पल । 
तासें मूल अंकूर को, रहे ना पकड़दयो बल ॥ 
जब खसम की सुध सुनी, तब रहे ना सुहागिन । 
ख्वाबी दम भी ना रहे, तो क्यों रहे सेयां चेतन ॥ 
में तुमको चेतन करू, एही कसोटी' तुम । 
या विध सब सेथन का, तसीहा लेवे खसम ॥ 
जो हुकस सिर लेएके, उठो ना अंग मरोर । 
पिया सेयां सब देखहीं, तुम इसक का जोर॥ 
जो सुनते दोड़ी नहीं, तो हांती है तिन पर । 
जेसा इसक जिन पें, सो अब होसी जाहिर॥ 
जो इसक ले मिलसी, सो लेसी सुख अपार । 
दरद बिता दुख होएसी, सो जानों। निरधार॥। 





१, पहचान । २. परख | ३. कसौरी । 
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जो किने गफलत'! करी, जागी नाहीं दिल दे। 
सो इत लोक अलोक को, कछू न लाहा' ले॥ 
लाहा तो ना लेवही, पर साभी हांसी होए । 
अब ए हांसी सोहागनी, जिन कराओ कोए ॥ 
जिन उपजे सेयन को, इत हांसी का भी दुख । 
ए दुख बुरा सुहागनी, जो याद आवे सिने सुख ॥ 
ए दुख तो नेहेचे बुरा, मेरी संयोंपें सह्यो न जाए । 
जो कदी हांसी ना करे, पर जित हिरदे चढ़ आए॥ 
जिन जुबां में दूृख कहूँ, सोए करू सत दूक । 
पर ए दुख जिन तुमें लागही, तो में करत हों कूक ॥ 
जो दुख मेरी सेयों को, तब सुख केसा मोहे । 
हम तम एक वतन के, अपनी रूह नहीं दोए॥ 


ष् 


॥ प्रकरण ।। ११ || चौपाई ।। २५४ ।। 


भी कहूं मेरी सेयल को, जो हैं मूल अंकूर । 
सो निज वतनी सुहागची, पिया अंग निज मनुर॥ 
पार पुरुष पिया एक हैं, दूसरा नाहीं कोए । 
ओर नार सब साथा, यामें भी विध दोएण॥श 
जो रूहू असल ईस्वरी, दूजी रूह सब जहान । 
पर रूह न्‍न्यारी सुहागनी, सो आगे कहूंगी पेहेचात्त ॥ 
सेया सुख, निज वबतनी, ईस्वरो को सुख ओर । 
दुनी भी सुख होसी सदा, आगे कहूंगी तीनों ठोर ॥ 
ए लक्षन सोयथां अंकूरी, जो होसी इन घर। 
ए वचन . वतनी सुनके, आवबत हैं ततपर ॥ 


१. असावधानी | २. लाभ | 
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अटक रह्ाा साथ आधा, जिनो खेल देखतव का प्यार । 
ए किया छुल इत  खातर, जो हैं तामसियां नार ॥ 
भूल गईयां खेल में, जो सयां हैं समरथ । 
प्रकास पिया का सुझभ पें, कहे समभकाऊ अरथ 0 
सबन को भेली! करूँ, द्रह कर देऊं सन । 
खेल देखाऊं खोल के, जिन विध ए उतपन ॥ 
ए खेल है जोरावर, बड़ी सो 'रचियों छल । 
ए तब जहेर होएसोी, जब काढ़ देखाऊं बल ॥ 


तुम नाहीं इन छल के, छल को जोर अमल । 


सांची को भूठी लगी, ऐसोी छल को बल॥ 
तुम आईयां छल देखने, भिल गेयां माहें छल । 
छल को छल न लागही, ओ लेहेरी ओ जल ४0 
ए भूठी तुमको लग रही, तुम रहे भठी लाग। 
ए भूठी अब उड़ जाएसी, दे जासोी भठा दाग॥ 
हांसी होसो अति बड़ी, जिन देओ मोहे दोस । 
कसी कहे में ना करूं, पर तुसें छल हुआ सिर पोस ॥ 
मांग लिया खसस पें, . ए छल तुम देखन । 
जो कदी भलिया छल सें, तों फेर न आवे ए दिन ॥ 
तुम सुख नीचा होएसी, आग सेयां सबन । 
ए हांसी सत ठौर की, कोई सेयां कराओ जिन ॥ 
दुख ले चलसी इत थें, नहीं आवन दूजी बेर । 
तिन क्‍यों सुख ऊंचा होएसी, जो पीउसों बेठी सुख फेर ॥ 
तुम सुध पीउ ना आपको, ना सुध अपनों घर। 
नाहीं सुध इन छल की, सो कर देऊं॑ सब जाहेर ॥ 
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में देखाऊं तिन विध, ज्यों होए पेहेचान छल । 
जब तुम छल पेहेचानियां, तब चले न याकोा बल॥ 
अब देखो या छल को, जो देखलन आईयां एह। 
प्रकास करू इन भांत का, ज्यों रहे नहीं संदेह ॥ 
अन्धेर सब उड़ाए के, सब छल करू जाहेर ॥ 
खोल किवाड कल कुलफ, अन्तर मभांहें. बाहेर ॥ 

॥ प्रकरण ॥| १२ ॥ चौपाई ॥ २७६ ॥ 

खेल के मोहोरे का प्रकरण 

अब निरखो नीके कर, ए जो देखन आईयां तुम । 
माग्या खेल हिरस' का, . सो देखलाबव॑ खसम ॥ 


भोम भली भरतरखंड' की, जहां आई निध नेहेचल । 
और सारी जिश्नी खारो, खारे जल मोह जल ॥ 
इत बोए बूरा होत है, ताकी फल पावे सब कोए । 
बीज जेंसा फल तेंसा, किया जो अपना सोए ॥ 
इनमें जो ठोर अबल), जाको तासम . नोतन । 
जहां आए उदय हुई, नेहेंचल बात वतन ॥ 
एह. खेल तुम मांगिया, सो किया तुम खातर । 
ए बिध सब देखाए के, पीछे कहूँ बतन आखर ॥ 
मोहोरे सब जुदे जुदे, जुदी जुदी सुख बांन । 
खेले सन के भावते, सब आप अपनी तांच ॥ 
स्‍्वांगँ काछे जुदे जुदे,  जुदे जुदे रूप रंग । 
चले आप चित चाहते, और रहे भेले संग ॥॥ 


| 


अनेक सहर बाजार चोहटे*, चौक चौबटे* अनेक । 


अनेक कसबी* कसब करते, हाट” , पोठ*  बसेक ॥ 


७. कुशल कारीगर | ८. साप्ताहिक बाजार | €, मण्डी | 


श्द 


श्र 


छठ 


मे 


१. चाह। २. भारत वर्ष | ३. स्व प्रथम | ४, वनावटी | ५. चौक | ६. चौरस चबूतरा | 


4 


04:34: 5.2: 00, 


ली 


हे 
(358; 
७७० विमान कट, 


“आखाण 
रण छत 


ध्जल)] 


64 तट 


/./“ग्ब्ह्‌ #“थ 
302९2 


0॥0॥%0060006॥0000॥0॥॥0॥600॥6॥9/606 


३६४ 3) तारत्तम बानी ७ 


६0227: 327 23/34/0450 47840 3276 470 04060 00 247 8 947 867 64040: 





भेष सारे बनाए के, करें होहोकार । 
कोई मिने आहार खाएं, कोई खाएं अहंकार ॥ 
बिध बिध के भेष काछे, सारे जात प्रवीन । 
वरन चारों खेलें चित दे, नाहिन कोई सतहोन ॥ 
पढ़े चारों विद्या चोदें, हुए वरन विस्तार ॥ 
आप चंगी सब दुनियां, खेलत हैं नर नारश 
वबरन. सारे पसरे, लोभें लिए करे उपाए । 
बिना अगनी पर जले, अंग' काम क्रोध न साए॥ 
नाहीं पेहेचान जासों कबहूं, फेर तासों करे सन्रमंध । 
सगे सहोदर मिलके, ले देवें सन के बंध॥ 
सनसंध करते आप सें, उछरंग अंग न माए। 
केसर कसूंबे पेहेर के, सेहेर' में फेरे खाए॥ 
सिनगार करके तुरी चढ़े, कोई करे छाया छत्र । 
कोई आगे नाटठटारंभ करे, कोई बजावे बाजंत्र ॥ 
कोई बांध सोढ़ी आयें साभी, करे पोक' पुकार । 
विरह वेदना अंग न माए, पीटे मभसाहें बाजार॥ 
गाढ़े जाले हाथ अपने,  रुदन करे जलधार । 
सनसंधी सब ॒ सिलके, टल-वबलें* नर॒ नार॥॥ 
जनम होवे कहूँ के, काहूँ के होवे मरन । 
कोई हिरदे हंसे हरषे, कोई. सोक रुदन ॥ 
धन खरचे खाए गफलतें, आपे बुजरक होए। 
कीरत अपनी कराए के, खल या बिध होए ॥ 
कोई किरपी कोई दाता, कोई संगन  केहेंलाए । 
किसी के अवगुन बोले, किसी के ग्रुन गाए ॥ 


१. शहर | २. चीखना। ३. दुःखी होना । ४. कृपण । 
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कोई सिने बेहेवारिए, कोई राण राज । 
कोई मिने रांक रलभले', रोते फिरे अकाज ॥ २१ 
; कोई पोंढे पलंग हेस के, कोई ऊपर ढोले वाए । 
४ बात करते जी जी करें, ए खेल यों सोभाए॥ २२ 
; कोई बंठे सुखपालर सें, कोई दोड़ उचाए । 
ः जलेब/ आगे जोर चले, ए खेल यों खेलाए॥ २३ 
: कोई बेंठे तखतरबा,' आगे तुरी* गज पायदल । 
४ अति बड़े बाजंत्र' बाजे, जाने राज नेहेचल॥ २४ 
; साम सामी करे सेन्‍या, भारथ होवें लोह अंग । 
ः लज्या बांधे होवें दुकड़े, कहावे सुर अभंग ॥ २५ 
४ कोई सिने होए कायर, छोड़ लज्या भाग जाए। 
ः कोई मारे कोई पकड़े, कोई गए आप बचाए॥ २६ 
। कोई जीते कोई हारे, काह हरष काहू सोक । 
; जो तरफ सारी जीत आवबे, ताए कहें पृथीपत लोक ॥ २७ 
; कोई करे ले कंद में, बांधत। उलटे.. बंध । 
ः सारते अरबाह: काढ़े, ए खेल यथा सनंध॥ २८ 
ल्‍ 
£ 
! 
क्‍ 
ल्‍ 
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जीते हरषे पोरसे,, सुरा तन अंग न मसाए । 
हारे सारे सोक पार्व, करें सुख नत्राहे त्राहेै”॥ २<& 
फिरत हैं रोगिए, के लले हूटे अपंग । 
सिने आँबले, यों होत खेलसें रंग ॥ ३० 
उदर कारने, फिरत होत फजीत+१* । 
पवाड़े*' करे कोटल,*र ए होत खेल या रीत ॥ ३१ 


॥ प्रकरण ॥| १३ ॥ चोपाई ॥। ३१० ।। 
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न] के 


॥ खेलसें खेल ॥ 
अब देखाऊं इतच बिध, जासों सम सब होए । 


भेलें हैं सतत असत, सो जुदे कर देऊं॑ दोए॥ ४१ 
इन खेलमें जो खेल है, सो केहेत न आधे पार । 

इन भेषोंमें भेष सोभही, सो कहूँ नेक बिचार॥ २ 
के देहरे! अपासरे,, के मुनारें मसीतो । 
तलाव कुआ कुंड बावरी, मांहै विसामाँ" के रीत॥ ३ 


के भेष जो साध कहावही, के पंडित  पुरान । 
के भेष जो जालिस*, के सम्रख अंजान ॥ ४ 
के अंत नीर सबोले,, के करे दया दान । 
के. तरपन तीरथ, करे करें. नित अस्नान ॥ ५ 
के. कहावें दरसनी,” धरें जुदे जुदे भेख । 


सुध आप ना पार को, हिरदे अंधेरी विसेख॥ ६ 


के लचें* के सूड़, के बढ़ावें. केस । 
के काले के. उजले, के धरे भगुए भेस॥ ७ 
के नेक छेंदे के ना छेदे, के बोहोत फाड़े कान । 
के माला तिलक धोतों, के घर बठे ध्यान ॥ ८ 
के जिदे!! मलंग समुल्ला, बांग दे सन धीर । 
के जावे पाक होए, के सोर पीर फकीर॥ छह 
के लंगरी बोदले,,' के आलम** पढ़े इलसम । 
के ओलिए १३ बेकेद!* सोफी,** पर छोड़ नहों जुलस ॥ १० 
के सती ' सीलबंती, के आरजा* अरधांग । 


जती ' 'बरती पोसांगरी,,” ए अति सोभावे स्वांग॥ ११ 


कल न>«लनपीयजा गिल ककलर करकनल --3०क-++न्‍नतन-न्‍«प्का भकलकन॥ -++-७७ 


9. देव मन्दिर,। २, जन मन्दिर | ३. मीनार | ४, मस्जिद | ५, विश्राम स्थल | ६. अत्या- 
चारी | ७. प्याऊ ). ५. छः दर्शनशास्त्रों के ज्ञाता | ९. नीचें | १०. साधुओं की जाति विशेष | 
११. बोदी वाले साधु ।॥ १२. ज्ञानी) १३. गुर लोक। १४. स्वतल्श | '१५. सूफी 
१६, आर्या। १७ नभेड़ी साथ । 
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के जुगते जोगी जंगम, के जुगते सन्यास । 
के जुगते देह दमे, पर छोड़े नहीं जमफांस ॥ 
के सिवी के वेस्नवी, के साखी समरथ । 


लिए जो सारे गुमानें, सब खेले छल अनरथ ॥ 
के श्रीपात* ब्रह्माचारी, के वेदिण वेदान्त । 
की गए पुस्तक पढ़ते, .. परभहंस'.. सिद्धांत ॥ 
के अवतार तीथंकर,र के देव दानव बड़े बल । 
बुजरक नाम धराईया, पर छोड़े न काहूं छल ॥ 
के होदी. बोदी” पाधरी,* के चंडिका चामंड* । 
बिना हिसाबें खोलही, जाहेर छल पाछझांड ॥ 


के. डिम्मभी करासात, के जंत्र मंत्र ससान । 
के जड़ी मुली ओषदी, के गुटका धात रसान* ॥ 
के जुगते सिघध साधक, के ब्लत धारी सुन!" । 
के सठ वाले पिड पाले, के फिरे होए नगन*5१॥ 
के घट चक्र नाड़ी पतन, के अजपा अनहद । 
के. त्रिवेनी त्रिकुटी, जोती सोहं राते सबद ॥ 
के संत जो महंत, के देखीते डिगम्बर*  । 


पर छुल ना छोड़ें काहूं को, के कापड़ी!* कलंदर 0 
आचारी  अपरसी, !* के करें कौरतच । 
खेलें जुदे जुदे, सब पड़े बस मन ॥ 

कीरतन . करें बेढठे, के जाग. जगन । 
कर्थें. ब्रह्मा ग्यान, के तपे पंच अगिन ॥ 

इन्द्रोी करे निग्नह,,* सन ल्याएं कष्ट सोह । 


जे 


उरध ठाड़ेसरी,,९ के बेठे खुद होए॥ 


अं अं& अं भर 53, #« 


हर 


१३ 


१४ 


१४ 


१६ 


१७ 


श्ष् 


श्द्ट 


ब्‌० 


२१ 


ते 


२३ 


१, वेषधारी । २. परम ज्ञानी | ३. जैन साध | ४. साधु विशेष । ५. साधु विशेष | ६. 


पादरी | ७. चामुण्डा के उपासक। ८० आडम्बर | ६. रसायन खाने वाले । १०. मुनि | 
११. नंगे। १२. शरीरस्थ छः चक्र | १३. दिगम्बर | १४. साधु विशेष | १५, छुआ-छूत 


मानने वाले | १६. संयम | १७. ऊधे खड़े होने वाले 


का 
७ 
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कृ फिरे देस देसांतर, के करे काओस'* । 
6& के कपालोी अघोरी, के लेबें ठंड पाओसॉ॥ २४ 
बे ३ हर हैं ५ 
66 के पवत दूध आहारी, के ले बेंठत हैं. नेम । 
के केद ना करे कछुए, ए सब छल के चेन*॥ २५ 
के फल फल पत्र भखी, के आहार अलप६* । 
6& के करे काल की साधना, जिया चाहें कलप”॥ २६ 5:55 
हे ; का 04 
छ् क धारा गुफा ऊफांपा, के जो गाले तन । 45 
के सुके विना खाएं, के करें पिंड पतन ॥ २७ 
् यों वेराग जो साधना, करे जुदे जुदे उपचार । रे 
यों चले सब पंथ पेंडे।” यों खेले सब संसार॥ र८ ५ 
खेले सब देखा देखी, ज्यों चले चींटी हार । 5 
हर यों जो अंधे गफलती, बांधे जाए कतार॥ २ 
कोई ना चीनन्‍्हे आप को, ना चोन्‍्हें अपना घर । 
जिसी पेंडा ना सुभे काहूँ, जात चले इन पर॥ ३० ४१४» 
है बाजीगर न्यारा रह्मा, ए खेलत कबूतर । रे 
तो कबूतर जो खेल के, सो क्यों पावें बाजीगर॥ ३१ ४ 
४ अब देखो ले साएने, खेल बिना हिसाब । < 
४ आप अकलें देखए, ए रघच्यो खसमें ख्वाब ॥ ३२ ! 
है धरे नाम खससम के, जुदे जुदे आप अनेक । 
अनेक. रंगे संगे ढंगे, बिध बिध करे विवेक॥ ३३ 
खसस एक सबत का, नाहिन दूसरा कोए । 
6 एह विचार तो करे, जो आप सांचे होए॥ ३४ 
खेल खेले आप रबदें," सिनों सिने करें क्रोध । 

जैसे मल गलागल,*" छोड़ ना कोई ब्रोध॥ ३५ 


॥ प्रकरण || १४ ।॥। चौपाई ॥। ३४५४ ॥। 


कि पी 


१. साधना वाले | २, नर मुण्डो की माला पहनने वाला | ३० औघषड़ | ४. भ्रोस भेलने वाले । 


५. चिह्न | ६. अल्प | ७. कल्प | 5८- राह | ६. तकरार | १०. एक दूसरे से भिड़ना | 
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पंथ पेंड़ों की खेंचा खोंच 
कोई कहे दान बड़ा, कोई केहेवे ग्यान । 
कोई. कहे विश्यान बड़ा, यों लड़ सब उत्तमान' ॥ १ 
कोई केहेवे करम बड़ा, कोई केहेबे काल । रे 
कोई कहे साधन बड़ा, यों लड़ सब पंपाल'॥ २ 
|) 
6 कोई कहे बड़ा तोरथ, कोई कहे बड़ा तप । 
कोई. कहे सील बड़ा, कोई केहेवे सत॥ ३ 
कोई कहे बिचार बड़ा, कोई कहे बड़ा बन्नत । रे 
| कोई कहे संत बड़ी, या बिध के जुगत॥। ४ 
ह कोई कहे बड़ी करनी, कोई कहे घझुगत । रे 
कोई. कहे भाव बड़ा, कोई कहे भगत ४५ 
कोई. कहे कीरतन बड़ा, कोई कहे सरबवनएरे । 
कोई कहे बड़ी बंदती, कोई कहे अरचन॥ ६ 
कोई कहे ध्यावल बड़ा, कोई कहे धारन । 40) 
कोई कहे सेवा बड़ो, कोई कहे अरपन ॥ ७ 
है कोई कहे संगत बड़ी, कोई कहे बडा दास । 
58 कोई कहे विवेक बड़ा, कोई कहे विस्वास॥ ८ 
: कोई कहे सदा सिव बड़ा, कोई कहे आद नारायन । 0) 
! कोई कहे आदें आद माता, यों लरें तानों ताच॥ ह॑ 
कोई केहेवे स्वांत बड़ो, कोई कहे. तासस । 
कोई केहेवे पल बड़ा, यों खेलें परे परबस॥ १० ४2 
कोई कहे आतम बड़ी, कोई कहे परआतस । 
5 कोई. कहे अहंकार बड़ा, जो आद का उतपन्त॥ ११ 
हारे 
6 १, अनुमात | २. झूंठ। ३. श्रवण | ४. श्रादि क्षक्ति | हर 
अलअअअक्ञआआञाआतउाइाआाआआकाआाकालाआाकालाताअकालकाभाआाक 
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कोई कहे सकल व्यापी,  देखीतां सब ब्रह्म । 
कोई कहे ए न लह्या, यों लरें भूले भरस॥ 
कोई कहे सुंन बड़ी, कोई कहे निरंजन । 
कोई कहे निरगुन बड़ा, यों लड़ वेद वचन ॥ 
कोई कहे आकार बड़ा, कोई कहे निराकार । 
कोई केहेंवे तेज बड़ा, यों लड़े लिए विकार ॥ 
कोई कहे पारब्रह्मा बड़ा, कोई कहे परषोत्तम । 
यों वेद के बाद अंधकारें, करें लडाई धरम ॥। 
जाहिर भठा खेलहीं, हिरदे अति अंधेर । 
कहे हम सांचे और भूठे, यों फिरे उलहे फेर॥ 
पंथ सारों की एह मजल,' अनेक बिध वेराट । 
ए जो विगत खेल को, सब रच्यो छल को ठाठट ॥ 
कोई हेस गले अगनी जले, कोई भेरव करवत' ले । 
खसम को पावे नहीं, जो तिल तिल काठे देह॥ 
भेष जुदे जुदे खेलही, जाने खेल अखंड । 
ए देत देखाई सब फना, मूल बिना ब्रह्माड॥ 


खसमस एक सबत का, नाहिन दूसरा कोए। 
ए विचार तो करे, जो आप संचे होए॥। 
खेलें सब बेसुध सें, कोई बोल काढ़े विसाल । 
उतपन सारी मोह की, सो होए जाए पंपाल ॥ 
बिना दिवालें लिखिए, अनेक चित्रामन । 
सो क्‍यों पावे खुद को, जाको घूल मोह सुंच 0 
अनेक किव. इत  उपजे,  बेराट सचराचर । 
ए छल मोहोरे छल को, खेलत हैं सत कर | 


॥ प्रकरण ॥ १५ ॥ चौपाई ॥| ३६८ ॥ 


१. मन्जिल । २. भयानक कूड़ | 
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बराट का कोहेड़ा 

बेगट का फेर उलटा, मूल है आकास । 
डारें पसरी पाताल में, यों कहे वेद प्रकास॥ ५१ 
फल डारें. आगोचर,' आडी अंतराएं पाताल । 
बेराट वेद दोऊ कोहेड़ा,, गंथी सो छल को जाल॥ २ 
बिध दोऊक देखए, एक वनाभर दूजा सुख 

गंथी जालें दोउड जुगतें, मान लिए सुख दुख॥ रे 
कोहेड़े दोड दो भांत के, एक वेंराट दूजा वेद । 
जीव जालों जालो बांधे, कोई जाने ना छल भेद ॥ ४ 
देखलावने तुम को, कोहेड़े किए ए। 
बताए देऊक॑ आंकड़ी,', छल बल की है जेह॥ ५ 
आंकडी एक इच भांत को, बांधी जोरसों ले। 
आतम भूठी .. देखहीं, सांची देखें देह ॥ ६ 
करं॑ सगाई देह सों, नहीं आतमसों पेहेचान । 
सनसंध. पाले. इनसों, ए लई- सबों मानक ७ 
नह॒वाए चरचे अरगजे,* प्रीते जिमावे पाक । 
सनेह करके सेवहो, पर नजर बांधी खाक॥ छ 
जीव गया जब अंग थें, तब अंग हाथों जाले। 
सेवा जो करते सनेह सों, सी सन्रसंध ऐसा पाले॥ कं 
हाथ पांव सुख नेत्र नासिका, सब सोई अंग के अंग । 
तिन छत लगाई घर को, प्यार था जिन संग॥ १० 


अंग सारे प्यारे लगते, खिच एक रहो न जाए। 
चेतन चले पीछे सो अंग, उठ उठ खाने धाए॥ ११ 


१. इन्द्रियातीत । २. घुघ। ३. वराट का मूल। ४. वेदों का मुल | ५, उलझन | 


६* सुगन्धित लेप | 


६] 
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ट्रक 


सन्मंधी जब चल गया, अंग बर उपज्या ताए । 
सो तबही जलाए के, लियो सो घर बढाए॥। १२ 
छोड सगाई आतंसम की, करे सगाई आकार । 
बेराट कोहेड़ा या विध, उलटा सो के परकार॥ १३ 
के... बिध यों. उलटा,  वेराग नेत्रों अंध । 
चेतन बिना कहे छात लागे, फेर तासों करे सत्मंध ॥ ४ 
एक भेष जो विप्र का, दूजा भेष चंडाल । 
जाके छुए छूत लागे, ताके संग कौन हवाल ॥ १५ 
चंडाल हिरदे निर्मल, खेले संग. भगवान । 
देखलावे.. नहीं. काहू को, गोप राखे नास॥ रै६ 
अंतराए नहीं. खिन की,  सनेह . संचे रंग । 
अहिनिस. द्रष्ट आतम की, नहीं देहसों संग ॥ १७ 
विप्र भेष बहेर हष्टी, खट! करम पाले वेद । 

' स्थास खित सुपने नहीं, जाने चहीों ब्रह्म भेद॥ श८ 
उदर कुटंमस. कारने, उतमाई. देखावे अंग । 
व्याकरत वाद विवाद के, अरथ करे के रंग॥ शक 
अब कहो. काके  छुए, अंग लागे छोत । 
अधम तम विप्र अंगे,  चंडाल अंग उदद्योत ॥ २० 


पेहेचान सबों को देह की, आतस की नहीं हृष्ट । 


ध्थ- 


बेंर॒ट का फेर उलटा, इच बिध सारी सुष्ट॥ २१ 


एक देखो ए अचंभा, चाल चले संसार । 
जाहेर है ए उलरा, जो देखिए कर विचार ॥ २२ 
सांचे को भूठा कहें, भूठे को कहें सांच। 
सो भी देखाऊं जाहेर, सब रहे भूठे रांच' ॥ २३ 
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आकार को निराकार कहे, निराकार को आकार । 
आप फिरे सब देखें फिरते, असत यों निरधार ॥ 


मल बिना वेंराट खड़ा, यों कहे सब संसार । 


तो ख्वाब के जो दम आपे, ताए क्‍यों कहिए आकार ॥ 

आकार न कहिए तिनको, काल को जो ग्रास । 

काल सो निराकार है, आकार सदा अविनास ॥ 

जिन रांचो सुग--जल' हृष्ट, जाको नास परपंच । 

ए छुल मसायाएँ.. किया, ऐसे रखे उलटे संच ॥ 
| प्रकरण ।। १६ ॥| चोपाई ॥ ३६५ ॥ 
वेदका कोहेड़ा 


अब कहूं कोहेड़ा वेद का, जाकी मसीहीं' गंथी जाल । 
याकी भी नेक केहेके, देक॑ सो आंकड़ी टाल ॥ 


ध् 


बेराट आकार ख्वाब का, ब्रह्मा सो तिनको बुध । 
संत नारद फिरे दसो दिस, देदें बांध किए बेसुध॥ 
लगाए सब रबदें, व्याकरस वाद अंधकार । 
या बुर्धे बेसुध हुए, विवेक खाली विचार ॥ 
बंध बांधे या बिध, हर वस्त के बारे नाम । 
सो बानी ले बड़ी कीनी, ए सब छुल के काम ४0 
लुगे लुगे के जुदे माएते, हादस के परकार । 
उलटाए मूल माएने, बांधे अटकलेंरे अपार ॥ 
अरथ को डालने उलटा, अनेक तरफों ताने । 
मूढ़ों को समभावने, रेहेस बीच में आने॥ 
ऐसी के आकड़ियों सिने, बोलें बारे तरफ । 
रेहेत रंचक धरें बीचसें, समकाए ना किन हरफ ॥ 


», रेत में पानी का भ्रम होना । २. बारीक | ३. अ्रनमान | 
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बारे तरफों बोलते, एक अख्यर! एक मात्र । 

ऐसे बांध बतोस स्‍लोकसें, बड़ा छल किया हे सास्‍्त्रा। ८ 
बारे सात्र एक अख्यर को, अख्यर स्‍लोक बतीस । 
छल एते आड़े अरथके, और खोज करें 'जगदीस ॥  < 
अरथ आड़े के छल किए, तिन अरथों में के छल । 
अख्यरा अरथ भी ना होवही, किया भावा अरथ अटकल ॥ १० 
जाको नामे संस्कृत), सो तो संसेही की कृत । 
सो अरथ हड़ क्‍यों होवही, जो एती तरफ फिरत ॥ ११ 
सो पढ़े पंडित जुध करें, एक काने को हुकड़े होए । 
आपससें जो लड॒ मरें, एक मात्र ना छोड कोए॥ १२ 
ए बाद बानी सिर लेवही, सुध बुध जावे सान । 
त्रास सस्‍्वांत न होवे सपने, ऐसा व्याकरन ग्यान ॥ १३ 
ए वानी ले बड़ी कीनी, दियो सो छल को सान । 

सो खेंचा खेंच ना छठही, लिए क्रोध गुमान॥ १४ 
ए छल पंडित पढ़हीं, ताए मान देवें मसुढ़। 
बड़े होए खोले माएने, एह. चली छल. रुूढ़॥ १५४ 
सीधी इन भाषा मिने, माएने पाईए जित । 
जो सबद सब समभहीं, सो पकड़े नहीं पंडित॥ १६ 
एक अरथ ना करे सीधा, ए जाहेर हिंदुस्तान । 
अरथ को डालने उलटा, जाए पढ़े छल बान॥ १७ 
ए खेल जाको सोई जाने, दूजा खेल सब छल । 

ए छल के जीव ना छठे छल थें, जो देखो करते बल॥ १८ 


एक उरभत वेराठकी, दूजी वेद की उरभन । 
ए नेक कही में तुमको, पर ए छल किया अति घन ॥ 
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सुख उदर के 'कोहेड़े “रखे. सिने सुपन ॥ 
ए सुध काहू ना पड़ी सिने भोले सोह के जन ॥ 
वेराट वेदों देख के, बृूक करी सेवा एह । 
देव जेसी पातरी, . ए चलत दुनियां जेह ॥ 
ए जो बोले साध सास्न्‍न, जिनकी जेसी मत । 
ए मोहोरे उपजे मोहके, तिनको ए सब  सत ॥ 
तबक चोदे देखे वेदों, “निराकार लों बचन ॥ 
उनसान आगे केहेके, फेर पड़े महें ।सुंत ॥ 
ए देखो तुम जहहेर, पांचो. उपजे तत्व । 
ए मोह सिने सन खलही, सब सन की उतपत॥ 
ए सारों में व्यापक, थावर ओर जंगम ॥ 
सवन थे एक है न्‍न्यारा, थाकोी जाने खसंस ॥ 
दसो. दिस भवसागर, देखत  एह सूुपन । 
आवरन  गृद मोह को, निराकार कहावे सुंन ॥ 
ए इंड सारा कोहेड़ा,. खेल चोदे भवन । 
सुर असुर के अनेक भांति, हुआ छल उतपतन्त ॥ 
बनस्पती प्स्‌ पक्षी, आदमी जीव जंत । 
मच्छ.. कच्छ भवसागर, रखच्यो एह परपंच ॥ 
जीवों सिने जुदी जिनसे, कहिएत चारों खान । 
थावर जंगस सब सिलके, लाख चोरासी निरसान ॥ 
कोई बेकुंठ कोई जमपुरी, कोई सरग पाताल । 
सब॒ खेलें. ख्वाबी पुतले, आड़ी सोह सागर पाल॥ 
जो बनजारे खेल के, तिन सिर जम को डंड । 
कोईक दिन सरग सिने, पीछे नरक के कुंड॥ 
लाठो तेरे लोक पर, संजमभपुरो सिरदार । 
जो जाने नहों जगदीस को, तिन सिर जम की मार॥ 
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ए छुल॑) बनज छोड़ के, करे बकुंठ वेपार । 
ए संत लोक इत. का, कोई गले तिराकार ॥ हेईे 


तबक चोदे इंड में, जिसी जोजन कोट पचास । 
पहाड़ कुली अष्ट जोजन, लाख चोसठ बास ॥ ३४ 


पाँच तत्व. छठी. आता, सास्त्र सबों ए सत । 
यों. निरसान बांध के, ले सुपन किया सत॥ ३५ 
देखे. सातों सागर, और देखे. सातों लोक । 
पाताल सातोा. देखिया, जागे पीछे सब फोक ॥ ३६ 
॥ प्रकरण ॥ १७ ॥ चौपाई ॥। ४३१॥। 
प्रकरण अबतारों का 
ए ऐसा था छुल अंधेर, काहूं हाथ ना सुभे हाथ । 
बंध परे द्रष्ट देखते, तासमें आया सारा साथ॥ १ 
तो पिया सिने आए के, सब छुडाई सुहागिन । 
बोए के तुर प्रकासिया, बीज ल्याए मूल बतन॥ २ 
ए खेल किया तुम खातर, तुम देखल आईयां जेह । 
खेल देख के। चलसी, घर बातां करसी एह॥ ३ 
तुम खेल देखन कारने,. कियां मनोरथ एह । 
ए साप्या तुम वास्ते, कोई राखूं नहीं संदेह ॥ ४ 
ए खेल सांचा तो देख्या, जो अखंड करूं फेर । 
पार . | वतन देखाए के, उड़ाऊं॑ सब अंधेर॥ ४५ 
ए दसों दिसा लोक चोदेके, विचार देखे बचन । 
मोह सागर सथ के, काढ़े सी पांच रतन ॥ 


पेहेलें.. कहे में साथ को, इन पांचो के नास । 


'अत्ारायन विस्यु एक अंग, लखमी याथें उतपन । 
एह. समावे याही में, ए नहीं वासना अंच॥ 
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और एक कागद काढ़िया, सुकदेवजी का सार । 
हदियों का कोहेड़ा, बेहदी समाचार ॥ 
अवतार चौबीस विस्तु के, वेकुंठ थें आबें जांए । 
ए बिध जाहेर त्यों करू, ज्यों सनंध सब समभझाए ॥ 
अवतार एकेस इनसें, तिन आड़ा हुआ कल्‍ल्पांत । 
ओर कहाबवें तोन बड़े, भी कह तिनकी भांत॥ 
अवतार [एक आकृस्त का, सूल मथुरा प्रगठ्या जेह । 
दीदार देवकी वसुदेव को, दिया चतुरभुज एह॥ 
वचन कहे वसुदेव को, फिरे वेंकुंठ अपनो ठोर । 
पीछे प्रगटे. दोए भशुजा, सो सरूप सनंध ओर ॥/ 
वसुदेव गोकुल ले चले, ताए न कहिए अबतार । 
सो तो नहीं इन हद का, अखंड लोला है पार॥ 
ए कही सब तुम समभने, भावने सनकी भश्रांत । 
बेहद विस्तार है अति बड़ा, या ठोर आडा कल्‍ल्पांत ॥ 
भी कहूं तुसें समभाए के, तुम भांनो धोखा मत । 
अवतार सो अक्कर  संगे, जाए लई मथुरा जित ॥ 
इनप्रें भी है आंकड़ी, बिना तारतस समझो ना जाए । 
सो तुम दिल दे ससमक्तिियो, नीके देऊं बताए ॥ 
सात चार दिन भेष लीला, खेले गोवालों संग । 
सात दिन गोकुल सिने, दित चार सथुरा जंग॥ 
धनुष भान गज मसल मारे, तब हुए दिन चार । 
पछाड़ कंस वसुदेव छोड़े, या दिच थें अवतार ॥ 
अब आई बात हद की, हिसाब चोदे भवत्त । 
सब बातें इत याही की, कहे अटठकलें ओर बचन ॥ 
जुध किया जरासिधसों, रथ आयग्रुध आए छिन मांहि । 
तब कृस्त विस्तु सय भए, वंकुंठ सें विस्तु तब नांहि॥ 
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वकुठ थे जोत फिर आई, सिसुपाल “किया हवन । 
55 सुख समसानी श्रीकृस्न के, यों कहे वेद वचन ॥ २२ 
# किया राज सथुरा द्वारका, बरस एक सो ओर बार । 
प्रभासा सब संघार के, जाए खोले घेकुंठ द्वार ॥ २३ 
है शोप हुता दिन एते, बड़ी बुध का अवतार । 
हे नेक अब याकी कहें, ए होसी बड़ो विस्तार ॥ २४ ३४: 
ह गेईक की,  लईं ध्यान से सकल । 
/ क काल बुध रास की, लई ध्य स्‌ 0) 
अब आए बसी मेरे उदर, वृध भई पल पल ॥ २४५ 
अंग मेरे संग पाई, में दिया तारतम बल । 
सो बल ले वेराट पसरी, ब्रह्मांड. कियो निरमल ॥ २६ 
देत कालिया' मार के, सब सीधा होसी ततकाल । 5 

लीला हमारी देखाए के, दटालसी जम की जाल॥ २७ ४ 
देंत ऐसा जोरावर, देखो व्याप रहा बेराट । 
2 । 
काम क्रोध अहंकार ले, सब चले उलटी बाट॥ रछ 
है याकों.. संघारसी एक सबदसो, बेर ना होसी लगार १ * 
लोक चोदे पसरसी, . इन बुध सबदकों सार॥ रझू 
बैराट सारा लोक चोदे, चले आप अपनी सत । 
सन साने खेले सब कोई, ग्रास लिए असत ॥ ३० रे 
है में मार॑ तो जो होए कछए, ना खसें हरफ की डोट' । 
हा मेरी बुधें एक लवबे से, ऐसे मरे कोटान कोट ॥ ३१ ग 


उठी है बात्ी अनेक आगम, याको गोप है उजास । 
वेराट सनसुख होएसी, बुध तनुर के प्रकास॥ ३२२ ४ 
चलसी सब एक चालें, दूजा सुख ना बोले वाक । 





बोले तो जो कछ होए बाको, फोड़ उड़ायो तूल आक ॥ ३३ 
60 ९, कलियुग । २. दबाव । 49 
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अब एह वचन कहूं केते, देसी दुनिर्या को उद्धार । 
मेरे संग आए बड़ी निध पाई, सो “निराकार के पार॥ ३४ 
पार बुध पाए पोछे, याको होसी बड़ो साथ । 
अख्यर नेक ना छोड़ न्‍्यारी, ए उदयो नेहेचल भान॥ ३५ 
अवतार जो  नेहेकलंक को, सो अस्व अधरो रहो 
पुरुष देख्यो नहीं नेनों, तुरी को कलंकी तो क्यों ॥ ३६ 
अवतार या बुध के पीछे, अब दूसरा क्‍यों कर होए । 
विकार काढ़े विसस्‍्व के, सब किए अवतार से सोए॥ ३७ 
अवतार से उत्तम हुए, तहाँ अवतारका क्‍या कास । 
जहां जमे हुआ सब का, दूजा नेक न राख्या नाम ॥ रे८- 
जहां पेए बताए पार के, हुआ नेहेचल नूर प्रकास । 
तित अगिए अवतार में, क्‍या रह्मया उजास॥ इछ 
समभ्रियो तुम या बिच, अवतार ना होवे अंन । 
पुरष तो पेहेले ना कह्लो, विचार देखो बचन ॥ ४० 
॥ प्रकरण ॥१ १८ ॥ चौपाई ॥ ४७१ ॥ 
गोकल लीला 
जिन किनको धोखा रहे, जुदे कहे अवतार । 
तो ए किनकी बु्धे विस्तु को, जगाए पोहोंचाए पार॥ १ 
सुर्कें अवतार सब कहे, पर बुध में रहा उरभकाए । 
ए भी सीधा ना कहे सक्‍या, तो क्‍यों इन कही जाए॥ २ 
ए तो अख्यरातीत की, लोला हमारी जेह । 
पेहेलें संस! सबका भान के, पीछे नेक कहूं बिध एह॥ ३. 
वेराट को बिध कही तुमको, जिन कछ राखों संदेह । 
अखंड गोकल* ओर प्रतिबिब,, ए भी समभाऊं दोए॥ ४ 
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ए खल देख्या तो सांचा, जो अखेंड करू इन बेर । 
पार वतन  देखाएं के, सब उड़ाऊं अंधेर ॥ 
अंतराएं नहीं एक खिन की, अखंड हम पें उजास । 
रास लीला श्रीकृस्त गोपी, खेल. सदा /अविनास ॥। 
प्रतबिब लीला या दिन थें, फेर के गोकल आए । 
चले. भसथुरा द्वाका, वेकुंठ बठे जाए। 
अतारतम नूर प्रगटया, तिन तेजें फोरचओ आकास । 
लागी सिखर पाताल लों, अब रहे ना पकरथोो प्रकास ॥ 
किरना सबसे कुलांभियां,, गयो वबेंराट को अग्यान । 
हढ़ाए चित चोदे लोककों, उड़ाए दियो उनमान ॥ 
अब जोत पकरी ना रहे, बीच सें बिना ठोर। 
पसर के देखाईया, न्नज अखंड जो और ॥ 


बताए देऊं॑ बिध सारी, ब्रज बस्यो जिन पर। 
अग्यारे बरस लीला करी, रास खेल के आए घर ॥। 


गोकुल जसुना त्रतद् भला, पुरा ब्यालीस बास । 
पुरा पासे एक लगता, ए लोला अखंड बिलास ॥ 


बास बस्ती बसे घाटी, तोन खुने' गाम । 
कांठे! पुरा टींबाँ ऊपर,  उपनंद का ए ठास ॥ 
तरफ दूजी पुरे सारे, बीच बाट घेन का सेर*। 
इत खेले नंद नंदन, संग गोवालों के घेर॥ 
पुरा पटेल साइल का, बसे तरफ दूजोी ए। 
तरफ तीसरी वषभानजी, बसे नाके* तोनों ले॥ 


नंदजी के पुरे सामी, दिस पुरब जसुत्ता त्रट । 
छटक छाया वनस्पती, बृध आड़ी डालों बट॥ 


६. प्रवेश द्वार | 
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सकल बन छाया भली, सोभित जसुना किनार । 
अनेक रंगे बेलियां, फल सुगंध सीतल .. सार॥ 
तीन पुरे तीन मसामों के, वसे ठाट वस्ती सिल । 
आप सुरे तीनों ही, पुरे नंद के पाखल* ॥ 
गांगा चांपा और जेता, ए मामा तीनों के नाम ॥ 
दखिन दिस ओर पलछिस दिस, बसे फिरते गास ॥ 
नंदजी के आठ. मंदिर, समांडवे एक मंडान ।॥ 
पीछे बाड़ गोओं के, तासें आथ सरवे जान ॥ 
रेत भलके आंगने, दूध. चरी' चूल्हा आगल । 
आईजी इन ठोर बेठे, और बेठें सखियां मिल ॥ 
मंदिर मोदी तेजपाल को, इत चरो चल्हा पास । 
कोईक दिन आए रहे, -याकोा सथुरा से बास॥। 
सरूप दस इत आरोगे, पाक साक अनेक ।॥ 
भागवंती बाई भली पेरे, रसोई करे विवेक ॥ 
लाडलो नंद. जसोभती, रोहिनी बलमभद्र बाल । 
पालक). पुत्र कल्यानजी,. वाकों पुत्र॒ गोपाल ॥ 
बेहेने दोऊक जीवा रूपा, भेलियां रहे मोहोंलान । 
और बाई भागवंती, नारी घर कल्यान ॥ 
पुरो जो तधभान को, भेलो भाई लखसन ॥ 
नंदजी के उत्तर दिसे, वबसत वास पुरन ॥ 
सरूप साते भली भांते, आरोगे अंन पाक । 
कल्यान बाई रसोई करे, बिध बिध के बहु साक ॥ 
राधाबाई पिता बृषभानजी, प्रभावती बाई सात । 
सुदामा कल्यानजोी, याथें छोटो कृस्नजी ख्ात॥ 


१. पीछे । २. चढ़ा हुआ । ३. गोद लिया पुत्र । 
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रे८ष२ 5 तारत्तम बानी 


कक के 


कल्यान बाई नारी सुदामा, अंग धरत अति बड़ाई । 
करत हांसी के भांतें, याकी स्थाससों सगाई ॥ 
मंदिर छे मांडवे आगे, चरी चड़े दूध साट । 
स्यामा गोद प्रभावती, ले बेठत हैं खाट ॥ 


मांगा किया राधाबाई का, पर व्याहे नहीं प्राननाथ । 
मल सत्तमंधे एके अंगे, विलसत वललभ साथ ॥ 


(६ 


घुसे गोरस हेत सें, घर घर होत मथन । 
खेले सब में सांवरो, सिने बाहेर आंगन ॥ 
पुरे सारे बीच चोरे, बठे गोप बूुढ़े भराए । 
चारो . पोहोर गोठ! घघरी,,. खेलते दिन जाए॥ 
ओर सबे 'ोचारने, गोप  गोबाला जाए बन । 
भोर : के बन संझा लों, यों होत ब्रज वरतन ॥॥ 
“तेजपाल भोदी' बलोट पूरे, जो कछ चाहिए सोए । 
घृत लेवे बड़े बड़े ठोरों, और बिरतियां होए ॥ 
घोलिए+५ इत घोल करने, आबत ब्लनज सें जे। 
फेर जाए रहे मथुरा, वस्त भाव ले दे॥ 
स्यास संग गोबाल ले, खेलत जमना घाट । 
विनोद में हम आयें जाएं, जल भरने इन बाट ४ 
बिलास ब्लज सें पियाजीसों, 'बरतत है ,एह बात । 
वचन '. अठपटे वेघे सब को, अहिनिस एही तात ॥ 
पिया . प्रेसें भोगे खेलही, पुरे सारों समांहि। 
खेले ' खिन जासों ताए दूंजा, सुभे नहीं कछुए कांहि ॥ 


हम संग खेले के रंगे,' जाते जसुना पानी ।.. 


आठो पोहोर अटकोी अंगे, एह छब  एह बानी ॥ 
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घर घर आनंद उछुबव उछरंग अंग न साए । 
बिलास विनोद पिया संगे, अहेनिस करते जाए ।॥। 
सुंदर बालक सधुरी बानी, घर ल्यावें गोद चढ़ाएं । 
सेज्याएँ खिन में प्रमे पुरा, सुख देवें चित चाहें॥। 
बाछुरू ले वन पधारे, आठवें दसवें दिन । 
कब गोवरधन फिरते, माहें खलें बारे वन॥ 
अखंड लोला अहिनिस, हम खलें पिया के संग । 
पुरे पीउजी सनोरथ, ए सदा नवले रंग ॥ 
श्री राज ब्रज आए पोछे, ब्रज बध्‌ सथुरा ना गईं। 
कुमारका संग खेल करते, दान लोला यों भई॥ 
खेल खेलें. कुमारका, चीले. कुल अस्यास । 
दध दधथी छोटे बासन, करे रंग रस बन विलास ॥ 
ब्रज. वध सिने खेलने, संग केतिक जाए । 
सांवरो इत दान लेने, करे आड़ो लकुटी ताए 0 
दूध दधी साखन ल्यावें, हम पियाजी के काज । 
तित दधी हमारा छीन के, देवें गोवालों को राज ४ 
भाग जाएं ग्वाल न्यारे, हम पकड़ राखें पीउ पास । 
पीछे हम एकांत पिया संग, करें वन सें विलास॥ 
कुमारका हस संग रेहेती, पीड खेलते सखियन । 
मूल सनमंध कुमारकाओं का, या दिन थें उतपन 
अखंड लोला अति भली, नित नित नवले रंग । 
इन जोत सब जाहेर किया, हम सखियां पिया के संग ॥ 
आवे जब  उजालियां, हम खेले लेकर ढोल । 
पिया करे विनोद हांसियां, सो कहे न जाए बोल ॥ 
उलसे गोकल  गासम सारा, हहेत हरष अपार । 
धन धान वस्तर भषन, द्रव्य अखुट भंडार ॥ 
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जनस व्याह नित प्रते, सारे पुरे अनेक होए। 
नेक कारज करे कछुए, तो बुलावे सब कोए॥ 
नाटारंभ के बाजंत्र, धन खरचें अहीर . उमंग । 
साथ सब सिनगार कर, हम आयें अति उछरंग॥ा॥। 
बलगें बिनोदें हमसों, देखते सब जन । 
प्र कोई न विचारे उलटा, सब कहे एह निसन* ॥ 


बात याकी जानें हम, ओर जाने हमारी एह । 
ना समकेे कोई दूसरा, ए अंदर का सनेह ॥ 


ए होत है हम कारने, पिया पूरे मनोरथ सन ॥ 
इलत समे की सें क्‍या कहूं, साथ सबे घधेंत धंन॥ 
नत्नज सारी करी दिवानी, और पिया तो वचिख्यन' ॥ 
जहां मिले तहां एही बातें, बविचोद हांस रसन ॥ 
नंद जसोदा ग्वाल गोपी, घेतल वछु जसुना बन । 
थिर चर सब पसु पंछी, नित नित लोला नोतन ॥ 


अब ए लीला कहूँ केती, अलेखें अति सुख । 
बरस अग्यारे खेले प्रमें, सखियनसों सनसुख ॥ 
एक दिन गो चारने, पीड पोहोंचे. वृन्दावत्त । 
गोवाला गो सब ले बले, पीछे जोग साया उतपन ॥ 
ए लीला यासें एते दिन, कालमाया को ब्रह्मड । 
एहु. कलपांत. करके, फेर उपज्यो अखंड 0७ 


सदा लीला जो ब्लज की, में कही जो याकी बिध । 
अब कह वृन्दावन को, ए तो अति बड़ी है निध॥ 


॥ प्रकरण ॥| १६ ॥| चौपाई ॥। ५३५॥।। 
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अब जोत पकरी ना रहे, दूजा बेघिया आकास । 
जाए लिया इंड तीसरा, जहां अखंड रजनी रास॥ १ 
इन दोउ थें न्‍यारा मंडल, जाको कहियत' हैं रास । 
तहां खेल स्थाम सखिनका, ए लोला अविनास॥ २ 
या ठोर जोगमाया रच्यो, सब सामग्री समेत । 
तहां हद सबद ना पोहोंचही, तुमे तो भी कहूं संकेत ॥ के 
जिनस' जुगत कहूं केती, अनेक सुख अखंड । 
जोगमायाएं उपाईया', कोई सुख सरूपी ब्रह्मांड ॥ 
ए बानी नीके विचारियो, अंतर माहें बाहेर । 
तुमें जगाऊं कर जागनी, देखाय देके जाहेर॥ ४५ 
क्योंए न आवबे सबद सें, जोगसाया को बिध । 
तो भी देखाऊं कछुएक,. लीला हमारो निध॥ ६ 
हम देखे वृन्दावन इतथें, तहां भी खेलें पिया साथ । 
करें बिनोंद नित नए, बनहीं मिने बिलास ॥ ७ 
काहूं न पाईए जोगमायाकी, हम विना पेहेचान । 
वासना पांचों अख्यर को, भले कहावें आप सुजान॥ ८ 
ए माया हमारियां, याके हमपें. विचार । 
ओर उपजे सब इनथें, ए हमारी आग्या कार॥ ह#॑ 
रासलीला पेहेलें करो, जो सिने वृन्दावन । 
आनंद कारी “जोगमाया, अविनाती उतपंन ॥ १० 
जोगमाया की जुगत जुई, एक रस एक रंग । 
एक संगे सदा रेहेना, अंगना एके अंग ॥ ११ 
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आतम सदा एक है, वासना एके अंग । 
मूल आवेस जोगमाया पर, सुख अखंड के रंग ॥ 


एक अंगे रंगे संगे, तो क्‍यों हुई अंतराए। 
इन सबद सें है आंकडी,' बिना तारतम ना समभी जाए ४ 
आंकड़ी अंतरध्यान' की, सोए कहूँ सनंध । 
कोई न जाने हस विना, .इन तारतस के बंध ॥॥ 
जगाए आवेस  लेयके, तब इत भए अंतरध्यान । 
बविलास विरह॒ चित चोकस करने, याद॑ देने घर धाम ॥ 


जोगमाया की जुगतें, ओर न जाने कोए । 
ओर कोई तो जाने, जो कोई दूसरा होए॥ 
जोगमायाएं जाग्रत होए, जल जिमी वाए अगिन । 
थिर चर सब पसु पक्षी, तत्व सबे चेतन ॥ 


एक जरा तिन जिभी का, ताके आगे सर कोट । 
सो स्रज द्र॒ष्ट न आवही, इन 'जिमी जरे की ओठट ॥ 


हेम जबेर के बन कहें, तो ए सब भठी वस्त । 
सोभा जो अविनास को, कही न जाए सुख हस्त॥ 


बरनन करू एक पात को, सो भी इन जुबां कहो न जाए । 
कोट ससीरे जो सूर कह, तो एक पात तले ढंपाए ॥ 
सुतेज/ ससी वन पसु पंक्षी, तत्व सबे सुतेज । 
सुतेत थिर चर जो कछ, सुतेज रेजा रेज॥ 
किरना बन जिंसोय को, सांसी किरता ससो प्रकास । 
तुर हम पें खेले नूर में, प्रेम पियासों रास ॥। 


वस्तर भंषन इन जिसमी के, सो सुख कहे न जाएं । 
तो सुख इन सरूप के, क्‍यों कर इत बोलाएं ॥ 


१. रहस्य | २. छिप जाना | ३. चर्द्रमा | ४. तेजोमय । 
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इन सुख बातें बोहोत हैं, सो नेक कट्मो प्रकास । 





पर ए भी जोगसाया मिने, जो कहिअत हैं अबितास ॥ 
या ठौर लीला करके, हम घर आए सब सिल । 
या इंड कलपांत* करके, फेर अखंड किए मिने दिल ॥। 
हम तो सब धाम आए, अख्यर आपके घर । 
अखंड रजनी रास लोला, खेल होत या पर॥ 
हमही खेलें ज्नज रास में, हमही आए इत | 
घरों बेठे हम  देखहों, एही तमासा तित ॥ 
देखे ब्रज रास नीके, खेल किया पर पर | 
ले भोग बिरहहे बविलास को, हम आए निज घर॥ 
देखे दोऊ सुख दूख, तो भी कछुक रहो संदेह । 
सत  सरुपें.. तो फेर, मंडल रचियो एह॥ 
ए खेल किया हम वास्ते, हम देखन आईयां ए। 
दोऊ के सनोरथ प्रने, ए रखच्या तमासा ले॥ 
खेल रचे सुपत के, देखाएं सिने सुपन । 
ए देखे हम नन्‍यारे रहे, कोई और न देखे जन ॥ 
ए खेल सुहागनियों को, देखाएं भली भांत । 
तारतम बुध प्रकास के, पूरी सबों की खाँत' ॥ 
खेल देख्या जो हम, सो थिर होसी निरधाररे । 
सारों मिने सिरोमन, होसी अखंड ए संसार ॥ 
भगवाव जी आए इत, जागवे को ततपर । 
हम उठसी भेलें” सब, जब जासी हमारे घर॥ 
प्रकासा कहो में रास को, एह सुन्यो तुम सार । 
अब महामत कहें सो सुत्रो, दया को विस्तार ॥ 

॥ प्रकरण || २० ॥ चौपाई।। ५७० ॥ 


१. मिटा कर । २, चाह। ३. निर्चिचित । ४. इकट॒ठे । ५. जाएंगे। 


शए 
०९ 


2 


२६ 


७ 


ध्ष 


श्छ्ध 


३० 


३१ 


३२ 


१३ 


शव 


३४ 





2080 


१ 


22 


/99%%96 00066 0006 096 0 60:00 


आज 
० %/2/०2/7 


# 


9॥460%60%60॥%6 


ख . 


कक 
० 8/0(०५९/००९९/ 


रेप८ ४४ तारसभ बानी &छ 


दया को प्रकरन 


अब तो सेरे पिया की, दया 


५ 


ए गुन मुझे क्योंवविसरे, मोसों हुए सब अखंड, सुहागनियों पिया दयाधधुन केसे कहूँ ॥ १ 
अब गली में दया मभिने, सागर सरूपी 
दया सागर भर प्रन, एक बंद नहीं मिने नोर॥ 


दया सुकट सिर छन्र चंबर, दया 


छट 


दया सबों अंगों पुरण, सब हुओ दया 
अब दया ग्रुन में तो कहूं, जो कछ अंतर होए । 


अंगीकार करी अंगना, सो देखे 


पल पल आवे पसरती, न पाईया दया को पार | 
दजा तो सब में सापिया, पर होए न दया को निरवार' 0 
एते दिन हम घर सिने, गोप राखी 


अब बुध खेंचे तरफ अपनी, तो 


आआाआाआ काका आाआाआआकक 


डे 
र्‌ 


जाहेर सत होत ॥ 


सबद कोई कोई सत उठे, सो भी गए असतसें भिल । 
सत असत काहूँ ना सुध, दोऊ रहे हिल मिल ॥ 


अब दूर करू असत को, जाहेर करू सत जोत ॥ 


गोप रहीथी एते दिन, सो अब 
असत भी करना अखंड, करके 
सनंध सब समझकाए के, करूं 
संसा सारा भान के, उड़ाऊं 

निज बुध उठ बेठ हुई, गयो 
अब फेर सब सीधा फिरे, सत 
पेहेच्चान भई प्रकास थें, सुपन 





होत उद्योत्त" ॥ 


क्रल्रक्षआ्ााभाधाकाओ: 


तिमर सब नास ॥ 


5 आ 282 


सो उलटो फेर ॥ १० 


आया सबों द्रष्ट । 
की जाहेर सृुष्ट ॥ ११ 


१. दूध । २. हिसाब | ३. परमात्म बुद्धि । ४« प्रकासित | 
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खेल देख्या कालमाया का, सो कालमाया सें भिल' । 
अब देखो सुख जागनी, होसी निरमल दिल ॥ 
आवेस सुझपें पिया को, तिन भेलोी करू सुहागिन । 
सब सुहागिन सिल के, सुख लेसी मूल बतन॥॥ 
बिलास तब बिध बिध के, होसी हरघ अपार । 
करसी आनंद विनोद, आवसी सकुंडल सकुमार ॥ 
आए रेहेसी सब सुहागनी, तब लेसी सुख अखंड । 
पोडे तो जहेर होएसी, तब उलटसी ब्रह्मांड ॥ 
हींसा देऊ॑ आवेस का, सेयन को सब पर । 
होसी सनोरथ प्रन, सिल हरबे जागसी घर॥ 
अब साथ न छोड़ें एकला, साथ मुझे छोड़े क्‍यों । 
कहा। मेरा साथ न लोपे, साथ कहे करूं में त्यों ॥ 
लेस है कालसाया को, बढ़दथों साथ में विकार । 
सो गाल सीतल नजरों, दे ' तारतम को खार॥ 
विकार काढ़ू विधोगते,'. बढ़ाए दया विस्तार । 
भानं॑ भरसम तिन भांतसों, ज्यों आलरे न आवबे आकार ॥ 
सुख देऊं घमुल बतन के, कोई रच के भला रंग । 
सन वांछझे. मनोरथ, देऊं॑ सुख सबों अंग॥ 
मोह बढ़चो लेस माया को, निद्रा मूल बिकार । 
सुध होए सबों अंगों, कर देऊं तेसो विचार ॥ 
जोलों न काढं विकार, तोलों क्‍यों करके जगाए । 
जागे विना इन रास को, किन निज सुख लिए न जाए ॥ 
आमले उलठे मोह के, और मसोह तो तिमर घोर । 
ए घोर रेन टाल या बिध, ज्यों सब कोई कहे भयो भोर,॥ 


१. मिल-। २. युक्ति से। ३. खेंच | ४« कम | 
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गुन पक्ष अंग इन्द्री उलटे, करत हैं सब जोर । 

सो सब ठेढ़े टाल के, कर देऊं सीधे दोर! ॥ २४ 
अहंकार मन चित्त बुध, इन किए सब जेर। 

अब हारे सब जिताएके, फेरू ,सो उलटे फेर॥ २५ 

४ प्रकृत-. सबे पिड की, सीधी करू सनमसुख । 


की 


दुख अगनी टाल के, देखाऊं॑ ते अखंड सुख ॥ २६ 
चोर फेर करू बोलावे, सुख सीतल करू संसार । 
अंग में सबों आनंद, होसी हरष तुमे अपार ॥ २७ 
कोईक दिन साथ मोह जल में, लेहेर बिना पछटानेरे । 
कहे 'महामत प्यारी सोहे वासना, ना सहूं सुख करमाने ॥ २८ 
॥ प्रकरण ॥ २१ ॥ चोपाई ॥। ५७८ ।। 
हाँसी का प्रकरन 
सेरे साथ सममंधी चेतियो,”, ए हांसी का है ठोर । 
पीउ वतन आप भूल के, कहा देखत हो ओर॥ १५ 
साथ जी तुमको उपजया, खेल देखन का ख्याल । 
जाको मूल नहीं बाधे तिन, ए हांसी का हवाल॥ २ 
मांग्या खेल विनोंद का, तिन फरे तुमारे सन । 
सो सब तुमको वबिसरे, जो कहे मूल वचन ॥ ३ 
गृंथोी जाली दोरी बिना, आप बांधत हो अंग 
अंग बिना तलफत हो, ए ऐसे खेल के रंग॥ ४ 
आप बंधाने आप सों, इन कोहेड़े अंधेर । 
अमल  चढ़चा जानों जेहेर का, फिरत वाही में फेर॥ ५ 
अमल चढ़ा क्‍यों जानिए, कोई फिसले कोई गिरे । 
कोई मभिने. जाग के, कर पकर सींढी चढ़े॥ ६ 


'अध्राभाकाकाआाआआआकाकाताआाआाआकाककआआकाकाआलाआआकआलआक 


: > 
2 





993) 


(टल्ए, //-व. (०3 ९ 3 उन (४ है + ८7०3६ > रे है क ट्यो (/“+%, ८253 ५ ८7०5 थे ््््े /“ 0३ 4 # रे (थे 
40008 60060 660 606 660 06060 60060 ९ ॥ 0060 0 / 6006: 
् ऐ श कीं | न्क जे कर ' £ 


को, 


आकशआंक 


हैः 
2 





24 
ह १, रास्ते । २. परास्त । ३, दुःखी हुए। ४५ कुम्हलाना । ५. सावधान |. 


| 


॥900000॥0000006॥006॥%0॥0॥6॥06006॥006॥060॥6॥%46/96 


400 
52 े यू 


ग/0047 97040 04707 00070 04740 64060 60040 600 640 0 


५३ कलस हिन्दुस्तानी हे! ३१ 


एक गिरे पगथी बिना, वाको दूजी पकरे कर । 
सो खाए दोनों गड़---थले, ए हांसी है या पर॥ 
एक पड़ी जिमी जान के, वाको दूजोी उठावन जात । 
उलट पड़ी सो उलटी, ए खेल है या भाँत॥ 
ओदा'. लेवे. जिसी बिना, पांव बिना दोड़ी जाए । 
जल बिना भवसागर, . यासें गलचुएर खाए॥ 
देखों अंन्रीख खड़ियां, हाथ. बिना हथियार । 
नीद बड़ो है जागते, पिंड बिना आकार ॥ 
एक नई कोई आए सिले, सो कहावे आप अजान ॥ 
बड़ी होए. दूजी मिने, समभझावत सुजान ॥ 
कोई वचन  करडेए कहे, किन खंडनी* न खमाए । 
सो कलपे दोऊक कलकले, वाकोी अमल यों ले जाए ४0 
खंडी' खाडी रोए रोलाए, दुख देखे दोऊक जन । 
जागे पीछे जो देखिए, तो कमी न सांहें किन ॥ 
हांसी होसी साथ में, इन खेल के रस रंग । 
पुर बिना बहे जात हैं, कोई आडी होत अभंग॥ 
हरषे हॉसी हेत सें, करसी साथ कलोल । 
सांगी साथा देखी नीके, कोई नाही हांसी या तोल ॥ 
मूल बिना ए वृक्ष खड़ा, ताको फल चाहे सब कोए । 
फेर फेर लेने दोडही, ए हांसो इन बिच होए॥ 
ए खेल देख्या छल का, वेकुंठ5 लों पाताल । 
फल फल पात ना दरखत, काष्ट' तुचा मूल ना डाल ॥ 


खुले ना बंध बिना बांघे, बिध बिध खोले जाए । 
ए साथा मोहोरे खेल के, उरभ रहे सब महिें॥ 


७. लकड़ी | ८. त्वचा | 
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जागो जगाऊं जुगत सों, छोड़ो नीद विकार । रे 
& पेहेचान कराऊं पीछउड सों, सुफल करू अवतार ॥। शक : 
6 बतन देखाऊँ पीड का, और अपनो मूल पेहेचान । 

एह उजाला करके, धोखा देऊे सब भाव॥ २० ६५ 

ए भोम हॉांसी देख के, आप होत सावचेत । 

मूल सुख कहे महामत, तुमको जगाए के देत॥ २१ 

॥ प्रकरण ।। २२ ।॥। चौपाई ॥| ६१६ ॥ 
जागनी का प्रकरन 

अब जाग देखो सुख जागनी, ए सुख सुहागिन जोग । 

तीन! लोला चोथी घर की, चारों को यामें भोग॥ १ 

कहा न जाए सुख जागनी, सत ठौर के सनेह । 


अब 
रंगे 
अब 


आगे 
सोए 
अब 


कस 


जान 
जो 
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उपजाऊं सुख सब अंगो, बोलाऊं मीठे बेन ॥ 


कठिन 


तो भी कहूँ जिसी माफक, नेक प्रकासूं एह0 २ 


जगाऊं जुगत सों,  उड़ाऊं सब विकार । 
रास रमाए के, सुफल करूं अवतार॥ ३ 


दुख ना देऊ॑ फल पांखड़ी, देखूं सीतल नंन । 


०६ 


कलकली'. कलाए, तोह ना गयो विकार । 
सही तुम खंडनी, वचन खांडा धार॥ ४५ 


वचन समोहे सालही, कठिन तुमको जो कहे । 


सुहागनियों को निद्रा मिने, सूल घर बिसर गए॥ ६ 


गालूं ताओ दिए बिना, करे सो रस कंचन । 
चढ़ाऊं अति रंगे, दोऊक पेर करू घधंचन धघंन ॥ ७ 
साथजी विदेस आए, दुख देखे के भांत । 
लों ना इत सुख पावही, तोलों ना मोहे स्वांत ॥ 


8 । 
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नेन चढ़ाए साथ न जागे, यों न जागनो होए । 
मल घर देखाईए, तब क्यों कर रेहेवे सोए ॥ 
खंडनी कर खीजिए, जागे नहीं इन भांत । 
दीजे आप ओलखाए के, यों साख देवाए साख्यात ॥ 
जगाऊं सुख याद देने, करू आप अपनी बात । 
पीछे हम तुम भिलके,  जाहेर कीजे विख्यात ॥ 
आगे आवेस मोपें पिया को, दे अंग लई जगाए । 
निसंकः निद्रा उड़ाए के, साख्यात लई बठाए ॥ 
अब रहो न जाए में नेक न्‍यारे, यों किए जागनी ले । 
अहंभेव) जाग्या धाम का, हस मभिने आया जे॥ 
पेहेले जोगमाया भई रास में, ताको सो आति उजास । 
पर साथ जोग होसी जागनी, ताको कह्लो न जाए प्रकास ॥ 
अब विछोहा खिन एक साथ को, सो में सह्यो न जाए । 
अब नेक वाओ इन मायाकी, जानों जिन आबे ताए॥ 
साथजी इन जिमी के, सुख देऊं अति अपार । 
हंस हंस हेते हरघष सें, तुम नाचसी निरधार ॥ 
प्रीतम मेरे प्रान के, अंगना आतम सूर। 
सन कलपे खेल देखते, सोए दुख करू 'सब दूर॥ 
सुख करमाने सन के, सो तुमारे में ता सहूं। 
ए दुख सुख को स्वाद देसी, तो भी दुख में ना देऊ ॥ 
सत सुख सें सुख देवहीं, इन जिसी के दुख जेह। 
तुम हंसोगे हर॒ष सें, रस देसी दुखड़ा एह॥ 
हम उपाया सुख कारने, ए जो माग्या खेल तुम । 
दुख दे बतन बोलावहो, ए इन घर नहीं रसम ॥ 


१. साक्षी । २. आत्म गौरव । 
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सेहेजल' सुख तुमें हैं सदा, अलप नहीं असुख । 
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तुम सुख को स्वाद लेने, खेल माग्या ए दुख ॥ २१ 


खेल भांग्या दूख का, तब कह्या हम तुम । 
दुख का खेल तुमको, क्यों देखाव॑ हम ॥ 
दुख तो क्‍्योंए देऊं नहीं, तो खेल देख्या क्‍यों जाय । 
खंत लागी खरी खेल की, तिनको सो एह उपाए ॥ 
पिया हम खेल जान्या घरका, ज्यों खेल करत सदाए । 
हम खेल खडे यों देखसी, ए भी इन अदाए॥ 
वस्तोगते दुख ना कछ, जो पीछे फेरो हृष्ट । 
जो देखो वचन जागके, तो नाहीं कछुए कष्ट ॥ 
लगोगे जो दुख को, तो दुख तुमको लागसी । 
याद करो जो निज सुख, तो दुख तुमर्थे भागसी ॥ 
फेर देखो जो नजरों, तो रेहेसी नन्‍यारे देख । 
करोगे इत खेल रंगे, विनोद बातें सुख ॥ 
सागर सुख सें भीलते, तहाँ दुख नहीं. प्रवेस । 
तो दूख तुम सांगिया, सो देखाया लबलेस ॥ 
पोंढे'र भेले जागसी भेले, खेल देख्या सबों एक । 
बाता करसी जुदी जुदी, बिध बिध की बिसेक ॥ 
दुख तुमारे में ना सहूं, सो जानो चित चोकस । 
ए दूख देसी बोहोत सुख, खेल होसी रंग रस ॥ 
साथ को इन जिसी के, सुख देने को हरष अपार । 
रासमें रंग खेलाए के, भेले जागिए निरधार ॥ 
अब टल्योरे सेरे साथ जी, इत जिसी ए जो सुख । 
में तुमारे ना सेहे सकों, जो देखे तुम दुख॥ 
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लेहेर लगे तुमें मोह की, सो आतम झेरी ना सहे । 
अब खंडनी भी ना करूँ, जानों दुखाऊं क्‍यों मुख कहे ॥ ३३ 
अब क्‍यों देऊ॑ कसनी, सुख करसाने ना सहुं । 
तिन कारत सबद कठत, मेरे प्यारों को में क्‍यों कहूं ॥ 
अब तारूं तुसें या बिध, ज्यों लगे न लेहेर लगार! । 
सुखपाल सें बेठाए 'सुखें, घर पोहोंचाऊं॑ निरधार ॥ 
उपजाए देऊं अंग थें, रस - प्रेम के परकार । 
प्रकास पुरत करके, सब टालू रोग विकार ॥ ३६ 
अंग दिए बिना आवेस, लाहीं. प्रेम उपाए । 
आवेस दे करू जागनी, लेऊं अंग सें मिलाए॥ ३७ 
अब भेले तो सब चलिए, जो अंग ना काहूं अटकाए । 
तो तुमे होवे जागनी, जो सांचबटी'. बढाएरे ॥ ३८ 
अब दुख आवबे तुमको, तहां आड़ा देऊं सेरा अंग । 
सुख देऊं भली भांतसों, ज्यों होए ना बीच सें भंग ॥ ३ 
ए लीला करूं इन भांते, तो' रास रंग खेलाए । 
बिध बिध के सुख विलसिए, विरहे जागनी सह्लयो न जाए ॥ ४० 
जगाए नीके सुख देऊं, रहस खेलाऊं रंग । 
सत सुख क्‍यों आवहो, जोलों ना दीजे अंग॥ ४१ 
अंगना को अंग. दीजिए, अंगना लीजे अंग ॥ क्‍ 
पास देऊं पुरा प्रेस का, नेहेचल का जो रंग॥ ४२ 
असतसों उलदाए के, सतसों कराऊं संग । 
पर आतमसों, बंध बांधूं, ज्यों होए ना कबहूं भंग ॥ ४३ 
पिडउ जगाई सोहे एकली, में जगाऊं बांधे जुथ । 
ए जिसो भूठी दुख को, सो कर देऊं सत सुख॥ ४४ 
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सब साथ करू आपसा, तो में जागी परमान । 
जगाए सुख देक॑ धाम के, मिलाएं मूल निसान ॥ 
आवचेस जाको में देखे पुरे, जोगमाया की नींद होए । 
पर जो सुख दीसे जागनी, हम बिना न जाने कोए ॥ 
जो जाग बेठे निज धाम में, ताएं आवेस को क्‍या कहिए । 
तारतस तेज प्रकास पुरन, लिनर्थें सकल बिध सुख लहिए ॥ 
आवेस को नहीं अटकल, पर जागनी अति भारी । 
आवेस जागनो तारतम, जो देखो जुगत विचारी ॥ 
ए पदुए बतावे पार के, नहीं तारतम को अटकल । 
आवेस जागनी हाथ पिया के, एह हमारा बल॥ 
तारतस के सुस्त साथ आगे, बिध बिघ पियाने कहे । 
पीछे ए सुख डइंद्राववी को, दया कर सारे दिए॥ 
धंन पिया धन सतारतसम, धंत धंन सखी जो ल्‍याई । 
धंत धंन सखी में सुहागनी, जो मोंसें ए निध आईं ॥ 
पिया ल्‍ल्याएं सु कारनते, और न काहूँ जान । 
में लिया पिया विलसिया, विस्तारिया परमान ॥ 


ए बानी साथसे पसरी, पर किया न साथे विचार । 
पीछे दया कर दई धनिएं, अंग इंद्रावती विस्तार ॥ 
बोहोत धन ल्याए धनी धाम थें, बिध बिध के परकार । 
सोए सब में तोलिया, तारतम सबसे सार ॥ 
तारतस को बल कोई न जाने, एक जाने घूल सरूप । 
मुल सरूप के चित की बातें, तारतमसें के रूप ॥ 
साख्यात सरूप. इंद्राववी, तारतमस को अबतार । 
वासना होसी सो बलगसी,' इतच वचन के विचार ॥ 


१, लिपटना | 
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सरूप साथको पेहेचान तारतमसें उजास । 
जोत उदद्योत प्रगट पुरन, . इंद्राववी के पास ॥ 
वास्ताओंकी पेहेचान, बानी. करसी तिन ताल । 
निर्संके निद्रा उड़ जासी, सनते ही ततकाल ॥| 


एक लवा सूने जो वासना, सो संग ना छोड़े खिन मात्र । 
होसी सब अंगों गलित'* गात्र, प्रगट देखाए प्रेम पात्र ॥ 
ए बानी सनते जिनको, आवेस न आया अंग ।॥ 
सो नहीं नेहेचे वासना, ताको करू जीव भेलो संग ॥ 
वासना जीव का बेवरा) एता, ज्यों सुरज ह॒ष्ट रात । 
जीव का अंग सुपनका, वासना अंग साख्यात ॥ 


भी बेवरा वास्ता जीवका, याके जुदे जुदे हैं ठाम । 
जीवका घर है नींद में, वास्ता घर श्री धाम ॥ 
ना होए नया न पुराना, श्री धाम इन परकार । 
घटे बढ़े नहीं पत्र एक, सत सदा सरबदार सार ॥॥ 
जो किन जीवे| संग किया, ताको करू ना मेलो भंग । 
सो रंगे भेल वासना, वासना सत को. अंग ॥ 
तारतम तेज प्रकास प्रत, इंद्राववी के अंग । 
ए मेरा दिया में देवाए, में इंद्रावतीके संग ॥ 
इंद्राववी के में अंगे संगे, इंद्राववी मेरा अंग । 
जो अंग सोंपे इंद्राववी को, ताए प्रेसें खेलाऊं रंग ॥ 
बुध तारतम जित भेलें, तित पेहेलें जानो आवेस । 
आग्या दया सब पु्रन, अंग  इंद्राववती परवेस ॥ 
सुख देऊं॑ सुख लेऊं, सुखमें. जगाऊं साथ । 
“इंद्रावतीको उपसमा, में दई मेरे हाथ॥ 


१, गला शरीर | २. अन्तर | ३. हमेशा | 
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में दया तुमको करो, जो देखो नेनां खोल । 
& ना खोलो तो भी देखोंगे, छाया निकसी ब्रह्मांड फोड़ ॥ ६४ 
ए खेल देख्या बेठे घरों, अग्याएँ सेयों नजर । 

< जब अंतर आंखां खली, तब द्रष्ट घरकी घर ॥ ७० 
है निज नेनां देऊं खोलके, ज्यों आड़ीो न आधे मोह सुष्ट । 
6 होसी पेहेचान सत सुख, निज वतन देखो हृष्ट ॥ ७१ 
तारतमको जो तारतम, अंग. इन्द्रावती विस्तार । | 
छः पेए! देखावे पार के, तिन पार के भी पार ॥ ७२ रे 
क ब्रह्मांड दोऊ अखड किए, तामें लोला हमारी । 
तीसरा ब्रह्मांड अखंड करना, ए लोला अति भारी ॥ ७३ 
है तीस लीला साथा सिने, हम प्रेसें विलसी जेह । 
ए लीला चोथी बिलसते, अति अधिक जानी एह ॥ ७४ 0 

एक सुख सुपनके, दूजे जागते ज्यों होए । 

तीन लोला पेहेलें ए चोथी, फरक एता इन दोए॥ ७५ 
पेहेले द्रष्ट हमारे जो आईया, तेते मिने उजास । सर 

हम खेलें तिन उजासमें, और लोक सब को नास॥ ७६ 

अब लोक चोौदे तरफ चारों, प्रकास होसी साथ जोग । # 
जीव, सब जगाए के, टालूं सो निद्रा रोग॥ ७७ ४ 

हम जाहेर होए के चलसो, सब भेलें निज घर । 
वेराट.. होसी सनसुख, . एक रस सचराचर॥ ७८ 35 

जब हम  जाहेर हुए, सध होसी संसार । # 
दुनियां. सारी . .दोड़सी, करने , को, दीदार ॥ ७& 5 

हस सदा संग पिया के, जो रूहें सुहागिन। . 2 

सो. आअग्याएं उठ बेठसोी, सब अपने वतन ॥ छ० . 

१. मार्ग | २. दर्शन । ः | 
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अवल सब सहागती, एक ठोर पिया पास । 
सबों सुख होसी सुहागनी, रंग रस प्रेस बिलास ॥ 
ए जोत होसी जागनी, ए नूर बिना हिसाब । 
लोक चोदे पसरसी, तब उड़ जासी ए ख्वाब ॥ 
ए वानी तो करू जाहेर, जो करना सबों एक रस । 
वस्त देखाए बिता, बराट न होवे बस ॥ 
बवेराट बस किए बिना, क्‍यों कर होए अखंड । 
हम खेल देख्या इछाएं कर, सो भंग ना होए ब्रह्मांड ॥ 
अनेक आगे होएसी, इत वानी को विस्तार । 
ए नेक क्या में करने, अखंड ए संसार ॥ 
ए वानी कही में जाहेर, सो विस्तरसी' विवेक । 
में गुझभ कही है साथ को, पर सो है अति विसेक ॥ 
संसोर सब के अंग में, सेरी बुध को करू प्रवेस । 
असत सब होसी सत, मेरे नुर के आवेस ॥ 
बुध... मूल अख्यर की, आई हमारे पास । 
“जोगमाया को ब्रह्मांड, तिन हिरदे था. रास॥ 
ए हुती पिया चरने, दिनि एते. गोप । 
वचन कोई कोई सत उठे, सोए करू क्‍यों लोप* ॥ 
त्रुजरास से हम रसे, बुध हती रास सें रंग । 
अब आए जाहेर हुई, इत उदर मेरे संग॥ 
इंद्रावती पिया संगे,. उदर फल. उतपंन । 
एक निज बुध अवतरी, दूजा नर तारतम ॥ 
दोऊ सरूप प्रगटे, लई सितो सिने बाथरे । 
एक तारतम दूजी बुध, देखसी सनसुख साथ ४ 


क्न कक 


१, फलेगी । २. छिपाना | ३. गले मिलना । 
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अख्यर खेल इछाएं कर, छर रचके उड़ात । 


पांचों बुध ले बले पोछे, तासें बुध विसेक विचार । 


वासना पांचों पोहोंचे इत, ए संत मंडल साख्यात ॥ रू 


“6 06880: 6 6:66 64/64/0446 4: 364: 897 87842 6 4 8: 24: 87 83 /75न्‍ *49. 
अख्यर केरी वासना, कहे जो पांच रतन । 
कागद लाया चेहद का, ,सकदेव सुनो धन धघेंन ॥ के३ 
03 93 5 
विस्तु सन खेल ले खड़ा, पकड़ के दोऊ पार । 
४ भलो भांत भेलें विस्तु के, सनकादिक थंभ चार॥ ऊकंड 
महादेवजीएँ ब्नजन लीला, प्रद्मो अखंड. ब्रह्मांड । 
ह अख्यय चित सदासिव, ए यों कहावे अखंड ॥ <€५ 
४९) 

कवबोर साख जो पुरले, ल्याथा सो वचत विसाल । 
प्रट पांचों ए भए, दूजे सागर आडी पाल॥ ६ 
हम बुध तुर प्रकाश के, जासी हमारे घर । 
वेकुठ. विस्तु जगावसोी, बुध देसी सारी खबर ४ ऊके७ 

2 

खबर देसी भली भांतें, बविस्तु जागसोी ततकाल । 

तब आवसी नींद इन नेतों, प्रले होसी पंपाल ॥ कंछ 

34 

के 

24 


५: 
द् 
85 
2! 
होः 
रो! 


लीला तीनो थिर होएसी, अखेंड इत्त प्रकार । 


उतस भी कहूं इनमें, जहां तारतम को विस्तार । 


सेरे गुन अंग सब खड़ होसी, अरचासी' आकार । 
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१. भूठ (माया) ।२ पूजे जाएंगे | 





अख्यर आंखां खोलसी, होसी. हरष अपार ॥१०० 
निमव एक ना विसरसी, रेहेसी दिल सें सार ॥१०१५ 
वस्ता पांचों बुध ले, साख प्रसी संसार ॥१०२ 
सेरी संगतें ऐसी सुधरी, बुध. बड़ी हुई अख्यर । 


तारतसें सब सुध परी, लोला अंदर की घर ॥१०३ 


बुध वास्ता जगावसी, तित याद होसी संसार ॥१०४ 
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बुध. तारतम लेयके, पसरसी वेराट के अंग । 


अख्यय हिरदें या विध, अधिक चढसी रंग ॥१०५ 


॥ प्रकरण ॥ २३ ॥ चौपाई ॥ ७२४ ॥। 

तर बुध 
निज बुध भेली मत्ुर सें, आग्या मिने अंकूर । 
दया सागर जोस का, किन रहे न पकरयो पुर॥ 
ए लीला है अति बड़ी, आई या इंड मांहि । 
के हुए के होएसी, पर किन ब्रह्मांडों नाहि॥ 
ए अगस अकथ अलख, सो जाहेर करें हम । 
पर नेक नेक प्रकासहीं, जिन सेहे न सको तुम॥। 
जो कब्‌ कानों ना सुनी, सो सुनते जीव उरभाए । 
ताथे डरती में कहे, जानू जिन कोई गोते खाए॥ 
नातो सब जाहेर करू, नाहीं तुमसों अंतर । 
खेंच खेंच तो केहेती हूं, सो तुमारी खातर॥ 
तुम दुख पाया मुझे सालहो,, अब सुख सब तुम हस्तक' । 
दिया तुमारा पावही,.. दुनियां, चोदे तबक ॥ 
अजं केहेती सकुचों, पर बोहोत बड़ी है बात । 
सोभा पाई तुम याथें बड़ी, जो पिया वतन साख्यात ॥ 
इंड अखंड भी जहेर, किए जागनी जोत । 
अब सुंन फोड़ आगे चलो, जहां थें इंड पेदा होत ॥ 
सोभा इन मंडल की, क्यों कर कहूं. वचन । 
सो बुध तर जाहेर करी, जो कब सुनी न कही किन ॥ 
रास वरनन भी ना हुआ, तो अख्यर वरनन क्‍यों होए । 


रा 


कही न जाए हद में, पर तो भी कहूँ नेक सोए॥ १० 








हर दुःख होता है | २. हाथ में | 
59 काआाआकका ताकत आकाकाआाअंकाकाकाकाआक 
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गगमाया तो साथा कही, पर नेक न साया इत । 
है ख्वाबी दस सत होवही, सो अख्यर की बरकत॥ ११ 
ताथें कालसाया जोगमाया, दोऊ पल में के उपजत । 
तास करे के पल सें, या चित थिर थापत॥ १२ रे 
तहां एक पलक ता होबही, इत के कलप वितीत । 05 
हर के इंड उपजे होए फना, ऐसे पल सें के इन रीत ॥ १३ 
2 जागते ब्रह्मांड उपजे, पाव पल सें अनेक । हे 
हु सी देखे सब इत थें, बिध बिध के विवेक॥ १४ 
है ए लीला है अति बड़ी, ह॒ष्टें. उपजे ब्रह्मांड । 
ए खेल खेलें नित नए, याकी इछा है अखंड॥ १५ 
ए संडल है सदा, जाए कहिए अख्यर । रे 

है जाहेर इत थें देखिए, सिने बाहेर थें अंतर॥ १६ 
रह उतपंच देखी इंड की, ना अंतर रती रेख ।॥ 2 
< सत वासना असत जीव, सब विध कही विवेक ॥ १७ £% 
मोह. उपज्यो इतथें, जो सुंत निराकार । 
& पल मीच ब्रह्मांड किया, कारण कारत सार॥ शै्८ ६ 


>42/400%/ 


मोह अग्यान भरसना, करस काल ओर सुंन । 


८ 


0४ 
) 


5 
2 
हैं? ए नाम सारे नींद के, “निराकार निरणुन॥ शैैर्ू ५५ 
20. सतत पोहोंचे.. इतलों, बुध तुरिआ बचत । . 
/ उनसान! आगे केहेके, फेर पड़े संहिं सुंन ॥ २० 
# जो जीव होसी सुप्त का, सो क्यों उलंघे सुंत । 

वासना सुंतन उलंघ के, जाए पोहोंचे अख्यर बतन॥ २१ ः 


ए संबे तुम समभियो, वासना जीव विगत" । 
झूठा जीव नींद ना उलंघे, नोद उलंघे बासना सत॥ २२ 


5. 


--- पे वर, # # 
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यासें सुपत्त के उपजे, बेर एती भी कही न जाए॥ ३० 
तो बेर एक की कहा कहूं, इत हुआ कहां सुपन । 
पर सत ठोर का असत में, द्र॒ष्टांत नहीं कोई अंत॥ ३१ 
इत भेलें रू नूर बुध, और आगश्या दया प्रकास । 
पुर आस अख्यर को, मेरा सुख देखाएं साख्यात॥ इे२ 
इत भी उजाला अखंड, पर किरनाँ न इत पकराए। 
ए नूर॑ सब एक होए चल्या, आगूं अख्यरातीत समाए॥ ३२३ 
ए नूर आगे थें आईया, अख्यर 'ठोर के पार। : 
ए सब जहेर॑ कर चल्या, आया निज दरबार॥ रे४ 
१. चौंक उठना | 
६०7 ०270700/2707/07, 00007: 50/00/0022 
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सुपने नगरी देखिए, तिन सब सें एक रस । 
आपे होवे सब में, पांचों तत्व दसो दिस ॥ २३ 
तिनसें भी दोए भांत हैं, एक वासना दूजे जीव । 0 
ससा न राखूं किसका, में सब जाहेर कीवब ॥ २४ 
देखो सुपनसें के लड़ मरें, सबे आपे पर ना दुखात । 
जब देखे मारते आपको, तब उठे अंग घुजात* ॥ २५ 
वासना उतपन अंग थें, जोब नींद उतपत । 
कोई ना छोड़े घर अपना, या बिध सत असत ॥ २६ 
ब्रह्मांड चोदे तबक, सब सत का सुपन । 
इन हृष्टांते समक्ियों, विचारों वासना सन ॥ २७ 
सुपत सत सरूप को, तुम कहोंगे क्‍यों कर होए ॥ 
ए बिध सब जाहेर करूं, ज्यों रहे न धोखा कोए॥ २८ 
एक तोर खेंच के छोड़िए,  तिव बेधाए के पात । 
सो पात सब एक चोटें, पाव पल में बेघात॥ रू ४2 


पर पेहेलें पात एक बेध के, तो दूजा बेधाएं । 





हक 
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वतन देखा इत थें, सो केते कहूं परकार । 


तर अखंड ऐसा हुआ, जाको वार न काहू पार॥ रे 
किए बिलास अंकूर थें, घर के अनेक प्रकार । 
पिया सुंदरबाई अंग में, आए कियो विस्तार॥ ३६ 
ए बीज वचन दो एक, पिया बोए कियो प्रकास ॥ 
अंकूर ऐसा उठिया, सब किए हांस विलास ॥ ३७ 
सुर ससी के कोट कह, नत्र तेज जोत प्रकास । 
ए सबद सारे मोहलों, और मोह को तो है नास॥ ३८ 
अब इन जुबां में क्‍यों कहें, निज वतन विस्तार । 
सबद या कोई पोहोंचही, मोह मिने हुआ आकार ॥ ३ 
सोह सोी जो ना कछ, इनसे असंग . बेहद । 
सत को असत ना पोहोंचही, या बिध ना लगे सबद ॥ ४० 
बेहद को सबद ना पोहोंचही, तो क्यों पोहोंचे दरबार । 
लुगा' न॒ पोहोंच्या रास लों, इन पार के भी पार॥ ४१ 
कोट हिस्से एक लुगे के, हिसाब किया सिहीं कर । 
एक हिस्सा न पोहोंच्या रास लों, ए में देख्या फेर फेर ॥ ४२ 
में अंगे रंगे अंगता संगे, करू आप अपनी बात । 
अब बोलते सरसाऊं, ताथें कही न जाए चिध साख्यात ॥ ४३ 
बतन बातें केहेवे को, में देखती नहीं कोई कहूं । 
देखूं तो जो होए दूसरा, नहीं गांउं नाँउं न ठांउं॥ ४४ 
जहां नहीं तहां है कहे, ए दोऊ मोह के बचन । 
ताथें विस्तार अंदर, बाहेर होत हों. सुंन॥ ४५ 
एता भी सें तो कह्ला, जो साथ को भरम का घेन । 
वचन दो एक केहेके, ढाल सो दुतिया' चेतन ॥ ४६ 
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साथ के सुख कारने, इंद्रावती को में कटा । 
ताथ सुख इंद्राववी के, कलस सबत का भया॥ ४७ 
हा ॥ प्रकरण ॥ २४ ।! चौपाई ॥। ७७१ ॥। के 


प्रकरण तथा चोपाइयों का पुरा संकलन---प्रकरण १७२, चोपाई ४६६७ 
इति श्री, महामति श्रीप्राणनाथजोी की तारतम बानी” का 
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निज नाम श्री कृष्ण जो, अनादि अक्षरातोत । 
सोतो अब जाहेर भए, सब विध वतन सहित ॥ 


$& सनंच #€ 





दूंढ़े 'शब सम्याराजको, शब  स्याराजसें सब । 
सो शब म्थाराज जाहेर करी, सो शब स्याराज देखसी अब ॥ 


श्री किताब कुरान माफक सनंधे असराफीलें आंखरमें 
कुरान को गाया हैं, सो अपनी सरत पर जाहेर हुई है। 
तिनकी ए सनंधे दुलहिन किताब आसमानी हम नाजी फिरकेमें 
आखरको महंमद मेहेदी ले उतरे हैं, सो वास्ते छहों के । 


सनंध पेहेली अल्ला रसूलकी 


अलला सुहबा'. सासक, सो खासी खसम दिल । 
तो नाम धराया रसूलें, आसिकर्ंन अपना असल ॥ 
आसिक कटह्ला अल्लाहकों, मासक कह्या महंमद । 
ने. जाएं खोले माएने, बिना इसमास एक सबद ॥। 
आए ससुलें यों कह्या, काजी* आवेगा खुद सोए। 
पर फुरसान' यों केहेवही, जिन कोई केहेवे.. दोए ॥ 
एक. कह्ला न जावही, दो भी कहिए क्‍यों कर । 
भेले जुदे जुदे  भेलें, साएने सुसाफ इन पर ॥ 


६. आदेश पत्म (कुरान) । ७. धम ग्रन्थ । 





ढ़ 


१, प्रमाण पञ, सम्बन्ध | २. प्रेमी | ३. प्यारा । ४. प्यार करने वाला | ४. न्यायाधीश । 
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ऐसे माएने गुर! के, _ तिन गुझोंसें भी ग्रे । 
ए माएने अपने आप विना, ओर न काहूं सुझभ॥ ४५ 
फुरसान ल्याया रसूल, तिनसें. अहला--कलास' । 
सो भेज्या मोसनों' पर, अंदर ग्रुरू अलासम॥ ६ 
ए जिन भेज्या सो जानही, या जाने आया जिन पर । 
ए गुर खसम सोसनको, विना रसूल न काहूं कादर“ ॥ ७ 
खससें लिखो हकीकत, जोलों न पाईए सोए । 
तोलों असलूं समोमनकों, चेन जो. केसे होए॥ छ 


साएने इन कुरानके, जोलों न समभाए । 
तोलों सो रूह आपको, मोसन क्यों केहेलाए॥ & 
तो ,लिख्या आगहीं थें, रसुलें अलला कलाम । 


करसी जाहेर . आगे मोसनों, आखर आए इसास ॥ १० 


हकीकत. फुरमानको, कहूँ... सुनो सब मिल । 
नुर अकला आगे ल्याएके, साफ करू तुस दिल॥ ११ 
अब सो आखर' आईया, उठ खडे रहो मुस्लिम । 
पाक करे तनुर अकलें, खबर देऊ खसम ॥ १२ 
सबको प्यारो अपनी, जो है कुल की भाख । 
अब कहूं भाषा में किनको, यासें भाषा तो के लाख ॥ १३ 


बोली जुदी सबत को, और सबका जुदा चलत । 
सब उरभे नाम जुदे धर, पर मेरे तो केहेतना सबन॥॥ १४ 
विना हिसाबें बोलियां, सिने सकल. जहान । 
सबको. सुगम जानके, कहूंगीं .. हिंदुस्तान ॥ १५ 
बड़ी भाषा एहो भली, सो सबसें जाहेर । 


करने पाक सबन को, अंतर मांहें बाहेर ॥ १६ 
॥ प्रकरण ॥।| १॥ चोपाई ॥ १६ ॥ 


गुप्त २. ब्रह्म वाक्य । ३. ब्रह्म श्ष्टि। ४ भेद | ५. सामथ्यंवान | ६. सत्य श्ञान । 


७, ग्रक्षर की बुद्धि | ५६ अन्त 
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सनंध आरबीकी 
कलाम आरबो हक रसुल नो, फाल कसीदे कलस । 
बोली अरबी सच रसूल की, पस साथ साखियों के कहत हों । 
लाकिन माई आरफो,  मिन्‍्हों. हिंद सुस्लिसम ॥ 
लेकिन नहीं समझेंगे, उससे हिंदके मुसलमान । 
अस्सा हिंद मुस्लिम, अनी कलम सिदक । 
सुनो हिदके मुसलमानों, मैं कहूंगी सच । 
सा कलम अनी किजबो, मा कुंम कलसा हक॥ 
ना कहूंगी मैं झूठ, जो तुम्हारे पास वचन सच्चा है। 
अललजी मुस्लिम असल, अनी मरा हवा कुंस । 
जो कोई मुस्लिम असल है, मेरा बहुत प्यार तुमसों है। 
अना हाकी हकाईयां असल, माइई इमाम इलंस ॥ 


' मैं कहें बातें सत्य, साथ मेरे डइमामका ग्यान है। 


लागिल हिंद छुसलिस, अना कलिस हिंद कलास । 
खातर हिदके मुसलमानोंके, मैं कहँ हिदकी बोली | 
अललजी कुल्ल सवा सवा, अती हुरुसम इमास ॥ 
मेरे तांई सब बराबर है, मैं हों औरत इमामकी । 
हिंद कलाम जिद हुवा ना, लागिल हिंद सुस्लिम । 
हिंदकी बोली ज्यादे प्यारी है मुझे, खातर हिंदके मुसलमानोंके । 
अललजी सिदक यकीन,  हवो हक रसूल कदस ॥ 
जो कोई सच्चे यकीन वाले हैं, प्यारे हैं सच्चे रसूल के कदम । 
बेन कुरान मकतृुब, अललजी रसुल॒ कबल । 
दरम्यान कुरानके लिख्या है, जो कि रसूलने आगे ही थे। 
अगी मेहेदी. कलम, लिसान लुगाद बदल ॥ 
आएके . मेहेदी कहेगा, जुबान बोल और । 


वाहिद लिसान बाहिद लुगाद, अल्लजी सेससमा अलगवर । 
एक जुबांन एक बोल, और जो कछू चीज आसमान जिमीन में है । 
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हैः. हंस दास लुक लुका लिसान लुगाद लाए कादर ॥ ७ 
दरम्यान इनॉंके इमाम तोतला, जुबांन ओर वचनमें असमर्थ । 

कुल्लू आदस इला गिरो, मा कुललो तरीक वबाहिद । 

सारे आदमी या और कोई, जो कोई है सबकी राह एक है। 

लुगा तरीक सा सिसलह, कमा फास काल मसहंसद॥ ८ 


< 


ऑफ 
९ 


बोलना राह नहीं है उन जेसा, जेसे जाहेर कह्या रसूलने । 
अललजी भसकतुब हाकिसा, वेन कुरान कलास । 
जो कि लिख्या हैं ऐसा, दरम्यान कुरान के वचन । 
दलहिन अनी फोी कलसो, लुगाद बदल इसास॥ 
अब मैं क्योंकर कहूं, एक बोल बिना इमाम । 
हरफ कमा सकतृूब, अल्लजी हक रसूल । 


आालालक्ज्ञ्आञकाआशाञअअाजाञ, 


55078 
/ पीजी 


कटा 


सबद जेता कोई लिखण्या है, जो सांचे रसूलें। 
व ला इतरो मिनन्‍्हुस लुगा, फाल इसासम कुल्लू कबूल॥ १० 4 
कहा न आबे इनमेंसे एक बोल, किए इमामने कुल कबूल । १00 
अल्लजी इमाम आगबो, हो हस्ता हिंएद मकान । 5 
जो इमाम मेहेदी ने खस किया, वही नेक है हिंद मुकाम । हर 


व ला एगी कलाम गर, सिसल हिंद इलाने कफ्यान ॥ ११ 
कही न आबे बोली और, मानिद हिंदके नहीं तो बस है। 


लागिल  सुस्लिम कुरब ना, ना फाली कुंम अस्किल ॥ 
खातर मुस्लिम कबीले अपनेके, मैं कर देऊं॑ तुमको सहल । 


आनी कलस कलाम कुंसम, व ला एगी सुस्किल॥ १२ 
मैं कह बोली तुम्हारी, ज्यों होए तुमको दीनमें आनंद । 
प्रकरण ।। २।।| चौपाई ॥ २८ ॥। 
॥ हिंदुस्तानी भाषासें चोपाई सुरू ॥ 
भेष. भाषा जिन रखो,  रचियो. माएने असल । 
भई रोसन जोत रसूल की, अब खले मसाएने सकल॥ १ 


लिए , माएने ऊपर के, एते दिन इत जहान । 
है मूल साएने पाए विता, सुध ना पड़ी ब्रध हान॥ २ # 
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करना सारा एक... रस, हिंद... घुसलसाच ॥ 
धोखा सबका भान के, सब का कहूंगी ग्यात ॥ 
पेंडे.. सब देखाईए, ज्यों समभे सब  कोए । 
सत सबन को देखाईए, ज्यों एक रस सब होए॥ 
में देखे सब खेल में, पंथ पेंडे.. दरसन । 
देखी . इस्क बंदगी सबकी, जेसा आकीत  सबतन ॥ 
एती जिमोी सब छोड़के, जित आए मेहेदी सहंगद । 
सो भलो जिमी भाषा भली, इत हद सेंट होसी बेहद ॥ 
एते दिन इन हुकसें, जुदे. जुदे खेलाए । 
सोए हुकम इसास का, अब लेत सबों मिलाए ॥ 
॥ प्रकरण ।। ३ ॥ चौपाई ॥। २५॥ 


॥॥ सनंध इमाम के सवाल जवाब की ॥ 
सुनियो बानी मोमिनों, हुती जो अगस . अकथ । 


सो वीतक कहूँ तुमको, उड़ जासी गफलत॥ 


हुकम हुआ इसासम का, उदया सूल अंकूर । 
कलस होत सबन का, नुर पर मतुूर सिर मसुर॥ 
कथिएल तो कहीं सुत्री, पर अकथ ना एते दिल । 
सो तो अब जाहेर हुई, जो 'मेहेदी महंसद थें उतपन ॥ 
सुझें मेहेर मेहेबूबें करी, अंदर परदा खोल । 
सो सुख निसबतियनसों,'. कहू सी दो एक बोल ॥ 
मास्क भोहे. मिलके, करी सो दिल दे गुर । 
कहे तुं दे पड़ उतर, जो में पुछत हूं तुक 0 
तूं कौन आई इत क्‍यों कर, कहां है तेरा बतन । 
नारतूं कौन खसम की, द्रढ कर कहो वचन ॥ 


? . सम्ब्नन्धियों से | 








30500 आकआाका कं आाआाआक 


कट 
५७. हु 


00 कश कक श शहर 


९ 
१० 
पका 


92022 


लक ककलिलीकिलिलिलिलिश लीक 


। 7५५/०] 


(3 
[0 ५ 





७०७ ,५० 


॥690॥0॥6॥60006॥49600॥6004%0॥666 





४१२ ४५0 तारत्तम बानी :४ 


तू जागत है के नीद में, करके देख विचार । 
विध सारी याकी कहो, इन जिसी के प्रकार ॥ 
तब में पियासों यों कह्ञा, जो तुम पूछी बात । 
में सेरी मत माफक, कहंगी तेसी भांत ॥ 
सुनो पिया अब में कहूँ, तुम पुछी सध मंडल । 
ए कहूँ में क्‍यों कर, छल बल वल अकल ॥ 
में ना पेहेचानों आपको, ना सुध अपनों घर। 
पोउ पेहेचान भी नोद में, में जागत हों या पर॥ 
जल जिमी तेज वाए को, अवकास' कियो है इंड। 
“चोदे तबक चारो तरफों, परपंच खड़ा परचंड ॥ 
ए मसोहोल' रच्यो जो मंडप, सो अटक रहो अंत्रीख । 
कर कर फिकर के थके, पर पाई न काहू रीत ॥ 
यासें खेल के होवहीं, सो केते कहूँ. विचित्र । 
तिमर तेज रुतर रंग फिरे, ससी सर फिरे नखत्र॥ 
तबक चोदे इईंड सें, जिसो जोजन कोट पचास । 
साढ़े तीन कोट ता बीच में, होत अंधेरी उजासरं ॥ 
उजास सुर को कहावही, सो तो अंधेरी के तिमर । 
तिनथें कछ ना सूभही, जिसो आप था घर॥ 
जब थें सरज देखिए, लेत अंधेरी. घेर । 
जीव पस्‌ पंखी आदमी, सब फिरें यामें फेर॥ 
काल न देखे इन फरे, एही तिमर के फंद । 
ए सूरज आंखों देखिए, पर इन फंद के बंध ॥ 
वाओ बादल बीज गाजही, जिसी जल ता समाए । 
ए पांचों आप देखाएं के, फर ना पेदा हो जाए ॥ 


१, आकाश । २० महल। ३. ऋतु | ४. भकाश । 
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या विध अनेक ब्रह्मांड में, देत देखाई दसो दिस । 
ए मोहजल लेहेरां लेवही, सागर सबे एक रस॥ 
ए कोहेड़ा' काली रन का, कोई न पावे कल' मूल । 
कहां कल किल्‍ली कुलफ,' जो द्वार ना पाईए सूल॥। 
ए तोनों लोक तिमर के, लिए जो तिनहूं घेर । 
ए तनिरलखे में नीके कर, पर पाईए न काहू सेर॥ 
ए अंधेरी इन भांत की, काहूं सांध ना सूके सलं । 
ए सुध काहूँ ना परी, के गए कर कर बल॥ 
गान लिया कर दीपक, अंधेर आप ना गम । 
इत दोपक उजाला क्‍या करे, ए तो चौोदे तबकोंर तम ४ 
ए देखे ही परिए दुख सें, कोई व्याध को रचियो रोग । 
छुटकायो छटे. नहीं, नहींन देखलख जोग ॥ 
टेढ़ी सकड़ी गलियां, तासें फिरे फेर फेर । 
गुन्त प्व अंग इंद्रियों, कियो अंपेरीमें अंधेर ॥ 
तत्व पांचों जो देखिए, यासें ना कोई थिर । 
प्ले... होसी पलसें, वेराट सचराचर ॥ 
ए उपजे पांचों मोह थें, ओर मोह को तो चाहीं पार । 
नेत नेत केहे निगस फिरे, आगे सुध ना परी त्तिराकार ॥ 
मुल बिना ए संडल, नहीं. नेहेचल  निरधार । 
लिकसलत कोई नल पावही, बार न काहूं पार ॥ 
इत पंथ पेंडे के चलहीं, के भेष. दरसन । 
ता बोच अंधेरी ग्यान की, पावे न कोई निकसन ॥ 
ग्यात संग स्थालप मिली, तित क्‍यों कर आधघबे दरद । 
ला आपे ना दरद किनें, सो होए जाए सब गरद॥ 


अलल्लडनिजजनत | पतन +। 


१. कुहरा | २. कला । ३. ताला ४. सिलवंट । ५ लोक | 
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दरदी दरदा जानही, .ग्यानी जाने ग्यान । 
ए राह दोर जुदी परी, मिले न काहूँ तान॥ २३१ 
दिवाना भ्रख मिले,  स्यथानप सिले. सेतान । 
दरद ग्यान दोऊक जुदे, मिले न पेड़ पेहेचान ॥ ३२ 
कबूं मृढ़ दरदे मिले, पर दरद ना कबूं सेतान । ५ 
बीज अंकूर दोऊक जुदे, बेर सदाई जान ॥ ३३ 4 
गाने प्यारी. स्यानप, दरदें सेती बेर । 
दरदे प्यारी दिवानगीं,', स्थानप, लगे जेहेर॥ रेड 
इत जुध किए के सूरमों, पेहेन टोप सिल्हे पाखरर । 
वचन बड़े रत बोलके, उलट. पड़े आखर ॥ ३५ हर 
यासें ज्यों ज्यों खोजिए, त्यों त्यों बंध पड़ते जांए । 
के उद्दंम जो करही, तो भी तिमभर ना छोड़े ताए ॥ ३६ 
ए स॒ुध अजू किन ना परी, बढ़त जात विवाद । पे 
खेल तो है एक खिन का, पर जाने सदा अनाद ॥ ३७ 
खेल खावबंद जो नत्रेगुन, जानों याथें जासी फेर । 
ए निरखे मैं तोके कर, अजू ए मो सिने अंधेर ॥ ३८ १5 
ए द्वार कोई खोलके, कबहूँ न निकस्या कोए। 
ए बुजरक जो छल के, बेठे देखे बेसुध होए ॥ ३ 
ए जिन बंधे सो खोलही, तोलो ना छठे बंध । 
या विध खेलॉ--खावंद की, तो औरों कहा सनंध ॥ ४० 
निज बध आवबे हुकसें, तोलों ना छटोे मोह । 
आतम तो अंधेर सें, सो बुध बिना बल ना होए॥ ४१ 
ए कही इन इंड की, पिया पृछचो जो प्रस्न । 25 
कहूँ और अजूं बोहोत है, वे भो सुनो वचन॥ ४२ । 
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पिया में विध विध तोको ढुंढ़िया, छोड़ धंधा सब और । 
पुछत फिरों सुहागिनी, कोई बतावे पिया ठोर॥ 


में नेक बात याकी कहूं, तुम कारन खोज्या खेल । 


सासत्र साध जो साखियां, में देखी सबनको मत । 
जोलों साहेब न पाईए, तोलों कीजे कासों हेत ४ 


छोटे बड़ जिन खोजिया, न पाया करतार । 
संसा सब कोई ले चलया, पर छूटा नहीं विकार ॥ 
ए झूठा छुल कठन, कहूँ न किसी को गस । 
कहां वतन कहाँ खसस, कोन जिसी कौन हम ॥ 


ए देखी बाजी छल की, छल की तो उलटी रीत । 
इनसे सीधा दोड़ के, कोई ना निकस्या जीत ॥ 
में देख्या दिल विचार के, चितसों अरथ लगाए । 
इन मंडल में आतमा, चल्या न कोई जगाए ॥ 
सेहेनत तो बोहोतों करी, अहेनिस खोज विचार । 
तिन भी छल छटा नहीं, गए हाथ पटक सिर मार॥ 
सोहादिक के आद लों, जेती उपजी सुष्ठ । 
तिन सारों ने यों कह्ला, जो किनहूँ न देख्या द्र॒ष्ट ॥ 
“बरना वरनो खोजिया, जेती बनी आदसम । 
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कोई ना कहे हम देखिया, जिन नीके कर खोजेल॥ 
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एता  द्रढ़ किने ना किया, कहाँ खसम कोच हम ॥ १० 


केवल विदेही! होए गए, तिन भो न कही ए सुध॥ ११ 
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वेदों कथ कथ यों कथ्या, सब भिथ्या चोदे लोक । 
बकते बकते यों बके, एक अनेक सब फोक ४ 
बुध तुरिया! द्रष्ट श्रवना, जहां लों पोहोंचे सन । 
ए होसी उतपन सब फना, जो आवबे सिने वचन॥। 
वेदांती भी केहे थके, दहेत खोजो पर पर । 
अहेत सबद जो बोलिए, तो सिर पड़े उतर॥ 
सन चित बुध अचना, पोहोंचे द्रष्ट न सबदा कोए । 
घट प्रमान तें रहित है, सो द्रढ्द कंसे होए॥ 
दैत आड़े अद्वेत के, सब देते को बिस्तार । 
छोड़ हेत आगे वचन, किने ना कियो निरधार ॥ 
ए अलख किने ना लखी, आदे थें अकल । 
ऐसी निराकार निरंजन, व्याप रही सकल ॥ 
चेतन च्यापी व्याप में, सो फेर आधे जाए । 
जड़ को चेतन ए करे, चेतन को सुरछाए॥ 
ऊपर तले मांहें बाहे, दसो दिसा सब एह। 
छोड़ याको कोई ना कहे, ठौर॒ खसम का जेह॥ 
जो कछ कहिए बचने, सो सब मिने गफलत । 
ना सरूप ना काहू वतन, तो क्‍यों कर जाईए तित ॥ 
पेड़ काली किन ना देखो, सब छायाही में रहे उरभाए । 
गम छायाकी भो वा पड़ी, तो पेड़ पार क्‍यों लखाए॥ 
जाए ना उलंधी देखती, ना कछु होए पेहेचान । 
तो दुलहा कंसे पाईए, जाको नेक ना सुन्‍्यों निसान ॥ 
खसम जो नन्‍्यारा द्वत से, और ठौरों सब द्वेत । 
किने ना कह्मों ठोर नेहेचल, तो पाईए केसी रीत॥ 
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या बिध ग्यान जो चरचहीं, सो मैं देख्या चित व्याएं । 
ज्यों मनुआओं सुपने सिने, बेसुध गोते खाए ॥ २४ 
छिनमें कहे सब ब्रह्म है, छिनमें बंधभा पृत । 
मदमाते मरकट' ज्यों, करे सो अनेक रूप ॥ २५ 
छिनसें कहे सत असत, माया कछुए कही न जाए । 
यों संग संसा द्रढ् हुआ, सो धोखे रहे फिराए॥ २६ 
छिनसें कहे है आप सें, छिनसें कहे बाहेर । 
छिनसें माहें न बाहेर, यों सबद न कोई निरधार ॥ २७ 
छिनसें कछ ओर कहे, छिनमें और की और । रे 
सो बात द्रढ़ क्‍यों होवही, जाको वचन ना रेहेवे ठौर॥ २८ 24 
जेसे. बालक बावरा, खेले हंसता रोए । 02 

में 42 
ऐसे साधू सास्त्रसें, द्रढ न सबदा कोए ॥ २६ 5 
ए सबे सींग ससक, बंका पृत वेराट । 5 
फल गगन नाम घराए के, उड़ाए देवे सब ठाटद ॥ ३० ० 
आप होत फूल गगन, बढ़त जात. ग्रुमान । 2 
देखीतां छल छेतरे,, हाए हाए ऐसी नार सुजान ॥ ३१ रे 
हाए. हाए सु 
कोई ना परखे छल को, जिन छुलमें है आप । रे 
तो न्‍्यारा खसम जो छुल थें, सो क्‍यों पाईए साख्यात ॥ ३२ 
अटक रहे सब इतहीं, आगे सबद न पावे सेर । 8 
ए खोजें सब हढ्वत सें, ओतो अत लों अंधेर ॥ ३३ रे 
ए मत वेद वेदांत की, सास्त्र सबों ए ग्यान । 
सो साध लेकर दौड़हीं, आगे सोह न देवे जान॥ ३४ 
ए खेल सारा कुदरती, फिराया फिरस्तों' फेर । 4 
ए इंड गोलक बीच में, गृद” गफलत की अंधेर ॥ ३५ ४ 
१. बन्दर । २. खरगोश | ३. धोखा खाना | ४. देव दूत | ५. आस-पास | ०३ 
हगेंकैशेकैशेंडेशकशक लग कै 66865 6666 67676 रेडिएडेशेड लिंक ४५ 


ध्् (/“ ०, ध्न्ज 4४५ ४“, “3 ८५ न्म्ध्श 
90000000000000006 
श्र हे कफ च हे 


न 


26 





कक 
| आफ शष 


धश्द् 5५ तारत्तम बानी ; 


(0000 00/00046060%0% 88606 /%6॥6/0/%/000/606/6/6/6॥6/70 


कुदरत को माया कही, गफलत मोह. अंधेर । 
या बिध चोदे तबकों, कह्या फिरस्ते का मन फेर ॥ 
ए खेल सारा सुंन का, फिरे मने सन फर। 
ए इंड गोलक बीच में, याके मोह तत्व चोफेर ॥ 


सबद जो सारे मोह लो, एक लवा ना निकस्या पार । 
खोज खोज ताही सबद को, फेर फेर पड़े अंधार ॥ 
केतेक ब्रुजरक कहावहीं, सो याही सुंन को चाहे । 
सो गले सब  इतही, आगे ना निकसे पाए॥ 
फिरे जहाँ से नारायन, नाम धराया निगम । 
सुन पार ना ले सके, हटके कह्ना अगम ॥ 
सुंगन की बिध केती कहूँ, ए इंड जाके आधार । 
नेत नेत केहेके फिरे, निगल को अगस अपर ॥ 
अब नेक तो भी कहें, सुन मंडल को सुध । 
जाकोी कोई ना उलंधे, अगस अगाध या बिध॥ 
इत नहों तत्व गरुन निरगुन, पक्ष नहीं परमान । 
अंग ना इंद्रो जान ना आवन, लख नहीं निरमातन ॥ 


इत आद अंत ना थिर चर, नर ना कोई नार। 
' अंधेर ना कछ उजाला, ना निराकार आकार ॥ 


जिमी जल ना वाए अगनी, ना सबद सोहं आसमान । 
ना कछ जोति रूप रंग, नहीं नाम ठाम कोई बान॥ 
ला जीव करम न काल कोई, गंध नहीं बल ग्यान । 
तीथंकर भी इत गले, जो कहावे सदा प्रवान ॥ 
बीज ब्रतव ना कमल फल, भंग ना कछ अभंग । 
सोहादिक एहोी सुन, बीच सरूप या संग॥ 
तबक :चोदे रुवाब के, याको पेड़े नींद निदान । 


त्तीद/ के>' पार जो [खसम, सोए क्‍यों कर करे पेहेचान ॥ ४८ 
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££ जो कंदो' आगे बल करे, तो गले नींद में निराकार ॥ ४४ 
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जिनहूं. जेसा. खोजिया, सब बोले बुध साफक । 
सें देखे सबद सबन के, सो गए जाहेर छुख बक ७ 
ए पुकार खोजी सुनके, हट रहे पीछे पाए । 
पार सुध किन ना परी, सब इतही रहे उरभाए ॥ 
यासें जो बुजरक हुए, सो सीतल भए इन भांत । 
ना सुध छल ना पार की, यों गले सुंन ले स्वांत ॥ 
या बिध तो भई नास्‍्त, सो नाधत जानो जिन । 
सार सबद में देख के, लिए सो बद्रढ़ कर मत ॥ 
जिन जातो पाया नहीं, है पावच हार प्रवान । 
सो छिपे इन छल थें, वाकी मिले न कासों ताच॥। 
सो तो प्रेमी छिप रहे, वाको होए गयो सब तुच्छ । 
खेले पिया के प्रेस सें, ओर भूल गए सब कुछ ४ 
सुरत न वाकी छुल से, वाही तरफ उजास । 
प्रेमी तो नेहेंचे छिपे, उन सुख बोल्यो न जाए । 
सबद कदी जो निकसे, सो ग्याती क्‍यों समकाए ॥ 
सबद जो सीधे प्रेस के, सास्त्र तो स्थानप - छल । 
या बिध कोई ना समझे, बात पड़ी है बल।॥ 
ए जो साध्‌ सास्त्र पुकारहीं, सो तो सुनता है संसार । 
पर ग्रुझ कितहूं ने पाईया, सोई सबद है पार॥ 
देखे सारे सास्त्र, सो तो गोरख धंधघ । 
मूल कड़ी पाए बिता, देखीते ही. अंध ॥ 


९, कभी भी । 


प्रेस में समगन भएण, ताए होए गयो. सब नास ॥ 
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ऐसा तो कोई ना सिल्या, जो दोनों पार प्रकास । 
सगन पिया के प्रेस में, भी स्थानप ग्यान उजास ॥ 
जो कोई ऐसा मिले, सो देवे सब  सुध । 
माएने गुभ बताएं के, कहे बतन की बिध॥। 
सबद सारे वेराट के, बोलत अगस अगस । 
कोई ना कहे रसूल! बिना, जो खद पें आए हम ॥ 
ए नबिए' जाहेर कहा, में पार से आया रसूल । 
खुद की सुध सब ल्याईया, निद्रा न मेरा मूल॥ 
सें कारण खसम के, ले आया फुरमान । 
आखर इमास आवसी, तब में भी संग सुभानर ॥ 
में आया हुकम हाकिसम का, पर आवबेगा हाकिम । 
करसी कजा सबन को, तब संग आखर हम ॥। 
ए फुरमान तब बांचसी, इसास आवसी जब । 
लिखियां जो इसारतें, सब  जाहेर होसी तब ॥| 
काजी कजा कर के, देसी पर्दा उड़ाए। 
पर्दा उड़े सब उड़सी, लेसी क्यासमत उठाए ॥ 
खसम सुध सब देवहीं, ग्रुक बताएं कुरान । 
बातें कहें वतन की, पेगं मर प्रवात ॥। 
ए सबद तो जाहेर कहे, पर आया न कितो यकीन । 
तो लगे सब छल को, हिंद या मुसलसीत ॥ 
ए सबद में द्रढ किए, पिया ना करे निरास । 
रूह मेरी थों कहे, होसी दुलहेसों बिलास ॥ 
नवी सबद माहे सद चढ़चो, बढ़यों बल महासत । 


अब एक छदित ना रेहें सकू, उड़ गई कहुए स्वांत ॥ 
॥ प्रकरण ॥ ५।।| चौपाई ॥ १४६ || 


१. पंगम्बर मुहम्मद | २. पेगम्बर | ३. परमात्मा | ४. न्याय | 
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सनंध विरह तामस को 
में चाहत न स्वांत इन भांत,अजूं आउध अंग चले, इन नैनों दोनों नेक न आबे नीर । 
दरद देहा जरद* गरद' रदरे करे, में क्‍यों धरूं धीर अस्थिर सरीर ॥ १ 
कठिन निपट बिकट घाटी प्रेमको, त्रबंक* बंकों स्रों किने न अगसाए । 
धार तरवार पर सचर'* सिनगार कर, सामी अंग सांगा रोम रोस भराए॥ २ 
सागर नौर खारे लेहेर मार मारे फिरे, बेटों बीच बेसुध पछाड़ खाचे । 
खेले मच्छ मिले गले ले उछाले, संधों संध बंधे अंधों यों जो भावे ॥ ३ 
दाही दसे दसो दिस सब धर्ले,, लाल भाला चले इंड न भलाए । 
फोर आसमान फिरे सिर सिख रो, ए फलंग* उलंघ संग खसम मसिलाए ॥ ४ 


घाट अवधाट *"सिलपाट अति सलबलो, * *तहां हाथ ता टिके पपील* * पाए। 
वाओ वबाए बढ़े आग फेलाए चढ़े, जले पर अनल ना चले उड़ाए॥ ५ 
पेहेन पाखर* रे गज घंट बजाए चल, पेठ संकोड़ सुई नाके समाए । 
डार आकार संभार जिन ओसरे, दोड़ चढ़ पहाड़ सिर भांप खाए ॥ ६ 
बहुत बंध फंद धंघ अजक बीच में, सो देखे अलेखे सुख भाखन आवे । 
निराकार सुंत पार के पार पीउ वतन, इत हुकम हाकिस बिता कौन आवबे ॥७ 
मन तन वचन लगे तिन उतपंन, आस पिया पास बांध्यो विस्वास । 
कहे महामत इच भांत तो रंग रती, दे पिआएऐं आग्यां जाग करू विलास ॥ ८ 


ल््क्ध् 
० प१/ 


॥ प्रकरण ॥ ६ ॥ चौपाई ।। १५७॥। 
सनंध विरह इस्क वृध को 
तलफे ताशहनी रे, दुलही को दिल दे। 
सनमंध. सुल॒ जानके, सेज सुरंगी पर ले॥ १५ 
सब तन विरहे खाइया, गल गया लोह सांस । 
न आवये अंदर बाहेर, या विध सूकत स्वांस॥ २ 
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हाड हुए सब लकड़ी, सिर श्रीफल बिरह अगिन । 
सांस सीज लोहू रगां, या विध होत . हवन ॥ 
रोस रोम सुली सुगस, खंड खंड खाडा धार । 
पुछू पिया दुख तिनको, जो तेरी विरहिन नार॥ 
ए दरद जाने सोई, जिन लगे कलेजें घाए | 
ना दारू*ः इन दरद का, फेर फेर करे फेलाए॥ 
ए दरद तेरा कठितल, भखन लगे ज्यों दाग । 
हेस हीरा सेज पसमसी,'. अंग लगावे आग ॥ 
विरहिन होवे पिया की, वाको कोई न उपाए । 
अंग अपने बरी हुए, सब तन लियो है खाए॥ 
ए लछ॑न तेरे दरद के, ताए गृह अंगना न सोहाए । 
रतन जड़ित जो समंदर, सो उठ उठ खाने धाए॥ 
ना बठ सके विरहनी, सोए सके ना -रोए। 
राज पृथ्वी पांव दाब के, निकसी था विध होए॥ 
विरहा न॒ देवे बेठने, उठने भो ना दे। 
लोट पोट भी ना कर सके, हक हुक स्वांस ले ॥ 
आठो जाम जब विरहनी, स्वांस लियो हक हुक । 
पत्थर काले ढिग हते, सी भी हुए हूक टूक ॥ 
ए विध .सोहे तुम दई, अपनी अंगना जान । 
पर्रा बीच. टलमने, ताथें. विरहा प्रवान ॥ 

॥ प्रकरण ।। ७॥ चोौपाई ।। १६४ ।। 


राग मेवाड़ो 


विरहा गत रे जाने सोई, जो मिल के बिछुरी होए । 
ज्यों मीन बिछुरी जलथें, या गत जाने सोए ॥ मेरे दुलहा । 


तारूनी तलफ बिलखे विरहनी, विरहनी बिलखे कलपे कामनी ॥ 


१. दवा!। २. मुलायम ऊन | 
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बिछुरो तेरों वलल्‍लभा, सो क्‍यों सहे सुहागिन ॥ 
तुम बिना पिड ब्रह्मांड, .होए गई सब अशिन ॥ २ 
विरहा जाने विरहनी, वाकों आग न अंदर समाए । 
सो भालें बाहेर पड़ी, तिन दियो बेराठ लगाए॥ ३ 
विरहा न छठे बलल्‍लभा, जो पड़े विघन अनेक । 
पिड ना देखों ब्रह्मांड, देखों इलहा अपनो एक॥ ४ 
विरहिन विरहा बोच में, कियो सो अपनो घर | 
चोदे तबक की साहेबी, सो वारू तेरे विरहा पर॥ा ५ 
आंधी आई विरह की,  तिन दियो ब्रह्मांड उड़ाए । 
विरहिन गिरी सो नां उठ सकी, रही मूल अंकूर भराए॥ ६ 
विरहा सागर होए रहा, बीच सीन विरहनी नार । 
दोंढतल हों निसबासर,, कहूं बेट' नल पाईए पार॥ ७ 
॥ प्रकरण ॥| ८ ॥ चौपाई ॥ १७६ ।॥। 
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राग सलार 


इस्क बड़ा रे सबस सें, ना कोई इस्क समान । 
एक तेरे इस्क बिना, उड़ गई सब जहान॥ 
चोंदे तबक हिसाब से, हिसाब निरंजन सुंत । 
स्यारा इस्क हिसाब थें, जिन देख्या पीउ बतन॥ २ 
लोक अलोक हिसाब में, हिसाब जो हद बेहद । 
न्‍्यारा इस्क जो पीउ का, जिन किया आद लों रद॥ $३ 
एक अनेक हिसाब में, और निराकार निरणुत्त । 
न्यारा इस्क हिसाब थें, जो कछ ना देखे तुम बिन॥ ४ 
और इस्क जिन कथों, इसके ना पोहोंच्या कोए । 
इस्क तहां जाए पोहोंचिया, जहां सुंन सब्द ना होए॥ ४ 


१. रात दिन । २. ठापु । 
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नाहीं कथनी इस्क की, और कोई कथियो जिन । 
इस्क आगे. चल गया, सबद समसाना सुंन॥ ६ 


संब्द जो सुक्या अंग सें, हले नहीं हाथ पाए । 
इस्क वेसुध ना करे, रही अंदर बिलखाए॥ ७ 
पापन पल ना लेवही, दसो दिस नेन फिराए। 
देह बिना दोड़े अंदर, पिया कित मिलसी कहां जाए॥ ८ 
इस्क को एह लछन, जो नेनों पलक ना ले। 
दोड़े फिरि ना सिल सके, अंदर नजर पियासें दे॥ कह 
नजरों निमल ना छूटही, तो नहीं लागत पल । 
अंदर तो न्‍्यारा नहीं, पर जाए न दाह बिना मिल ॥ १० 
जो दुख तुमहीं वबिछरे, मोहे लाग्यो तासों प्यार । 
एता सुख तेरे विरह सें, तो कौन सुख होसी बिहार ॥ ११ 
॥ प्रकरण ॥। दे ।। चौपाई ॥ १८७ ॥ ' 
राग धन्या काफी 
सनसंघध मूल को, में तो पाव पल छोड़ो न जाए । 
अब छुल बल मोहे क्‍या करे, मोह आद थें दियो है उड़ाए॥ २१ 
दरद जो तेरे दुलहा, कर डारदधो सब नास । 
पर आस ना छोड़े जीव को, करने तुम बिलास॥ २ 
में कहावत हों सुहागती, जो विरहा न॒ देऊं जीव । 
तो पीछे बतन जाए के, क्यों देखाऊं सुख पीउ॥ ३ 
विरहा ना छोड़े जीव को, जीव आस भी पिया सिलन । 
पिया संग इन अंगे करूं, तो में सुहागिन॥ ४ 
लागी लड़ाई आप सें, एक विरहा दूजी आस । 
ए भी विरहा पीउ का, आस भो पिया बिलास॥ ५ 
जो जीव देते सकुचों, तो क्‍यों रहे सेरा धरस । 
विरहा आगे क्‍या जीव, ए कहत लगत मोहे सरम॥ ६ ६ 
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विरहा तेरा जीवसों,.. भाव ४8606 ॥6॥06/06॥ 
है जब जिन दिस भूत कक 
6९ आहि ) में व्‌ 9. हक कर हक 
तब सकी अंगसें रू तिन 5 न्‍ 
है तुम पर्दा दा , स्वांस भी अं शग प8 
तो ल॒ के, छोड़चो सं 
कै ब अपना दे / दियो मोहे लक 24 
४ ल दे आप रही, पर अपनो अंग 
5 जी खड़ी तुमहीं ॥ ८ ० 
वरा भी करी,  कछ राख्यो जीव 
जा सेरा 7. गरज > 
9 सं भ्नी र्ख्या अपन थ€८ 
प्रो सो / जैसे कार पोवष ॥ ४ 
तुम आए ँ हागनी, वृध' है भी कारन 
(६, कहें सं 822 
कहें महामत व आईंया, राख्यो विरहिन 
, जो उदया मूल अं दर ॥। 
के ॥ प्रकरण | १० ॥ चौ तल अकूर ॥ ११ 
एह बात में तो ध बिरहे के प्रका चोपाई ॥ १८८ ॥। 
ए्ह्‌ इसमासें तों कहू जी सेको 
पर्दा सो मोमनों, दी रो अति भो | 
कहा रे ड्ड दार दिया 2 है है २३ 29 
दरवाजे इसास छा उजाल ! 0 
सब खो / ए तिन । सब॥ 
मम से के खुद खोले हि 
हु बेठाए के , सोहे दे द्वार । 4 
दिन अशथें , आवेस खाया पा 200 
छू मिलाप मेहेर दियो मो रे ३ 4७ 
हुआ जब पसरी, पल है. अंग ५5 
शा बा हुई कटी हते रंग ॥ 4 
4] ते कही जाहेर, देख्या महामति प्‌ ढ़ 24 
& नजरों सब वतन को व्या बत कक 
रो सब / सो न बका ध 
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आपा में [पेहेच्ानिया,.. सनसंध. हुआ. सत । 
ए सेहेर  जुबां क्‍यों कहूँ, गई भूल से गफलत॥ ७ 
ए भूंठी अबलों न जानती, क्‍या है क्‍यों उतपत । के 
सो अब सब विध समफ्की, यों होसी फना कुदरत ॥ ८ 
सुझे जगाई जुगतसों, सुख दियो अंग आप । 
कंठ लगाई कंठसों, था विध कियो समिलाप॥ 
खासी जान खेड़ी जिमी, जल सींचिया खसम । 
है बोया बोज. वतन का, सो उपत्या वाही रससम॥ १० 
हैः बीज रूह संग तिज बुध, सो ले उठिया अंकूर । 
या जुबाँ इन अंकूर को, क्‍यों कर कहूं सो तूर॥ ११ 
नातो एह बात जो गरुझ की, सो क्‍यों होवे जाहेर । 
पर मोसन प्यारे सुझ को, सो कर ना सक्‌ अंतर॥ १२ 
तो भी कहूँ नेक नूर की, कछुक इसारत अब । 
पीछे तो जाहेर होएसी, तब दुनी सिलसी सब॥ १३ 4 


ए जो विरहा बोतक कही, इमाम सिले जिन सूल । ५७. 
अब फेर कहूँ निज नर से, जासों पाईए मसाएने सूल॥ १४ के 
सुनियो रहें मोसनों, जो इन मासूृक की विरहिन । 
जो चाहे मेहेरी महंसद को, में ताए कहूँ बचत ॥ १५४५ ४2 
ए विरहा लक्षत में कहे, पर नाहीं विरहा ताए । 

या विध विरहा उ्दभ की, जो कोई किया चाहे॥ १६ 
ज्यों ए विरहा उपज्या, ए नहीं हमारो धरम । 

विरहिन कब ना करें, यों विरहा अनुकरस* ॥ १७ 
विरहा सुनते सासक का, आहि ना उड़ गई जिन । 

ताए वतन रूहें यों कहें, नाहींन ए विरहिन॥ श्८ 
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जो होए आपे विरहनी, सो क्‍यों कहे बिरहा सुध । 
सुन विरहा जीव ना रहे, तो विरहिन कहाँ से बुध ॥ 
पतंग कहे पतंग. को, कहां रहा तूं सोए । 
में देख्या है. दीपक, चल देखाऊं तोहे ॥ 
या तो ओ दीपक नहीं, या तूं पतंग नाहें । 
पतंग ,कहिए तिनको, जो दीपक देख  भंपाए॥ 
पतंग और पतंग को, जो सुध दीपक दे । 
तो होवे हांतो तिन पर, कहे नाहीं पतंग ए॥ 
दीपक देख पोछा फिरे, साबित रखे अंग । 
आए देवे सुध ओर को, ताए क्‍यों कहिए पतंग ४ 
में तो बीतक तब कही, जब लई मासुकें उठाए । 
जब में हुती वबिरह सें, तब क्‍यों सुख बोल्यों जाए॥ 
ए तो विरहा उपज्या ख्वाब में, चढ़ते चढ़ते पाए । 
जब विरहा तामस बढ़चा, तब नीद दई जड़ाए॥। 
विरहा नहीं ब्रह्मांड सें, बिना सुहागिन सार। 
सुहागिन अंग इसास को, वतन पार के पार॥ 
अब कहें मोसिन को, जाए कहिए सुहागिन । 
ए विरहिन ब्रह्मांड में, हुती त्ता एते. दिन ॥ 
सो सुहागिन जेतियां, इमाम को. विरहिन । 
सो अन्तर हुकें पकड़ी, ना तो रहे ना तन॥ 
ए सुध दई इसासमें, सोहे शुरू कियो प्रकास । 
तो ए जाहेर होत है, गयो तिमर सब नास ॥ 
मेहेदी 'सहंमद प्यारे सोमन, सो जुर्बा कह्यों ना जाए । 
पर हुआ है छुभे हुकम, सो केसे कर ढंपाए॥ 
अनेक करही . बंदणो, अनेक विशहा लेत । 
ए सुख तिन सूपने नहीं, जो हमको जगाए देत ॥ 
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छल -तें मोहे छुडाए के, कछु दियो विरहा संग । 
/सो'+- भी विरहा छुड़ाया, देकर अपनो अंग॥ 


अंग , नुर बुध देए के, कहे तूं प्यारी सुभ । 
देने सुख सबन को, हकस करत हूं तुकभ 
तुम दुख पाया मुझे सालही,' अब सब सुख तुम हस्तक' । 
दिया तुसारा पावहीं, दुनियां चोदे तबक॥ 
दुख पावत हैं मोसमन, सो हम सह्यो न जाए । 
हम भी होसी जाहेर, पर पेहेलें सुहागनियाँ जगाए ॥ 
सिर ले आप खड़ी रहो, कहे तूं सब सेयन । 
प्रकासा होसी तुक से, दर कर देख सन ॥ 
तोसों ना कछ अंतर, तू है सुहागिन नार। 
माएने गुझ बताए के, खोल दे पार द्वार॥ 
जो कबूं जाहेर ना हुई, सोए करी तुभे सुध । 
अब थें आद अनाद लों, जाहेर होसी निज बुध ॥ 
तोहे तो सब सुध परी, कहूं अठके नहीं निरधार । 
आगे होए सुहागती, कराओ  सबों दीदार ॥ 
चोदे तबक कायम होएसी, सब हुकम के प्रताप । 
ए सोभा तुझे सुहागनी, जिन जुदी जाने आप ॥ 
जो कोई सब्द संसारसें, ना खले माएने कब । 
सो सब खातर मोमनों, तूं खोलसी माएने अब ॥ 
तूं- देख दिल विचार के, उड़ जासी असत । 
सारों के सुख कारने, तूं जाहेर भई महामत ॥ 
खेल किया तुम खातर, सो तूं कहे आगे सोसन । 
पेहेले खेल देखाए के, पीछे घुल बतन ॥। 


१. चुभते हैं । २. हाथ में | 
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अंतर रुहोंसों जिय करो, जो मोमन हैं अरस घर । 
पीछे चोदे तबक में, जाहेर होसी आखर ॥ 
बड़ा सुख आगे मोसन्त, पीछे. सुख संसार । 
एक दीन सब होएसी, घर घर सुख अपार ॥ 
तें बचन कहे जो सुख थें, होसी तिनसे प्रकास । 
असत उड़सोी तूल ज्यों, होसी कुफर”' सब नास ॥। 
तू लोजे नीके माएने, तेरे सुख के बोल । 
जो साख देवे रूह अपनी, तो लीजे सिर कोल ॥ 
देत हों बल सबन को, जो हैं असल मोसन । 
तूं पूछ देख दिल अपना, कर कारज द्रढ मन ॥ 
सें अंग इमास को, सोसन भेरे अंग । 
बीच आए तिनव बाते, करूं संब॒ एक सेंग ॥ 

॥ प्रकरण ॥ ११ ॥ चौपाई ॥। २४७ ।। 

॥ सनंध सोसिनके ढूंढ़वे की ॥ 

अब दूंढ़ों रहें अरस की, जो हैं मूल अंकूर । 
सो तिज वतनी मोसत, खसमभ अंग निज नर ॥ 
नुर पार पीउड एक खद है, और ना दूजा कोए । 
ओर. नार सब माया, यामें भी रूह दोए 0 
इत असल रूह विस्तु की, दूजी रूह कुफरान । 
इन दोड से न्यारे सोमल, सो आगे कहूँगी पेहेचान ॥ 
मोसत सुख असल वतनी, विस्नु . का सुख और । 
दुती विस्तु कायम होएसी, कजा कहूंगी तिन ठोर॥ 
अब लछ॑त' देखो मोमन के, जो अरबा हैं अरस घर । 
ए वतनी वंचत  सुनके, आवत हैं ततपर* ॥ 


१. कृतध्नता, परमात्मा को अनन्य न मानना । २. लक्षरा | ३. एकदम | 
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अटक रहा साथ आधा, जिन खेल देखन का प्यार । 


ए किया मूल इन खातर, जो हैं तामसिया नार॥ ६ 
भूल गया खेल सें, जो मोसन हैं समरथ । 

तुूर इसाम को सुभ पे, केहे समभाऊं अरथ। ७ 
सबों को भेली करूं, दर कर देऊ॑ मन |. 
खेल देखाऊं॑ खोल के, जिंन विध ए उतपन॥ ८ 


ए खेल है जोराबर, बडो ते रचखियो छुल । 


/ 
छ) 





४ ए तब जाहेर होएसी, जब काढ़ देखाऊं बल॥ ह# ं 
तुम नाहीं इन छल के, और छुल को जोर अमल । 
सांची को मठी लगी, ऐसो छल को बल॥ १० 
66 तुम आईंया छल देखने, भूल गेयां मांहें छल । 


50, 


छलको छल न लागही, ओ लेहेरी ओ जल॥ ११ 
ए भूठो तुम को लग रही, तुम रहे भूठी लाग। 
ए भठी अब उड़ जाएसी, दे जासी भूठा दागश॥ १२ 
हांसी होसी अति बड़ो, जिन मोहे देओ दोस । 
कमी कहे में ना करूँ, पर तुसें छल हुआ सिरपोस* ॥ १३ 
सांग लिया खसम पें, ए छल तुम देखन । 
जो कदी भूलो छल में, तो फेर न आबे ए दिन ॥ १४ 
तुम सुख नीचा होएसी, आगूं सब मोमन । 
ए हांसी सत वतन की, कोई मसोसन कराओ जिन ॥ १५ 
दूख ले चलसी इत थें, नहीं आवन दूजी बेर । 
तिन क्‍यों सुख ऊंचा होएसी, जो खसमसों बेठी सुख फेर ॥ १६ 
तुसें सुध छल ना अपनी, ना सुध हक वतन । 
बताए देक॑ या बिघ, द्रह होवे. आप सन ॥ १७ 
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ए छुल पेड़ थें देखाए बिना, ना छूटे याको बल । 
उड़ाए देऊ॑ जड़ पेड़ से, ज्यों उतर जाए असल ॥ 
अब देखो इन छल को, जो देखन आईयां तुम । 
तुर जोस देऊं अंग में, जो कोई मोसन सुसलिस ॥। 
सोसन सांग्या सोले! पें, सो भल गेयां बातें घूल । 
सो खेल देखाए पीछे याद देऊं, देखाएं फरमान रसूल ॥ 
या छल में अनेक छल हैं, सो करू सब जाहेर । 
खोल कमांड कल कुलफ, अंतर मांहें. बाहेर ॥ 

॥ प्रकरण ।। १२ ।॥। चोपाई ॥ २६८॥। 

सनंध खेलके मोहोरों की 

अब निरखो नीके कर, जो देखन आईयाँ तुम । 
साग्या खेल हिरससी का, सो देखावें खसम ॥ 
भोस भली भरथ खंड की, जहां आई निध नेहेचल । 
ओर सारी जिमी खारी, खारे जल मोह जल ॥ 
इत बोए ब्रख होत है, ताको फल पावे. सब कोए । 
बीज जेसा फल तेसा, किया जो अपना सोए ॥ 
इनसें जो ठोर अच्छी, जाको. नाम नोतन । 
जहां आए उदे हुई, नेहेचल बात वतन ॥ 
तिन अछी थें ठोर अछो, जाए कहिए “हिंदुस्तान । 
जहां मेहेदी महंमद आए के, जाहेर किया फुरमान ॥ 
जोलों फुरमान ना जाहेर, तोलों सुख ना निकसे दम । 
अब इसास के निज सुर से, देखाऊं खेंल सुसलिस 0 
ए खेल तुम मांगिया, सो किया तुम कारन । 
ए बिध सब देखाए के, देखाऊं॑ खसम बतन ॥ 


१. परमात्मा । २. लालच | 
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मोहोरे सब जुदे जुदे, जुदोी जुदी सुख बांन । 
खेलें सन के भावते, सब आप अपनी तान॥ ८ 
सस्‍्वांगः काछे जुदे जुदे, ओर जुदे जुदे रूप रंग । 
चलें आप चित चाहते, और रहें भेले संग॥ ऊ॑ 
हैः के दुकान बाजार सेहेर, चौक चौवटे अनेक । 
अनेक कसबी' कसब करते, हाट पीठ बसेक ॥ १० 
भेष सारे बनाए के, करें हो हो कार । 5 
* कोई सिने आहार खाए, कोई खाए अहंकार ॥ ११ 
| बिध बिध के भेष काछडे, सारे जात प्रवीन । 


(७ 
(०0 


वरन चारो खेलें च्रित दे, नाहींन कोई मत हीन॥ १२ 
पढ़े चारो विद्या चोदे, हुए वरत विस्तार । 
आप चंगी सब दुनियां, खेलत हैं नर नार॥ १३ 
वरमन सारे पसरे, लगे लोभे करे उपाय । 
बिना अगनी पर जले, अंग काम क्रोध न साए॥ १४ 
नहीं जासों पेहेचात कबहूँ, तासों करे सनसमसंध । 
सगे सहोदर सिलके, ले देवें सन के बंध॥ १५ ४9 
सनमंध करते आप सें, खसहाल हाल मगन । 
केसर कसुंबेे पेहेर के, देखलाबें. लोकन ॥ १६ 
सिनगार करके तुरी चढ़े, कोई करे छाया छत्र । 
कोई आगे नाठारंभ करे, कोई बजाबे बाजंत्र ॥ १७ 
कोई बांध सीढ़ी आवबे सामी, करें पोक* पुकार । 
विरह वेदता अंग न माए, पोटे माहें बाजार॥ १८ 
गाड़े जालें हाथ अपने, रुदन करें जल धार । 
सनमंधी सब सिलके, टल--बले. नर नार॥ श&£ ४ ££ 
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जनस होवे काहु के, काहु के होए मरन । 
हॉसी हिरदे काहु के, काहू के सोक जलन ॥ २० 
जर खरतें खाए गफलतें, करें बड़े दिसाग । 
कीरत अपनी कराए के, पीछे होबवें. हलाका ॥ २१ 
कोई किरपी कोई दाता, कोई मसंगन केहेलाए । 
किसी के अवबगुन बोलें, किसी के गुन गाए॥ २२ 
कोई. मिने बेहेवारिए, कोई. राजे राज । 

के मिने रांक रल--भलें, के रोते फिरे अकाज ॥ २३ 
के सोबें सोने के पलंग, के ऊपर ढोलेंर बाए । 
रहे खड़े आगे जी जी करें, ए खेल यों सोभाए ॥ २४ 
के बेठें सुखपाल सें, के दोड़े उचाए । 
जलेब” आगे जोर चले, ए खेल यों खेलाए ॥ २४ 
कोई बेठे तखतरबा,* आगे तुरी गज  पाएदल । 
अति बड़ बाजंत्र बाजहीं, जाने राज नेहेचल ॥ २६ 
साम साथी करे फोजर, लड़ावें. लोह अंग । 
जिसी खावंद नाम घरावने, के लड॒ मरें अभंग॥ २७ 
कोई सिने होए कायर, छोड़ सरम भाग जाए । 
कोई सारे कोई पकरे, कोई जावे आप बचाए॥ २८ 
कोई .जीते कोई हारे, काहू हरख काहू सोक । 
जो तरफ सारी जीत आबे, ताए कहें प्रथीपत लोक ॥ २ 
के करत ले केद में, बांधत उलदे बंध । 
सारते अरवाह काढ्हीं, ए खेल या सनंध॥॥ ३० 
जीते हरखे पोरसे,” उमंग अंग. न भसाए । 
हारे सारे सोक पाबें, तोबा तोबा करें जुबांए॥ ३१. 


१, तवाह । २. रखड़ना। ३. डलावें | . ४. उठा कर।| ५. साथ में | ६. सिंहासन । 


७, प्राण । 5५. पराक्रम | 
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के फित हैं रोगिए, के लले हूठे अपंग । 
के. सिने आंधले, यों होत खेलसें रंग॥ 
के उदर कारने, फिरत होत. फजीत । 


५५ 


पवाड़े' के बिना हिसाबें, खेल होत या रीत॥ 

॥ प्रकरण ॥| १३ ॥| चौपाई ॥। ३०१ ॥। 

सनंध खेलसें खेलकी 

अब गरुभ बताऊं खेल का, भूठे खेलें कर सांच । 
ए चसीके देखो मोसितयों, ए जो रहे मेहेजबों' रांच ॥ 
में बताऊं या बिध, जासों जाहेर सब होए। 
नहीं पटंतरर दीन पेड़े, सो जुदे कर देऊं दोए॥ 
इन खेल सें जो खेल हैं, सो केहेत न आबे पार । 
इत भेथों में भेष सोमहोी, सो कहूं नेक विचार ॥ 
के बिचा हिसाबे देहरे,', जुदे जुदे अपने मजह॒ब । 
के भांतों के जिनसों*. करत बंदगी सब ॥ 
खोजें कोई न पावही, वार ना पाईए पार । 
ले बुत" बेठावें देहरे, कहें हमारा करतार॥ 
के सराए अपासरे, के ताल कुंड. बिरबाब । 
के बिध ' बांधे बेरखे,५ के साल*? पोसाल** टिकाब ४ 
के अंत नीर सबोलें,!* के करें दया दान । 
के तरपन  तीरथ, के करें नित  अस्नान ॥ 
के भेष जो साध कहावहीं, के पंडित पुरान । 
के भेष जो जालिस,'२ के म्रख अजान ॥ 
के 


कहावे. दरसनी, धरे. जुदे जुदे. भेष । 
सुध. आप. ना पार की, हिरदे अन्घेरी विसेष ॥ 


मन्दिर | ६. निशान | १०, वाषिक | ११. अन्न क्षेत्र | १२. प्याऊ। १३. श्रत्याचारी । 
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के बढ़ाबें.. केस । 
काले के उजले, के धरें भगुए भेष ॥ १० 
के नेक छेदें के न छेदें, के बहुत फारे काल । 
के साला तिलक धोती, के घरे बेठे घ्यान॥ ११ 
के लंगरी' बोदले,', के सेखरे दुरवेस* । 
के इलम के आलम, के पढ़े हुए पेसप॥ १२ 
के जिंदे गोस" कुतब, के सलंग* सीोर*? पीर!! । 
के ओलिए** के अंबिए,'रै के सिने फकीर ॥ १३ 
के पेगंमसर आदम, के फिरे फिरस्ते फेर । 
तबक चोदे देखए, पर किन ठोर न छोड़ी अन्घेर ॥ १४ 
के सीलबंती सती कहावहीं, के आरजा अरघधांग । 
जती वरती पोसांगरी,,४ ए अति सोभावें स्वांग ॥ १५ 


के जुगते जोगी जंगम, के जुगते सनन्‍्यास । 
के जुगते देह दसें, पर नहीं जम फाँस॥ १६ 
के सिवी के वेस्नवी, साखी समरथ । 


लिए जो सारे गुमाने, छुल. अनरथ ॥ १७ 
के श्रीपात ब्रह्मचारी, वेदिए. वेदांत । 
के गए पुस्तक पढ़ते, परमहंस सिधांत ॥ १८ 
अनेक अवतार तीथंकर, के देव दानव बड़े बल । 
बुजरक नाम धराईया, पर छोड़े न काहू छल।॥ १४ 
के होदी'* बोदी* पादरी, के चंडिका चासंड । 
बिना हिसाबे. खलहीं, जाहेर छल. पाखंड ॥ २० 
के. डिभ!४ करामात, के जंंच्र मंत्र ससान । 
है 


के जड़ी मूली ओषधी, के ग्रुटका बात रसान ॥ २१ 


१, दरारती। २. बुद्ध । ३. प्रौढ़। ४ फकीर। ४५. बिद्वात। ६. बूढ़े। ७. मुस- 
लमान महात्मा | ८. अगुआ धर्म का । ६, आजाद फकोर | १०. भअ्रगुशा । ११. गुरू। 
१२. धर्म गुरू। १३. पेगम्बर। १४ सन्‍तोषी । १४५ हवन करने वाला। १६. बोदे 
फक्ोर | १७. पाखण्ड | 
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यों 


१. मुसलमानों की एक जाति। २. छुप्मा-छूत मानने वाले | ३. साधना वाले | ४, बरसा | 


५. खाने 


सठ वाले पिड पाले, 
खट चक्र नाड़ी पवन, के अजपा अनहद । 


कर काल की साधना, जिया चाहें कलप 0 ३० 


33 तारत्तम बानी ले! 


जुगत॑ सिध साधक, ज़्तव धारी सुन । 


फिरे होएं नगन॥ २२ 





त्रेवेनी. तअऋकुटी, जोती सोहं राते सब्द॥ २३ 
संत जो महंत, के देखीते डिगंमर । 
छल ना छोड़ काहूं को, के कापड़ी कलंदर? ॥ २४ 
आचारी अप्रसी, के. करे कीरतन । 
खेलें जुदे जुदे. बस परे सब सन ॥ २५ 
कीरतत करें बेठे, के जाग जगन । 
क्थें. ब्रह्मा ग्यान, के तपे पंच अगिन ॥ २६ 
दुंद्री करें निग्रश, सन ल्याएं कष्ट मोह । 
ऊरध ठाड़ेसरी, के बेठे खद होए॥ २७ 
फिरे देस देसांतर, के करें काओसरे । 
कपाली अघोरी, के लेबें ठंढ पाओस ॥ र८ 
पवन वृध आहारी, के ले बेठत हैं. नेम । 
केद ना करें कछुए, ए सब छल के चेन ॥ २७ 
फल. फल पत्र भखी, के अहार अलपर । 


धारा ग्रुषपा भांपा, के जो गाले तन । 
सुर्के. बिना खाएं, के करें पिड पतन ॥ ३१ 


वेराग जो साधना, के जुदे जुदे उपचार । 
चलें सब पंथ पेंडे, खेले सब संसार ॥ ३२ 


सब देखा देखी, ज्यों चले चींटी हार॥। 
जो अंधे गफलती,  बंधि जाए कतार ॥ ३३ 


बाले। ६. कम | 
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कोई ना चोन्‍्हें आप को, ना सुध अपनो घर । 
जिसी न॒ पेंड़ा सुभे काह, जात चले या पर॥/ 
बाजीगर न्‍्यारा रहा, ए खेलत कबूतर । 
तो कबूतर जो खेल के, सो क्यों पावं बाजीगार ॥ 
आपे नाम जुदे जुदे, खद के धरें अनेक । 
अनेक रंगे संगे ढंगे, बादे करें विवेक ॥ 
सुध इनको तो परे, जो ए आप सांचे होए। 
तो कुरान के साएने, इत खोल ना सके कोए ॥ 
ए देखो तुम मोसनों, खेल बिना हिसाब । 
ए खेल तुम खातर,  खससें रचिया ख्वाब ॥ 
मोसनों के मेले सिने, कोई आए न सके रूह ख्वाब । 
ए ख्वाब नीके पेहेचानियो, ज्यों होवे दीन सवाब ॥ 


॥ प्रकरण ॥। १४ ॥ चौपाई ॥ ३४० ॥। 


सनंध जुदे जुदे फिरकोंके जिद की 


अज देखाऊं नीके कर, ए जो खेंचा खेंच करत । 
ए भूठे झूठा राचहीं, पर सुध न काहूँ परत ॥ 
खेल खेंलें. और रच्दें, मिनो सिने करें क्रोध । 
जेसे समछ. गलागल, छोड ना कोई ब्रोध ॥ 
कोई कहे दान बड़ा, कोई कहे ग्यान । 
कोई कहे विग्यान बड़ा, यों लरे सब उनमसान ॥। 
कोई करम बड़ा, कोई केहेबि. काल । 
कोई कहे साधन बड़ा, यों लरे सब पंपाल* ॥ 
कोई हे बड़ा तीरथ, कोई कहे बड़ा तप । 
कोई कहे सील बड़ा, कोई केहेवे सत ॥ 


7 .4| 
जि! 


भ || 
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कोई कहे विचार बड़ा, कोई कहे बड़ा द्वत। 
कोई केहेवे मत बडो, या विध के जुगत॥ ६ 

कोई कहे बड़ो करनी, कोई कहे सुगत* । 

[४ कोई कहे भाव बडा, कोई कहे भगत ॥ ७ 

कोई कहे कोरंतन बड़ा, कोई कहे श्रवन । 

कोई कहे बड़ी बंदनी, कोई कहें अरचन॥ ८ 

छः 

& कोई कहे घ्यान बड़ा, कोई कहे धारन । 

कोई कहे सेवा बड़ी, कोई कहे अरपन॥ ऊँ 

* कोई कहे संगत बडी, कोई कहे बड़ा दास। 


कोई कहे विवेक बडा, कोई कहे विस्वास॥ १० 


कोई कहे स्वांत बडी, कोई कहे तासस । 
ई कहे पन बड़ा, यों खेलें परे परवस ॥ ११ 


ई कहे सदा सिव बड़ा, कोई कहें आद नारायण । 
ई कहे आदे आद माता, यों करत तानों तान॥ १२ 
कोई कहे आतम बड़ी, कोई कहें पर आतम । 


4009004060%॥%॥0॥%/00॥6/0%॥%6॥ 


कोई कहे अहंकार बडा, जो आद का उतपंच॥ १३ 
कोई कहे सकल व्यापक, देखीता सब ब्रह्मा । 
6 कोई कहे ए सबसे न्यारा, थों करे लड़ाई भले भरस॥ १४ 

0 


कहे सुंन बड़ी, कोई कहे. निरंजन । 
निरमुन बड़ा, यों लरें वेद बचन॥ १४५ 
कहे आकार * बडा, कोई कहे “निराकार । 
तेज बड़ा, यों लरे लिए विकार ॥ १६ 
कोई कहे पारब्रह्म बड़ा, कोई कहे पुरुषोत्तम । 
वेद के बाद अंधकारे, करें लड़ाई धरम ॥ १७ 
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जाहेर भूठा खेलहीं हिरदे अति अंधेर । 
कहे हम सांचे ओर भठे, यों फिरे उलठे फेर ॥ 
पंथ सारों को एह सजल, अनेक बिध. वराट । 
ए जो विगत” खेल की, सब रच्यो छल को ठाट॥ 
कोई हेसम गले अगनी जले, भेरव करवत ले। 
खसस को पावें नहीं, जो तिल तिल कादे देह ॥ 
भेष जुदे जुदे खलहीं, जाने खेल. अखंड । 
ए देत देखाई सब फना, मल विना ब्रह्मांड ॥ 
खसम एक सबन का, नाहीं दूसरा कोए । 
ए विचार तो कर, जो आप सांचि होए ॥ 
खेले. सब बेसुध सें, कोई बोल काढ़े विसाल । 
उतपन सारी मोह की, सो होए जाए पंपाल ॥ 
बिना दिवालें लिखिए, अनेक चित्रासन  । 
तों ए क्‍यों पाबें खद को, जाको मूल मोह सुंच ॥ 
अनेक किवरे इत उपजे,  बेराट सचराचर । 
ए छल मोहोरे छल कों, खेलत हैं सत कर॥ 


॥ प्रकरण ॥।| १५ ॥ चौपाई ।। ३६५ ।। 


सनंध वेराटकी जाली की 
ए खेल रच्यो हम खातर, सो देखन आईंयां हम । 
ए्‌ जो प्यारे मेहेदी महंसद, जेती रूह सुसलिम ॥ 
ए खेल को कोन देखावही, कोन कहे याकी सुथ । 
इसमास आप आए बिना, क्‍यों आवे वतनी [बुध ॥ 


आई बुध वतन की, तब खले साएने कुरान । 
भी नेक बताऊं या बिध, ज्यों होवे सब पेहेलान ॥ 


१, हाल | २. चित्रकारी | ३. कवि | 
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न्ह्वाए चरचे अरगजे, प्रीते जिसावें. पाक । 
सनेह करके सेवहीं, पर नजर बांधी खाक॥। 
रूहू गई जब अंग थें, तब अंग हाथों जालें। 
सेवा जो करते सनेहसों, सो सनरमंध ऐसा पालें॥ 
हाथ पांव सुख नेत्र नासिका, सोई अंग के अंग। 
तिन छत लगाई घर को, प्यार था जिन संग॥॥ 
अंग सारे प्यारे लगते, खिल एक रहो न जाए । 
चेतत चले पीछे सो अंग, उठ उठ खाने धाए॥ 


सनमंधी जब चल गया, अंग बेर उपज्या. ताए । 
सो तबहीं जलाए के, लियो सो घर बटाए॥ 


अनीता ४7० गण 


१. उलभन | २. नारायण की नाभि से ब्रह्मा वराट । ३. ब्रह्मा के मुख से वेद । 
४. सुगन्धित लेप | 
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वेराट.. का फेर उलटा, मूल है आकास । 
डालें पसरी पाताल में, यों कहे वेद प्रकास॥ ४ 
फल डाल अगोच र, आड़ी अंतराए पाताल । 
बेंराट वेद दोऊ कोहेड़ा,, गंथी सो छल की जाल॥ «५ 
बिध दोऊ देखिए, एक. नाभ' दूजा सुखरे । 
गंथी जांलें दोऊ जुगते, मान लिए दुख सुख) ६ ३ 
67 कोहेड़ दोऊ दो भांत के, एक वेराट दूजा वेद । शक 
हे जीव जालों जाली बंधे, कोई जाने न याको भेद॥ ७ 5 
देखलावने मोमन. को,  कोहेड़. किए एह। 
& बताए देऊं आंकड़ी, छल बल की है जेह॥ ८ ३ 
आकड़ी एक इन भांत की, बांधी जोरसों ले। ९ 
रूह भूठी . देखहीं, . सांची देखे. देह॥ हे ६ 
करे. सगाई देहसों, नहीं. रूहसों पेहेचान । 4 
सनसंघ पाले. इनससों, एह. लई सबों. सान ॥ १० 
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छोड़ सगाई रूह की करे सगाई आकार । 
वेराट कोहेड़ा या बिध, उलठा सो के प्रकार ॥ 


ध्जे 


के बिध यों उलटा, वेराट नेत्रों अंध । 
चेतत बिना कहे छत लागे, फेर तासों करें सनमंध ॥ 
एक भेष जो बिप्र का, दूजा भेष चंडाल । 
जाके. छुए छत लागे, ताके संग कौन हवाल ॥ 
चंडाल हिरदें. निरमल, संग खेले. भगवान्र । 
देखावे नहीं काहूँ को, गोप राखे नाम ॥ 
अंतराए नहीं. खिन की, सनेह. सांचों रंग । 
रात दित नजर रूह को, नहीं बज़ुदसों' संग 
विप्र भेष वबाहेर द्रष्टी, खट  करम पाले वेद । 
स्थास खिन सुपने नहीं, जाने नहीं ब्रह्म भेद ॥ 
उदर कुट्सभ कारने, उतमाई' देखावें अंग । 
व्याकरन बाद विवाद के, अरथ करें के रंग॥ 
अब कहो काके छाए, अंग लागे छोत । 
अधम तम विंप्र अंगे,. चंडाल अंग उदययोतरे ॥ 
पेहेचान. सबों वज़ुद॒ की, नहीं रूह की द्रष्ट । 
बेराट का फेर उलटा, या बिध सारी सृष्ट 
एक. देखो अचरज, चाल चले संसार । 
जाहेर है ए उलटा, जो देखिए दिल विचार ॥ 
संचि को भूठा कहे, भूठे को कहे सांच । 
ए भी देखाऊं जाहहेर, सब रहे भठे रांच॥ 
आकार को तिराकार कहें, निराकार को आकार । 
आप फिरे सब देखें फिरते, ए असत यों निरधार ॥ 


(२ किन. दनज4+ ५ दलाल -लननीननिनान नल नाअतकणा नानी कम लानली. फिलनकीन प+4 कक 
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मूल बिना वेराट खड़ा, थों कहे सब संसार । 
तो ख्वाब के जो दम आपे, ताएं क्‍यों कहिए आकार ॥ 
आकार न कहिए तिचको, काल को जो ग्रास । 
काल सो निराकार है, आकार सदा अविनास ॥ 
जिन रांच्रो मृग. जल द्रष्टे, जाको नास परपंच । 
ए छुल गफलत को कियो, ऐसो रच्यो उलटो संच ॥ 
॥ प्रकरण ॥ १६ ॥ चोपाई ॥। ३८४५ ॥। 
सनंध वेदके कोहेड़े की 
ए खेल देख्या ख्वाब का, ए जो लरें लोक विवाद । 
पर लड़ाए इनको जिने, नेक कहूँ तिनकी आद॥। 
जिन बंधे हुए अंधे, फिरे सो उलटे फेर॥। 
सो नेक बताए पोौीछे, उड़ाए देऊं अच्घेर ॥ 
अब कहूं कोहेड़ा वेद का, जाकी मोही गूंथी जाल । 
याकी भी नेक केहे के, देऊ॑ सो आंकड़ी टाल॥ 
वेराट आकार ख्वाब का, ब्रह्म सो तिनकी बुध । 
सत नारद फिरे दसो दिस, वेदें बांध किए बेसुध ॥ 
लगाए सब॒  रबदें, व्याकरतन बाद अन्धकार । 
या बुध बेसुध हुए, विवेक खाली विचार ॥ 
बंध बांधे या बिध, हर वस्त के बारे नास । 
सो बानी ले बड़ी कोन्ी, ए सब छुल के काम ॥ 
लुगे लुगे के जुदे मसाएने, द्वास के परकार । 
उरभाए मूल  साएने, बांधे अटकलें अपार ॥ 
अरथ को डालने उलठा, अनेक तरफों ताने । 
मृढों को समभावने, रेहेस'ं बीच सें आने॥ 


१. साँचा | २. अनुमान | ३. गढ़ ज्ञान । 
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ऐसी अनेक आकड़ियों मिने, बोले बारे तरफ । 
ह. रेहेशह रंचक धरे बीच सें, समझाए ना किने हरफ | झे 
बारे तरफों बोलते, एक अख्यर एक मात्र । 
ऐसे बांध बतीस स्‍लोक में, बडा छल किया यों सास्‍्त्र ॥ १० 
बारे मात्र एक अख्यर, अख्यर स्‍लोक . बतीस । 
है छल एते आड़े अरथ के, और खोज करें जगदीस ॥ ११ 
& अरथ आड़ के छल किए, तिन अश्थों में के 0 
दः अख्यरा अरथ था होवही, कियो भावा अरथ अटकल 0४ १२ 
जाको नामें संसक्रतख, सो तो संसे! ही की क्रत' । 
ह. सो हरफ हृढ़ क्‍यों होबही, जो एतोी तरफ फिरत॥ १३ 
5 सो पढ़े पंडित जुध करे, एक काने को दठुकड़ होए ॥ 
आपस में जो लड़ मरे, एक मात्र ना छोड़े कोए॥ १४ 
ए वाद वानी सिर लेबहीं,, सुध बुध जावे सात । रे 
£ स्वांत आस न आचे सुपने, ऐसा व्याकरनत ग्यान॥ १५ ५ 
ए वाली ले बड़ी कीनी, दियो सो छल को मान । 
सो खेंचा खेंच ना छूठही, लिए क्रोध ग्रुमान ॥ १६ 
ए छुल पंडित पढ़हीं, ताए माच देवे मसूढ़ । ०4 
बड़े होए करें साएने, एह. चली छल रूढ़ ॥ १७ 24 
सीधी इन भाषा सिने, साएने पाईए जित । 
जो सब्द सब समभहीं, सो पकड़े नहीं पंडित॥ श्८ 
एक अरथ न कहें सोधा, ए जाहेर “ हिन्दुस्तात । 
है अरथ को डालने उलटा, जाए पढ़ें छल बानच॥ १८ 
& ए छल देखो मोमितों, और है सब छल । 2 
रूह छल न छंटे छल थें, जो देखो करते बल॥ २० 
कं १, शंका | २. उपजाते वाले। ३. मात्रा । ३ 
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एक उरभन वराट को, दूजी वेद की उरभत । 2 
60 ए नेक कही में तुमको, पर ए छुल है अति घच ॥ २१ 5 
सुख उदर के कोहेड़े, रचे. सिने सुपन्त । 
ओर सुध दइत्तों क्‍यों होए, ए खेलें गफ़लती जब ॥ २२ 
वराट वेदों देख के, बुक करी सेवा एह। 
देव जेसी पातरी', ए चलत दुनियां जेह ॥ २३ 
जो बोले साधू सास्त्र, जिनकी जेसी मत । 

ए मसोहोरे उपजे अंधेर से, ताको ए सब सत॥ २४ 


तबक  चोदे देखें वेदों, निराकार लों बचन । 
उनसान आगे केहेके, फेर पड़े माहें सुंन ॥ २५ 
ए देखो तुम मोमनों, पांचों उपजे तत्व । 
ए गफलत सें रूह खेलहीं, सब रूहों की उतपत ॥ २६ 


वह का किक 6 कक कि तट का तर रा का न कर £% (7 कर लि कक का कक 
ढ़ 28) 7७ शढ१ ७ (हर ७5] (हर कैश हर 58 (है 07/8+%667 
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रूह सबों से पसरो, थावर ओर  जंगम । 
पेड़ याको जुलमत', समलकूतरे से खसमू ॥ २७ 
दसो. दिसा भवसागर, देखत एह. सुपन । 
ग्रदवाएं आवरन गफलत, निराकार कहावे [सुंन॥ र८ 
तबक. चोौंदे कोहेड़े, ए सबे कुदरत । 
सुर असुर के अनेक विध, खेलें ख्वाबी दस गफलत 0 रू 75 
वनसपती . पस्‌ पंखी, आदमी. जीव जंत । ४ 


सछ कछ सब सागर, रच्यो एह परपंच ॥ ३० 
रूह मिने जुदी जिनसों, कहिएत चारों खान । 
जड़ चलें पेट पांउं परें, लाख चोरासी निरमान ॥॥ ३१ 


कोई बेकुंठ.. कोई जमपुरी, कोई स्वर्ग पाताल । 
खेलें सब ख्वाबी पुतले, रूह आड़ी गफलत पाल ॥ ३२ 


१. पूजने वाले | २. अंधकार । ३. वेकुण्ठ । 


ककिंकरकिरेकरेलिरीलरेटगेकेकरेंटे शीट ठ कल ले कक कलश करके केक कर लग कक: 
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जो बनजारे!' खेल के, तिन सिर जमको दंड । 
कोई दिन स्वर्ग सिने, पीछे नरक के कुंड ॥ ३३ 
लाठी तेरे - लोक पर, संजम पुरी सिरदार । 
66 जो जाने नहीं जगदीस को, तित सिर जम की सार॥ ३४ ४ 
_ह ए छुल बनज छोड़ के, करे बेकुंठ को बेपार । 
: ए सत लोक याही को, कोई गले निराकार ॥ ३५ ४ 
ड्सें 

७ चोदे तबक  इंड में, जिसी जोजन कोट पचास । 


आर 
(2) 
2) 


पहाड़ कुली अष्ट जोजन, लाख चौसठ वास ॥ ३६ 
पांच तत्व छठी आतमा, सास्त्र सबों ए सतत । 
ए निरसान बांध के, ले ख्वाब किया संत ॥ ३७ 
देखे सातो सागर, देखे सातो लोक ॥ 
पाताल सातो देखए, ए गफलत उड़ सब  फोक ॥ ३८ 


2० 
(2 
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ए छल बल देखिया,  धखत आग को कप । 

ए नख सिख लों देखिया, बड़ा दजाल का रूप ॥ ३४ 

ताए. नारायन कर सेवही, ऐसी ए कुफरानरे । 

पीर जेसे सुरीदों. तेसे, एक रस ए निरवान ॥ ४० 
(७ 


१8424 478 80%! 


ए भूठे भाूठा खेलहीं, नहीं सांच की सुध । 
ए पीर मुरीद देखए, कही दोऊ की विध ॥ ४१ 


श्छ् 8) 


॥ प्रकरण ॥ १७ || चौपाई ॥ ४३६ || 
॥ सनंध हांसी को ॥ 


90232 


00508 






मोमन  यासें न रांचहीं, जाको सांचसों सनेह । 

४ निपट ए कछुए नहीं, भी देखो नेक बिध एह॥ १ ६ 
ए जो पोर मुरीद दोऊ कहे, कुफरान या दजाल । 8, 
 अरस रूहों को देखाए के, उड़ाए देसी ए ताल॥ २ 
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१, व्यापारी २. राज्य । ३. अ्रधर्मी | ४. चेले । ५० शेतान | 
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ए छल ऐसा तो रच्या, जो तुम माँग्या देखन । 
जिन तुम बांधो आप को, अरस के सोमन ॥ 
जो कोई रूहें निसवती, ए हांसी का है ठोर । 
खसम वतन आप भूल के, कहा देखत हो ओर॥ 
मोसनों तुम को उपज्या, खेल देखलन का ख्याल ॥ 
जाको मल नही. बांधे तिन, ए हांसी का हवाल ॥ 
भाग्या खेल खुसालो का, तित फेरे तुसारे मत्त । 
सो सब तुमको बिसरे, जो कहे मूल वचन ४ 
गंथो जाली दोरी बिना, आप बांधत हो अंग । 
अंग बिना तलफत हो, ए ऐसे खेल के रंग ॥। 
आप  बंधाने आप से, इन. कोहेड़े. अंधेर । 


 चढ़या अमल जानों जेहर का, फिरत वाहो के फेर ॥ 


अमल'* चढ़चआ क्यों जानिए, कोई फिसलत कोई गिरत । 
कोई सावचेत होए के, हाथ पकर सोढ़ी चढ़त ॥ 
ला सीढी ना पांवड़ी, ए चढ़त पड़त क्यों कर ॥ 
ए देखन जेसी हांसो है, देखो मोसनों दिल धर॥ 
एक पड़त बिन पांवड़ी, वाको दूजी पकड़े कर । 
सो खांए दोनों गड़थले', ए हंसी है इन पर ॥ 
एक पड़ी जिसमी जानके, वाकों दूजो उठावन जाए । 
उलट पड़ी सो उलटी, ए हांसी यों हंसाए ॥ 
ओटा लेवे जिमी बिना, पांव बिना दोड़ो जाए। 
जल बिना भव सागर, तिनसें गोते यों खाए॥ 


असलक देखो, खड़ियां, हाथ बिना हथियार । 
तींद बड़ी है जागते, पिड बिना आकार ॥ 


१, नशा | २. टकराकर गिरना | 
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एक नई कोई आवबत, सो कहावत आप अबूझ । 





अर्थ. 
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दुजी. ताए समभावने, ले बठत सब सुझ॥ 
वचन करड़े कोई कहे, किनसों सहे न जाएं । 
पीछे कलपे दोऊक कलकले, वाको अमल यों ले जाएं ॥ 


लर॒ खीज रोए रोलावही, दूख देखे दोऊ जन ॥ 
जागे पीछे जो देखिए, तो कमी न मांहें किन ॥ 


हांसी होसी मोसमनों, इन खेल के रस रंग । 
पुर बिना बहे जात हैं, कोई खेंच निकाले अभंग॥। 


ना जल ना कछ पुर है, कोन बहे कोच आड़ी होए। 


 (ए असल इन जिसी का, तुमें देखावत बिध दोए 0 


होसी खसाली मोसनो, करसी मिल कलोल । 
ए हांसी या बिध को, कोई नाहीं खेल इन तोल ॥ 
ए खेल देखो हांसी का, आससान लों पाताल । 
फल फल पात ना दरखत, काष्ट तुचा' मूल न डाल ॥ 
ए ब्रख तो या विध का, ताको फल चाहे सब कोए । 
फेर फेर लेने दोड़ही, ए हांशी या बिध होए॥ 
बंध ना खले -बिना बंधे, जो खोले फेर फेर । 
ए बुत कुदरत देख के, गेयां आप खसम बिसर ४ 
अब याद करो खसम को, छोड़ो नीद विकार । 
पेहेचावन कराए इमाससों, सुफल . करूं अवतार ॥ 
वतन खसम देखाएं के, और अपनी असल पेहेचान । 
इसास नर रोसत करके, उड़ाए देऊं उन्मान' ॥ 
हकें. कह्या अरवाहों उतरते, हम बेठे बीच लाहूतरे । 
तुम अरस भूलो आप हमको, देखो नहीं बीच नासुतर्) ॥ 
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१. छाल | २. कल्पना । ३. परमघाम | ४. मुृत्युलोंक | 
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हम अरस रूहें आसिक, हक मासूक भलें क्यों कर । 


क्या चले खेल फरेब का, तुम आग देत हो ख़बर ॥ २७ 


ए जिमी हांसी देख के, मोसमन हुजो सावचेत । 


इसामस को सुख सहासति, तुमको जगाए के देत ॥ २८ 


॥ प्रकरण ॥ १८ ॥ चोपाई ॥ ४६४ ॥॥ 
सनंध कलमसें की 

ए जो फरेब तुम देखिया, ओर देखे फरेब के सजहब । 
ए तो सब तुम समझे, ग्रुक जाहेर करहूँ अब ॥ 
ऐसा था फरेब अंधेर का, कहूं हाथ न सुझे हाथ । 
बंध पड़े नजर देखते, तामें आई रूहें जमात ॥ 
खेल देखन कारने, करी उसेद एह्‌ । 
ए माप्या तुम वास्ते, कोई राखों नहीं संदेह ॥ 
ए खेल किया रूहों वास्ते, ए जो मोमन आईंयाँ जेह । 
खेल देख जाए वतन, बातें. करसी. एह ॥ 
मोमन बातें बतन की, देऊंगी आगे बताए । 
पर अब कहूं नेक दीन की, जो रसूलें राह चलाए॥ 
जो अलहा' किनहूं नल लह्या, में तिनका कासद' । 
अरस रूहों वास्ते आईया, मेरे हाथ कागद ॥ 
क्या रसलें जाहेर, खबर खद की सुर । 
कोई और होवे तो पोहोंचही, अब जाहेर करहों गरुझ ॥ 
जो चौदे तबकोंसें नहीं, वार न काहूँ पार । 
सो अलहा हम आवबसोी, खातर सुहागिव नार॥ 
ले फुसान जो हाथमें, केहेलाया में रसल । 
ए देखो अरबाहें अरत की, जिन कोई जावें भल॥ 


१. श्रलभ्य | २, सन्देश वाहक | 
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काफर सुसलिसम सोमत की, सोई करसी पेहेचान । 
हकोकत मारफत के, खोलसी द्वार कुरान॥ 
अबलों बेवरा ना हुआ, के चली गई जहान । 
एक दीन जब होवही, तव होसी सबों पेहेचान ॥ ११ 
जो माएने न पाए बातुन*, तो हुए जुदे जुदे माँहें दीन ॥ । 
फिरके हुए तिहतर, एक नाजीसें' कहा आकीन ॥ १२ 
ओर बहुत्तर नारी कहे, करो एकको हकें हिदायत । 
कुरान माजजा) नबो नब॒बत, सो नाजी करसी साबित" ॥ १३ 
सो साबित तब होवही, जब सब होवे दोन एक । 
पेहेलें कह्या रसूल ने, एही उम्रत* नाजी नेक॥ १४ 
सब कोई बुजरक कहावते, आप अपने सजहब । 
तिन सबों समभावहों, एक दीन होसी तब॥ १५ 
झूठ सबे उड़ जाएसती, ना चले तिन बखत । 
हक हादी? के प्रताप थें, क्‍यों रेहेवे गफलत ॥ १६ 
तब लों रससें लरत हैं, जबलों है उरभन । 
रूहअलला कुंजी ल्याईया, तब जोरा न चलसी कित्त॥ १७ 
जब सांच उठ खड़ा हुआ, तब कुफर रेहेवे क्‍यों कर । 
जोलों कायम दिन ऊग्या नहीं, है तोलों रात कुफर ॥ श८ 
ए खेल हुआ जिन खातर, सो गए खेल सें मिल । 
जब जाहेर साहेब हुआ, तब सबों नजर आवबे दिल॥ शक 
महंमद पेहेलें आए के, बरसाया हक का तलूर। 
के बिध करी मेहेरवानगी, पर किने ना किया सहूर ॥ २० 
ए सहूर तो करे, जो होए अरस अरबाए । 
जिन उसत के खातर, आवसी इत खदाए॥ २१ 
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हा जी अरस रूहें आई होती, तो काहे को कोल करत । 5 
सो कह्या पीछे आवसी, ए सोई लेसी हकीकत ॥ २२ 
अरस रूहें होए सो मानियो, अंदर आन आकीन । 
हैः ए कलसा जो समभही, सोई मसहंसद दीन ॥ २३ २ 
ए कलमा सुख लाखों कहें, पर साएने न समझे कोए । 
इन कलसें मगज सो समभही, जो अरस-अजीम' की होए ॥ २४ £६ 
जोलों रेहेभमान न जाहेर, रहो बंदे बाब' पकर । 
हैं। में हुक्म छोड़ चलसी, फेर आवसी भेलें आखर॥ २५ ४#$ 
एक ए भी रसूलें कहल्ला, करो आगे को सरत ॥ ५ 
2 साथ आवसी इसास के, रुूहें सोमन बड़ी सत ७ २६ 





७ 
- कं . कक : 


नूर मत जाहेर  होएसी, तब जानो हुई आखर । 
तब सोला हम आवसी, इन मोसिनों को खातर ॥ २७ 
इत कजा जो करने बेंठसी, तब हम काजी संग । 
वरन बदलसी दुनियां, पर ए दीन कायम रंगे र८ 
इसास इत आवसी, सी भी मोसिनों के कारन । 
देसी सुख. सोमन को, कजा होसी सबन॥ रऋ 
एता भी रसुलें कह्या, मोमिनोंमें.. आकीन । 
बिना आकीन सब उड़सी, एक रेहेसी हमारा दीन ॥ ३० 
जिन सिर लई बात रसूल की, कदम पर धरे कदम । 
इन कलसें के हक से, न्‍्यारा नहीं खसम ॥ ३१ 
जिन ए कलसा हक किया, में तिनका जामिनर्ट । 
सो आपे अपने दिलसें, साख जो देसी तिन॥ ३२ 
इन कलमें के भाएने, लेकर भरसी पाए । 
तिन सोमन को खसम, सुख जो देसी ताए॥ ३३ 
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१. परम घाम | २. प्रकरण (वचन) | ३, सत्य | ४५ उत्तरदायी | 
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कहा कहूँ इन कलसे को, मोमनोंसें पेहेचान । 
जब ए कलमा पसरचा, तब साफ हुईं सब जहान ॥ 
जिन ए मेरा कलमा, लिया न माहें बाहेर । 


सो दुनियां आखर दिनों, जलसी आग जाहेर ॥ 
तब ए होसी आजिज,' ओर मोला तो मेहेरबान । 
तब लेसी सबों को भिस्तमें,, देकर अपनों ईमान ॥ 
कछुक करके आकोन, कलसा सुनसी . कान । 
तिनभी सिर कजा समे, लगसी जाए आसमान ॥ 
एह बात तेहेकीक है, मोसिनों दिल साबित । 
सब्द जो सारे मुझ पें, एक जरा नहीं असत॥॥ 


' देखन मोमन खातर, रचिया खेल सुभान । 


अब सोसन क्यों भूलहीं, पाई हकीकत फुरमान ॥ 
जो सबों को अगम, सो सब रसूल नजर । 
तो रसूल सुसलिस को, फिरे सो फुरसाएं कर ॥ 

॥ प्रकरण ॥। १८ ॥ चोपाई ।। ५०४ ॥| 

सनंध फुरमानको 

फुरमान ल्याया जो रसूल, पर समभधया नाहीं कोए । 
जिन खातर ले आईया, ए समभेगी रूह सोए ॥ 
कछुक नबिएँ जाहेर किए, ए जो बंदगी सरियानर । 
केतेक हरफ रखे गुर, सो करसी मेहेदी बयान ॥ 
ओर भो केतेक सुने रसूलें, पर चढ़े नहीं फुरमान । 
सो महंगद सेहेदी खोलसी, इमाम एही पेहेचान ॥ 
माएने इन सुसाफ के, कोई खोल न सके ओर । 
कह्य रसूलें इसमास थें, जाहेर होसी सब ठोर॥ 


१. लाचार | २. मुक्ति&स्थल' | ३. कम कांड | 
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सगज माएने सुसाफ के, सो होए ने इसास बिन । 
सो इत बोहोतों देखिया, पर सुध ना परी काहु जन॥ ५ 
भुक का ग्रुके कोन पावही, बिना मेहेदी इसास । 
ए रूह-अलला जानही, मेरे अलल्‍्ला के कलाम ॥ ६ 
ए क्यों उपज्या है क्‍या, क्‍यों क्यामत संग सुभात । 
ए सब इसास खोलसी, करसी जाहेर साएने कुरात॥ ७ 
क्यों फरेब से न्यारे रहिए, क्‍यों चलिए सरियान* । 
ए सब इसासम खोलसी, करसी जाहेर साएने कुरान ८ 
रूह कोतत सोमिन कौच सुसलिस, कौन रूह कुफरान । 
ए सब इसास खोलसी, करसोी जाहेर माएने कुरात ॥ # 
तोतव रूहों को तफावत, कौत कौन ठोर निदान । 
ए सब इसास खोलसी, करसी जाहेर साएने कुरान ॥ १० 
क्यों इस्क क्‍यों बंदगी, क्‍यों गलफत गलतानरे । 
ए सब इमाम खोलसी, करसी जाहेर मसाएने कुरान ॥ ११ 
क्यों पाक ना पाक क्‍यों, क्‍यों रेहेती फुरसान । 
ए सब इसाम खोलसी, करसी जाहेर माएने कुराच॥ १२ 
क्यों उज़ुं. निमाज क्‍यों, क्‍यों कर बांग बयान । 
ए सब इसास खोलसी, करसी जाहेर साएने कुरान ॥ १३ 
क्यों कसोटी अंग को, क्यों रोजे रसजान । 
ए सब इसास खोलसी, करसी जाहेर म्राएने कुरान ॥ १४ 
क्यों. सुंनत क्‍यों इंद्रियां, क्‍यों राखे केद आन । 
ए सब इसास खोलसी, करसी जाहेर माएने कुरान॥ १५ 
क्यों तसबी' क्‍यों फेरती, क्‍यों कर नाम लेहेलान'5 । 
ए सब इसाम खोलसी, करसी जाहेर माएने कुरान॥ १६ 
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क्यों डर क्‍यों बेडर, क्‍यों खुूंनी मेहेरबान । 
ए सब इसास खोलसी, करसी जाहेर माएने कुरान ॥ 
क्या खाना क्या पोवना, क्‍या जो सुचना कान । 
ए सब इसास खोलसी, करसी जाहेर माएने कुरान ॥ 
क्या लेना क्‍या छोड़ना, क्या इलसम क्या ग्यान । 
ए सब इसास खोलसी, करसी जाहेर माएने कुरान ॥ 


क्यों भलो बुरी क्‍यों, क्‍यों कर जान अजान । 
ए सब इसास खोलसी, करसी जाहेर माएने कुरान ॥ 
कौन बेरी कौन सजन, क्‍यों कर सब समान । 
ए सब इसास खोलसी, करसी जहहेर माएने कुरान ॥ 
क्या हक क्‍या हरास, क्या नफा क्‍या नुकसान । 
ए सब इसास खोलसी, करसी जाहेर माएने कुरान ॥ 
क्यों आवन क्यों गवन, क्यों कर विरहा सिलान । 
ए सब इसाम खोलसी, करसी जाहेर साएने कुरात् ॥ 


एक खेल दूजा देखही, थिर चर चारों खान । 
ए सब इसास खोलसी, करसी जाहेर माएने कुरान ॥ 
ए किया जिन खातर, आदसम ओर हेवान । 
ए सब इसास खोलसो, करसी जहहेर माएने कुरान ॥ 
कौन आप और कौन पर, कौन सकल जहान । 
ए सब इसास खोलसी, करसी जाहेर माएने कुरान ॥ 
क्यों बाहेर क्यों अंदर, क्‍यों अंतर के निसानत । 
ए सब इसास खोलसी, करसी जाहेर मसाएने कुरान ४ 
कहाँ भिस्त कहां दोजक, क्‍यों जलसी कुफरान । 
ए सब इसामस खोलसी, करसी जाहेर माएने कुरान ॥ 
क्यों. आदम क्‍यों पेगंसर, क्‍यों पफिरस्ते पेहेचान । 
ए सब इसास खोलसी, करसी जाहेर माएने कुरान ॥ 
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कलमें दीन रसूल की, सुथ सुसलिस फुरमात । 
ए सब इमाम खोलसी, करसी जाहेंर माएने कुरान ॥ 
“रसूल आए किन वास्ते, किन पर ल्याए फुरसाल । 
ए सब इमाम खोलसी, करसी जाहेर माएने कुरान ॥ 
क्यों हुकस क्‍यों कर हुआ, किन विध लोजे मान । 
ए सब इमास खोलसी, करसी जाहेर माएने कुरान ॥ 
एकों क्‍यों कर मानियां, क्‍यों लिया न दूजे सात । 
ए सब इसाम खोलसी, करसी जाहेर माएने कुरान ॥ 
किन मसानन्‍या ने सान्‍या किन, किन फेरबा फुरमान । 
ए सब इसाम खोलसी, करसी जाहेर माएने कुरान ॥ 
क्यों. केद बेकेंद क्‍यों, क्‍यों दोऊक. दरणस्यान । 
ए सब इसाम खोलसो, करसी जाहेर माएने कुरान ॥ 
क्यों ए इंड खड़ा किया, क्‍यों करी सरत फता निदान । 
ए सब इसाम खोलसो, करसी जाहेर भाएने कुरान ॥ 
क्यों बड़ी अकल आगे आदवसी, क्‍यों आखर के निसान । 
ए सब इसास खोलसी, करसी जाहेर माएने कुरान ॥ 
बंदगी बज़द' नफसानती', नासूतर बीच सरियान । 
ए सब इसास खोलसी, करसी जाहेर माएने कुरान ॥ 
क्यों दिल की बंदगी तरोकतर्ग, सलकूत या ला सकात । 
ए सब इसमास खोलसी, करसो जाहेर साएने कुरात्त ॥ 
क्यों नासत मलकूत* जबरूत"*, क्‍यों लाहुत"* चोथा आसमान । 
ए सब इमाम खोलसी, करसी माएने कुरान 0 
क्यों रूहें भेद छिपी हजूरी, बंदगी हादी संग आसान । 
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ए सब इसमास खोलसी, करसी जाहेर' माएते कुरान ॥ ४१ 


७. परम धाम | 


१. शरीर। इन्द्रिय | ३. मृत्यु लोक । ४. उपासनी | ५. वकु'ठ। ६. भ्रक्षर घाम | 
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सलकूत ऊपर जो जुलमत, नाम बुरका ला सकात । 

ए सब इसास खोलसी, करसी जाहेर माएने कुरान ॥ ४२ 


सरीयत* तरीकत हकीकत", मसारफत' हक पेहेचान । 
ए सब इमास खोलसी, करसी जाहेर माएने कुरान ॥ ४३ 
बेचल. बेचगुन बेसव्बी*, कहे बेनिसुन" सिदान । 
ए सब इसास खोलसी, करसी जाहेर साएने कुरान ॥ ४४ 
निराकार निरंजन सुंत की, ब्रह्म व्यापक माहें जहान । 
ए सब इसास खोलसी, करसी जाहेर साएने कुरान ॥ ४५ 
पुरष प्रक्री कालकी, ईस्वर महाविस्तु उनसान । 
ए सब इमास खोलसी, करसी जाहेर माएने कुरान ॥ ४६ 
सदरतुल' - मुंतहा अरस - अजीम*, नूर जमाल सूरत सुभान । 
ए सब इमाम खोलसो, करसी जाहेर साएने कुरान ॥ ४७ 
नतुर पार तर - तजल्ला,*” पोहोंचे रसूल रूहअल्ला** हज़्र । 
ए सब इसास खोलसी, जो दोनों किया मजकूर!१॥ ८ 
क्यों नुर क्‍यों सुर - तजलल्‍्ला, क्यों कर वतन खसस । 
» खोलसी माएने इसास, खातर सोसन हम ॥ 


चोदे तबक की बात जो, सो तो केहेसी सकल जहान । 
पर लेलतकदर** सेहेदी बिता, क्‍यों खले माएने क्रान ॥॥ ५० 
ए जो पुछे माएने, खोल दिए कदीं सोए । 
तो इनसे चोदे तंबकसे, क्‍यों कर कजा होए॥ ५१ 
लुगे लुगे के मसाएने, जो कोए निकसे बोल । 
ए कजा तब होवही, जब दीजे भाएने सब खोल ॥ ५२ 
ए सुर के पार के साएने, सो सारों को अगम । 
एक लुगा बिता इसास, लनिकसे ना सुख दस ५३ 


१. कर्म काण्ड | २. सत्य ज्ञान | ३. पूर्ण पहचान | ४, अ्रद्धितीय । ५, शब्दातीत | ६. ऐसी 
सूरत नहीं। ७. अनुपम । 5. अक्षरधाम के छोर पर वृक्ष । ६. महान: (परमधाम) | 
१०. अक्षरातीत ब्रह्म | ११. श्यामा (श्री देवचन्द्र) | १२. बात-चीत | १३. मोह की रात्रि | 
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जब माएने खले मुसाफ के, बठे इमाम जाहेर होए । 
तब ए दुनी जुदी जुदी, क्‍यों कर रेहेसी कोए॥ ४५४ 
सी इमाम जाहेर हुए, ले साएने कुरान । 
तूर सबों सें पसरथा, एक दीन हुई सब जहान ॥ ५५ 
ए तो करो इसारत, पर बोहोत बड़ी है बात । 
तुर बड़ी इसास को, सो या सुख कह्यो न जात ॥ ५६ 
ए नुर खुद वबतनी, सो क्‍यों कर सझह्यो जाए । 
नूर सत आगे तो करी, जाने जिन कोई गोते खाए॥ ५७ 
इसास आए तब जानिए, जब खले माएने कुरान । 
तब जानों आखर हुई, सुख दिया सब  जहान॥ श८ 
आद करके अबलों, पर्दा न खोल्या किन । 
सो बरकत समेहेदी सहंमद, खल जासी सब जन॥ा शुझू 
लोक जाने ज्यों ओर है, ए भी फुरमान तिन रीत । 
पर दिल के अंधे न समभहीं, ए फुरमान सब्दातीत ॥ ६० 
ए कागद नहीं फरेब का, ओर कागद सब छल । 
अबहीं इमाम देखावहीं, रसूल किताब का बल॥ ६१ 
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॥ प्रकरण ।। २० ॥ चौपाई | | ६६५॥। 
॥ सनंध मुस्लिम को रेहेनी की ॥ 
सुनियों अब मोमिनों, ए कहतीहों सब तुम । 


#“' | 
30७ ५९०४ 
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५४ जब तोड़ी आईंयां नहीं, इमाम के कदंस॥ १ 
में चाहों सोमन को, हस तुम एके अंग । 
में तबहीं सुख पाऊंगी, सेहेदी महंमद मोसन संग ॥ २ 


“६ 


आए ईसा मेहेदी “सहंमद, मोसन आवसी कदम । 
हनोज' लों कबूं ना हुई, सो होसोी नई रसम॥ ३ 
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बखत भला साहेब दिया, भाग बड़े हैं तुम॥। 
नेक कहूं राह सुसलिम की, जो देखाई रसलें मेहेर कर । 
भूले अवसर पछताईए, सो कहूं सुनो दिल धर ॥ 
पेहेले तो सब भलियां, में तो कहूं तुमें हक । 
देखी. हाथसें तुर खदाए का, फरेबसें हुए गरक' ॥ 
केहे फुरमान इनों हाथमें, मेहेर कर दिया रसूल । 
जाहेर तुमको बताईया, सो भी गेयां तुम भूल॥ 
जो जाहेर है तुम पें, माएने इन. कुरान । 
एते दिन ना समझे, अब नेक देऊं पेहेचान ॥ 
फेलाव ऊपर का ना करूं, नेक देऊं सगज बताए । 
ज्यों बतन को सुध परे, सब पकर इसास के पाए॥ 
ए जो तुमकोी रसूलें, दिए मसाएने खोल । 
जाहेर किए ना ले सके, कहूँ सो दो एक बोल॥ 
कहो कलसा हक कर, ल्‍लयो माएने कुरान । 
पाक दिल रूह पाक दस, या दोन सुसलसान ॥ 


पांच बखत सलल्‍ली' करें, दिल दरदा आन सुभान । 
सुने ना कात कुफार की, था दीन सुसलसान ॥ 


कसनीर लेवे. आप सिर, साफ रोजे रमजान । 
रात दिन याही जोसमें, या दीन  सुसलमान ॥ 


समाएने ले चोीनन्‍हें आपको, करे रसूल पेहेचान । 
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वतन सुध करें हुक को, या दोन सुसलमान ॥ १४ 


रसुल आए किन ठोर से, किन वास्ते जिसमो हैरान । 
ए सुध सारी लेबही, था दीन. सुसलसान ॥ 


१. फंसना । २. नम'ज़ | ३, मेहनत । 
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सेहेरे दिल मोसन के, इस्क अंग. रेहेमान । 
दाग न देवे बठने, या दीन. सुसलसान ॥ 
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किन भेज्या आया कौत, ल्याया हक का फुरमसान । 
ए सहूर करके समभहीं, या दीन घुसलसमान ॥ १६ 
| सारे सब्द रसूल के, सिर लेबवे हक जान । 
है: तर नबी के सगन, या दीन सुसलसान ॥ १७ 5 
कलाम अल्ला क्रानसें, दिल दे करे प्रवान । रे 
है अंदर आकीतव. उजले, या दीन सुसलसान ॥ श्८ ४ 
ए जो कुदरत गफलती, चोदे तबक की जहान । 0; 
ए फरेब नीके समभहीं, या , दीन सुसलसाच ॥ ैैक॑ रे 
है? ए सब खेल खसस का, बनती आदस . हैवानो । 5 
एक नजरों देखहीं, या दीन मुसलमान ॥ २० 
न्‍्यारा रहे सबन से, ए जो बीच जिसी आसमात्त । 
है संग करे खुद दरदी का, था दोन सुसलसान ॥ २१ 
हे भलोी बरी किनकी नहीं, डरता रहे सुभान । रे 
सोहोबत खूनी की ना करे, या दीन सुसलमान ॥ २२ 
यासें कोई ना विरानार अपना, ए देखे सब ससान । 40 
यासें न्‍यारे जाने सोसन, या दोन . सुसलसान ॥ २३ रे 
है ए जुदे नीके जानहीं, मोंसन सुसलिसम कफरान । 
है पेहेचान जुदी सब रूहों को, या दीन सुसलमान ॥ २४ 


डिश. 
० 02/6% 2: 





१, निदचय | २. पशु । ३६ पराया । 


जो रूह होवे मुसलिस, सो संग ना करे कफरान । 
आसिक खद खसस की, या दोन सुसलमान ॥ 
जो रूह भली आप को, मुसलिस कलसे पेहेचान । 
तिनको वतन बतावही, या दीन मुसलमान ॥ 
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साफ रखे सबों अंगों, ज्यों छीट ना लगे गुमान,। 
6 बंधे दिल गरीबी सों, या दोन सुसलसान॥ श८ 
2 मर 22 
हू रेहेवें निरगुन होएके, और निरगुन खान पान । 
हूँः नजीक न जाए बदफेल! के, या दीन सुसलसान ॥ रे 
प्यारा नाम खदाएं का, फेरे तसबोी लगाए तान ॥ 
: हे 
४ रात दिन लहे वंदगी, या दीन मुसलसान ॥ ३० 
दरदा ले दारें खड़ी, खसस की गलतान । 
तों 0) 
6 रूह लगी रसुलसों, या दीन सुसलसान॥ ३१ ४ 
६०, 
हराम छोड़ हक लेबही, ए जो करी बयान । 24 
। रे 2 
आपा रखें आप बस, या दीन सुसलसान॥ हे२ ४६ 
हि साफ दिल ईमान सों, करें बावन मसले “अरकान' । 02: 
८ 720) 
है; ए बिने जाने इस्लाम की, या दीन सुसलसमान॥ ३३ ४ 
(६० जप 
घमुसलिस सारे केहेलावहीं, पर ना सुध हकीकत । 
ला सुध रसूल ना खसम, ना सुध या गफलत।॥॥ रे४ 
5 जो अंदर भठी बंदगी देखलाने.. बाहेर । 





तिनको मुस्लिम जिन कहो, वह खझुवाबी दम जाहेर॥ ३५ 
तो होए कबूल सुसलिस, जो पोहोंचे मजल इन । 
जोलों होए न हज्जर बंदगी, खुले मुसाफ हकीकत बिन ॥ ३६ 
इसलाम बड़ा मरातबा, जो करे अपनी पेहेचान । 
जुलमत मप्र उलंघ के, पोहोंचे नुर बिलंदर सकान ॥ ३७ 
केहेलाए मुस्लिम पकड़े बज़ुद, पांउं चले राहु ऊपर ।॥ 
क्यों न कटाए पुल सरातें, “ जो रसुलें देखाई जाहेर कर॥ ३८ 
जिन दिल पर सेतान पातसाह, सो नापाक बड़ा पलोत । 
खूंन करे खिन में के, दिल पाक होए किन रीत॥ ३७ 
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दिल पाक जोलों होए नहीं, कहा होए बज़ूद ऊपर से धोए । 
धोए वजूद पाक दिल, कबहूँ न हुआ कोए॥ 
पाक हुआ दिल जिनका, तिन वजूद जामा! पाक सब । 
हिंसस हवा सब इंद्रियां, तिन नहीं ना पाकोी कब ॥ 
हलाल  हलाल सब कोई कहे, पूछी हादी सिरदार । 
जिन दिल हुआ अरस हक का, तिन दुनी करो सुरदार' 0 
दिल अरस मोसमन कह्यमा, तित आए हुक सुभान । 
सो दिल पाक ओरों करे, जाए देखो सगज कुरान ॥ 
पाउं तो कोई ना भर सक्‍या, उसेद करी सबन । 
सो महमंद सेहेदी आए के, नोयत पोहोचाई तिन ॥ 
ए कलसा जिन कानों सुन्‍न्या, ताए भी देसी सुख । 
तो सुसलिम का क्‍या केहेना, जो हक कर केहेवे सुख ॥ 
ए कलमा जिन जिसिएें, किया होए पसार । 
तिन जिसी के लोक को, जिन कोई कहो कुफार ॥ 
बांग आवाज कानों सुनो, कुफर कहिए क्‍यों ताए । 
सो रूह आखर कजा समे, ओरों भी लेसी बचाए ॥ 
इत कलसें के सब्द से, सब छूटेगा संसार । 
तो कहा कहूं में तिनको, जिन पेहेचान कह्ना नर नार॥ 
ए कलसा इस दुनी का, सब दुख करसी दूर। 
तिनकों. भी भिस्त होएसी, जिनके नहीं अंक्र ॥ 
तबक चौदे जो कोई, रूह होसी सकल । 
इन कलसें की बरकतें, तिनव सुख होसी नेहेचल ॥ 
दीन होए के चलसी, दरदी रसूल रेहेमान । 
बोहोत कह्मा है रसूलें, ताकी नेक करी है बयान ॥ 


१. पोशाक । २० मृतक । 
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ए तो जाहेर की कहो, अब गुर कहूंगी तुम । 
जो बयान 'रसलें ना किए, सोमन बतन खसम॥ ५२ 
गुर माएने कोन लेवही, जो जाहेर लिए न जाए । 
ए सब खोले रसूलें, जो में दिए बताए॥ ५३ 
कोई जाहेर ना ले सके, तो ग्रुक होसी किन पर । 
हम जो लिए जाहेर, नेक ए भी सुनो खबर॥ ५४ 


॥ प्रकरण ॥। २१ ॥ चोपाई ॥ ६१४ ।। 


॥ सनंध अरस अरबांहों के लक्षण की ॥ 
गुर तो तुमको कहूंगी, सक न राखूं. किन । 
पर पेहेलें कहू नेक मोसिनों, जो हमारा चलन॥ २१५ 
बयान किए जो रसूलें, हम सोई लिए जाहेर । 


साप 


लाख बेर क्या रसलें, जन जनसों लर लर॥ २ 
कोट बेर जाहेर सबों, रसूलें फुरमाया जेह । 
सो कलमा सिर लेए के, पांउं भरे हम एह॥ ३ 
बड़ा जाहेर ए माएता, कहे हक पें ल्याया फुरसान । 
इन कलसे की दोस्ती, कह्मा सिलसी रेहेमान ॥ ४ 
खातर तुम अरस मोमन, में ल्याया हक फुरसान । 
कोल करतहों तेहेकीक, में ल्याऊं बुलाएं सुभाव॥ ४५ 
जो किनहू पाया नहीं, ना कछ सुनिया कान । 
तिनका जामिन होएं के, इत  मिलाऊं आन ॥ ६ 
अब रूहें जो अरस मोमन, तिन कहा चाहिएत है और । 
रसल कहे जानो हक, काजी कजा होसी इन ठोर॥ ७ 
जाहेर हक देखाइया, हम लिए साएने ए। 
एही कलसा रसूल का, हम सिर चढ़ाया ले॥ ८ 
जाहेर दुलहा छोड़के, दूंढ़त  माएने गुरू । 
ए खोज तिनों की देख के, होत अचम्भा सुभ॥ हक 
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हंस याही फुरसान के, लिए साएने जाहेर । 
रूह बांधो रसूल सों, जिन हुक को कही खबर ॥ 
हाथ पकड़ देखावहीं, आप. आए . दरम्यान । 
ए छोड़ और जो ढूंढ़हीं, तिन दिल आंख न कान ॥ 


मोमन थे सी समझे, ए तो सीधा कह्ञा महंसमद । 
ना में जिसी आससातव का, खबर जो ल्याया खद॥ 
ओर माएने सो ढंढ़हीं, ठौर ना जाको दिल । 
रसूल रहीम मसिलावहीं, ओर ढूंढ़े कहा बेअकल ॥। 
हम तो एही हक किया, जाहेर रसूल बोल । 
ए छोड़ और ना देखही, हम एही लिया सिर कौल॥॥ 
एही हमारा आकीन, हम लिया हक फर। 


आकीन कहा रसूल का, सब देखावे नज़र ॥ १५ 


देखाया रसूल ने, सो लोजो आप चेतन । 
अंकूर अपना देखिए, ज्यों याद आबे बतच ॥ 


जिन खातर ए रसुल, ले आया फुरमान । 
हम ले आकीत चले जिन बिध, नेक ए भी करू बयान ॥ 
अरस अरवाहें मेरी बोहोत हैं, नेक तिनके कहूँ लछुत्त । 
वतन हक आप भूलियां, तो भी सोसन एही चलन ॥ 


अरस अजीम की जो रूहें, तिनकी ए पेहेचात्त । 
जो कदी भूली वतन, तो भी नजर तहां निदान ॥ 


आसिक खुद खसम की, कोई प्रेम कहो विरहिन । 


१० 


११ 


१३ 


१४ 


१८ 


१७ 


श्द 


श्र 


ताए कोई दरदन कहो, ए बिध अरस रूहन ॥ २० 


रूह खसम की क्यों रहे, आप अपने अंग बिन । 


पर हके पकरी अंतर, ना तो रहे ना तन॥ २१ 


ऊपर काहूँ ना देखावही, जो दस ना ले सके खिन । 


सोी आसिक जाने सासृक की, एही मोसन विरहिन॥ २२ : हे 
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सोसन आकीत ना छठटही, जो पड़े अनेक विघन । 
आसिक सासुक वासस्‍्ते, जीव को ना करे जतच ॥ २३ 


न्ने 


रेहेवे निरमुन होए के, और आहार भी निरणुन । 
साफ दिल रूह मोसमन, कबहूँ न दुखावे किन ॥ २४ 
मोमन खोजे आप को, और खोजे कहां है घर । 
खोजे अपने खसम को, और खोजे दिन आखर ॥ २५ 
खोज मोमन ना थके, जोलों पार के पारे पार । 
नित खोजें चरनी चढ़ें, नए नए करें विचार॥ २६ 
खोज खोज और खोजहीं, आद के आद अनाद । 
पल पल नूर॒ बढ़त, श्रवनों एही.. स्वाद ॥ २७ 
फुरसान हाथों ना छटही, जोलों पाइए हक वतन । 
मासक वतन पाए बिना, दरद नल जाए निसदित ॥ रे८ 
सोमतन अंदर उजले, खिन खिन बढ़त उजास । 
देह भरोसा ना करें, इसाम मिलन को आस॥ रेझ 
ज्यों ज्यों माएने विचारहीं, त्यों बेघधे सकल संधान* । 
रोस रोम ताए बेधहीं, सब्द रसूल के बान ॥ ३० 
मोमन अंग कोमल, ताए बाल तिकर्से फट । 
गलित' गातर॑ सब भीगल, सब अंगों हूक हूक॥ ३१ 
खिन खेले खिनसें हंंसें, . खिनसमरें गावें गीत । 
खिन रोबवें सुध न रहे, एही समोसमत की रीत॥ ३२ 
हक बातें खेलें हंसें, और गीत पिया के गाए । 
रोबें उरके पीडउ की, ओर बातनसों सुरछाए॥ ३३ 
मोसमन दरदा ना सहे, जब जाहेर हुए पीउ। 
मोसन अंग पीउ का, पीउ मोसन अंग जीउ ॥ ३४ 
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जोलों सुध ना मासृुक की, तोलों मोसन अंगसें पीठ । 
जब मासूक जाहेर हुए, तब आसिक ले खड़ी अंग जीड॥ 
बोहोत निसानी और हैं, अरस अरबवा मोसन । 
सो इन जुर्बा केते कहूँ, मेरे बतनी के लछन 0 
जो होवे अरस अजीम' की, सो निरखो अपने निसान । 
ए लछ॒नत मोसन बतनी, सो देखो दिलसें आन॥ 
मोसमन रहें अरस की, ए समभझ६[ लीजो तुम दिल । 
ठोर ढठोर से आए मोसन, सुख लेसी सब सिल ॥ 
ए कहती हों मोमन को, जिन अरस बकासें तन । 
सो केसे ढांपी रहें, सुत के एह वचन ॥ 
ए सब्द सुन मोसन, रेहे ना सके पल । 
तामें सुल अंकूर को, रहे न पकरदो बल॥ 
जब साहेब की सुध सुनी, तब जाए ना रह्यो रूहन । 
ओ ख्वाबी दम भी ना रहें, तो क्‍यों रहें अरस मोमन ॥ 
मोमन पाए कदस हादी के, खोल द्वार लिए हज़र । 
पट खोल दिया फुरसान का, पल पल बरसत न्ुर॥ 
खाना पीना दीदार, रोजा निमाज दीदार । 
एक दोस्ती जानें हक की, दुनी सब करी सुरदार ॥ 
केतेक ठौर मोसन, तिन सब ठोरों है उजास । 
पर इतथें न्र पसरदा, तब ओ ले उठसी प्रकास॥ 
कोई दिच हम छिपे रहे, सो भी मोमनों के सुख काज । 
जो होबें नेक जाहेर, तब रहे न पकरदथो आवाज ॥ 
में चुर अंग इमाम का, खासी रूह खसम । 
सुख देऊ जगाएं के, मोमन रहें तले कदम ॥ 


३. 


३६ 
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रूहों को अरस देखावने, उलसत मेरे अंग । 
करने बात सासुक को, मसावत नहीं उसंग ॥ ४७ 
लए नए रंग रूह मोसन, आवत हैं सिरदार ॥ 


बड़ो सुख होसी क्यामत, नहीं न सुख ,को पार॥ ४८ 
आसिक आवत मसासूक की, ताको छिपो राखों उजास । 
राह देखों ओर रूहुन को, सब मिल होसी बिलास ॥ 
तुर इमास इन भांत का, कबूं जो निकसी किरन । 
तो पसरसी एक पलमें, चारो तरफों सब  घरन॥॥ ५० 
क्यों रहे प्रकास पकरयों, इसास सतुर अति जोर । 
में राखत हों ले हुकम, ना तो गई रेन भयो भोर॥ ५१ 
तुर बड़ो इसास को, सो क्‍यों ढांपु में अब । 
सुख गोसे को या बखत, पीछे दुनी सिलसी सब ॥ ५२ 
में तुमको चेतन करू, एही कसोटी तुम । 
या बिध अरस अरवांहों का, तसीहा' लेबें खसम ॥ ४३ 
सव्द हमारे सुनके, उठी ना अंग मरोर । 
आसिक मास्क सब देखहीं, तुम इस्क का जोर॥ ५४ 
ए सुनके दोड़ी नहीं, तो हांसी है तिन पर । 
जेसा इस्क जिनपें, सो अब होसी जाहेर॥ ५५ 
जो इस्क ले मिलसी, सो लेसी सुख अपार । 
दरद बिना दूख होएसोी, सो जानो निरधार ॥ ५६ 
जो किने गफलत करी, जागी नहीं दिल दे। 
सो इत दीन दुूनी का, कछू ना लाहा ले॥ ६७ 
लाहा तो ना लेवही, पर सामी हांसी होए। 
ए हांसी अरस के मोसन, जिन कराओ कोए॥ शछ 
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जिन उपजे मोमन को, इन हांसी का भी दुख । 
सो दुख बुरा रूहन को, जो याद आवे सिने सुख॥ शक 4 
नातों जिन जुबां सें दुख कहूं, सो ए करूं सत टूक । 
तो एता रूहों खातर, बिध बिध करतहों कूक ॥ ६० य 
जब दुख मेरी रूहुन को, तब सुख केंसा मोहे । 
67 हम तुम अरस अजीस के, अपनी रूह नहीं दोए॥ ६१ ४9 
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पेहेलें.. फरेब देखाइया, पीछे सहंसद दोन । 
कलसा जाहेर करके, देखाया आकीन ॥ ६२ 
माएने जाहेर करान के, कही बात नेक सोए । 
ओर गुरू भी करी नेक जाहेर, अरस वतनी जो कोए ॥ ६३ 
॥ प्रकरण ।। २२ ।। चौपाई ॥। ६८२ ।। 
सनंध गिरोह की सिफत को 
दिल हकीकी रूहें अरस की, जासें आप आसिक हुआ सुलतान । 
तो कही गिरो ए रब्बानी', ए दिल सोसन अरस सुभान ॥ १ 
जेता कोई दिल सजाजी, चढ़ सके न सुर मकातव । 
दिल हकीकी पोहोंचे तुर तजल्ला, ए दिल सोसन अरस सुभान॥ २ 
रूहें उतरी लेलत कदर सें, सो उमत रब्बानी जान । 
इनको हिंदायत हक को, ए दिल सोसन अरस सुभाव॥ ३ 
होवे फारग' दुनी से सोर सें, ए दिल हकीको निसान । 
करें हज़र बातंन बंदगी, ए दिल सोमन अरस सुभान॥ ४ 
हकें कौल किया जिन रूहन सों, सोई वारसरे हैं फुरकान । 
जिन वासस्‍्ते आए हक मासूक, ए दिल मोसिन अरस सूभान ॥ ४१५ 
याही वास्ते ईसा रूह अलला, आए उतर चोथे आसमान । 
कौल किया लाहुत में इसों से, ए दिल सोसन अरस सुभान ॥ ६ 
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ए गिरो के बेर बचाई तोफान से, और डुबाई कुफरान । 
एही उस्त खास महंगदी, ए दिल मोसमन अरस सुभान ॥ 


एही नाजी फिरका तेहत्तरमा, जिनमें लुदंनी पेहेचान । 
खोलें हुक इसारतें रघूजे,, जो दिल मोमत अरस सुभान ॥ 


हफ सुकता इनों वास्‍्ते, रखे बातुन मांहे फुरमान । 
सो खासे करसी जाहेर, जो दिल मोमन अरस सुभान ॥ 


हकें सिफत लिखी नासें पेगंमरों, बीच ह॒ुदीसों कुरान । 


सो कही सिफत सब महंसद की, ए जाने दिल सोमन अरस सुभातल ॥ « 


एही भाँत उसत महंसद को, कही सिफत रसुल समान । 
घरे वोहोत नाम उमत के, ए जाने दिल समोसन अरस सुसान ॥ 
“जबराईल असराफील, हक नजीकी निदान । 
सो भी आए उमत वास्ते, जो दिल समोसन अरस सुभान ॥ 
ए सब किया महंसद वास्ते, चोदे तबक को जहान । 
सो “महंसद आए उम्रत वास्ते, ए दिल मोमन अरस सभान ॥ 
निसान लिखे क्यामत के, फुरमान  हदीसों दरम्यान । 
सो भी खोले एही उम्त, जो दिल मोसत् अरस सुभान ॥ 
उठाई गिरो एक अदल' से, क्यामत बखत रेहेसान । 
देसी सहंसद की साहेदी, ए दिल भोसमन अरस सुभान ॥ 
कहूँ बेवरा सोमन दुनी का, जो फुरसाया फुरसान । 
सक सुभे इनमें नहीं, जो दिल मोमन अरस सुभान॥ 
दिल मसजाजींरे दुनी सरियत, सो सके ना पुल हुद भाव । 
याको तोड़ उलंघे ले हकोकत, जो दिल मोमत 'अरस सुभान ॥ 
दिल सुरदा मजाजी जुलमत से, पंदा कुंन केहेते कुफरांत । 
क्यों होए सरभर मोसिनों, जो दिल मोमत अरस सुभान ॥ 
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ए जो कही गिरो मलकूती, पैदा जुलमत से दुनी फान । 
रूहें फिरस्ते उतरे अरस से, ए दिल मोमन अरस सुभाच ॥ 
दिल सजाजी गोस्त दुकड़ा, किया रसूल सुख बयान । 
सो क्‍यों उलंघे जुलमत को, बिना दिल मोमन अरस सुभान ॥ 
जो उतरे होबें अरस से, रूहें तोहीद के दरम्यान ॥ 
सो लेसी अरस अजीम को, जो दिल मोसन अरस सुभान ॥ 
जो मुरदार करो दुनी मोमिनों, सो दिल सजाजी खान पान । 
नूर विलंद पोहोंचे पाक होए के, ए दिल मोसन अरस सुभान ॥ 
कहा। पर जले जबराईल, चढ़ सक्‍या न चोथे आसमान । 
रूहें बसें तिन लाहतसें, जो दिल मोसित अरस सुभान ॥ 


सुरग अंदर बेठा खाक ले चोंचसें, ना जबराईल तिन समान । 
ए साएने 'स्पाराज* रुूहें जानहीं, जो दिल मोमत आरस सुभान ॥ 


पोहोंचे. महंसद स्‍्याराजमें, दो गोसे फरक 'कसाल ) 
इत रूहें रहें दरगाह मिने, जो दिल समोसत अरस सुभाच ॥ 
सब्बे हजार हरफ कहे नबी को, तामें कछ गुझ रखाए रेहेमान । 
सो माएने जाहेर किए, जो दिल सोसन अरस सुभान ॥ 
किए आपससें रुूहें गवाही, हके अपनी जुबान । 
याको जाने दिल हकोको, जो दिल मोसन अरस सुभान 0७ 
दिया जवाब रुूहों हक को, ए सुकन दिल बीच आन । 
ए रूहें रहें हक हजर, जो दिल मोसन अरस सुभान ॥ 
कहा. मोतिन' के मुंह कुलफ, ए माएने तोड़त पढ़ों गुमान । 
ए अरस तन रूहें जानहीं, जो दिल मोंसन अरस सुभान ॥ 
पोहोंच्या स्थाराजसें गुलाह मोमनों, ए सुन उरके सुसलसान । 
ठौर गुन्हें न पोहोंच्या जबराईल, ए जाने दिल मोमन अरस सुभान ॥ 
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हक हांथ हिसाब लिया समोसनों, तोड़या गुमान दे नुकसान । 
तित बठे अपना अरस कर, ए दिल मोसमन अरस सुभान ॥ ३१ 
पोहोंची तकसीर' रूहें अरस में, हकें फुरमाया फुरमान । 
तित दूजा कोई न पोहोंचिया, बिता दिल मोसमन अरस सुभान ॥ ३२ 
आसिक नांचे अरस अजीमसें, दूजा नाच न सके इन तान । 
ओर राहेसें जलें आवते, बिना दिल सोमन अरस सुभान ॥ ३३ 





जो गिरो भाई कहे महंगद के, ताको इसके में गुजरान । 
वाको एही फेल एही बंदगी, जो दिल मोमत अरस सुभान ॥ ३४ 
एही खासलखास गिरो महंमदी, जाकी बंदगी इस्क ईमान । 
इनों फेल ऊपर का ना रहे, जो दिल मोमन अरस सुभान ॥ ३५ 
दूला जले इत राह में, ए वबाहेदती का मेंदात । 
तीन सश्त महंमद या रूहें, ए एके दिल मोमन अरस सुभान ॥ ३६ 
महंसद क्‍यों ल्याएं खासी उसत, इन बोच जिसी हैवान । 
ए उम्रत जाने इन सवाल को, जो दिल मोसन अरस सुभान ॥ ३७ 
गलित गात अंग भीगल, ए दिल हकीकी गलतान । 
ए वाहेदल हुक हादी गिरो, जो दिल सोसमच अरस सुभान ॥ रे८ 
बका तरफ कोई न जानत, पढ़े ढूंढ़ ढंढ़ हुए हेरान । 
सी बका हदें सब बेवरा किया, जो दिल सोसन अरस सुभातत ॥ ३४ 
अरस बका के बयान की, हुती न काहूँ सुध सात । 
सो जरे जरा जाहेर करी, ए दिल मोमन अरस सुभाव ॥ ४० 
लिखी हके इसारतें रम्ूजें, सो किन खोली न फिरश्ते इंसान । 
सो दुनी सब बेसक हुई, ए दिल सोसन अरस सुभान ॥ ४१ 
रूहअलला की किल्‍ली से, खुले बका द्वार देहेलान । 
ए तोनच सूरत कही महंमद की, जो दिल मोमतन अरस सुभान ॥ ४२ 
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तो हुई दुनी सब हैयाती,, जो उड़ाए दिया उनसमान । 
पट खोले “महंमद भिस्त के, जो दिल मोमतल अरस सुभाव ॥ 


सब जिमी पर सेजदा, किया फिरस्ते घस् पेसान' । 
पर होए न हकीकी दिल बिना, ए दिल मोसमन अरस सुभान ॥ 


कलमा निमाज रोजा दिल से, दे जगात" आप कुरबान । 
करे हज्ज बका हमेसगी, ए दिल सोसन अरस सुभान ॥। 


जिन चांद मतुर देख्या महंमदी, सोई जाने रोजे रमजान । 
ते जाने दिल मुरदा समजाजी, ए जाने दिल सोमन अरस सुभानत्त ॥ 
सुध ना रोजे रमजान को, ना चांद स्रज पेहेचान । 
कर सरोकीर"' गिरो रब्बाली, जो दिल मोमन अरस सुभान ॥ 
जब ले उठसी रूहें लुदंनो,' तब होंसी सब पेहेचान । 
दे हैयाती सबन को, जो दिल सोमतन अरस सुभान ॥ 


ईसे आब हैयाती पिलाइया, काढ़चया कुफर जिसीं आसमान । 
दीन एक किया सब इसलाम, ए दिल मोसन अरस सुभान ॥ 


सेहेरग* से हक ' नजोक, कह्या खासल खास मकान । 
इत हिसाब इत क्यामत, जो दिल मोमन अरस सुभानत् 0 


कहे महंमद सिफत उसत की, करें अपने सुख मेहेरबान । 
सोई जाने जासें हक इलस, ए दिल मोमन अरस सुभानत ॥ 

॥ प्रकरण ।। २३ ॥ चौपाई ।। ७३३ ॥! 

सनंध रसूल साहेब की पेहेचान बातुची 

केहेती हों मोमन को, सुनसी सब जहान । 
सायने गरुझ या जाहेर, कोई ले न सक्‍या फुरमान॥ 
जाहेर माएने कलसें के, रसूलें कहे समझकाए । 
सो भी कोई न ले सक्‍या, तो क्‍यों देऊं बातुन बताए ॥ 
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नेक तो भी कहूँ जाहेर, मेरे समोमनो के कारन । 
अंतर में ना *कर सकों, अरस रूहें मेरे तन॥ 
जाहेर कह्मा सो देखाइया, बातुन जाहेर कर देऊं तुम । 
आगू अरस रूहें सेले सिने, देखाऊं बका वतन खसम ॥ 
जिन जानो बिना कारने, खेल जो रचिया ए। 
ए साएने गुर फ्रसान के, समर लीजो दिल दे ॥ 
नतुर पार थे रसल आवही, ए देखो हकीकत । 
हक भेजें अपना फुरमान, आगे आलम तो गफलत ॥ 
इसरा तो कोई है नहीं, ए खरुवाबी दस सब जहान । 
तो रसूल आया किन वास्ते, हक पें ले फुरमान ॥ 
ए न आजचे ख्वाबी दम पर, अपना नूरी जेह। 
देखो आंखें दिल खोलके, कोई मतलब बड़ा है एह ४ 
दुनियां कहे ए हम पर, ल्याया है किताब । 
ऐसे रसल को तो कहें, जो बोलत मिने ख्वाब ॥ 
क्यों सुख ऐसा बोलहीं, जो. समझे होंए कागद । 
जा सुध रसल ना फुरमान, तो यों कहें सब्द ॥ 
आससान जिसी के लोक को, अरस बका नाहीं खबर । 
तो तिनका कासद' सहंगमद, होए अरस से आवे क्‍यों कर ॥ 
बेसहुर ऐसी दुनियां, माहें अबलोस आदम नसल । 
तो कहे महंसद को कासद, जो लानत ऊपर अकल ॥ 
सो घर कह्या दूनी का, जो फुरसाने कह्मा सुरदार । 
तो आदम काढ्या भिस्‍त से, ए दादा आदसियों सिरदार ॥ 
मोर सांप जिद ले निकस्या, और भिस्त सेती संतान । 
हिरस हवा साथ आदस, लोक ताए कहें घुसलसान ॥॥ 
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इन आदस को आओलाद, मारो अजाजोलें लानत ले ॥ 
तिन सब दिलों पातसाह, हुआ अजाजील ए।॥ १५ 
मोसन उतरे नूर विलंद से, जो कहे भाई महंसद के । 


महंसद आया इनों पर, खेल किया इलों वबास्ते॥ १६ 
महंसद कहे में उनों से, ओ सुर से जानो तुम ॥ 
मुरदार' करी जिलों दूनियां, करे बंदगोी हज़्र कदम ॥ १७ 
महंमदर आया बास्ते मोसन, ले हक पें फुरसान । 
सब दुनियां करी एक दीन, भिस्त दई सब जहान॥ (१८ 
ए जो खेल कबूतर, कहे अरस से आया रसल । 
सो कहे हमारा रसल; दोजकसें जले इन भल।॥ (१ 
पढ़े कलाम अल्लाह को, ले माएने अपनी अकल । 
जो कही घुसाफें मुरदार, ताए छोड़े ना दुनी एक पल ॥ २० 
किसा लिख्या अजाजील का, किया सेजदा सब जिसी पर । 
तिन मारी राह सब दुनी को, इन ए फल पाया क्‍यों कर ॥ २१ 
कोई केहिसी ए फल गया गरुमाने, पर सो दोजख जले गरुसान । 
फल एता बड़ा बंदगी का, खोबे नहीं मेहेरबान ॥ २२ 
दो अंगुल जिसी छोड़ी नहीं, इन सख्से सेजदे बिगर । 
एतो एके बंदगी क्‍यों होवही, तुम क्‍यों ना देखो दिल धर ॥ २३ 
ए बंदगी ना होए के करोरों, ऐसी हक पर करी बेसुमार । 
तिन बंदगी बदला ए पाया, राह देत सबों की सार॥ २४ 
ऐसी बंदगी खोए के, हक क्यों फल दे नुकसान । 
ए माएने जाहेर तो कहे, जो अजाजीलसों' नहीं पेहेचातल ॥ २५ 
ना पेहेचानें आपको, ना पेहेचानें हादी हक । 
ता देखें अजाजील दिल पर, जो डालसी बीच दोजक ॥ २६ 
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अजाजील जीव दुनी का, ए जो. कटह्मा मांहें सब । 
किया भूल पत्थर पर सेजदा, कहे हम किया ऊपर रब्ब ॥ 


बाहेर देखाबें अबलोस,' वह कहा बेंठा दिल पर । 
कहे दोजख जलसोी अबलोस, आप पाक होत यों कर ॥ 
अब सुध होसी सबन को, खुली बातुन हकीकत । 
इसमास रूहों पें लुदंनी,, जित अरस हक सारफतरे ॥ 
दिल अरस न होए बिना सोसन, जो पढ़े चोदे किताब । 
सब जिसिऐं करे सेजदा, दिल पावें ना अरस खिताब ॥ 
हक हादी ना चोन्‍्ह सके, ना कछ चोन्‍्हे मोसन । 
भूले सोसत का सेजदा, तो हुई दस बिध दोजख तिन ॥ 


फेल हाल ना देखें अपने, कहे अजाजीलें फेरया फुरमाच । 
अपनी दोजक दे ओरों को, पर हक पें सब पेहेचान ॥ 


ज्यों फरेब देवें दुनी को, त्यों हक को देने चाहें । 
पर हक को आग जो दोजक, फेल साफक चुन ले ताए॥ 
कहें हक को सूरत नहीं, तो फुरमान भेज्या किन । 
दुनी सुध नहीं भेज्या किस पर, करसी कोन रोसन ॥ 


एती सुध ना हमको, खोलसी कोन हकीकत । 
कोन करसी क्यासत जाहेर, कोत केहेसी हक मसारफत ॥ 
साएने न पार्वें सब्द के, बड़े सब्द रसल । 
पर दम ना समभभे ख्वाब के, जाको जुलमत मूल ॥ 
ए माएने सो लेवे सब्द के, जो रूह अरस को होए । 
एक रसल आया मुर पार से, और ख्वाब दुनी सब कोए ॥ 


क्यों कर आवबे भूठ पर, जो अरस बका का होए। 
ए गुर साएने मोसन बिना, क्‍यों लेबे हवा दम सोए ॥ 


!, शैतान | २. खुदाई ज्ञान (तारत्तम वानी | ३. पूर्ण पहचान । 
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दुनियां कही सब ख्वाब की, सो नाहीं भठ सब्द । 
तबक चोदे ह॒ुंद के, हक बका पार बेहद ॥ 


चोदे तबक कहे फरेब के, काहूं ना किसी की गस । 
ना गस रसूल फुरमान, कहां हक कौच हम ॥ 
पेंगंसर यों पुकारिया, में अल्ला का रसूल । 
संग मेरे सो चले, जो चीन्हे सब्द घर मूल ॥ 


सेरा वतन नूर के पार है, हवा से रुवाबी दम । 
इनों को सेरी खातर, देसी भिसस्‍्त खसम ॥ 


ए छल मोहोरे झूठ के, तिन पर क्‍यों आवबे नूर जात । 
ए दिल के फटे यों तो कहें, जो पाई ना नबी की बात ॥ 


तुरी हक का तिन पर भेजिए, जो कोई नूरी हक का होए । 
प्र भठे ख्वाबी दस पर, नूर पार थें न आवे कोए॥ 
ए न आवे ख्वाबी बुत पर, जाको नहीं हक सों अंतर । 
प्र जिन आंख कान ना अकल, सोए समझे क्‍यों कर ॥ 


ऐसा हलका कहे रसूल को, सो सुन होत मसोहे ताब । 
पर दोस देऊं में किनको, आगे तो दुनियाँ ख्वाब ॥ 


ओर जो टेढ़ा कहें रसूल को, में तिनका निकालूं बल । 
पर गुस्सा करूं में किन पर, आगे तो सब सृग जल ॥ 


ए नुरी तहां भेजिए, जो होवे अरस मोसत । 
सोए रहें हम मोमत, हक मसासूृक के तन ॥। 


सो भी इत जाहेर क्हल्ला, पेगंसर पुकार । 
रूहें अरस से उतरी, रस इस्क लिए सिरदार ॥ 
ए माएने सो समभहीं, जो सत्र जमाल से होए । 
ए वतनी उझूहें मोमन, ओर खझवाबी दस सब कोए॥ 
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मोमन उतरे नुर बिलंद से, जाको ए तो बड़ो मरातब' । 
करसी पाक सब जिसी को, ताकी सरभर' न होए किन कब ॥ 
दुनी दिल कह्या सेतान, दिल सोमन अरस हक । 
सो सरभर क्यों इनकी करे, जाए आगे पीछे दोजक ॥ 
बड़ी बड़ाई मोसनो, जाके बड़े अंकूर । 
तो इन पर रसूल भेजिया, अपना अंगी नुर॥ 
सो आए अब रूह मोसमन, जाको अरस वतन । 
ए फुरसान आया इनका, क्यों खुले साएने या बिन॥ 
खेल किया जिन. खातर, सो आइयां देखन अब । 
ए खेल अरस रूहें देखहीं, और खेल है सब ॥ 
कोई केहेसी खेल कदीमरे का, सो अब आइहइयां क्‍यों कर । 
ए मसाएने गरुक वतन के, सो भी देऊं खबर ॥ 
खेल रचे खिन ना हुई, सो भी कहूं तुमे समभाए । 
ए वतन के पाव पल में, के पेदा फना हो जाए॥ 
करो बाजी चोदे तबकों, रूहों देखलावने खसम । 
सो रुूहें तब ना हुतो, पेहेले तो ना हुआ हुकस ॥ 
कोई केहेसी रसूले ना खोले, बिना हुकम माएने कुरान । 
सो तो आप नबी खद हुकस, याकी हम उरुहों पें पेहेचान 0 
जिन कोई कहे रसूल को, पर्दा खद दरस्याोत्त । 
आसिक ए मासक कहा, सो बिन देखें सिले क्‍यों तान ॥ 
इस कुरान के माएने, जो खोलत रसूल तब । 
तो इत आखर इमास, काहें को आवत अब ४ 
जो खोलत रसुल माएने, तो खेल रेहेत क्‍यों कर । 
जो _अरस अजीम करते जाहेर, तो तबहीं होती आखर ॥ 


; १, पद | २, बराबरी | ३. हमेशा | 
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गुर नबी ने राखहीं, पर सुनने वाला न कोए । 
तिन बखत ना रूहें बका की, तो गुझ अरस जाहेर क्‍यों होए ॥ 
एता भी रसुलें कह्या, रुूहें मेरे ना कोई संग । 
एक हकस अली बिना, ना मोसमन बतनी अंग॥ 
तो समोहोलत कर पीछे फिरे, हम आवबंगे आखर । 
महंमर मेहेदी रूह अल्ला, इन मोसतनों की खातर 0 
तो ए मसाएने ना खले, रसूल सुख फुरमान । 
चोदे तबक को दुनियां, सो इत हुई हैरान ॥ 
तुर पार अरस मोसन, हुते ना तिन बखत। 
तो महंसद  मसेहेदी सोमन, आए अरस . से आखरत ४ 
बात बड़ी मोसमन की, जिनके अरस सें तन । 
ए रूहें दरगाह की, जिनको अरस. बतन 
अरस खाबवंद एक सासूक, दूसरा नाहीं कोए । 
और खेल सब नूरियों किया, यासें भी बिध दोए ॥ 
यासें अजाजील रूह असल, दूजी रूह कुफरान । 
तीसरा दम देखल का, ना कछ ए हेवान॥ 
हैवान ना कछ तो कहे, जो उन्तको ना कछु बुध । 
जो जाने ना वेद कतेब को, सो उसी दाखिल बेसुध ॥ 
जो रूह अरस अजीम की, सो मिले नहीं कुफरान । 
ए बेवरा इसास बिता, करें सो कोच बयान ॥ 
सांचे. सुख, मोमन के, अजाजील ओर सुख । 
प्र जो सुख सोमन के, सो कहे न जाए या सुख ॥ 
अजाजील और काफर, तिनों भो सुख नेहेचल । 
बरकत इन सोसन की, साफ किए सब दिल ४ 
करके साफ सबन को, भिस्त देसी सबन । 
पर रूहों सुख हमेसगी, जहां मौला महंसद मोसतत ॥ 


हू करके कल कलश करके लशीक कक कर लक ले लगेके गले कक कक ठ। 
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मूल मेला महंमद रुूहों का, सब बेठियां तले कदम ॥ 
तूर के एक पल में, इत इंड चले के जांए । 
ए भी मोमनों खेल देखाए के, देसी सबे उड़ाए ॥ 
रूहें फिरसे वास्ते, खेल किया चौदे तबक । 
दुनियां सक लिए खेलत, किन तरफ न पाई बका हक ॥॥ 
सो सक भानी सब दुनी को, महंमद मसेहेदी ईसा आए । 
अरस कायम सुर हुआ रोसल, दिया काफरों कुफर उड़ाए ॥ 
काफर रूह भी पाक होएसी, अंदर आग जलाए । 
मोसनों सुसलिम खातर, भिस्त जो देसी ताए॥ 
बड़े नसीब रूहें अरस की, जिन जावें खेलमें भूल । 
मोसमतन वास्‍्ते अरस से, आए इसास ईसा रसूल ॥ 
ए सब हुआ मोमनों खातर, पेहेले भेज्या कागद । 
ए तमासा देखाए के, उड़ाए देसी ज्यों गरद॥ 
जेसा खेल अबल का, एजो रहहों देख्या ब्रह्मांड । 
बरकत इन सोसन की, सब दुनियां करी अखंड॥ 
इत  जुबां में क्यों कहें, मोमन अरस अंकूर । 
आया इमाम सबन का, किया जो परदा दूर॥ 
ए जो नसीब मोसन का, सो लिख्या सिने फुरमान । 
पर जहानमें गुझ जाहेर हुई, अब मोमनों की पेहेचान ॥ 
गिरो सोसन नाम अनेक हैं, जुदे जुदे कहे नाम । 
बोहोत नामों बुजरकियां, लिखी माहें अल्‍ल्ला कलाम ॥ 
तारीफ ईसा मेहेदी की, सो इन जुर्बा कही न जाए । 
पेहेतान रसूल खदाएं को, अरस वतन दिया बताए॥ 
तारीफ काजी कजाएं की, क्‍यों कहूँ या सुख । 
नाबृद. को कायम किए, दिए रूहों कायम सुख ॥ 
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माएने इन कुरान के, गुर रही थी बात । ३ 
सो अरस रूहें जाहेर हुई, सब जनसे फलात॥ पद 2 
नाहीं तुम बराबरी, सो इन जुबां कही न जाए । 
पर सुझे सुख तब होएसो, जब देऊं नेनों सब देखाएं।॥। ऊ#० 
ए किया तुम खातर, सम लीजो दिल मांहें । 
रूहें मोमन कदम तले, तित दूजा कोई ताहेँ॥ वंश ४६ 
।। प्रकरण।। २४ ॥ चौपाई ॥ ८5२४॥ 
सनंध नबी नारायन को 
हर कही कजा जो रसूलें, सो नेक. सुनाई हम । 
हा पर कहे कोई ना समझाया, अब कर देखाऊँ तुम ॥ २१ 
है सहंसद दीन देखाइया,. और देखाया छल । 
हर भो देखाऊं जाहहेर, ज्यों छूट जाए सब बल॥ २ 
है अब छुल को बल क्या करे, जब देखाऊं बका वतन । 
निकाल देऊं जड़ पेड़ से, ल्याएं नुर अरस रोसन॥ ३ 5 
फरेब की तो तुम सुतती, थिर चर चौदे तबक । 
खेल खावंद जो त्रगुन, सब सब्द बांन पुस्क ॥ ४ य 
बेकुंठ. से पाताल लों, बनी आदस  हैवान । 
इत बीच की सब कही, ब्रह्मा रुद्र 'त्तारायन॥ ४५ 
अब सुनियो तुम मोभिनों, ए खेल तो कछुए नांहें । 

पर कछुक तो देखत हो, जिन रहे संसे दिल मांहें॥ ६ ई. 

जब जाग अरस हक देखिए, ए नहीं खेल कछ तब । धर 

पर जोलों हुकमें है खड़ा, तोलों क्‍यों होए झूठा अब॥ ७ 5 

ए खेल भठा जो देखहीं, सो तो सांचे हैं साबित । रे 

तो कहा बड़ों को बुजरकी, जो भूठ न करहीं सत॥ ८ < 

जो सांचे सांचा देवहीं, तो कहा बड़ाई बुजरक । रे 

!ै/ पर खाकी बुत सत होवहीं, तो जानियों महंमर बरहक॥ &£ ४5 
20000 77000. 22.27 /2.702 
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महमद आया तूर पार से, याही खेल के माॉहें । 
पर इन खेलसें का नहीं, सो भी सक राखों नाँहें॥ 
नबी और ननारायत को, कछुक . कहूं पटंतर* । 
रसूल कहे नर जमाल को, नहीं नारायन .गस' अख्यररे ॥ 
सो तेता ही बोलिया, जो गया जहां लों चल ॥ 
अपने अपने सुख से, जाहेर करे सजल ॥॥ 
सो सब्द लिखे हैं कागदों, आपे अपनी साख । 
जो किन पाई दमड़ी, या किन लाखों. लाख ॥ 
में ना किसी की कम कहूँ, ना किसी की कहूं बढ़ाए । 
जो जसा तंसा तिन,. दोंक कहूं ब्रढ़ाए ॥ 
ए्ते दिन ढांपे हुते, सब्द सत असत । 
सो सब जहेर हुए, आई सबों की सरत ॥ 
हकीकत हिदुअलआ की, सो देखो चित ल्याए । 
ओर जो घुसलिम को, सो भी देऊं बताए ॥ 
हिंद. जोरू जब करें, ले देवें मन के बंध । 
जिन कोई छोड़ें किनको, यों पड़े गफलत फंद॥ 
सुसलिम जोरू जब करें, मिल पेहेलें बंधि सरत ॥ 
जिन कोई किनसों दिल बांधे, यों न्यारे रहें गफलत ॥ 
भी हिंद. सखुसलिस की, कहें तफाबत तुम । 
हिंए. हिसाब जमपुरो, सुसलिसम हाथ खसम ॥ 
हिदओं ए ब्रढ़' कर लिया, इत जो करसी करम । 
सो जाए आपे अपना, दें हिसाब आगे राए धरम ॥ 
सो हिसाब दिए पीछे, देह धरे चोरासी लाख । 
मन वाचा करम बांध। के, कहें हम होत हलाक* ॥ 


१. फर्क । २. पहुँच। ३. अक्षर ब्रह्म | ४५ अन्तर । ४. नष्ट । 
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हिंदू. खुए जलावहीं खाक भी देवें उड़ाए । 
जो डंड जम का छट॒ही, तो भी दिल सुंत को चाहे ॥ 
हिसाब मुसलिसम कहावहोी, ए किया ब्रढ़ दिल । 
खुद काजी हस्तक नबी, हम देसी सब सिल ॥ 
दूुजा देह धरन का, रसूलें किया नाहीं हुकम । 
ताए दूजा देह क्‍यों होवही, जाको हिसाब हाथ खसम ॥ 
सुसलिसम मसुए गाड़ही,. बांध उमेद खसम । 
तेहिकीक हक उठावहीं, यों सोवें. पकड़ कदम ॥ 
समन के हारे हारिए, मन के जोते जीत ॥ 
मनही देवे सत साहेबी, मनहीं करे फजीत* ॥ 


चल देखाया बड़कों, सब चले जांए तित लार । 
अब सो क्यों ए ना छटही, जो बांध दई कतार ॥ 


कोई हिंदू जो वेकुंठ जावही, सो भी खेल के माँहें । 
ए फना आखर कहावही, पर कायम भिसत तो नहहें ॥ 
बेकुंठ. सिने नारायनजी, जिन सुख स्वांसा वेद । 
ए खाबंद है खेल का, सो भी कहूँ नेक भेद ॥ 
“ज्ारायत कहांवें निगस, कहें सोहे खबर नहीं खद । 
नबो हक रसूल कहावही, कहे में ल्याथा कागद ॥ 
ए नबिएऐएँ जाहेर कह्मया, सें हक पें आया रसूल । 
दीन सुसलिम जो होएसी, सो लेसी सब्द घर :मल ॥ 
सेरा घर नर के पार है, ओर हुवा से ख्वाबी छूस । 


श् 


३१ 


याको मेरी खातर,. भिसस्‍्त देसी खसम ॥ ३२ 


कलाम अहला व्याया रसूल, इन सुसलिस सें आकीन । 


हंकम सिर चढ़ाइया, जो सबसे बड़ा दीन ॥ ३३ 


१, अपमानित । 
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रसूलें खद को देख के, हुकम लिया ब्रढ़ाए । 
जिन खुद को ना देखिया, तिन सिर करम चढ़ाए॥ 
हिंद. और सुसलिम के, बीच पड़चयो है भरम । 
रसूल कहे सब हुकसें, और निगसें बद्रढ़ाणए करम ॥ 
रसुल हक हुकस बिना, और न काढ़े बोल । 
करम द्रढ्ाए निगसें दिए, हिंदुओं सिर  ड्सडोल* ॥ 
हुए जो . ग्यानी अग्रुए, जिन लिए मसाएने वेद । 
सो ग्यान हिंदुओं आड़ा पड्या, हुआ बड़ा छल भेद ॥ 
तिन अग्रुओं बांधोी दुनियां, किया जोर जब्द' । 
बेर लगाया या विध, कोई सुने न काहूँ को सब्द ॥ 
तो सत  सब्द के मसाएले, ले न सक्‍या कोए । 
डइबे हिंद स्यथानपे, सो गए प्यारी उम्र खोए॥ 
जिन सुध ख्वाब न पार की, सो क्‍यों समभो ए बात । 
ओर सबों को अटकल, रसूलें देखी हक जात॥ 
तारी अरबाहें सबन की, चोौदे तबक की सुस्ट । 
अवतार तिथंकर हो गए, किन तारे ना गछ इस्टरे ॥ 
कोई ऐसा न हुआ इन जहान सें, जो तारे अपनी आतम । 
यों सब शास्त्र बोलही, कहे पुकार निगम ॥ 
सो ब्ेराट चोदे तबक, थावर और जंगम । 
सब॒ तारे सचराचर, प्रकास रसूल सन्र हुकस ॥ 
खेल रसूल हुकमें हुआ, बीच ल्याए रसूल फुरसान । 
आखर भी रसूल आए के, भिस्त दई सब जहानत॥ 
भिस्त चोदे तबक, देसी. दुनियां दीन ॥ 
देसी ब्रह्मा रुद्र नारायन को, आखर दे आकीन॥ 


१. डांवाडोल | २. जबरदस्तों | ३. पृूजित | ४. वेद | 
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ए अवल का हुकस, आखर होसी जाहेर । 
करने साफ सबन को अंतर मांहें. बाहेर ॥ ४६ 


/र न्द्ज्ा 
कण! 
बा 


हि । 


॥ प्रकरण || २४५ ॥| चौपाई ॥। ८७० ।। 
सरनंध दोजख की 


नेक. कहूँ दोजख की, ए जलसी ज्यों कुफरानच । 
ए जो सब्द रसल के, अंदर दिलमें आन॥ २१ 


कुफर चोदे तबक का, इन सब्दों होसी नास । 
पर कहा कहूँ तितन अग्रुओं, जिन किए घात विस्वास॥ २ 


कुफर सारा काढ़सी, एक. पलकसें धोए । 
खारे जल पछाड़सी, याको धूप जो देसी दोए॥ ३ 


जज ८ ) एप्क 


याही दोजल अगनी जलें, जलें दुनी के दस । 
आप जले अपनी सिने, कहें हाए हाए भले हम ॥ ४ 


खदा न देवे दुख किन को, [पर सारत है तकसीर । 


श्द 


पटक पटक सिर पीटहीं, रोसी राने राए फकीर॥ ५ 


खुद काजी कजाए का, रसूलें किया अति सोर । 
सो सोर याद जो आवही, हाए हाए भालें बढ़े त्यों जोर ॥ ६ 


जलसी खद देखे पीछे, ऐसा बड़ा खसम । 
कलसा रसुल का सुनके, हाए हाए पकड़े तहीं कदस॥ ७ 


ज्यों ज्यों दुलहा देखहीं, त्यों त्यों उपजे दुख । 


॥आआआआाआआ 05% अन्ाआाओ 






2“ 0] 0४० ५८) 


ऐसे मोले मेहेबुबसों, हाएं हाए हुए नहीं सनसुख॥ ८ 
खुद की सुध दई रसूलें, पर आया नहीं आकीत । 


अंग सरोर जिसी परे, हाए हाए जिन रसूल को न चीन्‍्ह॥ ऊ॑ 


एता सासक पुकारिया, पर तो भी न छटयदा फंद। 
५. दंत बीच जुबां काटहीं, हाए हाए हुए बड़े अंध॥ १० ४६ 
474 4०००७०७७००७०७००७०७०७०००० ०००७ 
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जाए जाए समसेर! लेवहीं, अब कीजे आप घधात । 
दिलदे कबहूँ ना सुनी, हाए हाए पेगंमर की बात ॥ 
ले ले छुरी पेट डारहीं, आकीन न आया अंग । 
कही बात नबिएँ खुद की, हाए हाए लग्या न तासों रंग ॥ 
बात ना सुनो रसूल को, तिन सीखा लगियां कान । 
इस्क हक का छोड़ के, हाए हाए डबे जाए ग्यान॥ 
बातां सुनिर्यां दूर से, पर लई न जाए के सुध । 
सो घशुत अंग इंद्री जलो, हाए हाए जलो सो बुध ४ 
आकीन जिन आया नहीं, सुनके महंमद बेन । 
ओर विचार सबे जलो, हाए हाए जलो सो चातुरी चेन ॥ 
धिक धिक ग्याता ग्यान को, जिन उलटी फिराई मत । 
सो अग्रुए जलो आग में, हाए हाए करी बड़ी हरकत ॥ 
बिना आकोने इस्क, कबहूँ न उपज्या किन । 
स्थानों ग्याव विचारिया, हाए हाए करी खराबी तिन ॥ 
सेलाई ना छूटी मन की, ऊपर भए उजल। 
ता आया आकीन रसूल पर, हाए हाए छेतरे' छुल ॥ 
हराम न छटया दिल से, छल हस्ट हुई बाहेर । 
राह भले सुसलिम को, हाए हाए बुरी हुई जाहेर॥ 
ख्वाब के सुख कारने, किया आपसों छल । 
सब्द ना सुने रसूल के, हाए हाए खांए गोते बिता जल ॥ 
सब्द जो अग्रुओं सुनके, भले सुसलिसम की राह । 
इन दीन कलमें आखर, आवसी इत खदाए ॥ 
कुरान जिनों न बिचारिया, जलों सो तिनको मत ॥ 
जो न जागी रसूल हुकसें, हाए हाएं आग  परो' गफलत ॥ 


इमत> अल्यकलटब्कथफज को +-४-+&, 


१, क्पाण | २, छले गए | 
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पीछे पछतावा क्‍या करें, जब लगी दोजल आए । 
इसी बासस्‍्ते पुकारे रसल, मेहेर दिल में ल्याए ॥ 
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बेठे उठे न पर सके, सके न रोए विकल । 
आखर जाहेर हुए पीछे, आग हुए जल. बल ॥ २३ 
जिसमी सकल जहान जो, हिंद. या सुसल्समीन । 
हाथ काट पेट कूटहीं, जिन रसूल को न चीन ॥ २४ 5 
सुध सीधी रसुलें दई, प्र समभे नहीं चेंडाल । हर 
है तिन अंग आग जो घखही, हाए हाए भंपे न क्‍यों ए फाल॥ २५ 
क खसम के आगे अब, क्यों. उठावें 'सिर । 024 
रा सब अंग आग जो हो रही, हाए हाए भालें उठे फेर फेर ॥ २६ 
है देह काफर जले जो आग में, सो तो अचरज कछुए नांहें । 
40 पर जो जले जान बुक के, हाए हाए तिच आग लगी दिल संहिं ॥ २७ रे 
कुरान को पढ़ पढ़ गए, पर पाई- न हकीकत किन । 3 
तो मासृक प्यारा न लग्या, हाए हाए जिमी हुई अगिन ॥ २८ ७ 
हैः के सहंसद के कहावहीं, पर पूरे न लगे दिल दे। ३ 
तो सुसाफ न पाया सगज, हाए हाए जान बृक जलें ए॥ २८ 4 
कलाम अहला आया हाथ सें, पर सारफत न पाई किन । गे 
सो भी आग छोड़ें नहीं, हाए हाए तांवा' हुई जिसी तिन ॥ ३० ७ 
जान बृूक के जो भले, चले न फुरमाएं पर । के 
सो लटके सूली आग की, हाए हाए जो हुए बड़ बेडर ॥ ३१ _ 
हा दुसमन बेठा दिल पर, सो तो जलाया चाहे । 28 
रू सो जाहेर फरेब देत है, हाए हाए कोई न चींन्हे ताए ॥ ३२ < 
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यों आखर आए सबन को, प्रगट भई  पेहेचान । 
तब कहें ए सुध सुनी हुती, पर आया नहीं ईमान ॥ 


१. गर्म लोह । 





सत असत इन खेल सें, रहे थे दोऊ सिल । 
हा सो दोड जाहेर किए, साँचा दीन भूठा छल॥ ३५ 
॥ प्रकरण ॥ २६ ।। चौपाई ॥ ६०४५ ।॥। 
सनंध अग्ुओं ग्यानी को 

हे अब नींद उड़ी सबन की, आई जो हिरदे बुध । 
हैः समभे सब कुरान को, भई रसल की सुध॥ १ 
है अब नबी प्यारा लग्या, लगे प्यारे सब्द रसल। 
इसास हुए जाहेर, कदमों. सब सनकूल* ॥ २ 
हा अब रसूल की सुध परी, ओर सुध परी फुरमान ॥ 

है ए  सले सुध तब परी, जब आए बेठे सुलतान॥ ३ 
बलिहारी महंसद की, बलिहारी मुसाफ । 

*: बल बल जाऊं काजी की, जिन आए किया इंसाफ ॥ ४ 
ताथें इन बीच अग्रुओं, जिन करी बड़ी हरकत । 

ए जुलस किन बिध कहूं, जिन या बिध फेरी मत॥ ५ 
पढ़ों पढ़ाई. दुनियां, अगुओं. उलठी गत । 

ए होसी सब जरदरू,. अबहीं इन आखत॥ ६ 
जब काफर देखें अग्रओं, तब जानें काले नाग । 
करी दुनी को जरदरू, इनहू लगाई आग।॥ ७ 
हैः दुनियां अग्ुओं देखहीं, तब जाने जेसे  जेहेर । 

६१ यों दुनियाँ बीच अग्रुओं, बड़ा जो पड़सी बेर॥ ८ 
ज्यों घायल सांप को चींटियाँ, लगियां बिना हिसाब । 
त्यों अग्ओं को दुनियां, सिल कर देसी ताबर॥ ऊ॑ 


रा १. 2... ०225९ 
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आग दुनी को एक है, अग्रओं को आग दोए । 


एक आग दुती की, दूजे अपने दुख को रोए॥ १० 
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ओर आग सब सोहेली,, पर ए आग सही न जाए । 
अब देखोगे आपटहोी, रेहेसो सब तलफाए ॥ ११ 
आग सबों को बिरह को, देकर करसी साफ । 
जिन जेसी तेसी तिनों, आखर ए इंसाफ १२ 
विकार सारे अंग के, काम क्रोध दिसाग । 
सो बिना बिरहा ना जलें, होए नहीं दिल पाक ॥॥ १३ 
आखर भी इस्क बिना, हुआ न काहू सुख । 
सो इस्क क्यों छोड़िए, जो रसुलें कह्या आप सुख ॥ १४ 
अवल जो रसलें कहा, आखर सोई प्रवात्त ।॥ 
इस्क सांचा हक का, और आग सब जान ॥ १५ 
जब खसम काजी हुआ, तब नाहीं दुखिया कोए । 
महंसद मेहेर करावहीं, सब पाक हुए दिल धोए॥ १६ 
रसल बड़ा सबनसें, जिन हक को दई खटप्तर । 
कहा समासक का सब हुआ, आई कजा आखर ॥ १७ 
तारीफ रसल को तो करू, जो इन जिसो का होए । 
या ठोर बात जो नुर पार की, कबहूं ना बोल्या कोए॥ १८ 
या सुध पार के पार को, किन सुख ना लिकसे दस । 
बुजरकी महंसद को, करत  जाहेर खसम ॥ १ 
सहंसद दीत की पेहेचान, काँहूँ हुती न एते दिन । 
ना पेहेचान कुरात. की, नातो देख थके के जन ॥ २० 
पेहेले ए सस्ती हती, सघुसलिस दीत कुरान । 
पीछे अति पछताएसी, पर क्या जाने कुफरान॥ २१ 


सो पेहेचान अब होएसी, करसी साफ दुनी दिल । 
किताब याही रसल की, सुख लेसोी सब सिल ॥ २२ 


लेके लिकिलिकिकोकि हे 
ा 
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सब्द रसल के पसरसी, तिन फिरसी बेराट । 
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अकस' सबों का भातन के, सब चलसी एक बाट ॥ २३ 


छोड़ ग्रुमात सब मिलसी, ए जो देखत हो जहान । 


जात पांत ना भांत कोई, एक खान पान गान ॥ २४ 


एहो सब्द सुन जागसी, बड़ी बुध होसी विचार । 


याही सदी आखर की, हक सुख देसी पार ॥ २५ 


नतुर सबोंसें पसरचा, सो कहूं सब सनंध। 
याही सब्दों बीच का 

॥ प्रकरण ॥ २७ ॥ चौपाई ॥। ४३१ ॥१। 

सनंध बिना एक महंसद को 

इत आए करी जो रसलें, सो नेक कहूं प्रकास । 
तबक  चोदे उजाला, किया तिमर सब नास ॥ 
प्रताप बड़ा 'सहंमद का, जिन दिया सबों को सुख । 
चोदे तबक की दुनी के, दूर किए सब दुख ॥ 
इमाम मोमन इस्क, सब सुख एही. सब्द | 
सबदद ना कोई दूसरा, बिना एक भमहंसद ॥॥ 
आलम सब अल्लाह की, तासें छोड़ी न काहूं हद । 
दौड़ के कोई ना पोहोंचिया, बिना एक महंमद ॥ 


के जातें दौड़ी जहानमें, पर आया न काहूं दरद । 
तो किनहूँ न॒ पाइया, बिना एक महंमद ॥ 
पंथ. पेंडे दीन सजहब, कर कर गए रब्द । 
पर हुआ न कोई काम का, बिना एक महंसद ॥। 
बड़े बड़े ग्यानी ग्रुती सुनो, पर पाया न काहूं हारद' । 
कथ कथ सब खाली गए, बिता एक मसहंसद ॥ 


ह १ प्रतिबिम्ब | २ परमात्मा, सत्य | 


, उड़ जासी बंध फंद॥ २६ 
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के पोथी पढ़ पढ़ पढ़हीं, पर ना सुध हद बेहद । 
सेहेनत सीधी ना हुई, बिना एक महंसद ॥ 


| 


के जुदी जुदी जिनसों खोजिया, सबों आप अपने सद । 
तिनसे कछुए ना सरखथा, बिना एक महंसद ॥ 
के पढ़े किताबें सहीफे,, पर हुआ न काहूं सकसद । 
बका तरफ किन पाई नहीं, बिना एक मसहंमद ॥ 
के बंदे एक हादी के, जुदे पड़े कर जिंह । 
पर हक किसे न पाइया, बिना एक सहँमद ॥ 
के पेहेलवान कहावें दुनो में, ढूंढ॒ ढंढ़ हुए सरद । 
सुंन सुरेया' पार ना ले सके, बिना एक महंमद ॥ 


कि. 


को नास इसास घर धर गए, बोल बोल गए बेरदः । 
ठोर कायम किने न पाइया, बिना एक सहंसद ॥ 
बड़े बड़े सुभट सूरसें, पर हुआ न कोई मसरद । 
जो सुथ ल्‍ल्यावे नर पार को, बिना एक सहूँसद ॥ 
केतेक पर सिर बांध के, कर कर गए जब्दए | 
सो सारे बेसुध गए, बिना एक महंसद ॥ 
अंग मार जार उड़ावहीं, जो हते जोर जलद । 
पर ए सुध काहु ना परो, बिना एक महंसद॥। 
के रोते फिरे रात दिन, पर हुआ न दीदार खुद । 
कौन सुख देवे तिनको, बिना एक महंँसद ॥ 
के लाले लाल कहावते, सो हो गए सब जरद । 
और लाल कोई ना हुआ, बिना एक महंसद ॥ 
ए खेल खावंद जो त्रेगुन, कहें हम हो हैं परसपद । 
और खाबंद कोई ना हुआ, बिना एक सहंसद ॥ 


१, धर्म प्रन्थ | २. सबसे ऊँचा सितारा | ३. प्रसिद्ध । ४. (जब्त) संयम । 
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के बली पंरंमर आदस, ए कहावें सब सुरसद । 
ओर सुरसद कोई ना हुआ, बिना एक महंगभद॥ २० 
ओलिए अंबिए फिरस्ते,. जेता कोई पेद । 
पर अलहा किनहूं ना लह्या, बिना एक महँसद॥ २१ 
आद सध ओर अबलों, कोई न पोहोंच्या कद । 
& खद खबर किन ना दई, बिना एक सहंसद ॥ २२ 
चोदे तबक की दूरी के, में देखे सब कागद । 
सो सारे ही बंद हुए, बिना एक महंसद॥ २३ 
ऊपर तले भाहें बाहेर, ए उड़ जासी ज्यों गरद । 

सो फेर कायम कोन करावही, बिना एक महंंसद ॥ २४ 
जो दुनियां खाकें रल गई, सबों कर डारी रद । 
सी फेर कोन उठावही, बिना एक मसहंगद ॥ २५ 
ः तबक चोदे ख्वाब के, ए खेल भूठा है सब । 
सो बका कोन करावही, बिता एक समहंगद॥ २६ 
तत्व सबन को नास है, जाको सूल मोह मद । 
सो नेहेचल कोन करावही, बिना एक महंसद ॥ २७ 
हैः ऐसा हुआ न कोई होएसी, जो जाबे छोड़ सरहद । 
फुरसान ल्‍्याबें नुर पार का, बिना एक सहंसद॥ २८ 
पांच चीज जीव सब उड़ गए, 'ससी बका से व्याए ओखद । 

है खिलाए जिवाए कोई ना सक्‍या, बिना एक सहंसद॥ रेझं 
सो रसूल तुम खातर, होए. आया कासद । 

ए सब मासक के हुकसें, हुआ जाहेर महंसद ॥ ३० 
सोसन तुम सूते क्या करो, ए कागद ए कासद । 
काजी कजा पर आइया, दे सुबारकी महंसद॥ ३१ 
१. अखण्ड | २. वधाई | 
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उठके आप खड़ी रहो, ल्‍यो अंग में आनंद । 


॥ प्रकरण ॥। २८ ॥ चौपाई ॥ ६६३ ॥। 
सनंध अब सो कहां हैं महंमद 
अब सो कहां हैं महंसद, तुम उठ क्‍यों न देखो जाग । 
कह्या कोल! सो आए सिल्या, अब नहीं नीद को लाग ॥ 
तुम जो अरबांहँँ अरस की, पर छुलें किए हैरान । 
बाहेर देखना छोड़ के, तुम अंतर करो पेहेचान ॥ 
< हके॑ लिख्या फुरसान में, सेरा अरस सोसन कलब । 
५5 
4 
< 





क्यों न जागो देख ए सुकन,' दिल में अपना मेहेबूब ॥ 
ए छल भूठा देख के, तुम लई जो तिनकी बुध । 
तो नजर बाहेर पड़ गई, जो भूले अरस की सुध ॥ 
जात भेष ऊपर के, ए सब छुल की जहान । 
(जो न्‍्यारा महें बाहेर से, तुम ।तासों करो पेहेचान ॥ 
काजी कजा जो करसी, तब कह्मा! रसुलें संग हसम । 
ए सोई दिन आइया, अब क्यों भूलें कदस ॥ 
कहा रसुलें. आवसोी, आखर ए मभेहेरबान । 
नजर जाहेरी क्‍यों देखोंगे, जोलों बातुन नहों पेहेचान ॥ 
पेहेले क्‍यों थे रसूल हक पें, क्‍यों ल्याए फुरमान । 
अब कौन सरूपें आखर, ए सब करो पेहेचान ॥ 


वजुद आवबे जो खेल सें, सो सब खझू्वाब के जान । 
सख्वाब देखे जो पार थें, तुम॒ तासों करो पेहेचान ॥ 


जो हक सूरत देखिए इनसें, तो ख्वाब देवें सब भान । 


ले माएने देखो बातुन, ज्यों होगे सब ।पेहेचान ॥ १० 


१, प्रतिज्ञा। २. वचन | 





इस्क देखाओ अपना, सासुक करो. परसंद॥ ३२ 
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तो नुर तजल्ला की नजरों, ए रेहेसी क्‍यों कर ॥। 
हक नजर या पर पड़े, तो उड़ जिमी आसमान । 
नूर आगे अंधेरी ना रहे, तुम दिल दे करो पेहेचान ॥॥ 
अब बताऊं या बिध, देखो दिल मसें आन । 
जाहेर में देखाऊंगी, मेरे इमाम की पेहेचान ॥ 
आवबे. अरस से हुकस, तिन हुकसें चले के हुकस । 
फिरे सी मतबल करके, जाए मिले खसम ॥ 
भी तितथें रूह आवही, आवबे नर से जोस कूबत । 
सो फुरमाया सब करे, पकड़ के सुरत॥ 
नूर सकान से फिरस्ता, आवे. असराफोल । 
सब उड़ावे सर बजाए के, पलक न होवे ढोल ॥ 
भी इत अरस अजोम से, मसी ल्याबें कुंजी रोसन । 
सो तोड़ कुफर आलम! का, साफ करें सबन ॥ 
जब इमाम इत आइया, तब ए सारे संग । 
सरूप मसेहेदी याही को, यामें देखोगे के रंग॥। 
याही साथ मिलाबवा मोमनों, सबों खास बंदों सोहोबत । 
बंदगी जाहेर या बातून, सब बेवरा होसी इत॥ 
ओऔलिए' अंबिए आसिक, जो खास बंदे सिरदार । 
हक बिना कछ ना रखें, इनों दुतो करी सुरदार॥ 
ए साएने ले रसुलें, आए केता किया पुकार । 
ए सो किन खातर किया, रुूहें अज् ना करें विचार ॥ 
ए किन भेज्या कौन आइया, ए सो कोन कारत । 
अब कहे कौन कासों कहे, तुम उठ देखो बातन ॥ 


१. संसार | २. ऋषि गण | पेगम्बर | 
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तुम सूती कोन जगावही, केहे केहे सगज कुरान । 
सुध देवे काजी कजाए की, ले समाएने करो पेहेचान ॥ 
पेहेलें ओलखो आप को, पीछे करो मोसों पेहेचान । 
देखो अपने अरस को, याद. करो निसान ॥ 
यासें रूह के भांत के, लेत लजत खान पान । 
अंदर बेठा ताए देखहीं, तुम सब बिध करो पेहेचान ॥ 
कहां इनों की असल, द्रह करो सोई निसान । 
पार अरस जो कायस, तुम तासों करो पेहेचान ॥ 
रहें फिरस्ते पेगंमर,  सुध होवे.. तुर मकान । 
सो नर छोड़ आगू चले, तब होवे. पेहेचान ॥ 
ए सुध सब बिध ल्याइया, रसूल हाथ फुरमान । 
काजी कजा भिसत पार की, ले मसाएने करो पेहेचान ॥ 
बात रसूल की जो सुने, ताको तभजुब बड़ा होए । 
हक बका सुध देवहों, सोी कहे न दूजा कोए॥ 
एक पेंडे चले दुनियां, रसुल सामी बल । 
नबी नजर देखे चलें, दुनियां चले अटकल ॥ 
दुनियां जो छाया मिने, सो करे अटकलें अनेक । 
छाया सुर न देखहीं, पोछे कहे ताए रूप न रेख॥ 
क्यों सब्द आगे चले, तुम कर देखो विचार । 
छाथा पार किरना रहें, ओर सुरज किरतों पार॥ 
पेदास जुलमत काल की, सो तो है सब नास । 
खेलें काल के मसुखसें, ताए अबहीं करेगो. ग्रास ॥ 
हक सुरत नुर के पार है, तहां सब्द न पोहोंचे बुध । 
चोदे तबक छाया सिने, इनें नहीं सुर को सुध ॥ 
कोई ना उलंघे काल को, निराकार हुवा ला सुंत । 
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याको कोई ना उलंघ सके, ए ग्रासे सब उतपंन ॥ ३५ रह 
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बात बड़ी है काल को, ऐसे के ब्रह्मांड उपाए । 2 
काल भी आखर ना रहे, पर ए पेहेलें सब को खाए ॥ ३६ 
रसूल बिना इन काल को, किने न उलंघ्यों जाए । 
ए सब्द काल के पार हैं, सो क्यों ओऔरों समझाए ॥ ३७ 
छाया की जो दुनियां, ताएं अचरज होए सबन । 
कालके पार जो पोहोंचही, सो क्‍यों कर रेहेवे तन ॥ ३८ 
हक की खबर जो ल्यावही, सो तेहेकीक न रहे आकार । 
जो कदी रहे तो बेहोस, पर कर ना सके पुकार॥ ३४ 
जिन कोई सक तुमें रहे, में सब बिध देऊं॑ समभझाए । 
साएने इन रसूल के, मभांत भांत देऊ॑ बताए ॥ ४० 
सत छाया जीव पर पड़े, सो तबहीं मरछाए । 
ख्वाब न देखे साँच को, वह देखत ही मिट जाए ॥ ४१ 
पर अंधे यों न समभहीं, जो इनका नाम रसूल । 
: सो तो पार से आया हक पें, याको जुलमत ना मूल॥ ४२ 
बात सासक की सी करे, आगे आसिक अरघंग । द 
कहे कुरान पुकार के, रसूल न छाया संग॥ ४२ 
सो बात करे मेहेबूब को, वाको अंग न कोई उरभाए। 
ज्यों किरने सुरज देखहीं, त्यों त्यों जोत चढ़ाए ॥ 
& सो जाने सुध पार की, हक मभिलिया जिन । 
ह किरना सूरज ना अंतर, यों सासक आसक तन ॥ ४५ 
< सीधे सब्द रसुल के, पर ए समझे कछ ओर ।॥ 
जोलों सब्द ना चोीनहीं, तोलों न पाइए ठौोौर॥ ४६ 
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॥ प्रकरण ॥ २६ | चोपाई ॥ १००५ ॥। 
< सनंध इमाम रसूल की 
खातर प्यारी रहें मोमन, में कहें अरस सब्द । 


५6९ 


बका सब्द कहे बिना, उड़े ना सरियत हुद॥ १ 
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5 
सुध दूनी हुंद ना बेहद, कौन रसूल कोन हम । 40; 
कागद ल्याया किनका, कहाँ सी अरस खसस॥ २ 
8 ए सुध जिन पाई नहीं, जो लिखी माहें कागद । 
ए सब खेलें ख्वाब में, कोई न छोड़ हुद॥ ३ 
42% हर हि ९०) 
हद की बांधी सब दुनियां, हक तरफ न करे नजर । 






पीठ दे हुंद बेहद को, यों हादी हक देवें खबर॥ ४ 
हा हा किने ना पेहेचानिया, एजो रसूल रेहेमान । 
कहे किताब जाहेर, सब पर ए सेहेरबाल ॥ ४५ 
सब्द रसूल क्‍यों चीनहीं, ए जो चास के दास । 
ख्वाबी दस क्‍यों समभहीं, ए जो अल्‍ल्ला के कलाम ॥ ६ 
जो दस होवें ख्वाब के, तिन क्‍यों उपजे विचार । 
ए सब ढूंढ़े ख्वाब सें, साएने हवा नुर पारश ७ 
ए सांचा सूरोी साँई का, इनके सब्द अगमस । 
फिरस्ते आदम जो मिलो, किन निकसे ना सुख दम ॥॥ ८ 
आप रसूल नहीं हद का, इनों अरस अजीम असल । 
दुनी सुरेया उलंघ ना सके, पुरी हद को भी नहीं अकल ॥ 
ए सब्द पार बेहद के, ताके साएने करसोी सोए । 
है सब्द महंमद जानें मेहेदी, दूजा हद का न जाने कोए ॥ १० 
हद बेहद दोऊ जुदे, मेहेदी सहंमद बिता न होए । 
अब देखो जाहेर हुए, रह्मया सब्द न हुद का कोए॥ ११ 
एही किताब बहुतन पें, पर माएने ले पाए किन । 
अब देखो आलम में, इन किताब नुर रोसन॥ १२ 
जो दम होवे ख्वाब के, सो क्‍यों करसी पेहेचान । 
चीनन्‍्ह्या नहीं रसूल को, किन हिंदू या सुसलमान॥ १३ 
केतेक संग रसूल के रेहेते रात दिन मसाहें। 
नातो ओ ब्रुजरक हुते, पर कछ “अली बिन चोन्‍्हा नाहें ॥ १४ ह 
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तबक चोदे हद के, चौगृद निराकार ।॥ 
ए सब्द हुदी क्‍यों समभहीं, जो निराकार के पार॥ १५ 
बेहद को सब्द न पोहोंचही, ए हदमें करें विचार । 
कोई इत बुजरक कहावहीं, सो केहेबें. निराकार ॥ १६ 
फेर इनों को पूछिए, क्‍या बेचव. बेचगुत् । 
क्या है सुंन निरंजन, कछू खबर ना दई इन ॥ १७ 
निराकार आकारों ना सुध, ना सुध आप खसम । 
ना सुध छल ना वतन, ए बुजरकों बड़ी गम ॥ १८ 
खासा नुरी खदाएं का, ए बोल्या सब्दातोत ।॥ 
सब मिल सब्द विचारहीं, पर पार्बे ना वे रीत॥ श८॑ 
आदम सिलो के औलिए, अंबिए बड़े आकीन । 
तुरी कहावें फिरस्ते, पर कित रसूल को ना चीन ॥ २० 
सिफत बड़ी रसूल की, निराकार के पार अखंड । 
ऐसा कोई ना हुआ, ना तो हुए के ब्रह्मंड॥ २१ 
दीव दरसन फिरके मजहब, और मिलो के जात । 
पढ़ प्रह सिर बंधे पर, पर पाई ना नबी की बात ॥ २२ 
चोदे तबक की रूहमें, ऐसा ना कोई समरथ । 
सब्द महंसद मेहेदी बिना, करे सो कोन अरथ ॥ २३ 
ए मसाएने इसास बिना, कोई कर ना सके ओर ॥ 
अब देखोगे इन माएनों, सुख लेसी सब ठोर ॥ २४ 
नर बड़ा इत सब्द सें, सो देख थके सब कोए । 
इसास बिता इन नर को, रोसन क्‍यों कर होए ॥ २५ 
इत जुबां में क्‍यों कहूं, सुसाफ संगज नर। 
कुफर चोदे तबक का, किया इसासें दूर॥ २६ 
फुरमान नर के पार का, सो क्‍यों कर इनों समकाए । 
ए साएने रोसन तब होवहीं, जब बेंठे इमाम इत आए॥ २७ : 
20720 7205. 


208%0074004060004060%008000॥9060%॥60600600006000000%00006000000060606060%06ै 





कत््ः ्ट््ल 8७ ध्दू्् 





हर है ० 
३७०० सह 


॥आकाआाक्ाआआाआाकाआाआकआाओकआआाआाआाआाकर 


४५ ४; तारत्तम बानी छ॑ 


090 6%060 66600 60606 60000 86/87/6000 670 796९6 775 


ल्याएं खजाना बतनी करसोी आए. इसाफ ॥। रे 
है देसी सुख. कायम, आवसी सो. असराफ ॥ र८ 
हा ए रसूलें पेहेलें. कह्या, खोलसी माएने इसास । 
ढां उसेदां सोमन दुनी को, होसी जाहेर हुए कलास ॥ २ 
है सोसन कारन आवसी, आखर करी सरत । 
हम भी फेर तब आवसी, सुख देसी कर सिफायत ॥ ३० 
20 जो सुख देसी इसास, सो या जुबाँ कह्यो न जाए । 
6७ उमेदा सोमन की, प्री ईसा इसमामें आए ॥ ३१ ७ 
सर बड़ो इल माएनों, सो अब हुआ रोसन । 4 
तबक चौदे.. गरजिया,. बरस्था नुर बतन॥ ३२ 
कहा जो इसांम आवसी, सो सरत हुई सत । रे 
आगे इन इमास के, जाहेर होसी बड़ी मत॥ ३३ 
एक लुगा भूठ ना होवही, जो बोले. हजरत । । 
आगे ही थें सब कह्या, पर क्‍यों समझे रूह गफलत॥ ३४ ६ 
अब सो इमाम आइया, याही दिन आखर । * 
सब्द रसल के जाहेर, फिर वलसी सब पर ॥ ३५ ४9 
पेंडा बताया रसलें, पर कोई न समकया तब । 5 
तिन राह सब चलसो, राजी हों हो अब ॥ ३६ रे 
धंत रसल धंत फुरमान, धंत आया जिन खातर। 
रा धन मेहेदी मसहंसरद  रूहुअल्ला, धंन धंन ए आखर ॥ ३७ ५३ 
अब सबसे जाहेर हुए, बड़े रसल के सब्द । हे 
& 





इसास आए फजर हुई, उड़ गई अंधेरी हद॥ 
एते दिन ढांपे हुते,. सगज साएने बातुन । 
आए इसाम बखत बदल्या, सेतान मारदया सबन ॥ 
जाहेर साहेब हुए पोछे, चले न दूजी बाट । 


श्ष 


दे 


पंथ पेंडे मजहब सब उड़ गए, सब हुआ एके ठाट ॥ ४० 
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४ आया सबका खसम, सब सब्दों का उस्ताद ॥ 
महंमद मेहेदी आए बिना, कौन सिटावे बाद॥ ४१ «» 
घर घर होसी सादियां, उड़ गई गफलत । 

जो क्या सो सब हुआ, आई ए आखरत ॥ ४२ 
तारीफ “समहंसमद मेहेदी की, ऐसी सुनी न कोई क्यांहें । 

के हुए के होएसी, पर. किन ब्रह्मांडों बहिं॥ ४३ 

| .॥ प्रकरण ॥। ३० ॥ चोपाई ॥ १०४५२ ।। 
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सनंध दजाल' की 
जिन सोमन के कारने, रचिया एह मंडल । 
तिनकी उमेदां पुरने, मसेहेदी महंमद आए सिल॥ १ 
अब नेक कहूँ आखर को, जो होसी सब जाहेर । 
बंधि वजालें मोमसन, अंतर माहें बाहेर ॥ २ 
आया इसामस आलम का, तब कुफर रेहेवे कित । 
पर कहूं मोसन दजाल की, नेक हुई लड़ाई इत॥ ३ 
क्यों कहू बल दजाल का, जाहेर बड़ा पलीत । 
जोर न चले काह का, लिए जो सारे जीत॥ ४ 
अंग जो बंधे या बिध, पेहेले पेड़ से फिराई बुध । 
उलटाए सब या बिध, परो न काहू सुध॥ ४५ 
दजाल नजरों न आवही, सब में किया दखल । 
जाने दोस्त को दुसमन, कोई ऐसी फिराई कल॥ ६ 
अंदर जो बांधे या बिध, कही न जाए करामत । 
सत असत कर देखही, असत लग्या होए सत॥ ७ 
सन चित बुध अहंकार, काम क्रोध गफलत । 
आउध ए दजाल के, स्थानप ग्याव असत॥ ८ 


१. शंतान । 
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भी आउध अमृत रूप रस, छल बल. वल अकल । 
ह कोमल कुटिल अंग सीतल, चंचल चतुर चपल॥ < ४: 
ट 
जाकी अग्याएं अगनी चले, चले. जिसी और जल । 
(०७ 
/ वाउ भी हुकस प्र खड़ा, ऐसा दजाल का बल॥ १० 
8 ए दजाल बड़ा जोरावर, मुल गफलत याके साथ । 
सससा वाचा करमत्ता, ए सब इनके हाथ ॥ ११ 2 
(8 


जुध बड़ा दजाल का, लिए जो सारे जीत । 
भागे भी ना छटही, कोई ऐसा बड़ा पलीत। १२ 
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सुर बड़े इन जहानसें, जिन किए सासें बल । 
है ताबे|ं अपने. कर लिए, बाएं गलें साॉंकल॥ १३ 


छीन लिए बल सबन के, जो सरमें बड़े केहेलाए । 
बांध्या जो कोई बल करे, तो बड़ जो गोते खाए॥ १४ 
जो बुजरक बड़े कहावहीं, तिन जुध किए सिल सिल । 
सो फिरस्ते उलटाए के, ले डारे गफलत दिल ॥ १५४ 


ए जुध करें सबनसों, आप नजर न आवे किन । 
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दजाल जोर करामात, सब किए आप से तन ॥ १६ «५» 
। ही 
8 कोई न छोडया दजाले, जीत लिए सकल । 
ऐसे अंधे कर लिए, कोई सके न काहूँ चल ॥ १७ ५ 
सब अंग बांधी. दुतियां, सारे हुए बेअकल । 
अबलों किन देख्या नहीं, कुफर करामात कल ॥ श्८ 
(३2% हे हि ; 
6 या बिध बांधी दुनियां, खोल ना सके कोई बंध । 20), 
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8 राह हक को छुड़ाए के, ले डारे गफलत फंद॥ १८ 
दुनिया बाहेर देखही, अजं आया नहीं दजाल । 
बंदगी करते आवही, तब लड़सी तिन नाल ॥ २० 
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खाए गया सबन को, अजं देखत नाहीं ताए । 
तिनसों लड़ने बाहेर, बांध बाँध कमरें जाए ॥ 
जुध याको जाहेर कह्या, देसी बंदगी छुड़ाए । 
आप अंदर से उठसी, जीत्यो न काहू जाए॥ २२ 
जाहेर कहे जो माएने, ए तित भो रहे समभकाए । 
लिखियां जो इसारतें, सो इनों क्यों समझकाए ॥ २३ 
तो कह्मया नबिएँ इसन' को, ला बारकला' सुसल्सीन । 
दई बारकला हिंद सुसलिस, लिए सिर कलाम आकीन ॥ २४ 


कहा कहूँ बल दजाल को, जोर बड़ा जालिम । 
पेहेले पढ़े सब लिए, पोछे छोड़च्या न कोई आलम ॥ २५ 
नाम इसास धरावहीं, पर फुरसान की ता सुध । 
बरकत कलसें रसूल के, साफ होसी सब बिध ॥ २६ 
नजरों काहूं न आवही, करत गेब को सार । 
कोई छटथया समोसन भाग के, और कर लिए सब कुफार ॥ 
फिरस्ता. चौदे तबकों, फिर वलया सब पर । 
हुकम चलाया अपना, कोई रहा न ताबे बिगर॥ रद 
ओ जाने हम सीधा चलें, इन बिध राह मारत । 
तो कही पुल सरात, तरवार धार है इत॥ २४ ॑ 
ए आदम ओलाद सब जानत, इन बदला मांग लिया हक पें । 
क्यों छूटे बंध दुसमत के, तो किन चल्या ना इनसे ॥ ३० 
क्यों करें जंग दजालसों, काफर था सुसलसान । 
ओऔलाद आदम सब  ताबीन,' पातसाह दिलों सेताव ॥ ३१ 
तो क्‍या चले बंदन का, जिन दिल पर ए पातसाह । 
सब जानें दुसमन सारसो, हक तरफ चलते राह॥ ३२ 


श। 
शा 
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४०० ५0 तारत्तम बानी छें: 
दिल सोसन हुक अरस क्या, तो इस दुनिया करी हरास । 
पीठ दई सुरदार को, जिन दिलों अरस आराम ॥ रे३े 


जो दिल कह्मा अरस हक का, तिन तरफ जले काफर । 
मार ना सके राह मोमनों, सब बंधे इनों विगर ॥ ३४ 
सोसन उतरे नूर विलंद से, तो कह्मा अरस कलब' । 
तिनव तरफ क्‍यों आए सके, जिनका हक मेहेबूब ॥ ३५ 
सब साफ किए दिल सोमन, जब इंत आए इसास । 
जिन दिल पातसाह सेतान, किए पाक जलाएं तसास ॥ ३६ 
खबर न पाई काहू ने, जो दिल ऊपर सेंतान । 
साफ किए सबन को, जाहेर कर हुकम  सुभान ॥ ३७ 
जाहेर काहूँ ना हुआ, छिप कर लिए सब । 
इमास आए जाहेर हुआ, ए जो दजाल न देख्या किन कब ॥ रे८ 
जब इमाम इत आए, तब क्यों रहे ढांप्या चोर । 
सोमन पेहेले छुडाएं के, दिए दुनी के बंध तोर॥ रे 
ए जो जीती दजालें दुनियां, कर लई थी निरबल । 
सो बल सबको देए के, दिए सुख नेहेचल ॥॥ ४० 
लिख्या है फुरमानमें, मेहेदी आवेगा आखर । 
उड़ाए मारसी दजाल को, राह देसी सीधी कर ॥ ४१ 
अब हुए सब जाहेर, कुफर करामात . कल । 
महंमर  मेहेदी के प्रताप से, जासो बंध सब जल ॥ ४२ 
कुदरत रूप दजाल को, किनहूं न जान्या जाए । 
तब सबों को सुध परो, जंब ईसे दिया उड़ाए॥ ४३ 
इमाम तो मारे इनको, जो ए आपे होए बज़ूद । 
इमास के आंवाज से, होए गया साबूद ॥ ४४ 


५80 


५ 


लरकरकलकीक लक 


हक 


6 72५] 
७4५७ ७» २५) 


फल कर 





१. हृदय । 





री 


2 


८7% 0/7 77 690/0%0949000/%9%%08%06%%0006400%%0 6 


: 2 कक 2 ऋत )७, 
त्रक 


+) सनध ७ ४० १ 
02% 4087%40%0 87066 0640 60006 (06060 (6600 6060 0406 0 60006 (0600 66600 600 606 


जब इमाम जाहेर॒ हुए, तब क्यों रेहेवे अंधेर । 
अपनी तरफ सबन के, लिऐ दुनी दिल फेर ॥ 
जो कबहूं प्रगटे होते, तो होत कुफर को नास । 
जब इमाम जाहेर हुए, तब तूर हुआ उजास ॥ 
सेहेदी महंमद ढांपे ना रहें, जासों झूठ भो सांच होए । 
ऐसा खसम जोराबर, यासे सुख पावे सब कोए ॥ 

॥ प्रकरण ॥। ३१ ॥ चोपाई।॥ १०६६ ।॥। 

सनंध इमाम के प्रताप की 

प्रताप इसास कहा कहूं, इन जुबां कह्लो न जाए । 
तो भी नेक रोसन करू, तुम लीजो चित ल्याए॥ 
ए नेक करू इसारत, तुम सुनियो आखर दिन । 
पेहेले सिलसी रूह मोमत, पीछे तो सब जन ॥ 
ए सरत सोई जो आगे करी, हक इलम होसी जाहेर । 
लिख्या है कुरान में, आया सो आखर ॥ 
सबद गुकध  पुकारहीं, संब सें सचराचर । 
सो सारे कदमों तले, जब आए इसास आखर॥ 
खेल पाया इप्तदाएं। से, आप असल बका घर । 
सब सुध हुई प्रताप तें, जब आए इमाम आखर॥। 
ए जो खेले था कुदरती, काहू खोल न देखी नज़र । 
सो उड़ाए दई पेड़ जुलसमत, जब आए इमाम आखर ॥ 
त्रिगुन त्रेलोकी मोह की, कहांते हुई किन पर । 
सो संसे ना रह्मया किन का, जब आए इमाम आंखर ॥ 
निरंजन निराकार तें, खेल रच्यो नारी नर। 
ए सुध हुई सबन को, जब आए इसास आखरं ॥ 


१, आरम्भ । 
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ए जो फिरस्ते नूर से, खेल तिने किया पसर । 
: ए गुर सारोंने पाइया, जब आए इम्राम आखर॥ हे 

काल सुन्य जड़ चेतन, ए सब हुए जाहेर । 

ए धोखा किन का ना रहा, जब आए इसाम आखर ॥ १० 

वेद कतेब के माएने, जब ब्रढ़ हुए दिल घर । 

किए सगज माएने जाहेर, जब आए इमाम आखर ॥ ११ 





इलस ले ले अपना, सब जुदे हुए भगर ॥ 
सो सारे एक दीन हुए, जब आए इसास आखर ॥ १२ $# 
गेबी सार दजाल का, सब में गया पसर । पे 
सो साफ हुई सब दुनियां, जब आए इसास आखर॥ १३ #ई£ 
आग बिना सब दुनियां, अगिन हुई जर->बर' । 

सो सारे ठंढे किए, जब आए इमाम आखर ॥ १४ 
दुनियां गोते खाबही, बिन जल भव सागर । 


सोी सारेही थिर किए, जब आए इमाम आखर॥ा १५ 
क्यों पेदा क्‍यों होसी फना, ए ना काहू को खबर । 
सो सारों कों सुध हुई, जब आए इसास आखर ॥ १६ 
छिपिया सांच. सबन से, ऊरूठ. गया पसर । 
सो सारे सत ले खड़े, जब आए इसाम आखर॥ १७ 
काम क्रोध दिसाग सें, सब धरे निस बासर । 
सो सारे ठंढे हुए, .. जब आए इसासम आखर। श्८ 
सबद न लगे काहूँ को, ऐसे हिरदे भए बजर । 
सो गलित गात हुए निर्मल, जब आए इसास आखर ॥ १ 
मुस्लिम को मुस्लिस की, हिंदुओं हिंदुओं की तर । 
ए समझे सब अपनोी सिने, जब आए इसास आखर ॥ २० 
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सने फिराई दुचियां, रहे व सक्‍या कोई थिर । 
सी सन सारे थिर किए, जब आए इमास आखर ॥। 
अलल जो अगसम कहावहीं, ताकी कर कर थके फिकर । 
सो संकसुभे सब उड़ गई, जब आए इसास आखर ॥ 
सुथ. आतम पर आतमा, सक्‍या ना कोई कर !? 
सो सारे धोखे सिटे, जब आए इसमास आखर ॥ 
हुंद बेहद के पार की, सब देख थके फेर फेर । 
सो सारोंने देखिया, जब आए इमाम आखर ॥ 
पार सुध किन ना हतो, बाहेर अंदर अंतर । 
सो सारे संसे गए, जब आए इमास आखर ॥ 
ए दरवाजा खोलिया, जब आए इमाम आखर ॥ 
कहांतें नुर तजल्‍ला की, जो नूरकी भी नहीं खबर । 
सो परदे उड़े सबन के, जब आए इसाम आखर ॥ 
कहांतें अख्यरातीत की, जो सुध ना अख्यर! ख्यर' । 
सो सारे जाहेर हुए, जब आए इमाम आख़र ॥ 
इसक खसम बतावहीं, उड़ाएं दिया सब डर । 
काएस सुख सब लेवहीं, जब आए इमास आखर ॥ 
मोसतन पीछे ना रहे, ताए सके ना कोई पकर । 
उसेदं पुरी सबन की, जब आए इसाम आखर ॥ 
बड़े सुख सोसन लेवहीं, रस इसक पिएं भर भर । 
ओऔरों को भी पिलावहीं, जब आए इमास आखर ॥ 
ए सुख कह्लों न जावहीं, रह्मयो न कछ अंतर । 
मोमन रहें जाहेर हुए, जब आए इमाम आखर ॥ 


१. अक्षर, । २० क्षर | 


ढंढ़- ढंढ.. के सब थके, ए जो लेलत . कदर । 
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सुख आसकों क्‍यों कहूं, जो लेबें मासक अंदर । 
सुन॒ मोसन टूक होवहीं, जब आए इम्ास आखर ॥। 
पीछे जहांवन इन दुूनी को, दोड़ो आधे एकदर । 
तब तो सुख सागर हुआ, जब आए इसास आखर ॥ 
चोदे तबक हुई कजा, एक जरा ना रह्यो कुफर । 
सी साफ किए सबन को, जब आए इमास आखर ॥ 
ए जों काजी कजा करो, सो भी समोमन को खातर ॥ 
ओरों पाथा मोसन बरकतें, जब आए इमाम आखर ॥। 
बेचन  बेचगृत  बेसबी, है बेनिमुन क्‍यों कर ॥ 
सो जाहेर हुआ सबन को, जब आए इमास आखर ॥ 
सेहेरग से हक नजीक, ए खोली ना किन नजर । 
सों पट उड़ाए जाहेर किए, जब आए इमाम आखर ॥ 
के आलम पलसें पेदा फना, करें हक कादर । 
सो देखाए दुनी काएम करो, जब आए इमास आखश्र ॥ 
थी उरभन चोदे तबकसें, सब जाते थे मर मर । 
दई हैयाती सबत को, जब आए इसास आखर ॥ 
किन पाया ना मगज सुसाफका, जो ल्याया आखरी पेगंसर । 
किया जाहेर यासों हक बका, जब आए इसास आखर ॥ 
लेवे खिताब इमास का, बातूृन खुले ना इन बिगर । 
सो खोलके भिस्‍्त दई सबों, जब आए इसमास आखर ॥ 
थी रात अंधेरी सबन सें, बका दिन देखाए करी फजर' । 
मकसूद' किया सबन का, जब आए इसासम आखर ॥ 
इलम लुदंती कहूँ ना हुता, कर जाहेर सिटावे कुफर । 
दिया सुख काएस सब को, जब आए इमस्राम आखर ॥। 


१. सुबह । २. मनशा, उद्देश्य । 


24780 84 8408 9760 40680 240 047 22 24 7404 00544 040 +4 042 0477 7246 247 %69 246 540 0 478 


३३४ 


३४ 


३४५, 


रे६ 


३७ 


इ्८ 


३८६ 


0 


४९१ 


४२ 


४३९ 


का अंकाआकाआकाआाआअआकाआककाअकासाभाकाअका आला आाआाक 








29 सनध ४ ४,०0४, 

“4490 /8970/70 04686 66/06/0600 /6000/% 60% 06006 /60 60% 60806 
कोई बेसक दुनी में ना हुता, गई दुनिया एतो उमर । 

सो द्रढ़ कर दई हक सुरत, जब आए इमास आखर ह ४४५ 
इमास तुर है अति बड़ो, पर सो अब कहयो न जाए । 

सेला होसी जब मोमनों, तब देऊंगी नीके बताए॥ ४६ 
॥ प्रकरण ।। ३२ ।। चौपाई ॥। ११४५॥। 


सनंध कजाकी अरबी सिधी 


सुनियों दुनियां आखरी, भाग बड़े हैं तुम । 
जो कबूं कानों ना सुनी, सो करो दीदार खसम॥ शो२ 


५, 


के राए 'राने पातसाह, छत्र पती चक्र बते । 
ताए हक सुपने नहीं, सो गए लिऐ गफलत॥ २ 
के देव दानव हो गए, के तोथंकर अवतार । 
किन सुपने ना श्रवतों, सो इत सिल्या नर नार॥ 
करो अनेकों बंदगी, इसक लिया के जन । 
तिन काहूं ना नजीक, सो इत सिल्या सबत॥ ४ 
चोदे तबक के खादवंद, कर कर गए उपाए । 
तित परदा सबन पर, सो इत दिया उड़ाएशा १५ 
तुम जानते थे मलकूत को, हम सिर एही ब्रुजरक । 
तिनको न बका ख्वाब सें, सो इत पाया सबों हक॥ ५६ 
मारता था राह दुनी की, सब का था दुससत्त । 
जित हिदाएतए एक  हादी को, तित भी सारे तिच॥ ७ 
एक राह थी अवबल, तित भी दिए फिराए । 
के इलम देखाए जुदे डारे, बल सेतान क्लह्लहो न जाए॥ ८ 
बेठ दूनी के दिल पर, चलाया हुकेस । 
हक राह छुड़ाए डारे उलटे, ए दुसमने किया जुलस॥' हे 
ए दुसमन देखाया रसलें, पर इनसों चल्या न किन । 


आप जेसा होए के, राह सारी सबन॥ १० 
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सो काफर उड़ाए दिया, जिन मारी थी सबकी राह । 
सो जानिए हता नहीं, जब आया हक पातसाह ॥ 
में बड़ भागी तुमें तो कहे, जो आए इन आखर । 
तो कहूं जो दूर होवही, अब देखोगे नजर ॥ 
यासें बड़े रूह भोसच, सो जुबाँ कहयो न जाए । 
अबहीं इमाम के कदमों, देखोगे सब आए ॥ 
ए कटल्ला रसलें अवल, ए जो चोदे तबक। 
इनसें काजी आखर दितों, इत कजा जो करसी हक ॥ 
रसलें इत आए के, पेहेलें किया पुकार । 
आवसी रब! आलम का, तब हुजो खबरदार ॥ 
लिख्या आगस कदीस' का, सी आए सिल्या दिन । 
याही सदी आखर को, पुकार करे सब जन ॥ 
नतुर अकल ले लुदंतनी, हुकसें. किया पसार । 
महंमद मेहेदी ईसा आवसी, आगे चेतावें नर नार॥ 
आप इसाम अजं गोप हैं, होत आगे रोसन नूर । 
रात अंधेरी क्‍यों रहे, जब ऊ्या काएम सर॥ 
सांच झूठ. तफावत, जेसे दिन और रात । 
साँच सुर जब देखहीं, तब कुफर रात समिट जात ॥॥ 
जो लों थे परदे सिने, दुनियां उरभी तब । 
सी परदा अब खोलिया, दिया सन चाहा सुख सब ॥ 
जो लों जाहेर हक ना हुए, तो लो मारे दिमाग । 
हक प्रगटे कुफर समिट गया, सब दुनियां हुई पाक ॥ 
जब कुफर कछ ना रहया, तब दुनियां हुई एक दीन । 
ए नुर कजा का भिल सिल्या, आया सबों आकीन ॥ 
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दुनियां टेढ़ी सुल की, ताको गयो पेड़ से बल । 
पाक किए सब॒ इसासें, कुफर गया निकल ॥ 


पुकार कह्या वेद कलेबों, पर बस न किया काहूँ दिल । 
कर कर मेहेतत के थके, पर हुआ न कोई निरमल ॥ 
ना तो के बुजरण हुए, केयों करियां नसीहत । 
ओ सुरोद विचारे क्‍या करें, किनें पीर न पाई सारफत ॥ 
सो इसासें इत किए, सब जन के सन बस | 
होए ना किन इमाम को, इन जुबाँ ए जस॥ 
सो इमाम इत आइया, इन जिसोी हिदुस्तान । 
सब तलबें' याही दिसा, चोदे तबक की जहान ॥ 
पर सुझे प्यारी बराबर,, जिन जिसी आए रसूल । 
मेहेर नजर महंसद की, पर काफर गए सब भूल 
पीछे केहेर३) नजर करी, सो भी वास्ते मेहेर । 
प्र काफर जो उलठे, सो देखे सब जेहेर॥ 
केहेर नजर देखाएं के, फेर लिए मेहेर महें । 
सुस्लिस नाम धराए के, बेठे सुस्लिसकी छांहें ॥ 
अब तो लगे सब बंदगी, आया भला आकोत । 
नर नारी हक कलमें, काएम खड़े हैं दीच 0 
पेहेले बीतक रसूलसों, सो भी सुनो नेक बोल । 
आरब समझे आरबी, दोए कहूँ लुगे दिल खोल ॥ 

॥ प्रकरण ।। ३३ ॥ चोपाई ॥| ११७७ ॥। 


सनंध अरबी को 


सम्मेन कलीम कलासी, नास कुरब ना कसीर । 
नेक मैं कहँ 'मेरी बोली में, आदमी कबीले मेरे बहूत हैं, 
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अना हाको हकाइयां कलब ना, लिसान इस्सम कबोर ॥ 
में कहूँ बातें दिल अपने की, मेरे जिनके नाम बड़े हैं। 
फाल नफस इस्स इसास, बाद कलिस कुल्लो नास । 
धराया अपना नाम इमाम, पीछे कहेंगे सब आदमी। 
व ला किन ला अरफ कुरान, अना मिन्हुम कुल्लो लिरास ॥ 
एं पर न जाने कदी कुरान, मेरे तो उनों से सब लेना साथ सिर के | 
अल्लजी हुकाइयां कलब॒ ना, मा खफो सिन्‍्कुस । 
जो बात मेरे दिल की, ना छिपाऊं तुम से। 
कुम्यकून कुरब ना, अललजी रूह मुस्लिम ॥ 
तुम हो कबीले मेरे के, जो कोई रूह मुस्लिम हैं। 
लेस खबर मा कुम कसा, अल्लजी बरारब । 
नहीं है खबर तुमकों जैसी कछू, जो कि अरब हैं। 
हाजा सुसलिस कलल्‍ल हुँलई, फआल अली सिनजरब ॥ 
ए मुसलमान सारे जो हैं, किए अलिएऐ मोहों मारके | 
व लाल हुम्मा ऐयन, खारज बला दखल । 
और नहीं है वास्ते इनोंके जो कि आंखें हैं, बाहेरकी और नहीं हैं भीतर की । 
वल हुम्म लेस इगनू, व ल हुम्स लेस अकल॥ 
और नहीं है वास्ते इनोंके कान, और नहीं है इनोंके अकल । 
जरब ना वेज्हे मिन्सेफ, फाल ना मुसलसोच । 
मारे मैं मोहों समसेरके से, किए हमने मुसलमान । 
लाकिन जाहिल यसत, व लाए जा आ यकोन ॥ 
पर मूर्ख जो इमनके, तिनोंको नहीं आया ईमान । 
लिहाजा कमा काल यमन, ला बारकला सुसलमीच । 
इस वास्ते ऐसा कह्या इमनकों, नहीं है बरकत इन मुसलमानोंकों । 
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कूलू बारकला हिन्द सुस्लिम, खज़ू रास कलाम यकीन॥ ७ 


कही बरकत हिन्दके मुसलमानोंको, लिए सर कलाम आकीन करके ।. 
हाजा फास खबर इन्द कृम्म, यज्लिस हिन्द सुब्हान । 
ए जाहेर खबर पास तुमारे है, बंठेंगे हिन्दमें परमात्मा । 
कसा अवल काल रसूल, अना हसना हिन्द सकात ॥ 
ऐसे पहले कल्यमा रसूलने, मेरा नेक है हिंद स्थान । 
व ला लेतनी मोला रदो, अललजी हाकीअतो महंमद । 
और न कदी मौला रद्द करे, जो कछ कह्या है महंमदने । 
लिहाजा सुस्लिम इसास, जा आ हिंदल अजं ॥ 
वास्ते इन मुसलमानोंके इमाम, आया हिन्दकी जिमी | 
कस अल्लजी  सुस्लिस, रसल कुल्हो कलिस । 
तुम जो सारे मुस्लिम हो, रसूलने सब कहा है। 
यजाआ . यकीनलकू्म,. खेरतल्बो. हिन्द. मुस्लिम ॥ 
आवबेगा यकीन तुमारे तांई, खेरियत माँगो हिन्दके मुसलमानोंसे । 
यव्सरो. हाजा कलसा, दाखल कलब॒ कुम्स । 
देखो एह वचन, बीच दिल तुमारे । 
सेयबो. विलाद क॒ल्हुम्म,, खेरतलबो हिन्द 'सुस्लिस ॥ 
छोड़ो विलायत सबको, बगसीस मांगो हिंदके मुसलमानोंपें । 
अल्लजी कलाम रसलना, खजू सुहब्ब कलास । 
जिन किनोंने. कलमा रसूल मेरेका, लिए प्यारसों बोल । 
लागिल हिन्द घमुस्लिस, हुबहुम्स जा आ इसास॥ 
वास्ते हिंदके मुसलमानोंके, प्यार कर इनोंपर आया इमाम । 
अललजी रसूल  सेयबो, ऐयो ना फआलोी हुस्स । 
जो रसूलने दूर किया, कहा मैं करू उनको । 
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खला ना अंज़ आरब जाआ ला इन्द कुम्स ॥। 
खाली करी हम जिमी अरबकी, आए हम पास तुमारे। 
इस्म्यो. हिन्द सुस्लिस,. इनली कलम सिदक । 
सुनो हिंदके मुसलमानों, मेरे कहना हैं सांच। 
यकीन कान इन्द कुम्म, व कायसुल्कलसे हक ॥ 
ईमान है पास तुमारे, और कायम हो साथ कलमे हकके । 


अबवल सवाल रसल ना, व लाए आरफ अहद । 
पहले बोल. रसूल मेरेके, केदी न पहचाने किसीने । 


दलहुन कुल्लो थे आरिफो, जाआ कलस महंमद ॥ 
अब कुल कहे थे सब पहचानेंगे, आया बोल रसूल का। 
अल्लजोी जाआ कुम्स मुस्लिम, हाजा लागिल कुम्म फाल सुगल । 
जो आए हो तुम मुस्लिम, यह खातिर तुमारे किया है खेंल । 
ब्सर सुगल ना यरजा, अल्लजोी सुस्लिम कुल्ल ४ 
देख खेल हम पीछे फिरेंगे, जो कि हैं मुस्लिम तमाम । 
इननो मुस्लिम कुल्लो वाहिद, असल वाहिंद मकानों । 
हम मुस्लिम सब एक हैं, असल एक हमारा स्थान है। 
कात हक वबाहिद _ अना, गर' सुस्लिसम लेस साती ॥ 
है खदा एक हमारा, बिता मुस्लिम नहीं है दूसरा । 
अनी .हंवो कुल्लो सुस्लिम, लाकिन जायद सिध । 
मेरे प्यारे हैं तमाम मुस्लिम, लेकिन अधिक हैं सिधके । 


हाला ना कलिस सिंध सुस्लिस, वाद कलम अना हिन्द ॥ 


अब मैं कहत हूँ सिधके मुसलमानोंको, पीछे कहूँगा मैं हिदके मुसलमानोंकों । 


| प्रकरण ।। ३४ ॥ चौपाई ।। ११६४ || 
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थियो सुहाग सभ केई, मेहेबब अचो” पाण*॥ २ 
चुआं द कुजाडो” हिंद के, साई बडो डिन्यो सुहाग । 
आयो रब आलम जो, सभनी* उधड़द्ओो भाग॥ रे 
अदय १? रसूल पांहिजो, कोठे आयो इमाम । 
आलम सभे उलटयो, अची*' करे सलाम ॥ ४ 
सिधडी*रे थियू वधाइय , मोर पीर फकीर । 
पुन्यं "४ उसेदू * सभनी, खिलली** थेयां सभ खीर॥ ०५ 
अची बिठों.. हिंद सें,  त्रठोा!४ चोडे* तबक । 
थेयूं सुहाग सिधडी, जिन कलसें आकीन हक॥ ६ 
ई अरब रसूलजी, वलही ९ सिंध सुजाण ” ।॥ 
आकीने पण अगरी,/ इसक सिंधी खाण 0 ७ 
आंऊंर जोए इसाम जी, सिधाणी सिरदार । 
डिस्यो धणी सभ पांहिजो, घुूंही" हथ* खुदार*॥ द 
आयो सिठडो*९ सेहेबूब, आर्ऊं पण. पिरन'*” सांणए£ । 
अची बिठासी हिंदमें, डिजाँै सिधडी जांण॥ <॑ 
डिजां संडेहो*! सिधडी, तूं घणू*' बलही इसमास । 
सिंध हिंद साधारे थेई, पोरयार जेदाँ* रूस स्थास॥ १० 


१. कहूँ | २. बोली | ३. वलल्‍्लभ | ४. हुआ | ५. भ्राया | ६. स्वयं | ७. क्या । ८. दिया | 


९. सब का । १०. पहले । ११. अपना । १२. आकर | १३. सिंध की | १४. पूर्ण हुई। 
१५, आशाएँ | १६. हंसी । १७. प्रसन्न | १८. चोदह लोक । १६. प्यारी । २०. पहचाना | 
२१. आगे | २२. खजाना | २३. मैं | २४. मेरे | २५. हांथ | २६. भ्रर्तयार । २७. मीठा । 
२८. प्रीतम | २६. संग | ३०. दिया | ३१. सन्देश | २२. बहुत । ३३. भागे | ३४. पहले । 
३५. जितना । 


न 


सनध सिन्धी भाषा छः 

न्‍ ५24 

कारण अरवा अरसजी, चुआँ सिन्ध  गालाए । 
जिन कलसें रसूल जे, सचो आकीन आए॥ १५ 
सोसल वलहारे सहंमद, जे सदाई जाण । 


;र की कलर 
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हांणें चुआं सांईजी, जे अचोी बिठो हिद । ६ 
ईसे मांधा अची करे, भागो दजाल जो कंध॥ ११ 
दीन. कियाऊं हिकडो,' भजी'.. सभे.. कुफरान । 
अरस बका केयाऊं जाहेर, हक बिठो पांण॥ १२ 


आसमान जिमी जे विचसें, व्यों कोए न चाएं हक । 

से हूंद सभे उडी बियां, जे सेजदा कंदी* हुई खलक'* ॥ १३ 
सचो साई जडे आइयों, तडे* व्यो पुजाए केर 
सुज* काएम उगी थ्यों जाहेर, तडे उडी?" ब्ेई सभ अंधेर ॥ १४ 
घणी जमाने जो आईयो, तडे छुटी बेई तांणों!! बांण । 
तित मोसन उथी ऊभा थेयां, दोजल 'थेई कुफरान॥ १५ 
हित के*' के बुजरण आइया, जे नजीकी हक जा। 

ए बड़ा दीन दुनोी में, रूहें चाईन पातसा॥ १६ 
सेर!र सरे!४ सके** सुलक, आई तहां पुकार । 
रहा ईमानसे सतजणां, व्या काफरे मार केयां कुफार ॥ १७ 
सिधमें अदियं पांहिज्य, ए खबर डिजाँ तिन । 
असां!९ गाल सुणी दंस ना रहे, जा हुंदी रूह मोमन॥ १८ 


सुख बका अरस हित जिसी, हिए गिनणजी बेर । 
पोए*? आलम जडे उलश्यो, तडे लखे पुछे चोए केर॥ श्र 


निसवती*” अची गडबी,£ पण हो सुख फजर कित । 
सुख बका अरस केर गिनी सगे, जे नर जमाल बुठडो*? हित ॥ २० 
हे सुख, सोमन हमेसगी, अरस. से गिनन । 
पण जे सुख अरसजा हिन, जिमी, से ब्यारे नन्‍हाए)? रूहन ॥ २१ 
हकें डिना सुख. आलम सें, त्रभेरका* पांणके । 
से सुख गिर्डा रात निद्रमें, के भत चुआं सुख ए॥ २२ 


१, एक | २. तोड़ कर | ३. दूसरा | ४. कहलाय । ५. करतो हुई। ६. जनता | ७, तब । 
८, केसे | ६. सूर्य | १०, उड़ गई | ११, खेंचा-खेंच | १२. कितना | १३. श्रष्ठ | १४. से | 
१५, मक्का देश | १६, हम | १७. फिर। १८, सम्बन्धी | १६. मिलकर | २० पहुँचा | 
२१, नही है | २२. तीसरी बार | 
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जीं सुख सोणेंसें गिनजे, तीं सुख पिडां रात । 
डींहें सुख गिनजे जागंदे, ही आए रेहेमानी दात ॥ २३ 
जे सुख डिना हकें रातजा, तेजी! पण' हितर लजत । 
अरसजा सुख पण हिनसें, हित गिडाँ के कोडी भत ॥ २४ 
है सिफत न जिभ चई सगे, सोई जांणें गिडां ,जिन । 
सुख को चथुआं हिन भूृंअजजा,/ सुख डिना महें बका वतन ॥ २५ 
बरकत हिंन रूहनजी, सुख गिडां सभनी सुलक । 
सिफत न थिए हिन सुखजी, हे जा पेराई सभ खलक ॥ २६ 
कागर* केयाँ सभ पधरो,* खोल्या हकजा गंज* । 
सुख डिनाऊं सभ बका, जिनी रात डींहें!" हुआ डुख** रंज ॥ २७ 
कारें! * सदीसें. क्यामत, लिखी संझे कुरान । 
से सभ केयांड. पधरा, जे गुर हुँदा निसान॥ रे८ 
सदी बारें बी'रे खलक, जिमी या आसमान । 
आखर  थेई सभनी, समझे जा सुजान ॥ रे 
काएम सदी तेरहीं, उर्थीदा'४ निरवाण । 
महामत जोए*१ इसासजी, जाहेर केयाॉर्क फुरसान ॥ ३० 

॥ प्रकरण ॥| ३५४ ॥ चौपाई ॥ १२२४७ ॥। 

सनंध ईसा इसासके कजाकों 

इत ईसा मसोी आए के, पेहेले किया सरंजाम । 
काटे आऊध दजालके, पीछे आए रसूल इमास ॥ १ 
अब सब्दातीतकी सबदसें, सोभा वरनो न जाए । 
जो कछू कहूं सो सबदसें, बोलूं कोन जुबांए॥ २ 
खबी तखत ना कहे सकों, इन जुबां के जोर । 
जांनूं रात कुफरकी मिट गई, हुआ दिन जाहेर भोर॥ ३ 


१. उसकी | २. भी। ३० यहाँ। ४. पाया । ५. जमीन के। ६, कागज | ७. किया | 
८. स्पष्ट | &, भेद | १०. दिन | ११. दुःख । १२. ग्यारहवीं | १३. दूसरी | १४. उठेंगे। 
१५, स्त्री | 
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हिसाब नहीं उजास को, आगे ले खड़ा लुदंनी नुर । 
जाए ना बरन्यो इन जुबां, खड़ी अरस भअरवा ह॒जूर॥ 
आगे खड़ा असराफील, और जबराईल हुकस । 
जोस सब रूहत पर, वतन  बका खसस ॥ 


यों बैठे तखत इसास, सिर छत्र के चंवर । 
रसूल अली आए मिले, हुई बधाइर्था घर घर॥। 
गुभ्थे सोसन अरस के, ताकी जाहेर हुई खबर । 
सो बेठे घेर इसास को, हुई बधाइयां घर घर॥ 
के ओऔलिए के अंबिए, के फिरस्ते पेगंसर । 
सो सब आगे आए खड़े, हुई बधाइयां घर घर॥ 
आइयां किताबें जिन पर, बुजरग जो मेहेतर । 
सुसलमान आए संग, हुई वधाइयां घर घर॥ 
सुसलमान के भेषसों, पीर सरद. फकर । 
पोछा कोई ना रेहेवही, हुई वधाइथां घर घर॥ 
जुदी जुदी जातें जहानसें, सब आवत हैं मिल कर । 
होत दीदार सबन को, हुई वधाइयां घर घर॥ 
दुनियां चारों खुंट की, सब आवत हैं एक दर । 
संगल गावें सब कोई, हुई बधाईयां घर घर॥ 
जो कब कानों ना सुनो, जात बरनत भेष धर । 
आवत सब उछरंग सें, हुई वधाइयां घर घर॥ 
बिता हिसाबें आलम, बेराट सचराचर । 
दोड़ सब दोदार को, हुईं वधाहइयां घर घर॥ 
अरबा चोदे तबकों, जो कोई नारी नर। 
इन तखत इसास के कदसों, हुई सारोंकी नजर ॥ 


१. अगुझा | 


फ्ि 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 


१५ 
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जब आया रब आलमसीन, तब आया सबों आकीन । 
ओर सजहब सब उड़ गए, एक खड़ा महंमद दीन ॥ 
जात एक खसम की, और न कोई जात । 
एक खसम एक दुनियां, और उड़ गई दूजी बात ॥ 
करने दीदार हक का, आए सिली सब जहान । 
साफ हुए दिल सबन के, उड़ गई कुफरान ॥ 


३ ४१४, 


१६ 


१७ 


श्द्ध 


खांए पिएँ सब॒ सिलके, बंदगी एक खसभम | 


नाम नन्‍यारे सब टल गए, हुई नई एक रसम॥॥ 
सेला अति बड़ा हुआ, पसर गई पेहेचान । 
सेहेदाना सबों घरों, चारों खुंदों बजे निसान ॥ 
आए इसमास बाजे बजे, सो केते कहूँ विचित्र । 
बिना हिसावें बाजहीं, हिसाब बिना बाजंत्र / 
कजा हुई तब जानिए, जब खले माएने कुरान । 
तब आगे तें उड़ गई, जाने हती नहीं कुफरान ॥ 
सगज माएने किन ना खले, अवल बोीच ओर अब । 
ए कजा तब होवही, जब खुले साएने सब ॥ 
कछुक रखे रसूलें, माएने सब थें ग्रुभ। 
सो इमाम मुख खोलाएं के, करत काजीकी सुभ॥ 
गुभका शुझ और जो सुन्या, सो लिख्या न रसूले कुरान । 
जाने काजी जुबां केहेलाएके, कर देऊं काजीको पेहेचान ॥ 
याही वास्ते ग्रुकः रख्या, ए बात दिलसें आन । 
कसनी सेती परखिए, काजी कसोटी.. कुरान ॥ 
समोसमनोसों असल. का, महंसद सदा सनेह । 
सो आखरलों फुरमान, लिए खड़ा है एह॥ 
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महंसरद बिना सेहेदीअ की, करदे कोन पेहेचान । 
इन बिध माएने तो लिखे, जो निसबत अवलकी जान ॥। 
एही कलाम अल्लाह के, अपनी देत खबर । 
काजी ईसा मेहेदी महंसद, ए जुदे होंए क्‍यों कर॥ 


$00000000000॥080/60%06/0/6008 


श्द 


श्री 


कहनी अकथ  इसास की, खससें कथाई हम | 


इस कुरान के साएने, ना होवे बिना खसस ॥। 
कलाम अल्लाके माएने, कबूं ना खुले किन । 
एही कलाम यों केहेवही, ना खुले मेहेदी बिन ॥ 
सो खससें खोलाएं घुभपें, यों कर किया हुकस । 
कहे तूं आगे रुूहें फिरस्ते, जिन प्यारे हक कदस ॥ 
हरफ हरफ के माएने, तामें ग्रुक्त समता अनेक । 
खोल तू आगे अरस हरूहें, जो प्यारी सुभे विसेक॥ 
अब तुम सुनियो मोसनो, सुनते होइयो अवन । 
पीछे विचार होए विचारियो, तब सगज पाइए वचन 
सनंधे सनंधे साखियां, तिन साखी साखी पाव । 
तिन पाव पाव के हरफ का, तुम लीजो दिल दे भाव ॥ 
नर हक के अंग का, होवे एके ठोर । 
इत थे दूजे पसरे, पर न होवे कहूँ और ॥ 
ईसा महँसद मभेहेदीअ की, जो लों ना पेहेचान तुम । 
तो लों तुमसे कजाएं का, क्योंकर चलसी हुकम ॥ 
सुध नाहीं फिरस्तन की, ना पेहेचान रूहन । 
ना पेहेचान सुतकी की, ना पेहेचान मोसन ॥ 
सुध ना उतरने पुल सरात, ना सुध सरा तरोखत । 
ना पेहेचान हकीकत, ना पेहेचान हक मारफत ॥ 
पेहेतचात आप ना नासत की, ना पेहेचातन सलकूत ।॥ 
ना सुध बका जबरूत 
;$$#68%6॥ 66605 6467678॥6%859 66 
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को 


+ सनध छा १ 


ए पेहेचान काहूँ ना परी, क्‍या बेचन बेचगुन । 


ना पेहेचान ला सकान को, ना बेसबी बेनिसुन ॥ ४१ 


ना पेहेचान हवाएं की, जामें चोदे तबक भूलत । 
जित से आए काफर, ना सुध तिन जुलमत 0 
ना सुध खासी गिरोह की, जो कहावत हैं ब्ुजरक । 
जिन को हिदाएत हक को, तिन सोहोव्ते पाइए हक ॥ 
ना सुध निराकार की, ना सुध निरगुन सुंन । 
ना सुध ब्रह्म क्‍यों व्यापक, केसी सुरत निरंजन ॥ 
ना सुध ब्रह्म सृस्ट को, सुध सुस्ट ना ईस्वरी । 
हिंद. जो जीव सुस्ट के, तिन ए स॒ुध ना परो॥ 
बिजिया अभिनंदन बुधजी, और निहकलंक अबतार । 
वेदों क्या आखर जमाने, एही है सिरदार ॥ 
इनसें लिखी आखर, सो सध ना परी काहूं जन । 
पढ़ पढ़ गए के वेद को, पर उनों पाया त क्यामत दिन ॥ 
करनी कजा चोदे तबक, देना सबों आकीन । 
कुरान माजजा नवी नब्बअत*, होए साबित हुए एक दीन ॥ 
कहां अरस कहाँ हक बका, कहाँ है नर सकान । 
क्यों पाओ महंगद तीन सुरत, जो लों ना ए पेहेचान ॥ 
पेहेले माएने हक कलसें के, सुध हक इसाम रसूल । 
ओऔर कजा सब होएसी, पर बड़ी कजा ए मुल॥ 
आसिक सासूक दो लिखे, दोऊ एक केहेलाए । 
दो कहें कुकर होत है, अब काजी क्‍या फुरमाए॥ 
एक भी कहें ना बने, दो भी कहे न जाए। 
ना भेले ना जुदे कहे, अब काजी क्‍या फुरमाए॥ 


१, पगम्बरी | 
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सिरदार न होवे एकला, ज्यों हुक्म हाकिस संग । 
त्यों महंसद मेहेदी हक से, ए दोकऊक एके अंग॥ 
जो कछ कहूं महंसद को, तामें अली जान । 
हुकमस छोड़ हाकिस फिरदया, सो हाकिम हुकस सुभान ॥ 
जाहेर कोजे माएने, काजी एह कजाए । 
पेहेचान आसिक मासूक की, भी नीके देऊं बताए॥ 
जिन कोई कहे पट बीचसें, मासक ओर आसिक । 
कब आसिक परदा ना करे, यों कह्मया सासक हक॥। 
परदा आड़ा मासक, कब आसिक करे ना कोए। 
आसिक. सासक तब कहिए, एक अंग जब होए॥ 
ना न्‍यारा आसिक सासक, ए तो एके किया प्रवान् । 
तो बीच कह्मा क्‍यों फिरस्ता, जो जाए आवे दरम्यान॥ 
कह्या हक सेहेरगसे नजीक, सब हेवान या खलक । 
तो रसल जुदागी क्‍यों हुई, जो बीच भेज्या जबराईल हक ॥ 
जो लोंए सक ना मिटे, तो लों होए ना पेहेचान हक । 
ए भी कोजे जाहेर, सब मोसन करू बेसक ॥ 
ए कसरत दो बीच में, ए जो फिरे दरस्याल | 
तिनको कहिए फिरस्ता, नुर जोस अंग का जान ॥ 
रसल आया हुकमे, तब नास धराया गेन । 
हुकम बजाए पीछा फिरया, तब सोई 'ऐन का 'ऐन ॥ 
सब॒ सके दूर कोजिए, साफ कोजे समभाए । 
मासक क्‍यों महंमद. कह्मा, क्‍यों होए आसक अल्लाह ॥ 
तो कह्ाा सासक सहंसद, आसिक अपना नाम । 
बांध्या आप हुकम का, केहेवत यूं. कलाम ॥ 
वली पेगंमसर फिरस्ते, आए मिले सब संग । 
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जब ईसा मेहेदी महंगद मिले, तब सिले सब आए । 
फेर पीछा क्या देखही,  परदा दिया उड़ाए ॥ 
हक जो नूर के पार हैं, तिन खुद खोले द्वार । 
बका द्वार तब पाइया, जब खोल देखाया पार ॥ 
पेहेचचान मेहेदी महंमद, ओर ईसा अली सोसन । 
ए कजा दिल भोतर, निर्सा हुई हम सबन॥ 
अब कहो क्यों फिरस्ते, क्यों फना आखरत । 
भिस्त क्‍यों कर होएसी, क्यों होसी  क्यामत ॥ 
ए सबे समझभाए के, पाक करो हम दिल । 
पीछे बात वतन की, हम पुछसी सोसन सिल ॥ 

प्रकरण ।। ३६ ॥ चौपाई ॥ १२६४ ।॥। 

सनंध फिरस्ते फना आखरत भिस्त क्यामत की 

अब कहूँ बिध नूरियों, जो जहां जिन ठोर। 
ए मसाएने इसास बिना, कोई करें जो होवे और ॥ 
पांच फिरस्ते पत्र से, खड़े सिने हुकस । 
पाउ पलसें पेदा करे, ऐसे के इंड आलम ॥ 
यासें. एक रसल संग, ए जो जबराईल । 
सो नर से आवत रूहन पर, हकें भेज्या रोसन बकील ॥ 
ए जो ले खड़े खेल को, और कहे जो चार । 
ए असल कतरा नुर का, जिन को एह बिस्तार ॥ 
यासें. एक फएफिरस्ता, तिन से उपजे सब । 
सरत आखर असराफोल, नुर से आया अब॥॥ 
अजाजील असराफील, इन दोऊकी असल एक । 
पेदा अजाजील से, सो भी कह विवेक ॥ 
कतरे से पेंदा हुआ, इन से उपजे दोए। 
तासें एक सबों को पालही, एक करत कबज रूह सोए॥ 
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ए दोऊ जो पेदा हुए, सो ले खड़े सब छल । 
नर को नजरों चढ़े, तिनों आया सबों बल॥ 
यों चारो पेदा हुए, खड़े रहे जिन खातर । 
सोई काम सोई जाएगा, ए भी दोऊ देऊं खबर ॥ 
एक पेदा कर वजूद खेलावही, दूजा पाले तिन । 
तीसरा किन किन लेवही, चोथा उड़ाबवे सबन ॥ 
यों नर नजर चारों पर, इन बिध हुई पदास । 
फेर कहूँ बेवरा इन का, ए जो खेलें खेल लिबास ॥ 
यथा बिध उपजे नर से, इन से सब विस्तार । 
थिर चर चोदे तबकों, हुआ खेल कुफार ॥ 
अजाजील को गफलतें,  हुकमें दिया उलटाए । 

ले तखत बेठाया छल के, सब फरेब जुगत बनाए ॥ 


अजाजील से फिरस्ते, उपजे विना हिसाब ।' 


सो दम सबोंमें इसका, ए जो खेलें सिने ख्वाब ॥॥ 


परदा इन सिरदार पर, ए जो कही जुलसमत । 
पीछे हटाया हुकसें, ताए कुफर सेब कर सत ॥ 
ले बेंठा हुकसें साहेबी, जाकी असल कतरा नर। 
सो सरसाएं के पीछा हटथा, अपना देख अंकर॥ 
इनसेती जो उपजे, तिन सिर दिया भार । 
आप तिन से न्यारा रख्या, ए दोए भए सिरदार ॥ 
एक दाना पाना घास सबको, सेकाईल बुध बल । 
ठोर बेंठा आप देवही, कर. पसारा अकल ॥ 
जोर जालम अजराईल, बेठा छलसें हुकस ले। 
फिरत द्वाहा इन की, तले काफर खेलत जे॥ 


फरामोस सरूप अजराईल, मौत हुकस सिर सबन । 


५३ 


श्र 


१३ 


१४ 


१५ 


१६ 


१७ 


श्द 


श्र 


जिन वजूद धरथा खेंलसें, आए लेत कोल पर तिन॥॥ २० 





है 34/44/4474 04/72/6464 /72/ 72/64/2277 2क 40: 


० 


(ली 


अआकांआंआआआआआआआल 





20550700885ग08%00॥678/648858088/68670॥875/606858/68688386; 


नह 


2947%47947% 


५७७७७०७७७॥७॥७७ 


४0: सनंध 90 ४२१ 


पाले सेकाईल इच को, रूह कबज करे अजराईल । 
ए खेल समेत फिरस्ते, आखर उड़ावे असराफील ॥ 
ला हवासे तहतसरा' लग, ए सब खेलप्रें पातसाह एक । 
कहे या बिन ओर कोई नहीं, एही है एक नेक॥ 
ओर जो इनके. लले, ठकुराइयाँ कहावत । 
देखाए दुनी को साहेबी, अपने तले ल्यावत ॥ 
एक दूजे के गुमास्ते,! वजीर वकोल. दिवान । 
एक फिरस्ता सबका खावंद, यों खेल बन्या सब जहान ॥ 
यामें बुजरणग आलम आरफर, तिन करियां के किताब । 
इन सिर हक एक मसलकूत, चोदे तबकों लेत हिसाब ॥ 
ब्रह्मा सिब या देव जन, के दुनियां तिन सेवक । 
सो कहें ए सुख देवही, खेंचे अपनी तरफ खलक ॥ 
करे पातसाही खेल सें, ऐसी कर बंदो बस्त । 
देते काफरों दोजख, बंदों कदसों चार भिस्त॥ 
जिन हक बका अरस न पाइया, तिन खुदा हवा या सलकूत । 
सो कटे पुल सरात में, जिन पकड़े वजुद नासुत॥ 
जो ले न सके भिस्त कदमों, तिन अरबाहों देत दोजख । 
और हिसाब सुख दुख हैं के, ए खेल कह्यो चोदे तबक ॥ 
ए जो खेल पेदा की सब कहीं, इनों सिर अरस मलकूत । 
ला सकान जिमी तहतसरा, ए सब फना तले जबरूत ॥ 
ए जो तले ला हवा के, जो खेल कटह्या फना । 
इनों सुध ना जबरूत लाहत, ए बका वह सुपना 0 
लोक जिसी आसमान के, सुरया ना उलंघत । 
कहा चौदे तबक का पलना, बीच हवा के भूलत ॥ 
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चार लाख कोस 'आज़ूज 'माजूज, ए जो आवें जाए रात दिन । 
गिनती कोल पूरा कर, आखर एही काल सबत ॥ 
जवरूत लाहृत अरस कहे, देवें रूह अल्ला हकीकत । 
ए वका सता दोऊ अरसोंका, सो महंमदपें ,मारफत ॥॥ 
रहें अरस॒ अजीम की, फौज असराफील फिरस्तन । 
दोऊ गिरो उत्तरी दोऊ अरसों से, खेल फिरस्तोंका देखन ॥॥ 
पेहेले कहो सब खेल की, ओर कहे देखनहार ॥ 
रूहें फिरसते खेल देखहीं, पकड़ ख्वाब आकार ॥। 
अजाजील खेल खाबंद, ए भी न्‍्यारा रह्ाया सबन । 
ए खेल कफार इन भांत का, तो ऐसा .,किया इन ॥ 
ऐसी छोड़ साहेबी अजाजील, पीठ दई आप बचाए । 
ए खेल ऐसा कुफारका, बिना काजी [कौन बताए ॥ 
मोसन को देखलावसे, किया. खेल कफार । 
अब जो अरस रहें होवहीं, सो क्‍यों चलें इन लार* ॥ 
खेल कूफार इत भांत का, सब खेलें हक बका भूल । 
इससे फुरसान ल्याइया, सेरे सासुक का रसूल ॥ 
आया रसूल पुकारता, राह सीधी बका. वतन । 
ए साएने कौन लेवही, बिना अरस रूह सोसन ॥ 
हम उत्ते लेलत कदरमें, माहें उरके खेल कृफार । 
दसो दिस हम ढूंढ़िया, पर काहूँ न पाइए पार ॥ 


रसुलें हम वास्ते, सुनारे मुल्लां चढ़ाएं । 


जिन कोई मोमत भूलही, ठोर ठोर पुकार कराए।॥। 
कोई भूली राह बतावही, ताए बडा सवाब' । 


ढुढेरारे. फिराइया, कर कर एहु जवाब ॥॥ 


१, लाइन । २. पृण्य | ३. घोषणा | 
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हम ढूृढ़ ढंढ़ कुफारमें, गए जो तिलसें भूल । 
ऐसे सिने खसस के, पाएं दसखत हाथ रसल॥ 
इन फुरमावन में इसारतें, लिखियां जो. खसम । 
निर्सां] अरस अजीम के, पाए हमारे हम ॥ 
हम ढूंढे. हक बतन, और रसूल ढूंढें. हम । 
यों करते सब आए सिले, सोम रसल खस्म ॥ 
सुनो सोसनों बेवरा, ए जो आपन देख्या खेल । 
जो तीनों देखे आलम, उतर के माहें लेल' ॥ 
हके बचाए कोहत्र तले, तोफान हुई मेहेतर । 
इसरे तोफान नचूह के, बचाए फिस्ती पर ॥॥ 
साल हजार पीछे रघतल के, मसाहें उतरे लेलत कदर । 
हुआ अरस बका दिन जाहेर, सदो अग्यारहीं के फजर॥ 
एही फरदा रोज क्यामत, जो कही हजरत । 
सोए हुए सब जाहेर, जिन को दुनी ढुंढ़त ॥ 
सीधी राह मोमन को, अब लों न पाई किन | 
पेगंसर ना फिरस्ते, ना अहमद मेहेदी बिन 0 
खेल फिरस्ते अरस बका, हक सता पाया हम सब । 
आखर भिस्त क्यामत, ए कजा कहिए अब ॥ 
ए कहूं फना पेहेले जिन बिध, होंसी इस आखरत । 
ज्यों पायें सुख भिस्तसें, उठ के रूह क्यासत ॥ 
ए कजा हुई दुनियां सिने, खोलें हकोकत मारफत । 
तिन सता बका अरस का, जहेर करो न्यामत॥॥ 
बका सरत पर बंदगी, करी इसामें इसासत' । 
दोऊ अरस बताए दोऊ गिरोह को, करी महंसद सिफाएत) ॥ 


१, रात । २. नेतापन । ३. (शफ़ाश्रत) मोक्ष की सुफ़ारिश । 
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किलर कीक 


ए नर कजा का या बिध, जिन टालो फेर अंधेर । 
जो न राखूं ले हुकम, तो भोर होत केती बेर॥ 
क्यामत काजी मोसन, पेहेले होसी जब । 
फेलली नर आलमभमें, काजी कजा का सब ॥ 


ए किरसे कौन पकरें, इन नरें के आवाज । 
करत ए सब  खसम, अरस अरवाहों काज ॥ 
काजी कजा के नर की, बजतसी के करनाल । 
न्र अकल असराफील, बजाए सर रसाल॥ 
के करोर करनाइयाँ,'" के करोर निर्सानों घोर । 
यों गरज्या आलम सें, कल्मा न जाए सोर॥॥ 
याही सबद के सोर से, पेहेले उड़सी इंड अंधेर । 
कृदरत बुका गलफत, . उड़ाया फिरस्तों फेर ॥ 
आकास जिसी जड़ सुल से, पहाड़ आग जल बाए । 
फिरया कतरा नूर का, और दिया सब उड़ाए॥ 
इन घाव के पड़घाव से, उड़सी चोदे तबक । 
ओर आवाज के नूर से, बेठे भिसत सें कर हक ॥ 
पेहेले दिए सब उड़ाए के, चोदे तबक दस जे। 
काजी कजा के मतूर से, भिसत सें बेठे नर ले॥ 
क्यों बरतों सुख भिसत के, हो बेठे नरी नेहेलल । 
रेहेमत इन रेहेसान की, रच दिया और मंडल ॥। 
अपने अपने ताएफें, अरबाहें सिली सब धाए। 
महंसद मेहेदी की मेहेर से, भिस्त में बेठे आए ॥ 
पेहेले सब फनाकर, उठाएं लिए ततखिन । 
साफ किए सब नरने, यों भिस्त भई वतन॥ 


१. भोंप। २. तुरूही ।३. जमातें, दल । 
/किरेडिगेदर कक कली की किरीकिगकश ठीक 660 56666 7676 
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आह 


नर चाह्या तिन नर दिया, यूं पाई अपनी किस्त ॥ ७७ 
मात हुई मात चाहते, बुध. बाबा आलम । 
सन चाहा सबको दिया, अरस रूहों के खसम॥ ७८ 
मोमन रूहें कदसों लिए, फिरस्ते नर समाए । 
तीसरे सारे भिसत सें, सो बेंठे नुर की छाए॥ एच 
भिस्त भी बरकत मोसनों, दई दुनियां को अविनास । 
पर सुख बड़े समोमन के, लिए कदमों अपने पास ॥ ८० 
पेदास कतरे तुर की, ए जो हुई चल विचल । 
; फेर समेत समानी तूरसें, सो नर सदा नेहेचल॥ ८१ ३ 
7०272 20700: 02. : 


“०2/००/००९९; 


९ कर 
£ निमख से नुर नजरों, उठे अंग. उजास । 
बरस्था तर सबन में, काएम सुख सें बास॥ €र्क य 
ए काएम नूर नजरकी, सिफत था जुबां कही न जाए । 
पाक हुए सब खेलहीं, जरा खतरा न पाइए ताए॥ ७० : 
है खाला पोना दिल चाहता, सब बिध का करार । 
तुर सरूपे होए के, भिसत में बसें नर नार॥ ७१ 
रूप रंग सब तनुर के, गरुन अंग इंद्रो नर। 
बस्तर भूखन नर सबे, नर दिए अंकूर॥ ७२ 
(० पट 
सेवा सिठाई सेज सुख, सकल बिध भर पूर। 
0 इसक सबों में अति बड़ा, दिल हिरदें नर हजर॥ ७३ 
४९% 
या भिस्तसें इन सुख को, केतोी कहूँ ब्िस्तार । 
60 दिल चाहा सब पावहीं, सब बिध संख करार॥ ७४ 5 
हु 
लागी बरसा नर की, चोदे तबक चोफेर । 
अंतर मांहें बाहेर, कहूँ पेठ न सके अंधेर ॥ ७५ 
90 | चोदे तबक .. नरमने फेर किया मंडल । 
जि २ 
खेल चाल दिल चाहती, नर अरबवा नर बल॥ ७६ ४ 
2८ « न हि 
सुंन चाही तिन सुंन दई, भिस्त चाही तिन भिस्त । 
24 
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असराफोल बुध न्र को, ए जो आई काजी हजूर । 
सो न्रसें जाए स्िल सिलो, ऐसी हुई कजा के नर॥ ८२ 


2] 
छू 


उड़ाया कतरा नर का, सो जाए रह्या मिने नर । 
फेर नजर करी भिस्त पर, हुई रोसन भर पुर॥ ८रे 
कजा हुई संबन को, पर मोमन बड़े अंकूर । 
इन को खेल देखाएं के, लिए कदमों अपने हुज़र ॥ ८४ 
यूं कजा करो सबन की, बांट दिए सब ढठोर । 
ए सुख इन काजी बिना, कोई देवे जो होवे और ॥ ८५ 


&23 


ऊँ 


काजी. कजा करके, ले उठसी रूह मोसन । 
पेहेले ए क्यामत होएसी, पीछे अरबाहें सबत ॥ ८६ 
माएने इन कुरान के, या जाहेर या बातन ॥ 
दई सबोंको हैयाती, खोलके इलम रोसन ॥ ८७ 


४). 


आओ अकाल आओ काका आा आाआ का काका खाक 


कुदरत की सारी कही, बुरका जो गफलत । 

हा दोजल भिस्त फिरस्ते, . आखर. कही. क्यामत॥ ८८ 

ए सबद तो लों कहे, जो लों आए जुबांए । 
७ सबद न अब आगे चले, आवबे नहीं कजाए॥ झ््े 40 
आखर हुआ इन जिसी, इत जिमोी आया कागद । 


जिन कोई हिसबो' खेलसें, याको ना लगे सबद ॥ छू० 


इन जिसोमें महंमद, होए आया. कासद । 
जिन कोई हिसबो खेलसें, याको ना लगे सबद।॥॥ हँ१ 
ल्याएं ल्याएं रूहों पिलावही, इसक प्याले सेद । 
जिन कोई हिसबोी खेल सें, याकोी ना लगे सबद॥ ऊंर 


करी कजा चोदे तबकों, उड़ाए दई सब हुद । 
ज्ित .कोई हिसबोी खेल में, याकों ना लगे सबद॥ ३ 
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तुर अकल  असराफोल, ले पोहोंच्या पार बेहद । 
जिन कोई हिसबो खेल सें, याको ना लगे सबद ॥ ऊझू४ड 


नूर इन आखर का, और रोसन काजी सुभान । 
क्योंकदर इन जुर्बा कहूँ, रसुल नूर फुरसान ॥ छंश/ 
काजी न्र सुहागनियों, इसक प्याला ले। 
क्यों बरनों में इन जुबां, ए जो भर भर सब को दे॥ ६ 
नर इसक इन सद का, ए जो चढ़सी सबन । 
ताए लेसी असलू नर में, क्यों करे जुबां बरनन ॥ कं७ 
अरस रूहें समोसन, ए सब हहें सुहागित । 
क्यों बरन में इसक इन का, ए जो रूह अल्ला के तन ॥ छंद 
ए भूठी जिसो जो ख्वाब को, खाकी बुत सब रद । 
ताए भी सद ऐसा चढ़यथा, जो लगे न काहू को सबद॥॥ छेर् 
लिखे हरफ सारे कहे, ए जो लिखे हरफ नाहें । 
अब सोए करू में जाहेर, जो रसूल के दिल माहें ॥१०० 
ए जो रसुलें कानों सुने, प्र लिखे नहीं फुरसान । 
सो गुभ. मोसनों को देऊंगी, अरस अजीस के निसान ॥१०१ 
क्यों वतन क्यों खसस, कोन ठोर क्यों नर। 
ऐ सेहेरग से देखे नजीक, जो मोसन सदा हुजर ॥१०२ 
दोऊ अरस बका जाहेर किए, जबरूत नर जलाल । 
हादी रूहें लाहृत में, हक सूरत नर जमाल ॥१०३ 
अब कहूँ हुकस की, जिन से सब उतपत । 
खेल फिरस्ते हुकमें हुए, हुकसें हुई क्यासत 0१०४ 
हुकमें झकठे सांच कर, ताए सुख दिए नेहेचल । 
अब हुकम कजासें न आवही, पर तो भो कहूं नेक बल ॥१०५ 


॥ प्रकरण ॥| ३७ ।॥ चोपाई ।। १४०० ।। 
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सनंध हुकस को 


हकसें. परदा उड़ाइया, कर देऊ॑ सब पेहेचान । 
तुमसों गोसे बंठ के, देऊकंगी सब निसान ॥ 
हुकसें. बात वतन की, जो है ग्रुक खसम । 
गोसे तुम को कहूंगी, जो हुआ सुझे हुकस ॥ 
लिसान बका हुक अरसके, सो सब देऊंगी तुस । 
पर पेहेले नेक ए कहूं, जो तुम्र वास्‍स्ते हुआ हुकम ॥ 
[कहूँ हुकुम हक के, जो बेठे कदमों सोमन । 
सो हमेता अरस में, ताए मेहर बड़ी बातन॥ 
खससें हमारे दिल पर, ऐसे किया हुकस । 
तो यों दिलसें उपज्या, भसार्ग खेल खसस ॥ 
तब हम सोसन सिल के, खेल मसाग्या हादी हकपें । 
तब हुकसें पेहेले पदा किया, हमारी नज़र हुई खेल सें 0 
तब सरूप हुकस के, खेल किया सिने पल । 
हाथ फुरसान ले आइया, रसूल हमारा चल।॥॥ 
हम भी देखें खेल को, हुकसें. सोमन सिल । 
ढूंढे. अपने खसस को, पेड़ हुकसें फिराई कल ॥॥ 
ए खेल सब हुकसें हुआ, सब खेलें हुकम माहें । 
हुकसें. सब होसी फता, हुकस बिना कछ नाहें॥ 
एक हुकसें बुजरग, दूजे. ते खाक समान । 
बेसुधथ कर सब हुकसें, खेलावत है. जहान ॥ 
हुकसें. जड़ चेतत करे, करें चेतन को जड़ । 
हुकम सेती. हारिए, हुकसें. सारे पकड़ ॥ 


एक चलाए पांउंसों एक उड़ाए पर । 
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१७ 


११ 


पेट हुकम चलावही, एक खड़ु रखे जड़ कर ॥ १२ 


कि; 
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6 के दीन फिरके मजह॒ब, खेल फिरस्ते दम । रे 
ए खेल किया हुकसें देखने, सब पर एक हुकम॥ १३ 
भेष भाषा जातें जुदियां, ना तो सोई दम सोई देह । 
खेँचा खेंच कर हुकसें, खेल बनाया एह॥ १४ 


###%%90%9%0 94477 06007 40060 0 00:07 90400 70/704 0700 00400/70 47046 80760 6 


20 


47729: 


/88॥5 5500 आआआकाआआाकाआंक 53500 का काका 5766: 
५७ ु 


33 सनंध 90 ५२६ 


एकों को हुकस हुआ, तिन  लई राह सुस्लिस । 
पीछे जुदी जुदी जिनसों, ए सब खेलें खेल हुकम ॥ १५ 
हुकसें. करही बंदगी,  हुकसें. इसक. ले । 
हुकमें चोरी कर ल्थावही, हुकमें जाए सिर दे॥ १६ 
चले रहे सब हुकसें, बठे सोवे. हुकसम । 
बिना हुक्म रूह सबके, सुख ला निकसे दम ॥ १७ 
करम काल सब हुकसें, बांधे खोले हुकस । 
भिस्त दोजख हुकसें, हुकसें.. देवे कदम ॥ १८ 
दाना दिवाना हुकमें, हुकसें. दोस निरदोस । 
दूर लजीक करे हुकमें, हुकसें अपना जोस ॥ श१ह 
हुकमें. जोग जो लेवही,  हुकमें देवे भोग । 
हुकसें रोग जो आवही, हुकसें देवे सोग ॥ २० 
लेवे देवे सब॒ हुकसें, नेकी बदी हुकस । 


मरे सारे सब हुकसें, या चीजें या दम॥ २१ 
दुससन हुकसें. सजनत, . सजन  हुकसें. बेर । 

खुंनी मेहर सीधा उलटा, हुकसें मीठा ,जेहेर ॥ २२; 
जिसी हद न छोड़ही, ना हुए६३ छोड़े जल । 

रुत रंग. सब हुकमें, होवे चल विचल ॥ २३: 


वाओ. बादल बोज गाजही, जिमी जल न समाए।. 
पलसें हुकुम यों करे, पलसें देवे - जड़ाए|॥ “२४ 
जल को थल उलटावही, थल को उलटठावे* 2जलड्ड। 

कायर स्रे खाली भरे, सब मेंगा! हुकम |! बल+॥*२४| 
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पात ना रेहेवे बचसें, हुकसे फल फल बास । 
हुकसें. उजाला अंधेर,  हुकसें. अंधेर उजास ॥ २६ 
ताता सीरा' फिरे हुकसे, ससी सुर लखत्र । 
इस जुर्बा बल हुकम के, केते कहूँ विचित्र ॥ २७ 
सब॒ पर हुकसे हक का, कहे पुकार रसूल । 
जल थल चोदे तबकों, कोई जरा ना हुकसें भल॥ २८ 


हे. 


के कोट इंड ऐसे पलसें, करके पेदा उड़ाए । 
बल ज़रा इन हुकस का, इन जुर्बा कहयो न जाए॥ २६ 


हु 
२०००“ 


सरूप रसूल हुकम, आगे. खड़ा खसम । 
हुकसें देखाया रूहन को, बेठे देखें तले कदम ॥ ३० 
इन हुकस की इसारतें, के फिरस्ते उपजत । 


के समावें. सुंन सें, के डारे गफलत ॥ ३१ 
जिन कहो अजाजील को, इनसे फेरया हुकस । 
इन  हुकस की इसारतें, हादी वास्ते करी खसम॥ ३२ 
अजाजील भल्या नहीं, पर हुकमे भुलाया ताए। 
ओ तो सिर ले हुकभस, खड़ा है एक पाए॥ ३३ 
तो पीछा फेरे हुकस, जो कोई दूसरा होए। 
हकम सबों समभझावही, हुकसें न समझे कोए॥ ३४ 
नरी फिरस्ता हुकसें, ले डारबा  उलटाए। 
ए मोसमनों खातर हुकसम, के बिध खेल बनाए॥ ३५४ 
पाँं। ना उठे हुकस विना, सुख ना निकसे दम । 
दिल चितबत भी ना करे, फिरस्ता विना हुकस ॥ ३६ 
तले खड़ा हुकस के, नाम जो नरी जिन । 
साएने जाहेर ना किए, हुकसें एते दिन ॥ ३७ 
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बुर्का डाल अजाजील पर, हुकसें किया रह । 
सेजदा कराया आदस पर, जित मेहेदी मोसन मसहंसद ॥ 
बेसुध. हुकमें करके, खेल कराया छल । 
ताए जो सेजदा करावही, पर हुकस बस अकल॥ 
फिरस्ता कतरे नुर से, लानत दीनी ताए । 
सो सोसमन  जाहेर करके, हुकसें सेजदा ऊफराए॥ 
जिन आदंस में महंगद, हुकसें आए सोसन । 
अजाजील अब हुकसें, पकड़ कदम हुआ रोसन ॥ 
हुकसें आवे लुदंनी,  हुकसें आये किताब । 
सोई खोले हक हुकसें, जिल सिर दिया खिताब ॥ 
नफा नुकसान सब हुकसें, हुकसें भिसत दोजख । 
भेठा सांच करें हुकसें, हुकम करे सबों हक॥ 
हकसें मोसनों वास्‍स्ते, के चीजें करी पंदाए । 
अरस अरबाहें पेहेनान, के बिध हुकम कराए ॥। 
हुकमें. सुसाफ इसारतें, करे मोमनों पेहेचान । 
खोले बातुन मोसन हकसें, याद आबे अरस निसान ॥ 
ए खेल किया हुकमें, हुकसें आए रसूल । 
हुकसें, मोमन आए के, गए खेलसें. भूल ॥ 
आप हुकसम आया इत, चलाया. हुकम । 
हुकमें छलतें छोड़ाए के, जाहेर किए खोल इलम ॥ 
रूहों को खेल देखाइया, बिध बिध हुकम कर । 
आप बांध्या हुकस का, होए रसूल आया आखर ॥ 
बांधे आप हुकम के, काजी हुए इत आए । 
कोल किया मोमनोंसों, सो पालया खेल 'देखाए ॥ 
हुकमें सब जुदे जुदे, खेल किए विवेक । 
मोमनों को देखाए के, आखर किया! दीन एक ॥ 
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£ अबलों बेसुध हुकसें, खेली सकल. जहान ॥ 5 


तिनों सुध दई हुकसें, यों खली इसारतें फुरमान ॥ ५१ 
अजाजील दम सबन सें, लगी लानत! दम तिच । 
लोक जाने लगी अजाजील को, वह तो हुकमें कही सबन ॥ ५२ 
पीछे हुकसें जाहेर करी, अबलीस सब दिलों पातसाए । 
हुआ सबों का दुसमत, ना करने देत सेजदाए॥ ५३ 
एही फोज दुनी अजाजील की, याही अकलें लगी लानत । 
पेहेचान हुई सब हुकसें, पीछे छटी बखत क्यासत ॥ ५४ 
असल आदम  ,रसूल, कहा सेजदा इन पर । 
चीन्हा न नबीको लानती, तो दूनी रही सेजदे बिगर ॥ ५५ 
हुकमें चिन्हाया रसूल, तब आया सबों आकीन । 
किया सबोने सेजदा, जब हुकसें हुआ एक दोन ॥ ५६ 
लानत उतरो अजाजोल से, सब काएम हुए तले नूर । 
दई हैयाती सबों हुकसें, ऊप्या रोसव अरस बका सुर॥ ५७ 
हुकसें-. हम आए इत, ले हुकमें हक इलस । 
सें खासा मोहोल खसम का, कर हुकम केहेलाया तुम ॥ ४५८ 
जाहेर किया हुकसें, हुकसें किया हक । 
0 हुकसें लीन्ही अंदर, जुबाँ रही इत थक॥ ५४ 
४ हकस न आवबे सबद सें, तो भी कह्मा नेक सोए । 
अब केहेनी जुबां बदले, सो मेहेदी बिना न होए॥ ६० 
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अब लेने अरस अजीम सें, बोलसी जुबां इसास । 
सो तो अपने आप को, केहेने हैं कलास॥ ६१ 
अब बातें अंदर को, पूछली सब मोसन ।॥ 





जाहेर॒ देऊं निसानियां, ज्यों देखो अरस बतन॥ ६२ 
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तब फेर इतका पुछना, रहे उसेदां तुम ॥ ६३ 
जब समझे तब देखिय, याद जो आधे दिल । 
बीच खिलवत बातें हकपें, जो साग्या तुम सिल॥ ६४ 
याद आए आंखाँ खले, तब तुमें रहे उमेद । 
ज्यों सकसूद सब होवही, अब कहूं तिन भेद ॥ ६५ 
ए लेक रखी रात खेँच के, सो भी वास्ते तुम । 
ना्‌ तो लेते अंदर, केती बेर हे हम॥ ६६ 


॥ प्रकरण || ३८ ।। चौोपाई ।। १४६६ ।। 
सनंध तर नर तजल्लाकी 


कहा जाहेर रसूलें, में हरफ सुने हैं कान । 
सो आए केहेसी इमाम, में लिखे नहीं फुरसान ॥ १५ 
जो हरफ जुबा चढ़े नहीं, सो क्यों चढ़े कुरान । 
और जुबबा ले आवसी, इमाम एही पेहेचान ॥ 


३. 


बोलें न मेहेदी एक जुर्बा, जुर्बा बोलें के लाख । 
आगे बिन जुबां बोलसो, बिन अंगों बिन भाख॥ ३ 
खेलसें मेहेदी  तोतला, जुबां कजा ए ठोर । 
आगे तो नुर तजल्ला, तहां जुबाँ बोल है ओर॥ ४ 
खातर मोमन रसूलें, के निसान लिखे प्यार कर। 
सो में ठौंर ठोर हक बका, कर देऊं सब खबर॥ ५ 
इमासें सोहें सब दियो, राख्यो तन कछुए बोच । 
ग्रुतल अंग सोभा देअआ के, आप हुए नेहेचित॥ ६ 
अब केहेनी आई असल की, नेन जुबां असल । 
बातें करूं असल , असल की अकल ॥ ७ 


अब कहूं अरस रूहन को, अरस हक खिलवत बात । 
गोसे अपन रूहोंसों, बेठ.. करूं अपन्यात ॥ ८ 
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हक बातें तो इत सुतसी, पर हम जो करत गुजरात । 
पेहेले कहूं आगे नर तजल्ला, जो ले खड़ा हकफुरमान ॥ के 
आगे नर फुरमान के, खड़ा हक नर का नर। 
जिन से पेदा मलाएक, चुआ कतरा जिनों अंकूर ॥ १० 
अब नेक कहूं इन नर की, इन नर से पेंदा न्र। 
् पेहेले कहूं तिन नर को, जित रूहें खेली माहें जहर! ॥ ११ 
अब कहूं रास जहूर को, इन खेल से सन्‍्यारा इंड। 40) 
सो नर नजर ऐसा हुआ, नर सारा ब्रह्मांड॥ १२ 

इत खेलत स्थाम गोपियां, एछ जो किया अरस रूहों बिलास । 


(०० 
डे 


है ना कोई दूसरा, जो खेले मेहेबुब बिना रास॥ १३ 
ए हमारी अरस न्यामतें, याके . हमपें सहूर । 
कहा कतरा नर का, चुआ है अंकूर ॥ १४ 
इत सबद न पोहोंचे दुनी का, नेक इन की देऊं खबर । 
काएम हुआ साएत सें, जो आया नर नजर ॥ १५ 
ए जो बात बका अरस नर को, सो केहेनी या जिसी माहें । 
क्यों सुनसी दुनो इन कानों, जो कबहूं ना सुनो क्‍्याँहें॥ १६ 
कोट हिस्से एक हरफ के, हिंसाव किया मीहीं कर । 
एक हिस्सा ल पोहोंच्या इत जिसीं लग, ए में देख्या दिल धर ॥ १७ 
एक जरा इन जिसो का, ताके नर आगे सुर कोट । 
सो सुर न आवे नजरों, इन जिसो जरे की ओट॥ श्द 
सोने जबेर के बन कहूं, तोीए सब भूठी बस्त । 
सोभा जो नर बन को, सो कही न जाए सुख हस्त। श्र 
जो कहूँ रोसनी एक पात को, सो भी कही न जाए । 
कोट चाँद जो सूरः कहूँ, तो एक पाते तले ढंपाए॥ २० 
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न्र ससी बन पसूं पंखी, जिसी नरे रेजा रेज । 
थिर चर नर॒ सबों मिने, सब चीजें नर तेज ॥ २१ 
वस्तर भूखन इन जिसी के, सो याही जिसी माफक । 
जिन जिसी जरे की रोसनी, कही न जाए रंचक ॥ २२ 
सुख जो अरस अरबाहोंके, जो लिए जिसी इन । 
सो तुम देखो सहुर कर, कहे न जाए सुख कित ॥ २३ 
जिन जिमसी को ए रोसनी, ऐसे बाग के दरखत । 
तो इत सुख ऐसे ही चाहिए, अरस बका की न्‍्यामत ॥ २४ 
ए जिसी बाग पांचों चीजें, ए जो पेदा किए नर । 
एक पल लेहेरें काएम किए, नर का ऐसा जहर॥ २५ 


इत खेलत रूहें अरस की, जो स्थासें उतारी किस्ती पर । 
सो रूहें पोहोंची इन बाग सें, और तोफाने ड्बे काफर ॥ २६ 
ए नह तोफान कह्या रसलें, ओर ग्रुभ रह्मा रूहों रोसन । 
किस्ती पार उतारी सबों सुनी, सूध ना परी पोहोंची बाग किन ॥ २७ 
बात बड़ी इन नर की, ए तो नेक कहो प्रकास । 
इत खेले रूहें हकसों, बिध बिध के बविलास॥ र८ 
कहया जाए ना नर इन बाग जिसी, हुआ सब रोसन भरपुर । 
जिन ऐसा रोसत किया पलसें, सिफत क्‍यों कहूँ असल नर ॥ २ 
हद सबद  दुनीसें रहा, पोहोंच्या नहीं नर रास 0 
तो क्‍यों पोहोंनचे असल नर को, जिनकी ए पेंदास ॥ ३० 


बडी भिस्त भी याही से, जो कही कजा के माॉंहें । 
तिन भिस्त के नर को, बात बड़ी है तहिं॥ ३१ 
नर रास भो बरन्यो न गयो, तो भिस्त बरनन क्‍यों होए । 
बोहोत बड़ी तफाबत, रास भिस्त इन दोए॥ ३२ 


सोभा भिस्त जिमीअ की, और सोभा भिसत दरखत । 
पुरों पुरों नरी बसें, ए क्‍यों होए खूबी सिफत॥ ३३ 
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जहां पर 
जले जब 
राईल, इत थें आगे न सके 
चल । 








29% 27978 6 
डे 5233 
हक 37224 
हर भस्त मोहोल ५० | 
कु ः मंदिरों, ओर “७०९ 
जब सोभा तनु . 
के भेदिया मकर किस 
 लिबेरा भिस हक 
भिस्त त॑ रास का ु जला क < 
४ भिस्त को सुख लक ४ हि 
। है जागते सह हिसाब | 
रास भिसत या के 
ट् जि है ख्वाब ॥ 
हे की ४, ए स ३ ३० 
हब के ब पदा असल नर 
ए जो नर कहूँ, जो द्वार आग नव 
जि र सकात आगूं अरस के ््ि 
असल कानों सुनियों हे के ऑक 
हल अ हा », असल ततों के रे 
पाक मसकान की, ए नर साग कक 
३ | ह 
कल तरंग, रास भिसस्‍्त बे 
न्‍ सी लिकेक कही. तित ॥॥ ५ 
हे , पाउ पलमसें ई£ हे 
#००अ हि की आजा हिसाब । 5 
तर सकान जिसोी किलर < 
+ अल ख्वाब ॥ रेफ॑ ३ 
के हे सल॒ बन चोफेर ५ 
हैः नुर जिसी के < 
ि रं घेर 0 ५ 
हर कि ल, आकास ्ः 
“ही वाए सब 
कि द्वारने, सुर हे 
न्‍ पात ना खिरे ै कि 
नया पुराना हर अप 0० जप 
के | रे पंखीका पर 
दरबार मोहो आओ 
नल कहर | जानवर ॥ ४२ 
रा प्र कह में कहां डे रे ः 
हक हाँ लग, कहूँ याकों वार है कल 
6 बिना एक होए रह्या, रो ॥/औ बंदी, 
प्र कछ ना दे अकआदसिक- 
र श खिए, रहा +- आओ कंकद ०. 
_्स भिस्त लेहेर कह 
हक भराए ॥ ४४ 
कह हब ही, कही तर मकान | 
न तजलल्‍ला, सोए देऊं सात 
, सोए देऊं नेक 
सुध ॥ ४५ 
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एही भूल है अपनी, सोभा ल्याइए माहें सुमार ॥ 
नर जमाल अंग का नर जो, बड़ी रूह रुहों सिरदार । 
बड़ी रूह के अंग का नर जो, रूहें बुजरग बारे हजार ॥ 
सुख जो अरस अजीम के, सो होए नहीं सजकूर । 
ए अरस तन से बोलत, माहें खिलवत हक हलजूर ॥ 
जो रूह होवे अरस को, सो सुनियो अरस तन कान । 
अरस अकलें विचारियो, में केहेती हों अरस जुबांन ॥ 
हम रूहें हमेसा बका सिने, रूह अल्ला के तन । 
असल तन हमारे अरसमें, ओर कछ न जानें हक विन ॥ 
हम सबसे इसक हक का, ऊपर बरसे हक नर। 
हम हमेसा हक खिलवतें, हम सब हक हजूर ॥ 
पेहेले कह्या - नर मकान जो, सो नर माहें वाहेदत ॥ 
हक हादी रूहें खिलवबत, ए वाहेदत्त सब निसवत ॥ 
बाग जिसमो जो अरस की, और पसू्‌ जानवर ॥। 
कहा कहूं सुख साहेबी, जिन पर हक नजर ॥ 
और जरा न हक बका बिना, खेल सदा होत नर से ॥ 
एक पलसें के पेदा करे, इंड उड़ावे के पल सें॥ 
हम रूहें खेल जानें नहीं, जो नर से उपजत । 
ओ खेले अरबा गफलत में, ऊपर भी गफलत ॥ 
हम जानें इसक बड़ा हमपें, बड़ी रूह और हक से । 
बड़ी रूह जानें सब से, बड़ा इसक है हम में॥ 
हक कह्या हादी रूहन से, तुम नहीं मेरे साफक । 
तुम तेहेकीक सेरे सासुक, में तुमारा आसक ॥ 
होत हांसी हसेसा, सब बड़ा जाने अपना प्यार । 
बेवरा वाहेदत सें होए नहीं, जित नाहीं ज्ुदागी लगार॥। 
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तब हुक कह्ला फरासोंसका, खेल देखावें हम । 
में जुदे भी तुसें ना करू,  देखाऊं तले कदम ॥ 
हकें हुक्म किया दिल पर, तब खेल माग्या हम एह। 
तब हम को खेल देखाइया, खेल हुआ नर का जेह॥ 
तो खेल हम देखिया, ना तो केसा खेल कौन हम । 
क्यों उतरे रूहें अरस से, छोड़ के एह कदस ॥ 
खेल हुआ हम वास्ते, हम पर हादी ल्याए फुरमान । 
हम वास्ते कुजी रूहुअलला, दई इमाम हाथ पेहेचान ॥ 
ए तीनों सूरत हादी की, आई जुदी जुदी हम कारन । 
आखर खेल देखाए के, सब समभाई रूहन ॥ 
अरस हककी लजत,  दई खेलसें. हम को। 
हक साहेबी हक इसक, हमारे लाड़ पाले कुंजीसों ॥ 
हम बेठे देख्या वतन में, हकें ऐसी करो हिकसत । 
आए न गए हादी हम, ऐसा देख्या भमाहेँ खिलवत ॥॥ 
हक न्‍्यामत में देत हों, जो होसी अरबाए । 
ए सुनते निसातन्तियां अरस को, लगसी कलेजें घाए॥ 
पेहेचान हुक अरस रूहुन की, ए केहेते आवसी इसक । 
ए सुन रूहें ना सेहे सकें, बिछोहा अरस हक ४ 
हम उतरें चढ़े तो खंलसें, जो जरा दूसरा होए । 
ए देखो हक इलम से, अरस अरबा न उरभे कोए ॥ 
हकें दिया इलस अपना, तिनका तो हके से काम । 
और हम को क्‍या हक बिना, रात दिन लेना क्‍यों आराम ॥ 
हम खेल देख्या लग मुद्दत, जेते रूहुअल्ला के तन । 
खेल देख पीछे फिरें, जानें बेर न लगी अधखिन ॥ 


ए देख्या बेठ वतन सें, हक सुख लिए हम इत । 
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सो इन देह इन जिसिऐं, लिए सुख हक निसबत ॥ ७२ 
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फेर फेर हक बाहेदत फेर फेर हक खिलवत । 
फेर फेर सुख निसबत के, फेर फेर ए लई न्यामत ॥ ७३ 
महासत कहें सोसमन को, सिट गई. दुनियां चाल । 
देखिए हक दिल अरस में, तो अबहीं बदले हाल ॥ ७४ 
॥ प्रकरण ॥| ३६ ॥ चौपाई ॥। १४४० ॥ 
सनध खंडनी जाहेरियोंकी'* 
लिख्या है कतेब सें, पाया न किन ढठोर । 
ना फिरस्तों ना नबियों, तो क्‍यों पावे कोई और ॥ १! 
लिख्या जो रसूल ने, तिन तो. कह्या अगस । 
तबक ' चोदे ख्वाब के, स्यारा रहा खसम ॥ २ 
खुद तो किन को ना सिलया, अब काजोी कजा चलाए । 
कहें जो चाहे खद को, हम सिलाबवें ताए॥ ३ 
पढ़े मुल्‍ललाँ आगे हुए, सो तो खाए गुसान । 


लोकों को बतावहीं, कहें हम पढ़े करान॥ ४ 


दुनी बदले दीन खोबहीं, चलें सो उलटी रीत । 


सुपने के सुख कारने, लोभें किए फजीत॥ ४५ 


राहु बतावें दुनी को, कहें ए नसबिएं कहेल । 
लिख्या और फुरमानसें,  ए खेलें और खेल॥ ६ 
ए जो भोहोरे खेल के, . धरें भेख विबाद । 


एक सानः दूजा धरें, कहें हमें होते सवाब॥ ७ 


ओ राजी एक भेषसें, ताए मार छुड़ावें दाब । 
ओ रोबे सिर पीटही, ए कहें हसें होत सवाब॥ ८ 


एक खाई ग्रहतें काढ़के, ले डारे दूजी खाड़। 


जबेह' करें जोराबरी, 'कहें हमें होत सवाब ॥ «॑ 


१. कर्म काण्डो'। २, जबरदस्ती माँधा रगडवाना (हत्या) । 
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४२४० 3३ तारत्तम बानी छें 
हिंए. खुए जलावहीं, ओर ए आए तिन गाड़ । 
सिल तिन को जारत करें, कहें हमें होत सवाब ॥ १० 


&/ 

ढ् 

५ मार डार पछाड़हीं, ओ रोए पोटे होवे ताब । 
हर इन बिध जातां बदलें, कहें हमें होत सवाब ॥ ११ 
६५ 





जेसे 


जसे मछ. गलागल, ना किनको मरजाद । 
यों खेंच लेबें आपमें, कहें हमें होत सबाब॥ १२ 
करें जुलम गरीब पर, कोई न काहूं फरियाद । 
कर सुंनत गोस्त खिलावहीं, कहें हमें होत सवाब ॥ १३ 
कोई जालिस जीव जनस का, खराकी गोस्त सराब । 
तिनको लेबें दीन सें, कहें हमें होत सवाब॥ १४ 
सिरो पाव दे गज चढ़ावहीं, ओ जाने हुआ खराब । 
ए बजाए बाजे कृदहीं, कहें हमें होत सवाब ॥ १५ 
काफर को सुस्लिस करें, मिने लेवें दीन हिसाब । 
सिर घड़ दाढ़ी रखें, कहें हसें होत सवाब ॥ १६ 
खाना खिलाबें आप सें, देखलावें मसीत मेहेराब । 
लेकर कलसा पढ़ावहीं, कहें हमें होत सवाब ॥ १७ 
चित दे एक चुनावहीं, हिंदू. जो आद के आद । 
सो जोरा करके ढहावहीं, कहें हमें होत सवाब॥ १८ 
हिंदू मसीताँ ढहावहीं, मुसलमसानसों बाद । 
दें सोभा इस्ट दीन को, कहें हमें होत सवाब॥ शेष 
सुध इस्ट ना दीन को, मोह साते उनमाद । 
ज्यों ज्यों बेर बढ़ावहीं, कहें हमें होत सवाब ॥ २० 
गरक हुए मोह ग्रुसानसें, जनस  गमावत बाद । 
या बिध खेंचें आप सें, कहें हसें होत सवाब ॥ २१ 
यों पढ़े राह बतावहीं, खेलें सिने ख्वाब । 
४ जाहेर जुलम होवही, कहें हमें होत सवाब॥ २२ 
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पर सवाब तिन को होवही, छोटा बड़ा सब जीव । 
एके , नजरों देखहीं, सब॒ का खावंद पीब ॥ 
जो दुख देवे किनको, सो नाहीं सुसलमान । 
नबिएूँ सुसलसान का, नाम धरथा मेहेरबाच ॥। 
कोई बुके ना इसलासकों, ना लगें नबी के बान ॥ 
ना सुध सलल्‍लोी ना बंदगी, कहें हम सुसलमान ॥ 
कोन दीत क्‍यों चलना, और क्यों रेहेनी फुरमान । 
क्यों अंतर  माहेँं बाहेर, कहें हम  सुसलसान ॥ 
ना सुध अऊजु निमाजकी, ना रोजे रमजान । 
ता तसबी' ना नाम की, कहें हम सुसलसान ॥ 
सुध नहीं दिल साफ की, ना कछू सबद पेहेचान । 
ना सुध छुल ना वतन, कहें हम सुसलमान ॥। 
में कोन आया किन ठोर से, कहा देखत हों जहान । 
कौन नबी भेज्या किने, कहें हम मुसलमान ॥ 
हक को कबूं ना याद करें, हुए नहीं गलतान । 
खुद कबूं ना सुपने, कहें हभ मुसलमान ॥। 
ए तो आग है जलतो, ताए लई सुख सान । 
देखाए भी अंधे न देखहीं, कहें हम सुसलसान ॥। 
बाहेर के देखावहीं, अंदर आँख सा कान । 
सो कहा सुने कहा देखसी, कहें हम घुसलमान ॥ 
बिध भी देखावें बाहेंर की, सुध नहीं बत्रध हान । 
ना पेहेचान जो रूह को, कहें हम सुसलसान ॥ 
गुन॒ ना देखें काहू को, अवबगुन लेवें सिरतान । 
आप पड़े बस इंद्रियों, कहें हम  सुसलमान ॥ 


१, माला । 
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जुलस करें के जालिम मंदी आँखें ग्रुमान । 


खून करते ना डरें, कहें हम सुसलसान ॥ ३५ 


नीएत ना नीकी कबहें, जनम दगाईं जान ॥ 
लिस दिन चाहें छल को, कहें हम सुसलमान ॥ 
मने उड़ाए तुल ज्यों, न पावें ठोर ठहेरान । 
सो सारे गफलतें फिरे, कहें हम  सुसलमान ॥ 
ले गरव खड़े होवहीं, जाने हम समेर समान । 
ना सुध भारी हलके, कहें हम  सुसलसान ॥। 
कहे अंग तो काम क्रोधके, गोस्त खान मद पान । 
हक हरास ले जानही, कहें हम मुसलमान ॥ 
सुपेत हुए स्‍स्थाही गई, स्थाही अंदर बढ़ती जान । 
काट गला लोह पोचहीं, कहें हम  सुसलसान ॥॥ 
दुख ना देखें और को, ऐसे हिरदे निपट पाषान । 
दुख देते ना सकुचे, कहें हम  सुसलसान 
ब्राह्मण कहें हम उत्तम, घुसलमान कहें हम पाक । 
दोऊ मुठी एक ठोर को, एक राख दूजी खाक ॥ 
कुफर न काढ़े आपको, ओर देखें सब कुफरान । 
अपना अवग्ुन ना देखहीं, कहें हम  सुसलमान ॥ 
ज्यों. सुपनेंमें. सनुआ, आप भाव सब ठोर । 
तरंग. जेसा आपमें, सोई देखे सिने और ॥ 


बदी ,न छोड़ें एक पल, डर न रखें सुभान । 
फेल करें चित चाहते, कहें हम सुसलमानत् ॥ 
ना प्रतीत जो और की, यों पढ़े काजी कुरान । 
राह .बताबें ओर को, कहें हम मुसलमान ॥ 


हिरदे फूटे ऐसे बेसुध,, एता भी न रहे याद। 


३९ 


3८ 


४०७० 


४१ 


४२ 


डरे 


ड४ 


४४, 


४डद्‌ 


खुद काजी आखर होएसी, तब देसी कहा जवाब ॥ ४७ 
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कलाम अल्ला काजी पढ़े, पर होत नहीं आकीन ॥ 


95: सनंध १ प्४३ 


केसा डर कौन आवही, तो हलका किया दीन ॥ ४८ 


तिनों तो सस्ता किया, जिनों नहीं भरोसा निदान । 
या बिध आपे अपना, हलका करे कुरान ॥ 
महामत केहेवे यों कर, ए पढ़े बड़े कुफर । 
बातुन नजर इन को नहीं, तो कजा की न हुई खबर ॥ 

॥ प्रकरण || ४० ॥ चौपाई ।। १५६० ॥। 

सनंध पत्री बड़ी लिखी है 

तुमको देऊं॑ सुख जागनी, साथजी मेरे सिरदार । 
भेख धरे जो बासना, छोटे बड़े नर नार॥॥ 
सुनियो भीम मकुंदजी, उद्धधा केसोी स्थास । 
हम पाती पढ़ी महंमदकी, सब पाई हकीकत धास ॥ 


अपने घरकी इसारतें, ओर न समझे कोए ॥ 
ओर कोई तो समभे, जो कोई दूसरा होए॥ 
वतन की बातें सचबे, पाई हमारी. हम । 
सोए रोसन करत हों, कहियो साथ को तुम ॥ 
किया बरनन श्री धास का, के बिध लिखे निसान । 
साथ को सुख उपजावने, ठोर ठोर किए बयान ॥ 


जमुना जरी किनार पर, के देहरियाँ तलाब । 
भांत भांत रंग. भलकत, यों के जवबेर जड़ाव ॥ 


नीर उजले खीर से, खुसबोए जिमी रेत सेत । 
पसू के बिध खेलहों, यों कागद निसानी देत ॥ 


सबुज॒ बन के रंग के, जवेर के भलकत । 


भय 


+ ० ५. के 
सेयां बरनन . इसारतें, के पंखी मिने घसमत॥ 
कहा में तारतम तुमको, घूल वचत जिन पर । 


द५ 


सो सारे इससे लिखें, निसान अपने घर ॥। 


है 
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ऊपर से तले आए के, सब बेठियाँ खेल देखन । 

भेली रूह भगवान की, हुकस हुआ सबत ॥ १० 

+ 


हुई रात सबन को, तिन फेरे खलमें मन । 
सोई रात सोई साएत, पर भूल गेयाँ वह दिन॥ ११ 
तीन तकरार कहे रात के, तिन तीनों के बयान । 
ब्रज रास और जागनी, ए के बिध लिखें निसान॥ १२ 


फ्रमान उसी साएत का, पिया भेज्या हम पर । 
सारी बिध सोई लिखी, जो कही बाई सुंदर॥ १३ 
धाम रास और ब्रज की, कहो सुंदरबाईएं जेह । 

ए तो कागद नेक देखिया, देत साख सब एह॥ १४ 
काल साथा जोग  माथा, तीसरी लोला जागन । 
सुृंदरबाईएं ना कहे, ए. आगम के वचन ॥ १४५ 
सुंदरबाईएं देखिया, दिलके दीदों माहें । 
ब्रज. रास और धाम की, पर जागनी की सुध नाहें॥ १६ 
और सुख के बिध के, के बिध किए प्यार । 
सुंदबाई के संगते, के ओरों पाए दीदार ॥ १७ 
अंतरगत आरोगते, तीन बेर पिआ आए । 
आप भी सेवे सिठाइयां, के हम को आन खिलाए॥ १८ 
बिध बिध के सुख और के, देत दाएम अनेक । 

पर लोला जागन को, कदी वचन न पाया एक ॥ १<& 
लरी सुंदरबाई. पोड्सों, इन आगसके कारत 
पर पाया नहीं पड़ उत्तर, एक आधा भी सुकतन ॥ २० 
इन पड़ उत्तर वास्ते, बाईजीएँ किए उपाए । 
विललख बविलख वचत लिखें, सो ले ले रूहें पोहोंचाए ॥ २१ 
यों उनह॒त्तर पातियां, लिखी धाम धनी. पर । 

तलब सेयां हम भी लिखी, पर नेक न दई खबर॥ २२ 
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जागनी को सुध सब लिखी, तुम लोजो हाथ चित आन॥ २३ ४ 
अवल  मसध और आखर, यासें तीनों की हकीकत * 2 
पर ए पावे)ं एक इमास, जित हुकम तुर सहासत ॥ २४ 
ज्यों आया मुर तारतम, श्री देवचंदजी के पास । 
सो बिध सब इनमें लिखी, ज्यों कर हुआ प्रकास॥ २५ ५4 
फुमसान ल्याए महंसद, सब लिखो हमारी बात । 22 
जरा एक ना घट बढ़, सब अंग निसांनी जात ॥ २६ 20 
श्री देवचंदजीसों जुध किया, कुलो दजाल जिन पर । 28 
ईसा दो जासें पेहेरसी, सो लिखी सारी खबर ॥ २७ हे 
श्री देवचंदजीसों हम मिले, सुझक अंग हुआ रोसन । व 
सों बातें सब इनसे लिखों, निसान नाम सोई दिन ॥ शद व 
बोहोत बातें के ओर हैं, सो केते लिखों निसान । 38 
साथ हम तुम मिलके, हंस हँस करसो बयान ॥ २ह॑ 
के विध को निसानियां, जिन बिध हुई जागन । 
हँसते हरखे जागसी, सुख देसी सब  सेयन ॥ ३० 
बाल लीला और किसोर, तीसरी बुढ़ापत ॥ ., ४2 
तीन अवस्था तीन ब्रह्मॉड, देखाएं मिने एक खिन ॥ ३१ ३ 
बाबा बूढा होए खेलावसी, दे मन चाह्या सुख सब । 
तोन अवस्था एक साएत में, देखाएं के हंससी अब ॥ ३२ 
तीन ठोर लीला करी, देखाएं तीनों. ब्रह्मांड । 02 
सो तीनों एक पलसें, देखाएं के उड़ावसी इंड॥ ३३ 5 
खेले. एके रात में, ब्रज रास जागन । रे 
बेर साएत भी ना हुई, यों होसी सब  सेयन ॥* ३४ हे 
बोच ब्रह्मांड ना जुग कोई, बरस मास ना दिन । 29 
खिनमें सब देखाएं के, दोए साखें करी जागन ॥ रे५ 
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£ दाना एक खस खस का, तासें देखाए चौदे भवन । 

सो दाना फेर होएसी, तुम  देखोगे सब जन 0॥ ३६ 
पट कर बड़ा देखाइया, चौोदे तबक . बनाए । 
तुम पर हांसोी. करके, देसी. पट उड़ाए ॥ ३७ 
ज्यों ज्यों होसी जागनी, त्यों त्यों उड़सी एह । 
देखोगे सब नजरों, पिआ हांसी करीं है जेह॥ रे८ 
पियाजीएँ के हांसी करी, सो लिखी सिने किताब । 
जब सेर्यां सब सिली, _ तब होसी बिना हिसाब ॥ रेझ॑ 
ओर भी कहूं सो सुनो, जाहेर सहंसद बात । 
आओर सबे उड़ाए के, एक रखी कदरकी रात ॥ ४० 
सब रोसनाई इनमें, सांची कहिएत हैं जेह । 
उतरी है पिया पास थें, रात तुर भरी है एह॥ ४१ 
वतन थे पीऊ प्यारियां, आइयां सबे. मिल । 
इसी रात के बीच सें, करने को सेल॥ ४२ 
पिया भेजे सलाएक,  रखोपे'. रूहों कारन । 
सो संग अंदर रेहेंहही, करत . सदा रोसन ॥ ४३ 
तबक चोदे इन में, जिसी और आसमान । 
रात बड़ी कदर की, कोई नाहीं इस ससाव ॥ ४४ 
फिरत चिरागें इत सें, एक चांद दूजा सुर । 
ए तो सोर सेहेरन का, नहीं रोसन बतनी नूर॥ ४५ 
67 रसलें ए जाहहेर कहया, दिल रोसन पिया वतन । 
2 ओर अंधेर सब दजाल, जो गोबिंद भेडा फितन ॥ ४६ 
नींद को .रात कदर कही, दुनी ढंढ़े खेल सें रात ॥ 
कहे जो आज्ज माजूज, ए तिन में |गोते खात॥ ४७ 
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5! प॒ कुलीअ ३ ड्प नकल का 
आदम रूप का, बेर बिखे लानती दजाल । हु 
0: बे नत 6 
हे कुफर कली बराट, अनेक ज टी | 
60 सुदरबादएँ पसरथा, सब सचर खलत । 70 
सो याको चर पा 
हि कलजुग दजाल ;ए गोविंद भेडा सम 
ए जो नीद का हि हा सकल ॥ ५ 
ह आइयां खेल देखने , सब खेलें बीच अंधे स 
जग क्िय हु » ताएं रखें कि । रे बे 
। सेयां तिनसों च लिया दिल फें 
ए भी कहें नस जो फ्र।॥। 
कहें ओ ना आगे छू पे 
९ लई. लड़ाई कम का र्सः कछुए नॉहें । 
ना रसी ना बे तिनसों, जा हेयां तिन माँहें॥ ५२ 
जुदी जातें जी कल ३ शेर हे गा हओ अल 
खद॒ ख खसभस के सत कर ।॥॥ 8. 
बढ खास, की गले , एक नारी दूजे मई 
पिया खज़ान छ के, खेलमें | (8,८..0...5 न नर ॥ १9 
६7 अब । खरच के, आए बं (बेठियां सत कर ३ 
छा सो करे मेहेमां हक ड बंध से लेयां ॥ ५५ 
के सांनियाँ लेया छड 
ढः भोजन मेवे । बस्तर भखन छुडाएं । 
6 सेवक मिठाइयां [खन पेहैराए॥ 35 
0 लग तकिए भद 5 
यासें. के बि दुनियां, करसी . ब सेज जबेर । ५ 
बी आधे ध॒ हांसियां, पियाजी ब्याह. सुंदर ॥ ५७ ६ 
बे ने! खेले किए. के लिखी चित हया के 
ही , हँससी ए। 
न कक बिध हैँ 9 सो भी के लाए  # ० 
लीला जागनी द्र्न लिखे. सब 
याही. लीला » पर भली गाई सह रे 0 
गरजसी  बेराट सब कोई, गावत सहंसमद ॥ ५८ २६ 
200 लक कर करी क' हे मं हुएं गुभ अगस । 
"5 र सेयां हम 
'किरेंकैरकशीलकीड अल्कक्षाआालाक्क्मा ॥ ६० 
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डक्रकर 


बेराट सारा गाएती, नर नारी चित ल्‍ल्याए । 
प्र गावना सुन सहंसद का, रेहेती सब अचंभाए ॥ 
महंमर बातें बोहोत हैं, सो केती लिखूं तुम । 
ए बातें तब ' होएसी, जब मिलसी हम तुम ॥ 
महंमर कहे में हुकम, सब रुहे सुर महिं। 
में चल्या अरस म्याराज को, पर पोहोंच सक्‍या नाहें॥ 
में ल्याया धवीअ की, इसारतें जिन खातर । 
सो ताला अजू खलया नहीं, तो में पोहोंचों क्‍यों कर ॥ 
ताला द्वा कजाए का, आए खोलसी जब ॥ 
क्यामत रोसन करके, सिल भेले चलसी सब ॥ 
बाईजीएंँ. घर चलते, जाहेर कहे. वचन । 
आड़ी खड़ी इच्रावती, है इन के हाथ जागन॥। 
जुदी हम से भगवान को, रूह फिरी एक सोए । 
जब फिरे सुनसी हम को, तब घरों आवसी रोए॥ 
ए जो भिस्त हमों करो, फेर एही भानसी दुख ॥ 
बुध. असराफील पोहोंचही, तब ताए भी देसी सुख ॥ 
“रूहअलला ईसा ससी, नुर नाम तारतम । 
मल बुध असराफील, ए हमारी सिने हम ॥। 
काजी कजा ऐसी करी, रहो ना किसीकी हाम । 
हुआ मसहंसरद खिताब मेहेदी,  सिल्या सिने इसास ॥ 
अजबराईल पिया हुकसें, रूहों करत रखोपा आए । 
सोई सुरत -है अपनी, पिया हुकसें लेत सिलाए॥ 
जुदे जुदे नासें गावहीं, जुदे जुदे भेख अनेक । 
जिन कोई भगड़ो आप सें, धनी सबोंका एक ॥ 
अब ,सुनो प्यारे साथजी, पिया प्रगट होत सबन । 
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सारों . को सुख देअ के, उड़ावत एह सुपत्॥ ७३ 
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बवेंराट चौदे._ तबक, करके. नुर नजर । 
काएमन दिए सुख. सतत बंछे, ब्रह्मांड सचराचर ॥ ७४ 
॥ प्रकरण ॥ ४१ || चोपाई ॥ १६६४ ।। 
सनध पत्री छोटी लिखी है 





प्रीतता मेरे प्रानः के, आते के आधार । 

ए दिल भीतर देखियो, है अति बडो विस्तार॥ १५ 

सेयां सुत दौड़ियो, सई मेरी नाहीं बिलम! कछ अब । 

ऐसी खबर दई समहंसर्दे, सेयां सुन दोड़ियो सब॥ २ 

कागद चोदे तबक के, में देखी हकीकत । 

सब गारवें लीला जागनी, पर बडो महंसद की मत॥ ३ 

महंमद पाती के बचन, सुनियी सीस “सकुंद । 

आगम था पट बीच में, सो काढ्या पट निकंदी ॥ ४ 

आगस  तिगस सब लिख्या, हुआ है होसी जेह । 

ए बानी तो बोहोत है, पर नेक कहूं तुमें एह॥ ५ 

ए खेल है जो नींद का, तासें आधी दई उडाए । 

बाकी उडाए देत हों, तुम साथ को लोजों बुलाए॥ ६ 

“तारीख तीन ब्रह्मांड को, केहेती हों कर हेत । 

8 नोद एक आधो दूसरी, तोसरी सें सावचेत॥ ७ 
बरस पांच हजार पर, सात से सेंतालीस । 

८ होसी नेहेचल तुर नजरों, जित दिन हजार बरोस॥ ८ 
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प्र खा 





यामें नव से छेहंतर जब हुए, तब हुआ नह तोफान । 
जल ऊपर तले से उमड़या, हो गया एक जिसोी आसभान ॥ हक 


ः 

छः 

6 पार हुई तहां से रूहें, ओर सब हुए गरक । 

ह फेर तीसरा ए पेदा हुआ, यों देत साहेदी हक ॥ १० 
५ 
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आद आदम के छपन से, बोलते जब  संतीस । 
तबहीं . दस सदी पर, होसी नबे बरीस ॥ 
सहंसद हुआ मेहेदी,  सेएद. केहेलाया सही । 
खिताब दिया जब खससें, तब भेली इसाम भई ॥ 
रूहू अलला ईसा रोसन, असराफील अकल । 
सूरत साफ जबराईल, आए मेहेदीसें मिले सकल ॥ 
हुआ हिदुओंसे जाहेर, हिंद से पाक! सरद । 
इसक राह. चलावसी, चालीस बरस लों हद ॥ 
काबिल हिंद के बीचसें, होसी इमाम रोसन । 
ए लोजो प्रगट इसारतें, दोए रूहों का मिलन ॥ 
कोई दूजा मरद न कहावही, एक मेहेदी पाक पुरन । 
खेलली रास मिल जागनी,_ “छत्तीस हजार सेयन ॥ 
असल जुथ रूहें चालीस, तिनसें बारे हजार । 
बारे भेलियांँ रास में, इत चोबोस सहस्न कुमार ॥ 
“दस बरस लों खेलहीं, होसी विनोद के हांस । 
सब॒ के मनोरथ प्रने, करसी बड़ो बिलास ॥ 
सत  बेराट से पसरथया, काढ़या कुली जालिस । 
चोदे तबक सचराचर, नूर इसक हमारा हम ॥ 
एक जरा जुलम न रेहेवही, सुबुध सबों सें धरम । 
बरत्यो सुख संसार सें, विकार काटे सब करस ॥ 
जब पुरन सदी अग्यारहीं, तब जागनी रास तसास । 
मन चाह्या सुख दे सबों, हंसते उठे घर धाम॥ 
पीछे सदी अग्यारहीं के, जब होसी तीस बरस । 
बनी आदस पस्‌ पंखी, नर इसक पिलाया रस ॥ 


१, पवित्र आदसी | २. आादम के वंशज | 
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रोसनाई मतूर बुध को, रही न किसीकी हाम । 


बारहीं सदी संपुरन, ब्रह्मोड ने पायो इनाम ॥ २३ 
अक्ष३ के दोए चससें, नहासी नर नजर । 
बीसा सो बरसों काएम, होसी बेराट सचराचर ॥ 
ए तलबे तुम वास्ते, में नेक देखी किताब । 
ए दिन दिलसें आन के, तुम साथ पमिलाओ सिताब ॥ २५ 
बेरीजअ! करी बराटद की, ए पढ़ियो चित दे। 

खेलाए रास जागनी, भलकाओ तुर ए॥ २६ 
मेहेदी हरदा. कर दई, घर इमास बताई राह । 

पोहोंचे अरस स्यथाराज को, हंस सिलियां रूहें ख़दाएं॥ २७ 
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॥ प्रकरण ॥| ४२ ॥ चौपाई ॥ १६४१ ॥। 


प्रकरण तथा चोपाइयों का प्रा संकलत--प्रकरण २१४, चोपाई ६३६० 
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लिजनाम श्री कृष्णजो, अनादि अक्षरातीत । 
सोतो अब जाहेर भए, सबबिध वतन सहित ॥ 


## किरंतन'' # 
राग काफी 

आवोजी वाला सहारे! घेर, आवोजी वाला । 
एकलडी'. परदेसर्सा घुने, सुकीने का चाल्या ॥ १ 
मूने हुती नोदरडोी, तसे सुती खसुको का राते । 
जागी जोऊ तां पीउजी न पासे, पछे तो थासे प्रभाते॥ २ 
कलकलीने.. कहूँ छ॑ तमनें, आवजो आणी ख्यणे । 
सहारा समनना सनोरथ पुरजो, इसच्द्रावती लागे चरणें॥ ३ 

॥ प्रकरण ॥| १ ॥ चौपाई ॥। ३ ॥। 

राग सारू 

पेहेले आप पेहेचानो रे साधो, पेहेले आप पेहेचानों । 
विना आप चोन्‍्हें पार ब्रह्मको, कोन कहे में जान्यो ॥ १ 
पीछे ढंढ़ो. घर आपनों, कोन ठोर ठेहेरानो । 
जब लग घर पावें नहीं अपनों, सो भटकत फिरत भरमानों ॥ २ 
पांच तत्व मिल मोहोल* रघच्यो है, सो अंन्रीख* क्‍यों अटकानो । 
याके आस पास अटकाब” नहीं, तुम जागके संसे भानो॥ ३ 
नीद उड़ाए जब चीन्होंगे आपको, तब जानोंगे मोहोल यों रचानो । 
तब आपे घर पाओगे अपनों, देखोगे अलख लखानो' ॥ ४ 
बोले चाले पर कोई न पेहचाने, परखत नहीं परखानों । 
महामत कहें माहें पार खोजोगे, तब जाए आप ओलखानो*॥ ४५ 

(| प्रकरण ।। २॥ चोपाई ॥। ८ ॥ 
१. मेरे । २. श्रकेली | ३. नोंद । ४. कलपती )। ५. (महल) ब्रह्मांड । ६ अ्रंतरिक्ष | 


७, रोक | ८: देखा गया। ६. पहचान | १०. कोत॑न । 


दिरेकल की करेंकरे लेकर कीलीश लक कलर किलर लक 0 करके करके केक कग के ॥ 
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56 बिदसे! सिंध समाया रे साधो, बिदसें सिंध समाया ।॥ 5 


त्रियुलत सहूप खोजत भए बिसमए, रे पर अलख न जाए लखाया 0! 
वेद अगस कहि. उलठे पोछे, नेत नेत कर गाया । 
खबर न परी बिद उपज्या कहाँ थें, ताथ्थें नाम निगम धराया ॥ २ 
असत मंडलमें सब कोई भल्या, पर अखंड किने न बताया । 
नीदका खेल खेलत सब नीदमें, जागके किने न देखाया॥ ३ 
सुपन की सूस्ट बेराट सुपतका, झूठे साँच ढेपाया । 
असत आपे सो क्‍यों सत को पेखे,” इन पर पेड* न पाया ॥ ४ 
खोजी खोजे बाहेर भीतर, ओ अंतर बेठा आप । 
सत सुपने को पारथें पेले, पर सुपना न देखे साख्यात॥ ४५ 
भरमकी बाजी रची बिस्तारों, भरससों भरम भरमाना । 
साथ सोई तुम खोजो रे साधो, जिनका पार पयाना*'॥ ६ 
मृुगजलसों जो त्रिखा” भाजे, तो ग्रर बिना जीव पार पावे । 
अनेक उपाए करे जो कोई, तो बिदका बिदमें समावे ॥ ७ 
देत देखाई बाहेर भीतर, ना भीतर बाहेर भी नाहीं । 
गुरु प्रसादे' अंतर पेर्या, सो सोभा बरनी न जाई॥ ८ 
सतगुरु सोई मिले जब सांचा, तब सिंध बिद परचावे६ । 
प्रगट प्रकास करे पार ब्रह्मसों, तब बिद अनेक उड़ावे॥ ऊ॑॑ 
महामत कहे बिद बेठेही उड़या, पाया सागर सुख सिंध । 
अक्षरातीत अखंड घर पाया, ए निध पु्रव सनमंध ॥ १० 

॥ प्रकरण ॥। ३॥ चोपाई ॥| १८ ॥| 

राग केदारों 
साधो भाई चीन्‍्हों सबद कोई चीन्‍्हों 

ऐसो उत्तम आकार तोकों दीन्‍्हों, जिन प्रगट प्रकास जो कोन्हों ॥ १ 
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सानखे! देह अखंड फल पाइए, सो क्‍यों पाएके वृर्थां गमाइए । 
ए तो अधखिनको अवसर, सो गमावत सांभ नीदर' ॥ 
सबदा कहे प्रगट प्रवान, सबदा सतग़ुरूसों करावे पेहेचान । 
सतग्रुर सोई जो अलख लखावे, अलख लखे बिन आग नजावे ॥ 
सास्त्र ले चले सतगुरू सोई, बानी सकलको एक अरथ होई । 
सब स्यानोंकी एक सत पाई, पर अजान देखें रे जुदाई ॥ 
सास्त्रोंसें सबे सुध पाइए, पर सतगुरू बिना क्‍यों लखाइए । 
सब सास्त्र सबद सीधा कहे, पर ज्यों सेर' तिनके आडे रहे ॥ 
सो तिनका सिटटे सतगुरूके संग, तब पार ब्रह्म प्रकासे अखंड । 
सतगुरूजीके चरन पसाए,” सबदों बड़ी मत समभाए॥ 
तेब खोज सबदको लीजे तत्व, तोल देखिए बड़ी केही मत । 
जासों पाइए प्राणको आधार, सो क्यों सोए गमावेरे गमार ॥ 
यासें बड़ोमतको लीजे सार, सतगुरू याही देखाबें पार । 
इतहीं बेकुंठ इतहीं सन, इतहीं प्रगट पुरत पारब्रह्म ॥ 
ए बानी गरजत मांझ संसार, खोजी खोज मिटावे अंधार । 
मृढ़गनती न जाने विचार, महामत कहें पुकार पुकार ॥ 

॥ प्रकरण || ४ ॥| चोपाई ॥ २७ | 

राम गोरी 
साधो हम देख्या बड़ा तमासा 

विस्व॒ देख भया में विसमय, देख देख आवत मोहे हांसा ॥ 
मेरी मेरी करते दुनी जात है, बोभ ब्रह्मांड सिर लेवे । 
पाउ पलक का नहीं भरोसा, तो भी सिर सरजनको* न देवे ॥ 
सिर ले कास करें साथा को, निर्सक पछाड़ आप अंग । 
न करे भजत दोस देवे साँई को, कहे दया बिना न होंवे साध संग ॥ 


"१० मनुष्य की । २. नींद | ३. पर्वत | ४. प्रताप । ५. सिरजन हार (परमात्मा) | 
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बंधित बंध आपको आपे, ते समझे साथा को सरस । 
अपनों कियो न देखें अंधे, पीछे रोबें दोस दे दे करम* ॥ 
समभे साथ कहावें दुनी में, बाहेर देखाबें आनंद । 
भीतर आग जले भरम की, कोई छूट न सके या फंद ॥॥ 
परत नहीं पेहेच्ान पिंड की, सुध न अपनों घर । 
मुखर्थ कहें मोहे संसे' सिटया, में देखे साथ केते या पर ॥ 
साध सुने में देखे केते, आगम कर कर गादें । 
नेहेचेर जाए करें “निराकार, या ठोर चित ठेहेराबें ॥ 
जो ना कछ गाम नाम ना ठाम, सो सत साई निराकार । 
भरस को पिंड असत जो आपे, सो आप होत आकार ॥ 
जिन मंडल ए साड़* संडप, थोभ ने थ्रंभ न बंध । 
वाको नाहीं कहत क्‍यों साधो, ए रच्यो कित कोन सनंध” ॥ 
जिन साएर” खनाए पहाड़ चुनाए, रबि ससि नखत्र फिराए । 
फिरत अहिनिस रंग रुत फिरतो, ऐसे अनेक बेराट बनाए॥ 
जिन खिनसमें तत्व पाँच समारे, नास करे खिन मसांहि। 
ए कहाँ से उपाए* कहाँ ले समाए, ए बिचारत क्यों नांहि ॥ 
सतगुरु साधो वाको कहिए, जो अगमको देवे गस । 
हद बेहद सबे समझावे, भाने 'सतको भरस॥। 
सहामत कहे गुर सोई कीजे, जो अलख को देवे लख । 
इस उलटीसे उलटाएके, पिया प्रेसें करे सनसुख ॥ 

॥ प्रकरण ॥| ५॥ चौपाई ।। ४० ॥। 

राग केदारो 


सुतो रे सतके बनजारे,/” एक बात कहूँ समझाई । 
या फंद बाजी रची मायाकी, तासें सब कोई रहा उरभाई ॥ 


८ संसुद्र | €. उत्पन्न किए । १०. व्यापारी | 
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आंटी आन के फांसी लगाई, वे भी उलटीएं दई उलटाई । 
बंधपर बंध दिए बिध विधके, सो खोली किनहूं न जाई ॥ 
चोदे भवन लग एहो अंधेरोी, भूठको खेल भुठाई । 
प्रट/ चास व्यास पुकारे, सुकदेव साख पुराई॥ ३ 
लोक लाज मरजादा छोड़ी, तब ग्यान पदवी पाई । 
एक आग ज्यों छोटी बुभाई, त्यों दुजी सोटी लगाई॥ ४ 
कोट सेवक करो. नाम निकालो, इस्ट चलाओ बड़ाई । 
सेवा कराओ सतग्रुरु केहेिलाओ, पर अलख न देवे लखाई॥ ५ 
अब छोड़ो रे मान ग्रुभमान ग्यान को, एहो खाड़ बड़ी भाई । 
एक डारो त्थों दूजी भी डारो, जलाए देओ चतुराई॥ ६ 
सासत्र पुरान भेष पंथ खोजो, इन पेड़ोंमें' पाइएत नाहीं । 
सतगुरु न्‍्यारा रहत सकल थें, कोई एक कुलोमें कहो ॥ ७ 
सत चाहो सो सबदा चोनन्‍्हों, ओ आप न देवे देखाई । 
जिन पाया तिन मांहें समाया, राखत जोर छिपाई॥ ८ 
सुध सबे पाइए सबदों से, जो होवे घूल सगाई । 
खिन एक बिलसरे न कोजे तब तो, लीजे जीव जगाई॥ छह 
पर मसतुआं दिए बिन हाथ न आचबे, सतकी बड़ी ठकुराई । 
और उपाए याको कोई नाहीं, जिन देवे आप बड़ाई॥ १० 
महामत कहे सावचेत होइयो, सिलल्‍्या है अंकूरों आई । 
भूठी छूटे साँची पाइए, सतग्रुरु लीजे रिक्राई॥ ११ 

॥ प्रकरण।। ६॥ चौपाई ॥ ५१॥ 


श्र 
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राग गोरी 


भाई रे बेहद के बनतजारे, तुम देखो रे सनुऐका खेल । 
ए सब श्राग विना दीया जले, याको रई न बाती तेल॥ १ 





१, गांठ । २. पंथों में। ३. देर | ४. मन | 


22002: 00072 20020. 002: 


22 


“680 00686 000 006 09/66/6806 /00/ 64026 06764: 06904: 04: 8 
चारो तरफों चोदे लोकों, बेकुंठ. लग पाताल । 


हवकिलिितिलीलिलकलि मेक 


# मं 
५2:24 


॥8॥96॥% 8 


#+ | 
[28 


[4 


) 


हि 


कक का 


च््क 


रु ५] />, किक 
004060600600॥6 





प्र्द 3 तारत्तम बानी हू 


फल पात फल नहीं या दरखत को, काष्ट त्वचा घूल न डाल ॥। 
देत देखाई तत्व. पाँचो, सिल रचियो. ब्रह्मांड । 
जिनसे उपजे सो कछुए नाहीं, आप न पोते” पिड॥ 
नहीं पिड पोते हाथ पांउं भी नाहीं, नाटक नाच देखावे । 
मुख न जुर्बा कछ नहीं याको, और बानी विविध पेरे गावे ॥ 
आतमस नारायन नाचत बुध ब्रह्मा, निस दिन फिरे नारद सन । 
बेराट नटवा नाचत विध विधसों, नचवत ब्यास करम ॥। 
ए मनुएकी बाजी बाजोमें मनुआ, जुदे जुदे खेल खेलावे । 
बरना बरन खेलत सब ऐसे, नए नए स्वॉँग बनावे॥ 
पारब्रह्म तो, पुरन एक है, ए तो अनेक परमेस्वर कहावें । 
अनेक पंथ सबद सब जुदे जुदे, ओर सब कोई सास्त्र बोलावे ॥ 
रबदगे करे ओऔरन को निदे, आपको आप बढ़ावे । 
गान कथें ग्रुन गाएं आपके, होहोकार सचावें ॥ 
दुबिधां दिलसें अवगुत ढंढ़े, ग्रुन॒ चितसों न लगावें । 
भले फिरें भरमसें भटकें, अंगसें आग धखावें ॥ 
केते आप कहावें परमेस्वर, केते करत हैं पूजा । 
साध सेवक होए आगे बेंठे, कहें या बिन नहीं कोई दूजा ॥ 
सासत्र सबदको अरथ न सूझे, सत लिए चलत अहंकार । 
आप न चोन्‍्हें घर न सुझे, यों खेलत मांभ अंधार ॥ 
बाजी एक देखाऊं दूजी, जो खलत हैं उजियारे* । 
भेष बतायके नात्त सनसुख, एक ठाठ लिए चारे॥ 
आतम विस्नु नाचत बुध सनतजी, गोकुल ग्रहों सित्र मन । 
करम सुकदेव नाचत नचवत, गावत प्रगट बचन ॥ 


२न्‍ततसासम३४००4सथ> 0-१ ९०४4 ंभह+५;३भ नाक तता4३क 5 पके ते ४१०७५७७ ५०७७ अ4%३५/४७१०४७ ५०४४७ ७+ ;क+तफा सेन--१८-कलकाम कक 3 पामम 


१, चमड़ी (छाल)। २. अपना | ३. तकरार | ४. संशय | ५, ज्ञानवान । 


श्र 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


अ्रकाककाआाआआाआ5 काका आाकााकाआाकाआका आआाकाइ। 





५2 


22/2 


#: किरतन # प््प्य 


ए सब खेल करत है मनुआ, भाँत भाँत रिफ्रावे । 
ब्रह्मनासना कोई पारथें पेखे, सो भी हदृष्ट मुरछावे' ॥ 
इस सनुएको कोई न पेहेचाने, जो तुम सकल मिलो संसार । 
सब कोई देखे यामें मनुआ, या मनुआसें सब विस्तार ॥ 
बोहोत पुकार करू किस खातर, ए सब सुपन सरूप । 
बेहद' बनजर का होएगा साथी, सो एक लवें* होसी हुक टूक ॥ 
महामत ए सनमंधें पाइए, ऐसा अखंड सुख अपार । 
गुरु प्रसाद नाटक पेरुया, पाया सन सलका प्रकार ॥ 


| प्रकरण ॥ ७ ॥ चौपाई || ६८ ।। 
राग सारू 


हो मेरी वासना, तुम चलो अगसके पार । 


अगस पार अपार पार, तहां है तेरा करार" । 
तूं. देख निज दरबार अपनों, सुरत” एही सभार॥ 
तूं कहा देखे इन खेलसें, ए तो पड़चो सब प्रतिबिब' 
प्रपंच पांचों. तत्व. मिल, खेलत  सुरतके संग॥। 
यासें गुनी ग्यानी सुनी सहंत, अगरसन कर कर गावें । 
सुनें सीखें पढ़े पंडित, पार कोई ले पावें ॥ 
तूं देख “दरसन*" पंथ पेंडे, करें किव/! सिध साथ । 
चढ़ी चोदे सुंन समावें, तहां आड़ी अगम अगाधघ ॥ 
ए भरमस बाजी रची रासत, बहु विधें संसार ॥ 
ए जो नेन देखे श्रवत सुने, सब मूल विना विस्तार ॥ 


हे. 


बवेराट सब में देखिया, वबेकुंठ विस्तु सेषसाई! * । 
सुंनर्थें जेसे जल बतासा,र२ सो सुन साक समाई॥। 
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#५० 3: तारत्तम बानी छू 
तू. देव नाटक निमखको,', अब करे कहा विचार । 
पाउ पलसें उलंघ ले, ब्रह्मांड सुंन निराकार ॥। 
तेरे बीच बाद घाट न तत्व कोई, तुं करे पांउं बिना पंथ । 
“निरंजनके परे न्यारा, तहां हमारा कंथ  ॥ 
अब पार सुख क्यों प्रकासए, ए है अपनों बिलास । 
महामत सनसार सिट गई, सब सुपत्त केरी आस॥ 
॥ प्रकरण ॥ ८ ॥ चौपाई ॥| ७७ ॥। 
राग विलावल 
हो भाई मेरे वस्‍तवर्" कहिए वाको, निरसल जाकी आतम ॥ 
नीच करमके निकट ना जावे, जाए पेहेचान भई पारबरह्म ॥ 
इसक लगाए पिआसों पुरा, खेले अबला* होए अहिनिस । 
ओ अंधे अग्यानी भरमसें भले, पर या ठोर प्रेमको रस ॥ 
जब आतम हृष्टि जुड़ी पर आतम, तब भयो आतस निवेद्ी । 
या विध लोक लखे नहीं कोई, कोई भागवबंती जाने ए भेद ॥ 
जब बेस्नव अंग किएरी अप्रस,” ओर केसी अप्रसाई । 
परस" भयो जाको पुरुषोत्तमसों, सो बाहेर न देवे देखाई ॥ 
अहिनिस आवेस हुअडा अंग में, जेसे मद चढ़चों महासत । 
वाको आसा और न उपजे त्रिस्ना,: वह एकेसों एक चित ॥ 
उतपंन प्रेस पारब्रह्म संग, वाकों सुपन हो गयो संसार । 
प्रेस बिता सुख पारको नाहीं, जो तुम अनेक करो आचार ॥ 
साँचारी साहेब साँचसों पाइए, साँचको' साँच है प्यारा । 
या बेस्तनवकी गत देखो रे बेस्सवो, महासत इनसे भी नन्‍्यारा॥ 


| प्रकरण ॥| & ॥। चौपाई ।। ८४ ।। 
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राग बिलावल 

कहा भयो जो खुखर्थें कह्यो, जब लग चोट न निकसी फूट । 
प्रेम बान तो ऐसे लगत हैं, अंग होत हैं दृक हुक॥ १२ 
मुखके सबद में बोहोत सुने, इन भी कोई दिन किया पुकार । 
पर घायल भई सो तो कोईक कुलीसें, सो रहत भवसागर पार ॥ २ 
वाको आग खाग'* बाघ नागर न डरावे, गुत्त अंग इंद्रीसे होत रहित । 
डर सकल सांमी इनसे डरपत,* या विध पाइए प्रम परतीत॥ ३ 
लगी वाली ओर कछ न देखे, पिड ब्रह्मांड वाके हैरी नाहीं । 
ओ खेलत प्रेमे पार पिआसों, देखनको तन सागर माहीं॥ ४ 
जो कोई ऐसे मगन होए खेले प्रममें, तो या विध हमको हैरी सेहेल* ॥ 
पर पीवला प्रेम ओर सगन न होना, ए सुख ओरों है सुस्किल ॥ ५ 
ए जिन कारन किया है कारज, सो ढंंढ़ों सेयां जो पिआने कही । 
ना तो अबहीं मगन होए खेलों प्रेममें, तब तो देखन कहन सुनन तें रही ॥ ६ 
देखन को हम आएरी दुनियाँ, हमहीं कारन कियो ए संच । 
पार हमारे नन्‍्यारा नहीं, हम पारसें बेठे देखें प्रपंच ॥ ७ 
जिन बाँधे हैं भवत्त चोदे, सो नार* हमसे रहत है न्यारी । 
दुखमें बंठी सुख लेवे महामती, पारके पार पिआकी प्यारी॥ ७ 


७५०८ ५९) 


॥ प्रकरण ।। १० ।। चौपाई ॥ &२ | 
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राग केदारो 


2 का. 
५22 


सुनो भाई संतो कहूँ रे महंतो, तुम अखंड मंडल जान पाया । 
बेस्नव बानी पुछो गुरु ग्यानी, ऐसा अंधेर धंधा क्‍यों ल्याया ॥ १ 
जिन गोकुलकों तुम अखंड कहत हो, सो तुमारो हस्टें न आया । 
“सुकजीके वचनसें प्रगट लिख्या है, पर तुमको किने न बताया ॥ २ 
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जाको तुम सतगरुरू कर सेवो, ताको इतनी पुछो खबर । 
ए संसार छोड़ चलेंगे आपन, तब कहां है अपनों घर॥ ३ 
सबदकी बस्त सोतो सहाप्रले लीनी, और ठौर बताओ मोही । 
जाकोी सुध न आप और घरको, क्‍यों पार पावेगा सोई॥ ४ 
कोई आप बड़ाई अपने सुखर्थे, करो सो लाख हजार । 
परसेस्वर होए आप पुजाओ, पर पाओ नहीं भव पार॥ ४५ 
कोई सुध ए पावे याकी, ऐसी माया सपरानी* । 
आपे प्रभु आपे सेवक, मांझि मा उरभानी'॥ ६ 
बाहेर भेख देख भ्ुलाने, तुम भीतर खोज न कींनी । 
भागवत वचन वल्लभी टीका, तुम याकोी सुध न लींनी॥ ७ 
ए तो हाथमें वस्त कहूँ दूर न देखाऊं, तुम देखो खोज विचारी । 
सांच. भूठको प्रगट पारखों, कोई निकसों इन अंधारी॥ ८ 
भवसागर और भागवत, याकी कुंजी एक समारी । 
ए दोऊ ताले दोऊ दरवाजे, कोई खोल. न सके संसारी ॥॥। < 
ए संसार बड़ा है कोहेड़ा, और कोहेड़ा भागवत । 
ए दोऊ एक कुंजीसे खोल, जो कोई देखूं आगे संत ॥ १० 
जो कोई खपरे करे या निधकी, सो नांखे आप निधात । 
महामत कहें ताए अखंड सुख दोजे, टालिए ससारी ताप॥ ११ 
॥ प्रकरण ।।११ चौपाई ।॥। १०३ || 
राग नट 


रेहूँ नाहीं रेहूँ नाहीं सिध साध संत री भगत, ना हूँ बेस्‍्नव अप्रस आचार । 
जात कुटम कुल ऊंच ना नीचसें, ना हूँ बरन अठार॥ १ 
रे हैँ नाहीं न्रत दया संका न अग्रिन कुंड, ना हूँ जीव जगन'* । 

तंत्र नः मंत्र भेष न पंथ, ना हैं तोरथ तरपन॥ २ 
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का रत भर, 


रे हैँ नाहीं करामात सत अगस निगस, धरस ते करम उनसान । 
सुप्न सुखोपत* जाग्रत न तुरिया, तप न जप न ध्यान ॥ 
रे हूँ नाहीं अंग इंद्री ग्यान ब्रह्मचारी, ब्रह्मांडन लगत वचन । 
रूप रंग रस धातमें नाहीं, ग्रुन पक्ष" दिवस ना रेच ॥। 
रे हैँ नाहीं सबद सोहं" जो तत्व पांचसें, ना घट चक्र सिर पवन । 
त्रिकुटी त्रिबेनी तीनोंहीं कालसें, ना अनहद अजपा आसन ॥ 
रे हूँ नाहीं 'नवधा में मुक्तिसें भी नाहीं, ना हैँ आबवा गन । 
वेद कतेब हिसाब सें नाहीं, ना मांहें बाहेर ना सुंन ॥ 
रे हूँ नाहीं न्यारा जहां हूँ तहां नजीकसें, ना हैँ उनसुनी”" आकार । 
ना हूँ दृष्टं किन सुनियारी सुष्टें, ना हूँ निराकार ॥ 
तुम सांचे सिध साध भगवत तुसको बेस्नवो, सांच सकल संसार । 
मनत * सहामत तुम अमर होउ याही सें, में ना कछ यामें निरधार ॥ 
॥ प्रकरण ॥ १४ ।। चौपाई ॥ १११ ॥। 
राग गोरी 
वचन विचारों रे मोठडो, बललभाचारज बानी । 
अरथ लिए बिता ए अंधेरी, ,करत सबों कौ फानी ४ 
बानीं गांऊं श्री 'बल्लभाचारज, ज्यों वसनवकों सुख होए । 
सत वचन तो बोहोत न कहूँ, जांनों दुख पावे दुष्ट कोए ॥ 
ए बानीको ठेढ़ा कहावो, ए कोन तुमारा धरम । 


बेस्नव कहाएके उलटे चलिए, ए नहीं तिनके करम ॥ 
देखीते- बेस्नव अति सुंदर, नीके बनावत भेख । 
साला तिलक धोए धोती पेहेरें, एक दूजे के देख ॥ 
कोन तुम ओर कहां तें आए, ओर कहाँ है तुमारा घर । 
ए कौन भोम कहाँ श्री कुस्नजोी, पाओगे कौन तर*? ॥ 


१, सोना | २. ब्रह्मचयं । ३. अंधेरा उजाला पक्ष | ४. वही मैं हैँ । ५. शरीर के अन्दर ध्यान 
के केन्द्र | ६. नौ प्रकार की भक्ति | ७, नाक की नोक पर ध्यान | ८. कहत | €. देखने में । 


१०, तरह । 
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जो बेसनव वस करे नव अंग, सो बेस्नव क्‍यों न जगाओ ॥। 
तुम पांचके बंधे पांच देखत हो, पांचके चोदे भवन । 
ए पांचों प्रले हो जासी, पीछे कब ढूंढोगे बतन ॥ 
ए बानी तो अप्रस* करे आतस, तुम अप्रस करो बाहेर अंग । 
आकार अप्रस किए कहा होए, इने आतमसों केसो सनसंध ॥॥ 
तुम भूठको साजोी समारो, जो भूठा हो जासी । 
साँचे सुख देवे जो सांचा, सो कबे ओलखासी ॥ 
माहें अंधेर और बेस्नव कहावो, ए तो बातें सब 'फोक । 
ज्यों ध्रत' नाम धरावे धनवंत, पासे नहीं दमड़ी रोक॥ 
विध न लहो विवाद करो, ना देखो वचन ,विचारों । 
वललभ बानी ससभे बिना, खोबत निध तुमारी ॥ 
अहंकारें के जुलस करो, ना न्रासरे सील संतोष । 
गुन अंग इंद्रीके बस परे, ना देखो नजरों दोष ॥ 
धरत करके ल्याओ धन, खरचो सुख करो उनमाद । 
मेले भेलो सुख भाखो उछब, , पातलिएं डालो प्रसाद ॥। 
एक सीत"* जूठको ब्रह्मा ,जेसा, जलसें मौन होए आया । 
ए जुठकों महातम” बाली देखावे, ग्वालॉंकी चल्‍ल न कराया ॥ 
ओ हांसी ठठोली” करे हरांसी, ताए ले बेठों मंडली मुख । 
ए नीच करम डबोवे नरकसें, पीछे छट पाओगे कब सुख ॥ 
ए बानी उत्तम चढ़ावे ऊंचे, ए उलटे अधम स्वादे । 
कठिन पंथ चढ़ाए नहीं ऊंचे, पीछे नीचे दोड़ नीच बादे ॥ 
ककरम करो कूटिल गत चालो, आगे पोछे चोटी हार । 
वलल्‍लभ कुंअर कितनेको बरजे, के उलटे सेवक संसार ॥ 


८. मज़ाक । 
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दोस नहीं इन बानी केरो, ए तो दुष्ट दासोकी कप्ताई । 


अधम सिष्य गुरुको बुरा कहावे, पर सोने से लगत स्याही ॥ १८ 


ए बाची तुम नाहीं पेहेचानी, यासें विध विधके प्रकास । 
इन प्रकासमें खेलें श्रीकृस्नजी, रसें अखंड लोला रास ॥ शै 


तुम पत्रधारी'!ं आतस निवेदी, बानी न देखो विचारी । 
अजू न मानो तो इत आओ, में देखाऊं लीला तुमारी ॥ २० 


बेसस्‍्नव होए सो वचन मानसी, और जो वल्‍लभ।बानीसे टलिया । 
महामत कहें सो काहेको जनस्‍या, गर्भ साहें क्‍यों न गलिया ॥ २१ 


| प्रकरण ॥। १३ ॥ चौपाई ॥ १ | 


00॥%808॥86/0000606 


42000 


राग श्री 
आज सांच केहेना सो तो काहूं ना रुचे, तो भी कछुक प्रकासूं सत । 
सतके साथीको सतके वान चभसी, दुष्ट दुखासी दुरसत ॥ 
अखंड सुख लागियो ॥ १ ॥ 
वेदने पुरान सास्त्र सब उपजे, पीछे भारत" परव अठार । 


दाक न सिटी तिन व्यासकी, पीछे उदयो भागवत सार॥ २ 
ए सुखकी सागर सत बानी प्रगटी, सो लई साधों विचार । 


अधिक अमृत सुकें' सींचिया, तिन देखाए दरवाजे पार॥ ३ 
भले या जुगमसें आचारजरं प्रगठे, जिन चरची सुकजीकी बान । 


धंन धंन टीका श्री वलल्‍लभी, इन प्रेस प्रकास्यों प्रमान ॥ ४ 
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आए मिलो रे बेस्नव पारखी, तुम देखियो विचारी सब अंग । 
टीका वल्लभी बानी सुकदेवकी, ताके एक अक्षरकों न कोजे भंग ॥ ४५ 
इत बृन्दावबन रासलीला रातडी अखंड, खेलें पीउ गोपो जन । 

तो उद्धव संदेसे किन पर ल्याइया, कहो किनसे किए रुदन ॥ ६ 
१ नियमों में बंधे | ?. महाभारत । ३. शुकदेव मुनि | ४. वल्लभाचाय | 
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इत रात अखंड सो तो टाली न टले, भी कह्या आगे ऊग्या रे दिन । 
सखिर्या. पीउ उठे सब घरसे, ए घर कौन रे उतपंन॥॥ 
ज्नज अखंड ब्रह्मांडसें हुआ, विचार देखो रे बुधबंत । 
एक रंचक न राखी चोदे लोककी, महाप्रले कह्यो ऐसो अंत ४ 
ब्रज ने रास अखंड कहे प्रगट, सो तो नित नित नवले रंग । 
एक रंचक रहे जो ब्रह्मांडडी, तो टीका को होचे रे भंग ॥ 
रात दिन अखंड कहे ब्जसें, दिन नाहीं बृन्दाबन रास । 
रात अखंड लीला खेलहीं, दोऊ केसे अखंड विलास ॥ 
ब्रज रास लीला दोऊ नित कही, खेलें दो लोला बाल किसोर  । 
तो मथुरा आए कंस किनने मारदा, ए कौन भई तीसरी लीला ओर ॥ 
कहो के भला टोका करता, के भले तुम अरथ । 
सो जुबाँ काटिए जो टीकाको ठेढ़ा कहे, तुम भले करत अनरथ ॥ 
तुम आँकड़ी न॒ पाई इत अखंड कटह्मया, तोए न खले रे द्वार । 
तुम समझे नहीं बानी सुकदेवकी, तो हिरदे रह्यो रे अंधकार ॥ 
अरथ टीका का जो तुम पाया होता, तो अंधेर को होत नास । 
अनेक ब्रह्मांड जाके पलथें उपजे, ताको देखत इत उजास ॥ 
तुमको बल जो खल्या होता इन बान्तीका, तो भटकत नहींरे भरम ।॥ 
इतथें देखो अखंड लोला प्रगट, तब सम्भत सायाको मरस ॥। 
तुम सब सिल दोड़े अखंड सुखकों, सुन प्रेस टीका के वचन । 
अरथ पाए बिना प्रेमें ले पटके, कहूँ उलटाए दिए रे अगिन ॥ 
इन ब्रज रेनको * ब्रह्मा बोहोत तलफया, पर पाई नहीं रे निरवानए । 
सो सुखें” तुम केसे पाओगे, देखो अपनी चालके निसान॥ 


, ए झूठा भवजल अथाह कह्मा, ताको पार न पायो किन क्‍्यांहें । 


याको गोपद बच्छ कर गोपी निकसी, सो पार जाए मिली अखंड मांहें ॥ 


री अं ााओ 


१. बाल कृष्ण | २. रास के कृष्ण | ३. रेणू | ४. मुक्ति | ५, आगानी से | 
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अब केता कहूँ तुमकों जाहेर, ए अर्थ प्रगट कह्यो न जाए । 


निघात' डारे छोड़ लज्या अहंकार, नेहेचल' सुख दीजे रे ताए॥ १६ 


ए प्रकास विचार तुम देख्या नाहीं, तुम बभवें' लगे रे बिलास । 


अब महामत कहें जोत उद्योत* भई, ताको इत आए देखो रे उजास* ॥ २० 


॥ प्रकरण ॥ १४ ॥ चोपाई ॥ १५२ ॥। 
राग सोरठ 


धनी न जाए किनको ध॒त्यो“ जो कीजे अनेक धुतार । 
तुम चेहेन” ऊपरके के करो, पर छठे न क्‍योंए विकार ॥ 
कोई बढाओ कोई सुड़ाओ, कोई खेंच काढ़ो केस । 
जोलों आतम न ओलखी, कहा होए धरे बहु भेस ॥ 
चार बेर चोका देओ, लकड़ी जलाओ धोए जल । 
अप्रस करो बाहेर अंग को, पर मन ना होए निरमल ॥ 


सात बेर अस्नान करो, पेहेनो ऊंन उत्तम कासल* । 
उपजो उत्तम जातसें, पर जीवड़ा न छोडे बल ॥ 


सो माला बाओ गलेमें, द्वास करो दस बेर । 
जोलों प्रेम व उपजे पीउसों, तोलों मन न छोड़े फेर ॥ 


तान सान के रंग करो, अलापी करो. किरंतन । 
आप रीको ओरों रिकाओ, पर बस न होए क्योंए सन 
उच्छुव*/” करो अंनकूट का, विविध करो प्रसाद** । 
पर निकट न आयें नाथजी, पीछे सब सिल करो स्वाद ॥ 
सीखो सबे संस्कृत, ओर पढ़ी सो वेद पुरान । 
अर्थ करो द्वास के, पर आप न होए पेहेचान ॥ 
साधो सबे जोगारंभ, अनहद अजपा आसन । 
उड़ो गड़ो चढ़ो पांचसें, आखर सुंन न छोड़ी किन ॥ 


८५. (चिह्न) चारित्र | ६. कम्बल | १०. उत्सव | ११. कई प्रकार के मिष्टात | 
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आगम* भाखो मतकी परखो, सूके चौदे भवन । 
मृतत को जीवत करो, पर घरकी न होवे गस ॥ १० 
सतगरुर सोई जो आप बचिन्हावे, साथा धनी और घर ॥ 
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सब चोन्‍्ह परे आखर की, ज्यों भलिए नहीं अबसर ॥ 
ए पेहेचाने सुख उपजे, सनमसंध धनी अंकूर । 
महामत सो गुरु कीजिए, जो यों बरसावे नूर॥ 
॥ प्रकरण ॥| १५॥ चोपाई ॥ १६४ ॥। 
राग श्री 
पतित सिरोमन' यों कहे 
जो में किए हैं बज्ललेप, मेरे साहेबसों द्वेष ॥ 
पतित मेरे आगे कोन कहावे, में कोई न देख्या रे पतीतरे । 
ए सब कोई साथ चलत हैं सोधे, जो देखिए अपनी रीत ॥ 


दुनियाँ सकल चलत है पेंडे, जो साध बड़ोंने बताया । 
उलटा कोई नहीं रे यामें, पतित किने न केहेलाया 0 
उलटा एक चलत हों यामें, में छोड़ी दुनिर्याक्री राह । 
तोड़ी मरजादं बिगड़ा विस्वर्थे, में तो पतितनकों पातसाह ॥ 
सुर जेसे पतित कहाबें, और की सोभा आप देवे । 
ओ अंधा रॉक गरीब साधजो, सो क्यारे पतीतो लेवे ॥ 
नामधारी पतित जो हुते, जिन जुध जगपतिसों किए । 
जगपति जगमें बड़ा जोराबर, तिन सार चरत तले लिए ॥ 
या जगसें ए क्‍या रे पतीती, कोई न पोहोंच्या पार । 
बोहोत दोड़े सो सुंन तोड़ी, आड़ी पड़ी निराकार ॥ 
में उलटाएं आतम जुगतें जगाई, पार की तरफ फिराई । 
सुंन निराकार पार पर आतस, में ता पर द्रष्टि चढ़ाई ॥ 
अगमके पार जो अलख कहावे, में तिनसों जाए जुध लिया । 
इहाँ लग और सबद नहीं सीधा, सो प्रगट पकडके किया 0 
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१. भविष्य वाणी । २. सबसे उत्तम | ३. गिरा हुआ। ४. धर्म पंथ। ५. मर्यादा। 
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४६ किरतन (४४) पद 


इन आतम को घर एही अक्षर है, एतो पारबन्नह्य परखाया । 
ए जुध जीत्या में सेहेजे, सतशुरुती की दया॥ 
अब अक्षरके पार में जुध बनाऊँ, सकल आउध' अंग साजूं । 
प्रेमकी सेन्‍्या प्रगट चलाऊँ, कंठ अक्षरातीत मिलाऊँ 0७ 
पतित ऐसी पुकार न कीजे, पर सोकों इन चोट अगित लगाई । 
बोहोत बरस में राखी अंदर, अब तो ढाँपी न जाई॥ 
पारके पार पार जाए पोहोंच्या, जीवत अखंड सुख पाया । 
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१० 


११ 


१२ 


पतितनके सिर महामत मुकुट सनि, जिन ए जुध जगमें लखाया ॥ १३ 


॥ प्रकरण ॥ १६ ॥ चोपाई ॥ १७७ ॥। 
राग श्री 
दुख रे प्यारो मेरे प्रानकों 


सो में छोड़यो क्योंकदर जाए, जो में लियो है बुलाए॥ 
इन अवसर दुख पाहए, और कहा चाहिएत है तोहे । 
दुख बिना चरनत कम्लकों, सखी कबहूँ न मिलिया कोए ॥ 
जिन सुख पीउजी ना सिले, सो सुख देऊं जलाए । 
जिन दुख मेरा पीउ सिले, में सो दुख लेऊं बुलाए॥ 
दुख तो हमारो अहार' है, औरन को दूख खाए । 
दूखके भागे सब फिरे, कोई बिरला साथ निबाहे॥ 
दुखको निबाहु ना मिले, और सुखकों तो सब ब्रह्मांड । 
इन भठे दुखथें भाग के, खोबत सुख अखंड ॥ 
दुखकी प्यारी प्यारी पोडकी, तुम पूछी वेद पुरातन । 
ए दुख मोहीकों भला, जो देत हैं अपनी जान॥ 
ता कारत दुख देत हैं, दुख बिना नींद न जाए । 
जिन अवसर मेरा पीउ मिले, सो अवसर नींद गमाए॥ 





कलनाभ:धणणणाण5 


१. हथियार । २, भोजन । 
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सो हबीब क्यों पाइए, के कर कर थके उपाए । 
सासत्र देखे सब सबद, तिवच दुख दिया बताए॥ 


० कक 


है सिर सगसिकिरि न्‍ (90000 06600 6 06/60/0066 70766 066 
67 नींद बुरी या भरस की, भरम तो भई आड़ी पाल । 
वह सुख देत जलाए के, जो आड़ी' भई अपने लाल॥ ८ 
नींद निगभोड़ोी ना उड़ी, जो गई जीवको खाए । 4 
रात दिन अगनी जले, तब जाए नींद उड़ाए॥ 
४ इन सुपने के दुखसे जिन डरो, दुख बदले सत सुख । 
8 अपने सासूकसों नेहड़ा,, तोकों देवगो बचाएके दुख ॥ १० 
$ ता सुखकों कहा कीजिए, जो देखलावे धरमराएर । 
हमें वह दुख भांगू पीउपें, जो पीउसों पल पल रंग चढ़ाए ॥ ११ 
हैः दुख सब सुपनों होए गयो, अखंड सुख भोररगें भयो । 5 
! सहासत खेलें अपने लालसों, जो अक्षरातीत कटह्यो॥ १२ 
५ ॥ प्रकरण ॥। १७ । चौपाई ॥ १८४ ॥। / 
2 
हु राग श्री 
हैं; सखीरी आतम रोग बुरो लग्यो, याको दारू ना सिले तबीब* । 
/ चोदे भवनसें न पाइए, सो हुआ हाथ हबोब”॥ १ 
& आतम रोग कासों कहिए, जिन पीठ दई पर आतसम । ; 
४ ए रोग क्‍्योंए था मिटे, जो लों देखे ना सुख ब्रह्म ॥ २ 
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सखीरी ताथें दुख प्यारों लग्यो, अंदर देखो विचार । 
सो दुख केसे छोड़िए, जासों पाइए पीउ मनुहार'* 

दुनीके सुख दिए में तिनको, जो कोई चाहे सुख । 
जिनसे मेरा पीउ सिले, में चाहूं सो दुख॥ 
दुख प्यारों है सुभको, जासों होए पोड मिलन । 
कहा करू में तिन सुखको, आखर जित जलन ४ 


१, रोक । २. स्‍नेह। ३, धर्मराज | ४, प्रातःकाल। ५. दवा। ६० बेद्य। ७, प्रियतम 


(परमात्मा) | ८० लाड प्यार | 
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बड़ीमत के जो धनी! कहे, होए गए जो आगे। 
तिन भी धनी सिलनको, दुख घनीपें माँगे ॥। 
जब बिछोहा धनी का, तब दुखमें धनी बिलास' । 
उन दुखके विलाससें, पोहोंचाएं देत धनी आस॥ 
कहा करू तिन  सुखकों, जिनसे होइए निरास । 
ए भठा सुख है छलका, सो देत मायाकी फाँस॥ 
दुखससे पीउजी मिलसी, सुखें न सिलिया कोए । 
अपने धनीका सिलना, सो दुख से होए॥ 
दुख बड़ी पदारथ, जो कोई ज॑ने ए। 
ताथें सुखको छोड़ के, दुख ले सके सो ले॥ 
रात दिन दूख लीजिए, खाते पीते दुख । 
उठत बेठत दुख चाहिए, यों पीउसों होइए सनसुखर्" ॥ 
इन दुखसे कोई जिन डरो, इस दुखसें पीउको सुख । 
जो चाहत हैं सुख को, आखर तिनमें दूख॥ 
दूख बिना न होवे जागनी, जो करें कोट उपाए । 
धनी जगाए जागहीं, ना तो दुख बिना क्‍्योंए न जगाए ॥ 
दुख खांनां दुख पीवना,  दुखे हमारो आहार । 
दुनियां को. दुख खात है, तो दुखर्थ भागत संसार ॥ 
दुखतें.. बिरहा उपजे,  विरहे प्रेम इसक । 
इसक प्रेम जब आइया, तब नेहेचे*” मिलिए हक ॥। 
दुख सोभा दुख सिनगार, दुखही को सब साज । 
दुख ले जाए धनीपें, इन सुखतें होत अकाज ॥ 
तो दुख सारोंने मसांगया, बड़ी बुधवालोंने जाग । 
दुखसें अपने , पीजडका, आवत  विरह बेराग 0 
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१. स्वामी | २. आनन्द । ३. वस्तु 4 ४. सामने । ५. निश्चित । 
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दुख बस्तर दुख. भूखन,  दुखथें निर्मल देह । 
जो दुख प्यारों जीवको लगे, तो उपजे सत सनेह ॥ १४८ 
दुख दावानल!' काठत, और काटत सकल विकार । 
दुख. काठत मूल मसायाको, बढ़े नहीं विस्तार ॥ २० 


६९ 


दुख दसों द्वार भेदया, और दुख भेदयों रोम रोस । 
यों नल सिख दुख प्यारों लगे, तो कहा करे छल भोम ॥ २१ 
सुख मायाको मुल है, सो चाहे बढ़दो विस्तार । 
तिन साथो सुख तजिया, वास्ते अपने करतार ॥ २२ 
बारीक बातें दुखकी, जो कदी लगे मिठास । 
तो हुट जात है ए सुख, होत मायाको नास॥ २३ 
ए दुख बातें सोई जानही, जाको आई वतन खसबोए । 
ए' दुख जानें अरस अंकूरी, माया जीव न जाने कोए॥ २४ 
जो माया मोहथें उपजे, सो क्‍या जांनि दूखके सुख । 
जो मायाको सुख जांनही, ताथें हुए बेसुख ॥ २५ 
कुरान पुरात में देखिया, कही दुखकी बड़ाई । 
साध बड़ों बड़ाई दुखकी, लड़ाए लड़ाएके गाई॥ २६ 
मोल तोल ना दुखको, कोई नाहीं इच बराबर । 
जिन दुखरथें धनी पाइए, ताको मोल होवे क्योंकर ॥ २७ 
दुख तो महंगे मोलकों, में देख्या दिल ल्याएं । 
दुनियां सब भागी फिरे, कोई न सके उचाएरे॥ रद 
में तो चाहथया सुखकों, पर धनीकी मुझ पर मेहेर । 
ताथें दुख फेर फेर लिया, अब सुख लागत है जेहेर॑ ॥ २ 
जो साहेब सनकूल* होवहीं, तो दुख आबे तिन । 
इन दुनियां सें चाह कर, दुख ना लिया किन ॥ ३० 
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१. अग्नि | २. सुगन्धि । ३. उठा सकना | ४. कृपा | ५. विष | ६. प्रसन्न | 
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द्ख देवे दिवानगी,' स्थानप' देवे उड़ाए । 
ताथें दुख कोई ना लेवही, सब सुख स्थानप चाहे ॥ 
चांहन बाले दुख के, दुनिर्यासें.. ढूंढ». देख । 
ब्रह्मांड यार है सुखकों, दुख दोस्त हुआ कोई एक ॥ 
जाको स्वाद लबग्यो कछ दुखकों, सो सुख कबूं न चाहे । 
बाकी सो दुख फेर फेर, हिरदें चढ़ चढ़ आए॥ 
महामत कहें इन दुखको, मोल ना कियो जाए। 
लाख बेर सिर दीजिए, तो भी सरभरर न आबे ताए ॥ 
॥ प्रकरण ।। १८ ।। चौपाई ॥। २२३ ॥। 
राग श्री 

में तो बिगड़या विस्वर्थें बिछुड़या, बाबा मेरे ढिग“४ं आओ मत कोई । 
बेर बेर बरजत"* हों रे बाबा, ना तो हम ज्यों बिगड़ेगा सोई ॥ 
में लाज मत पत दई रे इनीको, निलज होए भया नन्‍्यारा। 
जो राखे कुल वेद मरजादा, सो जिन संग करो हमारा ॥ 
लीक सकल दोड़त दुनियांको, सो में जॉनके खोई । 
में डारया घर जारबा" हंसते, सो लोक राखत घर रोई॥ 
देत देखाई सो में चाहत नाहीं, जा रंग राची” लोकाई” । 
में सब देखत हों ए भरमना, सो इनों सत कर पाई॥ 
में कहूं .दुनियां भई बावरी,, ओ कहे बावरा मोही । 
अब एक मेरे कहे कोन पतीजे,*" ए बोहोत भठे क्‍यों होई ॥ 
चितमें चेतन अंतरगत** आपे, सकलमसें रहा समाई । 
अलखको घर याको कोई न लखे, जो ए बोहोत करे चतुराई ॥ 
सतगुरु संगे में ए घर पाया, दिया पारबत्रह्म देखाई । 
महामत कहें में या विध बिगड़चा, तुम जिन! ' बिगड़ो भाई ॥ 
. ॥ प्रकरण ॥ १६ ॥ चौपाई ॥ २३०॥ 


८, जनता | ६. दीवानी | १०, विश्वास करें| ११, शअ्रन्तर में । १२. मत | 
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। राग श्री 
तुम समभके संगत कीजो रे बाबा, सुझू जेसा दिवाना न कोई । 
जाहीसों लोक लज्या पावे, सो तो मोहे बड़ाई॥ २५ 
में तो बात करू रे दिवानी, दुनियां तो स्थानी सुजान .। 
स्थाने दिवाने संग क्‍यों कर होवे, तुम मिलियो मोहे पेहेचान | २ 
में त्रेलोकी अशिन कर देखी, दुनियां को सो सुख । 


दुनियां को अमृत होए लागी, भमोहे लागत है बविख॥ 'ई 
जब में सरमस' पायो सोहजल को, तब में भाण्या रोई। 
डर के ऊबटरे चल्या उबाटे, बाट बड़ी में खोई॥ ४ 


अहिनिस डर आया मेरे अंगसें, फिरया दिलड़ा भया दिवाना । 
भली बुरो कहे सो में कछ न देखों, भागवे को में स्थाना ॥ ५ 
में छोड़ कुटम सगे सब छोड़े, छोड़ी मत स्वांतर सरम । 
लोक वेद मरजादा छोड़ी, भाग्या छोड़ सब धरम ॥ ६ 
ए सुरे पांऊं धरें क्‍यों पीछे, इनको तो लज्या लागे। 
देवें सीस सकल सुख खोजें, पर भाइयों को छोड़ न भागे ॥ ७ 
ए मिलके मरद चलें ज्यों महीपत,* जांनो पड़ता अंबर* पकड़सी । 
मोहे अचंभा ए डरें नहीं किनसों, पर ए खेल केते दिन रेहेसी ॥ ८ 
देखलत काल पछाड़त पलसें, तोभी आंख न खोलें । 
आप जेंसा ओऔर कोई न देखें, मदछाके” सुख बोलें॥ 
इनसें से नाठया' सें निसंक* काएर होएके, फेर न देख्या ब्रह्मांड । 
“सुंन “निरंजन छोड़ में स्यारा, जाए पड़ा पार अखंड ॥ १० 
अब तो' कछुए न देखत सदसें, पर ए मद है पल मात्र । 
महासत दिवाने को कह्यो न" सानत, सो पीछे करसी पछताप ॥ ११ 
| प्रकरण ॥| २० ।। चौपाई ॥ २४१ ॥। 


१ चतुर। २: भेद | ३. ऊबड़ खाबड़ राहु। ४- शान्ति। ५. सम्राट । ६, झाकाश | 
७. मस्ती भरे | ८. भागा | £€. तिःसंकोच । 
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राग आसावरो 


साधो या जुगकी ए ब्रुध 
दुनियां मोह मदकी छाकी, चली जात बेसुध ॥ 
दुनी दुनीपें चाहे दुनियां, ताथें करामात ढूंढ़े । 
पीछे दोऊ बराबर संगी, तब दे सिछा' और संडे ॥॥ 
साधो केहेरर॑ कही करामात, ए दुनियां तित राचे । 
भूठी दृष्टि जो बांधी झूठसों, ता्थें दिल ना लगत क्योंए सांचे ॥ 
कोन में कहांको कहां थें बिछुरयो, कोन भोम ए छल । 
गुरु सिष्य ग्यान कर्थे पंथ पेंडे, पर एती न काहूं अकल ॥ 


या घरसें या बनसें रहे, पर कहा करे विना सतगुर । 
तो. लों मकसुद क्‍यों कर होवे, जो लों पाइए ना अखंड घर ॥ 


सतगुरु सोई जो वतन वबतावे, मोह माया और आप । 
पार पुरुष जो परखावे, महामत तासों कीजे मिलाप ॥ 
॥ प्रकरण ॥ २१॥ चोपाई ॥ २४७ |। 
राग सारंग 
चल्यो जुग जाएरी सुध विना 
सुध बिना सुध बिना सुध बिना, चल्यो जुग जाए री सुध बिना ॥ 
अलप्रकृति मोह अहं थें, उपजे तीनों ग्रुत" । 
सो पाँचोमें पसरे, हुई अंधेरी चौदे भवन ॥ 
प्रले. प्रकरती जब भई, तब पांचों चोदे पतन” । 
मोह अहं सबे उड़े, रहे सरशुन ना निरणुन॥ 
तब जीवको घर कहां रहो, "कहां खसभ वतन । 
गुरु सिष्य नाम बोहोतों धरे, पर ए सुध परी न किन ॥ 
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१. शिक्षा । २. लुटते हैं। ३. कह-देवी कोप । ४. उहं श्य पूत्ति । ५० पहचान कराए। 
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ऊपर तले माहें बाहेर, खोज्या केयों जन । । 
नेहिचल न्‍्यारा सबनसे, ए ठोर न पाई किन 2५ 
“जिराकार कासों कहिए, कासों कहिए निरंजन । 
क्यों व्यापक! क्‍यों होसी फता, एता न कह्या किन ॥ ६ 
क्‍यों सरूप है प्रकृति को, क्‍यों मोह क्यों सुंच । 
क्‍यों सरूप जो काल को, ए नेहेचे करी न किन ॥ ७ 
पंथ पेंडे. सब चलहीं, के दीन दरसन । 
ना सुध आप ना पारकी, ए सुध परी न किन॥ एक 
हैः कौन सरूप है आतमा, पर आतम कट्मया क्‍यों भित ।' 
3: सुध ठोर ना सरूप की, ए संसे! भाज्यों न किन॥ ऊऋःं 
है सहामत सो गुर पाहया, जो करसी साफ सबन । 
66 देसी सुख नेहेचल, ऐसी कबहूँ ना करो किन ॥ १० 
॥ प्रकरण ॥ २२ ।। चोपाई ॥। २५७ ॥। 
5 राग श्री 
[# रे हो दुनियां बावरी, खोबत जनम गमारए । 
है: सदमाती भायाकी छाका, सुतत॒ नहीं पुकार॥ ५१ 
हैं! अपनी छायासों आप बिग॒ुती,', बल खोए चली हार । 
2 आग बिना जलत अंगसें, जल बल  होत अंगार॥ २ 
४ सत सबद को कोई न चोीन्‍हे, सुने हिरदें नहीं संभार । 
हैं: समझे साथ जो आपको देखे, तामें बड़ी अंधार" ॥ ३ 
_४ रे यासे केते, आप कहावें स्थाने, पर छटत नहीं विकार । 
स्थातप, लेके कंठ बंधाएं, या छल रच्यो है नार॥ ४ < 
रे भूढ़मती या फंदमें उरफे, उपजत नहीं विचार । 22 
आप न चोन्‍्हें घर जा सुझे, ना. लखे रचनहार"॥ ४५. 
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अपनी मत ले ले साध बोले, सबद भए अपार । 
बोहोत सबदको अरथ न उपजे, या बल सुपर धुतार* ॥ 
यामें सतगुर मिलें तो संसे भांनें, पेंडा' देखाबें पार । 
तब सकल सबदको अरथ उपजे, सब गस पड़े संसार ॥ 
तब बल ना चले इत नारी को, लोपरे न सके लगार । 
सहामत यामें खेलत पिआ संग, नेहेचल सुख निरधार ॥ 
॥ प्रकरण ॥ २३ ।॥।| चौपाई ॥। २६५ ॥। 
राग गोरी 
रे हो दुनियांकों तूँ कहा पुकारे, ए सब कोई हैं स्थाना । 
ए सदसाती अपने रंग राती, करत सनका सान्‍या ॥ 
रे हो याही फंदसें साध संतरी, पुकार पुकार पछताना । 
कोई कहे दुनियां बुरी करत है, कोई भली कहे धुलाना ॥ 
रे हो बोहोत दिन बिगुती* यामें, कर कर ग्यान ग्रुमाना* । 
चुप कर चतुराई लिए जात है, तुंचन कर निदा न बखाना ॥ 
रे तूं कर तेरी होत अबेरी,', आप न देखे उरभाना । 
अब तूं छोड़ सकल विध, जात अवसर तेरा जान्या॥ 
एही सबद एक उठे अवनामें', नहीं कोई नेह समाना । 
पेहेचान पीउ तुं अक्षरातीत, ताही से रहो लपठाना 0 
अहिनिस आवेस हुअड़ा* अंगसें, फिरया दिलड़ा हुआ दिवाता । 
सहामत प्रेमें खले पिआसों, ए मंद है मसस्ताना*" ॥ 
॥ प्रकरण ॥ २४ ॥| चौपाई ॥। २७१ ॥ 
राग केदारो 
रे मन भल ना मसहामत,** दुनियां देख तूं आप संभार । 
ए नाहीं दुनियां बावरी, ए रच्यो माया ख्याल ॥ 
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रे मन त्रिषा' न बुके तेरी फांभुए,' प्रतिबिब पकड़चो न जाए । 

ज्यों जलचर जल बिना ना रहे, जो तूं करे अनेक उपाए॥ २ 

रे मन सृष्टि सकल सुपतकी, तूं करे तामें पुकार | , 

असत सतको ना सिले, तूं छोड़ आप विकार॥ ३ 

रे सन सुपत्तका घर नीदसें, सो रहे त नींद बिगरो | . 

याको कोट बेर परमोधिए, तो भी गले नहीं पत्थर ॥ ४ 

वासना होएगी बेहद की, सो क्‍यों छोड़ अपनी पर ॥ । 

ओ सुपनसें एक सबद सुनते, उड़जासी नीदर॥ ४५ 

सत सबदकों सोई चीन्हे, जो होए वासना ब्रह्म । 

ए तो असत उलदिए खेल रच्यो है, देत देखाई सब भरस ॥ ६ 

असत तितनकों भरम कहिए, होत है जिनको नास ।. 

ए तो चोदे चुटकीमें चल जासी, यों कहत सुकजी व्यास ॥ ७ 


तूं- उलट याको पीठ दे, प्रेमें खेल पिआसों रंग । 

ओ आए सिलेंगे आपही, जासों तेरा है सनर्मंध॥ ८ 
तेरे संगी तोहे अबहीं मिलेंगे, तूं करे क्‍यों न करार ।॥ . 
सहामत मनको हृढ़ कर, समरथ स्थाम भरतार*॥ कह 


प्रकरण ।। २५॥ चौपाई ।। २८० ॥। 
राग गोरी 


रस सगन भई सो क्‍या गावे 
बिचलो” ब्रुध मन चित मनुआ, ताए सबद सीधा सुख क्‍यों आवे ॥ १ 
विचले नेन श्रवल सुख रसना,' विचले ग्रुन पर “इंद्री अंग । 
विचलो भांत गई गत*” प्रकृत, विचल्यों संग भई और रंग ॥ २ 
विचली दिसा अवस्था चारों, विचलो सुध ना रही सरीर । 
विचल्यो सोह अहंकार सुलथें, नेनों नींद न आवबे नीर ॥ ३ 
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विचल गई गम वार पारकी, ओर अंग न कछुए सान । 
पिआ रससें यों भई महामत, प्रेस मगन क्‍यों करसी गांन ॥ 


॥ प्रकरण ॥ २६ ॥ चोौपाई ॥२८४ ॥। 


राग सार 


खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो साथो, खोज बड़ी संसार । 
खोजत खोजत संतगुरु पाइए, सतगुरु संग. करतार॥॥ 
भगत होत भगवात्र की, किव! कर कहावें सिंध साथ । 
गुन अंग इंद्री के बस परे, ताथें बांधत बंध अगाध' ॥ 
सतगुर क्‍यों पाइए कुलीमें, भेषें विगाड़यो बेराग । 
डिभकाइएं' दुनियाँ डबोई, बाहेर सीतल माहें आग ॥ 
गोविके ग्रुनय गाए के, तापर मांगत दान । 
धिक धिक पड़ो ते मानवी, जो बेचत हैं भगवान ॥ 
उदर कारन बेचें हरी, मृढ़ों एही पायो रुजगार । 
मारते मुख ऊपर, वाकों ले जासी जम द्वार॥ 
बेठतः सतगुरु होए के, आस करें सिष्य केरी । 
सो डबे आप सिष्यल सहित, जाए पड़े कूप अंधेरी ॥ 
जो मांहें निरमल बाहेर देवे न देखाई, वाको पारब्रह्मसों पेहेचान । 
महामत कहें संगत कर बाकी, कर वाहीसों गोष्ट" ग्यान ॥ 

॥ प्रकरण ॥| २७ ॥ चोपाईं॥। २४१ ॥। 

किरंतन वेदांत के राग जेतसी 


कहो कहोजी ठोर नेहेचल, वतन कहां ब्रह्मको । ॥ टेक ॥ 
तुम तोच सरीर* तज भए ब्रह्म, पायो पुरत श्यान । 


जो. लों संसे ना मिटे, साधो तो लों होत हैरान ॥ 


१, कवि | २. गअ्थाह । ३. पाखंड | ४६ पेट | ५. चर्चा | ६. स्थूल सूक्ष्म कारणा | 
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'बेदांती संतो महंतो, तुम पायो अनुभव सार । 
निज वतन जो आपनों, तुम सोई करो निरधार! ॥ 
पेहेले पेड़ देखो साथा को, जाकोी न पाइए पार । 
जगत जनेता' जोगनी, सो कहावत बाल कुसार॥ ३ 
सात पिता विन जनसी, आपे बंकारे पिंड । 
पुरुष अंग छथो नहीं, और जायो. सब ब्रह्मांड ॥ 
आद अंत याको नहीं, नहीं रूप रंग रेख। 
अंग न इंद्री तेज न जोत, ऐसी आप अलेख।॥ ५ 
जल जिमी न तेज वाए, ना सोहं सबद आकास । 
तब ए आद अनाद की, जब नहीं चेतन प्रकास॥ ६ 
पढ़ पढ़ थाके पंडित, करी न निरने किन । 
त्रिगुन त्रिलोकी होए के, खेले तीनों काल मसगन ॥ ७ 
विस्तु ब्रह्मा रुद्र जनसें, हुई तीनों की नार। 
निरलेप काहू न लेपही, नारी है पर नाहीं आकार॥ ८ 
गगन” पाताल सेर सिखरों,/ अस्टकुली बनाए । 
पत्रास कोट जोजन जिसी, सागर सात समाए॥ छ#॑ 
तेज तिमर यासें फिरें, रवि ससि तारे न थिर* । 
सेस नाग कर ब्रह्मांड, ले धरदयो वाके सिर॥ १० 
देव दानव रिष्री सुनि, ब्रह्मयानी बड़ी मत | 
सास्त्र बाती सबद मात्र, ए बोली सब्ेे सरस्वत*?" ॥ ११ 
बर्तन चारो विदा चोदे, पढ़ाए भली पर। 
कर आवरन** मोह नींद को, खेलावे नारी नर॥ १२ 
लाख चोरासी जोव जंत, ए बांधे सबे निरवान । 
थिर चर आद अनाद लों, ए भरी चारो खांन*' ॥ १३ 


मए 


०९ 
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१. निश्चित । २. जन्म देने वाली। ३. बॉफ | ४. (सो भ्रहं) वही मैं हूँ। ५. श्राकाश | 


६, पर्वत ।.७. शिखरों । ८. आठ पव॑तों का समूह । ६. ,टिकने वाले । १०. सरस्वती देवी | 
११. पर्दा | १२. खजाना | 
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४३ किरतन छ| पद 


पाँच. तत्व चोदे लोक, पाउ पलमें उपजाए । 
खेल ऐसे अनेक रखे, नार! निरंजवच राए॥ १४ 
ए कालो किन पाई नहीं, सब छायासें रहे उरभाए । 
उपजे मोह अहंकार थें, सो मोह सें भरभाएं॥ १५ 
बुध. तुरिया दृष्टि श्रवना, जेती गस' वचन । 
उतपन सब होसी फना, जो लों पोहोंचे सन ॥ १६ 
ऊपर तले मंहें बाहर, दसो दिसा सब एह। 
सो सबद कहू न पाइए, कह्या ठोर अखंड घर जेह ॥ १७ 
तो कह्लो न जाए मन वचन, ना कछू पोहोंचे चित । 
बंधे! सुनी न निसानी श्रवनों, तो क्‍यों कर जाइए तिता॥ शै८ 
वेदांती माया को यों कहें, काल तीनों जरा भी नाहें । 
चेततल व्यपी जो देखए, सो भी उड़ाबें तिन माहें॥ १८ 
ना कछु ना कछु ए कहें, ओ सत चिद आनंद । 
असत सत को ना संग, ए क्‍यों कर होए सनमंध ॥ २० 
ए जो व्यापक्त आतमा, पर आतम् के संग । 
क्यों ब्रह्म नेहेचल पाइए, इत बीच नार को फंद॥ २१ 
लिबेरां खीर नौर का, महासमत करे कौन और । 
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है साया ब्रह्मा चिन्हाएं के, सतगुरु बतावें ठोर॥ २२ 
0] ॥ प्रकरण ॥ २८ ॥ चौपाई ॥ ३१३ ॥। 
५ 

राग आसावरी 

6 में पुछों पांडे तुम को, तुम कहो करके विचार । 
। सासत्र अरथ सब लेवहीं, पर किने न कियो निरधार“ ॥ ९१ 
माया सोह अहंकार थें, ए सबे. उतपन् । 
अहंकार सोह साथा उड़ी, तब कहाँ है ब्रह्म बतन॥ २ 
१, माया। २. पहुँच। ३. बुद्धि | ४. निपटारा | ५. निश्चित ।, 
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शघर 53 तारतस बानी 


कोई कहे बहा आतमा, कोई कहे पर आतम । 
कोई कहे सोहं सबद ब्रह्म, या बिध सब को अगस ॥ 
कोई कहे सब ब्रह्म, रहत  सबनसें व्याप । 
कोई कहे ए सबे छाया, नहीं यामें आप॥0 
कोई कहे ओ “निरणुन न्यारा, रहत सबन से असंग । 
कोई कहे ब्रह्म जीव ना दोए, ए सब एके अंग॥ 
कोई कहे ए तेज पुंज, याकी किरना सबे संसार । 
कोई कहे याको अंग न “इंद्री, निरंजन िराकार ॥ 
कोई कहे ओ पुरुष उत्तम, और ए सबे सुपन । 
कोई कहे ए अलख' अलहा, कोई कहे सब सुंन* ॥ 
कोई कहे ओ संदासिव, और न कोई देव । 
कोई कहे आद नारायन, करत कमला जाकी सेव* ॥ 
कोई कहे आदेश आद साता, और न कोई क्यांहें! । 
सिव नारायत सबे याथें, या विन कछुए नाहें॥ 
कोई कहे याकों करम करता, सब बंधे आवदें जांए । 
तीनों गुन भी करमसें बांधे, सो फेर फर फेरे खांए॥ 
कोई कहे ए सबे काल, करम, सक्ति' उपाए । 
खेलावे अपने सुखसें, और आखर दोऊ को खाएं॥ 
कोई करे कालको संजम,*" कोई दिन काया! बचाए । 
कोई राते* करामातें,' २ थों सब नलिगभ नचाए ॥ 
पढ़े. गुनें!४ विकार न छूटे, आग न अंग्थें जाए। 
आप वतन चोन्‍्हे बिना, तो' लॉ जल बिन गोते खाए ॥ 
ए संसे सब समभझाए के, कोई अंग करे उज़ास** । 
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१० 


११ 


१७ 


१३ 


सो ग्रुरू मेरा में सेवों ताएं, सुध चित होए दास ॥ १४ 


व्याप्त (फला) २. जो दिखाई न दे | ३. जो पाया न जा सके। ४. शून्य | ५. सेवा | 
आरम्भ | ७. कहीं भी | ८. शक्ति । ६. उत्पन्न | १०. संयम (बशीभूत) | ११. शरीर । 


१२, मग्न | १३, चमत्कार | १४. विचार करे | १५. रोशन । 
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मोह अहंकार के बीचसें, सब इतहीं रहे उरभाए॥ १५ 


समझे बिला सुख पारको नाहीं, जो उदम* करो के लाख । 
तोलों प्रेम न उपजे पुरा, जो लों अंदर न देवे साख ॥ 
ए धोखे गुरु सरवश्यन' भानें, जिन पाया सब विवेक । 
बाहेर उजाला करके, आखर  देखावें एक ॥ 
सहामत सो ग्रुरु कोजिए, जो बतावें घुल अंकूर । 
आतम अरथ लगावहीं, तब पिया वतन हजूर ॥ 

प्रकरण ।। रद्द ॥| चौपाई ॥ ३३१ ॥। 

राग रामकली 

संत जी सुनियो रे, . जो कोई हंस परस । 
में पुछत हों पर आतमा, मेरा भानों एही भरमरे ॥ 
जिन जानो विवादे” पुछे, में जमग्यासु* करों खोज । 
जो लों धोखा ना सिटे, साधो तो लों न छठे बोभ ॥ 
कोई कहे ए भरसकी बाजी, ज्यों खेलत कबूतर । 
तो कबुतर जो खेल के, सो क्यों पार्वें बाजीगर* ॥ 
कोई कहे ए ब्रह्मकी आभा, आभा तो आपसी भासे । 
तो ए आशा क्‍यों कहिए ब्रह्मकी, जो होत हैं भूठ तमासे ॥ 
कोई कहे ए कछुए नाहीं, तो ए भो क्‍यों बनि आधे । 
जो यासें ब्रह्म सत्ता न होती, तो अधखिन रहने न पावे ॥ 
कोई कहे ए सब ब्रह्य,, तब तो अग्यान कछुए नाहीं । 
तो खटठ सास्त्र" हुए काहेकी, मोहे ऐसी आवत सन मसाहीं ॥ 
कोई कहे ए पुरुष प्रकृती, मिल रचियो खेल एह । 
तो सूरज द्रष्ट क्‍यों रहे अंधेरी, ए भी बड़ा संदेह ॥ 


७. प्रतिबिब | ८. श्रज्ञान | €. छ दर्शन | ' 


420 20022. 20252. 


१द्‌ 


१७ 


श्द 


हि 


१. यत्न | २. सव दर्शी | ३. शंका | ४. बहस | ५. जानने की इच्छा। ६, जादूगर | 


किलर 


(9) 


६. ५ 
9/8५००/४६ «| 
कर कलर 


28 8.5 
१४५०. 


८ 2 


हु) 


| श्व्ष्ह् लत तट न 
पतन" 


९.) 


40 भी ए+ हक ५ 2) ल्‍ 
09700/7४९/१४६१४2५ 


'आकाआकाकाकाकाआाआाआाकाउाआाआाका5क आड़ 


222 


26066 0% 00060 66060 000 000 0606 06606 069660 00086 


ह00॥400 44004 074 /07440000॥006760000॥006॥6॥6949% 





4 ५8 तारत्तम बानी हैं 
कोई कहे ए सबे सुपना, न्‍यारा खावंद! है ओर । 
तो सुपता जब उड़ गया, तब खाबंद है किस ठोर॥ 
ऊपर तले माहें बाहेरख, दसो दिसा सब साया । 
खट प्रमानर्थें ब्रह्म रहित है, सो क्‍यों कर हढ़ाया ॥ 
बुध तुरिया हृष्टि श्रवना, जो लों पोहोंचे मन । 
उतपन सारी ,आवबटे,, जो कछ कहिए वचन ॥ 
कोई कहे अद्वेत के कारन, द्वेतर' खोजी पर पर । 
अहैतः! सब्द जो बोलिए, तो सिर पड़े उतर॥ 
कोई कहे अह्ठेत के आड़े, सब द्वेते को विस्तार । 
छोड़ टह्वेत आगे बचन, किने न कियो निरधार ॥ 
भोसका* सात कही बसिष्टे, तासें पांचमी केवल विदेही” ॥ 
छठी को सब्द ना निकसे, तो सातसी हढ़ क्‍यों होई ॥ 
पर वचन कहे कौन दुजा, सर्वश्यत को सब सुझे । 
ए संसे भावों आतमके, ज्यों पर आतम बूझे ॥ 
परसहंस”" विन कौन कहे, जिन तजे हैं तीन सरोर । 
कहें महामत महादिसा धनीकी, कोई कर ददच्यो जुदे खीर नोर ॥ 
॥ प्रकरण ॥ ३० ॥ चोपाई ॥ ३४६॥। 
राग श्री 
चीनन्‍्हे क्‍यों कर ब्रह्मकमों, ए तो गुनही के अंगकों विकार । 
बाजीगरें बाजी रची, मूल माया थें मोह अहंकार ॥ 


जाको पेड़ प्रतिबिब प्रकृति, पांच तत्वही को आकार । 


माहें खेले निरगुन व्यापक, लिए साथा सोह अहंकार ॥ 


लोक चोदे दसो दिस, सब नाठक स्वांग संसार । 
आवे नेन शअवन सन वचन, ए सब साथा सोह अहंकार ४ 


७. जीवनमुक्त | ८. परमतत्व दर्शी | ९. मूल | 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


१" स्वामी | २. अ्रस्थिर | ३. साया | ४. बार बार । ५, ब्रह्म । ६. योग की सांत श्रवस्थाएं । 
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क्या दासलव' क्‍या देवता, क्‍या तीथंकर' अवतार । 
ब्रह्म विस्तु महेसरं लो, सो भी पदा साथा मोह अहंकार ॥ ४ 
अब औरन की में क्‍या कहे, जो बड़कों का ए हाल । 
जल जेसे तरंग तेंसे, उठे. साया मोह अहंकार॥ ४५ 
जो बंध बाँधे बापने, बेटे चले जाएं तिन लार।॥ 
जीव उरभे जाली छल की, सब माया मोह अहंकार ॥ ६ 
देहरे मसीत” अपासरे,' सब लगे माहें रोजगार । 
बाहेर देखावे. बंदगी, माहें माया मोह अहंकार॥ ७ 
जुदे जुदे भेष दरसनी, अनेक इस्ट आचार । 
धरे नाम ध्तीके जुदे जुदे, पेंडे चले माया मोह अहंकार ॥ ८ 
खोज खोज खट सास्त्र हुए, अनेक वचन विस्तार । 
करम उपासना ग्यानकी, बानी थको माहें माया मोह अहंकार ॥ ऊं 
सब्द सुने एक दूजे के, फेर फेर करें विचार । 
कवि कर नाम धरे अपने, सब सगन माया मोह अहंकार | १० 
वानी कथे” सब अगस, भाहें ग्रुक सबद हैं पार । 
सो ए केसे समभहीं, सोहोरे” साथा सोह अहंकार ॥ ११ 
यासें जोव दोए भाँत के, एक खेल दूजे देखनहार । 
पेहेचान न होवे काहु को, आड़ी पड़ी माया मोह अहंकार ॥ १२ 
ए खेल किया जिन खातर, सो तो हैं कोई सिरदार । 
जो लों न होवे जाहेर, तो लों उड़े न साया मोह अहंकार ॥ १३ 
ऐसे खेल अनेक एक खिनसें, करें अग्याएँ- करतार । 
सो करतार ठोर क्‍यों पाइए, जो लों उड़े न माया मोह अहंकार ॥ १४ 
महामत होसी सब जाहेर, मिले अक्षरातीत भरतार । 
बेराट होसी नेहेचल,'” उड़यो साया मोह अहंकार ॥ १५ 

है ॥ प्रकरण ॥ ३१॥ चौपाई।॥। ३६१ ॥। 


१. राक्षस | २, जेन ऋषि | ३. शिव | ४. कतार | ५. मस्जिद | ६. जैन मठ | ७, कहें । 
८ खेल की गोट । ६. आज्ञा से | १०. स्थिर | 
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राग सोरठ 
कलिसें देख्या ग्यान अचंभा, 

बातन! मोहोल रचें अति सुंदर, चेजा' जिमी न थंभा ॥ 
अंग न इंद्री अंततकरन वाचा, ब्रह्म न पोहोंचे कोए । 
यों कहें साख पुराबें श्रुती, फेर कहें अनुभव होए ४ 
अहंब्रह्म---अस्मीरे होएके बेठें, तत्वमसीं. और कहाबें । 
स्वासी सिस्थ न क्रिया करती, यों महाबाक्य हढ़ावें ॥ 
खटप्रमानतें* ब्रह्म है न्‍्यारा, सो कहें अद्देत” हम आप । 
साया ईस्वर त्िगुन हमें, हमहीं रहे सबसे व्याप ॥ 
ईस्वर फिरें। ना रहें त्रिगुन, त्रियुन चलें जीव भेले । 
ए कहावें ब्रह्म सब पेदास याथें, और जात हैं आप अकेले ॥। 
कूवत* कछुए न पाइए माहें, खेलें मोहमें परे परवस मत्त । 
भोसका एक न चढ़ सके, कहावें ईस्वर को महाकारत ॥ 
तीन सरीर जड़ावें सुखर्थें, आप होत हैं ब्रह्म । 
पुछेतें. कहें. हम भोगवे, . प्रालब्ध।" जो करमस॥ 
साया ईस्वरतें होत हैं न्‍यारे, न्‍यारे होत तीन देह । 
अद्वेतकोी प्रालब्ध लगावें, देख्या ग्यान बड़ा ब्रह्म एह॥ 
ऐसे कोट ब्रह्मांड होवें पलसें, अद्वेत के हुकस । 
ए कहावें ब्रह्म सुध नहीं ब्रह्मचघर की, द्वेत अद्वेत नहीं गम ॥ 
ए सकसुनी बानी बोल्या वेदांत, सो इनों क्‍यों समभी जाए । 
होसी प्रगट प्रकास निज बुध को, सो महास्तत देसो बताए ॥ 

॥ प्रकरण ॥ ३२ ॥ चोपाई ॥ ३७१॥ 

राग गोरी 
भाई रे ब्ह्मग्यानी ब्रह्म देखलाओ, तुम सकलमें सांई देख्या । 
ए. संसार सकल है सुपना, तो तुम पारब्रह्म क्‍यों पेख्या!! ॥ 


बिके" पक सपकलनन>_न पालन जन पी. ९०७ ८८“ इग 4/04“क३+३-०८०न.» १०9५० कन-मम-मने पनप-क पीट फटीय जब क०५ ५७५3 अर पननन-म-ं«म«-+++लकक 


१. बातों के । २. छज्जा। ३. मैं ही ब्रह्म हैं। ४. तुम ही हो । ५. कम । ६. छः प्रमाण । 


७, एक ही ब्रह्म | ८५. लोटना । ६. सामथ्यं | १० भाग्य | ११. देखा । 
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की 


किरतन छ प््द्छ 


सत सुपनेसें क्‍यों कर आबे, सत सांई है न्यारा। 
तुम पारब्रह्मसों परच्या' नाहीं, तो [क्यों उतरोगे पारा ॥ 
तुम बेकुंठ जमपुरी एक कर देखी, तब तो सास्त्र पुरान सब भान्या ' । 
“सुकदेव व्यासके वचन बिना, कोन कहे में जानया ॥ 
यासें बड़ भागी भए वल्लभाचारज, जाको सुकदेवका ग्रुन भाया । 
उत्तम टीका कीन्ही दसम की, तो इन ए [फल पाया 0 
बिना पुरान प्रवास ते होई, सास्त्र बिता। कोन साने ॥ 
एक अक्षर को अर्थ न आवे, तो ब्रह्म भरमससें आने ॥ 
काल आवत कब ब्रह्म भवनसें,' तुम क्‍यों न विचारो सोई । 
अखंड  साँई जो यासें होता, तो भंग ब्रह्मांड न होई ॥ 
तुम केवल कालतत्व ग्याती,” बहा ग्यानी भए। 
सब दरवाजे खोजे साधो, पर सुंन छोड़ कोई ना गए ॥ 
इन सुपनेसें सब कोई भूल्या, किनहूं न देख्या पार । 
विध विधसों भवसागर थाह्या,' सुकदेव व्यास पुकार ॥ 
यासें प्रेस लछन एक पारब्रह्मसों, एक गोपियों ए रस पाया । 
तब सवसागर भया गोपद बछ,” बिहंगम" पेड़ा बताया ॥ 
के दरवाजे खोजे कबोरें, बेकुंठ सुंन सब देख्या । 
आखर जाए के प्रेम पुकारया, तब जाए पाया अलेखा ॥ 
भाई रे ब्रह्मग्यानी ब्रह्म सुपनेसें, महासत कहें यों पाइए । 
पार निकसके* पुरन होइए, तब फेर सब हष्टें देखाइए ॥ 


॥ प्रकरण ॥ ३३। चौपाई।॥ 8८२ 


रे जीवजी जिन करो यासों१" नेहड़ा 


जाकी सनसुख ताहीं सरम, तासों नाहीं मिलवेकों धरम । 
ए तो भलवनो कोई भरम, कोहेड़ासों!! लाग्यो करम ॥ 
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नामें जाको प्रपंच', तिन सबको घूल सरीर । 


या बनें बाग विस्तरयो, जानो भरिया सृुशजल नीर॥ २ 
रे जीव सरीर भंदिर सोहामनों, चौदह' खूने रे आवासर । 
इनके भरोसे जे रहे, ते निकसे चले निरास॥ ३ 
खास छुज्जे भोखँ. जालियां, यामें केती मिलाई धात । 
संधों संध समारियां, सिने हिक्मत” के हिकात ॥ ४ 
सेहेनत करो केती या पर, विध विध बांधे बंध । 
जानिए सदा नेहेचल, ए रच्यो ऐसी सनंध॥ ४५ 
गुन पक्ष अंग इंद्रियां, सबके जुदे जुदे स्वाद । 
तरफ अपनी खेंचहीं, खेलत सिने विवाद॥ ६ 
या बनथें बाग रंग फलिया, जानें लेसी सुख अपार । 
अधबीच उछेदियाई, सो करता, गया पुकार॥ ७ 
समोहे*!” बाग रंग मंदिरों, सेजडिए सोए करार। 
सो काढ़े कंठ पकड़के, गए कलकलते नर नारी ८ 
ए अनमिलतोसों!'! ना सिलिए, जाको साँचो नाहीं संग । 
नाहीं भरोसो खितन को, ज्यों रेंची! को पतंग** ॥ 
क्यों रे नेहड़ा*४ यासों कीजिए, जो सिलके करे भंग । 
एक रस होइए क्‍यों तिनसे, नेहेचल नहीं जाको रंग॥ १० 
ऐसे के उजाड़ें संदि ए सबको देवे छेह* । 
मिलापे सें रंग बदले, अधबीच तोड़े नेह॥ ११ 
रे जीव सरोर रची सेजड़ी, इत आवबे नींद अपार । 
ए सूतेहीं पटकावही, पुकार न पीछे बहार**॥ श१२ 
यासों तो मनड़ो माने नहीं, जो छोड़े ए अंत्रीयाल*? । 
उरभाए आप न्यारी रहे, जीवको बाँध देते सुख काल ॥ १३ 
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१. छल | २. चौदह कोने (दद् इन्द्रिय चार अन्तःकरण)। ३. बस्ती ।४. निराश । ५. फरोलखा । 
६, जोड़ । ७. कौशल | ८५. कला | &, उखाड़ दिया। १०. मस्त हुए। ११. भ्रप्राप्य । 
१२. रात | १३. पतंगा । १४. स्नेह । १५, दगा | १६. प्रकट होने पर । १७, अधर में | 
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नीके जानिए ए भलवनी',  इत भले सब कोए। 
या रंग रसे जे भूलहीं, तिन करड़ी कसोटीर होए॥ १४ 

काँटे चभे दुख पाईए, सेहे न सके लगार । 
पर होत है मोहे अचंसा, ए क्यों सेहेली जस सार॥ १५ 

इन गफलतो. के घरतसें, पड़ेगी बड़ी अशिन । 
पीछे लाख चोरासी देहमें, जलसी रात और दिन॥ १६ 

देखी अजाड़ी" आँखाँ खोलके, याकी तो उलटी सनंध ॥ 
मोहडाई लगावे मीठडा, पीछे पड़िए बड़ फंद ॥ १७ 

अंधेरी है विकट, ए जाहेर रची जमजाल । 
पेहेले देखावे सुख सीतल, पीछे जाले अगिनकी भाल॥ १८ 

धतारीको” न धीरिए', जो पलटे रंग परवान । 
विस्व बंदे* बेराद को, सो भी निगलसी निरवान ॥ शक 

सब मोहे इत मोहनी रे, पर इस बाँध्यो न कासों सन । 
जीवको यातें बिछडते, बडी लागी दाक्ा? अशिन ॥ २० 

॥ प्रकरण ॥ ३४ ॥ चौपाई ।। ४०२ ।। 

अब देहकी तरफको जवाब 

रेजीवजी तमें लागी दाफ मुझ बिछड़ते, पर में खाक * हुई तम वित्त । 
तुम मोहीसे न्‍यारे भए, मोहे राखी नहीं किन खिन॥ १ 

मेरी सेवा जो करते साथीड़े, फूलड़े बिछावते सेज । 
सीतल वाए मोहे ढोलते, तिन जारी रेजा रेज॥ २ 

एक बाल टूटे दुख पावते, तिन जारी ले खोरने*' हाथ । 
सनुएं'* उतारे या विध, सेरे सोई संगी साथ॥ ३ 

में पाले प्यार करके, सो बैरोड़े भए तिन ताल*४। 
मोसों तो राख्यो ए सनसंघ, तुसें डाले ले जम जाल॥ ४ 


“ैं “ने जे अजय जे आय 


१, भूल भूलेय। | २, कठिन | ३, परख | ४. बंखबरी । ५. बेढब । ६.मोह |७. छलने वाली । 
८. विश्वास | ६. पूजे। १० जलन । ११, मिट्टी । १२, ग्रतक को आग देने वालो लकड़ी । 
७0 ?१३, मन से । १४. स 
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तुम बंध पड़े जिन कारने, किया आपसों ज्यों । 
सुझ जेसे होए मोहे छेतरी,' तुमकों दई अगिन त्वीं ॥ 
में तो आई तुम खातर, तुम जानी नहीं सुपन । 
में तो सुपना हो गई, अब दुखड़े देखो चेतन ॥ 
पेहेले क्यों न संसारिए, काहेको पड़िए जम फांस । 
लाख चोरासी अगनी, तित जलिए न कीजे बास ॥ 
मोसों पेहेतान ना कर सके, मेरा सेला तो अधखिन. होए । 
मेरी तो पेहेचान जाहेर, सुभे जाती देखे सब कोए ॥ 
तुम जान ब्रुऋ मोहे मोहोसों, छोड़के नेहेचल सुख । 
में तो आई भले अवसर, पर भले सो पावे दुख ॥ 
ए अवसर क्‍यों भूलिए, जित पाइए सुख अखंड । 
या घर बिना सो ना सिले, जो ढंढ़ फिरों ब्रह्मड ॥ 
इत पिडसें' ब्रह्मा हढ़ किया, नेहेचल सुख परवानर । 
अब खिनसें घर देखिए, ऐसा ससे न दीजे जान ॥ 
और उपाए के करो, पर पाइए न या घर बिन । 
अंदर जागके चेतिए, ए अवसर अधखिन ॥ 
केसे कर याकों खोजिए, ए तो कोहेड़ा आकार । 
ए ढूंढ़या बोहोतो के विध, पर किनहूं तन पाया पार ॥ 
बाहेर निकसो तो आप नहीं, ओर माहें तो नरक के कुंड । 
ब्रह्मा तो यासें न पाइए, ए क्‍यों कहिए ब्रह्म घर पिंड ॥ 
पवन जोत सबदा उठे, नाड़ी चक्र कमल । 
इत केयों के विध खोजिया, पर यासें ब्रह्म नहीं. नेहेचल ॥ 
पार ब्रह्मा क्‍यों पाइए, ततखिन .कीजे उपाए । 
के ढूढे साहें बाहर, बिना सतगुर न लखाए ॥ 





७०५ 4६१ ६९ 


'१, ठगा। २, शरीर | ३. निश्चित । 
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8 अब संग कीजे तिन भरुरू की, खोजके पुरुष पुरत । 


सेवा कीजे सब अंगसों, सन कर करम बचन ॥ १७ 
सो संग केसे छोडिए, जो सांचि हैं सतगुर । 
उडाएं सबे अंतर, बताए दियो निज घर॥ श१८ 
पाईएं सुध पुरत से, पेंडा बतावें पार । 
सबद जो सारे समभहीं, सब गस पड़े संसार॥ १ 
पांच तत्व. पिडसें हुए, सोई तत्व पांच. बाहेर । 
पांचों. आए प्रले सिने, सब हो गयो निराकार ॥ . २० 
ए पांचों देखे बिध बिध, ए तो नहीं थिर ठाम । 
यासमें सो केसे रहे, नेहेचल. जाको नाम ॥ २१ 
पारब्रहा जित रहे, तित आवे नाहीं काल । 
उतपन सब होसी फना, ए तो पांचोही पंपाल' ॥ 2२ 
यामें अंतर वासा ब्रह्मका, सो सतगुर दिया बताए । 
बिन ससके या ब्रहाको, और न कोई उपाए॥ २३ 
आंकड़ीर अंतरजामी को, कबहू ना खोली किन । 
आद करके अब लों, खोज थके सब . जन ॥ २४ 
ए पुरन के प्रकासथें, खल गया अंतर सब । 
सो क्यों रेहेवे ढांपिया, प्रगटदभ. होसी अब ॥ २५ 
जिनको सब कोई खोजहो, ए खोली आंकड़ी तिन ॥ 
तो इत हुई जहहेर, जो कारज है कारन ॥ २६ 
घरही में न्‍यारे रहिए, कीजे अंतरमसें वास । 
तब ग्रुव. बस आपे होवहों, गयो तिसर” सब नास॥ २७ 
या बिध मेला पीउ का, पोछे न्‍यारे नहीं रेन दिन । 
जलसें नहाइए कोरे रहिए, जागिए माहें सुपन॥ २८ 


१, राहु। २. असत्य | ३. रहस्य | ४. अ्न्धकार | ५. अलग | 
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या सुपनते सुख उपज्यो, जो जाग कोीजे विचार । 
आतस भेली पर--आतमा, सुपन भेलो संसार ॥ 
इन विध लाहा लीजिए, अनसिलतोका रे यों । 
सुखड़ा दिया धुतारिए,' याको बुरी कहिए क्यों॥ 
जो सुख याथें उपज्यो, सो कह्लो न किनहूँ जाए । 
पात्र होए पूरा प्रेम का, तिन का रस ताहीमें समाए ॥ 
ए बवतनीसों ग्रुक कीजिए, जो खेंचे तरफ वतन । 
प्रेमेंसे भीगे रहिए, पीउसों. आनंद घन ॥ 
महामत पिआ संग विलसहोी, सुख अखंड इन पर । 
थेंन धन प्रपंच ए हुआ, धंत धन सो या मंदर ॥ 

प्रकरण ॥। ३४ ।। चौपाई ।। ७३५४५ ॥॥ 

राग सिधोड़ो 


वालो ब्रहरस * भीनों रंग बहमां रमाड़तो,) वासना रुदन करे जल धार । 


श्च्ध 


३० 


३१ 


३२ 


3३ 


आप ओलखादी * अलगो* थयो अमथी, जे कोई हुती तामसियो सिरदार॥ १ 


कलकली कासनी बदन विलखावियो, विस्वमा वरतियों हा हा कार । 
उनमाद* अटपटा अंगथी टदालोने, मानती सहुए सनावियों हार 0 


पतिन्नता पल अंग थाए नहीं अलगियो, न कोई जारवंतियो” विना जार । 


पात्रियों  पीउ थकी अप्रे जे अभागणियों, रहियो अंग दाग लगावनहार॥ 
स्थारे* करम एवा करया हता कामनी,धाम माहें धणी आगल आधार । 
हवे काठो मोह जल थकी बुढती कर ग्रही, कहें महामती मारा भरतार ॥ 


।। प्रकरण ।। ३६ ।। चौपाई ।। ४३८ ।। 


हांरे वाला रल भलावियो * " रामतें रोवरावियो,जुजवे * * प्रवर्ते पाड़या पुकार। 


रणवगड़ा* * साहें रोई कहे कामनी, धणी बिना घिक घिक आ रे आकार ॥ १ 


७, प्रेमिका | 5५. पतिता | ६. कया | १०. भठकना | ११, अलग | १२० वीरान | 
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१. (नव्वर शरीर) | २. विरह | ३. खेलाते हैं । ४. दिखा कर । ५. अलग | ६. पागलपन | 
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वेदना' विषम रस लोधां असें ब्रहतर्णां, हुवे दीन थई कहूँ वारभवार । 
सुपनमां दुख सह्या घण्णां रासमां, जागरता दुख न सेहेबाए लगार ॥ २ 
दंत तरर्णार लेई तारुणी तलफियो, तसें बाहों दाहो दीन दातार । 
खमाए* नहीं कठण एवी कसनी, राखों चरण तले सरण साधार ॥ ३ 
हवे हारचा हारया कहूं वार केटली, राखो रोतियों करो निरमल नार । 


कहें महामती मेहेबूब मारा धणी, आ रे अरज रखे हांसीमाँ उतार ॥ ४ 
॥ प्रकरण ।। ३७ ॥ चौपाई ।। ४४३ ॥। 
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हांरे वाला* बंध पडचा बल हरदा तारे फंदडे, बंध बिना जाए बांधियोहार । 

हंसिए रोइए पडिए पछताइए, पण छठे नहीं जे लागी लार कतार ॥ _ १ 
जेहेर चढ्ो हाथ पांउं भटकतियो, सरवा अंग साले कोई सके न उतार । य 
ह समरथ सुख थाए साथने ततखिण,ग्रुणबंत गारडी “*जेहेर तेहेने तेणी विधें भार * 
'माहें धले दावानल दसो दिसा, हवे बलण** वासनाओंथी निवार । 40 
हुकम मोहथी नजर करो निरमल, पूल सुख दाखी ब्रह अंग थी बिसार ॥ ३ 
छुल मोटे अमने अति छेतरचा, थया हेया भांकिरा* * न सेहेवाए सार । ५ 
कहें महामती मारा धणी धामना, राखो रोतियो सुख देओ ने करार ॥ ४ 22 
॥ प्रकरण ॥ ३८ ॥ चौपाई ॥ ४४७ ॥ रे 
& केस रे भंपाए अंग ए रे भालाओ, *  बली वली वाधघ्यो विष विस्तार । 0१4 
जीव सिर जुलम कोधो फरीफरो, हठियो हरामी अंग इंद्री विकार ॥ १ रे 
४ भाप कालाओ ह॒वे उठतियो अंगथी, सुखसीतल अंग अंगनानेठार* । 
बालया वली वली ए मन ए कुबुर्धे, , ५ कमसील काम का कराव्या करतार ॥ २ 
गुन पक्ष इंद्री वस करो अबलीसने, ** अंगना अंग थाप्यो देई घिकार । |: 
अरथ उपले एम केहेवाइयो वासना, फरीएणे बचनमां दीधी फिटकार॥ ३ 
माहेले माएने जोपे ज्यारे जोइए, त्यारे दीधी तारुणी तन तछुकार * *। 
कलकली महामती कहे हो कंथजी, '* एवा स्थारे दोस अंगताओंना आधार ॥४ 
ढः ___ ॥ प्रकरण ॥। ३६ ॥ चौपाई ॥। ४७५४१ ।। 
६ (ौ१- पीड़ा। २. जरा भो। ३. तिनका। ४. जलाते हो। ५- सहन होना । ६. स्वामी । 4७७ 
66 ७ बंधन | 5. दुःख देना । ६, ओमका । १०. जहर उतारना । ११. जलन | १२. छले गए। 4६ 
6 १३: छलनी | १४. ज्वालाएं | १५. ठंडाकर। १६. उलटी बुद्धि। १७. शेतान | १८ चीरना ।_ ४६ 


१९. स्वामी जी 
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हांरिवालाकांरेआप्या दुख असने अन घटतां * ,ब्ाध 'लगाडी विध विधाना विकार 
विस्ुख कोधां रस देई तरह अवला, साथ सनसुख माहें थया रे धिकार ॥ १ 
अनेक रामत बोजी हती अति घणी, सुपने अग्राह' ठेले संसार । 
उचघडी आंख दिन उगते एणे छले, जागतां जनम रूडा खोया आवार*॥ २ 
सनसुख तमसु न्रहरस तम्र तणों, कां न कीर्धा जाली बाली अंगार । 
आऋहित्राहिए बातों थासे घेर साथमां,सेहेसूं केम दाग जेलाग्या आकार ॥ ३ 
तरह थी विछोडी दुख दीर्धा विसर्मा *,अहिनिस तिस्वासा अंगउठेकटकार । 
दुख भंजन सह विध पीउ ससरथ, कहे महामती सुख देंण सिणपरर ६. ४ 
॥ प्रकरण ॥| ४० ॥ चौपाई ॥ ४५५ ॥। 
हारेबालाअगिन उठेअंगए रेअमारडे,विमुख विप्रीत* कमर कसी हथियार । 
स्वादचढ्यास्वाम द्रोही  संग्रामें, विकट बंका असे कीधा आसाधार *? ॥ १ 
कुकरम कसाव * *जुध के करावियां, पलीत* ' अबलोस * रे अम साहें बेसार । 
जागतां दिन के देखतां अमने छेतरचया, खराने खराब ए खलक खुआर ॥ २ 
ओलखी तमने अमें जुध की था तससूं, मन चित बुध मोह ग्रही अहंकार 
ए विसुख वातों मोटे मेले बंचासे ! “,सलसे जुथ** जहां बारे हजार ॥ रे 
कहे महामती हूं गाऊंमोहो रे | *थई, पण विय्युख विधो * “बीती सहू साहें नरनार । 
धाम माह धणी अमें ऊंचे केस जोईसू, पो हों चसे पंचाडा * पर आतमसों कार ॥ ४ 
॥ प्रकरण ॥ ४१ | चौपाई ।। ४५६ ।। 
राग श्री 
करनी तुमारी मेरी में तोली, जेसे सत असत। 
हो धनी भेरे, एती है तफावत* ६ ॥ 
पिआ ऐसी निपट*"” में क्‍यों भई, कठिन कठोर अति ढीठ । 
धाम धनी पेहेचान के, फेर फेर देत में पीठ॥ २ 
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अंदर परदा उड़ाइया, तो भो न बदलल्‍या हाल । 
नकस न सिट्यो मोह मुलकों, ताथें नजरों ना तुरजमाल ॥ 
इन इंद्रियनकी में क्या कहूं, ए तो अवबशुनहीं की काया । 
इन से देखूं क्‍यों साहेब, एही भई आड़ी माया ॥। 
निर्मल नजरों न आवही, ले बेठी संग चंडाल । 
उपजत ऐसी अश्थे, उतारू उलटी खाल ॥ 
सब अंग काट चोरा करूँ, भाहें भरों सिर और लूुंत । 
के कोट बेर ऐसी करू, तो भी न छठे ए खुंन॥ 
हैड में ऐसी उठत, सब अंग करू दहूक दूक । 
हंडियां सब जुदी करूँ, भात करू भक भका॥। 
में होत सरमंदी साथ में, ए क्योंए न जावे दुख । 
जब जाग बंढठू आगे धनी, तब क्यों देखूं सनसुख ॥ 
आंखां क्‍यों उठाऊंगी, सुझे सारेगी बड़ी सरम । 
ऐसी कबूं किन ना करी, सो में किए चंडाल करम ॥ 
रोम रोस के कोट अवगुत, ऐसी में गुन्हेंगार । 
ए तो कही में गिनती, पर गुन्हे को नाहीं सुमार॥ 
जेते कहे में अवगुन, तेते हर रोम दाग । 
सो हर दम आतम को लगे, तो में बेद जाग॥ 
जाको गिनती में अपने, सोई देखे दुसमन । 
देखे देखाए तो भी ना छटे, कोई ऐसी अग्यां बल कुंनरे ॥ 
रोस रोम सूलोी चढ़ूं, सब अंग निकसे फट । 
ऐसी करू जो आपसे, तो भी अवगुन एक ना छठ ॥ 
ए नाहीं अवगुन और ज्यों, भेरे तो ले+ वजर । 
ए विध सोई जानसी, जिनकी अंतर खली नजर ॥ 


१. चूरा | २. गरम लोहे के घाव | ३. परमात्मा की भश्राज्ञा से संसार बनना | 
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ए लेप वजरकी में क्‍या कहूँ, ए अवशुन सबदातीत । 


धनी आप दे करी आपसी, एही पिआकी रीत॥ १५ 

धनो के गुनकी सें क्‍या कहूं, इन अवगुन पर एते गरुन । 

महामत कहें इंच दुलहे पर, में बारी वारी दुलहिन॥ १६ 
॥ प्रकरण ॥ ४२ ॥ चौपाई ।। ४७५ ॥। 


कषलामलकषकषका 
आकाओ 


2 
प्र क 


राग काफो 

मोठडा सीठा रे, मूने बचनिएं कां बाहो' । 
मीठाते सुखना लेऊं सीठडा, कां प्रीतडी करीने परा थाओ॥ २५ 
सनेह सनसंघोडो समभावोीने,  अंतराएँ आडी टली ॥ 
हवे अधखिण ब्रह सही न सक, मारे न आवे अवसरियो वालो ॥ २ 
हुवे बविलखूं छूं वाला विना, हूँ तो प्रेमनी बांधी पिडाऊँ । 
कां अलगा आप ग्रहीने ऊभा, हूँ निस दिवस फडकला" खांऊ॥ ३ 
हे कहोने बाला केस करूँ, केणी पेरे रेहेवाए । 
एस करता इन्द्रावतीने मंदिर पधारदचा, मारे आनंद अंग न माएं॥ ४ 

॥| प्रकरण ॥ ४३ ॥ चौपाई ॥ ४७८ ॥| 


विनता बिनवे रे, पीउजी रसिया तसें केहेवाओ । 
तो एकलडा असने मृको, अलगा केस करी थाओ॥ १ 
जो अलबेला' एवा तसें, तो मंदिरिएँ न आबो केस म्हारे । 
हूँ मानती सान सूको केस कहूं, पण बोलडे” बंधाणी छूं तारे ॥ 
तूं तो मूने जाणे छे जोपें, में तो घणी खोदडो खुदाबी” । 
अनेक विनवणी: कीधी तें, तो तारे बस आबवी ॥ 
है हवे तो सरवे सें सोंप्यूं तुभने, मूल सनसंध सुध जोई । 
हे कहे इंद्रावती मुझ बिना, तुंने एम वसा न करे बोजों कोई ॥ 


॥ प्रकरण ॥ ४४ ॥ चौथाई ॥ ४८३ ॥ 
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म्हारा बस कीधल वाला रे, अमथों अलगा केम करी थासो । 
हैँ तो एवी नहीं रे सोहालो,' जे वचनिएँं बहासो ॥ 
ए तो नहीं अटकलनी ओलखांण, जे ततखिण रंग पलदाओ । 
सनमंधीनों रंग नेहेचल सांचो, जहां हूं तहां तसें आबो ॥ 
हवे अधखिण एक न घक अलगा, प्रीत पेहेलानी ओलखाणी । 


५ ८७ 


साची सगाई कीधी प्रगट, सचराचर संभलाणी ॥ 
प्रेम विनोद विलास माया माहें, सुफल फेरो एम कीजे । 
अखंड आनंद सदा इंद्रावती घरें, प्रण सुख लाहो* लीजे ॥ 

॥ प्रकरण ॥ ४५ ॥ चौपाई ॥ ४८७ ॥। 
प्रीत प्रगटट केम कोजिए, कीजिए छाती छिपाए, मेरे पीउजी ॥ 
तूं तो निलज नंदनो कुमार, मेरे पीड जी॥ 
तूं देख भयो मोहे बावरो, में कुलवधुआ नार ।॥ 
तूं रोक रहो मोहे राहसें, घड़ी भई दोए चार॥9 
गलियनसें दूरजन देखे, तोमें नहीं विचार । 
तूं कामी कछ ना देखही, पर सासुड़ी दे मोहे गार* ॥ 
कर जोरे कुच मरोरे, अंगिया नखन  विडार” । 
अधुर न छोड़े दंतसों, करेगो कहा अब रार*॥ 
तूं बालक नेह न बूभही, में बरज्यो* केतोक बार । 
सें सेरो कियो पाइयो, अब कासों करों पुकार 0 
साड़ी फारी कंठसर*” तोड़ी, तोड़यो नवसर हार । 
अब घर केसे जाइए, उलटाए दियो सिनगार ॥ 
अब मिल रहो महामती, पीउसों अंगों अंग । 
अक्षरातीत घर अपने, ले चले हैं संग॥ 

॥ प्रकरण ॥ ४६ ।। चोपाई ।। ४६४ ।॥। 


८. भंगड़ा । €£, रोका । १०. गले का हार । 


१ 


१. सहज । २. पहचान | ३. लाभ । ४, छिपी | ५. गाली । ६. स्तन। ७. फाड़ दी । 
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राग गोरी 
खोज थके सब खेल खसमरी, 
सनहीसें सन उरभाना, होत न काहू गमरी ॥ 
सनही बाँधे मनहीं खोले, मन तस सन उजास । 
ए खेल सकल है सतका, मन नेहेचल मततहीको नास ॥ 
सत उपजावे सनही पाले, मनको सत्र करे संघार* । 
पाँच तंत्व इंद्री भुन तीनों, सन निरगुन निराकार ॥ 
सनही नीला मनहीं पोला, स्थाम सेत सब सतत । 
छोटा बड़ा मन भारो हलका, मनहीं जड़ मनहीं चेतन ॥ 
मनही सेला सनहीं निरसल, मन खारा तीखा सन सीठा । 
एही सन सबनको देखे, मनको किनहूं न दीठा' ॥ 


सब मनसें ना कछ समनसें, खाली सन मनहीमें ब्रह्म । 


सहासमत सत्को सोई देखे, जिन ह॒ष्टें ख़द खसम ॥ 
॥ प्रकरण ।। ४७ ॥। चौपाई ।॥। ५०० ।| 


राग केदारो 
खिन एक लेहु लटक भंजाएएं 
जनमतही तेरो अंग भठो, देखतहीं मिंट जाए॥ 
(रे जीव निमखं के नाटक सें, तुं रह्मो क्‍यों विलमाएँ । 
देखतहीं चली जात बाजी, भलत क्यों प्रभु पाए ॥ 
आपको पृथीपति कहावे, ऐसे केते गए बजाए । 
अमरपुर* सिरदार कहिए, काल न छोड़त ताए॥ 
जीव र॑ चतुरमुखको" छोड़त नाहीं, जो करता सृष्टि केहेलाए । 
चारो तरफों चोदे लोकों, काल पोहोंचोी. आए ॥ 
पवन पाती आकास जिसी, ज्यों अगिन जोत बुभाए । 
अवसर ऐसो जान के, तूं प्रानापति लोलाए ॥ 


७० ब्रह्मा | 


रे 


१. नाश । २. देखा। ३. पूरी करो। ४. पल भर। ५. दैर करता है। ६, इन्द्धपुरी । 
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्ज्तो 


खन को ए खेल खिन कों, लिए जात लपठाए ॥ 

महामत रूदे रमे तासों, उपजत जाकी 'ए॥ 

॥ प्रकरण ॥| ४८ ॥ चौपाई ॥ ५०६ ॥ 
राग देसाख 


बाई रे वात अमारी हवे कोण सुण, अमें गेहेलाने! सलया । 
एहनो नेहडो सुणीने हूँ तो घणुएँ नाठी, पणसुं कीजे जे पांणें* पडया ॥ 


हूं मां हुती चतुराई त्यारे पांचमां पुछातो*, तो चितडा अमारा चलया । 


मान सोहोत लज्या गई रे लोपाई,* असे माणस साहेंथी टलया ॥ 
माणस'* होए ते तो अमने मां मलजो, जो तमे गेहेलाइए हलया । 
ओल्या" वारसे बढसे- खीजसे तमने, तोहे आदसो आंहीं पलया ॥ 
गेहेले वालें असने कोर्धा गेहेलडा, मलोने गेहेलाइए छुलया । 
जात कुटमथी जुआ" थया, हुद छोडो वेहदमां भलया ॥ 


देखीतां सुखडा में तो नाख्य। उडाडी,दुस्तर** दुखें नव बलया । 
एहेनी गेहेलाइए अमने एवा कीधां, जईने अक्षरातीतर्मा गलया ॥ 


बाई रे ग्यान सबद गस नहीं नवधाने, वेद पुराण न कलया?* । 
ए वात गेहेलडी करे रे सहामती, मारे अखंड सुख फले फलया ॥ 

॥ प्रकरण ।। ४६ ।। चौपाई ॥ ५१२ ॥। 
बाई रे गेहेलो वालों गेहेली वात करे, एहुने कोई तमें वारो** । 


दुरजन देखतां असने बोलावे, निजल ने धुतारो*४॥ 
नित उठी आंगनडे ऊभो, आलज+* करे अमारो । 


लोक माहें असें लज्या पामूं, हूं कुलबधआ नारी॥ 
नासंती क्यहिं न छठूं एथी, आडज* [बंधे आबी । 


हूँ जांणूं रखे सासुडी सांभले, थाकी कही केहेवराबी*? ॥ 


१४. धतं | १५. छेड़खान। | १६. रास्ते में रोके | १७. कहला कर | 
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वारतां' वबलगतां वाले, जोरे सॉईडा लोधां । 
कहेँ महामती सुणो रे सखियो, वाले एणो पेरे गेहेलडा कोधां ॥ 

॥ प्रकरण ॥| ५० ॥ चौपाई ।। ५१६ ॥। 

राग धनासरो! 

आज वधाई व्नज घर घर, प्रगटया श्री नंद कुमार । 
दूध दधीए ऊमर' धोए,  तोरण बांधे ब्नजनार ॥ 
एक बीजीने छांटे नारे, उमंग अंग न माए । 
अनेक विधना बाजा रस बाजे, गृह गृह ओछव" थाए॥। 
लेईने बधावा सांचरोी, भवत् भवन थी नार । 
गाए ते गीत सोहामणां, साजे सकल सिणगार ॥ 
अबीर गुलाल उछालती आबे, छाया न सुभे सूर। 
चाल चरण छुवे” नहीं भोसें, जांणे उम्ड्यों सागर पुर॥ 
जुथ जुजवे जुबतियों, * उछरंगतियो. अपार । 
ओछव करती आबियो, बावा नंदतणें दरबार ॥ 
धस ससियो* संदिरमां पेसे, साननी सरवे धाए। 
नंदने वधावो देई बल्या, मसांडबें संगल गाए 0 
ब्राह्मण भाट गरुणीजनन चारण,” मसलया ते सांगण हार । 
निरत नटवा गंधबं, राग सांगीत थेई थेई कार ॥ 
नाद दुंद” पडछंदा* प्रवतें, वरत्यों जे जे कार । 
नंद गोप सह गेहेला हरखे, खोलाबवे भंडार ॥ 
गाए गोधा*" अंन बस्तर पेहेराव्या, गोप सकल दातार । 
केहेने धन केहेने भवन, नवनिध दे दे कार॥ 
ए लीला अखंड थई, एहनो आगल** थासे विस्तार । 


है. 


ए प्रगटया प्रण पार ब्रह्म, महामतोी तणों आधार ॥ १० 


!। प्रकरण ।। ५१ ॥ चौपाई।॥। ५२६ ॥ 
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८, शोर | ९. प्रतिध्वनि | ?०. साॉंड | ११ श्रागे। 
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राग श्री 

सतगुरु सेरा स्थाम जो, में अहेनिस! चरणें रहूं । 
सनसंध मेरा याहीसों, में ताथें सदा सुख लहूँ॥ १ 
ए जो माया लोक चोदे, सब बत्रिगुन को विस्तार । 
ए मोह अहंतें उपजे, ताथें छठत नहीं विकार॥ २ 
इत सास्त्र सब्द के पसरे, (ताको खोज करे संसार । 
वाचा निवरती' सोहसें,  आड़ी भई निराकार॥ ३ 
सुंन निराकार पार को, खोज खोज रहे के हार। 
बोहोतों बहुविध ढूंढ़या, पर किया ते किने निरधार॥ ४ 
सो बधजोएँं सास्त्र ले, सबही को काढ़द्यो सार। 
जो कोई सब्द संसार में, ताको भलों कियो निरवारर ॥ ४" 
जा कारत माया रचो, सास्त्र भी ता कारन ॥ 
खेल भी एही देखहीं, और अर्थ भी लिए इन॥ ६ 
ए साथा जाकी सोई जाने, क्योंकर समझे और । 
बुधनी के रोसचर्थ, प्रकाश होसोी सब ठोर॥ ७ 
किलली ल्याएं वतन थें, सब खोल दिए दरबार । 
माया से न्‍्यारा घर नेहेचल, देखाया सोहजल पार॥ ८ 
ब्रह्मा सृष्टि जाहेर करो, बधजीए इत आए । 
अक्षरातीत को आनन्द, सत सुख दियो बताए॥ 
सब्द सुनाएं 'सुक “व्यास के, मोहे छिन सें कियो उजास । 
उपनिषद अर्थ वेद के, ए गुझ कियो प्रकास॥ १० 
इनसे सुध मोहे सब भई, संसे रहो न कोए । 
बधजोी बिना इन सोह में, प्रकास जो केसे होए॥ ११ 
संगोी जो अपने सनसंधी, सो भी गए माहें भूल । 
तो क्‍यों समभभो जोब मोह के, जाको निद्रा मूल ॥ १२ 
१. दिन रात | २. थक गई | ३. सुलभ दिया | ४. चाबी । 
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पिया मोहे अपनी जान के, अन्तर दई समभाए । 
ना तो आद के संसे अब लों, सो क्योंकर मेटे जाए ॥ 
ए बीतक कहूँ सेयन को, जाहेर देऊँ बताए । 
मोहे जगाई पिया ने, में देऊँ सब  जगाए ॥ 
ए खेल हुआ सेयों खातर, और खातर अक्षर । 
सबके मनोरथ प्रने,  देखाए तीनों अवसर ॥ 
जब माया सोह न अहंकार, वा बिस्तरे! ज़िगुत् । 
ए दिल देके समक्तियो, कहूँगी सृुल वचन ॥ 
(तब खेल हम मसांगया, सो देखाया दो बेर। 
(तासें क्षज से खेले पिया संग, बीच मोह के अंघेर ॥ 
काल माया देखी नींद सें, आधी नींद माया जोग । 
ताथें देखाई जगाए के, इत लेसी सब को भोग ॥ 
इन लीलाकी जो आतमा, सो करसी सबे पेहेचाँन । 
आवत दौड़ अंकूरी, ए ताए मिलसी निसाँन ॥ 
अखंड सुख जाहेर कियो, मूल बंध  प्रकासी । 
देत देखाई जेसे दुनिया, पर अक्षरातीत के वासी ॥ 
खेल किया पेहेले ब्रज सें, खेल दूजा वृन्दावन । 
उमेद रही तो भी नेकसी, ताथें एह उतपन॥॥ 
“शुज़रास ए सोई लोला, सोई पिया सोई दिन । 
सोई घड़ी सोई पल, वेराट होसी धंन घंन ॥ 
सखी एक दूजी को ढूंढ़ही, आई जुदी जुदी इच बेर । 
प्रेम पियासी पिआकी, लई जो विरहा घेर॥ 
अब ए लीला क्‍यों छात्री रहे, सखियां मिलो सब टोले । 
पल पल प्रकास पसरे, आगमसही आगस बोले ॥ 
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सो आए फेर अपनी, प्रगट करी पेहेचान ॥ २५ 
सो पेहेचान सबों पसराए के, देसी सुख बैराट । 
लोकिक नाम दोऊ मेटके, करसी नयो ठाट॥ २६ 
ए नित लोला ब्रधः जी, करसी बड़ो विलास । 
& दया भई दुनियां पर, होसी सबे अविनास ॥ २७ 
दर सुर असुर ब्रह्मांड सें, मिल कर गावसी ए सुख । 
इस लीला को जो आनंद, वरन्यो न जाए या घुख॥ र८ 
हर सब पर हुआ कलस,* प्रेस आनंद भर पुर। 
6 सहामत मोह अहँ उडयो, ऊूष्यो अखंड बतनी सुर ॥ २६ 
2 प्रकरण ॥| ५२ ॥ चोपाई ॥| ५५५॥ 

हैः राग श्रो 

ह्ः धनीजी ध्यान तुमारे रे 

*£ धनी मेरे ध्यान तुसारे, बेठे बुधजी बरस सहस्त्र चार । 

6 छे से साठ बोीता समे, दुनियां को भयों आचार'॥ १ 
हि हिन्दू सुसलमान रे फिरंगी* के जातें, होदी बोदी जन अपार । 

5 बादें सो ब्रोध बधारिया, करी अगनी उदेकार॥ २ 
< कहाबें धरस पंथ रे लड़ माहें बेर, अंग असुराई को अधिकार । 

& पस्‌ पंखी साध न छठे काहूं, पुकारन काहूं बहार ॥ ३ 
; 

&€ भाजे भजन रे बाजे उछब अटके, ढाहे मंदिर हरिद्वार । 
सत छोड़ सुरों नीचा देखिया, कंमर बांधी रही तलवार ॥ ४ 
कसे* साध्‌ रे काहु भजन ना रह्या, कुली बरस्या जलते अंगार । 
धरलयो* दावानल दसो दिसा, ऐसा भवड़ा हुआ भयंकार ॥ ५ 
_ साँस आहारी रेन दया डरे किससे, ऐसा हुआ हाहाकार । 

(0 न 


५3 किरतन २ ६०३ 


बरुधजी विना बेराट सें, ऐसो बरत्यो बेहेवार ॥ 


१.शिर मौर। २. आचार विचार । ३. योरूप के लोग । ४ सुधि। ». दुख देता | 
६० जला | ७. बवंडर (अ्रनोति का) । 
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आवसी धनी धनी रे सब कोई केहेते, आगसी? करते पुकार । 
सो सत बानी सब्रोंकी करी, अब आए करो दीदार ॥ 
कुरान पुरान रे वेद कतेबों, किए अथे सबे निरधार । 
टाली उरभकन लोक चोदेकी, मूल काढ़चों मोह अहंकार 0७ 
सुन निरगुन निरंजन, देखे. “बेंकुंठ. निराकार । 
“अक्षर पार अक्षरातीत, प्रेम प्रकास्यो पार के पार॥ 
पेहेरयो बागो रे बांधी कंमर, अस्व उजले' भ्ए अस्वार । 
होसी बड़ा सेला बरस एके, साथ होत सबे तेयार ॥ 

॥ प्रकरण ॥ ३५ ॥ चौपाई ।। ५६५ ।। 

राग श्री 
हों साथ जी बेगेंर ने बेगें, बेगें ने मिलो रे सेंयाँ समे रासको । 
कारज कारन की बात अति बड़ी, याको क्यों कहिए अवतार । 
रे साथजी हुई अखंड निध पांचो भेली, कियो सो बड़ो विस्तार ॥ 
धनी में अरधांग अक्षर मुझ माहीं, बरधजी बोले सो के प्रकार । 
हुकम सहंसद नूर ईसा भेला, कजा इसास सेहेदी सिर सुहार* ॥ 
अंग समागस" धनी के, हिरदें लियो सो सब विचार । 
साके सोले तोड़ी ग्रुर रहे, या दिनसें कियो सो प्रगट पसार ॥ 
आई नूरब्रध बेराट माहीं, विस्व करी सो निरविकार । 
छोटे बड़े नर नार सबे मिल, रंगें गाए सो संगल चार ॥। 
काटे सो आउध" असू्‌रों के, पाड़ी पापीड़ा के सिर पर प्रहार । 
इसने दुख दिए साथ संत को, तो सेहेता हे सिर पर सार ॥ 
रूँधी रूदे त्रिगुत तज्रेलोकी, बठा था करके अंधार । 
अब प्रगटी जोत तलेलागी आकासों, उड़ाए दियो जो थो धसार* ॥ 
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जुद्ध दारण अति जोर हुआ, तिमर घोर भुंभार । 


४0 


प्रकासवान खांडा धार बु्धें, निरसल कियो संसार ॥ 
पड़या पड़छंदा पाताल आकासें, धरती धम धमकार । 
खल भल हुआ लोक चोदे, करत कालिगा' को संघार ॥ 
घर घर उछव बाजे रस बाजे, चोहोटे चोवदे थेई थेईकार । 
पस्‌ पंखी साध कोई न दुखी, सुखे खेलें चरें चुगें करार ॥ 
सत बरत्यो त्रियुत त्रेलोकी, असत 'न रही लगार । 
काटी करम फांसी दुनियां की, पोछे निरमल किए सिरदार ॥ 
“राई गोरो सावित्री जो कोई सती, सब धवल गाबें नर नार । 
पुरूष दूजा कोई काहू न कहावे, सबों भजिया कर भरतार॥ 
एक सुष्टि धनी भजन एके, एक गान एक आहार । 
छोड़के बेर सिले सब प्यारसों, भया सकल सें जे जे कार ॥ 
सिलके साथ आये दोड़ता, सिने सकुंडल सकुसार । 
निज धामससे आई सखियां, जुथ चालोस सहस्त्र बार॥ 
खेलें सिलके रास जागती, भेलें इहां से चोबीस हजार । 
करसी लीला बरस दस तोड़ी, हांत बिलास आनन्द अपार ॥ 
जत्रजलीला लीला रास मांहें, हम खेले जानके जार । 
जागनी लीला जाग पेहेचान, पीउसों जान विलसे करतार ॥ 
सब्दातीत निध ल्याए सब्द सें, सेट्यो सबनको अंधकार । 
तीसे सृष्टि विस्तु सो बरसें, प्रेमें पोवेगा सब्दों का सार ॥ 
बिस्‍्तुको पोहोंचाए ठोर अक्षर हिरदे, बुधजी देएँगे खोल के द्वार । 
अखंड ब्रह्मांड बरस पचास पीछे, रेहेली हिरदे से खमारर ॥ 
किया जमा सब सबदों का, धोएं हाथ और हथियार । 
होसी नेहेचल सुख चोदे लोकों, हम देखे खेल कारत इन बार ॥ 
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६०६ 95 तारक्तस बानी ## 


महासत जागसी साथ जी भेले, जहाँ बठे सिने दरबार । 
हम उठके आनंद करसी भीलना, हँस हँस करसी सिनगार ॥ 
तीन ब्रह्मांड लीला तीन अवस्था, खिनमें देखे खेले संग आधार । 
धनी में अरधांग साथ अंग मेरा, इत घर सदा हम नित बिहार ॥ 

[॥ प्रकरण || ५४ ।| चौपाई ।। ५८५ ॥ 

राग धवल 
आई आगस बानी इत सिलो, विस्व सुख करत बखान । 
कोल सबनके पुरन भए, आए सो पोहोंचे निसान ॥ 
चेतोी सबे सत वादियों, सुनियो सतगुर सुख बाच । 
धनोी मेरा प्रथ्चु विस्व का, प्रगटिया परवान ४ 
आगमी सब खड़े हुए, दिन बोहोत रहे थे गोप । 
आए धनी मेले मिने, प्रगी है सत जोत॥ 
पेहेले मंडल सें मांगी सुभे, सो आए व्याही इत । 
कोल किया लिख्या शास्त्रों सें, सो आए पोहोंची सरत ॥ 
में जो आई व्याहन दुलहे को, दुलहा आए सुझ कारन । 
बाँधे. पालवसों पालव,' पाट बेठे दुलहा दुलहिन॥ 
सत पर सत दोऊ परवत, तोरन बाँषे हैं बंध । 
विन थलिऐं' विवाह हुआ, हाथों हाथ जोड़े मूल सनमंध ॥ 
मंडल अखंडसें साड़वा, चोरी थंभ रोपे हैं चार । 
सो थंभ थापे थिर कर, कहूँ सो तिन को प्रकार ॥ 
एक ब्रज दूजो रास को, दूजे दोए इन वेराट । 
चारो थंभों चोरी रचो, रच्यो सो नेहेचल ठाट ॥ 
एक बेर एक सांडवे, मोर बंंधियो सीस । 
व्याही बारे हजार को, ओर हजार चोबीस ॥ 


१. पल्लू । २. स्थल । ३२. लग्त मंडप | 
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तीच फेरे दुलहे पीछे फिरी, चौथे फेरे आगल भई । रे 
अब ए लीला सब गावसी, सब सिल करि हैं सही ॥ १० 
ओर कागद सब उड़ गए, उड़चो सबों को अग्यान । 
पसरयो प्रकास जो पीउ को, ब्रह्म सृष्टि प्रगट भई पेहेचान ॥॥ ११ 
ठोर ठोर थाने दिए, मेला हुआ है भसध देस । 
छत्रपति नसे नेहसों, राए राने पृथीके! नरेस॥ १२ 
बेठे सिघासन सिर छुत्र, वेराठ बरती है आन । 
मुकट सनी ढोलें चमर,' नवखंड घुरे हैं निसानरे॥ १३ 
जोत जागृत बुध जोर हुई, सत बानी कियो है विस्तार । 
कालिगा कुली मसारिया, सत सुख वरत्यो संसार॥ १४ ४ 
है “प्रहलाद अझ्रुधिष्ठिर बसुदेव, बलि रुकमांगद हरिचंद । 
का “सगाल “दधीचि मोरध्वज, कसनी कर छठे था फंद ॥ १५ 
सतबादी नाम केते लेऊँ, के हुए तरन तारन । 
सत न छोड़या के दुख सहे, सो या दिनके कारन ॥ १६ 
जोगारंभ कर देह रखो, नवनाथ जाए बसे बन । 
सिध चोरासी और के जोगी, सो भी कारत या दिन ॥ १७ 
$ असुर केते कहूँ पीर के, केते कहूँ पेगंमर । ३ 
आए सिले इत सब कोई, जेता कोई भेष धर॥ श्८ 
बरना बरन बादे लड़ते, ब्रोध न छोडता कोए । 
चाल असत को चलते, हिंदू. मुसलमान दोए॥ श्छ 
बाघ बकरी एक संग चरें, कोई न करे किसीसों बेर । 
पसू पंखी सुखें चरें चुगें, छूट गयो सब को जेहेर ॥ २० 
सनसुख सब एक रस भए, भाग्यो सो विस्वकों ब्रोध । 
हे घर घर आनंद उछब, कुलो पोहोरो" काइद्यो सबको क्रोध ॥ २१ 
हु 
< १. पृथ्वी | २. चंवर | ३. नोबत | ४. विवाद से । ५. पहरा । 
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धनी आए मेरे लाड़ पालने, वतन पार के पार । 
। कारज कारन महाकारन से, न्यारीहों इन पीउकी नार॥ २२ 55 
ए बात पोहोंची जाए बेकुंठ, बुधजीएँ उड़ायो उत्तमात । 
सुक सित्र सन ब्रह्मा नसे, नमे विस्तु लखभी नाराएन ॥ २३ 
हर सुक्ति दे सब जीवों को, पावें पसु पंखी नर नार। 
होसी वेराट ए धंन धंत, सुख आनंद अखंड अपार ॥ २४ ८ 
ए नेक करी में इसारत, याकों आगे होसी बड़ो विस्तार । 8 
3 थोड़े से दिन सें देखोंगे, वरतसी जे जे कार॥ २५ 
है साथ सुनो एक वचन, आवे बाई सकुंडल सकुसार । 
है रास खेल घर चलसी, भेले इन भरतार॥ २६ 
< 
6 कहे महासत ऐसो खेल, जो तुम माग्या था चित दे । ६ 5 
् देख खेल हँस चलसी, घर बाताँ करसी ए॥ २७ < 
हे ॥ प्रकरण ।। ५५ ॥ चौपाई ॥ ६१२॥। 
प्राथंना---राग बसंत डे 
है भई नई रे तबो खंडों आरती, विजिया अभिनंदकोी आरती । 
& प्रेम सगन होए उतारती, सखी आप पिया पर वारती॥ १ ३ 
ह दुष्टाई सबोंकी संघारती, सुख अरंड आनंद विस्तारती । 
के जन सचराचर तारती, भई नई रे नवों खंडों आरती॥ २ 
है सेयाँ सबे सिनगार साजती, मिने सुरत पियाकी विराजती । 4 
6 ए सोभा इतहीं छाजतो, भई नई रे नवो खांडों आरती ॥ ३ $£ 
हे भालर अगनित बाजे ले बाजती, ब्रह्मांड में नोबत गाजती । 
5 कलिजुग सेना सुन भाजतो, भई नई रे नवो खंडों आरती ॥ ४ 
*सप्तधात सुंन मंडल थाल, निरंजन जोत भई उजाल । 
भलहलिया इत त्रजमाल, भई नई रे नवो खेंडों आरती॥ ४५ 
है पसरी दया प्रगठे दयाल, काटे दुनीके करमस जाल । 

चतन्य व्यापी भए निहाल, भई नई रे नवो खंडों आरती ॥ ५६ 
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आए धरमराए और इंद्र वरुत, नारद सुनि गंधर्व चोदे भवन । 
सुर असुरों सबों लई सरत, भई नई रे नवो खंडों आरती ४ 
आए सनकादिक चारो थंभ, लिए खड़े संग विस्तु ब्रह्मांड । 
जो ब्रह्म अनभवी भए अखंड, भई नई रे नवबो खंडों आरती ॥ 
जिन ह॒द कर दई “नवधा भगत, जुदी कर गाई पाई प्रेस जुगत । 
यों आए सुक व्यास बड़ी मत, भई नई रे वबो खंडों आरती ॥ 
आए नवनाथ चौरासी सिध, बरस्था तुर सकल या बिध । 
इत आए बुध जी ऐसी किध, भई नई रे नवो खंडों आरती ॥ 
आए चारों संप्रदा के साध जन, चार आश्रम ओर चार वरन । 
चारों खूटों के आए गावते गुन, भई नई रे नवो खंडों आरती ॥ 
आए गछचोरासी जो अरहंती, दत्तजी दसनामी जो महंती । 
आए करम उपासनी वेदांती, भई नई रे नवो खंडों आरती ॥ 
आए खटदरसन खट सास्त्र भेदी, बहत्तर फिरके आए अथवबेदी । 
आए सकल केदी ओर बे केदी, भई नई रे नवो खंडों आरती ॥ 
बुधजी को जोतें कियो प्रकास, तज्रेलोकीको तिमर कियो नास । 
लीला खेलें अखंड रास बिलास, भई नई रे नवो खंडों आरती 0 
पिया हुकसें गावें महासत, उड़ाए असत थाप्यो सत । 
सब पर कलस हुओ आखरत, भई नई रे नवो खंडों आरती ॥ 

॥ प्रकरण ॥ ५६ | चीोपाई ॥ ६२८ ॥ 

भोग-राग काफी 

कृपा निध सुंदरवर स्यासा, भले भले सुंदरवर स्थास । 
उपज्यो सुख संसार सें, आए धनी श्री धास॥ 
प्रटटटे प्रन ब्रह्म सकल सें, ब्रह्म सृष्टि सिरदार । 
ईस्वरी सृष्टि ओर जीव की, सब आए करो दीदार ॥ 
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सन्‍या सहित आए त्रिपुरार, आए ब्रह्मा पढ़त सुख वेद चार । 
विस्तु बोलत बानी जे जे कार, भई नई रे नवों खंडों आरती ॥ ७ 
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पे 23444 274/4 96/07/4460 0/4द/4 74777: 
नित नए उछव आनंद सें, होत किरंतत सार । 0 
वेस्तव जो कोई खट दरसनी, आए इष्ट आचार॥ ३ ४ 
भोजन सरबे भोग लगावत, पाँच सात अंन पाक । 

हैं सेवा सिठाई अनेक अथाने,, विध विध के बहु साक॥ ४ 


१, ८ 
28002, 2/ 
का 2६ 


अठारे बरन नर नारी आए, साजे सकल सिनगार । 
प्रेम सगन होए गावें पिया के, धवल मंगल चार॥ ४५ 
गंधवं॑ ग्रुन गावें बजावें, के नट नाचन हार । 
रिषी सुनी वेद पढ़त हैं, बरतत जे जे कार॥ ६ 
जबकी माया ए भई पेदा, ए लीला न जाहेर कब । 
व्ज रास और जागनी लोला, ए जो प्रगटी अब॥ ७ 
चारो तरफों चोदे लोकों, ए सुध हुई सबों पार । 
बाजे दुंदुभी भई जीत सकल में, नेहेचल सुख बे सुसार॥ ८ 
जोत उदद्योत' कियो त्रिलोकी, उड़यो मोह तत्व अंधेर । 
बरस्योी नुर वतन को, जिन भाग्योरे उलटो फेर॥ छ॑ 


प्रगटे. ब्रह्ा और ब्रह्म सृष्टि, और ब्रह्म बतच । 


3» 3» 








मसहामत इन प्रकास थें, अखंड किए सब जन ॥ १० ४2 

॥ प्रकरण ॥ ५७॥ चौपाई ॥ ६३८ ॥ हर 

राग कटको 

राजाने मलोरे राणें राए तणों, धरम जाता रे कोई दोड़ो । 
जागोने जोधा रे उठ खड़े रहो, नीद निगोड़ी रे छोड़ो ॥ १ 

£ छटत है रे खड़ग छ्रियों से, धरम जात हिंढुआन । ि 
: सत न छोड़ो रे सत वादियों, जोर बढ़धों तुरकान*॥ २ ५ 
कुलिएं छकाए* रे दिलड़े जुदे किए, मोह अहंके मद माते । 4७0) 


असर माते रे असुराई करे, तो भो न मिलो रे धरम जाते ॥ ३ 


१, अचार ) २. चमक । ३. तोड़ा। '४- तलवार । ५. यवन | ६. बहकाए । 










धरे 


आ5आआाआआआआओंआआआओंआआाआाकाआताआकाआाआाआाक: छा आकर 


#: किरंतन ६१९१ 


५ हर पक एप की 06१८४ तल, लटकी दा ॥ ४४८ 7 ेफ2: 4 १४ गिर हद 
त्रलोकोसें उत्तम खंड भरत को, तामें उत्तम हिंदू धरस । 
ताकी छंत्रपतियों के सिर, आए रही इत सरमभ॥ ४ 
पन ने धारी रे पत्त इत ले चढ़या, कोई उपज्यो असुर घर अंस । 
जुधने करने उठया धरमसों, सब देखें खड़े राज बंस॥ ४५ 
भरत खंड रे हिंएह. धरम जान के, माँगे विस्तु संग्राम! अरथ । 
फिरत आप रे ढंढेरा पुकारता, है कोई देव रे समरथ॥ ६ 
असुर सत रे धरम जुध मांगही, सुर केहेलाए जो न दीजे । 
पुछी ने पंडितरे जुध दिए बिता, धरम राज कंसे कहीजे ॥ ७ 
राज कुली रे रखन रजबट, जो न आया इन अवसर । 
धरम जाते जो न दोड़िया, ताए सुर कहिए क्‍यों कर।॥। ८ 
वेद से व्याकरणी रे. पंडित पढवेयो,' गछ दीन इष्ट आचार । 
पीछे रे बल कब करोगे, होत है एका कार॥ हछं. 
सिध ने साधथो रे संतो महंतो, वेस्तव भेष दरसन । 
धरम उलेदे” रे असुरें सबन के, पीछे परचा" देओगे किस दित ॥ १० 
सुनियो पुकार रे स्याने संत जनों, जो न दोड़चा जाते |[सत । 
गए ने अवसर पोछे कहा। करोगे, कहाँ गई करामात ॥ ११ 
लसकर'* असुरों का चहुँ दिस फेलया, बाढ़यो' अति विस्तार । 
बन ने जंगल रे हिंदू रहे परवतों, ओर कर लिए सब धुंधुकार ॥ १२ 
हरद्वार/ ढहाएं उठाए तपसी तीरथ, |गोवध केयों बिघन । 
ऐसा जुलम हुआ जग सें जाहेर, पर कंसर न बांधी रे किन ॥ १३ 
सुर ने केहेलाए रे सेवा करे असुर को, जो दारुबाए” उड़ावे देहर* । 
हिंदू नामरे सेन्या तिनचकी होए खड़ी, ऐसा कुलिऐंकिया रे केहेर!" ॥ १४ 
प्रभ प्रतिमा रे गज पांउ बांध के, घसीट के खंडित कराए । 
फरस बंदी ताकी करके, तापर. खलक** चलाए॥ १५ 
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१. धर्म युद्ध | २. मर्यादा | ३. पढ़ाने वाले | ४. नष्ट । ५. परिचय | ६. फोज | ७. मंदिर | 
८. बारूद | | 8. मंदिर | १०. अत्याचार | ११. जनता | की. 
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असर लगाया रे हिंदुओं पर 'जेजिया, वाकों मिले नहीं खान पान । 
जो गरीब न दे सके जेजिया, ताए मार करें मुसलमान ॥ 
सास्त्रे आवरदा' कही कलिजुग की, चार लाख बत्तीस हजार । 
काठे दिन पापें लिख्या मांहें सास्त्रों, सो पाइए अरथेअंदर के विचार ॥ 
सोले से लगे रे साका सालबाहनका, संवत सतन्रह से पेंतीस । 
बेठाने साका विजिया अभिननन्‍्दका, यों कहें सास्त्र और जोतीस ॥ 
कलिजुगे चेहेन' रे अंतके सब किए, लोक बतावें अजूं दूर अंत । 
अर्थ अन्दर का कोई न पावे, - बारे अरथ बाहेर के ले डबत ॥ 
बातने सुनी रे बंदेले छुत्नसालने, आगे आए खड़ा ले तलवार । 
सेवाने लई रे सारी सिर खेंचके, सांइए किया सेन्यापति सिरदार ॥ 


प्रगठे निर्सांन रे 'धमरकेत क्षय सास, पर सुध न करे अज्‌ कोई इत । 


१६ 


१७ 


श्ष 


श्््े 


ष्रे० 


बेगेने पधारो रे बुधजी या समे, पुकार कहें महासत ॥ २१ 


॥ प्रकरण ॥ ५८ ।। चोपाई ॥ ६५४८ ।। 

राग श्री 
ऐसा समे जान आए बुधजी, कर कोट सुर समसेर' । 
सुनते सोर सब्द बाननका, होए गए सब  जेर॥ 
काटे विकार सब असरों के, उड़ायो हिरदे को अंधेर । 
काढ्यो अहंकार घूल मोह सन को, काढ़यों सो उलटो फेर ॥ 
वेद कतेबके जो अथं, ढ़ापे हुते सबों पास । 
विस्तु संग्राम मांगे जो असर, ताकों कियो कोट प्रकास ॥ 
तब पेहेचान भई सकल, हुए सब सर्वग्यनो । 
नेहिचल सुर ऊग्यो निजवतनी, हुओ सन को भावों सबन ॥ 
बाललोीला भई ब्रज में, लीला किशोर वृन्दावन । 
जगंनाथ बुधनी जागनी, भई  भोर लोला बुढ़ापन ॥ 
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राजा प्रजा बाला बूढ़ा, नर नारो ए सुमरन । 
गाए सुने ताए होवहीं, लीला तोनों का दरसन ॥ 
सुर असुर सबों को ए पति, सब पर एके दया । 
देत दीदार सबनको सांई, जिनहूँ जेसा चाह्या॥ 
साहेब के हुकसें ए बानी, गावत हैं महामत । 
निज बुध नुर जोस को दरसन, सबसें ए पसरत ॥ 

॥ प्रकरण ॥ ५८ ॥ चौपाई ॥ ६६७ ॥ 

रांग गोरी 
कुली बल देखो रे, ए जो देखन आहइईर्या तुम । 
खेल किया तुमारी खातर, सुत्तियो हो सृष्टि ब्रह्म 0 
अथाह थाह नहीं ऊँचा नीचा, गेहेरा गिरदवाए' मोह जल । 
लोक चोदे खेलें जीव याके, याकोीं सुक्के. न याकी कल ॥। 
सत ढांप्या पोठ देवाई पियाको, भूठ ल्याया नजर । 
नेहेचल राज सोहाग धनी को, सो भुलाए दियो घर॥ 
नेहेचल  घरथें आइयां खेल देखने, सत सरुप परवान । 
सो अंकूरी भरें क्‍यों यासें, जाए दई पीउ पेहेचान ॥ 
विन वाए चढ़ा बगरूला', सबको देखे विन आंखें। 
खिनसें फिरबले सब लोकों, पांऊ बिना बिन पांखें॥ 
कुली. दज्जाल अंधेर सरूपें, त्रिगुन को पाड़े त्रास । 
सूर सिरोमन साध संग्रासें, पोछे पटक किए निरास॥। 
मोह फांस बंध दिए दुनी को, सब अंगों बस आने । 
राज करे सिर सबन के, चलाबत ज्यों जित जाने ॥ 
प्रथम मूल से बुध फिराई, अहंसेव दियो अंधेर । 
या विध इंड रच्यों त्रेलोकी, मूलथें दियो मन फेर ॥ 


१, आसपास । २. बवंडर । 
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उदयो लोभ विषे रस विषया, सेन्या पति संतान । के 
दसो दिस आग लगाई दुनियाँ, सुध बध खोई सान॥ <# 
बाढ़ी व्याध! स्वाद ग्रुन इंद्री, मद चढ़चय मोह अंध । 
माता बेहेन पुत्री गोरानी,, कासों नहीं सनसंध॥ १० £ 
ह_ै2. खिन सज्जन खिन दुसमत, . दिवाना दातार प्रवीच । 
: विध विध के बंध फंद डार के, सब सुर किए आधोन ॥ ११ 
ना कछ चोर न कोई साध, के डिभर्के” धरे ध्यान । 298 
है तान सान सब विद्या व्याकन, बहुरंगी बहु ग्याच॥ १२ 
वेद कतेब सास्त्र सबे सुख, जु्गें लिए सब जीत । 
मंत्र धात करामात साहीं, पाक उत्तम पलीत ॥ १३ 
जिन अंगों सिलिए पीउसों, सोए दिए उलटाए। 2 
है फेरी दुह्ाई वेराट चोखूंटों, कोई सिर न सके उठाए॥ १४ 
४ चोदह लोक अग्याकारोी, सिर ' सबन के हुकस । 4 
या छुलने ऐसे उरभाए, आप भूली सुध घर खसस॥ १५ 
6 केती विध कहूँ. कलिजुग की, अलेखें अप्रमान । 
बरना बरन कर सिने व्याप्या,* काहूँल किसी को पेहेचान ॥ १६ 
छूटी छोले लेहेरें पड़ियां बाहेर, छुंट गई मरजाद । हर 
हर भाने भेष. पंथ पैंडे दरसन, ढाहे तीरथ प्रासाद* ॥ १७ 
ग्रास किए त्रिगुन त्रेलोकी, ऐसो मोह अंध अहंकार । 

सुध न होवे काहूँ धाम धतन्ती की, पोहोंचने न देवे पुकार ॥ १८ 

है पोहोंचे. नहीं कल बल कुलो को, कोई मिने चौदे भवन । 

 ऐसो. सहाबली ताए उड़ाबें, बुधजोी एके खित॥ शक 
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चलता पुर' लिए दोऊ किनारे, डर धरता बधजी का । 


मद चढ़चो करो एकल छत्री,' ले बेठा सिर टीका ॥ २० 


७. एक छत्र | 


रोग | २ गुरू पत्नि | ३. सयाता | ४. छल से | ५. फैला हुआ | ६- महल (मंदिर) | 


25 आआआाकाकााआकआाआआआआाआाआआाआाआाआआकाआाआाआ5ा का 5 





$ फैट. 
८७९ ४०) 





22 


/“*] 
० /०] 


22222 27 


2००३. 
९९/#] 


५0८ 


(00406 


[२५९/ 


20400 शक! 


:947%97%0/ 80% 29084 7090 247 040 047 07 40 6 406 


४) किरतन छ ध्श्श 





बंध जी धनी हुकमस माहें, फिरस्ता असराफील । 
तिन कान दिए सुनने आग्याको, अब हुकस को नाहीं ढील ॥ 
पोहोंची पुकार सुनी धनी शअवनों, कही कुली की सब गस । 
कलपे जुथ जान ब्रह्मस॒ुष्टी के, मिले मुर बंध हुकम ॥ 
उड़ाए अंधेर किया सिलाबा, प्रकास कियो सब अंग । 
काढ्यो मोह अहंकार सूलथें, जो करता सबनसों जंग ॥। 
उदयो अखंड सुर निज बतनी, भई जोत कोटान कोट । 
कहें महामत रात टलो सबनको, आए सब धनीकी ओट* ॥ 

॥ प्रकरण ॥ ६० ॥ चोपाई ॥ ६४१ ॥ 

राग चट 

साहेब तेरी साहेबी भारी 

कोच उठावे तुझ बिन तेरी, सो दई मेरे सिर सारी॥ 
त्रिगुल तिथंकर' अवतार,. के फिरस्ते पेगंसर । 
तितन सबकी सोभा ले स्थास, आया समहंसद पर॥ 
अतरनासे से पेगंमसर, एक लाख बोस हजार । 


सो सिफत सब महंसद की, सो मसहंसद स्थास सिरदार॥ 


सो महंसरद कासिद होएके, ले आया फुरमान । 
वास्ते हमारे हससें, पोहोंचाए हैं . निसान ॥ 
रूहअलला किल्‍ली अल्लाहपें, ले उतरे चोथे आसमान । 
सो हम माहें बेठ के, खोले कुफलर. कुरान ॥ 
सो फुरसमान आप खोल के, करी जाहेर हकीकत । 
खोले वेद कतेब के गुर, आई सबों की सरत॥ 
“*कलीम अल्लाह कहा मूसे को, फुरमाया सब कहे । 
सो कलाम*--अलल्‍ला की रोसनी, ताबे हादी के रहे ॥ 


१. शरण । २. जैन ऋषि । ३. ताला (भेद) | ४, कुरान (बह्य ज्ञान) । 
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४०8) 
है खलील अल्ला दोस्त खुदाएका, जाकी पोहोंची द्वा हजुर । 5 
सो भी रहत इमाम सें, कलाम अलला का जहर! ॥ ८9 
8 न 
हा अली बली सेर दरगाह का, जो दरगाह बड़ी खदाएं । 





अवलसें किन पाई नहीं, सो आखर प्रगटी आए॥ ऊ#े ४5 


नुह नबी को वारसी, आदम दई पोहोंचाए । 
आए ईसा लनुह नबी इसास, सो आदमसम सफो अल्लाह ॥ १० 


असराफील ले उतरदया, जागृत बुध नूर । 
सो बेठ बजाए इसास सें, सगज सुसाफी सुर॥ ११ 


(00468 


४0७) 


22 म० 22, ०8 
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हैं। जबराईल जोस धनी का, सो आया गिरो जित । 

5 करें वकौली उम्तर को, कहूं पेठ न सके कुमत॥ १२ 
 ओलिए अंबिए" गोस'* कुतब,” सब आए बीच उम्रत । 
रहें. पेगंमर. फिरस्ते, सब मिले आखरत ॥ १३ 
(६०% ०0) 


“हा 308 


“बनी असराईल जिकरिया, एहिया युसफ इस्साईल । 
बखत बदलल्‍या, दाऊद आए, हुए जाहेर नुर जमाल॥ १४ 
“इसहाक ओलिया इद्रोस, आए बोहोना सलेमान । 
सुलक' हुआ नबिअन का, मार दिया सेतान॥ १५ 


हि] 


के किताबें के कलसें, के जो नामें और । 
जो कोई कहावे बुजरग, सब आए सिले इन ठोर॥ १६ 
दई बड़ी बड़ाई आपसी, दियो सो अपनों नाम । 
करनी अपनी दे थापो, दे साहेदी अल्ला कलाम ॥ १७ 
मोहे अपनों सब दियो, रही न कोई सक। 
सही नाभ दियो सोहोर अपनी, कर रोसन थापी हक।॥ शृ८ 
खुदा काजी होय के, कजा करसी  सबन । 
सो हिसाब जरे जरे को, लियो चोदे भवन॥॥ श 
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१. प्रकाश । २. धर्म ग्रंथ । ३. ब्रह्मसृष्टि | ४. पेगम्बर। ५. अवतार | ६. न्यायकर्ता | 
७. ज्ञानी | ८. देश । 
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त्रलोकी तिमर नसाइयो, कर रोसन अति जहुर । 


की लिवीकिलक लाल लावालिलालल लक लाला लि लि लिंक लीक ली की किक) 


चोदे लोक चारों तरफों, बरस्था, खंदाएका नूर ॥ २० 


भई सोभा संसार सें, अति बड़ी खूबी अपार । 
दुनियां उठाई पाक कर, ना जरा रह्या विकार॥। 
पेहेले. प्रले. करके, उठाए लिए ततखिन । 
सेरे हाथ कराए के, दई सोभा चोदे भवन ॥॥ 
काटे करमस सबन के, काल मार किया दुख दूर। 
हिरदे भमाहें नुर के, लिए नजर तले हज्ूर॥ 
रोसनी पार के पार की, दई साहेब नाम घराए | 
भई दुनियां साफ सुसाफसे, सुभसे कजा' कराए॥ 
नुर अक्षर की नजरों, के कोद ऐसे इंड । 
त्रिशयुन त्रेलोीकी पलसें, के उपज फता ब्रह्मांड ॥ 
सो सत्र सरूप आवबें नित, सनुरतजल्ला के दीदार ।॥ 
आस पुराई इन को, मेरे ऐसे इन आकार ॥ 
ऐसी बड़ाई के सिर मेरे, दें दे लई जो दाब' । 
सब दुनियां के दिल सें आली, दे साहेदी' सब किताब ॥ 

॥ प्रकरण ॥ ६१ ॥ चोपाई ॥ ७१८ ॥ 

राग श्री 
सांगत हों सेरे दुलहा, सत्य कर करम बचन । 
ए जिन तुम खालो करो, में अरज करूं दुलहिन ॥ 
सेरे धनी तुमारी साहेबी, अपनी राखोा आप । 
इसक दीजे मोहे अपनों, में तासों करूँ मिलाप ॥ 
ना चाहों में बुजरगी,“ ना चाहों खिताब खदाए। 
इसक  दीजे मोहे अपनों, मोहे थाहीसों मसुहाए ॥ 


. १. न्याय | २. दबा कर | ३. राही | ४- बड़प्पन | ५. श्राशय | 
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इलम चातुरी खूबी अंग की, मोहे एही पट लिख्या अकूर । 
एही न देवे देखने, मेरे दुलहे के सुखका नुर॥ ४ 
एही अंकूर साथ कारन, करत सिलाप अंतराए' । 
ना तो एके आहि इच पिया की, देवे ब्रह्मांड उड़ाए॥ ४५ 
एही खूबी सेरे अंग की, देत नचाहों दरद । 
एही हांती बुजरगी, करत इसक को रद॥ ५ 


&(2)) 


ट, 
१0 





इलम आतम संग बुध के, ए जो आवत जुबांए । १) 
फ्र ।श्रवना- देवें! आतम को, एही परदा नाम खुदाएं॥ ७ ३ 
ना, तो, क्‍्यों-:ल' उड़े इन आता, विचार के एह वचन । 
हा इसक* 'जरे| (आतस ; को, इत हो जाए :सब अगिन ॥ ८ ५ 
6 एही बुजरगी साथ जी, भया गले सें तोौको । 5 
धनी कों न देवे देखने, एही खुबी इन लोक॥ छ 
साथ सोकों सुख चाहें, जान धाम की प्रीत । 
& में -परमोधों जान बतनी, सोहे बंधन भयों इन रीत॥ १० 
था 3. मा) 
& वे सेवा करें बहु विध, फेर फेर देवें बड़ाई । ० 
हो हेत करें जान के साहेब, मोहे एही होत अंतराई ॥ ११ 
में भी हेत करत हों इनसों, जान के वतन सगाई । 
6 मसोहे प्यारा साथ मेरे धनी का, एही पट आड़ आई॥आ॥ १२ ४2 
जिन दया परदा उड़ाइया, में फेर फेर मांगों सो मेहेर । पे 


इसक दीजे सोहे अपना, जासों लगे बुजरगी जेहेर ॥ १३ 
भोहे सेवा प्यारो पीउ को, साहेब हो बेठों तुम । 
अति सुख पांऊ इनमें, करों बंदगी खसम॥ १४ 


बोझ अपनों निज बतन को, सो सब सेरे सिर दियो । 
नाम सिनगार सोभा सारी, में भेष तुमारों लियो॥ १४५ 
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अलला आसक सासृुक सहंसद, इसक दीजे हम । 
हम आसक नाम धराएं के, मसासूक करे हें तुम ॥ 
तुम दुलहा में दुलहिनी, और न जानू बात । 
इसकसों सेवा करूँ, सब अंगों. साख्यात ॥ 
अब तो उसत मिली खासी, और उम्रत दूसरी ॥ 
तीसरी भी कायम हुई, अब काहे को ढील करो॥ 
सकल कास भए पुरन, रही ना किसी की सक । 
महामत चाहें पीउड बतन, आए समिलूं ले इसक।॥ 
प्रेम दरद इसक तुमारा, में फर फेर मागूं फेर । 
प्यारं सिलूं प्यारे पीउसों, प्यारी महामत कहें बेर बेर ॥ 

।। प्रकरण ॥। ६२ ॥| चोपाई ॥ ७३८ ।। 

राग श्री 
जिन सुध सेवा की नहीं, ना कछू समझे बात । 
सो काहे को गिनावे आप साथमें, जिन सुध ना सुपन साख्यात 0 
कंसर बांधे देखा देखो, जाने हम भी लगे तिन लार । 
ले कबीला कांध पर, हँसते चले नर नार॥ 
ए लोक राह न वावहीं, क्योंए न सुनें पुकार । 
ए चले चींटी हार ज्यों, बांधे ऊँट कतार ॥ 
इन लोकोंकी में क्‍या कहूँ, जो जाए पड़े भुख काल ॥ 
जो साथ केहेलाए सामिल भए, सो भी कहू नेक हाल ॥॥ 
दूध तो देख्या नहीं, देख्या ऊपर का फेस! । 
दोड़ करें पड़े खेंच सें, ए यों लगे दुख देत ॥ 
लेने को बुजरगियाँ,' सेदें... चातुरी चेन । 
सेवा करत सब खेंच की, ए यों लगे दुख देन ॥ 


१, भाग । २६ बड़प्पन । 
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5 देखा देखी न छटही, . सेवत हैं दिन रेन । 


खस बखत होवें खेंचसें, ए यों लगे दुख देत॥ ७ 
क्योंए न प्रमोधें' समरभें, कोई आद असल ऐसा घेन । 
क्या स्रख क्‍या समझ, सबे लगे दुख देन॥ ८ 
सनमुख होए सेवा करें, घुख बोलत सीठे बेन । 
तित भी खेंच ऐसी भई, ए भी लगे दुख देन॥ 
निपट. नजीकी सेवहीं, दौड़ एक दूजेपें लेत । 
खेंचा खेंच ऐसी करी, ए भी लगे दुख देन ॥ १० 
सन वाचा कर सेवहीं, गलित" गात रोवबें नेनत । 
तहाँ भी खेंच छूटे नहीं, ए भी लगे दुख देत॥ ११ 
सेवक के समभावहीं, साखी सबे सुख केहेन । 
इन भी खेंच छटी नहीं, ए भी लगे दुख देन॥ १२ 
अरथ अंदर का लेवहीं, समभोी इसारत"र. सेन । 
खेंच उनकी भी ना गई, वे भी लगे दुख देन॥ १३ 
अंदर बाहेर उजले, दोष देखे सब ऐन॥। 
ताए भी खेंच छूटी नहीं, ए भी लगे दुख देन॥ १४ 
तारतम सब ससभहीं, घास सेयाँ हम बेहेन । 
तिन भी ब्रोध छूटथा नहीं, ए भी लगे दुख देन॥ १५ 
ए खेल है इन भांत का, क्योंए न खले मूल नेन । 
निज नजर खुले बिना, कोई न देवे सुख चेन ॥ १६ 
राह निपटर बारीक है, तिन बारीक पर बारोक । 
साथें लई लीक जाहेरी, सो उतरी लीकथ्थें लोक॥ १७ 
काहूँ न दरवाजा नजीक, कहां कुफल किल्‍ली कल गत । 
राह भी नजरों न आवही, ए चले जाहहेरी ले मत॥ श८ 
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अब कहा कहूँ में इन पर, कोई ऐसी बनी जो आए । 
ए जान बूंक तो भूलहीं, जो इनका कछ न बसाएँ॥ श१॑ 
राह जुदी दोऊक पेड़ सें, तो कहा सके कोई कर । 
उन आड़ो पट अंतर, इनों बाहेर पड़ी नजर ॥ २० 
ना तो सूरे क्‍यों न बल करें, कोई बुरा न आपको चाहे । 
दोड़त हैं निस--बासर,' किन पट ने टाल्यो जाए॥ २१ 
महासत कहेवें यों कर, हम सेर्या दोौड़ो धाए। 
पर ए पट सुंदरबाई बिना, किनहूँ न खोल्यो जाए॥ २२ 
बात सुंदबाई ओर है, ओर उनकी और रखेसर । 
गत सतत उनकी ओर है, हम लिया सब उनका भेस॥ २३ 
सोहे सिखापल उत्तकी, दे फुरसान करी रोसत । 
इंद्राववी तो केहेवहीं, जो दोऊक विध करी चेतन ॥ २४ 
॥ प्रकरण ॥ ६३ ॥ चौपाई ॥ ७६२ ॥ 
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राग श्री क्‍ 
तसें वाणी विचारी न चाल्या रे बेस्नवो, तमें वाणी विचारी तब चाल्यो । 
अक्षर एकनो अर्थ न लाध्यो, मद ससत थईने हाल्‍लयो ॥ 
सत वाणी वेस्तव ने समभावं, जेसूं मूल डाल प्रकासी । 
श्री सुख आचारज जे ओचरचा, तेण जाए भरसना तासी॥ २ 
बेस्‍सनव वाणी जो जो बिचारि, ए भोम देखी पामो त्रास । 
चोद भवत्थी ए वाणी नन्‍यारी, तेमां पेर पेरना प्रकास॥ ३ 
प्रथम मोहतत्ववी उतपनच, ते माहेंथी तत्व पांचे । 

ए पांच तत्व थकी * चोद लोक प्रगटया, एमा बेस्तव होएते न रांचे ॥ ४ 
एमा प्रेमें पारत्रहा पांसिए, ए वाणी बोले रे एस । 
अनेक कसोटी जो आबे आड़ी, तो ए निध सुकिए"ँ केम॥ ४५ 
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वसनवोी सत वस्त एक देखाडयं, बोजो कहो सब नास । 
महाप्रले मां तत्व लेबवासे, आंहीं सुकभ थकों अजवास॥ ६ 
वेस्नवों सोह थकी निध नयारी दीधी, आपणने अविनास । 
नाम तत्व कहयें श्रीक़सन जी, जे रसे अखंड लीला रास॥ ७ 
एहने सरणें सोंप्या वेस्‍्नवने, जहां विध विधना बिलास । 
हुवे नेहेतचल रंग कोजे ते पुरुषसों, देई प्रेमनो पासौ॥ छ 
पुरुषपणें द्ष्टे न आधे, ए अबलापणें लीजे अंग । 
पुरुष लथी ए' वित्ता कोई बीजो, जे रमे नेहेचल लीला रंग ॥ ऊ॑ 
ए प्रीछोंर तो पारब्रह्या चित आवे, समझे सुपन परूँ थाए । 
अखंड तणां सुख एणी पेरे लीजे, लाहो सायामां लेवाए॥ १० 
सत वस्त घणं स्थाने प्रकासूं, अरथी बिना नव कहिए । 
एहेता नेहेचल नेहड़ा गोप भला, आ उलटीमां प्रगट न थेए॥ ११ 
अरथी* होए ते आबी ने पूछे, मोटी मत तेहेने दाखूं । 
ए निध देवा जोग नहीं, तेथीं अंतर राखूं॥ १२ 
गुण सुख बोलो भलं न मनाबूं॥ अवगुण न राखूं छानो' । 
सत वस्त देवाने सत भाखूं, एमा दुख मालों ते सानो॥ १३ 
पतलीने” तसें पगुला भरिया, लाग्यो स्वाद संसार । 
पुरुषषणंं. रमया साया माँ, तो आडी आवी अंधार ॥ १४ 
जोयूं नहीं. तमें जागीने, अमख्रत ढोलीने विष पोधूं । 
असत संडल ने सतकरी समझा, अखंडने वासो दोधूं॥ १५ 
अंध थके तसें ए निध खोई, जे तमने सत स्वामिएँ दीधी । 
कठण बचन तो कह छ तमने, जो तसें दृष्टाई कीधी ॥ १६ 
नहींतो करूं कटकाजे जिभ्या वरदेबांकू,* पणतसें लक्षणें आप एस कहावो । 
जे स्वामी अधिचल सुख आपे, तेहेने तमें का निदाबो ॥ १७ 
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ओलख्या नहीं तमें आचारजजोने, तो भरम माहें समा । 
वेस्तनव सकलने तसें वबांकू कहावो, जो तसें नीचा नमया॥ 
पतिन्नता नारी ते पति ने पूजे, सेवे अनेक पेरे । 
पीउ पर वचन सुणे जो वांकू, तो देह त्याग त्यहां करे ॥ 
तसें वांकू विसमूं कांई नव जोयं, जेस भामनी भूंडी! भंडावे । 
कुकरम करता काँई न बिचारे, पछे नाहोने' नीच जोबरावेर ॥ 
एणी पेरे सेव्या तमें स्वामीने, चितसं जुओ विचारी । 
दुष्टपर्ण तसें धणी दुखबया, ह॒वे केही पेर थासे तमारी ॥ 
सत कहे संतोष उपजे, कुली तणें कांघे चढ़या । 
ते वेस्नव नहीं तेथी रहिए वेगला, जे ए निध मृकोी पाछा पडया ॥ 
केहेतां सवल आंगें चित अवलं, वस्त वित्ता करे विवाद । 
मसहासत कहे तेहने केस सलिए, जे करे अवला उदमाद ॥ 

प्रकरण ।। ६४ ॥।। चौपाई ॥| छ८५ ॥ 

राग श्री 
ए साथा आद अनादकी, चली जात अंधेर । 
निरशणुन सरगुत  होएके व्यापक, आए फिरत है फेर॥ 
ना पेहेचान प्रकृत को, ना पेहेचान हुकम । 
ना सुध ठोर नेहेचल की, ना सुध सरूप ब्रह्म ॥ 
सुध नाहीं निराकार की, ओर सुध चाही सुंन । 
सुध. ना सरूप काल की, ना सुध भई “निरंजन ॥ 
ना सुथ जीव सरूप को, ना सुध जीव वतन । 
ना सुध मोह तत्व. को, जिचरथें अहं उतपंन ॥ 
सास्‍त्रों जीव अमर कहयो, और प्रले चोदे भवन । 
और प्रले पांचों तत्व, प्ले. कहे. त्रिगुत्त ॥ 


१. मूख । २. पति को | ३. दिखलावें ४. उल्ठा। 
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ओर प्रले प्रक- कही, और प्रले सब उतपंन । 

ना सुध ब्रह्म अठ्वेत की, ए कबहूँ न कही किन ॥ ६ 
ए त्रिगुत की पेदास जो, सो समझे क्यों कर । 

त्रिगयुण उपजे अहं थें, और हिजाब* अहंके पर॥ ७ 

ए आदके संसे अबलों, किनहू. न खोले कब । 

सो साहेब इत आए के, खोल दिए मोहे सब॥ ८ 
रूहूअलला' की मेहेर से, उपज्यों एह. इलम । 

ओऔर महंमद की मेहेर थें, सुध कहूँ माया ब्रह्म ॥ ऊे॑ 

ह प्रक्ती पेदा करें, ऐसे के इंड आलम । क्‍ 
हर ए ठौर माया ब्रह्म सबलिक, त्रियुन की पर आतस ॥ १० : 
&# के इंड अक्षर की नजरों, पलसें होय. पेदास । । 
हर ऐसे ही उड़ जात हैं, एके. निसख्सें नास॥ श१ू ;: 
हि केवल ब्रह्म अक्षरातीत, सत चिंद आनन्द ब्रह्म । । 
ए कहयो मोहे नेहेचे कर, इन आनन्द में हम तुम श३२ : 
कहे कतेब साहेदी' साहेब की, दे न सके कोई और । ; 
हर ' खुदा की खुदाएं बिना, किन पाया नाहीं ठोर ॥ १३ 
् ए कतेब यों कहत है, हादी सोई हक । 

है बिला साहेब साहेब बतन को, कोई और न मेटे सक॥ १४ 
4 संसे सिटाया सतगुरें, साहेब दिया बताए । 

सो नेहिचल वतन सरूप, या सुख बरन्यो न जाए॥ १५ 
हा साख पुराई वेद ने, ओर पुरी साख कतेब । 

अनभव करायो आतमा, जो न आवे मिने हिसेब” ॥ १६ 


; 
£, 
३ 





१. पर्दा । २६ श्री देवचन्द्र जी | ३. ग्वाही | ४, हिसाब | ५. प्यारा | 


कर कुरबॉनी अपनी, जाहेर करू विलास॥ १७ 
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तुम देखत मोहे इन इंडसें, में चोदे तबक से दूर । 
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अंतरगत ब्रह्मांड तें, सदा साहेब के हज़र॥ 
ब्रह्मा सृष्टि और ब्रह्म की, है सुध कतेब वेद । 
सो आप आखर आए के, अपनो जाहेर कियो सब भेद ॥ 
महामत जो रूहें ब्रह्म सष्टि की, सो सब साहेब के तन । 
दुनियां करी सब कायस, सही भए महंसद के बचन ॥ 

॥ प्रकरण ।। ६५ ॥| चोपाई ॥। ८०५ ॥ 
सेया सेरी सुध लीजियो, जो कोई एहेल* किताब । 
तुम ताले लिख्या नृरतजलला, सुनके जागो सिताब ॥ 
ना छटो सरीक्ष॥ करस की, ना छटो तरोखत उपासन ॥ 
मगज न पावे माएना, चले सब बस परे सन ॥ 
दोऊ दोड़ करत हैं, हिंद... या सुसलमान । 
ए जो उरभे बीच में, इनका सुंत. मकान ॥ 
जोगारंभी या कसबी, पोहोंचे. ला मकान । 
मोह तत्व क्‍्योंए न छुंटही, कहा प्रदा ऊपर आसमान ॥ 
एक इलम ले दोड़हीं, और ले दोड़े ग्यान । 
तित बुध न पोहोंचे सबद, ए भी थके इन सकान ॥ 
दूजी कुरसी इत तरीखत, जाहेरी ऊपर फुरमान । 
हकीकत मारफत को, ना कित किया बयान ॥ 
सो खिताब खोलत. का, हुकस हादी पर । 
जो ओऔलाद आदम हवाको, सो खोले क्‍यों कर॥ 


श्ष 


श्द् 


२० 


पातसाह अबलीस दिल पर, सब पर हुआ हुकस । 


इन दोऊकी अकलसों, कहें खोलें बातुृन हम ॥ 
जहाँ कछुए है नहीं, सब कहें बेचन बेचगुन । 
सुंत निराकार निरंजन, बेसबी बे. निमुन ॥ 


वारिस (मोमिन)। २. शुन्य | ३. योगी । ४, गुढ़ा्थ | 
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इत खाबंद तो न पाइए, बीच आप के ऐथब*१ । 
पीछे कहें हम पाया बातृन, हमहीं हैं साहेब ॥ १० 
आतसम रूह न चीनहीं,, ले माएने इलम ग्यान । 
आप खदा हो बठहीं, ए अबलोसें फके कान॥ ११ 
लोक जिमी आसमान के, तिनके सबद अकल चित सन्त । 
सी आगूं ला चल सके, रहे हवा बीच सुंन ॥ १२ 
एह सिपारे दूसरे, या विध कर लिखे बयान । 
बोच हवा के पलना, चोदे तबक  भुलान ॥ १३ 
भुंले सब जुदे पड़, साएना सबों का एक । 

ए सतगुरु हादी बिना, क्‍यों कर पावे विवेक ॥ १४ 
हवा पार महसद सुर कहना, नूर पार तजल्ला नूर । 
अरज करी, वास्ते उम्त, पोहोंच के हक हजुर॥ १५ 
नब्बे हजार हरफ कहे, यों कर किया हुकस । 
तीस हजार जाहेर करो, आखर बाकी खोलें हम॥ १६ 
सो जाहेर सब जानत, जो ले खड़े सरीअत । 
ओर सुद्दा बिलंदी ग्रुभ रख्या, सो खोलसो बोच अआखरत ॥ १७ 
सोई साहेब आखर आवसी, किया महंमद सो कौल' । 
भिस्त दरवाजे नेहेचल, सब को देसी खोल॥ १८ 
काजी होए के बंठसी, हिसाब होसी सबन । 
पल में प्रले. करके, उठाए लेसी ततखिन ॥ १४ 
ए सब  उमत कारने, आखर करी सरत । 
देसी भिस्त सबन को, सो रूहअलला की बरकत ॥ २० 
सो हकस हादी का छोड़के, छोड़ साहेब के पाए । 
बीच अंधेरी सुंन के, जाए जल बिन गोते खाए॥ २१ 
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अब पूछो दिल अपना, इत कहाँ रहा आकीन' । 
मुंह से कहें हम महंसद के, कायम खड़े बीच दीन ॥ 
ए विचारे क्‍या करें, सुख ताले लिख्या नाहें। 
ना तो जान बूक पढ़े आरफ,' क्यों परें दोजल साहें ॥ 
तो आंखां सूंदे कहे, और बेहेरे कहे श्रवत्त । 
पढ़े तो पार्बं नहीं, कुफलरे दिलों पर इन ॥॥ 
सो पोहोंची सरत सबन की, हुए वेद कतेब रोसन । 
सदी अग्यारहीं बीच सें, होसी दोजल भिस्त सबन ॥ 
दिया दोऊक हाथों कर, सिर साहेब खिताब । 
महामत खोले सो माएने, आगे एहेल किताब ॥ 
ए अहंमद अल्ला के हुकसे, महंसद कहा ससमभाए । 
अब क्या कहिए तिनको, जो ए सुनके फेर उरभाए॥ 
(। प्रकरण।। ६६ ।॥| चौपाई | ८३२ || 
राग सिधड़ो 
वाटडी बिसमी रे साथीडा बेहद तणी, ऊबट कोणें न अगमाएएं 
खांडानी धारे रे एणी बाट चालबूं, भाला अणी* केहेने न भराए ॥ 
आडीने आडी रे अगनी जोने पर जले, बराट माहें त समाए । 
ब्रह्मांड फोडोने फालो जोने नीसरो, ओलाडी'“* ते केहेने न जाए ॥ 
इहाँ हस्ती थईने एणी वाठे होडबं ,/ पेसव सुईना चाका साहें । 
आल न देवी रे भाई आकारने, भ्रांप तो भरव खाए ॥ 
ओतड” दोसे रे अति घणूं बोहेली,* हाथ न थोभे रे पाए । 
कास नहीं रे इहाँ काएर तण, सूरे पूरे घायलें लेवाए ॥ 
सागरना पंथ रे बीजा जोने पाधरा, चाले चाले उत्तरता जाए । 
स्वांत लईने सेहेजल सुखमां, प्रघल जाए रे प्रवाह ॥ 
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5४ ले तो आकार करेरे जोने उजला, माहें तो अधम अंधार । 
खाए ने पिए रे सेज्या सुख भोगवे, एणी वादे चालतां करार॥ ६ 
भ्रांत माहेंली! जहां भाजे नहीं, तहां लगे जाए नहीं कपट । 
भेष बनाओ रे अनेक विधना, पण मसृके नहीं वेहेबट' ॥ ७ 
वेहद बादे रे कपट चाले नहीं, राखे नहीं रज मात्र । 
जेने आंबो रे ते तो पेहेले आगमसी, पछे ने करूं प्रेमना पात्र ॥ ८ 


स्रांत माहेंली रे महामत भाजवी, रदे माहें करवो प्रकास ॥ 
पछे ने देखाड घेर सुख आगल, जेस सोहेलो आबे मारो साथ ॥ झ॑ 
॥॥ प्रकरण ॥ ६७ ॥ चोपाई ॥ ८४१॥। 
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राग धोल--थधन्या 
अटकलें ए केम पांसिए, ए तो नहीं पंथ प्रपंच," सारा संसंधी । 


६ 
) 


न 


एणें पगले न पोहोंचिए, जहां चोकस न कोजे चित॥ १५ 
हे जहाँ अटकल तहां शभ्रांतडी, अने भ्रांत तो थई आउडी पाल । 
50 पार जवाए प्रणद्रष्टें, इहाँ रण न समाए पंपालै॥ २ 
रे ! अ्रांत आडी जहां भाजे नहीं, तहां माहेंथी न पूरे साख । 
वचन रुदे प्रकासी ने, जहां आतमा न देखे साख्यात॥ ३ 


इृहा सर्व ने साख पुराविए, ग्रुण अंग इंद्री ने पख । 
आउध सरवे संभारिए, ए तो अलखनी करवी छे लख॥ ४ 
वाट विना इहाँ चालबूं, अने पग विना करव पंथ । 
अंग विना आउध लंबा, जुध ते करवे निसंक॥ ५ 
सुपन साहें सुख साख्यात लेबू, ते निद्रा्मां केस लेबाए । 
जागी अखंड सुख ओलखिए,” आ सुपन लगाडिए बलो तहें ॥ ६ 
एस ने अर्ंड सुख उदे थय, ज्यारे समभया सुपनत सरम । 
जागी साख्यात बेठा थेए, त्यारे आगल पु्रण पारब्रह्म ॥ ७ 





१, मनकी ) २. रूढ़ि | ३. छल | ४. दीवार । ५. भूठ । ६. अस्त्र | ७. देखिए । 
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वचने कासस' धोई काढिए, राखिए नहीं रज मात्र । 
जोगवाई सरबव जीतिए, त्यारे थेंए प्रमना पात्र॥ 
ए पगले एण पंथडे, प्रेम बिना न॒ पोहोंचाए । 
बेकुंठ सुंन ने मारगे, बींजी अनेक कथनी कथाएं ॥ 
ए तो हुद नहीं आ तो बेहद, इहाँ अनेक अटकलो !तणाएं' । 
अनेक सुरा संग्राम करे, अनेक उथडता जाए॥ 
साध सुरधीर अनेक मसलों, अनेक जाओ बेकुंठ पार । 
पण अखंड त्णां दरबाजा कोणें, ते तो नव उचधडे निरधार ॥ 


तसने सोटी सतवाला साध देखा, जेण भरया ब्रह्मांडमां पाए । 
कोई वबेकुंठ कोइ सुंन मंडलमां, एटला लगे पोहोंचाए 0७ 
प्रब्रह्य पॉम्या तणां, अनेक उदसम . करे साध । 
चढी वेकुंठ आधा वहे, तहां तो आडी अगस अगाध ॥ 
साध. आउध सरवे साचवी,* जुध ते करतां जाए । 
लोही मांस न रहे अंग ऊपर, वचर्मा स्वॉस न खाए।॥। 
चोदे: चढी चाले एणी विधें, आगल “िराकार केहेवाए । 
तहां पंथ न थाए पग थोभ बिना, साध इहां जईने समाए ॥ 
केटलाक जोर करे जुध करवा, पण पग पंथ सब्द न कोए । 
सूं करे साध सनंध बिना, मोटी मत बाला जोए॥ 
आ पांचे” तणूं मूल कोए न प्रीछे, अनेक करे छे उपाए । 
साथ मोटा पोहोंचे सुंच लगे, पण सत सुख केने न लेबाए ॥। 
वेदें बेराट जोयं दसो दिसा, कही आ पांच चोदनी उतर्पन । 
चोद लोंक जोया चारे गयां, चाल्या आधा जोवा मांहें सुंन ॥ 
सुंन जोयूं घणू श्रम करी, त्यारे नाम धराव्या निगम । 
सनंध न लाधो सुंन तणी, त्यारे कहीनें वल्या अगस ॥ 
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वबेदे बलतां बाणी जे ओचरी, ते चढ़ी वेराटने झुख । 
कुलिए ते लेई सुख विप्रोने, करी आपी ब्रती भख ॥ २० 
6: वेद सनमुख चढ़या ज्यारे ऊँचा, त्यारे घूल हता पाताल । 
फरीने वाणी पाछी बली, त्यारे थया मुल ऊँचा ने नीची डाल ॥ २१ 
*कल्प ज्रक्ष तहां वेद थयो, तेहिनें फल निपन्‌" भागवत । 
बन पकव रस ग्रही सुति थया, एम “सुकें प्रीछव्यार संत ॥ २२ 
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ए रस सनसुख साध लेईने, बकुंठ सुंन समाए । 

बोजा काष्ट भखी जन जे हेठां उत्तरया, तेताँ जल बिना लेहेरपछटाए ॥ २३ 
[। प्रकरण ।१ ६८ ।। चोपाई ॥| ८६३ ॥। 

“सुन्य संडल सुध जो जो साराससंधी, आ इंड जेहेने आधार । 

नेत नेत कहीने निगस बलिया, लिगसम ने अगस अपार॥ १ 

दृहां आद अंत नही थावर जंगस, अजवास न काँई अंधार जी । 


“जिराकार आकार नहीं, नर न केहेवाए काई चार जी ॥ २ 
नाम ने ठास नहीं गुत निरशुन, पख नहीं परवान जी । 
आवन गमन नहीं अंग इंद्रो, लख न कांई निरवान जी॥ ३े 
इहाँ रूप न रंग नहीं तेज जोत, दिवस न काँई रात जी । 
भोम ले अगिन नहीं जल वबाए, न सब्द सोंहं आकास जी॥ ४ 
इहाँ रस न धात नहीं कोई तत्व, ग्यान नहीं बल गंध जी । 
फल न फल नहीं मूल वृक्ष, भंग न कांई अभंग जी॥ ४५ 
अखंड तण्णां दरवाजा आडी* सुंन भंडल विस्तार जी । 
एणें ठेकाँणे. बेठी अछती,' बांधीने हथियार जी ॥ ६ 
ए बल जोजो बलबंतीनं, एहनो कोई न काढ़े पार जी । 
अनेक उपाए कीधां घणण, पण कोए न पोहोंता” दरबार जी ॥ ७ 
कोई न पोहोंतो' इहाँ लगे, एहनों बोलो मारे प्रताप जी । 


आ पांचे एहनी छाया पडी छे, ए सुन्य मंडल विस्तार जो ॥ ८ 
॥ प्रकरण ।। ६6६ ।। चौपाई ।। ८७२ ॥ 


१, भक्षण कर गया । २. उत्पन्न हुआ | ३. परोसा ४. दुनिया | ५ रोक । ६ अहृष्य | 
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मुलगी चाल 
हवे वासना हसे जे वेहदनी, ते तां जागीने जोसे निरधार । 
सत असत बंने जुआ करसे, एहचो तेहज उधाडसे बार॥ १ 
एहसां वासना पांचे प्रगट थई, रची रामत देखाडी रूडी* पेर । 
कारज करीने अखंडमां भलसे, अक्षर सरूप एहन घेर॥ २ 
रामत जोबा वाला ते जुआ, ते आगल वाणी थासे विस्तार । 
साया देखाडीने बार उचघाडो, जाव अक्षर ने पार॥ ३६ 
सासत्र साधोनी बाणी सरवे, आगम' भाखी छे अनेक । 
ते सरवे आंहीं आवबीने मलसे, तेहना वंचासेरे विवेक ॥ ४ 
क्षर थी तीत अक्षर थया, अने अक्षरातोत केहेवाए । 
आपणने जाव॑ एणें घरे, इहाँ अटकलें केस पोहोंचाए 0 ४५ 
पार सुख थय एणी पेरे, हजोी रमो तसें छाया माहें । 
तसने फरी फरी आ भोम आडी आवबे, तमें कामस न टालो क्याहिं ॥ ६ 
हूँ सनसंधी सादे बार उचघाड़ें, आपवाने सुख सत । 
खीजी बढीने” हंसी तमारा, फरी फरी वालूं छ चित ॥ ७ 
तसें राखी रदेमां अधेर, ओलाडवा" होडो छो संसार । 
एणी पेरे उबट चढ़ाए नहीं, जबाए नहीं पेले पार॥ ८ 
सतगुरु संग करें आप ग्रही, वचने धमावे* निसंक । 
रस थई कस पूरे कसोटी, त्यारे आडो न आवचे प्रपंच॥ ऊ॑ 
तमसू जुध करें! घेन घारण, लज्या ने अहंकार । 
कायरने कंपावे ए बल, बीक” ने शख्रांत विचार॥ १० 5६5 
तसें ग्यान तणों अजवास लेईने, उपलो टालों छो अंधेर । 
पण माहेंलो सुतो निद्रा माहें, तो केस जाए मननो फेर ॥ ११ 
ज्यारे बचने जगवसो वासना, त्यारे आप ओलखसो प्रकास । 
त्यारे पारब्रहमनों पार थकी, तसें आंहीं देखलो अजवास ॥ १२ 
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निद्रा उडाडीने सुपन समावे, त्यारे जागो बेठा छेए! जांहें ॥ १३ 

हुवे एणे चरणें तसें पांसतो, अखंड सुख कहिए जेह । 

सरवा अंग्रे चित सुध करी, तसें सेवा ते करजों एह॥ १४ 

महामत कहे संसंधी सांभमलो, मारा सबदातीत सुजाण । 

चरण सूं चित पुरो बांधजो, जहां लगे पिडसा प्राण॥ १५ 
| प्रकरण || ७० || चौपाई ॥| ८८७ ॥ 
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किरंततन आखरके---राग आसावरी 

लाइलियाँ _लाहुत'. को, जाकी असल चोथे आसमान । 
बड़ी बड़ाई इन को, जाकी सिफ्त करें सुभाव॥ १ 
सो उतरी अरस अजीम से, रूहें बारे हजार । 
साथ सेवक सलायक,' पावे दुनियाँ सब दीदार ॥ २ 
सोती कहे इंच को, जाको सोल न कहूँ होय । 
बारे डाली. गिनतो, सूरत आदसी सोए॥ रे 
मोमन बड़े मरातबे,  नतुर बिलंद से नाजल । 
इलों काम हाल सब सुर के, अंग इसके के भीगल॥ ४ 
साल नव से नबे सास नव, हुए रसूलको जब । 
“हहअल्ला सिसल गाजियों, मोसमन उतरे तब १ 
ओलिया लिलला दोस्त, जाके हिरदें हक सूरत । 
बंदगी खुदा ओर इनकी, बीच नाहीं तफाबत॥ ६ 
एही गिरो इसलास को, खड़ियाँ तले अरस । 

< या दुनियां या दीत में, सब सें इसको जस॥ ७ 
लोक जिसो आसमान के, साफ जो करसी सब । 





बुजरगी इन गिरोह की, ऐसी देखी न सुनी कब॥ ८ 2५4 
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गिरी. उठाई अदल' से, वास्ते पेगंमरों । 0 
देवें. गवाही आखर को, ऊपर सुनकरों' ॥ 
करें. इसारतरे. भिसत की, कोसिस सिफत कामल । 
देवें खुसखबरी खुदा तिनको, जिनके नेक असल ॥ 
गिरो बनी असराईल,  जिंत महंमद पेगंसर । 
जिन कोल मकसद) सबन के, सो बीच इस आखर ॥| 
कै सुलक हुआ नबिअन का, आखर हिंदुओं के दरम्यान । 
गिरो भेष फोर सें, पातसाह महंसद परवान ॥ 
माएने रुजूँ सब इनसे, तोरेत दई है जित । 
होत पेहेचान खदाए की, इन गिरोंकी सोहोबत ॥ 
6 बरसे. बयान राह वतन्ती, कही सूरत मेह इसलास । 


“गिरे भने सुरग आससान से, बनी असराईल पर तसासमा। 
छे हजार बाजू दोए बगल, जबराईल ऊपर रुहन। 
अग्यारें सदी गिरह खोल के, चले महंसद संग मोसन ॥ 
खुदा देवे साहेदी खुदाए को, ओर ना किनहूं होए । 
करें बयान फुरमावें हुकसम, लाएक पुजने के सोए॥ 
“अलफ लास मोम हरफ ए कहे, ए भेद ना किन समभाए । 
सों छीले गए कुरान से, ए भेद जानें एक खदाए ॥ 
इत हुज्जत न रही काहूं को, तुम देखो एह सुकन । 
एह खिताब महंसद मेहेदी पें, जिन रोसत किए सोसन ॥ 
“कुंन॒ के रोज को साहेदी, देवे एही उम्रत । 
सो कहे उस बखत को, जो ल्यावे एह हुज्जत ॥ 


तोरेत आई सुर बिलंद से, आखर उसत करी बेसक । 
भई चिन्हार महंमद सुसाफ की, जेसे पेहेचानने का हक ॥ 
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सब सिफतें एक गिरोह की, लिखी जुदी जुदी जंजीर । 
कोई पावे न दूजा साएता, विना महंसद फकीर ॥ 

| प्रकरण ॥ ७१ ॥ चौपाई ॥| €०८ || 
जंजीरॉँ'. सुसाफ की, मसोतियों में परोइए जब । 
जिनसे जिनस' सिलाइए, पाइए सगज  साएने तब ॥ 
देऊे॑ हरफ हरफ की आयतें, जो हादिएँ खोंले द्वार । 
सब सिफ्त खास गिरोह की, .लखी विध विध बेसुमार ॥ 
कलाम अल्लाकी  इसारतें, खोल देया खसस । 
महामत पर मेहेर मभेहेबुबें, करी इसे? के इलस ॥ 
ब्रह्मा सृष्टि. वेद पुरान में, कही सो [ब्रह्म समाच । 
के विध की बुजरगियां, देखो साहेबी कुरान ॥ 
कहे छत्ता मगज  सुसाफ के, जिनस जंजीर जोर । 
सब सिफत खास गिरोह की, ए समझे एही सरोर ॥ 

॥ प्रकरण ।। ७२ ॥| चौपाई ॥ &१३।। 

सास्त्रों की प्रनालिका--राग श्री 

जो कोई सास्त्र संसार सें, निरने कियो आचार । 
अत्रगुन. जेलोकी पांच तत्व, ए भोह अहंको विस्तार 0 
'अनराकार निरंजन सुन को, पाई न काल की विध । 
ना प्रकृति पुरुष को, ना भसोह अहं की सुध ॥ 
उपज्या '्याको केहेवही, कहे प्ले होसी ए। 
ब्रह्मा बतावें याही सें, कहे ए सब मसाथा केश 
उरभे सब याही सें, पार सबद न काढ़े एक । 
कथ. कथ ग्यान जुदे पड़े, ढेते में देख देख ॥ 
किन साथा पार ने पाइया, किन कह्नयों ना मूल बतन । 
सरूप न कह्नो कहूं ब्रह्म को, कहे उत चले ना भन वचन ॥ 
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को 


जो सास्त्रों की प्रनालिका, कहिएत हैं विध, इन । 
सो कर देऊक॑ जाहेर, समभो चित चेतन ॥ 


जो सुख परआतस को, सो आतस ' ना “पोहोंचत । 
जो अनभव होत है आता, सो नाहीं जोब को; इत ॥ 


जी कछ सु जीव को, सो बुध ना ,-अंतसकरन । 
सुख अंतसकरन इंद्रियनको, उत्तर पोहोंचावे. सन ॥ 


जो सुख मन में आवत, सो आवे ना जुर्बा मों । 


४3 फिरततन #£ ६३४५ 


और जो सुश्र जुबां से निकसे, सो क्‍यों पोहोंचे पर आतमकों ॥ *० € 


तो कह्ञा तीत सब्द से, जो कछ इतका पोहोंचत नाहें । 
असत ना मिले सत को, ऐसा लिख्या सास्त्रों मांहें ॥ 
जो कछ पिंड ब्रह्लरॉड की, सब फना कही सास्त्रन । 
अखंड के पार जो अखंड, तहां क्‍यों पोहोंचे झूठ सुपन ॥ 
पंडित पढ़े सब इत थके, उत चले ना सब्द बंध सन । 
“निरंजत के पार के पार, पोहोंचाऊं याही सास्त्रन ॥ 
सेरा अंग पांच तत्व का, इन अंतसकरन विचार । 
केहेनी लीला अक्षरातीत की, जो पर आतम के पार ॥ 
ए देह मेरी हु॒द की, इसी देह को अकल । 
धाम धनो सुख बरनन, केहेने. चाहे, असल ॥ 
आतम मेरी ह॒द में, जीव कहे बुधें उतर । 
बंध मन पें कहावे जुबानसों, सो जुबां कहे क्‍यों कर॥ 
असलें आतसम न पोहोंचही, तो क्‍यों पोहोंचे जीव गभ्याव ॥ 
जो मन देत जुर्बांन को, सो जुबां करत बयान ॥ 
में बेंठ सुपन की सुष्टि सें, बोलूं इन जुबांत । 
जीव सुष्टि क्‍यों मानही, तो भी कर देऊँ नेक पेहेचान ॥ 
आतम रोग सिटावने, ए सुख कहों माहें सबद । 
बेहद के पार के पार सुख, सो नेक बतांऊ मांहें हद ॥ 
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सेरे केहेना ब्रह्म सृष्टि को, इन सन जुर्बा साफक' । 
भूठी जिमिएं याही सास्त्रनसों, जाहेर कर देऊँ हक ॥ १४ 
साथ भेरा ब्रह्मसृष्टि का, तिन हिरदें साफ करन । 
सो निरमल ना होवही, धाम अखंड देखाए बिन ॥ २० 
सो हिरदे साफ हुए बिना, क्योंकर पोहोंचे धाम । 
हम भेजे आए धनी के, एही हमारा कास ॥ २१ 
सासस्‍त्रों तीनों सृष्टि कही, जीव ईस्वरी ब्रह्म । 
तिनके ठोर जुदे जुदे, ए देखियो अनुकरम' ॥ २२ 
जीव सृष्टि बकुंठ लों, सृष्टि... ईश्वरी अक्षर । 
ब्रह्मम॒ष्टि अक्षरातीत लों, कहे सास्त्र थों कर॥ २३ 
जो सृष्टि आई जिन ठोर से, घर पोहोंचे आप अपनी । 
पार दरवाजे खोल के, आखर पोहोंचे कर करनी ॥ २४ 
आप अपने वतन पोहोंचते, अटकाव न होवे किस । 
जो जहां से आइया, धनी तहां पोहोंचावें तिन ॥ २५ 
जिन जानो सास्त्रों में नहीं, है सास्त्रों में सब कुछ । 
पर जीव: सृष्टि क्‍यों पावही, जिनकी अकल है तुच्छ ॥ २६ 
लोक जिसी आसमान के, ए सुपन की अकल । 
सो पांच तत्व को छोड़ के, आगे ना सके चल ॥ २७ 
जो सुध आधचारजों नहीं, सो जोबों नहीं बरतत ।॥ 
जाग्रत बृध ब्रह्मसृष्टि सें, लिख्या जाहेर होसी आखरत ॥ २८ 
ऐसा सास्त्रों में लिख्या, ब्रह्ा ब्रह्मम॒ष्टि सों । 
इत आए करसी अदल, दे दीदार सब को ॥ २<६ 
ब्रह्मस॒ुष्टि. धाम पोहोंचावली, ओर मुक्ति देसी सबन । 


55. कलिजुग असुराई  मेटके, पार पोहोंचावसी त्रिगरुन ॥ ३० 


१. भनुसार | २. क्रम । 
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ओऔर भी साख नीके देऊँ,. कर देखो बिचार । 
आखर अथवंन' वेद पर, सब सुष्टों का खसुहार ॥ 
तीनों वेदों ने यों कहया, वेद अथवंन सबको सार । 
ए वेद कुली आखर, त्रिगुन को उतारे पार॥ 
ऐसा जाहेर कर लिख्या, पर जिनको नहीं आकीन । 
सो केसे कर मानही, जिनकी मत सलोन ॥ 
कहे रसुल खुदा में देखिया, ओर ले आया फुरमान । 
कोल किया आखर आवने, दोदार होसी सब जहान ॥ 
लिख्या है फुरसान सें, खदा काजी होसी आखर । 
जरे जरे हिसाब लेअके, पोहोंचावे. किसमत कर ॥ 
सोमन. सुतकी वास्ते, इत आवसी खुदाए । 
भिस्त देसी सबन को, लिख्या है इष्तदाए ॥ 
सो समया सरतें सब लिखी, बीच अथवंन । 
कहावें पढ़े महंसद के, पर पाविं ना आकीन बिन॥ 
रब एक राह चलावसो, दे अपना इलम । 
करसी कायम सबन को, अपना चलाए हुकम ॥ 
सरीअत'ं सो माने नहीं, खुदा बेचन बेचगृन । 
कहे खुदाए की सुरत नहीं, बेसबी बेनिसुन ॥ 
कहे आकौोन महंसद पर, ऊपर क्यासत और फुरसान । 
और कहया न माने महंसद का, बड़ा देख्या ए ईसान ॥ 
नास्तिक कर बेठे हते, देख वेद कतेब के माहें । 
पाँच तत्व त्रिगुत बिना, कहे ओर कछुए नाहें॥ 
और कहे नासूत मलकूत, और तिन पर ला मकान । 
पढ़के वेद कतेब को, करत माएने एह चिदान ॥ 


१. तारतमवाणी । २. कर्म कांड | 
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६३८ ४. तारत्तम बानी ६ 


महामत कहें ब्रह्मसष्टि को, ऐसा हुआ न होसी कब । 
ग्रुझू सब जाहेर किया, ए जो लोला जाहेर हुई भब॥॥ 
॥ प्रकरण ॥| ७३ ।। चोयाईं ॥। &५८ ॥। 
राग श्री 
भबजल  चोदे भवन, “त्राकार पाल चोफेर । 
“बत्रिगुन लेहेरी “निरगुन की, उठे मोह अहं अंधेर ४ 
तान* तीखे ग्यान इलम के, दुंद' भमरियाँ अकल । 
बहें पंथ पेंड़े आड़े उलठे, भूठ अथाह मोह जल ॥ 
तासें बड़े जीव मोह जल के, मगर सच्छ विक्रालरे । 
बड़ा छोटे को निगलत, एक दूजे को काल॥ 


घाट ना पाई बाट किने, दिस न काहूं द्वार । 
ऊपर तले माहें बाहेर, गए कर कर खाली विचार ॥ 


जीवें . आतम अंधी करी, मिल अंतसकरन अंधेर । 
गिरदवाए . अंधी इंद्रियाँ,. ति०न लई |आतम को घेर ।॥ 
पाँच -तत्व तारा ससि सर फिरें, फिरें त्रिगुन निरगुन ।॥ 
पुरुष प्रकृती यासें फिरे, निराकार निरंजन सुंन ॥ 
ए चोदे पलसें पेदा किए, पाँच तत्व गशुत्त निरणुन । 
याही पलमें फना हुए, निराकार सुंन निरंजन ॥ 


१. खेंचाखेंच | २. दुविधा | ३. भयानक | 
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ना तो ए सब्द सास्त्रों के, हुती सबों को सुध । 
तो भी पकड़े ला सकान सुंन को, ऐसी जीवों नास्तिक बध ॥ ४३ 
अब जाहेर हुई सृष्टि ब्रह्म की, और जाहेर वतन ब्रह्म । . ३ 
अरस उम्त जाहेर हुई, हुई जाहेर सुरत खसस ॥ ४४ 
खेल देखाया ब्रह्मसुष्ट को, करके हकम आप । 
ए भूठा खेल कायम किया, करके इत सिलाप॥ ४५ ६ 
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ए चोदे चुटकी सें चल जासी, गुन निरगुन सुंन्य तत्व । 
निराकार तिरंजन सामिल, उड़ जासी ज्यों असत॥ ८ 
# देत काल परिक्रमा इनकी, दोऊ तिमर तेज देखाए । 
गिनती सरत पोहोंचाए के, आखर सबे उड़ाए॥ छं 
ए इंड जो पेदा किया, ए जो विस्व चोदे भवन । 
इससे सुध न काहूँ को, ए उपजाएं किन ॥ १० 
हम भी आए इन खेलसें, बुध ना कछुए सुध । 
धनी आए अक्षरातीत, मोहे जगाई के विध ॥ ११ 
हैं? कह्या खेल किया तुम कारने, ए जो मांग्या तुम । 
खेल देख के घर चलो, आए बुलावन हम ॥ १२ 5 
|: निबेरा खीर नीर का, सास्त्र सबों का सार। 
हे अठोत्तत सो पक्ष का, कर दिया निरवार॥ १३ 
के साखें सास्त्र साधन की, दे दे कराई पेहेचान । 
मूल सरूप देखाए धाम के, कर सनमंध दियो ईमान ॥ १४ 
>आ कु 
अंतसकरन से रोसनी, और रोसन करी आतम । 
ग्रुल॒ पंख इंद्री रोसन, ऐसा बरस्था नूर खसम ॥ १५ 
बोहोत सोर किया सु ऊपर, रोए रोए कहे वचन । 
अपनाइत अपनी जान के, मोहे खोल दिए द्वार वतन ॥ १६ 5 
" क्यों कर कहूं में हेत की, जो धनिएँ किए भांत भांत । 

$ जगाई धाम देखावने, के विध करी एकांत ॥ १७ 

ढ जिनसों सब॒ विध समभिए, ऐसी दई मोहे !सुध । 
है सास्‍्त्रों आग॑ यों लिख्या, धनो ले आवसो जागृत बुध ॥ श८ 4 
अनेक लिखी तलिसानियां, करावने हमारो पेहेचान ॥ 
&ः है हे 
हा जाने सब कोई सेवें इतको, के किए साख निसान॥ श्र 59 
थों के हे 

यों के विध समभझाई दुनियां, देने हम पर ईमान इसक । 40 
धनी नांस खिताब दे अपनों, मुझे बेठाई कर हक ॥ २० 5 
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के दिन सुनाई सुझ को, श्री खसुखकी चरचा । 


ओर सबे विध समझी, पर लबग्या न कलेजे घा॥ २१ 
चोदे भवन के जो धनी, विस्व पूजत सब ताए । 
ए सुध नहीं काहूँ को, कोई ओर है इष्तदाएँ ॥ २२ 
त्रियुन ईस ब्रह्मांड के, तिनको भी ए सुध नाहें । 
कहाँ से आए हम कौन हैं, कौन इन जिमी माहें॥ २३ 
“महाविष्नु सुन्य प्रकृति, निराकार निरंजन । 
ए काल द्वंत को को है, ए भो सूध नहीं त्रिगुन ॥ २४ 
प्रले पेदा की सुध नहीं, तो ए क्‍या जाने अक्षर । 
लोक जिमी आसमान के, इनकी याही बीच नजर ॥ २५ 
अक्षर सरूप के पलसें, ऐसे के कोट इंड उपजे ॥ 
पलसें पेदा करके, फेर वाही.. पलमें खपे॥ २६ 
ए जो न्यारा पारब्रह्म, इन की भी करी रोसन । 
ए जो अक्षर अठेत, भी कहे तिनके पार बचन ॥ २७ 
सों अक्षर मेरे धनी के, नित आबे दरसन । 
ए लोला इन भांत की, इत होत सदा बरतन॥ २८ 
“अक्षरातीतः के मोहोल सें, प्रेम इसक बरतत । 
सो सुध अक्षर को नहीं, जो किन विध केल करत 0 रू 
सो धाम बतन मोहे कर दियो, मेरो अक्षरातीत धनी ।॥ 
ब्रह्ममष्टि. सिर्ने. सिरोमन, में भई सुहागनी ॥ ३० 
साख गशुन् पक्ष इंद्रियांँ , आतस  परआतस साख । 
सासत्र सब. ब्रह्मांड के, देत भाख' भाख के लाख॥ ३१ 
ऐसा सुक्षम सरूप देखाय के, दे धास करी चेतन । 
इत वबिलास के विध के, माहें सिरदारी सेंयन ॥ ३२ 
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ऐसी साख देवाई कर सनसंध, आतस करी जाग्रत । 
सो आए धनी मेरे धाम से, कही विवेक क्यामत | 
ऐसे के सुख पर आतस के, अनभव कराए अंग । 
तो भी इसक न आइया, नेहेचल धनोसों रंग ॥ 
इन धाम की लीला सिने, इत धनी की अरधांग । 
तो भी प्रेम ना उपज्या, कोई आतस भई ऐसी अंध ॥ 
तब आप अंतरध्यान होएके, भेज दिया फुरसात' । 
हमको इसक उपजावने, इत के विध लिखे निसांत ॥ 
ठुन विध देने ईमान, उपजावने इसक । 
सो इसक बिना न पाइए, ए जो नूर तजल्ला हक॥ 

॥ प्रकरण ।। ७४ ।। चौपाई ॥ 68६ ॥। 

राग साखी 
सेरे धनी धासके दुलहा, में कर ना सकी पेहेचान । 
सो रोऊं में याद कर कर, जो सारे हेत के बान ॥ 
सोई दरद अब आहइया, लग्या कलेजें घाए । 
अब ए अचरज होत है, जो सुरदे रहत अरवाए ॥ 
अपनाएत' केती कहूँ, जो करी हमसों तुम । 
नोीद उड़ाई बुलावने, पोहोंचाया कौल हुकम ॥ 
क्या रोई क्या रोऊँगी, उठी आग. इसक । 
थिर चर सारा जलिया, जाए भालां पोहोंची हक ॥ 
जो साहेब में देखिया, सो सिलें होए सुख चेत । 
तब लग. आतम रोबत, सूके लोह पाती नेन॥ 
जो पट आड़े धाम के, में ताए देऊँ जार बार । 
कोई विध करके उड़ाइए, ए जो लाग्यो देह विकार ॥। 


१. झ्रादिश । २. अपना पन | 
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बन बेली सब  रोइया ओर जंगल जानवर । 
के पस्‌ पंखी केते कहूँ, जले जो दरदा कर॥ 
जंगल रोया जलिया, जल बल हुआ खाक । 
इनसे पंखी क्‍यों रहे, जो पर जल हुआ पाक॥ 
पहाड़ रोए टूटे टुकड़े, हुए हैं भक भक । 
भवजल रोया सागर, सो गया सारा सूक ॥ 
भोस रोई भली भांतसों, हुट. गई रसातल । 
नाग लोक सब रोइया, सी पड़चया जाए पाताल ॥ 
रोए पांच तत्व तीन ग्रुन, निरंजन िराकार । 
रोई द्वत पुरुष प्रकृति, पट उड़दयो अंतर आकार ॥ 
आकास रोया सब अंगों, मोह अहंगल्यो चहूँ ओर । 
निराकार निरंजन गलया, जाए रहा अंतर ठोर॥ 
इसके आग फूंक दई, लाग्यो सब ब्रह्मांड । 
जब पोहोंची भालां' अंतर लॉ, तब क्‍यों रहे ए पिड ॥ 
आग इसक ऐसी उठी, लोह रोया बेराट । 
खाक हुआ जल बल के, उड़ गया सब  ठाट ॥ 
महामत कहे मेहेबूब. जी, खेल देख्या चाहथा दिल । 
हांसी करी भलो भांतसों, अब उठो सुख लीजे मिल ॥ 

॥ प्रकरण ॥ ७५।। चौपाई ॥ १०११॥ 

राग श्री 

निज नाम सोई जाहेर हुआ, जाकोी सब दुनी राह देखत । 
मुक्ति देसी ब्रह्मांड को, आए ब्रह्मा आतम सत॥। 


हो मेरी सत आता, तुम आओ घर सत खप्तम । 
नजर छोड़ोरी भाूठ सुपन, आए देखो सत बतन ॥ 


१. लपटे । 


हि 


११ 


4 


१३ 
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१५ 





०८३82 70 0246 640 46640 6700 40 60/60/0660 0 6600९ 04906 60/00/0047 037 88: 


0. [७ 
४ क्र २ (है 


(2॥ 
भा 


कर 


का कर 
92072 


बज कर 


४: किरतन 58 ६४२ 


40/00/6000 690640%% 60640 640 606 060 66066 6 00047 80 000 47076 47 8027 04:%4607 
ह तुम निरखो सत सरूप, सत स्थासाजी रूप अतृप । 
साजोरी सत सिनगार, बिलसो संग सत भरतार॥ २ 
सत धनीसों करो हांस, पीछे करो प्रेस बिलास । 
हैँ सत बरनन किया जो एह, उपजे सत  प्रम सनेह ॥ ४ 
सत साथ देत देखाई, सत आनन्द अंग न माई । 4 
सत साथसों करो प्रीत, देखो सत घरकी ए रीत॥ ४५ 
संत रेहेसः सत रंग, सत साथ को सुख अभंग । 
तुम संग करो सत बातें, सत दिन और सत रातें॥ ६ 
संत चांद और सत सुर, हिसाब बिना सत तूर। 
सत सोभा सत सन्दिर, सत सुख सेज्या अंदर॥ ७ 
४ संत जिमी संत बन, खसबोए सत . पवन । 
: लेहेरी लेवे सत जल, सत आकास निरमल॥ ८ 
संत पस्‌ पक्षी अलेखें, सत खेल राज साथ देखें।। 
संत खेलें बोलें बन माहें, सत सुख हिसाब काहूँ नाहें॥ < 
हा रुत रंग रस नए नए, अलेखे सदा सुख कहे । रे 
हैं संत जसुना त्रट किनारें, दोऊ तरफ बराबर हारें॥ १० 
सत डारो भलबे ऊपर जल, खुसबोए हिडोले' सीतल । 
संत सुख तलाव के त्रट, खोल देखो नेना पट ॥ ११ 5 
पसु गाए लगावें रट, गिरदवाए देहरी निकट । 
5: बड़ा अचरज मोहे एह, ए सुन क्‍यों रहे भूठी देह ॥ १२ 
है ए खेल भूठा तो छोड़चा जाए, जो सत सुख अंग में भराए । 
जब सत सुख देखोगे केल,” तब भूठा दुख देओगे ठेल ॥ १३ 
सत साँईसों करो बिलास, तब टूट जाए भूढी आस । 
ज्यों ज्यों लेओगे सत सुख, त्यों त्यों छूटे' असत ढुख॥ १४ 
हा 


3 
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ज्यों ज्यों उठें सत सख के तरंग, त्यों त्यों उड़े सपन को संग ॥। 
जब याद आवबे सुख अपनों, तब छठेगो भूंठो सुपनों॥ 


देखो मन्दिर मोहोल भरोखे, ज्यों छूट जाए दुख धोखे । 
देखो झूठी फेर फेर मारे, सत सुख बिना कोई तन उबारे ॥ 
छोड़ घर को सुख अलेखे, आतम काहे को दुखड़ा देखे । 
आता पर आतस पेखे, सुख उपजे सत अलेखे॥ 


जब आतम ने दई साख, साथें भी कही बेर लाख । 
संत धनीएँ साख आए दई, सो तो सत बतन बालों ने लई ॥ 


आतमभने सत परचे' पाए, तो भी भूठा दुख छोड़या न जाए । 
जब सत सुख पाया रस, जीवरा तबहीं चल्या निकस ॥ 


जब संत सुख लाग्यो रंग, तब क्‍यों रहे भूठे को संग । 
जब धनीसों उपज्यो सत सनेह, तब क्‍यों रहे भूठो देह ॥ 


जब सत सुख हिरदे में आवे, अरवा' तबहीं निकस के जावे । 
जब सत सुख धनी पाया, तब जीवरः क्योंकर पकड़े काया ॥ 


जब अंतर आंखां खुलाई, तब तो बाहेर की मुंदाई । 
जब अंतर में लीला समानी, तब अंग लोह रहद्या न पानी ॥ 


जब देख्या हाँ. बिलास, गल गया हाड़ मांस स्वांस । 
जब अंतर आया सुमसिरन, रहो अंग ना अंतसकरन ॥ 


जब याद आयो सुख अखंड, तब रहे ना पिंड ब्रह्मांड । 
जब चढ़े विकट घाटी प्रेम, तब चेन ना रहे कछ नेम ॥ 


मसहामत कहें सुनो साथ, देखो खोल बानी प्रान नाथ । 
धनी ल्याएं धाससे बचत, जिनसे न्‍्यारे ना होंए चरन ४ 


।। प्रकरण ।। ७६ ।। चौपाई ॥| १०३६ ॥ 


१, परिचय | २ प्रात्मा | 
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राग श्री 

बतन . बिसारियां रे, छल किए । हैरान । 
धनी आप बुध भलियां, सुध ना रही वृद्धि हान॥ २१ 
ब्रह्मयस॒ष्टि सखियां धाम को, आइयां छल देखन । 
जुदे जुदे घर कर बेठियां, खेलें भुलाए दिया बतन॥ २ 
धाम से रब्द करके, हम कब आबे दूजी बेर । 
सब भले सुध हार जीत को, तो में कहा फेर फेर ॥ ३ 
माहों माहें के प्रीत रीतसों, खेलें हंसे रस रंग । 
पेहेच्चान जिनो को पेड़ की, धनी को रिफ्रा्बें सेवा संग॥ ४ 
के सिनो सिने काल क्रोध सों, लड़ाई करते दिन जाए । 
सेवा धनी न प्रीत सेयन सों, सो डारी आसमान से फ्टकाए॥ ४५ 
के सेबें. धनीय को, करके प्रेम सनेह । 
हम सखियों को पेहेचान पेड़ की, होसी धाम सें धंच धंन एह ॥ ६ 
के अवगुन लेबें धनीय का, करें आप भो अवगशुन । 
नाहीं सनेह सुख साथसों, यों वृथा खोचें रात दिन ।॥ ७ 
तुम सुती धनिएँ जगाइया, कह्ला आगे मौत का दिन । 
के साख पुराई आपे अपनी, तो भो छूटे ना दुख अगिन ॥ ८ 
सुख देखाएं बतन के, सो भी कायम सुख अलेखे । 
तो भी छल छठे नहीं, जो आपे आंखें अपनी देखें॥ छ 
देखके अवसर भलहीं, बोहोर न आये ए अवसर । 
जानत हैं आग लगसी, तो भी छटे ना छल क्योंए कर ॥ १० 
पोले पछतावा क्‍या करे, जब गया समया चल । 
ऐसे क्‍यों भूलें अंकूरी,, जाके सांचे घर नेहेचल ॥ ११ 
जो जाग बातें करें उमंगसों, सो हंस हँस तहलो दे । 
जिन नींद दई सुख इंद्रियों, सो उठी उंघाती दुख लेश १२ 
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है क्‍या बल केहेसी काएर साथा को, जो गए सागर में रल । 
सासें पुर जो चढ़या होसी, सो केहेसी तिखाई! मोह जल ॥ ॥ १३ 
६ दे साख घनिऐं जगाइया, दई विध विध को सुध । 
भांत भांत दई निसानियां, तो भी ठोर न आबे निज बुध ॥। १४ 
महामत कहें जो होवे धाम की, सो पेहेचान के लोजो लाहा । 
ले सको सो लीजियो, फेर ऐसा न आबे समया॥ १५ 
॥ प्रकरण ।। ७७ ॥ चोपाई ।॥। १०५१ ॥। 2) 
राग श्री 
सखोरी जान बुझ क्‍यों खोइए, एसा अलेखे सुख अखंड । 
सो जाग देख क्यों भूलिए, बदले सुख ब्रह्मठ॥ ९५१ 
के कोट राज बेकुंठ के, न आवे इतके खित समान । 
है सो जनम बृथा जात है, कोई चेतो सुबुध सुजान॥ २ 
हा एक खिन न पाइए सिर साटें,' के सोहोरों पदमों लाख करोड़ । 
पल एक जाए इन ससे को, कछ न आवबे इन को जोड़॥ दरें 5 
हि इन ससे खिन को मोल नहीं, तो क्‍यों कहूँ दिन सास बरस । 
हैँ; सो जनस खोया झूठ बदले, पीउडसों भई ना रंग रस॥ ४ ४5 
डर काहूँ बदले न पाइए, के दोडत सु देखत । 
पर रासरे न आया किनकों, जो लों धनी नहीं बखसत ॥ ४५ 
सुख अखंड अक्षरातीत को, इन ग पाइयत हैं इत । 5 
कहा कहूँ कुकरस तिनके, जो माहें रहे के खोबत॥ ६ 
। केयों खोया जनम अपना, रहे धनीके जमाने माहें । 
55 हाए हाए कहा कहूँ में तिनको, जो इनसें से निरफल जाए॥ ७ 
केयों जतलम सुफल किए, ऐसा पीउका ससया पाए । रे 
है; सेवा सनसुख जनम लों, लिया हुकस सिर चढ़ाए॥ ८ 
छः १. तीब्रता । २. बदले | ३ अनुकूल | 
. अमल लि लिलिलिलिशक कल जक (अकाआआशाआाआआकाआाक: 
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एक साएताँ वृथा न गई, धनी किए सनकूल' ॥ 
चले चित पर होए आधीन, परी ना कबहूँ भूल॥ < 
सो इत भी होए चले धंन धंच, धाम धनी भी कहें धंत धंच । 
साथ में भी धंन धंन हुइयां, याके धंत धंन हुए रात दिन ॥ १० 
के छिपे रहे माहें दुसमत, और मारे राह औरन । 
चाल उलटो चल देखावहीं, तो भी धनी ना ते तिन ॥ ११ 
टृष्टि उपली सज्जत हो रहे, बोल देखावें मीठे बेन । 
जनस सारा धनी संग रहे, कबूं दिलन दिया सुख चेन ॥ १२ 


३: 


५ 
2/&« 


७ 


१. इन विध के रंग साथमें, यों बीते के बीतक । 
$४ सब पर सेहेर मेहेब्रब. की, पर पावें करनी साफक॥ १३ 
दुख साथा घनीपे माँग के, हम आए जिसी इन । 
सो छल सरूप अपनो देखावही, तो भी भूलें नहीं सुहागिन ॥ १४ 
और भी देखो विचार के, तो हुकसें सब कछ होए । 


(2) /*; 


बिना हुकस्न जरा नहीं, हार जीत देखावे दोए॥ १५ 
महामत कहें लिया सांग के, ए धनिएँ देखाया छल । 
जो सनसुख रेहेसी धनी धाम सों, सो केहेसी छुलको बल ॥ १६ 
॥ प्रकरण ।। छ८ ॥ चौपाई ॥। १०६७ ।। 
राग सारू 
साथजी पेहेचानियो, . ए बानी समया फजर । 
हुई तुमारे कारने, खोल देखो निज नजर॥ २५ 
त्रिविध दुनी तीन ठोर की, चले तीन विध माहीं । 
कोई छोड़े न अंकूर अपना, होवे करनी तेसी ताहीं॥ २ 
सरता तीनों ठोर की, इत आई देह धर । 
ए तीलों रोसन नासृत' सें, किया बेवरा इसासें आखर॥ ३ 
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इस विध जाहेर कर लिख्या, सास्त्रों के दरम्यान । 
तीन सुष्टि आई जुदी जुदी, पोहोंचे आप अपने ठोर निदान ॥ 
“त्रिगुन से पेदा हुई, ए जो सकल. जहाँन । 
सो खेले तीनो ग्रुन लिए, याहीं एक दूजे समान ॥ 
आतस एक्यासी पख ले, सब दुनियां सें खेलत । 
मोह अहं मूल इन को, सब याही बीच फिरत ४ 
मोह अहं गुन की इंद्वियां, करे फेल! पस्‌ परवात्त । 
किरे अवस्था तीन में, ए जीव सृष्टि पेहेचान ॥ 
सुबृुधथ. निकट रत आवही, चले बेहेर. दृष्टि । 
आतम हृष्टि न लेवही, तो कहो सुपत की सृष्टि ॥ 
जाग्र। तरफ दुनीयको, सोबत सुपना ले। 
देखत स॒ुपना नींद सें, ए तीनो अवस्था जीव के॥ 
ओर सुष्टि जो ईश्वरो, कही जागृत सृष्टि आतस । 
सुबंध अंग करती सुधथ, चले फुरसान हुकस ॥ 
एही सृष्टि ईश्वरी जागृत, आई अक्षर नुर से जे। 
सेहिर ले मेहेबब की, रहे तुरी* अवस्था ए॥ 
ब्रह्मा सृष्टि आई अरससे, .जीत इंद्री सुध अंग। 
छोड़ माहें बाहेर दृष्टि अंतर, पर आतम धनी संग ॥ 
एक सुख नेहेचल धासको, और सुख अखंड अक्षर । 
तीसरो वबेकुंठ सुपनों, ए त्रिधा सृष्टि यों कर॥ए 
कृपा है के विध की, ए जो तीनों सृष्टि ऊपर । 
एक एक पर के विध, इनका बेवरा सुनो दिल धर॥ 
कृपा करनी माफक, ._ कृपा माफक. करनी । 


रडं 


१० 


११ 


१८ 


ए दोऊ माफक अंकूर के, के कृपा जात ना गिनी॥ १४५ 


१, कम । २. ऊपरी | ३. तुरिया अवस्था | ४. अनुसार । 
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हर ५ १५ ' 
धाम अंकूर एक विध को, के विध कृपा केल । 


ए मसाफक कृपा करनो भई, करने खुसालो खेल ॥ 
सृष्टि ईश्वरी कही अंकूरोी, ओरों अंकूर दिए के। 
तिन जुदा जुदा ठोर नेहेबचल, कृपा अंकूर से भई॥ 
भिस्त होसी आठ विध की, और आठ विध का अंकूर । 
हर अंकूर कृपा के विध की, ले उठसी नेहेचल नूर ॥ 
करनी देखाई अंकूर को, हुई तोनों को तफाबत' । 
सो तीनों रोसन भए, चढते ज्राज़ बखत ॥। 
करनी छिपी ना रहे, ना कछ छिपे अंकूर । 
सेहेर भी साफक अंकूर के, उदे होत सत सू्र॥। 
क्या गरीब क्‍या पातसाह, क्या नजीक क्या दूर। 
निकसः आया सबन का, तीन विध का अंकूर ॥ 
हर एक के तीन तोच, तिन तोनों के सत्ताईस ॥ । 
यों चढ़ते ज्ाज़' चढ़े, नफा नसल न नाते रीसरै ॥ 
दया भी तिन पर होएसी, जिनके असल अंकूर । 
अवल सथ और आखर, सनमुख सदा हज़र॥ 
ए छल जिसो करस करावहो, आपको बुरा न चाहे कोए । 
तो भी मेहेर न छोड़े मेहेबूब, पर करनो छल बस होए ॥ 
जाहेर हुई. सबन की, आखर गिरो आकलरें । 
अंदर की उदे. हुई, समे पावने. फल ॥ 
छिपी किसी को ना रहे, करनां धनी अदला । 
सांच झूठ. जेसा जिनों, चढ़ आया तराजू दिल॥ 
बतन के अंकूर बिना, इत दुनी करे के बल । 
मुक्ति सुख इत होएसी, पर पावे न धाम नेहेचल॥ 





१. अन्तर | २. तुला | ३. होड़ | ४. समभदार | ५. न्याय | 
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के आए अनभव  लेअके, सो पीछे दिए पटकाए । 


धनी दया अंकर बिना, किन सत सुख लियो न जाए ॥ २८ 


कदी सो बरस रहो साथ में, धनी अनभव सो बेर । 
मूल अंकर दया बिना, ले करमसें डाले .अंधेर ॥ 


दया और अंक्र की, छिपे न करनी नर । 
सन वबाचा करम बांधके, दूजा ऐसा कर ना सके जहर* ॥ 
महासत कहें तिन वास्ते, ए तीनों हैं सामिल । 
करनी कृपा अंकर, वाके छिपे. ना अमल ॥ 
॥ प्रकरण ॥ ७८े । चौपाई ॥। १०८े८ ॥। 

राग श्री 


सेरे सोठे बोले साथ जी, हुआ तुमारा काम । 
प्रेमेसे. सगन होइयो, खलया दरवाजा धाम ॥ 


सखी री धाम जेये ॥ १ ४ 


दोड़ सको सो दोडियो, आए पोहोंच्या अवसर । 
फुरमानसें फुरमाइया, आया सो. आखर ॥ 
बरनतन करते जिनको, धनी केहेते सोई. धास । 
सेवा सुरत संभारियों, करना एही. काम ॥ 
बन विसेखे देखिए, मांहें खेलन के के ठास । 
पस्‌ पक्षी खेलें बोलें सुन्दर, सो में केते लेऊ नाम ॥ 
स्थाम स्थासाजी सुंदर, देखो करके उलास । 
सनके सनोरथ पुरने, तुम रंग भर कोजो बविलास ॥ 


इसक. आयो पीज को, प्रेम सनेही सुध । 
विविध विलास जो देखए, आई जागनी बुध ॥ 


१. प्रकाश | २. आच रणा | 
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आनंद बतनी * आइयो लोजो उमंग कर । 
हे सले खेलते चलिए, देखिए अपनों घर ॥ 


सुख अखंड जो घाम को, सो तो अपनों अलेखें । 
निपट: आयो तिकट, जो आँखां खोलके देखे ॥ 


अंग अनभ्वी असल. के,  सुखकारी सनेह । 
अरस परस सबसे भया, कछ प्रेमें पलटी देह ॥ 
संगल गाइए दुलहे के, आयो ससे स्थासा बर स्थास । 
नेतों भर भर निरखिए,' बिलसिएर रंग रस कास ॥ १० 
धासके मोहोलों सामग्री, साहें सुखकारोी के बिध । 

अंदर आँखें खोलिए, आई है. निज निध। ११ 
विलास विसेखें” उपज्या, अंदर कियो विचार । 

अनभव अंगेे आइया, याद आए आधार॥वा श२ 


दरदी विरहा के भोगल*, जातनों दूरथें आए विदेसी । 
घर उठ बंढठे. पलसें, रामत देखाई ऐसीआ १३ 


उठके नहाइए जमसुनाजी, कीजे सकल. सिनगार । 
साथ सनमंधी मिलके,  खेलिए संग भरतार ॥ 
सहामत कहें सलपतियाँ',, आओ निज वतन । 
विलास करो विध विध के, जागो अपने तन १४५ 
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॥ प्रकरण ।। ८० ॥ चौपाई ॥| १११३ ॥। 
राग सारू 


सुंदर साथजी ए गुत देखो रे, जो मेरे धनिएँ किए अलेखे ॥ 
क्योंए न छोड़ माया हम को, हम भी छोड़ी न जाए । 
अरस परस यों भई बच्न सें, सो मेरे धनिएँ दई छुटकाए॥ १ 
कोई ना निकस्या इन माया से, अवलसेंती आज दिन । 
सो धनिएँ बल ऐसो दियो, हम तारे चोदे भवन ॥ 


१ , परमधाम । २, देखिये | ३. सुखोपभोग । ४. विशेष | ५. मश्त | ६. मुस्कराती । 
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आगे हुई ना होसी कबहूं, हमें धनिएं ऐसी सोभा दई। 
सब पूजें प्रतिबिब हमारे, सो भी अखंड में एसी भई॥ 
धनिएँ भिस्त' कराई हमपें, किल्‍लो हाथ हमारे । 
लोक चोदे हम किए नेहेचल, सेवें नकल हमारी सारे॥ 
एसी बड़ाई दई हम गिरोह को, ओर किऐ ओरों के आधीन । 
फ्र कहे इन पोउ पेहेचाने, याही में आकीन ॥ 
चोदे भवन को दिया आकीन, सो भी कहे गिरो बल दिया । 
सोभा अलेखे कहूं में केती, ऐसा धनिएं हमसों किया ॥ 
बिन जाने बिन पेहेचाने के सुख, ऐसे धनिएं हम को देखाए । 
अबलों गिरो न जाने धत्ती गन, सो जागनी हिरदें चढ़ आए ॥ 


ऐसे ब्रह्मांड अलेखे अक्षरथें, पल में पेंदा फना होत । 
ऐसे इंडसें चींटी बराबर, हम गिरो हुई उदद्योत' ॥ 
सो चींटी सहूर दे समभाई, धनिएं आप जेंसे कर लिए । 
कर सनसंध अक्षरातीतसों, ले धनी धामके किए ॥ 


अवगुन अलेखे' हम किए पीउसों, तापर एसे धनी के शुन्न । 








ई्े 





के विध सुख ऐसे धनोीअके, क्‍्योंकर कहूँ जुर्बा इन॥ १० 
इन विध सुख दिए अलेखें, ऐसे ग्रुन भेरे पोड । ५ 
तामें एक गुन जो याद आवबे, तो तबहीं निकस जाए जीउ ॥ ११ रे 
सहामत कहें गुन इत धनी के, सो इन सुख कहे न जाए। 49 
एक गुन॒ जो याद आवबे, तो तबहीं उड़ अरबाए॥ १२ 
॥ प्रकरण ॥| ८१ ॥ चोपाई ॥। ११२५ || व 
राग श्री ३ 
सखीरी मेहेर बड़ी मेहेबूब. की, अखंड अलेखे । 2) 
अंतर आंखां खोलसी, ए सुख सोई देखे॥ १ 
१. बहिइत । २. प्रकट । " 
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न था भरोसा हम को, के भवजल उतरे पार । 
इन जुबां केती कहूँ, इन भेहेर को नहीं सुमार 0 


सेरे दिल की देखयो, दरद न कछ इसक । 
ना सेवा ना बंदणी, एह्‌ मेरी बीतक ॥ 
मेहेरे हमको ऐसा किया, करी वतन  रोसन । 
सुक्ति दे सचराचर,', हम तारे चोदे भवन ॥ 
क्यों सेहेर सुझधभे पर भई, ए थी दिल सें सक ।॥ 
में जानी मोज मेहेबुब को, वह देत आप माफक ॥ 
बढ़त बढ़त मेहेर बढ़ी, बार न पाइए पार ॥ 
एक ए निरने में ना हुई, वाको वाही जाने स॒मार ॥ 
ओर मेहेर ए देखियों, कर दियो धाम वतन १ 
साख पुराई सब अंगों, यों के विध कृपा रोसन॥ 
अंदर सब मेरे यों कहें, धाम से आए माहें सपत्त । 
है सनसंध धनी धाससों, ए साख मेहेर से उतपंत्त ॥॥ 
मेरे सतगुरु धनिएं यों कहा, और कहद्या वेद पुरान । 
सी खोल दिए मोहे साएने, कर दई आतम पेहेचान ॥। 
सब भिल साख ऐसी दई, जो मेरी आतम को घर धाम । 
सनमंध मेरा सब साथसों, मेरों धनी सुंदर वर स्थास ॥॥ 
इत अक्षर आवे लित्याने,, मेरे धनी के दीदार । 
ए लिसबत भई हस गिरोह की, क्‍यों कहूँ इलत सुख को पार ॥ 
ए आतस को नेहेचे भयों, संसे दियो सब छोड़ । 
पर आतम मेरी धाम सें, तो कही सनमंध संग जोड़ ॥ 
प्र आतम के अंतसकरन, जेती बीतत बात । 


गए 


& 


तेती इन आतम के, करत अंग साख्यात ॥ १३ 
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ए भी धनिएं श्री सुख कहा, और दई साख फुरमात । 
ए दोए मिल नेहेबने कियो, यों भई हढ़ परवान ॥ 
ओर मेहेर ए देखियो, ऐसा कर दिया सुगम । 
बिन कसनी बिन भजन, दियो धाम धनी खसम ॥ 
ना जप तप ना ध्यान कछ, ना जोगारंभ* कष्ट । 
सो देखाई ब्रज रास सें, एही वतन चाल ब्रह्मस॒ष्ट ॥ 
चलत चाल घर अपने, होए न कसाला' किन । 
आयसी. कछ न आवही, सब अपनीसें संगत 


सोई गुन॒ पख इंद्वियां, धाम बतन की देह । 
सोई मिलना पर आतस का, सब सुखे के सनेह ॥ 


सोई सेहेज सोई सुभाव, सोई अपना बतन । 
सोई आसा लज्या सोई, सोई करता न कछ अन्त ॥ 
सोई लोभ सोई लालच, . सोई अपनों अहंकार । 
सोइ काम प्रेम कतेंब, सोई अपना बेहेवार ॥ 
सोई सन बुध चितवन, सोई भिलाप सेयन । 
सोई हाँस विलास अपना, करते रात दिन ॥। 


धाम लीला जाहेर करी, विध विध की रोसन । 
दिया सुख अखंड दुनी को, और कायम किए त्रिगुन ॥ 


जो जागो सो देखियो, ए लीला सब्दातीत । 
मेहेरें इत प्रटट. करी, मूल धाम की रीत॥ 


हुक्म सरत आए सिली, जो फुरसाई थी फुरमान । 
सहामत . साथ को ले चले, कर लोला निदान ॥ 


।। प्रकरण ॥| ८र ॥ चौपाई ॥ ११४४६ ।। 


१, योगाभ्यास | २. कष्ट | ३. पश्चाताप । 
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राग श्री 
धेंल धंन ए दिन साथ आनंद आयो 


अखंड से याद देने, ए जो बेन बजायो । 
चित दे साथ को ले, आप सें समायो॥ ो५ 


अखंड में याद देने, ए जो खेल बनायो । 
जज रास जागनी में, ए जो खेल खेलायो ॥ २ 


पीउने . प्रकास्यो . पेहेले, आयो सो अवसर । 
ब्रज ले रास में खेले, खेले. निज घर॥ ३ 
विध विध विलास हाँस, अंग  थें उतपंन । 
नए नए सुख सनेह, हुए हे रोसन ॥॥ ४ 
चेहेन'. चरित्र. चातुरी, ब्रज. रास को लई। 
अनभमव असल अंग सें, आए चढ़ी धास की सही॥ ४५ 
बढ़ती बढ़ती प्रीत, जाए लई धामकी रीत । 
इन विध हुई है इत, साथ. की जीत॥ ६ 
झूठी जिमी सें बेठाए के, देखाए सुख अपार । 
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6 कौन देवे सुख दूजा ऐसे, . बिना इन भरतार ॥ ७ 
में सुन्यो पीड जी पें, श्री धामको वरनन | 
४ सो भेदद्यो रोम रोम माहें, अंग अंततकरन ॥ छ 
छक्यो साथ प्रेम रस मातों, छूटे अंग विकार । 
पर आतम अंतसकरन' उपज्यों, खेले संग आधार॥ #<# $ $» 
दुलहहेने दिल हाल दे, खँच लिए दिल सारे । 
कहा कहूँ सुख इन विध, जो किए हाल हमारे॥ १० ४ 
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मदर चढ़यो महामत भई, देखो ए भस्ताई ॥ 
धाम स्थाम स्थामाजी साथ, नख सिख रहे भराई॥ ११ 
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अन्ससकरन निसान आए, ले आतम को पोहोंचाए । 


इलत चोटे.. ऐसे चुभाएं, नीद दई जउड़ाए॥ १२ 


चढ़ते रंग. सनेह, बढ़दों... प्रेम रस पुर । 

बन. जसुनताा हिरदें चढि आए, इन विध हुए हज्ूर॥ १३ 

पिए हैं सराब प्रेम, छठे सब बंधन नेस । 

उठ बेठे साहें धास, हंस पूछे. कुसल! खेम॥ १४ 

महामत महामद चढ़यो, आयो धाम को अहंगद' । 

साथ छुक्यो सब प्रेम सें, पोहोंचे.. पार बेहद॥ १५ 
॥ प्रकरण ।। ८३ ।। चोपाई ।। ११६४ ॥। 

राग धनासरी 

धंन धंल सखी सेरे सोईरे दित, जिन दिन पियाजीं सोंहुओरे सिलल । 

धंन धंत सखो मेरे हुई पेहेचान, धंनर्धन पोठ पर मेंभई कुरबान ॥ १ 

धंन धंन सखी मेरे नेत्र अनियाले*, धंनधंनधंनी नेत्र मिलाए रसाले । 

धंन धंन सुख धनीको सुंदर, धंन धंत धनी चित चुभायों अंदर ॥ २ 

धंच धंन धनी के वस्तर भूषन, धंन धंच आतम से न छोड़ूं एक खिन । 

धंन धंत सखी सेंसजेसिनगार, धंत धंन धनिएमोकोंकरों अंगीकार ॥ ३ 

धंच धंन सखी में सेज बिछाई, धंत धंन धनी सोकों कंठ लगाई । 

धन धंनधनीभिरेसोई साएत,* धंन धंन बिलसो में पीउ सों आएत+ ॥ ४ 

धंन धंन सखी सेरी सेजरसभरी, धंन धंन बिलास में के विधकरी । 

धंन धन सखी मेरे सोईरस रंग, धंन धंन सखी में किए स्थामसंग ॥ ४५ 

धंन धंन सखी मोकों कहे दिलके सुकन *, धन धंन पायो में तासों आनंद घन 

धंत धंन सनोरथ किए पुरन, धंन धंन स्यासें सुख दिए बतन ॥ ६ 

धंन धंच सखी मेरे पीउ कियो बिलास, धंन धंन सखी सेंरी पुरी आस । 

धन धंन सखी में भई सुहागिन, धंच धंन धनी सु पर सनकूल सत ॥ ७ 
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धत्त धन स है ४१९6 
न धंत चौक चबूत र सोभित, धंन ५९6॥6006006/06॥6 
म रे सुंदर धंच सरूप 80060 006 
धन धंन जवेर / जन लेने मोह गेल' सुंदर भय प्ीत । 
धंत धंन थ॑ नकस चित्र होल भरोखे 
698 धन थेंभ गलियाँ दि [सत्त, धंन-धंन देख क्र जदर ॥ 6 
67 धन ध॑ बाल, धंन ध॑ त के रंग उतपं 6 
४ धन धंन सखी में भयो उछरंग, धंन घंन खियाँ करें लटकती चाल 
& घंत धंच बह काल: कीफे पारा न€ स्‍मक रण 
6 धंन ध॑ साथमुल्ष इुररो दाम आओ, धनीसों रं जप 
धंन सखी सेरे सन, थेंन धंल रंग राती ॥ के 
का मे * भधत भकलका सु सदा था ६० 
१०4 ० कं पुर सबसें रहुदो कोन घिष कहूँ के स बतन ॥ 
आम धन भराई पाइ ॥ 
हा साथ छंक्‍यो अल , देखे आतम सो सुख ए पार ॥ ११ 
रा प्र प्रेम मातो सहास 
है करण ।। ८४ ॥ चोपाई मी पक 
हा राग श्री १ के 
ए जो तीन विध 5 
छू व्‌ कही जामन दि 024 
2 ले नीके हरि ! सखीरो ०) 
है जाग चलो बचारियों जाग चलो कु 
के! लो पोउसों / जो कं 2 
है जाग उस मिलो कोई 0 
सोई. सब्द धनीअके, ._ ततखि हे. अनिल नर 48 
४ के. किताबें न शोए पी कर ह 
है इनसे से में के बानियां, कही में जात नबृद'॥ २ 

हा सिर साथ 
॥ मु निललिकिलिन, के लिया तो, हक हे । ० 

ल्‌ » प्‌ चन 
(5 या ना सिर हि न रहे ता ४ ने दे २ 
। अबह जो अपने, तो रहो अजएशू जाग ॥। बे 
तो सिर है सपत्त दे 2003 
तबहीं लीजिए कु ह लाग 
( हा जाग के बेठि ५ एक. बचन ही हें ०) 
हलक जम कल बाठछए, उड़े जागृत । 
१. महल | $ जाए सुपन 
२, यौवन । ३. इच्छा दे हि सरत ॥ ५ 5 
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ए बचन ऐसे जागृत, जगावत ततखिन ॥ 
जो न लोजे सिर अपने, तो कहा करे बचन॥ 
में न लिया सिर अपने, तो कहा देऊँ दोस औरन । 
जागे स॒ुपत् क्‍यों रहे, पर हुआ हाथ इजन* ॥ 
जागृत. बचन. अनभवें, अखंड. घर वतन ।॥ 
अचरज बड़ी होत है, देह उड़त ना भठ सुपन ॥ 
साख देवाई सब अंगों, दया ओर अंकूर । 
अनभव  वतनी होत है, देह होत न भूठो दूर॥॥ 
में बिध बिध करके बचनों, मारे तरबारों घाए। 
टूक टूक जुदे करहीं, तो भी उड़त नहीं अरबाए ॥ 
सब्द बात सतगुरु के, रोम रोम निकसे फूट । 
बड़ा अचंसा होत है, देह जात ना भूठी दूट॥ 
में जान्या अपने तन को, मारों भर भर बात । 
तिनसे भूठी देह को, फना करों विदान ॥ 
ए सब्द धनों फुसान के, भी ले अनभव आतम । 
तिनसे उड़ाऊं सुपता, पर कोई साइतर हाथ हुकम ॥ 
अब आतमने द्रढ़ किया, देह उड़े ना बिना इसक । 
जोस इसक दोऊ मिलें, तब उड़े देह बेसक ॥ 
दुख ना. दीजे देह को, सखें छोड़िए सरीर । 
ए सिध इन बिध होवही, जो जोस इसक करे भीर९ ॥ 
अब दोड़े जोस इसक को, याद कर साथ धनी धाम । 
ए धनी बिचा न आवहीं, जोस इसक प्रेम काम ॥ 
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तामस राजस स्वांतस, चलें माहें ग्रुन तीन ॥ 


बचन अनभव इसक, हुआ जाहेर आकीन ॥ 
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हसे खेलें बिध तीनमसें, छोड़ें देह सुपन । 


महामत कहें सुख चेंनसें, साथ धनी सिलन ४ 
॥ प्रकरण ॥ ८5५॥ चोपाई ॥ ११६४ ॥। 
राग श्री 

साथजी जागिए, सुनके सबद आखर । 

सकल आउध'* अंग साज के, दोड़ सिलिऐ धनी निज घर ॥ 


धनी के केहेलाए में कहे, तुम को चार सबद । 
किन ज्यादा किन कम लिए, किन कर डारे रद ॥ 
किन कमस्म किन ज्यादा जीतिया, कोई हाथ पटक चल्या हार । 
साथजी यों बाजी मभिने, कोई जीत्या बेसुमार ॥ 
अब सो समया आए पेोहोंचिया, मेरे तो लेना सिर । 
धनिएँ बानी करता सुझे किया, सो में सुख फेरों क्‍यों कर ॥ 
कोई सिर ल्‍यो तो लोजियो, धनिएँ केहेलाए साथ कारन । 
ला तो मेरे सिर जरूर है, एही सबद बल वतन ॥ 
ए तलीके' में जानत हों, करी है तुम पेहेचान । 
तुससें से बिरला कोई पीछे पड़े, सब ल्योगे सिर निदान ॥ 
सेरे तो आग होवना, धनिएँ दिया सिर भार। 
समझा सको सो समकियो, कर आतम अंतर विचार ॥ 
अब में दिल बिचारिया, लिया न सिर सबद । 
तो भूठी देह लग. रही, जो बांधी माहें हुद ॥ 
एक सबद जो जागृत, अंतर आतस चुमाएं । 
तो देह भूठी सुपन को, तबहीं देवे उड़ाए॥ 


आगूं जाग्रतः बचन के, क्‍यों रहे देह सुपन | : 


श्द् 


मोहे अचरज आगूं सांचके, देह भूठी राखी किन॥ १० 


१. अ्रस्त्र | २. भ्रच्छी तरह । 
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ए भी फेर बिचारिया, साँच आगे ना रहे अनित' । 
एहु बल हुकस के, देह सृुपन् रहो इत ॥ 
सोई हुकम आए पोहोंचिया, जो करी थी सरत । 


न 


११ 


सबद भी सिर पर लिए, आया वतन बल जागृत ॥[१२* 


अब हुकस धनोअ के, सब बिधि दई पोहोंचाए । 
चेत सको सी चेतियो, लीजो आतम  जगाए ॥ 
अब भलोी बुरी दुनीअ की, ए जिन लेओ चित ल्याए । 
सुरत पकी करो धाम को, पर आतम धनी सिलाए॥ 
दुख सुख डारो आग सें, ए जो भूठी साया के । 
पिड ना देखो ब्रह्मांड, राखो धाम धनी सुरत जे॥ 
कोई देत कसाला' तुमको, तुम भला चाहियो तिन । 
सरत धाम की न छोड़ियो, सुरत पीछे फिराओ जिन ॥ 
जो कोई होवे ब्रह्मस॒ष्टि का, सो लीजो वचन ए मान । 
अपने पोहोरे' जागिए, समया पोहोंच्या आन ॥ 
सृता होए सो जागियो, जागा सो बठा होए । 
बेठा ठाढ़ाँं होइयो, ठाढहा पॉऊँ भरे आगे सोए॥ 
यों तैयारी कोजियो, आग करनी है दोड़। 
सब अंग इसक लेअ के, निकसो ब्रह्मांड फोड़ ॥ 
सहासत कहें मेरे साथ जी, लोजो आखर के बचन । 
हुकम सरत पोहोंचो दया, कछ अंग अपने करो रोसन ॥ 

॥ प्रकरण ॥| ८६ ॥ चौपाई ॥। १२१४ ॥ 

राग श्री 
आग परो तिन काएरों, जो धाम की राह न लेत । 
सरफा करे जो सिर का, ओर सकुचे जीव देत 0 


१. माशवान | २, कष्ट | ३. अवसर | ४- खड़ा | ५. कंजूसी । 
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पाइएत भ्म्ठ के बदलें, सत सुख अखंड ॥ 


/““९.] 
२५०) 


सो देख पीछे क्‍यों होवही, करते कुरबानी पिड॥ २ 
इलत बिध कहे संसार में, रंचक' दिलासा दे। 
हुक हुक होएं जाए फनता, सब अंग आसक के॥ २ 
धनिएँ दई दिलासा झुभको, के पदसों लाख करोड़ । 
तब आतमने यों कहया, पर आतस धनी संग जोड़॥ ४ 
देख दिलासा धनीअ को, भी साख दई सबने । 
माहें बाहेर अंतर मिने, सब अंग किए रोसन॥ ५ 
ते पुछ मन चित बुध को, ओर गुन अंग इंद्री पख । 
देख तत्व सब सास्त्रों का, फेर कर लीके लखो॥ ६ 
तूं बल कर कछ अपना, चल राह तामसी सुर । 
ब्रह्मस॒ुष्टि निकसी ब्रजसे, देख क्‍यों कर पोहोंची हजूररे ॥ ७ 
कर कबीला पार का, अंकूर बल सुर धोर। 
एक धनी नजर सें लेअ के, उड़ाए दे सरीर॥ ८ 
पुछ  नींके अपने धनी को, भी नीके देख तारतम । 
तीके देख फुरसान को, भी पूछ नीके आतम॥ 
भो पुल संगी तूं अपने, जो हुए पिडथें दूर। 
के साखें अज , ले खड़ा, देख रोसन अपना न्र॥ १० 
एती साखें लेअ के, कहा लगत भूठे अंग । 
अजूं ना लगे तोकों धाम को, साँचों सनर्भंध संग ॥ ११ 
सास्त्र संगी सब यो कहें, बिचार देख महासत । 
जेंसी होए हिरदे सिने, तेसी पाइए गत ॥ १२ 
महामत कहें पीछे न देखिए, नहीं किसी को परवाह । 
8? एक धाम हिरदे में लेअ के, उड़ाए दे अरबाह॥ १३ 
हे ॥ प्रकरण ॥ ८७ ॥ चौपाई।॥। १२९२७ [| 
ः १. ज़रा सी | २. पहचान | ३. निकट | ४. ग्वाही । 
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राग श्री 
सयाँ हम धाम चले, 
जो आओ सो आइयो, पीछे रहे ना एक खिन । 
हम पोठ दई संसार को, जाए सुरत लगी बतन॥। 
सुध भुहरत ले कंच किया, साएत देखी अति सारो। 
अब दोड़ सको सो दोड़ियों, न रहे दोड़ पकड़ी हमारी ॥ 
कोई दिन राह देखी साथ को, पीछे नजर फिराए । 
पोहोंचे दिन आए आखर, अब हम रहु्दयो न जाए ॥ 
हम संग चलो सो ढील जिन करो, छोड़ो आस संसार । 
सुरत हमारी कछ ना रही, हम छोड़ो आस आकार ॥। 
नेक*' बसे हम ब्रज सें, नेक बसे रास माहें। 
आगे तो धाम आइया, तब तो आँखे खल जांए॥ 


साथ चले जो ना चलिया, ताए लगसी आग दोजख । 
तलफ तलफ'" जीव जाएसी, जिन जानो यामसें सक ॥ 


पीछे अटकाबरे न राखो रंचक, जो आओ संग हम । 
तुम जानोगे बह नेक है, पर जरा होसी जुलम ॥ 


जो त आओ सो जुदा होइयो, ना तो होसी बड़ी जलन । 
हम तो चले धास को, तुम रहियो माहें करन ॥ 
हम छोड़े सुख सुपत्त के, आए नजरों सुख अखंड । 
विरहा उपज्या धाम का, पीछे हो गई आग ब्रह्मांड ॥ 
में आग देऊक॑ तिन सुख को, जो आड़ी करे जाते धाम । 
में पिंड न देखूं ब्रह्मांड, मेरे हिरदे बसे स्थासा स्थास॥ 
के किताबें करी साथ कारन, सो भी गाई जगावत्त । 


१७ 


ए सुनके जो न दौड़िया, जिमी तांबाँ होसी तिन॥ ११ 








१, थोड़ा | २. तड़प । ३. रोक | ४. कर्म बंधन | ५. गम तांबा। 
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के लोसें लिए लज्या लिऐे, के लिए अहंकार । 
यों छूलें पीछे के पटके, जो केहेते हम सिरदार॥ १२ 3 
बिषे'! स्वाद जिन लग्यो, सो लिए इंद्रियों घेर । 
जो एक साएत साथ आगे चल्या, पीछे पड़े मांहें करन अंधेर ॥ १३ 
गुन अवगुन सबके माफ किए, जो रहो या चलो हम संग । 
हम पीछे फेर न देखहीं, पीडसों करें रस रंग॥। १४ 
साथ होवे जो घामको, सो भले नहीं अवसर । 
सनसंधी जब उठ चले, तब पीछे रहे क्‍यों कर॥ १५ रे 
महामत कहें मेहेबूब' का, सांचा स्वाद आया जिन । 
परीक्षा तिनकी प्रगट, छेद निकसे बान . बचन ॥ १६ 

॥ प्रकरण ॥ ८८ ।। चौपाई ॥ १२४७३ ॥। 

राग बसंत 

चलो. चलो रे साथ, आपव जेए धास । 
मूल वतन धनिए बताया, जित ब्रह्म सृष्टि स्थासाजी स्थास ॥ १ 
मोहोल मंदिर अपने देखए, देखिए खेलन के सब ठोर । 
जित है लीला स्याम स्थामाजी, साथजी बिता नाहीं कोई और ॥ २ 
रेत सेत जमुना जी तलाव, के ठौर बन करें बिलास । 
इसक के सारे अंग भीगल, रेहेस रंग विनोद हांस ॥ ३ 
पस्‌ पंखी मांहें संदर सोभित, करत कलोल मुख मीठी बालन । 
अनेक बिध के खेल जो खेलत, सो केते कहूँ सुख इन जुबान ॥ ४ 9३ 
एही सुरत अब लोजो साथ जो, भ्ुलाए देओ सब पिड ब्रह्म ड । 
जागे पीछे दुख काहेको देखे, लीजे अपना सुख अखंड॥ ५४ *» 
साथ सिल तुम आए धाम से, भल गए सो मूल मिलाप । 
भलियां धास धती के बचन, ना कछ सुध रहो जो आप ॥ ६ 
कि 
इन्द्रियों का | २, प्रियत्तम । 
00607 70 22720: 07022 20020: 02 


अप कक लिकि कर: कै 


“70947 7327 24/70/8400 78406 १808 


िमिलिलिलितेलिलिलि/ल कि लिलिलिले/ल/लिलिलिलि कल लि लि लि लि किक लि लि लि लीक डे 


दम 
7: ५2/४! 


&) 


0%॥0040%06॥% 86 





चक 





४ 


५4 


६52 


002 39% 9242: 02/75/2220: 


प्प्ड ३: तारत्तम बानी #४४: 





धनी भेज्या फुरमान बुलावने, कहया आइयो सरत इन दिन । 
खेलसें लाहा लेअके आपन, चलिए इत होय धंचत धंच ॥ 
चोदे लोक सें झूठ बविस्तरचो, तासें एक सांचे किए तुम । 
हसते खेलते नाचते चलिए, आनंद में बुलाइयां खसम ॥ 
अब छलसें कंसे कर रहिए, छोड़ देओो सब झूठ हरास । 
सुरत धनोीसों बाँध के चलिए, ले ब्रह्म रस प्रेम कास ॥ 
जो जो खिन इत होत है, लीजो लाभ साथ धनी पेहेचान ॥ 
ए समया तुसें बोहोर न आबे, केहेती हों नेहेचे बात निदान ॥ 
अब जो घड़ी रहो साथ चरने, होए रहियो तुम रेल! समान । 
इत जागे को फल एही है, चेत लीजो कोई चतुर सुजान ॥ 
ज्यों ज्यों गरीबो लीजे साथ में, त्यों त्यों धवो को पाइए मान । 
इत दोए दिन का लाभ जो लेना, एही बचत जानो परवान ॥ 
अब जो साइत इत होत है, सी पीउ बिना लगत अगिन । 
ए हम सहुद्यो न जावही, साथ सें कहे कोई कुटक बचन ॥ 
ज्यों ज्यों साथ में होत है प्रीत, त्यों त्यों मोही को होत है सुख । 
ज्यों ज्यों ब्रोध करत हैं साथ में, अंत वाही को है जो दुख ॥ 
इत खिनका है जो लटका, जीत चलो भावे जो हार । 
महासत हेत कर कहें साथ को, बिध बिध की करत पुकार ॥ 

प्रकरण ॥। ८८ ।। चोपाई ॥ १२५८ |। 

राग सारू 


साथ जी सोभा देखिए, करे कुरबानी' आतस । 
वार डारों नख सिख लों, ऊपर धास धनी खसम ॥ 


लिख्या है फुरसान सें, करसी कुरबानी मोसन । 
अग्यारे) सं साल का, सो आए पोहोंच्या दिन॥ 


अवकटनिटिलेल्‍नबल-> न, लारलका अन्‍त हक 


१, रजकशा | २. बलिदान | 
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देख्या में बिचार के, हम सिर किया 'फरज । 
बड़ी बुजरगी मोसनों, देखो कौन क्‍यों देत करज ६ 
करी कुरबानी तिव कारने, [परोक्षा सबकी होए । 
करे कुरबानी जुदे जुदे, सांच >भूठ ए दोए॥ 
कस्‌* न पाइए कसोटी बिता, रंग देखावे कसोटी । 
कच्ची पककी सब पाइए, मत छोटी या मोटी ॥ 
कसोटी कस देखावही, कसनी के बखत । 
अबहीं प्रगट होएसी, जुदे झूठ से निकस के सत॥। 
करत कुरबानो सकुचें,' मोमन करें न कोए । 
तींन. गिरोकीरे॑. परीक्षा, अब सो जाहेर [होए॥ 
कहा कहूँ वतन सेंयां, जो मगज लगे अरथ । 
क्रबानी ससे देख्या चाहिए, सांचे सुर समरथ ॥ 
कुरबानी को नास सुन, मोसतन उलसत अंग । 
पीछे हुते जो सोमत, दोड़ लिया तिन संग॥ 
सोमन. एही परीक्षा, जोस न अंग समाए । 
बाहेर सीतलता होए गई, माहें सिलाप धनोीकों चाहे ॥ 
सुनत कुरबानी सोमत, होए गए आगे से निरसल । 
इत एक एक आगे दूसरा, . जाने कब जासी हम चल ॥ 
सोॉंसन बड़ा मरातबा, अब  होसी जाहेर । 
छिपे हुते दुनियां सिने, सो निकस आए बाहेर ॥ 
सचि छिपे - ना रहें, अपने |समे पर । 
दोस्त कहे धनी के, छिपे रहें क्यों कर॥ 
जो होए आतम धाम की, सो अपने समभे पर । 
अपना सांच देखावहोी, भूले नहीं अवसर ॥ 
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जो भले अब को अवसर, सो फेर न आवबे ठोर । 
नेहेते संचि ना भलहीं, इत भलेंगे कोई ओर॥ 
आया दरवाजा धाम का, सांँचों बाढ्यों बल। 
आए गए छाया सिने, धनी छाया निरमल ॥ 
साफ सेहेजे हो गए, करने पड़द्या न जोर 
रात सिटी कुफर अंधेरी, भयो रोसन वतनी भोर॥। 
क्रबानोी सुन सखियां, उलसत सारे अंग । 
सुरत पोहोंची जाए धाम सें, मिलाप धनी के संग॥ 
समोसन बल घनीअ का, दुनो तरफ से नाहें। 
तो कहे धनी बराबर, जो सुल सरूप धाम माहें॥॥ 
लड़कपने सुध ना हुती, तो भी मोसन मूल अंकूर । 
कोई कोई बात को रोसनी, लिए खड़े थे जहूर॥ 
अब तो किए धनिएँ जागृत, दई भांत भांति पेहेचान । 
तोड़ दई आसा छल की, क्‍यों सकुचें करत कुरबान ॥ 
अब तो धनी बल जाहेर, आयो अलेखें अंग। 
।[ए जिन दिया सो जानहीं, या जिन लिया रस रंग॥ 


ए दुनी न जाने सुपन की, न जाने सलकूती' फिरस्तन । 
ए अक्षर को भी सुध नहीं, जाने स्थास स्थासमा सोसतल ॥ 


में मेरे धनीअ को, चरन की रेल पर । 
कोट बेर वारों अपना, दटृूक हुक जुदा कर ॥ 


अंग अंग सब उलसत, कुरबानी कारन । 
जरे जरे पर वार हैँ, ए जो बीच जरे राह इन ॥ 


जिन दिस मेरा पीउः बसे, तिन दिस पर होऊँ कुरबारन । 
रोम रोम नख सिख लों, वार डारों जीव से प्रान ॥ 


१. बकुठ वाले । 
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सूरा' तत सखियतव का, खसुखर्थे कह्यो तन जाए। 
महासत कहें सो समया, निपट निकट पोहोंच्या आए ॥ २७ 
॥ प्रकरण ।। &० ।। चोपाई ॥ १२८५ ॥। 
राग श्री 
आगू आसक ऐसे कहें, जो माया थें उतपन । 
कोट बेर सासुक पर, उड़ाए देवें अपना तन १ 
जीव माया के ऐसी करें, केयों देखे दृष्ट ॥ 
ओ भो उन पर यों करें, तो हम तो हैं ब्रह्म सुष्टा। २ 
घिक घधिक पड़ो तिन समझको, जो पीछे देवे पाए । 
कुरबानी को नास सुन, क्‍यों न उड़े अरबाए॥ ३ 
जो नकल हमारे की नकल, तिनका होत ए हाल । 


तो पीछे पांउं हम क्यों देवें, हम सिर नरजमाल॥। ४ 


जो आसक असल अरसकी, सो क्‍यों सकुचे देते जीव । 
करे कुबानी कोट बेर 


सो भी पीड अक्षरातीत, इत कायर न होवे कोए । 


सुनत कुरबानी के आगे ही, तन रोम रोम जुदे होए॥ ६ 


इन खसम के नास पर, के कोट बेर वारों तन । 
हुक दूक कर डार हैँ, कर सनसा वाचा करमत ॥ ७ 


जो आसक अरस अजीम' के, तिन सिर न्रजसाल ॥ 


परीक्षा तितकी जाहेर, सबद लगें ज्यों भाल॥ ८ 


जो सुहागिन बतनी, ताकी प्रगमट  पेहेचान । 


रोम रोम सब अंगों, जुदी जुदी दे कुरबान॥ा हे 


कुरबानी को सब अंग, हँस हँस दिल हरखत । 
पीउ पर फना होवने, सब अंगों नाचत॥ १० 


१, शौथ | २. परमधाम | 


0७००० 


, ऊपर अपने पीउ॥ ४५ 
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6 आसक'' “कबूं ना अटके, करत अंग. कुरबात । 
ना; जीव अंग आसक के, जीव पीठ अंग सें जान ॥ ११ 
अंग आसक आगहीं फना, जीवत मासूक के मसाहें । 40; 
डोरो हाथ मसेहेबूब 'के, या राखे या फनाएए ॥ १२ 
ती अंग आधा अरधांग, मासक का आसक ॥। 5 
तो दोऊ तन एक भए, जो इसक लाग्या हक॥ १३ 24 
सोई कहावत आसक, जिन अंग जोस फुरत । 
अहेनिस३ँं॑. पीउके अंगसें, रेहेत आसक की सुरत॥ १४ 
है मासक की नजर तले, आठों जाम आसक । 
छः पिए अमीरस*. सनकूल, हुकस तले बेसक॥ १४५ 
न्यारा निमख* न होवही, करने पड़े न याद । 45 
हा आसक को मासूक का, कोई इत बिध लाग्या स्वाद॥ १६ 
रोम रोम बीच रस रहया, पीउ आसक के अंग । 
6 इसके ले ऐसा किया, कोई हो गया एके रंग॥ १७ 
/ इन जुब्बा इन आसक का, क्‍यों कर कहूँ सो बल । ५७ 
धास-। धदोी आसकसों, जुदा होए न सकें एक पल।॥ श्द८ 
मसहासमत कहें मेहब्रब. के, रोम रोम लगे घाए। 5 
इन अंग को अचरज होत है, अजूं ले खड़ा अरबाए ॥ १७ 
है ॥ प्रकरण ॥ &१ || चौपाई ॥ १३०४ ॥ 
राग श्री 
हा अब » हम धाम चलत हैं, तुम हजो सबे 'हुसियार । 
एक खिनको बिलम? न कीजिए, जाए घरों करें करार॥ १ 
साथ देखो ए अवसर, वासना करो पेहेचान । ३ 

आए पोहोंचे ब्रज सें, याद करो निसान॥ २ रे 

024 


प्ध्८ 55: तारत्तम बानी 


सकल मत अं भत-#4:%+:७५५७ ४न॑कबकक- 4४०४ 7९३:४५४०७ कक तोपतेरकता+. समन लत सिकन्ग---सन+कन फेम 3 ५न्क 


१. प्रेमी | २. नष्ट | ३. तरंगित | ४. दिन रात | ५. अमृत । ६. पल भर | ७. देर | 


पक कर 


00007 00023... //50.:/ $/ 3880 मल 


3 
म् 


४ किरतन जे ६६ 
(80607 4024 $4007%7 32747 80 220 240 340 447 847 84204 047 020 340 0400 06 40049 06९26 6405 
धनिएँ देखाया नजरों,  सुरतां देयां फिराए । 
अब पढठे हम रास में, उछरंग हिरदें चढ़ आए॥ ३ 
जाग्रत ब्रुध हिरदें आई, अब रेहे ना सकें एक खिन । ' 
सुरत टूटी नासुत से, पोहोंची सुरत वतन ॥ ४ 
चिन्हार भई सब ' साथ में, आई धामकी खुसबोए । 
प्रेस उपज्या मूल का, सपन रेहेना क्यों होए॥ ४५ 
अब नींद हमारी क्‍यों रहे, इन बखत दिए जगाए । 
जागे पीछे भूठो भोम सें, क्‍यों कर रहद्यो जाए॥ ६ 
देख तेयारी साथ की, ओ समया रहा न हाथ । 
अवसर नया उदे हुआ, उमंगियो सब साथ ॥ ७ 
क्यों रहें सुरतें पकड़ी, एक दूजे के आगे होय । 
दोड़ा दोड़ ऐसी हुई, पीछे रहे न कोए॥ छ 
के हुती देस परदेस में, ए बातें सुनत्ियां. तिन । 
तिनकी सुरतें इत बांधियां, तित रेहे ना सकें एक खिन ॥ छह 
परदेसें साथ पसरदो हुतों, तित सबे पड़चयो सोर। 
यों ठौर ठौर रंग फेलिया, हुआ महंसदी दौर ॥ १० 
पीछला साथ आए सिलसी, पर अगले करें उतावल । 
केताक साथ विचारनीका, सो जानें चलें सब मिल ॥ ११ 
इन बिध सोर हुआ साथ सें, ठोर ठोर पड़ी पुकार । 
एक आए एक आवबत हैं, एक होत हैं तेयार ॥ १२ 
ऐसपए समया इत हुआ, आए पोहोंचे इन सजल' । 
कोई कोई लाभ जो लेवहीं, जिन जाग देखाया चल ॥ १३ 
सुध बुध आई साथ में, सुरता' फिरी सबन । 
कोई. आगे पीछे अबवल,  सबे हुए चेतत॥ १४ ५ 
59 
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४ कोई कोई पाछे रेहे गई, तिनकी सुरत रही हम माहें । 
ढील करी ज्यों स्वॉतर्सियों! आए अंग पोहोंचे नाहें ॥ १५ 
[कहें महामत परीक्षा तिनकी, जो पेहेलें हुए निरमल । 
!'छठे विकार सब अंग के, आए पोहोंच इसक अवल' ॥ १६ 


22/22/2034 


!। प्रकरण ॥। &२ ॥ चौपाई ॥ १३२० ॥। 
राग श्री 

अब हम चले धाम को, साथ अपना ले। 
लिख्या कोल फुरमान सें, आए पोहोंच्या ए॥ १ 
सखी हम तो हमारे घर चले, तुम्र हुजो हुसियार । 
सरता आगे चल गई, हम पीठ दई संसार॥ २ 
हमसें पीछे कोई ना रहे, ओर रहो सो रहो । 
गुंन अवगुल सबके साफ किए, जिन जो भावे सो कहो॥ ३ 
अब हम रहयो न जावही,  घुल मिलावे बिन । 
हिरदें चढ़ चढ़ आवही, संसार लगत अगिन ॥ ४ 
सोई बस्तर सोई भूषन, सोई सेज्या सिनगार । 
सोई सेवा समिठाइयाँ, अलेखें अपार ॥ ५ 
सोई धनी सोई वतन, सोई मेरो सुंदर साथ । 
सोई विलास अब देखिए, दोरी खेंच्री उनके हाथ॥ ६ 
सोई चोक गलियां मंदिर, सोई थंभ दिवालें द्वार । 
सोई कसाड़" सोई सीढ़ियां, भलकारों ऋलकार ॥ ७ 
सोई सोहोल सोई सालिए*, सोई छुज्जे रोसन । 
सोई मिलावे साथ के, सोई बोलें मीठे वचन॥ ८ 
सोई भरोखे धाम के, जित भांकत हम तुम । दे 
क्यों ना देखो नजरों, बुलाइयां खसम॥ हरे £$2 
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सोई खेलना सोई हँसना सोई रस रंग के मिलाप । 
जो होवे इन साथ का, सो याद करो अपना आप ॥ १० 


सोई चाल गत अपनी, जो करते माहें धास । 
हेसना खेलना बोलना, संग स्थामाजी स्थाम ॥ ११ 
सोई बातें प्रेम को, सोई सुख. सनेह । 
सुख अखंड को भलके, क्‍यों रहे भूठी देह॥ १२ 
सोई सेज्या सोई मंदिर सोई पीउजो को विलास । 
सोई सुख के मरकलड़े,, छटी अंग की आस ॥ १३ 
सोई रसीले रंग भरे, निरखें नेत्र चढ़ाए । 
सुंदर सुख सनकूल की, भर भर असृत पिलाए ॥ १४ 


सोई कटाक्षे स्थामकी,  सींचत सुरत चलाए । 
बंके नेन मरोर के, हृष्टे.. दृष्ट मिलाए॥ १५ 


कहा कहूँ सुख साथको, देखें भृूकुटी भोंह चढ़ाए । 
सुखकारी सीतल सदा, सुख कहा केहेसी जुबाँए॥ १६ 


सक्षम सरूप ने संदरता, उत्तमद”ं सारे अंग । 


५१ 


बराबर एके भांत के, और के विध के रस रंग ॥ १७ 
एक दूजे के चित्त पर, चाल चले माहों माहें । 
पात्र प्रेस प्रीत के, हांस विनोद बिना कछ नांहें॥ १८ 
बोए नेक आवे इन घर को, तो अंग निकसे अहे । 
सो तबहीं ततखिन में, पोउजोपें. पोहोंचाए ॥ १ 
याद करो जो मंगया, धनिएँ खेल देखाया कर हेत । 
महासत कहें मेहेबूब, के, सुखसें हो सावचेत ॥ २० 
॥ प्रकरण ।॥। 8३ ॥। चोपाई ।। १३४० ।। 
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राग गोरी 

सुनो साथजी सिरदारो, ए कीज़ो बचत बिचार । 
देखो बाहेर माहें अंतर, लीजो सार को सार जो सार॥ १५ 
6 सुंदरबाई कहें धास से, में साथ बुलावन आई। 
घास से ल्‍ल्याई तारतम, करी ब्रह्मांड में रोसनाई॥ २ 
सो सुंदरबाई धाम चलते, जाहेर कहे बचन । 

! आड़ी खड़ी “इंद्रावती, कहे में रहे ना सकों तुम बिच॥ ३ 
(६९५ 

दई दिलासा बुलाएं के, में लई सिखापन । 
रूहअलला के फुरमान में, लिखे जामें दोए तन॥ ४ 
मुल॒ सरूप बीच धामके, खेल में जासें दोए । 
हरा हुल्‍ला सूपेत शुदरी, कहे रूहुअल्ला के सोए॥ ४५ 
है हंदीसों भी यों कहा, आखर ईसा बुजरक । 
इसास ज्यादा तिनसे, जिन सबों पोहोंचाए हक॥ ६ 
/ खासी गिरो के बीच सें, आखर इसास खाबंद होए । 

ए जो लिख्या फुरसान में, 'रूहअल्‍लला के जामें दोए॥ ७ 
भी कहना बानत्तीअआ में, पांच सरूप एक ठोर । 
फुरमान सें भी यों कहा, कोई नाहीं या बिन और॥ छ 
कहे सुन्दरबाई अक्षरातीत से, आया खेल सें साथ । 

६20 रे रे 

दोए सुपन ए तीसरा, देखाया प्राननाथ ॥ 
. कहे फुरमान! सुर बिलंद से, खेल में उतरे सोमत । 
लेल तोन देखे तोन रात में, चले फजर इसका इजन ॥ १० 


कक 








१. कुरान । २. हुक्म 


६९७२ ४: तारत्तम बानी 


यों विध विध हृढ़ कर दिया, दे साख घत्ती फुरमान । 


अपनी अकल माफक, केहे केहे सुख की बान॥ ११ 


धनी फुमान साख लेअ के, देखाय दई असल । 


सो फुरमाया छोड़ के, करें चाहया अपने दिल॥ १२ 
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है किरं लें रन ४8३ 
६७३ 


हे 06॥06006 
4 524 22002 50222 
७७ कै 
£ देन बातों भ् सिघासन, 
बिना रे जात हैं पत्ती दोड़ाए.. कद (06 
दरद दौ , देखो. उ' ए. अकल ।.. 
इसक  नाहीं डावे दानाई,* उनको । 
6 हीं सरूपष [ 9 सो घ ् असल ॥॥ १ 
दरदी बिना. तो के खाली के 
ब जाने ' रि 6 ए क्यों संकाय ॥ 
तर मुस्किल दलको, कहिए ईसान 
हल पोहोंचना हि जाहेरी है १४ रे 
30 0 स्थाम को, कहे उपला देख ॥ 
04 मल ना बुजरक, प्र हे जो १० 
3 लेबें.. सम गई न आ सुनाफक' । 
ढ्ः ल सरूप को (एना,. लेत खर लों सक 
की इत दूर क उपली देख ० 
छः बात बड़ो है नम पुज !। देख ॥ 
8 साथजी समझ की. 
6 समझ ऐसी की, ओर भेख ॥ रे 
१0१ जेती जाति चाहिए जे ईमान का १७ ३2 
७ ओऔ ते. कहे न मर 7 न 
है अल थे साथजी ल्‍ला कलाम 
है। इन ने बोलहें रे तिनके देऊं है १८ 
3 फुरमान में हैं, बिना निसान । 
है बड़ी ऐसा लि धत्ती 
ढी बड़ाई हो ख्या, करे कक 
कहे हे एसी, पर पातसाहं गे ला 
ह कुरात बंद उमराओं हो दीन । 
एक तो कर करसो, के आधीन 4 
704 में है सी बन्दगी गे इनके जो है २० 
करश्ठ खसा ९ आर जो उम्तराह 
जो _ड सद उनकी कहे गु | 
छा .-> कहावत पुरे , में डर मराह* ॥ २१ 
है ऐसा न उमराह ता हों डउ द ५५ 
हल आम, और मेरे पी 
जब करसी राह, जो हुकम॒में 2 
४ एहो ब होएसी भांति बिल हर 8 
बडा / दिया का दुख ॥ 
जानों पे | अचरज साहेब का 
ढः हेचान कब ना हुत कहावत. हैं सुख ॥ २३ 
5 व ना हुती, ऐसे हो हैं बंद 
१. स्थातापन । २. ऊपर . गए, बल के जलन 
हर का | ३. कपटी । ४ ॥ २४ 
» अमीर लोग,। ५. भदके 
हुए । 
667), 
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में बुरा न चाहूँ तिनका, पर वे समझत नाहीं सोए । 
यार सजा दे सकत हैं, पर सो सुभसे न होए॥। 
सेरे दिल के दरद की, एक साहेब जाने बात । 
ऐसा कोई ना सिल्या, जासों. करों विख्यात ॥ 
जो कोई साथ में सिरदार, लई धास धनी रोसन । 
खेंच छोड़ सको सो छोड़ियो, ना तो आपे छटे हुए दिन॥ 
मेरे तो गुजरान' होएसी, जो पड़दया हों बंध । 
जो कदी न छूटथया रात में, तो फजर छूटसी फंद॥ 
धाम धनी दई रोसनी, जो बड़े जमात दार। 
सोमा दई अति बड़ी, जिनके सिर मुदह्दार ॥ 
में इन सुख दुख से ना डछरूं, मेरे धनी चाहिए सनसुख ।॥ 
मोहे एहो कसाला' होत है, जब कोंई देत साथ को दुख ॥ 
मेरी एक दृष्टि धनीअ में, दुजी साथ के माहें। 
तो दुख आधे मोहे साथ को, ना तो दुख मोहे कहू नाहें ॥ 
कोई कोई अपनी चातुरो, ले खेंच करे मृढ़ मत । 
अकल ना दोड़ी अंतर लों, खेंचें ले डारे गफलत ॥ 
ए तो गत संसार को, जो खेंचा खेंच |करत । 
आपन तो साथी धाम के, है हमसें तो नुर मत ॥ 
मोसन बडे आकल,र कहे आखर जमाने के । 
इनकी समझ लेसी सबे, आसमान जिसी के जे॥ 
जो कोई निज धास की, सो निकसो रोग पेहेचान । 
जो सुरत पीछी खेंचही, सो जानो दुसमन छल संतान॥ 
अब बोहोत कहूँ में केता, करी है. इसारत । 
दिल आधे तो लीजोी सल॒क,” सुख पाए कहें महामत ॥ 

॥ प्रकरण ।। &४ ॥ चौपाई ॥। १३७६ | 


१. निर्वाह | २० कष्ट | ३. बुद्धिमान । ४. नेक चलन | 
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राग श्री 


सोई सुहांगिन धाससें, जो. करसी इत रोसन । 
तोल मोल दिल मसाफक, देसी सुख सबत ॥ १ 
साथ मसाहें सेयाँ धामकी, ईसान वाली सिरदार । 
सो धन  धामको तोलसी, करसी हढ़ निरधार॥ २ 
पेहेले तोलें बुध जागृत, पीछे तोलें घत्ती आवेस । 
ओर तोलें इसक तारतम, तब पलदे उपलो भेस॥ ३ 
तब तोलासी._ वासना, ओर तोलासी हुकम । 
सब बल तोलें बलबंतियां, और तोलें सहूप खसम ॥ ४ 
रोसल करसी आपे अपना, जो सेयाँ जमात दार ॥ 
ए कोल*' अवबल जोस का, जो किया है करार॥ 
जो सेंयां हम धाम की, सो जाने सब को तोल । 
स्थाम स्थामाजी साथ को, सब सेयोंपें. मोल॥ ५६ 
तुर रोसत बल धाम को, सो कोई ना जाने हम बिन | 
अंदर रोसनीं सो जानहीं, जिन सिर धाम वबतन॥। ७ 
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इसक ईसान धनी धाम को, और जोस जागृत पेहेचान । 

5 तोलें धती धन धाम का, यों कहे कुरान निसानश ८ 
हा साथ अंग सिरदार को, सिरदार धनी को अंग । 

बीच सिरदार दोऊ अंग के, करे नल रंग को भंग॥ हू॑ 
8 साथ धास के सिरदार को, सोसत संत त्तरस । 

* मसिलावे और धर्तीअ को, दोऊ इनके बीच सरस वी १० 
इत परीक्षा. प्रगट, उठावे अपना भार । 

और बोझ निबाहे साथ को, ओर बोभ ससनंद' भरतार॥ ११ 

| श अब] २६ गादी । 
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ए तो पातसाही'! दीन की, सो तो गरोबी से होए । 


ओर स्वांत सबूरी बिना, कबहूँ न पावे कोए॥ १२ 


ए लसकर' सारा दिल का, सो दिल--बरी सब चाहे । 
दिल अपना दे उनका लीजिए, इन विध चरनों पोहोंचाए ॥ 
जो कोई उलटी करे, साथी साहेब को तरफ । 
तो क्‍यों कहिए तिन को, सिरदार जो असरफर॥ 
कहया कुराने बंद करसी, इन के जो उमराह । 
आधीन  होसी तिन के, जो होवेगा पातसाह ॥। 
लटी तिन से न होवबही, जो कहे सिरदार । 
सबों सिरदार एक होवही, सिने बारे हजार ॥ 
लिख्या है कुरान सें, छिपी गिरो बातन । 
सो छिपी बातुन जावयही, ए धाम सेयाँ लछुन ॥ 
भी लिख्या कुरान सें गिरो को, सोहोबत करसी जोए । 
निज बुध जागृत लेअ के, साहेब पेहेचाने सोए ॥ 
फ्रसान कहे गिरो साहेदी, देसी कारन पेगंसर । 
सब केहेसी महंमद का देखिया, तब कुफर तोड़सी सुनकर ॥ 
करे पाक जिसी आसमान को, ऐसी बुजरग गिरो सोए । 
होसी रुजूर साएने सब इन से, इन जसी दूजी न कोए ॥ 
गिरो साफक सिरदार चाहिए, जेसा कहया रसल । 
खेंच लेवे दिल साथ को सब पर होए सनकूल ॥ 
ए में कही तुस समभने, ए है बड़ो विस्तार । 
बोहोत कहा मेरे धनी ने, तुम करोगे केता बिचार ॥ 
ले साख धनी फुरमान को, महासत कहें पुकार । 
समझ सको सो समक्रियों, या यार या सिरदार॥ 

॥ प्रकरण ॥| ६५ ॥ चोपाई ॥ १३४६४ ॥। 


१. साम्राज्य | २. सेना | ३. कुलोन | ४ सिरदार | ५, भूल । ६. प्रवृत्त। 
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तो भी धाव न लग्या रे कलेजें 

ना लग्या रे कलेजें, जो एते देखे धनी गुन्त । 
कोट ब्रह्मांड जाकी पलथें पेदा, सो चाहे हमारा दरसन॥ शो 
अचरज एक साथ जी, सुनो कहूँ अपनी बीतक । 
धनिएं ' सोकों मेहेर कर, ले पोहोंचाई हक ॥ २ 
ईमान ल्यथाओ सो व्याइयो, कहूँ अनभव की बात । 
सोकों सिले इन बिधसों, श्री धाम धनी साख्यात॥ ३ 
पोछे ईमान सब ल्यावसी, ए जो चोदे तबक । 
अवल आकीन ब्रह्मस॒ुष्टि का, जिनसे ईमान इसक॥। ४ 
ए बात नीके विचारियो, ज्यों तुर्सें साख देवे आतस । 
पोले साख दुनी सब देअसी, ऐसा किया खसस ॥ ४५ 
में तो कछ न जानती, श्री स्यथामांजी दई खबर । 
आपन. आए खेल देखने, धाम अपना घर ॥ ६ 
मोहे भेजी धनीने, तुस को बुलावन । 
साथ जी मिलके चलिये, जाइए अपने वतच ॥ ७ 
हम ब्रह्मस॒ष्टि आई धाम से, अक्षर खेल देखन । 
खेल देख के जागिए, घर असल अपने तन ॥ ८ 
साहेब तो पूरा भिल्‍या, तब थी में लड़कपन । 
पेहेच्ान करावने अपनी, बोहोतक कहे वचन ॥ हूं 
सो में कछ न दिल धरे, भूल गई अवसर । 

के विध करी जगावने, पर में जागी नहीं क्‍्योंए कर ॥ १० 
मोहे चलते बखत बुलाएं के, जाहेर करी रोसन । 
धास. दरवाजे “पइइंद्रावती,  ठाढ़ी करे रुदन ॥ ११ 
कहे मोहे अकेली छोड़के, तुम धाम चलो क्‍यों कर । 
पोछे में दुनियाँ सिने, क्‍यों रहुँगी तुम बिगर ॥ १२ 
20/07/0220. 70/2022.: 
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एह. बचन  स्थासाजोीएं, सब को कहे सुनाए । 
इंद्राववी आए बिना, हम धास चल्यो न जाए।॥। 
एक रस आतम करके, आप हुए अंतराए । 
अनभव कराए जुदे हुए, पर लग्या न कलेजें घधाए॥ 
अंतरगत* से रेहे गए, धनीके दो एक सुकन । 
ए दरद न काहूँ बॉटिया, सो में कहया ने आगे किन ॥ 
मोहे बोहोत कही समझाए के, पर पेहेचान ना हुई पुरन । 
तब आप अंदर आए के, बहु विध करो रोसन ४ 
अंदर मेरे बेठ के, के विध कियो विस्तार । 
सो रोसनी जुबाँ क्‍यों कहे, वाकों वाही जाने सुमार ॥ 
तब कछुक मोकों सुध भई, कछुक भई पेहेचान । 
ए दरद कहूँ में किन को, धनी हो गए अंतरध्यान' ॥ 
मोहे दिल से ऐसा आइया, ए जो खेल देख्या ब्रह्मांड । 
तो क्‍या देखी हम दुनियां, जो इनको न करें अखंड ॥ 
बड़ी बड़ाई अपनी, सुनी हमारी हम । 
हम दे मुक्ति सबन को, जाए सिलें. खसम ॥॥ 
बचन हमारे धास के, फेले हैं भरतखंडरे । 
अब पसरसी त्रेलोक सें, जित होसोी सुकत ब्रह्मांड ॥ 
धनी भेजी किताब हाथ रसूल, जाए कहियो होए असीन । 
आखर धनी आवसी, तब ल्याइयो सब आकीन ॥ 
ए बंध धनिएँ पेहेले बंधि, सो लिखे माहें फुरमान । 
इस जिसी साहेब आवसी, दीदार होसी सब जहान ॥ 
ले हिसाब सबन पें, करसी कजा” अदल । 
भिस्त देसी सचराचर, कर साफ सबन के दिल॥। 


१, खित्त में | २. ओभकल । ३. भारतवर्ष | ४. श्रमानतदार । ५. न्याय | 
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जो साहेब किन देख्या नहीं, ना कछ सुनिया कान । < 
सो साहेब इत आवसी, करसी काएम सब जहान ॥ २५ रू 
फुरमान  मसहंसद ल्याइया, किया अति घना सोर । 2: 
कहा रब्ब आलम का आवसी, रात मेट करसी भोर॥ २६ 
रूहू अल्‍लला की आवहो, जो ईस्वरों का ईस । 
सो इन जिसी सें पातसाही, करसी साल चालीस॥ २७ 
मारेगा कलिजुग को, ए जो चोदे तबक अंधेर । ५ 
तिनको काट काढसी, ठटालसी उलटो. फेर॥ रछ८ 5 
दज्जाल सरूप अंधेर को, आखर ईसा मारसी ताए । रे 
पेहेले निर्मल करके, लेसी कदमों सुरत लगाए ॥ २ 
पीडे प्रले करके, लेसी तुरत उठाए ॥ 


चोदे तबक . सचराचर, देसी भिस्त बचाए ॥ ३० 
खासी उम्त जो महंगदी, आई अरस से उतर । 
ताए अपना इलम देअ के, ले चलसी अपने घर ॥ ३१ 
यों लिख्या फुरमान सें, आखर बोच हिंदुअन । 
मसुलक होसी नबिअन. का, धंतोी दई बड़ाई इन ॥ देर 
फ्रमान जाहेर पुकारही, बीच हिंदुओं भेष फकररे । 
पातसाही करसी मसहंमद, आखरी' पेगंसर ॥ ३३ 
सो सहंसद आग भेजिया,, केहेने बचत. आगस । 
सो खास उमत आईं इत, ए जो लेने आए हम॥ रे४ 
ए सब्द सारे महंसदें, आए पेहेले किया पुकार । 
“मसहंसद सेहेदी रूहअल्‍लला, आखर वाही सिर मसुद्दार॥ ३५ 
खोल हकीकत मारफत, बताए क्यामत के दिन'। 
के विध बंध धनिएँ बंधे, अपनी. उस्रत के कारन ॥ ३६ 





कक. १: दुनियाँ । २. ईशा दुत | ३. साधु । 
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विजिया अभिनंद बुधजी, और ेहेकलंक इत आए । 
सुक्ति देसी सबत को, मेट सबे असुराएँ ॥ ३७ 
दित भी लिखे जाहेर, बीच किताब हिदुआन । 
जो साख लिखी इनसे, सोई साख फुरसान ॥ ३८ 
के बिध धनिएँ ऐसा लिख्या, देने चौदे तबकों ईमान । 
सो धाम धनी इत आए के, कराई सबों पेहेचान ॥ ३ 
यों साख आतम देवही, वचन आगम के देख । 
देने ईमान सबन को, यों दिध विध लिखे विसेख ॥ ४० 
महामत कहें धतोा धाम के, सुझसों कियो सिलाप | 
आखर सुख इन साथ में, सोहे कर थापो' आप ॥ ४१ 

।प्रकरण ।। ढे६ ।। चौपाई ।। १४४० ॥॥। 

राग श्री 

इन धनीके बाल सोकों ना लगे 

मोकों ना लगे, कहा किया. करम अधम । 
तो भी इसक न आया सोकों, ए केसा हुआ जुलम।॥ १२ 
रंचक इसारत धनी की, जो पावे आसक जीडउरे । 
सो जीव खितन एक लों, रेहे ना सके बिता पीछ॥ २ 
सो भी पीउ जीउ इन जिमी के, ए जो फना ब्रह्मांड । 
मेरो तो जीउ पीठ धाम को, ए जो अक्षरातीत अखंड॥ ३ 
ऐसी प्रीत जीव सृष्टि की, जाके पीउ विस्तु सेषसाई ॥ 
वाको रटत जात अहितनिस, ब्रह्म अक्षर सुध न पाई॥ ४ 
कोट ब्रह्मांड, नुर के पल थें, यों कहे सास्त्र त्रिगुन । 
सो अक्षर किने ना हृढ़ किया, ना हढ किया इनों बतनशा ५ 
सो अक्षर अक्षरातीत के, करने आबें दरसन नित | 
तले भरोखे आए के, कर सुजरा" घरों फिरत॥ ६ 


#इ०कनकन्तय#क०३०००३०#॥न३मंधलााा<ाआन्क आना 


१, तीचता । २. स्थापना को, आशीरवाद दिया। ३. जीव | ४. शेषशायी । ५. भ्रभिवादन । 
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सोए धनी अक्षरातीत, इत आए सुझक कारन । 
अंग दियो सोहे जान अंगना, दिल सनमंध जान वतन ॥ 
मोहे दई सिखापन, धोखे दिए सब भात । 
अंतर पठ उड़ाए के, कर दई सब पेहेचान ॥ 
अक्षर पार द्वार जो हुते, सोए दिए सब खोल । 
ऐसी कुंजी दई कृपा को, जो किनहूं न पाया मोल॥ 
सब ब्रह्मस॒ष्टि आई धाम से, अक्षरातीत इन घनो । 
मोकों सबे विध समझभाई, आप जान अपनी ॥ 
धनिएँ हेत करके सुकको, के विध दई समभझाए । 
साख सासस्‍्त्र सब सब्द, मोहें विध बिध दई जगाए ॥ 
बोहोत धनिएँ मोकों चाहा, जाने प्रंस उपजे इन । 
सो प्रेम क्योंए न आइया, ऐसा हिरदे निपट कठिन ॥ 
तो भी प्रेम ना उपज्या, धनी कर कर थके सनेह । 
ढीठ निठुर॒ तनिपट भई, धनी क्योंए ना सकी लेह ॥ 
फुरसान भेज्या जुदे होए, देने को साख दोए । 
सो मेहेर धनीकी में ही जानों, और न समझे कोए॥ 
सोीए सुकन! दिए लुद्दंती' फुरसान याही से खले । 
ओर न कोई खोल सके, जो चोदे तबक मिले ॥ 
सो में समभाऊं साथ को, ले फुरसान बचन । 
फेले हैं भरत खंड में, अब पोहोंचे चोदे सवन ॥ 
ऐसी जगाए खड़ी करी सुभे, ओर सब पर मेरी धुंध । 
खबर न अक्षर ब्रह्म को, सोए भई सुभे सुध ॥ 
आप जेंसी कर बेठाईं, तो भी प्रेम न उपज्या इत । 
सो रोबत हों अंदर, फेर फेर जीव बिलखत ॥ 


१, वचन | २. तारतम वाणी | 
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मेहेबुब! ऐसी में क्‍यों भई, ले प्रेम न खड़ी हुईं ॥ 
महामत दुष्टाई क्‍यों करो, ले विरहा माह ना ,सुई॥ श् 
॥ प्रकरण ॥ &७ ॥ चोपाई ।॥। १४५४ || 
राग श्री 
तो भी चोट ना लगी रे आतस कों, जो एती साख धनिएँ दई । 
कठिन कठोर निपट ऐसी आतमा, एती साखें ले गल ना गई॥ १५ 
के साखें धनिएँ दई सुभझे, श्री स्थासाजी आए इत । 
सों तारतम कहया में तुमें, देखो साख देत है चित॥ २ 
कहया साहेब इत आवसी, सो भूठ ना होए फुरमान । 
सब का हिसाब लेअ के, काएम करसी जहान ॥ ३ 
पुछो अपनो आतम को, कोई दूजा है इप्तदाए' ॥ 
रूहू अलला इलस ल्याए के, केहेलाबें इत खुदाए॥ ४ 
सो बिना हिसाबें हदीसें, भी अनभव इत . बोलत । 
साथंजी दिल दे देखियो, जो हम तुमसे बीतत॥ ५ 
*बसीअत नासे आए दरगाह से, तिन साख दई बनाए । 
अग्यारे सदी जाहेर लिखी, सो कौल पोहोंच्या आए॥ ६ 
को किताबें हिंदुअन की, साखें लिखी माहें इन । 
आए धनी भठ उड़ावने, करसी सत रोसन॥ ७ 
देखो के साखें धनीय की, भो देखो अनभव आंतम । 
के साखे देखो फुरमान सें, जो मेहर कर भेजी खसभ।॥ ८ 
ओर हदीसों में के साखे', के बसीअत नासें साख । 
के किताबें हिंदुअन की, देत भाख भाख के लाख॥ झ॑ 
के साखे दे साधो संतों, बोले बानी आगम । 
कहे ना सकों तुमको साथजी, दोस देखों अपना हम ॥ १० 
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के किरंतन ७; ६८३ 


एक साखें आधे ईमान, के साखें देने बाँधे बंध । 
तो भी ईमान न आया हमको, कोई हिरदे भया ऐसा अंध ४0 
देखी बिचार के साथजी, साख दई आतम महासत । 
सो आतम साख सबों को देयसी, पोहोंच्या इलम हमारा जित ॥ 

| । प्रकरण ॥| &८ ॥| चौपाई ।। १४७१ ॥। 

राग श्री 
घधिक धिक पड़ो मेरी बुध को 

मेरी सुध को, सेरे तन को, मेरे सत को, याद नल किया धनी धास । 
जेहेर जिमीसों लग. रही, भूली आठों जाम 8 
मूल बतन घनिए बताइया, जित साथ स्थासाजी स्थास ॥ 
पीठ दई इन घर को, खोया अखंड आराम ॥ 
सनमंध सेरा तासों किया, जाको निज नेहेंचल नाम । 
अखंड सुख ऐसा दिया, सो में छोड़या विसरास ॥ 
खिताब दिया ऐसा खससें, इत आए इसास । 
कुंजी दई हाथ भिस्त की, साखी अल्ला--कलाम* ॥ 
अखंड सुख छोड़चा अपना, जो मेरा मूल सुकाम' । 
इसक न आया धनीअ का, जाए लगी हरास ॥॥ 
खोल खजाना धनिएँ सब दिया, अंग मेरे पुरा न ईसान । 
सोए खोया में नींद में, करके संग संतान ॥ 
उसर खोई अमोलक,' सोह सद क्रोध ने काम । 
बिघया बिषे रस भेदिया, गल गया लोह सांस चास॥॥ 


अब अंग मेरे अपंग भए, बल बुध फिरो तमास । 
गए अवसर कहा रोइए, छूट गई वह ताम* ॥ 
पार द्वार सब खोल के, कर दई मूल पेहेचान । 
संसे सेरे कोई ना रहा, ऐसे धनी भेहेरबान ॥ 
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ढ बोहोत कहा घर चलते, बचन न लागे अंग । 


इंद्रावती हिरदे कठिन भई, चली ना पीडजी के संग ॥ १० 
तब हारके धनिएँ बिचारिया, क्‍यों छोड अपनी अरधांग । 2 
फेर बेठे माहें आसन कर, महासती हिरदें अपंग ॥ ११ ४ 

॥ प्रकरण ॥ ढंढ ॥ चोपाई ॥ १४८२ ॥ 8) 
धती एते ग्रुन तेरे देखके, क्‍यों भई हिरदे की अंध । 
के साखें साहेदियाँ ले ले, याही सें रही फंद॥ ९१ 
साखें ले धती की, के साखें ले फुरमान । 
साखें लई सास्त्रन की, अंतसकरन सें आन ॥ २ 
के साखें साधुत को, के साखें सब्द ब्हाडे । 
आतमस मेरी अनभव से, लगाए देखी अखेंड ॥ ३ 
जो कोई कबीला' पार का, सो सारों ने दई साख । 
धनी गुन आए आतस नजरों, सो कहे न जाए सुख भाख ॥ ४ 
के साखे' गुन विचार विचार, विध विध करी पुकार । 
तो भी घाव कलेजें न लग्या, यों गया जनम आकार ॥ ५ 
के साखे गुत्त सुख केहे केहे, उम्र खोई में सब । 
अजूं आतम खड़ी ना हुई, क्‍यों पुकारू में अब॥ ६ 
अब दिन बाकी कछ ना रहे, सो भी देखाय दई तुम सरत । 
क्यों मुख उठाऊं आग तुम, चरनों लागूं जिन बखत॥ ७ 
ज्यों ज्यों तुम कृपा करी, में त्यों त्यों किए अवशगुन । 
तिन पर फेर तुम ग्रुतन किए, में फेर फेर किए बिघन*॥ ८ 
ग्रुन धनीके गाते गाते, गई सारी आरवलग)े । 
अवगुन अपने भाखते, उम्र खोई ना सकी चल॥ छह 
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अब हुकम होए धनी सो करूँ, सेरा बल ना चले कछ इत । ८ 
सुरखरू'. तुम करोगे, पुकार कहें. महामत ॥ १० 

॥ प्रकरण ॥ १०० ॥। चौपाई ॥ १४६२ ॥ 


राग श्री 
साथजी सुनो सिरदारों, सुझक जेसी ना कोई दुष्ट । 
धाम छोड़ भूठी जिमो लगो,, चोर चंडाल चरसिष्ट ॥ १ 
प्रेम खोया में वानी कर कर, हो गया जीव कोई भ्राष्टरे । 
साथके चरन धोए पीजिए, ताको दिए में कष्ट ॥ २ 
सुख वानी केहेलाई बड़ी कर, माहें ब्रह्म सुष्ट । 
पंथ पेंडे संसार के ज्यों, होए चलाया इष्ट ॥ ३ 
ले पंडिताई पड़ी प्रवाह सें, कर कर ग्यान गोष्ट । 
न्यारा हुआ न नेहे काम होए के, में लिया न निरणुल पुष्ट ॥ ४ 
अनेक अवगुन किए में साथसों, सोए प्रकासूं सब । 
छोड़ अहंकार रहूँ चरनों तले, तोबा' खेंचत हों अब॥ ४५ 
एते दिन धनी धाम छोड़ के, दई साथ को सिखापन । 
अब साथें मोकों समभाई, तिन थें हुई चेतन॥ ६ 
कृपा करी साथ सिरदारों, सुकभ पर हुए मेहेरबान । 
निरगुन होए नन्‍्यारी रहे, छोड़ बड़ाई ग्रुमसान ॥ .७ 
[दिन क्यामत के आए पोहोंचे, अब कंसी ठक्राईर । 
घधिक घधिक पड़ो तिन बुध को, जो अब चाहे बड़ाई॥ ८ 
अब हुकस चढ़ाँऊँ सिर साथ को, बखसो” सेरी भूल । 
भी दीजो सिखापन मुभको, ज्यों होऊ सनकूल॥ के 
इन जिसीसें साथ में, जिन करी सिरदारी । 
पुकार पुकार पछताए चले, जीत के बाजी हारी॥ १० 
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सी देखके ना हुई चेतन, पसढ़मती अभागी । 


अब लई सिखापन साथ की, महामत कहें पाँठ लागी ॥ ११ 


॥ प्रकरण ॥। १०१ ॥ चौपाई ॥ १४०३ ॥। 
राग श्रो 

बुजरगी* भारे रे साथजी  बुजरगी मारे । 
जिन बजरंगी लई दिल पर, तिनको कोई न उबारे ॥ 
आगू के सारे बजरगिएँ, जिन हढ़ कर लई विस्वास । 
सो देखे में अपनो नजरों, निकस चले निरास ॥ 
के मारे केयों मारत हैं, ऐसी बजरगी एह। 
ने देत देखाई इन माया में, बिना बुजरगी जेह॥ 
जेती बुजरगी बीच दुनी के, सो सब कुफर' हथियार । 
कुफरों सें कुफर बजरगी, कास क्रोध अहंकार ॥ 
इन साया सें कोई बुजरगी, छट खुदा जो लेवे। 
सो तेहेकीकी आपे अपना, पाया फल सोभी खोबे॥ 
खोबे जोस बंदगी खोबे, और साहेब की दोस्ती । 
बिना इसक जो बजरगी, सो सब आग जानो तेती ॥ 
दुनियां में दोऊ लड़त हैं, एक कुफर ओर ईसान । 
जीती कुफरें त्रेलोकी, ईसान दिया सबों माल ॥ 
कुफर की हुई पातसाही, चोदे तबक चोफेर । 
सब दुनियां को बेसुख करके, बेठा ब॒ुजरगी ले अंधेर ॥ 
सोकों मार छुड़ाई बंदगी, सो भी बजरगीं इन । 
ऐसी दुसमन ए बुजरगी, में देखी न एते दिन ॥ 
पुरन मेहेर भई धनी की, दोऊ हादिएँ” करी चेतन । 


रथ 


सो भी बजरगी देखो दुसमन, जो भिसत दई सबन ॥ १० 


्व्म्न 
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6 जो कोई सारे इस दुससमन को, करे दुनियां को आसान । 
पोहोंचावं सबों चरन धनी के, तो भी लेना न तिन गुसान ॥ ११ 
सहामत कहें ईमान इसक की, सुकर' गरीबी सबर' । 
इन बिध रुहें दोस्ती धनी की, प्यार कर सके त्यों कर ॥ १२ 
॥ प्रकरण ॥१ १०२ ॥ चोयाई ॥ १५१५ ॥ 
राग गोरो 
जो तूँ चाहे प्रतिष्ठा,, धराएं बेरागी नाम । 
साध जाने तोकों दुनियाँ, वह तो साधों करी हराम ॥ १ 
मार प्रतिष्ठा पंजारों, जो आए दगां देत बीच ध्यान । 
एही सरूप दज्जाल को, उड़ाए दे इनें पेहेचान॥ २ 
इस दुनियां के बीच में, कोई भला बुरा केहेवत । 
तूँ जिन देखे तिन को, ले अपनी अरस खिलवत॥ ३ 
दिल दलगीरी*' छोड़ दे, होत तेरा नुकसान । 
जानत है गोविद--भेड़ा,', याको पीठ दिए झासानव। ४ 
ए भोम देखे जिन फेर के, एही जाबव महासत । 
ढील होत तरफ धामकी, जहाँ तेरी है निसबत॥ «५ 
॥ प्रकरण ॥। १०३ ॥ चोपाई ॥ १५२० ॥ 
राग श्रो 
क्यामत आई रे साथजी, क्यामत आईं । 
वेद कतेब पुकारत आगस, सो क्‍यों न देखो मेरे भाई ॥ १ 
आए स्थामाजीएँ मोहे यों कहा, ए खेल किया तुम कारन ॥ 
तुम आए खेल देखने, में आई तुमसे बुलावन॥ २ 
कागद आया बतन का, कासद" होए ल्याए फुरमान । 
आया खातर अपने, देने को ईमान ॥ ३ 
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अग्यारे से साल का, आए साखें लिखी आगस । 
माहें अनभव लिख्या अपना, सो पोहोंचाया खसम ॥ 
जो साहेब किने न देखिया, ना कछ सुनिया कान । 
सो साहेब काजी होए के, जाहेर करसी कुरान ॥ 
जेते बचन कुरान सें, सो सब स्यासाजी दई साख । 
सो सारे इन लीला के, कहूँ केते हजारों लाख ॥ 
सो कुंजी स्यामाजी दई, हकीकत. वतन । 
माएने खले सब तिन से, जो छिपे हुते बातन॥ 
ओर भी फुरमान में लिख्या, कोई खोल ना सके किताब । 
सोई साहेब खोलसी, जिन पर धनी खिताब ॥ 
बसीअत नामे आए दरगाह सें, जाहेर करी कक्‍्यामत* । 
ए हकीकत तुम पर लिखी, देखाएं दिन सरत॥॥ 
या वेद या कतेब, सब आए तुम खातर ॥ 
सब साख तुमारी देवहीं, जो देखो नीके कर ॥ 
साख देवे सब॒ दुनियाँ, वेराट चोदे भवन । 
समझे सारे देखहीं, जिनका दिल हुआ रोसन ॥ 
ए साखें सब पुकारहीं, निपट. निकट क्यामत । 
आए गई सिर ऊपर, तुम क्‍यों ना अजू चेतत ॥ 
साथजी साफ हुए बिना, अखंड में क्‍यों पोहोंचत । 
चेंत सको सो चेतियो, पुकार कहें महामत ॥ 

॥ प्रकरण ॥ १०४ ॥| चौपाई ॥ १५३३ ॥ 

राग श्री 

में पुछत हों बअह्मसृष्टि को, तुम दिल को दीजो बताए॥ 
जो कोई ब्रह्म सरष्टि का, सो देखियो दिल बिचार । 
कहियो तेहेकीक करके, जितों , जो किया करार ॥ 


१. क्रियामत | 
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सब कोई बात विचारियों, देख अपनी अपनी अकल । 
“सृष्टि तोनों करम करत हैं, एक दूजे सों मिल ॥ 
सो तीनों अब जुदे होएसी, है हाल तुमारा क्‍यों कर । 
दिन एते जान्या त्यों किया, अब आए पोहोंची आखर ॥ 
पुजे परमेस्वर करके, दिलसें राखें. दोए ॥ 
तिन कारन पुछत हों, कौन विध याकी होए॥ 
कहें. परमसेस्वर सुख थें, दिल चोरावें जे। 
दगा देवे माहें दुसमस, क्‍यों नहीं देखत हो ए॥ 
कहावत हैं ब्रह्म सृष्टि में, धनीसों छिपावें बात । 
दिल को करें ओऔरनसों, ए कोन सुष्टि की जात ॥ 
ए जो दोए दिल राखत हैं, ए तो दुनियां की रीत । 
माहें मेले बाहेर उजले, ए जीब सृष्टि की प्रीत ॥ 
एके बात ब्रह्म सृष्टि की, दोए दिल में नाहें। 
सोई करें धनीसों जाहेर, जसी होए दिल माहें॥ 
सिनों मिनें गरुभ करें, विस दिन एही. चितबन । 
बुर चाहें तिनका, जिन देखाया मूल वतन ॥। 
पीठ चोराबें धनी की, करें सिनो सिने खोल । 
ए देखो अंदर की जाहहेर, देखावें अपना मोल ॥ 
करें धनीसों चोरियां, चोरोंसों तेहेदिल' । 
यों जनस खो्ें फितुए' सिने, रात दिन हिल सिल ॥ 
करें लड़ाइयां आपमें, कहें हम हैं धाम के। 
क्यों ना विचारों चितसें, केसा जुलम है ए।॥ 
चरचा सुनें वतन को, जित साथ स्यथामाजी स्थास । 
सो फल चरचाको छोड़के, जाए लेबत हैं हरामर ॥ 


१. दिल मिलाना | २. फिसाद । ३. भ्रनुचित । 
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बाहेर देखावें बंदगी, माहें करें कुकरम कास । 


सहामत पूछे ब्ह्मसृष्टि को, ए बेकुंठ जासी के धाम ॥ १४ 


॥ प्रकरण ।। १०४ ॥ चौपाई ।। १५४७ || 
राग श्री 


ए सु केसे होवही, तुम देखो याकी विध । 
अनेक आचार कर कर थके, पर हुआ न कोई सुध 0 
निस दित पग्रहिए प्रेमससों, जुगल सरूप के चरन। 
निर्मल होना याहीसों, और धाम. वरनन ॥ 


इन विध नरक जो छोड़िए, और उपाए कोई नांहें । 
भजन बिना सब नरक है, पच्र पच मरिए माहें॥ 


थनी विना अंग निरसल चाहे, सो देखो चित ल्याए। 
क्यों निरसल अंग होवही, जो इत विध रच्यो बनाए ॥ 
दोऊ मेले जब सिले, बांध गोली मांस रचाए । 
नरक उदर दस सास लों, पूरो कियो पचाए ॥ 


जठरा अग्रिन तले करो, ऊपर ऊंचे सुख लटकाए । 
बोल न सके ठौर संँकड़ी, काढ्यो घुरदे ज्यों छुटकाए ॥ 


५... 


हाड़ मांस लोहू रगां, ऊपर चास मढ़ाए । 
नव द्वार रखे नरक के, निस दिन बहे बलाए॥ 
ऊपर बंध बालन के, जलस गुदा अंतर छाल । 
चले नदी मल मूत्र की, कहूँ केतोी चरक को हाल॥ 
पंचामृत पाक बनायो, भोजन भयो. रुचाए । 
अंग संग ले निकस्यो, कौन हाल भयो ताए॥ 
अंत आहार सुकर* कूकर' को, या कोआ कोड़ा खाए । 


या तो अगिन जलाए के, करके खाक उड़ाए॥ १० 
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ए नरक निरसल क्‍यों होवही, जो ऊपर से अंग धोए । 
अंग धोएं सन निरमल, कबहूँ न हुआ कोए ॥ 
घधिक घिक नोची चातुरी, विचार न अंतसकरन ॥। 
त्रेलोकी इन अंग संग, गई खोए अखंड बतन ॥ 
ए सुच् क्‍योंए न होवही, जो सो बेर अन्हाए ॥ 
ए तो पिंड नरके भरथदो, देखो अन्तर नजर फिराए ॥ 
विवेक विचार न पाइए, ऊपर टेढ़ी पाग लटकाए ॥ 
आप देखे माहें आरसी,' सिर आसमान लों ले जाए 
नहीं भरोसो खिल को, बरस सास और दिन ॥ 
ए तो दम पर बांधिया, तो भी भल जात भजन ॥ 


आतम धनी पेहेचानिए, निर्मल एछही उपाए । 
मसहासत कहें समझ धनी के, ग्रहिए सो प्रेमें पाए ॥ 


॥ प्रकरण ।। १०६ ॥ चौपाई ॥ १५६३॥। 


राग श्री 


भूंठ. सब्द ब्रह्मांड. में, कहावत याही में सांच । 
ए दोऊ भठे होत हैं, वास्‍्ते पिंड जो कांच ॥॥ 
ए लगे दोऊक सुंन को, नलनिराकार सामिल । 
“ज्रंजन या निरगुन, सो भो. रहे इन भिल ॥ 
एके साइत' पेदा हुए, और फना होसी एक बेर । 
ए क्‍यों पाबें अद्वेत को, जो इढंढ़े माहें अन्घेर ॥ 
ए नन्‍्यारे को क्‍यों « पावहीं, पेदास सारी इन । 
संत सबद ब्रह्मांड सें आया, पर ए ना छोड़े कोई सुंत ॥ 
जीव विस्तु महाविस्तु लॉ, याके के विध नाम धरत । 
अग्यान ग्यान ले विग्यानर, यों के विध खेल खेलत ॥ 





१. दर्पण | २ «घड़ी | ३. भ्रद्वत ज्ञान । 
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एक अनेक सब इससें, इत सांच भूठ विस्तार । 
अक्षर ब्रह्म क्यों पावहीं, भई आड़ी निराकार ॥ 
अक्षर अक्षरातीत कहावहीं, सो भी कहिअत इत सब्द ।॥ 
सब्दातीत क्‍यों पावही, ए जो दुनिर्यां हुद ॥ 
पाँच तत्व गरुन तोनोही, ए गोलक चोदे भवन । 
“लिरगुन सुंन यथा निरंजन, ज्यों पेंदा त्योंही पतन॥ 
ए सुपना नोद सुरत का, खेले अक्षर आतसम । 
हम भी आए देखने, खसम के हुकम ॥। 
ब्रह्मा सृष्टि. के कारने, खेल जो रचिया ए। 
खेल देखाए संत वतन, महामत आए ले॥ 

॥ प्रकरण ॥ १०७॥ चोपाई ॥| १५७३ ॥ 

राग श्री 

फ्रमान मेरे मेहेबुब का, ले आया अरस से रसूल । 
भेज्या अपनी अरबाहों पर, साहेब होए सनकूल ॥ 
सोई खोलें अपनी इसारतें, जो अरस की अरवबाए । 
एही परीक्षा जाहेर, और काहूँ न बोल्या जाए॥ 
बरकत' इन रूहन की, भिस्त देसी सबन । 
ले दे हिसाब फजर को, ले चलसी रूहें बतन॥ 
मुझे भेज्या कासिद कर, में ल्याया फ्रमान । 
एही जानो तुम तेहेकीक, दिलसों आकीन आन ॥ 
में देत हों खसखबरोी, जो रब्बानी' अरबाए । 
वे उतरे अरस अजीसम से, जो हमेसगी इप्तदाए ॥ 
रसूल कहे में आखरी, मेरे पीछे न आवबे कोए । 
कहया रूह अलला की आवसोी, ओर मेहेदी इमाम सोए॥ 


१. देन | २. ब्रह्म की | 


06060 06008 6 06060 00060 60 00060 


द््‌ 


१७ 


5 लिकेलेलली:20 6 कर 





िशक/ लिए; 


७ 5शलछल 
ह 3०० कलाम । न ध्ज 


ओह 


($$%/8%/%%/7%%/7%% 07% 097 40%/04% 000 ९0/90/0006 0 60606 606 


2/797%%9696%%7#7/0/7797088/6 


+) फिरतन छू ६८३ 


रूह अलला दो जामे पेहेरसी, दूसरे ऊपर सुद्दार । 
सोई इमाम मेहेदी, याकी बुजरगी बेसुमार ॥ 
में आया हों अवल, आखर आवेगा खदाए । 
काजी होएके बेठसी, करसी सबों कजाए ॥ 
साल नव से नब्बे सास नव, हुए रसूल को जब । 
रूह अल्ला.. सिसल गाजियों, मोसन उतरे तब ॥ 
गिरो बनो असराईल, सो सिसल गाजियों जान । 
होए कबूल बंदगी उनसे, इन विध कहे फ्रसान ॥ 
एक निमाज को हजार, एही करती कबूल । 
के कही महंसद आखर सिफत, सो भी इन बोच होसी रसूल ॥ 
एही गिरो रब्बानी, रूहें बीच दरगाह । 
के हजारों सिफतें इन की, मसाहें बुजरग रूह अल्लाह ॥ 
जाहेर महंसद पुकारहों, फुरसान ल्‍्याया में। 
के हजारों बातें करी, साहेब की सूरत से॥ 
के रद बदलें करी साहेबसों, अपनी उम्रत के वास्‍स्ते । 
या विध कलाम के लिखे, सो पढ़े न मानें ए॥ 
यों लिख्या है के विध, पर' समझे ना बेसहूरर् । 
दुनी पढ़ पढ़ अपनी अकलें, के करे मजकूर*॥ 
बिना आकीने पढ़हीं, अपनी अकलें करें बयान । 
सो सुनाएं सुनाए दुनी को, के किए बेईमान॥ 
एक अचरज ए देख्या बड़ा, कहे बेचत बेचगून । 
कुरान देखे पढ़े यों कहें, 'बेसबी  बेनिसुन ॥ 
फुरमान जाहेर सुरत देखावही, सो माएने ना ले दिल अंध । 
पढ़े अपनी अकलें, पाड़ी*॑ दुनियां दोजख फंद॥ 
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सिपारो सएकूल' सें, यों लिख्या जाहेर कर । 
देखाँऊँ माएने सुसाफ,  चीन्‍्हों दिलकी खोल नजर ॥ १< 
ए जानें हरमसके मेहेरम, जिनों तेहेकीक करी सूरत । 
सुख ना फेरे सुरतसों, सोई बंदगी हकीकत ॥ २० 
एक खूबी चाहें साहेब को, और न कछुए चाहें । 
उनकी एही बंदगी, जो संचि आरफर अरबाहें॥ २१ 
जिनों अरथ लिया अंदर का, माएने पेहेचाने तिन । 
खासों की एही बंदगी, जाने दिल रूह बतन ॥ २२ 
आसक अरस अजीम की, चाहें मिलता हमेसगी । 
चाहें साहेब और उस्तत, उनको एही बंदगी ॥ २३ 
एही रूहों की बंदगी, जो कही खास उस्रत । 
एही एहेल किताब हैं, लिख्या दूसरे सिपारे जित॥ २४ 
ओर देखो दुनीकी बंदगी, ए भी सयकूल सें लिखे । 
सो भी देखाँऊँ. बेवरा, जो कर बेठे किबले॥ २५ 
पातसाहों एही जानिया, मोती जवबेर सिर ताज । 
'इनका एही किबला, चाहें ज्यादा अपना राज ॥ २६ 
सोना रूपा दुनीका, अर्थ चाहें भरे भंडार । 
इनका इही किबला, के बिध करें विस्तार ॥ २७ 
जिनकी बदखसलतें,', अपना भला सन ल्‍्याए । 
इनका एही किबला, ओरों का भला न चाहें॥ र८ 
जो जाहेर परस्त*” हैं, चाहें मिट्ठी पानी पत्थर । 
इनका एही किबला, जिनकी बाहेर पड़ी नजर ॥ २८६ 
मिट्टी पत्थर बनाएं के, कहें खदाएं का घर । 
समेहेराब _ को किबला किया, करें निमाज तिन पर ॥ ३० 


१. कुरान का एक अध्याय | २. अतरंग साथी | ३. ज्ञानी | ४. मालिक कतेब (त्रह्मसृष्टि) | 


५. पूज्य । ६. दुगु न | ७. पुजने वाले । 
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जी यार हैं अपने तनके, भला खा्बे सोर्वे पलंग । 
तिनका एही किबला, और न चाहें रंग॥ 
आगू' अपनी दानाई के, और न  काहूँ देखत । 
इसका एही. किबला, अपनी तरफ खेंचत ॥ 
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( रे 


जिन जेसा किबला सेइया,' आग आया तेसा तिन । 
दुनी कारत खोवे दीनकों, तो आखर कही जलन ॥ 
इन विध फुरमान फुरमावही, जाहेर देत बताए । 
अंदर बेठा जो दुसमन, सो देत माएने उलटाए 
आरफ कहावें आपको, . होए ब॒जरग माहें दीन । 
कहया हादीका रद करें, यों खोबत हैं आकीन 0 
जब जाहेर माएने लीजिए, तब खड़े होत हैं घर । 
अंदर साएने सब उड़त हैं, सो पढ़े लेबें क्योंकर ॥ 
पढ़े सो भो पेट कारने, और पालने कबौीले । 
दुनियां को देखाबहीं, आगूं चल के ए॥ 
जब लीजे अंदर के माएने, तब ना कछ साहेब बिन । 
साहेब बिना सब दोजख, चोदे तबक अगिन ॥ 
दीन इसलास' से जात हैं, कारन सुख सुपन । 
बुजरण आगे होए के, राह सारे ओरन॥ 
कही गरीबी बजरंग, पढ़ कर सो ना लें। 
के बंध फंद कर मारहीं, लई पघुल्लां गरीबी ए॥ 
कोई सीधा सबद जो केहेवही, तो तोरा* देखावें ताए ॥ 
जो गरीब सामें बोलही, तो तिनको सूलो चढ़ाएं ॥ 
कहें मुखर्थे हम मोमन, और हमहीं पढ़े सरे--दीन' । 
हमहीं एहेल किताब हैं, हमहीं में आकीन ॥ 


१, सेव्या | २. सत्य सनातन धम | ३. परहेजगारी के नियम | ४. धर्म के, नियम | 
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४ यों हम हम करते के गए, अजं योंहीं जाए रात दिन । 
यों करते आखर आए गई, बांधी तोबा लागी अगिन ॥ ४३ 

2) 

किया टोना लड़की महंसमद पर, दई गाँठ अम्यारे तिन्त ॥ 

१0 ॥) 


सो हर सदी गांठें खुली, तब 'महंमद ले चले मोसन ॥॥ ४४ 
ए आएत देख्या चाहे, ताए देखाऊं बेसक । 
इतससें जो सक ल्यावही, सो जलसी आग. दोजख ॥ ४५ 
जब तमाम सदी अग्यारही, ए महंमद उम्तत आकोन । 
जबराईल मुसाफ ले आए, और बरकत दुनियां दीच ॥ ४६ 
ए तीनों उठाए दुनी से, जबराईल ले आया अपने सकात । 
खड़ा किया भंडा दीन का, ल्याएं लाखों खलक ईमान ॥ ४७ 
“बसीअत नामे साहेदी, आए लिखे बड़ी दरगाहे । 
सो मिलाए दिए कुरान से, महासत हुकम खुदाए॥ ४८ 
॥ प्रकरण ॥॥ १०८ | चौपाई ॥ १६२१ ।। 


राग श्री 
मासुक, सेरी रूह चाहे सिफत करूँ, सो में जाए ना कही । 
जब देख्या बेवरा कर, तब तासें उरभे रही॥ १ 
सब थें बड़ी स॒ुभे करी, ऐसी ओर न दूजी कोए । 
जो मेहेर करी मुझ ऊपर, सो सिफत जुबां क्‍यों होए॥ २ 
किन विध में तुमको कहूं, क्‍यों कर दिल धरूँ। 
ले आसांन' तुमारे रूह में, सें गुजरान' क्‍यों करू ॥ ३ 
में चलते देखे मजहब, ओर सबके परमेस्व॒र । 
सो सारे बीच फना सिने, प्र बका न काहूं नजर॥ ४ 


फना छोड इन परसेस्वरों, नुर बका न पाया किन । 
तिन पर न्र बिलंद, सो किया तुम सेरा बतना॥ ५ 
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१७ गवाही । २ श अहसान | ३. निर्वाह | 
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जो तुम बड़ेगे करे खेल सें, ताकी दुनो करे सिफत । 


सो बड़े गिरो" के पॉउकी, खाक भी न पावत ॥ १७ 


१. दिल के झ्रति निकट | २. सामथ्यं वाले | ३- देवता । ४. ब्रह्मसृष्टि | 


४3, 


खेल किया मेरे कारने, दुनियां चोदे... तबक । 
मेरे हाथ तिनकी हैयाती, भिस्त पाई सुतलक॥ ६ रे 
खेल कर मोहे बेठाई साहें, सुर पर भेज्या फुरमान । 
माहें लिखी हकीकत मारफत, सुझे बिनान काहूं पेहेचान ॥ ७ 
कुंजी. दई सुझ को, और स्लेरे सिर खिताब। 
: सास्त्र चोदे तबक के, सब में ही खोलों किताब।॥ ८ 
& राह देखाऊं सबन को, ऐसो बल दियो खसम । 
सबको फना से बचाए के, लगाए तुमारे कदस॥ 
खेल बनाया मेरे वास्ते, मोहे भेज के आए आप । 5 
ह पट खोल इलस समभाइया, सोसों नीके कियो मिलाप ॥ १० 
बका न चोौदे तबक सें, न पाया त्रेलोकी बत्रेगुन । ४ 
सेहेरगसे*' नजीक देखाइया, ऐसा इत इलसें किया रोसन ॥ ११ 
ऐसा बेसक चोदे तबक सें, कोई न हुआ कब 'कित ॥ 5 
इन नुकते सब बेसक हुए, ऐसी बेसकी आई इत॥ १२९ ४5 
ए भी बड़ाई सुभको दई, जो सबों देख्या नुर पार ॥ 4 
सबों सेहेरससे नजीक, कुजिएं देखाया. निरधार ॥ १३ 4 
ए दिल की बातें कासों कहें, रू की जानो सब । . 
बोलत की कछ ना रही, जो कहो सो करूँ में अब १४ : 
रे 04 
मोहे करी सबों ऊपर, ऐसी ना करो दूजी कोए । 4 
अजूं रूह मांग्या चाहे, ए तुम कसी बनाई सोए॥ १५ ४5 
बेठाई आप जेंसी कर, खोल देखाई नजर । 
अजं॑ मांगत सेरे धनी, और. ऐसे तुम कादर) ॥ १६ 

छ 
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द तिन गिरोसें सिरदारी, तें सुके दई मेरे खसम । 
ऐसो बड़ी करी मोहे खेल सें, अब इत उरभ रहया मेरा दम ॥ श८ 
दुनी सिफत पोहोंचे सलकूत* लों, सो फिरस्ते खाक भी पावत नाहें । 
तिन गिरो सें बुजरग, सोहे ऐसी करी खेल माहें॥ १८ 
हर में भटकी बीच दुनी के, घर घर माँगो भोख। 
हा लोकीक  दई मोहे साहेबी, अंतर में अपनी सरीखरे ॥ २० 
नर॒ नारी बूढ़ा बालक, जिन इलम लिया मेरा बक । 
तिन साहेब कर पूजिया, अरस का एहोी ग्रुभ॥ २१ 
0 जब हके मोहे इलम दिया, तब मोसों कही निसबत । 
सो निसबत बका हक की, ताकी होए ना इत सिफत ॥ २२ 
&% जिन बंदगी मेरी करी, लिया निसबत हींसा तिन । 
5 पाँ७5 खाक मांगी बुजरगों, ए सोई फकीर सोसन ॥ २३ 
हू ए बुध ना चोदे तबकसें, सो अपनी दई अकल । 
समभी सब में अरस को, जो सिफत तेरी असल ॥ २४ 
में बातून तुमारी समझो, तुम अपना दिया इलम । 
अब इत केहेना कछ ना रहया, होसी अरस सें आग खप्तम ॥ २५ 
ऐसी बड़ाई केती कहूँ, जो करी अलेखें अपार । 
& सो नेक कही में गिरो समभने, समभेगी रूह सिरदार॥ २६ 
महामत कहें मेहेबुब जी, मोहे खेल देखाया ब्रुजरक । 
४ करो सोठी बातें सुभसों, मेरे सोठे खसम हक ॥ २७ 
॥ प्रकरण ।| १०६ ।। चौपाई ॥ १६४८ ॥। 
राग श्री 
कारी कामरी" रे, मोकों प्यारी लागी तूँ। 
सब सिनगार को, सोभा देवे, सेरा दिल बाँध्या तुझसों॥ १ 





दर्द ४) तारसम बानी (४ 


१. बेंकु ठ । २. लोक हाष्ट । ३. समान | ४. गुझ भेद ५. कम्बल । 
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तूं नाम निरशभुनः कहावही, सब सरशुन के सिरे । 
सब नंग मोती तेरे तलें, कोई नाहीं तुक परे॥ 
कामरी पेहेरी ब्रजबधू, और सुंदरवर स्यथाम । 
भी पेहेरी महंगमद ने, और पेहेरी इमाम ॥ 
मोल नहीं इन कामरी को, याको ले न सके कोए ॥ 
मोसमन कहे सो लेवही, जो रूह अरस की होए॥॥। 
गोवरधनत को ढांपिया, एक बंद न हुआ दखल | 
आग लोहा पानी प्रले के, सोंस लिया सब जल ॥ 
अहीर* किए धंन धंन, और आरब कुरेस४ । 


५ 


मारू. भी धंत धंन हुई, सोई हमारा भेस॥ 
“झूहअलला पेहेरी अंदर, हुई नहीं जाहेर । 
दुनियां. हिरदे आंधलो, सो देखे नजर बाहेर॥ 
पट पेहेरे खाएं चिकना, हेंम जवेर सिनगार । 
हक लज्जत आई मसोसनो, तिन दुनी करी सुरदार ॥ 
सोहाग दिया साहेब ने, कासरी सुहागिन । 
आगं बोले बुजरग, सराही साध जन॥ 
हमारे ताले* सिने, लिखे अलल्‍ल्ला कलास । 
मसहामत कहें सब दढुनी को, प्यारी होसी तसास ॥ 

॥ प्रकरण ।। ११० ॥ चौपाई ॥ १६४५५ ॥। 


राग श्री 
फरेबीः लिए जाए, मेरी रूह तूँ आँखाँ खोल । 
बीच बका के बेठके,  तें किनसों किया कौल॥ 


अरस॒. की खिलवततमें, हककी वाहेदत्त । 
बेठ बातें जो करी, सो कहाँ गई मारफत ॥ 


५ कप ० सनातन अपर करकललअत+७+००७+००+ व... )क० कक. ?अह५ सेकनकतनतिता पे 0 नली + कक / ३७ आवक कर पाक के, 
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हके कह्या रून को, जिन तुम जाओ भूल । 
इसक. ईसान ल्याइयो,. में भेजोंगा. रसूल ॥ 
उतरते भअरवाहों सों, कह्या अलस्‍स्तो बे रब्ब कुंस । 
में लिखूंगा. रमूजें, सो जिन भलो तुम ॥ 
साहेद किए हैं सब को, जेती अरस अरवाए । 
आप भी हुए हैं साहेद, अपनी आप जुबाए॥ 
में भेजी रूह अपनी, सब दिल की बातें ले। 
तुमें अजू याद न आवही, केसी फरेबी ए॥ 
सब बातें मेरे दिल की, और सब रुहों के दिल ।॥ 
सो सब भेजी तुम को, जो करियां आपन सिल ॥ 
फुरसान लयाएं मसहंमद, किन खोली न इसारत । 
तब रहें आई न थीं, पीछे फेर करी सरत॥॥ 
कहें महंसद ससी आवसी, ले कुंजी लाहत से । 
एक दोन सब करसी, सब कायम होसी कुंजिएं ॥ 
बका ऊपर बंदगी, करावसी इसास । 
हक गिरो हम आए के, करे कजा तसास ॥ 
आग आए जाहेर किया, आवले को ईसान । 
खासी गिरो के वास्ते, के कहे. तिसान ॥ 
ए बातें सब अरस को, जब याद आधे तुम । 
तब इसक तुमें आवसी, उड़जासी तिलसम ॥ 
कौन है तेरा सासुृक,, किनसों है. निसबत । 
देख अपना वतन, अब तू आई कित॥ 
हक रुहों को दई, अपनी जो नन्‍्यामत' । 
इन नासूतें' धुलाएं दई, हक को हकीकत ॥ 


१, इन्द्र जाल। २. अभुल्य भेंट | ३. भृत्युलोक | ४. वास्तविकता, सत्यता । 





दे 


५ 
४ 


५ 
5 
£ 
! 
; 
; 
४ 
५ 
; 
£ 
३ 
£ 
> 
£ः 
3 
5 
4 
3 
£ 
4 
2 
३ 
2 
४ 
५. 
है 
॥ 
4 
० 
डर 


करकलरेकरेंटरेटरडरकशकलकीरकल लीक लकी 


00/48/8086 0 00060 40/096 00% 60/66/6606 40/00/8400 
मूल मिलावा खिलबत का, अजूं न आवबे याद । 
ए भूठी जिमी दोजख, इत कहा लग्यो तोंहे स्वाद॥ १५ 
मास. इत आए के, केसा दिया इलम । 
सक तोहे कोई ना रही, अजूं याद न आवबे खससम ॥ १६ 
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सहामत कहें ऐ मोसनो, एसी क्‍यों चाहिए रूहन । 
ए मेहेर देखो मेहेबूब, की, अरस जिनो बतन ४ 

॥ प्रकरण ॥ १११ ॥ चोपाई ॥ १६७५ ॥। 

राग सिधड़ो 

सरूप सुंदर सनकूल' सकोमल, रूह देख नेना खोल नर जमाल । 
फेर फेर मेहेबूब आवत हिरदे, किया किनने तेरा कौल फेल ए हाल ॥ 
जामा जड़ाव जुड़या अंग जुगतें, चार हारों करी अंबर भलकार । 
जगमगे पाग ए जोत जवेर ज्यों, मीठे मुखननों पर जांऊं बलिहार॥ 
लाल अधर हंसत मुख हरवटी, , चासिका तिलक निलबट ) मोंहें केस । 
श्रवन भषत सुख दंत मीठी रसना, ए देख दरसनं आवे जोस आवेस ॥ 


१७ 


३ 


बांहें चड़ी बाज बंध सोंहें फुमक, पोहोंची कांड़ों कडीहस्त कमल सुंदरी । 
सखका नुर चीर चढ़चा आसमान सें, ज्यों हकचलवत* करें सब अंगुरी ॥ ४ 


रोसनी पदटुकें करी अवकाससें, चरन भुषन जासें इजार* राई । 
कहें महामत मोसन रूह दिलको, मासुक खेंचें तोहे अरस माहीं ॥ 
| प्रकरण ॥ ११२ ॥ चोपाई ॥ १६८० ॥ 


चतुर चोकस चेतन अति चोपसों,” कूबत' कर सब अंग कमर कसे । 


4 


सुंदर सेज्या सनकूल तनरूहरची, मासुक दिल मोमन मोंहोल* साहें बसे ॥ १ 


मन तन जोवन १? चढ़ता नोतन, आया अमरद १ आसक इसक गंज * ले 
अधर असृत मुख दंत रसना रस, लित नए सुंदर सब देखे चढ़ते ॥ 


| 
२्‌ 


निलवबट बंके नेन नासिका श्रवन, कोल फेल हाल नित नवले* २ देखाए । 


रूह भी रंग रस चंचल चपल गत, मोहन मोही मोहनी मह हो जाए ॥ 


रे 


१. प्रसन्न । २. ठुंडडी | ३. मस्तक | ४६ कलाई | ५- हिलान।। ६, सुथनी । ७. चाह | 


८. सामथ्यं | ६. महल (दिल) | १०. यौवन | ११. किशोर | १२. खज़ाना | १३. नए। 
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भाखती* महामती अरस रूहेंडमती, पुरन करप्रीत प्रेमें पोहोंचाए । 

अरस वाहेदत्त खिलवत खसमकी, हुज्जत' निसबत लिएँ इतआए ॥ ४ 
॥ प्रकरण ॥। ११३ ॥ चोपाई ॥ १६८४ ॥ 

नुरकों रूप सरूप अनुप है, तर नेवा तिलबट नासिका नुर। 

नूर श्रवन गाल लाल तुर कलकत, नुर सुख हरवटो तुर अधर ॥ *१ 

नूर सुख चोक मांडनी अति नर सें, तुर बस्तर तुर भूषन जहुर । 

नर जोवन रोसन नुर नोतन, नुर सब अंग उदयोतर नुर पुर॥ २ 

नुर चरन कमल तुर हस्तक, तर सोभा सबे तर सिनगार । 

नूर सिर पाग नुर कलंगी दुग दुगी, तर हिए हारतुर ग्रंज अंबार॥ ३ 

तुर हक सहर सजकूर तर महामत, तुर ऊग्या बका तुर कासुर । 

सब नुर रुहें तुर हादी तुर में, तर तुर में खेंच लई हके हजूर ॥ ४ 
॥| प्रकरण ॥ ११४ ॥ चौपाई ॥ १६८८ ॥| 

हुब* मेहेबरुब की आसक प्यास ले, चाहे साफ सराब सुराही सका* । 

पीवते पीवते पीउके प्यालिसों, हुई हाल में लाल पी समस्त बका?॥ १ 

दिल परस सरस भयो अरस इलाही, दोऊ चभ रहे दिलसों दिल सिल । 

न्‍्यारी न होए प्यारी आप मारो, चलविचल नाहोए वाहेदत्त' असल ॥ २ 

लगी सोलगी आमत अंदर लगी, यों अंतर आतम जगी जुदो न होए । 

सरभर< भई पर आतम थों कर, यों तेहे दिली सिली छोड़ सके न कोए॥ ३ 


सहामत दस कदस न छटे इन खसम के, हुआ मोहोल भासुक का मेरे दिल माहीं 


एक अवल बोच आए सो एक हुई, आखर एकका एक मोहोलबीचओर नाहीं ४ 
प्रकरण ॥ ११४ ॥ चोपाई ।। १६७२ ।॥, 

नूर नगन चेतन भुषत्त रखे, अंग संग देखे सब चढ़ते रोसन । 

यों खेंच खड़ी करी इलमखसमके, लई जोस फरामोस*” से होस बतन ॥ १ 

सब अंग आसक के इसक सोंरस बसे, बढ़त बढ़त बीच आए बका । 


यों आई उसत इसक भरी अरस सें, पीने साफ सुराही साई हाथ सका॥ २ 


१. कहती' | २. दलील | ३. प्रकाश । ४. रतल जड़ित फूल | ५. मुहबत | ६. पिलाने वाला | 
७० अखंड | ८. अठ्वेत भाव । €. बराबर | १०, बेसुधि | 
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हकें अब लिए फेर* अंधेर से इन बेर, रूह मोमन पोहोंचियां अरस साहें तन । 
ज्नज रास जागनी तोनों सुख देअके, मोमन तन किए धंच धंच ॥ ३ 
भनत 'महासती हक दिल सारफत “की, पोहोंचाई इच न्यामतें उमत खिलवत। 
क्यों कहूँ सिफत बरकत वाहेदत्त की, लज्जत आई इमामत क्यामत ॥ ४ 
| प्रकरण ॥ ११६ ।॥। चोपाई ॥ १६६६ ॥। 
मिली मासुक के मोहोल सें साननी, आसक अंग न माहें अंग । 
जानू जामनी “बीच जुदी हुती हक जातसों,पेहेचाच हुई प्रात हुए पीठ संग ॥ १ 
मन सुकन तन भए सब एके, एके जात सिफात सब बात । 
एके अंग संग रंग सब एके, सब एक मता* अरस बका बिसात॥ २ 
नाहीं जुदा कांहीं जांहीं अरस मांहीं, सिले रूह भेले दिल एक हुए । 
तोकलब *किबला 'भयासकबूल अल्लाह कहया,अवलआखर मिलेएक हुएनजुए 
हक अरस परस सरस सब एक रस, वाहेदत्त खिलवत*" निसबत न्यामत । 
महामत अलमस्त होए आवें उमत लिए, पीवत आवत हकहाथ सरबत ॥ ४ 
॥ प्रकरण || ११७ ॥ चोपाई ॥| १७०० ॥ 
राग श्री 
मोसमन लिखे मोसल को, कहो तो आबें इत । 
ए अचरज देखो मसोमनों, केसा समया हुआ सखत॥ २१ 
दस दिल तन एके, बिछुके भूली बतन । 
जानू के सोहोबत कब ना हुती, तो यों कहावें सुकन॥ २ 
मोसन रखे मोसनसों, जो तन सत्र अपना साल । 
सो अरबवा नहीं अरस की, ना तिन सिर नूर ,जमाल॥ ३ 
सता मोसन का काफर, ले ना सके क्योंए कर । 
2 दिल सोसन अरस कहया, दिल काफर अबलीस'* घर॥ ४ 
6 जब सेला होसी मोसनों, तब देखसी सब कोए । 
५ और ना कोई कर सके, जो मोमनों से होए॥ ४५ 
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जब लग भली वतन, तब लग नाहीं दोस । 
जब जागी हक इलमें, तब भूली सिर अफसोस ॥ 
हुक जगाए मोसन, अपनी जात निसबत । 
अरस किया दिल सोसमत, बेंठाएं बीच खिलवत ॥ 
जाकी तरफ तन पाई किनहूँ, इत माहें चोदे तबक । 
ताको ले बेठे दिल में, किया ऐसा अपने हक॥। 
ओर दुनी के दिल पर, किया अबलोस पातसाह । 
सो ग्रुभ हुए बीच रात के, क्योंए न पावें राह॥ 
ऐसा हकें जाहेर किया, ऊपर रूहों मेहेर सुतलक'* । 
के विध बताई रसुलें, पर क्‍या करे हवाई खलक॥। 
मोमन सुकन सुन जागसी, जाको अरस वतन । 
जब नूर भंडा खड़ा हुआ, पोछे रहें ना रूह अरस तन॥ 
एह किताबत पढ़ के, रूहें रहे ना सके एक खिन । 
भूठीसों लग ना रहे, जो रूह होए मोसन॥ 
सखत. बखत ऐसा हुआ, ईमान छोड़ा सबन । 
तब अरबाहें करें कुरबानियाँ, मह होवें मोमन ॥ 
जीव देते ना सकुचें, मोमन राह हक पर | 
दुनियां जीव ना दे सके, अरस रूहों बिगर॥ 
अरस तन रूह मोमन, लोभ न भ्ूठा ताए । 
मोमत जुदागी ना सहें, ज्यों दृध मिसरी सिल जाए॥ 
लिखी. फीरी तले मिने, अपने हादी के। 
कदसभ पर कदस धरें, मोसन कहिए ए॥ 
एक हक बिना कछ ना रखे, दुनी करी सुरदाररे । 
अरस किया दिल मोसन, पोहोंचे नुर के पार॥ 


१, नितानत ] २. तहलीन | ३. अपवित्र (मुर्दा) । 
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महामत कहें ऐ मोसनों, ए है अपनी बिगता । 
झूठ वास्ते जुदे ना पड़ें, मोमन अरस बाहेदत्त ॥ शै८ 
इन  सहंसद के दीत में, जो ह्यावेगा ईमान । 
छत्रसाल॑ तिन ऊपर, तन सन धन कुरबान॥ १ 

| ॥ प्रकरण ॥| ११८ ।। चोपाई ॥ १७१६ ।। 
राग परज 
वारी रे वारी मेरे पघ्यारे, बारी रे वारी ॥ 
टूक हुक कर डारों या तन, ऊपर कुज बिहारी॥ 2५ 
सुंदर सरूप स्यथाम स्थामाजी को, फेर फेर जांऊँ बलिहारी । 
इन दोऊ सरूपों दया करी, सुक पर नजर तुमारी॥ २ 
इन जेहेर जिमीसे कोई ना निकस्या, अमल चढ़चो अति भारी । 
मुझ देखते सेयल मेरी, कयों जीत के बाजी हारी॥ ३ 
कारी कुमत कूब' कुचल, ऐसी कठिन कठोर हूँ नारी । 
आतम सेरी निर्मल करके, सेहेजें पार उतारोी॥ ४ 
सुंदर सरूप सुभगर्) अति उत्तम, सुझ पर कृपा तुमारी । 
कोट बेर ललिता कुरबानी, मेरे धनी कायम सुखकारी॥ ४५ 
प्रकरण ॥ ११६ ॥ चौपाई।। १७२४ ॥ 
राग सारू 
साथजी ऐसी में तुमारी गुन्हेगार 
कर कर बानी सुनाई तुम को, किए खलक* खुआर । 
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अनेक पख देखाएं तुमको, छोड़ाए के परिवार॥ १ ४£2 

हे मु 02 

कुटम कबीले माहें अपने, बैठे हते करार । 49 
साख दे दे भाने सोई, दिए दूख अपार॥ २ रु 
अनेक अवगुन किए में तुमसों, जिनको. नाहीं सुमार । 7३ 
घर घर के किए हैं तुमको, छुड़ाए फिराए राज द्वार॥ ३ ० 
१, बीती । २. कूबड़ी | ३. खोटी चाल । ४ भाग्यवान | ५. जनता । हे 
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जुदे पहाड़ों रलाए रलभलाए,' दे दे सब्दों का मार ॥ 
कर उपराजन' खाते अपनी, होए घरसें सिरदार॥ ४ 
सुख सीतलसों अपने घरमें, के भांतों करते प्यार । 
सो सारे कर दिए दूससमन, जासों निस दिन करते बिहार ॥ ४५ 
बाल गोपाल माहें खूबी खुसालोी, करते मिल नर नार । 
सो जेहेर समान कर दिए तुमको, छुड़ाए भीठों रोजगार॥ ५९६ 
विध विध जीत करत माया में, सोए देवाई सब डार । 
के हृष्टांत दे दे काढ़े, कर ना सके विचार॥ ७ 
सीठी माया वललभ जीवकी, सो छुड़ायो कुटम परिवार । 
बडे घराने सब कोई जाने, उठावते तिनका भार॥ ८ 
ऐसे सुख कहूँ में केते, घर बड़े बड़ो विस्तार । 
सो सारे अगिन होए लागे, जब में कहे सबद दो चार॥ ऊ#॑ 
ले बड़ाई बेठे थे अपनी, सो छुड़ाए विए हथियार । 
ठीक काहूँ ना लगने देऊं, जाको कछुक अंकूर सुध सार ॥ १० 
यों के छल मूल कहूँ में केते, मेरो टोनेहीं को आकार । 

ए साथा असल उतारे महासत, ताको रंचक ना रहे खमार ॥ ११ 
[(॥ प्रकरण ॥ १२० ।। चौपाई ॥। १७३४ ॥ 
सिफत तो सारी सबद" में, चोदे तबक के माहें । 
कलामअल्ला” न्यारा सबन से, सो क्‍यों कहूँ सिफत जुर्बाए ॥ १ 
तासें सिफ्त सोफो सहंसद की, याकी गरीब गिरोकी सिफत । 
सो करसी काएस त्रेलोक को, एही खाबवंद आखरत॥ २ :£2 
सो बचन लिखे हैं इसारतों, पाइए खलें हकीकत । 
उपले समाएने न पाइए, जो अनेक दोड़ाओ मत ॥ ३ 
गोस कुतब॒ पेगंसर, ओऔलिए अंबिए के नाम । 
ताए के. बिध दे बुजरगियां, साहेब के समान॥ ४ 


१० भटकाया | २. उपाज॑न | ३२- खुशहाली । ४. जादू। ४, प्रशंसा। ६. ज्ञान वचन | 
७० ब्रह्म वाक्य | ८५. परमात्मा के सित्र 
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सो सिफत सब मसहंसद की, सो मसहंसद कहया जो स्थास । 
अबवल आखर दोऊ दीन में, एहो बुजरम सहंसद नास॥ ५ 
याही विध गिरोह के, नाम लिखे अनेक । 
जुदे जुदे नामों पर सिफत, पर गिरो' एककी एक॥ ६ 
तिन की भी है तफ्सीर, सुनियों गिरोह मोसखन । 
मारफत दरबाजा खोलिया, दिल दीजो नजर बतन ॥ ७ 
गिरो एक बजरग कहो, रूह अल्ला आए तिन पर । 
इत जादे पेगंधर दो भए, एक नसलोीए एक “नजर ॥ ८ 
तिनसे राह जुदो हुई, गिरो दोए हुई भंगर । 
एक उरभे दीन जहुद* के, उतरीं किताबें दूजे पर॥ कं 
सो भाई न माने किताबकों, रोसनाई., ढांपे फेर फेर । 
तब आया दूजे पर सहंसद, सब किताबें ले कर॥ १० 
एही फिरका लाजोी कहा, दे साहेदी फुरसान । 
एक नाजी नारी बहत्तर, एही “नाजी की पेहेचान ॥ ११ 
एही गिरो खासी कही, जिनसें सहंसद  पेगंसर । 
हकीकत मारफत खोलके,  जाहेर करी आखर॥ १२ 
जब खली हकोकत मारफत, तब मजह॒ब” हुए सब एक । 
तब सबके दिल धोखा सिट्या, हुए रोसन पाएं विवेक ॥ १३ 
एती बातें कुरान सें, विध विध करी रोसन । 
के नाम धर दई बजरगियाँ, सो बल महंसमद और मोसन ॥ १४ 
कहें महामत सुसाफ उसत को, सिफत न आधे जुबान । 


तीनो अरस  अजीम के, ईसे किए बयान ॥ १४ 
॥ प्रकरण ॥| १२१ ॥ चौपाई ।। १७५० ।| 

ब्रह्दया सृष्टि बीच धाम के, ए देखें खेल सुपन । 

मोहे स्थामाजीएँ थों कहा, जो आए धाम से आपन॥ ५ 

१. समुदाय | २. व्योरा। ३.पुत्र॥। ४. वंशज। ४. मुँह बोला। ६: यहुदी (हिस्दु) 

७. सम्प्रदाय | ८५. ईसा रूहग्रलला (श्री देवचन्द्र ) | 
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ह: थे हम दोऊ बंदे स्थामाजीअ के, एक लसली और नजरी । 5 
फंगड़ दोऊक जुदे हुए, देने खबर पेंगंमरी ॥ २ 
तब केतीक गिरो उधर भई, और केतीक सेरे साथ । 
दई जाहेर ससनंद नसलीएँ, दूजी बातुन! मेरे हाथ॥ ३ 
उतरी किताबें हमपें, गिरो नसलो न साने सोए । 


५ 





हे तब आया पेगंमर हससें, अब कहचा महंसरद का होए॥ ४ 
सो हकीकत सब कुरान सें, के ठौरों लिखी साख । 
जो ग्वाही लिखी आप साहेब, कहूँ केती हजारों लाख॥ #£# 
रा हम दोऊ बंदे रूह अल्ला के, दोऊ गिरो जुदी भई। 


2 


तीसरी सृष्टि जो जाहेरी, सब सजकूर' इनकी कही ॥ ६ 

ठोर ठोर दई बड़ाइयां, सिने सब हमारी बात । 

केती कहूँ मेहेरबानलगी, सेरे धनी करी साख्यातर ॥ ७ 

महामत कहें कोई दिल दे, ए देखेगा मजकूर । 

तितथ रूह पर इसास का, बरसे वतनी तुरश ८ 
॥ प्रकरण ।। १२२ ॥ चोपाई ॥ १७४५८ ॥! 


/+> 54 /396 
समन कर 


चरचरी छंद 
स्यामाजी. स्थासके संग, जुबती अति जोर जंग । 
करती पुरन रंग, पर आतस परे॥ १ 


अंग अंग उछरंग, सखी सखी मन उमंग । 

अलबेली ९ अति अभंग, भासमती रस भरे॥ २ 

छटके छेल कंठ मेल, हांस खेल रंग रेल । 

बंध बेल ठमके ठेल, कामनी केल करे ॥ रे 

कंठ हार सजे सिनलगार, नेन समार सोभे सुखार । 

संग आधार करे विहार, महामती काज सरे॥ ४ 
॥ प्रकरण ॥ १२३ ॥ चौपाई ॥| १७६२ ॥। 
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१. गुह्य | २६ चर्चा । ३, साक्षोत । ४. मस्त | 
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राग कालेरो 
हमचड़ी सखी संग रे, रूडा' राजसूं राखो रंग, सखी रे हमचड़ी ॥ 
सतग्रुरु मारो श्री वालोजी, तेह तण्ण पाए लागू । 
मूल सगाई जांणी मारा वाला, अखंड सुखड़ा खांग॥ 
सुकजी ना वचन सुणावी कानें, ततरस्यण कीधो अजवबासर । 
आटला दिवस कोणें नव जाण्यं, हवे प्रगट थयो प्रकास ॥ 
आंकडियो माहें छे विस्मी, भ्ोणी' बरृंथण जालो । 
जेनों कागल जे पर हुतो, तेणें घटी! सरवे टाली ॥ 
हवे जेणें ए निध प्रगट कोधी, भली ते बुध प्रकासी । 
दीसंतोी भाकारणज दीसे, पण वेहद पुरनों वासी ॥ 
तारतम लेई श्रीराज पधारया, थय ते सरवने जाण । 
सखियो कहे असें आवबीने सलसू, मलिया ते घुल एधाण" ॥ 
सखियो सरवे आयबी जुजवी, एक बीजोने खोले६* । 
आ लीला केस छानोी रेहेसे, सखियो सली सह टोले 0 
रास रच्यो रससूं रूडोी भांतें, प्रगटिया परमाण । 
ए सुख सोभा आंणी*” जिभ्याएँ, केम करी करू वखाण॥ 
पेहेली वृन्दाइचन मां रामत, वली ते आंहीं उत्तपंन ॥ 
आ लीलाओने प्रगट करसे, सुकजी तर्णें बचंच ॥ 
जज. रास आंहीं तेहज लीला, ते वालों ते दिन । 
तेह घडी ने तेहज पल, वेराट थासे धंन धंन॥। 
असे मांगी रामत राज कने, तेतां पेहेली दान** देखाडी । 
कांई क सनोरथ रहो मन साहें, ते रंग भर आहीं रसाडी ॥ 
श्री ओऔजीने चरण पसाए,'' जसियो*? हसमची गाए । 


थोडा दिनमा चोदे लोकें, आ निध परगट थाए॥ 
॥ प्रकरण ॥| १२७ ।॥। चौपाई ॥ १७७३ ॥! 


कि: 


१, एक खेल | २. भला । ३, प्रकाश | ४. इतने | ५० कठिन | ६ बारीक | ७. घुंडी । 


८. लक्षण । &- हुंडे | १०, इस | | ११. बार। १२. प्रताप | १३. नाम | 


आकर शक काका आहत कक कआकाआ उसका आाक का आओ कआ कल 


४2२ 


38000000॥000808॥00080000000000॥0000॥0॥000000 0080 # 8000 0 


9१० ४: तारत्तम बानी 


राग सारू 
वर्धा को निगमो रे, पामी पदारथ चार ।॥। 
उत्तम मानखों खंड भरथतों,) श्रेष्ठ कुली सिरदार ॥ 
सेठ ' तसने सारी सनंधे, सोंप्य छे धन सार । 
अनेक जवेर* जतत करी, तमें लाव्या छो आणी वार ॥ 
सत वोहोरीने* सत ग्रहेजो, राखजी झरूड़ी प्रकार । 
आणी भोमें रखे: भलतां, पछे सेठ तणो बेहेवार ॥ 
अनेक बार तरफडो मरीने, दुख देखो आव्या छो पार । 
लाख चोरासी भमीने” आव्या, आहीं मध देख बेपार ॥ 
हाट पीठ रलियामणां," चोटा चोरासी!” बजार । 
मसल चितवबी १ बसत आहीं मले, पण खरा जोइए खरोददार ॥ 
एणी बजारें कूंड कपट, छल  छे भेद अपार । 
चोद भवन नी खरीद आहीं, माहें कोई कोई छे साहुकार ॥ 
चोद लोक कसाय खाए आहोींन, नथी बीजों कोए ठाम । 
अधखिण वारो*' आहीं पासिए, ए धन घसल अमान ३ ॥ 
खरी बसत आहीं गोप ले, जो जो चोटा पोठ हाट । 
बोहोरजो पारखूं करो, आधबी कुली* बेठों छे पाठ ॥ 
आ भोम अंधेरी माहें आसला,/* आंकडियों कोहेडा अनंत । 
वस्त खरी माहें अखंड छे, तमें जोजो जबेरी बुधबंत ॥ 
आ भोम विस्मी सत साठे, वस्त आडो छे पाल । 


रे 


अनेक रखोपा*5 करी वस्तना, वीटया छे जमजाल ॥ १० 


खरो खोजी हसे जाण जबेरी, ते जोसे द्रढ सन धीर । 


वस्त अखंड ने तेहज लेसे, जे होसे वच्चख्यण बोर ॥ ११ 


हा नी अधीन 0७४४ थाई 


१, गंवाशो | २. मनुष्य | ३५ भारतवर्ष | ४. जवाहिर | ५. खरोदता | ६. मत | ७. घुमंकर | 
प मृत्यु लोक । ९- सुहाना । १०. चौरासी लाख योनि। ११, चाही । १२. अवसर | 


१३. भ्रमानत । १४५ कलियुग । १५. अडचन | १६, रक्षा | 
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ए धन बोहोरसे ते गोप रेहेसे, तेने करसे सह जन हांस । 
वस्त लेई ज्यारे थासे वेगलो,' त्यारे सह कोई केहेसे स्थाबास ॥ 
वेद बेराट बंने कोहेडा,. फरे छे अबला' फेर । 
प्रटभ कहे सुख पाधरू,' पण तोहे न जाए अंधेर 0 
साध कोहेडो एने तोहज कहे छें, जो सबले अबल्‌ं भासे । 
सत वस्त कोई देखे नहीं, असत ने सह॒ प्रकासे ॥ 
कोई सत वबोहोरे कोई असत बोहोरे, कोई बंधाए बंध । 
वेपार एणी पेरे करे बेहेवारिया, ए चोटोर्"ट एणी सनंध ॥ 
एणे अंधेर कोहेडे अनेक बांध्या, वस्त खरी नव जुए । 
बंध बंधावी बजार माहें, पछे वारों वछटे घणूं रुए ॥ 
कोईक करे हजारगणां, केहेने ते घुलगाँ जाए । 
कोई बंधाई पड़े फंद माहेँ, कोई कोठी धजा केहेवाए ॥ 
कोईक  वोहोरे सत बस्तने, रास जवेर खरचाए । 
अखंड धन तेने अनंत आव्यू, ते चोद भवन धणी" थाए॥ 
बीजो. फेरों ए स्थाने करे, थयो ते सेठ सरीख । 
टली वानोतर”' धणी थयों, ते अखंड सुख लेसे अंतन्रनीख ॥ 
कोण फेरों करे. बली, अखंड धन आधजे अपार । 
साहुकारी तमें करोने नेहेचल, तो निध पामो निरधार॥ 
खोटा साटे साथूं जड़ें* छे, एवी मलोी ले बजार । 
लाभ अलेखे आ फेरा तणो, जो राखी सको वेहेवार ॥ 
आ फेरो छे एणी सनंधनों, जो कोई रुदे विचारो । 
साध साहुकारों कहूं छ॑ पुकारी, तसें जीती अखंड का हारो ॥ 
आ भोमनी गत सुणो रे साधो, प्रगट कहूँ छू प्रकासी । 
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आंखे देखी आप बंधाए, प्ले खाए सह जस फांसी ॥ २३ 


८« व्यापारी (बतिया) । ६, मिले | 


१, अलग | २, उलटा। ३. स्पष्ट | ४. बाजार। ५. मूल ही। ६. मालिक | ७. क्‍यों । 
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बणजें!' ते आवे सह एकला, आणी भोमे आवदो करे संग । 
रास खरीद सरवे बीसरी, पछे लागी रहे तेसूं रग॥ २४ 
एणे स्‍्वांगे संसार बांष्यों, कोई कपद कारण रूप ॥ 
बीजा तो आमला' अनेक छे, पण आंकडी आ अदभूत॥ २+ 
आप तणी सुध बीसरी, कोई ओललाए नहीं पर । 
तेमाँ सगा संमंधी थईने बेठा, कहे आ अमारू घर॥ २६ 


आपोपूं त्यहां बांधीने आपे, सरवा अंगे द्रढ. सत्र । 


00098 
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णछ 
ध्स्ा 


रात दिवस सेवा करे, एस बंधाणां सहू जन॥ २७ 
है चीठी आधे चाले ततखिण, जाए ते करता रुदत । स्‍ 
फाझीर सेवा जेहनी करता, ते दिए छे हाथ अगिन॥ रे८ रे 
साहें तो कोए नव ओलखे, ओलखाणने खोरी बाले । 
ए सगाई आ भोस तणी, ते सनसंध एणी पेरे पाले ॥ रे 
आणी  भोसे तमने  सूलव्या, सुध गई सरीर । 
पड्चा ते फंद अंधेर साहें, तेणे चितह न आबे घीर॥ ३० 
साथी हता जे माहेला, तेणे डीठो आप अचेत । 023 
जेनी जे जतन करतां, तेणे बांष्या बंध विसेष॥ ३१ ४ 
घर संदिर सह वीसरघथा, . बीसरचा सेठ ससरथ । 


नशे 
बैक 


माल लुसान * जाए रे घूरखो, तसें कां निगमो ए ग्रथ”" ॥ ३२ 
धन पोतानं नव साचवो, लसे ले चोर चंडाल । 
अधर्खिण माठे आप बंधावों, हवर्णां वही जासे ततकाल ॥ रे३े 
बाध्यो संसार एणी पेरे, लागे नहीं कोई लाग । 
जाए बंधाणां सहु जमपुरी, केहेने नथी टलवातों साग* ॥ ३४ 
लेखूं देसे जम दूत ने जे कीध छे आंहीं वेपार । 
सत् भठ॑ तरत जोसे, ए धरमराज  वेहेबवार ॥ ३५ 
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१. व्यापार । २. ऐंठन | ३. बहुत | ४. लुदा | ५. घन । ६. भाग । 
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वेपार करता जे बंध बांष्या, ते सहू॒तंत । 2 
एकना सहस्त्रगर्णा करतां, मारया अनेक जोबव जेँत ॥ 
लांचे” तो तिहां नव छटिए, सगा न ओलखाण' कोए । 
मार भुूंडारे छे जस--दूतना, दया ते पिडने न होए ॥॥ 
धरम तणां सुख भोगबों, पाप तणां लल्‍थो दुख । 
अगिन चोरासी लाख भोगवी, अंते आब्या मनुख 0 
एके बोहोरगया भगवान जी, ते जाए नहीं जमपुर । 
संगत कीधी तेणें साथ तणी, जई बेकुंठ कीर्धा घर॥ ३< 
एणी पेरे वेपार थाए, हाट पीडढड बजार । 
आ भोभनी अनेक आंकड़ी, तेनो केटलो कहूँ विस्तार ॥ ४० 
फारू कहे दुख सहुने लागे, सत वचन नां सेहेवाए । 
सत सहुए उथापियं,” असत ब्रह्मांड न मसाए॥ ४१ 
हवे जे हेत चबछिे आपणूं, ते सुणजो सत द्रढ सन । 
वाट ले जो बेकुंठ तणी, तसें रखे जाता पुरी जम ॥ ४२ 
दूखने साटे* अखंड सुख आबे, अध्िण माहें आज । 
साहुकारो साथों बेहेबारियो,” एम सुणो कहें मेहेराज ॥ ४३ 
॥ प्रकरण ॥। १२५ ॥ चौपाई।॥ १८१६ ॥ 
किरंतन पुराने 
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6 तसें जो जो रे सारा साध संघाती,' आ विस्व तणी जे वाट । 
हार कतार चाले केडा“--बेडी, भवसागरनों घाद॥ १ 
स्वांथी!" सारग चाले संजमपुरी, भार भरी रे अलेखे । 
कुटम परिवार लादा** सहु लादे, आगलो अजाडी कोई न देखे ॥ २ 
दुस्तर दोष न विचारे सद माता, लडसडती*? चाल चाले । 


उनसद थका अभिमाच करे, अने कंठ बांहोंडीयों घाले॥ ३६ 
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उत्तम आगल बाट देखाड़े, सधम अधम सहू वासे! । 
भार करमन लेख रे अलेखें, मनसा विचारी कोए नव त्रासे ॥ 
बलिया बीक' न आणे केहेनी, सांभले न काई देखे । 
साचा ए सूर धीर कहिए, जे ए दोष ने न लेखे ॥ 
काएर केस चाल एणी बवाटे, जेने लागे ते जसनो अत्रास । 
रात दिवस ,रशए कलकलें, सूकाए ते लोही ने मांस ॥ 
वेकुठली पण विस्मी वाट, ते जेम तेम सेहेवाए । 
संजमपुरीना दुख घण्ण दोहेलार, ते जिम्याएं न केहेवाए ॥ 
आसुपन तर्णा सुख सह॒को वांछे, * ओल्या साख्यात* दुख कोई न जांण । 
संजमपुरीनी वाट छे बस्तो, ते मादे सह कोए ताण ॥ 
उज्जड |मारग बेकुंठ केरो, ते माठे कोए न चाल । 
बेहेतल९ नहीं भाहें चोर मले, दूथा" मां पग कोई न घालें ॥ 
बस्ती बिना लिए चोर लसी,' आडा दोख घधर्णां रे दुकाल । 
लोही मांस न रहे अंग माही, आडी खाइयो पबेत पाल ॥॥ 
ते |सादे सह चाले संजमपुरो, ऊबंद कोंणे न अगसाए* । 
संजसमपुरीना दोष जाग्या पछी, श्रवर्णाए न संभलाए*” ॥ 
बेकुंठ बाटदना दुख जो सहिए, तो आगल सुख अखंड । 
वेद पुराण भागवत कहे छे, भाई जिहां लगे छे ब्रह्म ड॥ 
पण बंध छटा बिना न चलाए, भाई ए छे करमनी काणी१* । 
सन साहें जाणेए सुख भोगविए, पण जाए बंधाणां जमपरी ताणी ॥ 
करम तणां बंध छे रे वज्न सें, वेद पुराण एम बोलें । 
दया नहीं जीबत्र हिसा करे, ते करम चंडाल नहीं तोलें॥ 
वली जो जो रे तमें सास्त्र संभारी, एणी पेरे बोले वाणी । 


है. 


२१० 


१३ 


१४ 


कुजर कथुआ मेरु' साणस भसाहीं, सरवे एकज प्राणी ॥ १५ 





१. पीछे। २. भय। ३. कठिन | ४. चाहे। ५. आगे | ६. वस्ती | ७, ऊबड़ खाबड़ । 


८. लुट ले | ६. चला जाए। १०. सुना जाए। ११. लेखा | १२, पवताकार । 
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अंन उदक' वाए कीट पतंगमा, सकल कहे छे ब्रह्म । 
; देखीतां आंधला थाए, पछे बांधे अनेक पेरे |करम॥ १६ 
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पांच मलीने काया परठी,' ते माहें जीव समाणो । 
थावर जंगस सकल व्यापक, छणी पेरे पथराणो ॥ १७ 
हवे वरण बवेख थयथया ज्ुजवा, एक उत्तम मधस । 
वस्त खरी थी बविमुख थया, पछे चलवे ते अधमा अधम ॥ श८ 
हूं रे गेहेलो एवा वचन तोज कहूं छ , पण न थाए बीजा कोए गेहेला' ॥ 
विस्सी वार्ट चाली न सके, तेने लागसे वचन घण्ां दोहेला ॥ १७ 
एक जीवने आहार देवरावे, तेर्मा अनेक जीव संघारे । 
एणी पेरे दान करे रे दयासूं, ए धरम ते का नव तारे ॥ २० 
अनेक संघवी संघज" काढे, धत खरचे थाए मोटा" । 
बांधी करम करावे जात्रा, जाणे करम सू करसे ए खोटा ॥ २१ 
मन माहें जाणे अमें धरम भोगवस, प्रगट पाप न देखे । 
सुभ असुभ बंने भोगववा, ए धरस राज सर्व लेखे॥ २२ 


तीरथ ते जे एक चित कीजे, करम न बांधिए कोए । 
अहेनिस प्रीते प्रेमसं रमसिए, तीरथ एणी पेरे होए॥ २३ 
दान करें सह देखा देखी, बंधे ते करम अनेक । 
मन तणी आकडी न लाधे, तेणें बंधाए बंध विसेक ॥ २४ 
जीव संघारता मन न विमासे,”/ जग करे नामनाए६ | 
करम बंधातां कोई नव देखे, पण लेखूं लेसे जम--राए ॥|२५ 


अनेक देरा*? परबों!* ते परवा, धन खरचे मोटाई । 
प्रसिथ प्रगट थाए पाखंडे, जेम भाहें भांड भवाई॥ २६ 
दान दया सेवा सर्वा अंगें, कीजे ते सरवे गोप१) । 
पात्र ओलखीने कीजे अरचा, सास्‍स्त्र अरथ जोइए जोप ॥ २७ 


.५.०+>२७३०७ ७3-२० 


१. जल | २. रची | ३. अलमस्त । ४- मारे । ५. दल | ६. बड़ा । ७. विचार | ८. बलि 
यज्ञ | ६. नाम के लिए । १०. देहुरा । ११. प्याऊ। १२. गृुत । 
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आगे प्रगट कीधूं रे जनके, दाधो' पथ अगिन । 
त्यारे घणी खंडनी कीधी नव जोगी, रखे वृर्थां जाए साधन ॥ 
सत ज्नत धारणसूं पालिए, जिहां लगे ऊभी देह । 
अनेक विघन पडे जो माथे, तोहे न सृकिए सनेह ॥ 
भागवत वचन जोजो रे विचारी, सार अक्षर जे सत । 
जीवने जगावो वचन प्रकासी, रदें उचधाडो मत ॥ 
ए माँथे लेसे तेने कहूँ छू, बीजा मा करजो दुख । 
तसें तमारी माया माहें, सेहेजें भोगवजो सुख ॥ 
कोई मा केहेसो जे निद्यया करे छे, बचने कहूं छूं देखाडी । 
साथ पुरुषनी निद्रा भाजे,' आंखडी देऊ रे उधाडी ॥ 
बचन केहेतां कोए दूख माँ करसो, सांभमलजों सह कोए । 
सत केहेतां कोई वांकूँँ विचारसे, तो सरज्यं* हसे ते होए ॥ 
विप्र तणों वेपार भाजे छे, भाई भागवत हाट न चाले । 
तोज फरी फरी ने सूलगां, सब वचन जई भाले ॥ 
विप्र कुलोमां थया रे जोरावर, सत वचन उबेखेर । 
पाखंडे खाए सरवे पृथवी, लोभ विना नव देखे ॥ 
ए रे लोभ घणों दोहेलो" लागसे, पण लाग्या स्वादे चित न आवबे । 
नीला बंध बांधतां सुख उपजे छे, पण सुका पछी रोवरावे ॥ 
उनमद उत्तम असार जाग्या रे माहें थी, साध आपने कहावे । 
कुकरम माहें कहिए जे कुकरम, बंध वज्ञसें बंधावे ॥ 
दोस विप्रोंनें कोए मां देजो, ए कलजुगना एधांण* । 
आगम भाख्यूं सले छे सरवे, वेराट वाणी प्रमाण॥ 


असुर थकी सम*" खाधा भभीखणे, आगल श्री “रघुनाथ ।॥ 


तमसू कपट करू तो कुली माहें, ब्राह्मण थांउं आप॥ 


,लाम०३तनन-4३ ४+५+०५०काका शा फ+>०क ९०००७ अतकक+३क कक पान. ८ 
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कस | 


त्यारे वारधो! श्री रघुपति राए, एवा कठण सम का खाधा । 
तमें छो अमारा हूं नेहेने जाणूं, मनसमां मा धरजों बाधा) ॥ 
ए वचन आगमसम छे प्रगट, ते तां सहु कोए जाणें । 
उत्तम करे असुराई ते साटे, ए कुलीरे व्यापक एधाण ॥ 
सुरता जाए साँभलवा ने चाहल्या, जाणें आंधला ने संग । 
बाहेरनी फूटी कांने बेहेरा, रदे तण्णा जे अंध ॥ 
भटजी कथा करवा बेसे, केने आंसपात न आवे । 
भांड तणी पेरे बचल वांका कही, सुरताने* हंसावे ॥ 
हंसी. रसी कलोल्र करोने, सुरता किवता उठे। 
सनसां जाणें असें ग्यात कथ्‌ छं, पण बंध माहेँना नव छूटे ४ 
दुष्ट दुष्ट सले सद साता, ए कलजुगना रंग । 
सत पंडित कहावे साथ संडली, ए करमोंचा बंध ४ 
तेम तेम कासमस” चढ़ती जाए, जेस जेसमस जराबल आवचे । 
एस करतां जमकिकर” आवबे, पछे जीत्यं रतन हरावे ॥ 
चरचा कथा तां तेहेने कहिए जे आपे रुए रोवबरावे । 
दिन दिन त्रास बधतों जाए, ते बंध रदेना छोडावे ॥ 
वस्त थई अगोचर माहें, जीव चाले आण आचार । 
एणी चाले जो फल लाघधे, तो पांससे सह संसार ॥ 
साध रहा पंथ जोई जोई, पण केने न लाध्यो सेर८ ।॥ 
अनेक उपाए करी करी थाक्या, पण न टले ते भोमनों फेर ॥ 


'ए अमल तणों फेर जिहाँ नव जाए, तिहां फरे छे विकलना जेस । 


ए अटकलें वबन*” जई वलगे**, ते फल पांसि केस ॥ 


व्रक्ष तणी ओलखांण न उपजे, जे ए फलन छें आ बन । 
केस फल लाघे सोध विना, जेनं विकल थय छे मभत्त ॥ 


८. यमदूत । £. राह | १०. इधर उधर (वृक्ष)। ११. भटके । 
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उनसाने' फल जोबा जाए, सारा बीटे' करमना जाल । 
मनसां जाणें हूं बंध छोड़ूं छू, पण बंधाई पडे ततकाल॥ 
जईने जुए फल जुआ थईने, अनेक कीधी उनसान । 
एक साहेंथीं चोरासी बुधे ” बोल्या, पण पांस्यथा नहीं पराधान* ७ 
इहां अनेक बुधे बल कीधां, अने अनेक फराया सन । 
फल थयं अगाध अगोचर, साध रहा जोई जोई अत दिन* ॥ 
वली जे साध पुरष कोए कहावे, ते कामस टालवा जाए । 
सो मन साबु घसो पछाड़े, निर्मल तोहे न थाए॥ 
सो रे वरसनी जटा बंधांणी, ते केम छोडी जाए । 
अंतकाल सुरकावा बेठा, लेई कांकसी” हाथ माहें॥ 
ए करमना बंध जोराबर, छठे नहीं केणी पर । 
बलिया बल करी करी थाक्या, निगर्सिया अवसर ॥ 
बंध छोडे जई आकार ना, मोटो मत धणी जे कहावे । 
पण बंध बंधाणां जे अरूपो-, ते तां द्रष्ट केहेनी न आवे ॥ 
गुरुगम '" टाली'? बंध न छठे, जो कोजे अनेक उपाए । 
जेणी भोमें रे आप बंधाणां, ते भोम न ओलखी जाए ॥ 
आप न ओलखे बंध न सूभे, करम तणी जे जाली । 
खोलता खोलतां जे गुरुगम पांस्यो, तो ते नाखे बंध बाली** ॥ 
केस ओघरिया*? आगे जोब, जेने हता करमना जाल । 
गुरुमम ज्यारे जेहने आबी, ते छटचा ततकाल॥ 
आण बचने खरे बपोरे*४, बोध तमारे पास । 
भरत खंड माहें जनम सानखे, को न करो प्रकास 0 


आ जोगवाई सघली सनंघे, का न करो वस्त हाथ । 
आ वेला वली वली नहीं आवबे, जीती कां जाओ रे निरास ॥ 


१३. उद्धार । १४. दोपहर (ज्ञान) । 
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तमें जन महेसरी' सहुए सुणनो, आदे धरस छे एक । 
रिषम देव चालया पछी मारग, वेहेचा्ा' विवेक ॥ 
मुभवणरे विध करो छो धरमनी, माहों माहें अगाध । 
वस्त खोल्या बिना बविसुख थाओ छो, लेई जाए गुण कहावो छी साध ॥ 
जीव चंडाल कठण एवो कोरड,' कां रे करो छो हत्यारो । 
वृथा जनम करो का साथो, आवबो रे आकार कां मारो॥ 
लाख चोरासी हत्या बेससे,, एवो आ जनम तमारो । 
बीजी ह॒त्यानों पारा नथोी, जो ते तसें नहीं संभारो॥ 
आगल तिमर घोर अधारू, बृडसे* जीव जल माहें । 
लेहेरों मारे अवला” पछाडे, मछ गलागल ताहें॥ 
बुध बिना जीव बेसुध थासे, माथे पडसे मार ॥ 
बांघेल बंध तांणसे बलिया, विसससे नहीं खिण बार ॥ 
ए दुस्‍्तरनों क्‍यांहें छेह नहीं आवे, कलकलसो करसो पुकार । 
त्रास पांसीने जीव का न जगवो, आ विसम्ं घण्‌ संसार ॥ 
दिस एके नहीं सूझे सागर मांहें, भवसागर जम जाल । 
अनेक वार तडफडसों सरसों, तोहे नहीं मुके काल ॥ 
त्यारे तेवा माहें सूं सोधर थासे, आज आव्यो अवसर । 
साथ पुरुष तसें जोजो संभारी, बीजी नथी छटवा पर ॥ 
गुरुगस टालोी ए गांठ न छूटे, केमे न थाए रे नरम । 
माहेंली कामस केसे न जाए, जो कीजे अनेक सरम ॥॥ 
बाहेर थकी गांठ एक छोडिए, तिहां बीजी बंधाए अपार । 
ए विसमा*” बंधनों नथी रे उपाए, बीजों आणें संसार ॥ 
आ आकार माहें जोव बंधाणों, ते पण नव ओलखाए । 
तो पारब्रह्य जे पार थयो, ते केणी पेरे खोलाए॥ 


७. उलटा | ८. विश्राम करेगा | ६. मिलेगा | १०. विषम | 
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जीव थयो माहें निराकार, ते केणी पेरे बांध्यो बंध । 


रूप रंग वाए तेज नहीं, तसें साधो जुओ रे सर्ंध ॥ ७६ 
जीव बंधाणों अगनाने, ते अगनान!. निद्रा जोर । 
जेहेर चढ्यूं घेंन! भोम तणं, ते पद्यों तिमर साहें घोर ॥ ७७ 


कर कओ:. 
(का 


20409) 
खो 


आणें आकारे जो तब छूटो, तो छूटसो केही पर ॥ 
साथो साधनी संगत करजों, खिण खिण जाए अवसर ॥ ७८ 
४ साध संगते आ जेहेर उतरसे, रुदें ते करसे प्रकास । 
घेल लिद्रा सरव उडीने जासे, अंधकारनों नास ॥ छू 
त्यारे जीव. जई आप ओलखसे, ओलखसे आ ठाम । 
&: घर पोताना) द्रस्टे आवसे, त्यारे पामसे विसरास' ॥ ८० 
ज्यारे जीवनी मोरछाँ भागी, त्यारे उडो गयूं अगनान । 
करमनी कामस केस रहे, ज्यारे भलयों श्री भगवान ॥ ४१ 
स्रात भरस सरवे भागी जासे, उडी जासे आसंक । 


(2) ह ९2 | 
हट छह 


अगम अगोचर सह सोध थासे, रससे माहेँ वसंत ॥ ८२ 
दोस न दीजे बेराट वाणीने, सुखथी बोले सह सत 
बोल्या ऊपर चालो न सके, त्यारे फरी जाए छे मत ॥ ८४३ 
मोटो अवतार श्री 'परस रामजी, तेना हजी लगे बंध न छूटे । 
कष्ट करे छे आज दिन लगे, पण तोहे ते ताणां न त्ूटे ॥ ८४ 
अनेक देह दसे पंच अगनी, तोहे व बले करम । 
अनाद कालना जे बंध बांध्या, ते थाए नहीं जीव नरम ॥ ८५ 
प्रट बेठा बंध छोडवा, ते आपण साठे थाए। 
अवतार ते पण करमसें बंधाणां, रखे कोई देखी बंधाए॥ ८६ 
आ ब्रह्मांड विषे कोई एस मां केहेसो, अमने सूं करे बंध । 
ब्रह्मांड धणी पोते” आप बंधावी, देखाडे” छे सनंध९ ॥ ८७ 
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तेज आकास वबाए जल पृथवी, रबि ससि चोदे सवन । 
ए फरे सरब करमना बांध्या, बोीज़ा तो एहेनी उतपंन ॥ 
प्रगटण बेराट थयो जे दाडे,' एना बंध पेहेलाना बंधाणां । 
बाल्या बले नहीं ते माठे, सहुए ते जाए तणाणां ॥ 
मानखो जनम पांम्यो बंध छोडवा, वली रे बसेखे! भरत खंड । 
कुली मांहें उत्तम आकार पामी,* सामां बांधे छे अधको" बंध ॥ 
मसाहें अंधारे माहें अजवालं, रुदे ते कोए न संभारे । 
परवस बांध्यो करस करे, अवतार अमोलक” हारे ॥ 
कोई वेद विचार न कर, भाई सह को स्वादे लागूं। 
अनल' एणी पेरे चाले ते माठे, साथ ते सरवे भागं॥ 
साचूं बोल्यूं गे नहीं केहने, सहूने ते लागसे दुख । 
वेद तर्णां वचन विचारों, जे कहे छे पोते सुख ॥ 
वेद कहे मारा सूल आकासें, साखा ले पाताल । 
तोहे न समभे मूढ सती, अने फरो फरो पडे साहें जाल ॥ 
वेद तण तां ज्रक्ष नथी, भाई ए छे प्रगट वाणी । 
अवली के सबली विचारो, ए आंकडी न कलाणी* ॥ 
सत वाणी छे वेद तणी, जो ते कोए जुए विचारी । 
ए कोहेडो रचियो रामतनो, सघला" ते माहें अंधारी ॥ 
कोई दोस मां देजो रे वेदने, ए तो बोले छे सत । 
विस्व॒पडी भोस अगनान साहें, ए भोस फेरवे छे सत ॥ 
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अरथ जुए सह उपलो वाठतों, माहेंलो ते साहें न संभारे । 


बराट पुर वहे वेहेबट,'” दुख सुख कोए न बिचारे ॥ 
वेद विचार करी करी वलया, पारब्रह्म नव लाध्या । 


बली वलिया उलठा त्यारे पाछा, बंध विस्वना बांध्या ॥ 


८ . सब | €. अज्ञान | १०. प्रबल प्रवाह | 
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१, दिन । २. विशेष | ३. पा कर। ४. अ्रधिक | ५. अमूल्य | ६. वायु । ७, समभो। 
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आ ता व्यासजीन कह कहूं छं, तमें मानजों साधो संत । 
न सानो ते जई सुकजीने पुछो, आ बेठा छे माहें भागवत ॥१०० 
वेद पुराण भारत सह बांष्या, त्यारे दाक रूदे मां समाणी । 
ततखिण आव्या गुरुजी पासें, बोल्या नारदजी वाणी ॥१०१ 
घणी खंडनीरे कीधी व्यासजीनी, पुरी बचनोंने श्रवर्णां न दीधी । 
वाणी सरतवे नाखी उडाडी, अवतारनी लाज न कीधी ४१०२ 
सवला रोस भराणां रिषीजी, जोई व्यास वचन । 
सासत्र सरवे बाँधीने, तें बोल्या बृूडता जन ॥१०३ 
वेराट धणी ज्यारे नव लाघ्यो, त्यारे का न रहयो तूं गोप । 
विस्व वगोई* स्था माठे, तें उलटा वचन कही फोक ॥१०४ 
विसमां वचन देखी व्यासजीना, पुरी ते द्रष्ट चढ़ाबी । 
श्री क़्रतजी विना बीज सरवे सिथ्या, एम कहयें समझावी ॥१०५ 
वचन तणो अहंसेव" व्यासजोनों, नाख्यों ते सरव उडाडी । 
दया करोने खंडनी कोधी, दीधी आँख उधाडी ॥१०६ 


तेणे ससे कहय॑ नारदजीएँ, न वले जिभ्या सारी एम । 


कठण वचन कहा व्यासजीने, सें केम केहेवाएं आ तेम ॥१०७ 


आटदलूं पण हूं तोज कहूं छं, रखे केने अजाण्यूं जाए। 
आ दुनिया भेला साध तणाएं, त्यारे सूं करूं सें न रेहेवाए ॥१०८ 
हाकली” गुरुगस दीधी नारदजीएँ, ते लई व्यास घेर आव्या । 
सार वचन लेई ग्रंथ सघलाना, रदे ते साहें समराव्या ॥१०४ 
सार तणो विचार करोीोने, बांध्या द्वादस स्कंथध । 
त्यारे ठरधो रदे एणे बचने, सन्त पांस्यं आनंद ॥११० 
उदर  सुकजी उपना,< अने आंही उपन्‌ भागवत । 
व्यासे वचन कही प्रीछव्या,'" ग्रही प्रीसव्या'* सत ॥१११ 


१. महाभारत । २. अ्रशान्ति | ३. फटकार | ४. उड़ा दी । ५. गुमराह किया । ६. अहंकार | 
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सारन॑ सार थयं भागवत, वचन  थया ववेक । 
वली अमृत सींच्यूं सुकदेबें, तेण थय रे वसेक ॥११२ 
सकल सारनं सार निपन,' सह को ते सखुखथी भाखे । 
पण बच्चन भारे विचार न थाए, त्यारे विप्र वाणी पेहेलानी दाखे ॥११३ 
सुकजी केरा वचन ससकझो, जो कोई रदे विचारों । 
सात दिवस माहें परीक्षत वेकुंठ, बचलनें पार उतारचो ॥११४ 
तेज वचन बांचता'र सांमलता, जाए जम्म बारो बांघ्यो । 
अरथ तणी ओलखाण न आवे, प्रेम वचन नव लाथो ॥११५ 
अहेनिस अरथ करे समभावे, केहनो रंग न पलटो थाए । 
बेहेराने। कालो' संभलावे, बांध्या ते माटे जाए ॥११६ 
आंकडी कोए न जुए रे उकेली,” वचन तणां जे बवेक । 
गुरुगस टाली खबर न पड़े, ए अरथ भारे छे बसेक ॥११७ 
ए रे अरथ साहें छे अजवालूं, जो कोए जोसे रे बिचारी । 
रुदया माहें थासे प्रकास, ज्यारे जागसे जीव ड्लसंमारी ॥११८ 
जीव जाग्यों त्यारे नथी वस्त वेगली,5 आतम् पर। आतम 'जोड । 
त्यारे वासो!" देईने विस्वने, सनसुख रेहेसे करजोड ॥११०८ 
विध सघली समझी वेराटनी, साथा करसे सत । 
स्वामी सेवक थासे संजोग,:( त्यारे उडो जासे असत ॥१२० 
थासे संजोग त्यारे बंध छटा, करम नहीं लवबलेस । 
निहकरस* * तर्णां निसानज वाग्या, अखंड सुख पांससे वसेक ॥१२१ 
बीजा केहेने दोस न दीजे रे भाईजी, ए माया विकराल*र । 
करोलिया*” जेस गुँथी गंथे, सुभाई मरे माहें जाल ॥१२२ 
जे जीव होए जल तणों, ते न रहे बिना जल। 
अनेक विधता सुख देखाडो, पण मृके नहीं पाणी बल ॥१२३ 


१, निकला | २. दिखाई | ३. पढ़ते | ४. बदलना | ५. बहरा | ६. गृगा । ७. सुलभाई । 


८. प्रकाश | ६. दूर। १०. पीठ5। ११, मिलाप। १२. निष्काम कम | १३. भयानक | 
१४. मकड़ी । 
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तेम जीव होए सागर तणो, ते मभूके नहीं भवसागर । 
अखंड सुख जो अनेक देखाडो, पण मुके नहीं पोते घर ॥१२४ 


खरों हसे जे खरी भोभ तणों, आ वचन विचारसे जेह १ 
अगिन भाला देखीने छांडसे, अखंड सुख लेसे तेह ॥१२५ 


सन करम ने ठेलसे,' जेथी प्रगट थाए सरवा अंग । 
साथी बोध संघाती बोले, जीव सन एके रंग ॥१२६ 
हवे गोप वचन केहेवासे गुरुगम, ते केस प्रगट होए । 
विस्वु संग्राम करीने लेसे, साध हसे जे कोए ॥१२७ 
आता अनुमाने बाणनाख्या उडाडी, बीजा भारे उडाड्या न जाए । 
सनमसुख मले नहीं जहां सुरो, ते हथुका' बिना न चोडाएऐ ॥१२८ 
साध. ओलखासे बचने, अने करसे समागसर्ट । 
साध वाणी साध एस ओदचरे,* संगत छे साध रतन ॥१२८ 
क्‍ ॥ प्रकरण ॥। १२६ ॥ चोपाई ।। १६४४५ ॥। 
पर न आधे तोलेनर एकने, सुख श्री क्रस्त कहंत । 


प्रसिद्ध प्रद पाधरी,, किवता किव करंत॥ १ 
कोट करो नरभेध,,. अस्व5 सेघध अनंत । 
अनेक धरम धरा विषे, तीरथ वास वसंत॥ २ 
सिद्ध करो साधना, विप्र सुख वेद वर्दतः*? | 
सकल क्रियासूं धरम पालतां, दया करो जीव जंत॥ ३ 
त्त करो विध विधना, सतोी थाओ सीलवंत । 
वेधघध धरो साध संतता, गनानी गतान  कथंत॥ ४ 
तपसी बहु विध देह दसो, सरवा अंग दुख सहंत । 
पर तोले न आधे एकने, सुख श्री क्रस्न कहंत॥ ४५ 


२. धके लेगा! | २, निशाना | ३. लगाना । ४. संगत । ४५. कहे | ६. बराबर | ७. स्पष्ट | 
८. मानव बलि | €. अश्व बलि | १०. कही । 
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सेहेराज कहें सुख ए धन, जो वली रुदे रमंत । 
चोदे भवन ते जीतियो, धंच धंन ए कुलबंत ॥ 

॥ प्रकरण ।। १२७ ॥ चोपाई ॥ १६५१ ॥। 

हांरे मारा साध कुलोना सांभलो 

साया कोहेडो' अंधेर केहिवाएं, माहेँ साध बंधाणां जाए १ 
तसने हजी लगे सोध न थाए, काल ताकी' ऊभो माथे खाए ॥ 
साध वाणी तमें सांभली रे, कां न विचारों मन । 
आणे अजवालें सानखें, तसें कां रे भूोलो साध जन॥ 
खिण माहें अरथज लोजेरे, जे वचन कहा “वेद व्यासे । 
दीपक वा मा खसेर नहीं, हवणां धवकरं अंधारूं थासे॥ 
कथतां साॉंभलताँ ए गिनान, जम बारो आवसे रे। 
अधवचे सरव सुकावी, तरत बांधीने जासे रे॥५ 
साचूं कहे दूख लागसे, साथ ते केहने न सुहाए । 
प्रगट कहिए मोहों ऊपर, त्यारे दोहेला ते सहने थाए॥ 
अवल देखी हूं न सक्‌, त्यारे सूं करूं सें न रेहेवाए । 
वेध धरी लजबो साधने, एस ते सादे केहेबाए ॥ 
दुष्ट थई अवग्रुण. करे, ते जई जमपुरी रोए। 
पण साध थई कुकरमस करे, तेन ठाम न देखूं कोए।ग 
क्रोध अहंसेव समे” नहीं, अने वेष धरो छो साध । 
लोभ लज्या नसे नहीं, माहें मोदी ते ए ब्राध* ॥ 
उत्तम कहावो आपने, अने नाम धरावो साथ । 
साथ सल्‍यो नव ओलखो, माहें अवशुण ए अगाध ॥ 


न करो संगत साधनी, सन ना धरो विस्वास । 


'लैशछ; 


२०) 
स्कट 


संजमपुरोता दूख सॉंभलो, पण तोहे ना उपजे त्रास॥ १० 


१. धघ | २. ताक में | ३. सहन । ४. तुरत । ५. समाता। ६, रोग | 
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छेतरवा' होडो जगदीसने, ते छेतरचा केस जाए । 
पास. बीजाने. सांडिए, जई आपोप बंधाए॥ ११ 
अस्नान करो छापा तिलक देओ, कंठ आरोपो' तुलसी साल । 
गिनानी कहावो साध मंडलोी, पण चालो छो केही चाल॥ १२ 

वेख उत्तम तसे घरो, पण साहेलो ते मेल न धुओ । २ 
पंथ करो छो केही भोमनों, रिदे आंख उधघाडी जुओ॥ १३ ३ 
सन सेला धूओ नहीं, अने उजला करो आकार । रे 
आकार तिहां चाले नहीं, चाले निर्मल निराकार॥ १४ £ 
ह वेकुंठ. ऊंच,. सिखर पर, ऊबटद चढतां उचांण । 
हे मोहजल लेहेरो मारे सामियो, इहां वाए ते वा उधांण॥ १५ 
5 चढव ऊंच चोरकों थई, वाटें दुख दिए घचर्णां दुष्ट । 

प्रवाह उतरतां सोहेलूं,, पण दोहेलूं ते चढतां पुष्ट ॥ १६ 
है सोहेल॑ देखी कां उतरो रे, आगल दोष अनेक । 
चढतां घणुए दोहेलूं, पण बेकुंठ. सुख बसेक ॥ १७ 
सपन तर्णां सुख कारणें, फेम खोइए अखंड सुख । व 
सुख सपने देखी करी, केस लीजे साख्यात दुख॥ शृ८ 
चीरक थई तमें ना सको रे, सायासां थया सोटा । ५ 


|“ ] 
50 
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वाणी विचारी नव जुओ, पछे सास्त्र करो कां खोटा'" 
दुखडा खमी तसें ना सको, माया सुखें रहा मसांणों' । 
चढाए नहों एणी उबटे, पाछां चढतांने का ताणो ॥ 
ताण्यूं: तसारू सूं करे, जेने लाग्यो' छे चोलनों रंग । 
साध कहाबी असाध थाओ छो, करो छो भजनमां भंग ॥ 
पगला पोताना जुओ नहीं, अने बीजाने देओ छो दोस । 


सासत्र अरथ समभा नथी, तां जातो नथी रिदें रोस ॥ 
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१. छलना। २, पाद्य, बन्धन। ३. पहनो | ४. उल्टा देना । ५. सूक्ष्म । ६. श्रासान । 


७. भूठा | ८. मस्त | ६. खिचाव | 
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सास्त्रें मारग बे कहया, तज्रीजोी न कहयो कोए | 
एक वाट वबकुंठ तणी, बीजोी स्वर्ग जमपुरो जोए॥ 
बवली एक वाद कहीं करो, ते ततखिण कीधी लोप । 
तिहांवगा हता ते चालया, पण रही ते मसायामां गोप ॥ 
तमें रे जुओ पोते आप संभारी, केहीरे लीधी छे बाद । 
केही रे भोमना बंध बांधो छोी, उतरसो कीहे रे घाट ॥ 
गुण पचबीसे बांधया रे, बांध्या ते 'नवे अंग। 
इंद्री' पले गुर्ण बांधया, काँई द्रढ करी साया संग ॥। 
बंध प्रभसों न बांधया रे, त्यारे केणी पेरे आबे तेह,। 
रदें विचारोी जो जुए, बांष्यो छे केसू नेह ॥ 
जेरे गामनी वाटज लीजे, आबे तेहज गास । 
जाणी ने जमपुरी जाओ छो, त्यारे न आधे अखंड बिसरास ॥ 
सुथी' वाट जाणी संजमपुरी, कां सहुए उजाणाँ' जाओ । 
वेद पुराण तसें सॉभलो, एस रुदे फटा कां थाओ॥ 
देखा देखी पंथ करो छो, रदें नथी विचार । 
सास्त्र वाणी जो सत करो, तो भूलो केस आ वबार॥ 
ढोलतां ढोलाने! सोहेलू, पण आगल ऊंडी खाड । 
लोही मांस सरवे सुंकसे, पछे घरट* दलासे हाड॥ 
केस त्वचा जासे चरमसाई, नसो नत्रूटसे निरवाण । 
विध विधना दुख देखसो, पण तोहे नहीं छोडे प्राण ॥ 
जमपुरोना दुख दारुण,* ते सूं नथी ते मांण्या । 
पुराण ते माटे कहे पुकारोी, केणें जाए रखे अजांण्या ॥ 
“कुंड अठाबोस कहा सुकदेवें, एक बोीजा थी चढता जाए । 
त्यारे पड्यो परोक्षत दुख सुणी, स्वामी बीजा तो ना संभलाए ॥ 


१. सहज । २. उत्सव मनाने | ३. बह जाना | ४. गहरी | ४- चक्की । ६. कठोर | 
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छुपन रहा बिन सांभलया, तेतां सुणी न सक्‍यो राए । 
कलकलीं कंपमान थयो, ते ता कहा न सुण्या जाए॥ 
देव ते दोस लिए नहीं, ते मांदे कोधां पुराण । 
देखी पडो कां खाडमां, आ ताँ सहुने करे छे जाण॥ 
स्‍्वादे लाग्या सुख भोगबवों, पण पछे थासे पछताप । 
व्यास बचन जोतां नथी, पछे घससो' घण बंने' हाथ ॥ 
भटजी चोखुंर तसने केस कहे, जेणें माड्यू” ए ऊपर हाट” । 
सुथी देखाडे संजमपुरी, तमें अपगरो*र एणी बाट॥ 
बुध तसमारी किहां गई, पछे आवसे कीहे कास । 
वचन जुओ सुकदेवना, तेमां प्रगरट. पराधाण? ॥ 
अथथं लेई ज्ञासत्र तणो, तमें ओलखजो आ ठाम । 
बोीहो' छो छाया थकी, जुओ करे छे कॉोंण संग्रास ॥ 
कोंण तमसूं जुध करे, बीजों ऊभो सामो कोहो चोर । 
आप बंधाणां आपसूं, माहेली६' गमा तिमर घोर ॥ 
संसार सृतो घारण करी, ते तां केणी पेरे जागे रे। 
पण साध कहावो निद्रा करो, घूने दुख ते तेन॑ लागे रे॥ 
निद्रा परी नाखी देओ, उठीने ऊभा थाओ। 
बीजो ते वात मृकी करी, तसें ग्रहों प्रभना पाओ॥ 
पतिव्रतापणें. सेविए,._ नव थाए वेस्था जेस । 
एक सेलोने अनेक कीजे, तेणी थाएं धणीवट*" केम ॥ 
गेहेत** 'परारण तसे परहरो, ठटालों ते तिसर घोर । 
उठीने अजवालें जुओ, त्यारे देखसो भाहेला चोर॥ 
ज्यारे अथें लेसों वाणी तणों, त्यारे अर्थेमाँ छे अजवास । 
अजवालें जीव जागसे, त्यारे थासे ढली चोर दास ॥ 
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८. डरते हो । 6. अन्तर में । १०. स्वामी पन । ११. (पेन) नशा । 
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एणी पेरे ए पांससो, अमोलक छ्‌ रतन ॥॥ ४७ 


जनस मानखो खेंड भरतनों, श्रष्ठ कुली सिरदार | 
ए वृथा का निगमो, तमें पांसी उत्तम आकार ॥ 
चार पदारथ पांसिया रे, ए थी लीजिए धन अखंड । 
अवसर आ केम भलिए, जे थी धणीरे थाए ब्रह्मांड ॥ 
चोद भवन जेने इछे, कोई विरलाने प्राप्त होए । 
ए पांसी केस खोइए, तूं ता रतन असोलक जोए॥ 
रतन ते आने केस कहिए, पण आ भोस उपभमा एहु । 
के कोट रतन जो मेलिए, आणणें तोले न आवचे तेह ॥ 
हंवे सुधरसो संगत थकी, जो मलसे एहबो साथ । 
सास्त्र अरथ समभावसे, त्यारे दलसे सघली ब्राधर ॥ 
संगत करसी साधनी, ए रुदे करसे  प्रकास । 
त्यारे ते सरबे सुभसे, थासे अंधकारनो नाथ ॥ 
ज्यारे अंध अगनान उडी गयूं, त्यारे प्रगट थया पारब्रह्म । 
रंग लाग्यो ए रसनो, ते छूटे बलतो केम ॥ 
बस्त खरोनों जे रंग लाग्यो, ते थाए चहीं केमे भंग । 
भलयो. जे भगवानस्‌, तेनों दीसे एकज रंग॥ 
सुख अखंड एणी* पेरे, तसें लेजो संगत साध । 
अध खिण बिलमस न कीजिए, आ आकार खोटों साज 0 
खोटा थी खरो* लोजिए, अवसर एबवो आज । 
आ वेला अमृत घडो, परमोध” कहें मेहेराज ॥ 
साध जो जो तमे साॉभलो रे, बचन मा करजो लोप । 
प्रटद कहयूं आ पाधरू, बीजी गुरुगम थासे गोप॥ 
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बीजा वचन भारे* केस कहिए, ते तां अरथी' बिना न अदाएरे । 
केसरी दूध कनकनाँ रे, पात्र चिना न समाए॥ शुरू 
मारा साध कुलीना सांभलो रे ॥ 
॥ प्रकरण ॥। १२८ ।॥। चौपाई ॥ २०१० ।॥। 
हांरे मार्रा साध कुली ना जो जो रे 

कोहेडा अंधेर मोह माहें, मलबो छे साधो संत । 
जेने रदे मां वस्था बालोजी, मारा जनम संघाती* ते मित्र ॥ ५ 
आ कोहेडा मसाहें साथ सूं करे, जेण बांध्यो चरणसूं चित । 
रात दिवस रसे रदे मां, तेने सूं करे प्रपंच"/॥ २ 
गोप रेहेसे साध एण समे, ते प्रगट केणी पेरे थाए । 
वेधष वधारदया बहु विध तणां, ते खोल्या केम करी जाए ॥ ३ 
सरखा सरखोी सर्व पृथ्वी, माहें विध विधना वहे नारायण । 
नहीं आकार फरे साध तणों, प्रगट नही. एथघाण5॥ ४ 
आ भोम अंधेरी माहें आमला, जीव वेध्यो सघली ब्ाध । 
जेने ते जई .ने पुछिए, ते सुख थी कहे असे साध ॥ ४५ 
खोजो खरा थई ते साटे, आ रचियो सायानो फंद । 
दुनी सुझाणी*” फेरा दिए, मसाहें पडा रदे ना अंध॥ ६ 
आप न ओलखें दुनियां पोते, सुभे नहीं भोम गत । 
ए फेर भोम अंधेर तणों, तेणें रदे न आये मत॥ ७ 
देखा देखी पंथ करे, अने चालतां सह कोए जाए । 
जाणी साधन करे संजमपुरोीना, सनतर्मां चिता न थाए॥ ८ 
सुने रदे दीसे सह कोए, सुध ब्रुध नहीं चिचार । 
देखी कही रे दोष जमदूुत ना, ए कोहेडा त्णा अंधार ॥ छू 
कोई कोने पूछे नहीं, छे कोई बीजोी सेर**। 
साथ. पुकारे पाधरा, पण आ अजापण्यों अंधेर ॥ १० 


१. सार युक्त । २. इच्छुक | ३. कहा जाए। ४. सिंह । ५. सोने का । ६. संगी | ७. कपट | 


८. व्याप्त । ९. चिह्न । १०. घबराई। ११. राह । 
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कोट उपाए करें जो कोई, तोहे सुभे नहीं समंध ॥ 
कोहेडा तणी आकडी न लाघे, तो छूटे नहीं बंध ॥ 
एण ससे आप भलाबीने,' अने साथ थया मसाहें सन्त । 
संगत कीजे तेह तणी, जेणं॑ चोकस कोधू छे चित ॥ 
सत जोऊँ सब्तोी तणों, अने साथ तणी सिध्याई । 
बाहेर चेहिन करे के साधना, मसाहें ते भांड भवाई॥ 
चोकस चित केणी पेरे लाधे, बाहेर देखाडे अनंत । 
तेमाटे आ कोहेडो अंधेर, मारे जई ने संगत संत ॥ 
साध सनंध केम जाणिए, जेणे जीती छे जोगवाई' । 
प्रटट चेहिन करें नहीं पाधरा, ते मसाहें रहे समाई॥ 
सुख थी बोलाबी ज्यारे जोइए, तो गलित चित विस्वास । 
फेर नहीं अंधेर तणों, तेना रदे माहें प्रकास ॥ 
साध तणी गत दोसे निर्मल, रात दिवस ए रंग । 
मोहजल लेहेरो माहें मारे पछाडे, पण केसे न थाए भंग ॥ 
साध तणी सनंध  प्रगट, लेहेरोी लागे आकार । 
भेदे नहीं ते भीतर रंग ने, ए साध तर्णा प्रकार ॥ 
आ तिमर घोर अंधेर माहें, वेष घरे वहु जन । 
एणें सहू ने सत भास्थों, ए साध ने थयो ब्रुपन॥ 


तो बेकुठ नथी कांई वेगलंरे जो व्रढाविए मन । 
सत चरण भास्यो रदे साहें, त्यारे असत थयं सुपन् ॥ 


अखंड सुख कोई रखे मृकतां, जेणे द्रढ़ कीधूं छे घर । 
अधखिणना सुपनातर साठे, रखे निगमता ए अवसर ॥ 


सास्‍्त्रें संसार कह्यू सुपना, तो ते करी बेठा सह संत । 
साध वाणी रे जोतां* नथोी, तो लेई जाए छे असत ॥ 
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एणे कोहेडे ते अबला फेश, सह फरे छे एणी भांत । 
सुध बुध सर्व बिसरी, ए रच्यो साथा द्रष्टांत ॥ 


आ रे वेला एवी नहीं आवे, साथ ना सके पुकारी । 
त्रचन _ ते अवला विचारसे, केहेसे चिद्या करे छे अभारी ॥॥ 


साथ हसे ते विचारसे, सवला* रुदे वचन । 
ए वाणी प्रकासं ते माठे, महारे सलबा ते साध जन॥ 
प्रट प्रकास न कीजे, आपण देखी बाज । 
गोप रही न ,सकू ते साठे, सनसंधी सलवबा साथ ॥ 
जेण॑ दरसने नेत्र ठरे, अने बचन कहे ठरे अंग। 
अनेक विघन जो उपजे, पण सूकिए नहीं साध संग ॥। 
साध संतो मली सांभलो, वली बिलस' न करो लगार । 
अधखिण सेलो संत तणों, जेथी जीतिए अखंड अपार ॥ 
अखंड पार सुख अति घणू, जेने सब्द न लागे कोए । 
ए जाणी सुख केस सृक्तिए, ए साथ संगते सुख होए ७ 
ए सुख केस प्रकास्‌ प्रगट, बेहद सुख केहेवाए । 
ए ब्रह्मांड सर्वे रामत, उपनी छे एनी इछाए ॥ 
ए रे वललभसं वालपणे,रें करी दिए साथ संग। 
ए रे संगत केस सूकिए, सारा सुल तणों ए सन्रमंध ॥ 
सारनों सार ते संगत, जो ते साथ मेलो थाए। 
वेहद तणी निध लेईने आपे, भूकिए ते केस पाए ॥ 


सनमंधी साथो ज्यारे भलयो, त्यारे जीवने थयो करार । 
सेहेराज कहे धंन धंन ए घड़ी, धंन धेंन कोहेडो अंधार ॥ 


॥ प्रकरण ।। १२६ ॥ चौपाई ॥। २०४३ ।॥। 
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राग धन्यासरी 
धोरोडा* मां घूके तारोी धसरी' ॥ टेक ॥ 
वाटडी विस्मी गाडी भार भरी, धोरोडा मां घृके तारो धंसरी ॥ 
धोरीडा आरे सारे रे, तूने गोघेरे छ्णे । 
तूँ तां नाके नथाणों, तूं तां बंध बंधाणों, ग्रुण आपकणें रे ॥ 
धोरीडा अवाचकर थयो रे, सुख थी न बोलाए । 
कल ने बेल रे धोरी, उवद ऊँचाणे” स्वास मा खाए ॥ 
धोरीडा घणूं दोहेलूं छे रे, कीधां भोगवे रे। 
तारे कांधपे चॉदी रे, दुखड़ा सहे रे॥ 
धोरीडा जाए रि उजाणी,* द्रोडा द्रोडतुँ१" आखे । 
दया रे बिना रे, बेठा सारडी पडावे११॥ 


धोरीडा वही ने छूटे रे, करस आपणां रे। 
मसेहेराज कहे एम, कोी्था डे घणां रे॥ 
धोरीडा मा घृके तारी धुंसरी ॥ 
॥ प्रकरण ॥। १३० ।। चौपाई ॥| २०४८ ॥। 
राग बेराडो 
आवबो अवसर केस भूलिए, कारण एक कोलिया*र अंन । 
एटला साठे आप मुझाई,** केटला करो छो के कोट विघन ॥ 


प्रगट बचन सुणो उत्तम मानखो, तमें बोहोरवा१* आव्या छो सुख । 
पण आंणीं भोसे मुझवण घण्‌ विससी, सुखने आडे अनेक छे दुख ॥ 
सुखने रखोपे*९ दुख बीटा” छे, लेवाए नहीं केने काचे जन । 
सुरधीर हसे खरो खोजी, ते लेसे द्रह् करी मच ॥ 


एकोगर्मा सुख वकुंठ गरजे, बीजीएं दुख गरजे जमपुर । 
एबंने** साहेथी एक लेई बलसो, रखे१* भलतां तसें आ अवसर ॥ 





2६३ किरततन छे) ७9३३ 
20700 80640 06040 8004 066 60006 00040 0 000 040 0000 000 ९40 600 0 7 


रद 


१. बल | २. पट्टा । ३. चुभाना | ४- अबोल | ५. कीचड़ | ६. रेती । ७, चढ़ाई | ८. घाव | 
६. बन भीज | १०. भाग | ११. दे रहा है। १२. पहुँच कर | १३. ग्रास । १४ फंसे | 


१५, बटोरने | १६. रखवाली । १७, घेराव । १८. दोनों | १६९. मत । 


2०020 20020. 3023, 


धीह) 
५4 


2 ७०७७०००००००८०००८००० 


७३४ 953 तारक्तम बानी &: 





चोद लोक इछे आ बेला, जोगवाई तसें पाम्या छो जेह । 
5 अहेनिस कष्ट करें के देवता, तोहे न आवे अबसर एह॥ ४५ 
6 घणं रे दोहेली छे जम जाचना,* तसें मुको रे परा छल छद्रम  । 
बार वार वारू छ तमने, विस्मी रे जमपुरी विषम॥ ५ 
आंणें रे आकारे कां नथी देखतां, जेबडो लाभ तेवबडो जोखमर । 
आंणें समें अखेंड सुख भल्या, बलसो रे लाख चोरासी अगिन ॥ ७ 
हि अखंड सुख लोधांनी आ वेला, कां न करो सवला साधन । 
हा परमेस्बर ने परा करी रे, मा करो रे एवा करम अधम॥ ८ ४६ 
मंदिर मालिया* अनेक निपाओ,* पण भरव्‌ एक तेहज दो” भरी । 
6 अनेक उपाए करो के बीजा, ए साधन सरबे जमपुरी॥ ऊ॑ 
हा ५ 
कुटस सगां कीधाँ के समंधो, अने घोलीकाने करो बेठा घर । 
आपोप तहां बांधीने आपे, वृर्थां निगस्था आ अवसर ॥ १० 
ए घर जाणो छो अखंड अमारूं, ऊपर ऊभो न॒देखो रे काल । ३ 
तमारी द्रष्ट के रे जाए छे, तो तमें रेहेसो केटलीक* ताल ॥ ११ 
ऊंचा वस्तर पेहेरी आकासे, अंन्रीख राखे छे आकार । १9) 
है भोम ऊपर पग भरतां नथोी, एणी पेरे बांष्यो ए संसार ॥ १२ 
आप पछाडी१” ल्याओ छो धन, ऊंचा थावा रबदें करो छो दान । ३ 
नहीं रे आबे ते अरथ जीवने, लेई जाए छे बचे अभिभान ॥ १३ ३ 
असुभ करमस जेम लिए निद्या, सुभ करम - तामना लेई जाए। . ४ 
है गोप साधन कोजे ते माटे, जेस सुख जीवने पोहोतुं थाए ॥ १४ 
एके बंध एणी पेरे बांध्या, वीजानी ते केटली कहूं रे सनंध । 24 
साथ वाणी सांभलीने सह को, देखीताँ बंधार्णा रे अंध॥ १५ 2 
: बंध चोवीस बोजा एनी जोड़े, बली पंच इंद्रीने लब अंग । ० 
त्रणें पल त्रणं गुण करी रे, ए बंध बांधी दूख लीधारे अभंग ॥ १६ $£ 
8 . ३, यातना | २. धोखा घड़ी । ३. खतरा । ४. फिरोगे। ५, महल | ६, बनाश्रो। ७. थैली 
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(पेट) । ८. घरोंदा | &. कितनी देर | १०. दुःख देकर | ११. प्रशंसा । 
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एणी पेरे बंध बांध्या बज्ञ सें, चसकाबी' ना सके पाए । 
होंस करे सुख बकंठ केरी, एणी सिखरे'! एस केस चढाए॥ १७ 
जे बंध बांध्या जोइए रे चरणसू, ते बंध बांध्या लेई पंपालर । 
अखंड सुख आवबे केम तेने, जे रे पडे जई जमनी जाल॥ श्८ 
जांणीनी पडिया जम जाले, आ देखो छो मायातनों | फंद । 
जे कारण तसें आप बंधाबो, तेसू नथी रे तमारो सनमंध ॥ १«& 
उत्तम जनस एबो पांसी रे मानखो, कां रे पडो पसना जेम पास । 
बीजा पस्‌ सहुए बंधावे, पण केसरी केस बंधावे रे आप ॥ २० 
सूं रे बल केसरीनं तम आगल, तस समान नथी बलबंत । 
छल करी देतरे छे तमने, रखे रे लेबाओ आरणें प्रपंच ॥ २१ 


आ देखीती बाजी मायानी, प्रगट पोकार करे छे साथ । 
माहें रही आप अलगां थाजो, जेसने छूटो ए बंध अगाध ॥ २२ 
बली बली आ वेला नहीं आवे, वली वली न सांभलो पुकार । 
बोध संगाते जागी परियांणी,* तमें लेजो रे सघलानो सार॥ २३ 


सारना सारसूं बंध बांधजो, करजो रे नित नवलो रंग । 
नहाजो माया माहें कोरा रेहेजो, छटतां आएस'जेस न आवे रे अंग ॥ २४ 


दुख दावानल” दुरगत सेलो, रदे माहें चरण करो प्रकास । 
अखंड सुख एणी पेरे आवबे, मेहेराज कहे जीव जाणो बिस्वास ॥ २५ 


भाई रे आवो अवसर केम भूलिए ॥ 
॥ प्रकरण ॥ १३१ ॥ चौपाई ॥ २०७३ ॥ 


अंदर नाहीं निर्मल, फेर फेर नहावे बाहेर । 
“कर, देखाई कोट. बर, तोहे ना मिलो |करतार ॥ १ 


४. 


[कोट करो बंदगी, बाहेर हो :;निरमल । 
तोलों ना पीड पाइए, जोलों ना |साधे दिल॥ २ 


११ 3७ 
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अहेनिस! तू भेली' रहे, अपने पोउठके संग । 
पीठ दे तिन पीड को, करें ऊपर के रंग॥ ३ 
(०७ ३ ध 
6 जसा बाहर होत है, जो होए ऐसा दिल । 
तो अधखिन पीउ न्‍्यारा नहीं, माहें रहे हिल मिल॥ ४ 
तूँ आपें न्‍यारी होत है, पीउ नहीं तुकझ से दूर । 
6 परदा तूँहीं करत है, अंतर न आड़े तूर॥ ५ 
॥ प्रकरण ॥ १३२ ॥| चौपाई ॥ २०७८ ॥ 
। किरंतन हुक्काको ) सिधी भाषा सें 
विसराईं गिन्‍यो... विजे,* सुंजी" संघारधो. विजे । य 
हु रिणायर  रेल्यो* विजे, मालमकर * ? सोहाड* * छाला' 'पुजे बंदर पार ॥१ 
(9 मे ५ 5) 
हुबकोनी तोहिजे हथ में, तूँ. तीचा उतूडे!रे निहार । 
४ चुके सम चमक द्रआअओर्ट जी, से तूँ पांण संभार॥ २ रु 
हे सफर** जे सई*९ थेई, से बेडी न चढ्या बीआर** । 
हिन जोखे सें लाभ अलेखे, तूँ अंखडी मंझक उधार॥ ३ 2 
हैः जाँ लूँ. रिणायर विचसें,  अंख ढंकिए कीं। 0 
हिल रिणायर ज्यों रासायणू , किन कंने!ः न सुप्यो कडीं॥ ४ ७ 
हू है न सु पल 
जिनी जाणी वंजे साएरे, से कीं निद्र कन । 
हिन सुंजी घर्णां संघारियां, तुं मालस धीरिए!* न सनक ४१५ रे 
(०५ 

60 बेडी*" पुराणी बखर'' भारी, लगे वा डुबां । 45 
2 सार सुखाणी" गोस'र के, तूं उथिए न निद्र मंकां॥ ६ रे 
वा लगी जा विचमें, सभ  थेई ऊंधाई । 
मालम. डिस मोहाडियों'४,. रहो. सुझाई॥ ७ 5 
३ के न ५ बे) 
0 पिजर** सर्थं पिजरी, रिणें कारी रात । ० 
हिन पवने घर्णां पछाडियां, तूं तरसी करिए न तात॥ ८ ३ 
(६०) कि लि  :2कक ह 

6 १. दिन रात । २. साथ । ३. दिग्दशंक यंत्र | ४. भूलन | ५, लिए । ६. जाती है | ७. नींद | 

छू ८. सागर (मोह सागर) | €. बहाव | १०. मल्लाह (जीव) । ११. संभाल । १२, परमात्मा 

60 की कृपा । १३. कुक कर | १४: निसाता (परमधाम)। १५. यात्रा (मनुष्य तन)। १६. सफल । 

७ १७. दूसरी बार। (८. कानों से। १६, विद्वास। २०. नाव (बरीर)। २१. भार। 

6. २२. नाविक (जीव) | २३. करिया (वुद्धि)। २४५ सम्मुख | २५. डंडा (ब्रह्म रंद्र चक्र) | 
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हाजानी' करिए हेठडा,  सिड' पुराणी पाँधर । 
हिन आंधिए घधर्णां उंधा विर्धा, तूं मालम भाएसर रांद ॥ 
सर्थां अंबर हेठ जरः*, लखन्र न डिसे कोए । 
रिणें. रूप घटाइयू, मालस सुध न पोए॥ १० 


बडर” वंजे वीटियों, डिस न डिसे कांए । 
मसालम मतु सुकियूं, भडे*। सींह मसथांए॥ ११ 
लेहेरू डूगर जेडियू, हियडे डिन धक्का । 
हांणें.. हथें नीहणण*” नाखबा, वंजे गाल हथां॥ १२ 
बेडी बंध ढीरा थेया, त्रटत  संधो संघ । 
अर्जा अंख न उपटिए१*, पाणीनी!' पुरो मंभ॥ १३ 
हिलोडे नीर लेखूं कियां, अने कुओ** पछाड़ू खाए । 
पोए तूं. कडे*४ उथीने पापी, पाणी फिरंदे म्थाएं॥ १४ 
विसराई बंजी ओतड** ओलबे*६, चुआं पुकारे सच । 
कपर*? कंदिए कुटका, गच” ते सिडंदे गचा १४ 
विसराईनी कपर ओडडी**९, तूं सुम'” मस सुखांणी । 

ही ककी* कंधीअजी', तूं पसे न पांणी॥ १६ 
करे कडाका कपरी, गजे गोकांणी २ । 
तीखोनी  ताणिए तेहडा, तूं सारिए'४* न सुखांणी ॥ १७ 
कंधी पस्सी सम कोडजा", सेहेर बजारी हट । 
नेई घरकां वंजे, विकण दभड़ी वट।॥ श्द 
साहि। डीनी चाईन*+ पांणके, बोलीन मोह मिठां। 
जीरे*” सुआं न छुटो मंझां, जे इनी डिठाँ॥ शक 
१. रस्सी । २. बादवान (आयु)। ३. कपड़ा। ४ समझो | ५. खेल (संसार) | ६. जल । 
७, वादल | ८. बुद्धि | ६. बरसात (काल)। १० लंगर (शील, संतोष)। ११. खोलिए | 
१२. मृत्यु ॥ १३. पतवार। १४ कब । १५. औधठ | १६. भटकना। १७. किसारा | 
१८. तख्ता | १९, नजदीक । २०. नींद न कर | २१. मैलाई | २२. किनारा । २३. समुद्र । 
२४ हांभाल | २५. देख कर | २६. प्रसन्न | २७, लेकर | २८. साहुकार । २९. कहलाते हैं । 
३०. जिन्दा रहते 
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तूं सजण भाईइए, से डुरूण" संजो' डेहरे । 
सिठडो गालाएं सारीन, हथडा विजन कलेजें॥ 
हे कूडी" कंधी उचक सिधी, तुूं हेडा हंड म नहार। 
रात डींह जागी जफासे”, तुं पांहिजो पांण संभार ॥ 
ही तागा पाणी पसे तरे, तूं घुडदस हथाँ छूड । 
हित घणो जागी खेडा* जफासे, ता ही कोईक निग्यो*" संड ॥ 
पिरी पुकारे पंजसे।*, सिडंद लख हजार । 
डुख संभाए न चोंदा'' सृहजी, ई कडई कोए पुकार ॥ 
काया बेडी समरक समर, साएर'रैे लख संसार । 
मालम जीव जगाए साथी, मेहेराज पुंतों'” पार ॥ 





॥ प्रकरण ।। १३३ ॥ चौपाईं ॥ २१०२ ॥| 


ब्रे0 


२१ 


श्र 


२३ 


र्डं 


प्रकरण तथा चोपाइयों का प्रा संकलन---प्रकरण ३४७, चोपाई ८४६२ 


इति श्री महामति श्रीप्राणनाथजी की 'तारतम बानी” का 


आठवाँ ग्रन्थ 


॥ किरंतन संप्रू्ण ॥ 


१. दुश्मन | २. समझो । 3. देदा | ४. डाल कर | ५. झूठा । ६. उलंघ जा | ७, मेहेवत से । 


८« यन्त्र | ६. चलाया | १०. निकला । ११. पाँच शक्तियों से | १२. कहेगा । १३. समुद्र । 
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मै: 


निजनाम श्री कृष्णजी, अनादि अक्षरातीत ॥ 
सोतो अब जाहेर भएछ, सबबिध बतन सहित ॥ 


$ खुलासा कै 


किताब खलासा* बानो हको सुरत “फजरकी' 
लिखी है, रहें अरस को दिल दे देखियो 


खलासा फुरमानका' 
ए होत फुरमाया हक का, जो किया खलासा ए । 
किए हादीने जाहेर, याही सगज सुसाफ के॥ 
ए देखो खुलासा फुरसान का, समोमत करें विचार । 
रूहें हक सूरत दिल में लई, छोड़ी दुनियाँ कर मुरदार* ॥ 
चोदे तबक होसी काएस, इन सुकते* इलस हुकस । 
हक अरस वाहेदत्त सें, हुआ रोसन दिन खसम ॥ 
बड़ाई सुकते इलम की, कहें जाहेर न एते दिन । 
खोले द्वारा खिलवत” के, एही कुंजी बका वबतन॥ 
खुले द्वार सब अरसों के, एही रूह अल्ला इलम । 
एही लुदंती खुदाई, ए कौल हक हुकस ॥ 
ए कलाम” आए हकसे*, ए नुकता कहचा जे। 
ए जानें बिचारें मोमन, जिन वास्ते हुआ ए॥ 


किया बेवरा!" इन वास्ते, उतरे अरससे रुहें फिरस्ते । 
मोमन** सुतकी'' ए सुन के, रेहे ना सके जुदे॥ 
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जाहेर हुआ फुरसान से, क्‍यों आरफ' करें ना सहूर' । 

रूहें फिरस्ते ओर दुनियाँ, ए लिख्या तीनों का मजकूर' ॥ ८ 
देखो दोऊ पलड़े, एक दुनी और अरस अरबाए । 
रूहें फिरस्ते पु्ें बका--सुरत*, ओर लिख्या दुनियाँ खुदा हवाए* ॥ 
ए जो गिरो अरस अजीम* की, तिनपें हकीकत” मारफत' । 
बड़ी बड़ाई रूहन की, बीच लाहुत* बका वाहहेदत्त ॥ १० 
सुर!" भकान से पेदा हुई, ए जो गिरो फिरस्तन । 

काएम वतन से उतरी, सो पोहोंचे न हकीकत विन ॥ ११ 


ए बेवरा सिपारे आम में, इनना इन्जुलना सुरता' 

रूहें फिरसते दे सलामती**, करें हुकूब फजर बखत ॥ १२ 
ए पेदा बनी आदसम की, ए जो सकल जहान ॥ 
सो क्‍यों कर आवबे अरस सें, बिना अपने मकान ॥ १३ 
जाहेर सिपारे आठ सें, लिख्या पेदा आदस हवाए । 
अबलीस लिख्या दुनी नसलें'*, ओर दिल पर ए पातसाह ॥ १४ 
भया निकाह* आदस हुवा, दुनी निकाह अबलोस । 

ए जाहेर लिख्या फुरमान सें, पुजे हवा अपनी खाहिस।* ॥ १४५ 
तिन हवा हिरससे'* पेदा हुई, अपनी खाहिसें जे। 
सो फेल*४ कर जुदे पड़े, ए जो फिरे दुनियां के फिरके ॥ १६ 
पेदास बीच अबलीस कहा, ए जो आदस की नसल । 
पुजे हवा को खदा कर, दुनियाँ एह अकल॥ १७ 
कहया कुलफ आड़े ईमान के, हवाई का देख । 
दुनी का लिख्या बेवरा, सोए कहूँ विवेक ॥ १८ 
राह पकड़ तोहीद*” की, धरे महंसद कदसों कदस । 
सो जानो दिल मोसन, जिन दिल अरस इलम॥॥ १७ 


। 


१. ब्रह्म ज्ञानी । २. समझ । ३. चर्चा | ४. अखंड स्वरूप | ५, मनिराकार | ६ परम धाम | 


७. ज्ञान | ८५. पहचान । €. परमधाम। १०. अक्षर घाम । ११, कुरात का पअ्रध्याय | 
१२९, सुरक्षा। १३. वंशज। १४. विवाह। १४५, इच्छा। १६. लालच | १७. कर्म | 
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कहया सेजदा आदम पर, अजाजोलें फेरथा फुरमान । 
सो लिखी लानत! सब को, जो ओलाद आदम जहान ॥ २० 
असल दुनी की ए भई, जो लिखी माहें फुरमान । 
पातसाही अबलीस' दिल पर, करत है सेतान॥ २१ 
गुनाह किया अजाजीलें, दुनी दिल लगी लानत । 
ढूंढे. दज्जालकमों बाहेर, पारवे)ं ना लिखी इसारत॥ २२ 
अबलोस लिख्या दुनी नसलें, पातसाही करे दिलों पर । 
ऐसा लिख्या तो भी ना समझे, ए देखें ना रूह की नजर ॥ २३ 
चोदे तबक के तखत, बेठा मलकूत अजाजील । 
राह सारत सब दुनी दिलों, अबलीस इनों वकील ॥ २४ 
ब्रका' हवा का सिर पर, ले बेठा बुजरकों । 
दे कुलफा आड़े ईमान के, लिए सब हुवा के तअलुक* ॥ २५ 
तोड़ हवा कुलफ ले ईमान, सोई कहा सिरदार । 
हवा तरक" कर लेबे तोहीद, ए बल पेगंमरी हुसियार ॥ २६ 
पुजे हवा कौल तोड़ के, ए फौज सबे अबलोस । 
लेसे बुजरगी जुदे पड़े, कर एक दूजे को रीस ॥ २७ 
सिपारे आठसें सिने, जहद चनसारे जुदे पड़े । 
त्यों कोल तोड़ महंसद के, एक दीन पर रहे ना खड़॥ र८ 
कहया अरस दिल महंसद का, ए पूजत सब पत्थर । 
माएने सुसाफ सब बातूत, और ए लेत सब ऊपर ॥ २ 
लोक लानत जाने अबलीस को, सो तो सब दिलों पातसाह । 
लोक ढंढ़े बाहेर दज्जाल को, इन किए ताबें' अपनी राहु ॥ ३० 
आकोन ना रहे ऊपर का, जो होए जरा समया सखत। 
तो आकोन उठा सबन से, जो आए पोहोंची सरत ॥ ३१ 
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तो जोरा किया दज्जाल ने, देखो आए नामे बसियत । 
लिखाए महंगद समेहेदिएँ, तो भी देखें ना पोहोंची क्यामत ॥ 
दिल सोसन अरस कहया, कहा दुनी दिल संतान । 
ए जाहेर इन विध लिख्या, आरफ क्‍यों न करें बयान ॥ 
जो कोई दुनियाँ कुन से, आए ना सके साहें अरस । 
जो रुहें फिरस्ते उतरे, सोई अरसों के बारस' ॥ 
रूहें आइयां जुदे ठोर से, और जुदाई चलन । 
दुनियाँ राह क्‍यों ले सके, जिन राहु मह' होबें मोसमन ॥ 
सोमत रूहें करें कुरबानियाँ, और मता* वजूद समेत । 
छोड़ दुनी इस्क लेवहीं, दिल अरस हुआ इन हेत ॥ 
अरस कहा दिल मोसन, कोई एता न करे सहूर । 
आए वजूद बीच आदस, इनों दिल क्‍यों हुआ रोसन नूर 0 
दुती दिल पर अबलोस, दिल मोसन अरस हक । 
कुरान कोल तो ना बविचारहीं, जो इनोों अकल नहीं रंचक ॥ 
ए देखें दिल अरस मोसन, अरस हक बिना होए क्‍यों कर । 
एह विचार तो ना करें, जो कुलफ कहे दिलों पर ॥ 
बीच कुरान रुहों का लिख्या, इनों असल अरस में तन । 
यों हक कलाम कहे जाहेर, में बीच अरस दिल मोसन ॥ 
पत्थर पाता आग पुजत, किन जानी ना हुक तरफ । 
कहुया दरिया हेवानं का, ससक ना करें एक हरफ ॥ 
होए भोम बका की कंकरो, ताए पूजे चौदे तबक । 
कुरान बतावे बका मोमन, पर दुतियाँ अपनी सत माफक ॥ 
इत सहर दुनी का ना चले, सुरया* छोड़े ला इनों अकल । 
सरभर करे सोमन को, जिनकी अरस असल ॥ 


१. उत्तराधिकारी । २. लीन। ३. पूंजी । ४. पशुत्व | ५. सबसे ऊंचा सितारा (ज्यीति 


स्वरूप) | ६. बराबरी । 
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केहेलाबवें. महंमद के, चलें ना महंसद साथ । 


डारें जुदागी! दीन में, कहें हम सुनत जमात ॥ ४४ 
पेहेचान नहीं मोमत को, जिनमें “अहंसद  सिरदार । 
जो रूहूँ कही दरगाह की, बीच बका बारे हजार ॥ ४५ 
ढंढ॒ पाए ना पकड़ें मोमन के, पर हुआ हक हाथ सहर । 
जो मेहेर करे मेहेबुब,, तब ए होए जहूर'॥ ४६ 
दिल मोमन अरस कहया, बड़ा बेवरा किया इत । 
दुनी दिल पर अबलोस, यों कहे कुरान हजरतरे ॥ ४७ 
दुनी न छोड़ तिन को, जो मोसनों सुरदार करी ॥ 
दुनी हवा को हक जानहीं, रूहों हक सुरत दिल धरी॥ ४८ 
राहु दोऊ जुदी परी, दोऊक एक होवें क्‍यों कर । 
तरक करी जो मोमनों, सो हुआ दुनी का घर।॥ ४ 
मोमन उतरे अरस से, सो अरस बिलंदी तुर। 
ए जो रूहें कहीं दरगाह की, हक वाहेदत जिनो अंकूर ॥ ५० 
रूहें अरस अजीम को, जाकी हक हादी चिसबत । 
ए हमेसां बीच अरस के, हक जात वाहेदत्त*॥ ५१ 
रूहों तीन बेर खेल देखिया, बीच बेठे अपने वतन । 
बड़ी दरगाह अरस अजोीम की, जित असल रूहों के तन ॥ ५२ 
ए हुकसें कजा करी, अव्बल से आखर । 
हक अरस सता समोसन का, लिया सब फिरकों दावा कर ॥ ५३ 
करती को देखे नहीं, जो हम चलत भांत किन। 
वह दुनियां को छोड़े नहीं, जो सुरदार करी मोसन ॥ ५४ 
मोसनों के साल का, दावा किया सबत । 
तब हो गए खेल कबृतर, हुआ जाहेर बका अरस दिन ॥ ५५ 
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गुनाह एही सबन पर, ए जो भूठी सकल जहान । 
दावा किया वाहेद्त का, पछतासी हुए पेहेचान ॥ ५६ 
अब ए सुध किनको नहीं, पर रोसी हुए रोसन । 

ए सब होसी जाहेर, ऊंगे काएस' सरज दिन। ५७ 
रहें. जो दरगाह की, हक जात वाहेदत्त । 
ए जाने अरस अरबाहें, जिन मोसनों निसबत॥ श८ 
ओर गिरो* फिरस्तन को, जिन का काएस वतन । 
दुनियाँ काएम होएसी, सो बरकत गिरोह इन॥ ४५ 
ओर जो उपजे कुंनरे से, जो आदस की नसल । 
तो दावा किया सोसनों का, जो दुसमन अबलोीस असल ॥ ६० 
लिख्या सिपारे चोद सें, गिरो मभाँत है तीन । 
महंसद समक्राओ तिनों त्यों कर, जिनों जेसा आकोन्त ॥ ६१ 
किया तीनों गिरो का बेवरा, सरीयत तरीकत हकीकत । 
हुकम हुआ सहंसद को, कर तीतों को हिदायत ॥ ६२ 
हकीकतसों". ससकावता, समर इसारतसों सोसत । 
हक सरत हढड़ कर दई, तब दिल अरस हुआ वतच ॥ ६३ 
ओर राहु जो तरीकत"*, गिरो फिरस्तों बंदगी कही । 
सो समर सोीठी जुर्बांन सो, समझ पोहोंचे जबरूत” सही ॥ ६४ 
तीसरी गिरो सरियत से, जो करसी जेहेल” जिहाल* । 
सो समभेंगे जिहेसो, क्‍या करे पड़ बंध दज्जाल॥ ६५ 
ए पढ़े सब जानत हैं, दिल पर दुसमन पातसाह । 
ले लानत बंठा दिल पर, ए अबलीस मारत राह ॥ ६६ 
कुरान पढ़े चलें सरिएत, करें दावा मोमनों राह । 
पर क्‍या करें कुंजी बिना, पावे)ं ना खुलासा ॥ ६७ 
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मोमन दुनी ए तफावत,* ज्यों खेल और देखनहार ॥ 
मोसन सता हक वाहेदत्त, दुनियां मता सुरदार ॥ 
सबों दावा किया अरस का, हिंदू या सुसलसान । 
वेद कतेब दोऊक पढ़े, पड़ी न काहूँ पेहेचान ॥ 
कहया दावा सब का तोड़या, दिया सता सोसनों को । 
लिए अरस वाहेदत में, और कोई आए न सके इनसों ॥ 
सिपारो सताईस सें, लिखे दुती के सुकन । 
ए क्योंए पाक न होवहीं, एक तोहीद' आबरे बिन ॥ 
समोकों पाक होए सो छुट्टययो, यों केहेवे फुरसान । 
करे गुसल तोहीद आब सें, इन पाकी पकड़ो कुरान ॥ 
सो पाक कहे रूह मोमन, जिनको तोहीद मदत । 
सो पीठ देवें दुनीअ को, जिनपें सुसाफ मसारफत ॥ 
सो सरिएत कों है नहीं, ए तो खड़े जाहेरी ऊपर । 
एक हादी के लड़ जुदे हुए, ए जो नारी फिरके बहुत्तर ॥ 
लिख्या कुरान का माजजा, ओर नबीकी नबुबत । 
एक दीन जब होवही, दोऊक तब होवे साबित ॥ 
महंमरद चाहे सबों मिलाबने, ए सब जुदागी डारत । 
ए सब गुमाने जुदे किए, दुसमत राह मारत॥ 
एक फिरका नाजी कहया, जित लिखीं हक हिदाएत"* । 
एक दीन किया चाहे, एही मोसनों बाहेदत्त ॥ 
बसरी सलको ओर हको, लिखी महंसद तीन सूरत । 
होसी हक दीदार सब को, करसी सबों सिफाएत* ॥ 
इनों हक बका देखाए के, करसी सबों एक दीन । 
हक सूरत हढ़ कर दई, देसी सबों आकीन ॥ 


१. अन्तर | २. एकेइ्वर | ३, जल (प्रमृत) | ४, पवित्र | ५. आदेश । ६६ सिफारिश | 
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मोसन  गुसल होज कोसर, साहें ईसा मेहेदी सहंसद । 
पकर्ड एक वाहेद्ल को, और करें सब रद ॥ ८० 
हक बतावत जाहेर, मेरे खबों में महंसमद खुब । 
सो मोमन छोड़ें क्यों कदम, जाको हकें कहया मेहेब्रुब' ॥ ८१ 
मासूक आसक दोऊ जाने दुनी, हक मोमन साहें खिलवत । 
उतरी अरवाहेँ अरस से, तो भी पढ़े न पाब॑ बाहेदतत ॥ ८२ 
सहंसद बतावें हक सरत, तिनका अरस 'दिल मसोसन ।॥ 
सो अरस दिल दुनी छोड़ के, पूजे हवा उजाड़ जो सुंन॥ ए८रे 
अबलोस कहया दुनी दुसमन, तो किया मोमतों मता का दावा । 
सो. समझे ना इसारतें', जिन तले” अबलीस हवा ॥ ८४ 


जोस गिरो सोसनों पर, हुके भेज्या जबराईल । 
रूहें साफ रहें आठो जाम, ओऔर अबलीस दुनी दिल ॥ ८५ 
अरस से आया असराफोल, दिया के बिध सूर बजाए । 
सो सोर पड़या ब्रह्मांड में, पाक किए काजोी कजाए॥ ८६ 
तो अरस कहा दिल मोसन, पाया अरस खिताब” । 
इतहीं गिरो पेगंमरों, काजी कजा इत किताब ॥ ८७ 
फ्रसान आया इसास पर, कुंजी रूह अल्ला इलस । 
खुली. हकोकत  हुकसें, इसारतें रमघभूजें. खसस ॥ ८छ 
जो लिख्या जिन ताले मिने, माहें हक फुरसान । 
रूहें फिरस्ते और कुंच से, तीनों की नसल कही निदान ॥ छू 
बेवरा हुआ सुसाफ का, एक दुनियाँ ओर अरस हक । 
हक अरस सें सब कहया, दुनियाँ नहीं रंचक ॥ ० 
ओर बंबरा कहा जहेर; दुनियाँ और सोसन । 
दुनी , पेदा जुलमत से, सोमत असल अरस तन ॥ १ 
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ए जो दुनियां चोदे तबक, हक के खेलोने । 
ऐसे के पेदा होत हैं, कोई कायम न इनो मसें॥ छंर 
सांच ओर भूंठ को, दोऊ जुदे किए बताए ।॥ 
हक सोमनत बिना दूनियाँ, बेठी कुफर खेल बनाए॥ ऋई३ 
जब खली. मुसाफ सारफत, तब हुआ बेवरा रोसन । 
खेल भी हुआ जाहेर, हुए जाहेर बका मोसत ॥ के४ड 
दुनियाँ दिल पर अबलोीस, तो राह पुलसरात कही । 
वज़्द॒ न छोड़े जाहेरी, तो दस भाँत दोजख भई॥ &५ 
भिस्त दई तिन को, जो हुते दुसमन ॥ 
सबों लई थी हुज्जतर, हम वारसी ले मोसन ॥ रू६ 
मेहेर हुई दुनियाँ पर, पाई तिनों आठों भिस्‍्त । 
बीज बुता' कछू ना हुता, करी हुकसें किसमत ॥ ४&७ 
सेहेर करी बड़ी महंगे, आठों भिस्तों. पर । 
दोऊ गिरो दोऊ अरसों, पोहोंचे रूहें फिरस्ते यों कर॥ छूछ 
कोई आए न सके अरस में, जाकी नसल आदम निदान ॥ 
दई हैयाती सबत को, मेहेर कर सुभान ॥ करू 
करें हिंए[.. लड़ाई सुभसे, दूजे सरिएत घसुसलसान । 
पाया अहंसदर्ँ॑ सासुक हक का, अब छोड़ों नहीं फुरकान ॥१०० 
छत्ते* आगा लिया इन समे, जब दोऊ से लागी जंग । 
हुकस लिया. सिर आकोन, छोड़ दुती का संग ॥१०१ 
किया खलासा जाहेर, ले बेसक हक इलम । 
दिया मसहंमद मेहेदीने, गिरो मोसनों हाथ हुकस ॥१०२ 


॥ प्रकरण ॥ १ ॥ चौपाई ॥ १०२।। 


१. दलील, तक । २. अस्तित्व । ३ अमर पद । ४ श्री देवचंन्द्र जी। ५. कुरान | 


६. महाराजा छत्नसाल । 
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खलासा गिरो दीन का 


देखो खुलासा गिरो दीन का, कहूँ फुरमाया फुरसान । 
हक हादी गिरोह अरस की, सक भांन कराऊं पेहेचान ॥ २५ 
हक सूरत हादी साहेद, मसहूद! है उम्रत । 
सो हक खिलबत सब जानही, और ए जाने खेल रोज क्यासत ॥ २ 
हक बकासे जेता मता, सो छिपे ना मोमनों से ॥ 
खेल सें आए तो भी अरस दिल, ए लिख्या फुरमान से ॥ 
लिख्या नासें--म्याराज से, हरफ नब्बे हजार । 
तीस तोस तीनों सरूपों पर, दिए जुदे जुदे अखत्यार॥ ४ 
'एक जाहेर किए बसरिएं', दूजे रखे भलकीरे पर | 
तीसरे सुरत हकीअर्" पें, सोी ग्रुभ खोल करसी फजर॥ ह# 
[कही सुरत तीन रसूल की, हुईं तीनों पर इनाएत* हक । 
किया तीनों का बेवरा, हरफ नब्बेहजार बंसक॥ ६ 
राह चलाई बसरिएँ फुरमानें, दई कुंजी समलकी हकोकत । 
हकी हक सरत, किया जाहेर दिन मारफत*॥ ७ 
ए अव्वल कहया रसलें, होसी जाहेर बखत क्यामत । 
सता सब म्याराज का, करी जाहेर ग्रुक खिलवत॥ ८ 
ए जो कागद वेद 'कतेब के, तासें जरा न हुकम बिन । 
दुनियां सब तिन पर खड़ी, ए जो अठारे वरन॥ हू ॑ 
कलाम अल्ला जो फुरसमात, सो इन सब से न्‍यारा जान । 
ल्याया पेगंसर आखरी, हक के कौल. परवान ॥ १० 
कहया महंमद का सब हुआ, जो काफर करते थे रद । 
फिरबले सबन पर, महंमद के सब्द ॥ ११ 
इत सुनाफक" खतरा ल्यावते, जो कुराने कही क्यामत । 
सो खास रुूहें मोमतन आए, जाके दिल अरस नन्‍्याम्त॥ १२ 


१, उपस्थित (मशहूद)। २. मुहम्मद सा०। ३. श्री देवचन्द्र जी। ४. श्री श्राणनाथ जी । 
५. कृपा | ६. पूर्ण पहचान | ७. कपटी । 
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ए देखो तुम बेवरा, कहावें बंदे महंसद । 
सहूर ना करे बातून, कोई न देखे छोड़ हुव॥ १३ 
ए दुनियां किस पेदा करी, कौन ल्याया हुद तोफान । 
किन राखी गिरोह कोहतुर तले, किन डुबाई सब जहान॥ १४ 
किन फेर दुनी पेदा करीं, फेर कौत ल्याया नुह तोफान । 
किन ऐसी किस्ती कर तारी गिरो, किन डुबाई सब कुफरान' ॥ १५ 
तींन बेटे नुह नवीअ के, बेर तीसरी दुनी इनसे । 
हक फुरसान गिरो ऊपर, महंसद ल्याएं इनसे ॥ १६ 
कहया स्थाम बाप उन लोकों का, रूस फारसं आरबन'" । 
सब तुरकों बाप याफिस, हाम बाप हिंदुस्तान सबन॥ १७ 
कुरान हकीकत न खली, ना स्थाम रसूल पेहेचान । 
ना पावें महंमद गिरोह को, जो सो साल पढ़े कुरान॥ शै८ 
ए सब सुखर्थें कहें महंसद को, ए अव्वल ए आखर । 
बड़े काम नजीकी हक के, ए किन किए मसहंसद बिगर॥ ४४ 
एक खुदा हक सहंसद, हर जातें पूर्ज धर नाऊं। 
सो दुनियां से या विना, कोई नहीं कित काहूँ॥ २० 
ओ खासी गिरो और मसहंसद, आए दो बेर साहें जह॒दन” । 
गिरो बचाई काफर डुबाए, ए काम होए ना महंसद बिन ॥ २१ 
सब जाते नाम जुदे धरे, ओर सबका खावंद एक । 
सबको बंदगी याही की, पीछे लडे बिच पाए विवेक॥ २२ 
रूहें अरससे लेलत कदरमें, हक हुकमें उत्तरे बेर तीन । 
सुध खास गिरो न महंमद, कहे हम महंभद दीन ॥ २३ 
एक बर गिरो “हद घर, बेर दूजो किस्ती पर । 
तीसरी बेर सास हजार लों, सदी अग्यारहीं हिसाब फजर ॥ २४ 


| +०-+५५० नमन न कक न सनिनिनानन जन न बम कट करन. गिटीशिगणण हाय 


१. ब्रह्म सृष्टि । २. काफिर। ३. रोम | ४. ईरान । ५. भ्रब | ६. पहले। ७. यहुदी 
(अमुसलिम) । ८. धर्म | ९. घमं | 
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जाहेर॒ पेहेचान कही रसुलें, गिरो खासी ओर क्यामत ॥ 


सहूर॒ करे दिल अकलें, तो दोऊ पाबे हकीकत ॥ २५ 


हजार साल कहे दुनी के, सी खुदाएं का दिन एक । 
*ललत कदर का हुक! तीसरा, कहया हजार महीने से विसेक ॥ 


सो साल रात अग्यारहीं लग, एक दिन के साल हजार । 
अग्यारें सदी अंत फजर, एही गिरो है सिरदार॥ 
रूहें गिरो इत आई नहीं, तो यों करी सरत । 
कहया खदा हम इत आवबसो, फरदारोज क्यामत ॥ 
जब एक रात एक दिन हुआ, सो एही फरदा क्यासत ।॥ 


२६ 


२७ 


ब्द्ध 


2022: 
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एहेल,. किताब सोसमन कहे, हादी कुरान सुरत॥ रह 
आए “वसीएतनामें सके से, उठया कुरान दुतो से बरकत ॥ 
सो अग्यारे सदी अंत उठसी, रूहें हादी कुरान सोहोबत ॥ ३० 
फंडा ईसे मेहेदीयने, खड़ा किया है जित । 
सो आई इत न्यामतें, हक हकीकत मारफत ॥ ३१ 
कही थी बरकत दुनी में, सो दुनियां साफक ईसमात्त । 
सो भी जाहेर ठोर सबे उठे, हिंई. या मुसलसान ॥ ३२ 
जब सुसाफ हादी गिरो चलो, पोछे दुनी रहे क्‍यों कर । 
खेल किया जिन वास्ते, सो जागे अपनी सरत पर ॥ ३३ 
देखो तीन बेर गिरो वासस्‍्ते, हक हुए मेहेरबान । गे 
राख लई गिरो पनाह सें, डुबाय दई सब जहान ॥ ३४ 
रसूल आए जिन बखत, कंगुरा गिरा बुतखाने का। रे 
तब लोगों कहा रसूल का, जाहेर होने का माजजा" ॥ ३५ न्‍य 
अब देखो माजजा रब्ब आखरी, सब उठाए सेजदे ठौर ।॥ 
रोसन हुआ दिन अरस बका, कोई ठोर रहो ना सेजदे और ॥ ३६ 
५24 
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है; सिपारे! ओगनतीससें,. इन विध लिखे कलाम । 
अरस बका पर सेजदा, करावसी. इमाम ॥। 
ओर आगे बुत" बोले हुते, सांचा आखरी पेगंसर । 
फुसान ल्याया हक का, तुम भठे हो काफर ॥ 
अब बंत--अल्लार पुकारत, भेजी साहेदी नामे---बसीएत । 
तो भी दुनी ना देखे, जो ऐसे सों खाय लिखे सखत ॥ ३८ 
सके मदीने दीन का, खड़ा था निसान । 
सो हुआ फुरसाया हक का, करसी दज्जाल कुफरान ॥ ४० 
तो जोरा किया दज्जालने, लोकों छुड़ाय दिया आकीन । 
अग्यारं सदी के आखर, रहा न किन का दीन ॥ ४१ 
गजब हुआ दुनी पर, खेँंच लिया फुरमान । 
हादी भेजे नासे वसीएत, इत रहा न किनों ईमान ॥ ४२ 
आए देव फुरसाएं हक के, बीच हिंदुस्तान । 
करो सबों पर अदल, सार दूर करो संतान ॥ ४३ 


आया बीच  हिंदुअत के, मुसाफ हक हुकस । 
सो खलक रानी गई, जिन छोड़े हक हादी कदम ॥॥ ४४ 
फुरमान दूजा ल्याया सुकदेव, सो ढाँप्या था एते दिच ॥ 
सो प्रगटया अपने समे पर, हुआ हिंदुओं से रोसन ॥ ४५ 
प्रमहंस जहेर भए, जाहेर धाम धनी अखंड । 
कुली---कालिगां... सारिया, सुक्ति दई ब्रह्मांड ॥ ४६ 
झूठ. अमल सबे उठे, आए साहेब बोच हिंदुअन । 
दाभा जाहेर हुई सक्‍के से, आए हिंद सें सेहेदी मोसन ॥। ४७ 
दो बेर डुबाई जहान को, गिरो दो बेर बचाई तोफान । 
तीसरी बेर दुनी नई कर, आखर गिरो पर ल्याए फुरमान ॥ ४८ 
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यों अरस गिरो जाहेर करी, भसाहें कुरान पुरान ।॥ 
किन पाई ना सुध रूहें अरस की, आव अपनी आए करी पेहेचान ॥ 
एही खासी गिरो हादी संग, एही फरदा क्यामत । 
जाहेर देखावे नामे 'बसीयत, कछ छिपी ना रही हकीकत ॥ 
सो पेहेचान क्‍यों कर सके, जो पकड़े पुलसरात । 
छोड़े ना वजूद नासती*', जान बूभके कटात ॥ 
नासत ऊपर लोक जानत, आसमान सात में मलकूत  । 
तिन पर हवा जुलमत, तिन पर नुर बका जबरूतख ॥ 
बुजरगी पेगंसरों, पाई जबराईल. से। 
हुए नजीकी हक के, सो सब  न्‍्यासत दई इनने॥। 
सो जबराईल जबरूत से, आगे लाहुत सें न जवाए । 
नुर तजल्‍ल्ला की तजलल्‍लो, पर जलाबत ताए ॥ 
जबरूत ऊपर अरस लाहत, इत महंसद पोहोंचे हजूर । 
रद--बदल" बंदगी वास्ते, करी हकसों आप मसजकूर ॥ 
ल्याए फुरमान इसारतें इत थें, सो नासती क्‍यों समभाए । 
मारफत अरस अजीमसें, ए 'पुलसरातें अटकाए ॥ 
जाहेर लिखी आदम को, सब ओलाद पूजे हवाए । 
एक महंमद कहे में पोहोंचिया, नूर पार सरत खुदाए॥ 
दुनियाँ चौदे तबक सें, किन सुरेघा उलंधघी ना जाए । 
फना तले ला मकान के, ए तिनमें गोते खाए ॥ 
हक सरत किन देखी नहों, है केसी सुनी न किन । 
तरफ न जानी चोदे तबकसें, महंसद पोहोंचे ठोर तिन ॥॥ 
करी महंभ्र्दे मजकूर तिलसे, सुने हरफ नब्बे हजार । 
' जहद तिन साहेब को, कहे सुंन निराकार ॥ 
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ए भी कहेंस्‍।हक की सरत नहीं, जो कहावें महंमद के ॥ 
सोई सब्द सुन पकड़या, आग काफर केहेते थे जे॥ ६१ 
तो काहे को कहावें महंमद के, जो इतता न करें सहूर । 
कौल महंमद का रह होत है, जो हकसों किया मजकूर* ॥ ६२ 
जासों पाई बुजरगी महंसदें, हक मिलेके सुकन' । 
सो सुकन हूटत हैं, कर देखो दिल रोसन॥ ६३ 
काफर न मसाने हक सूरत, ताको कछ अचरज नहीं । 
पर केहेलावें महंमद के पुरजें हवा, ए बड़ा जुलस दीन साहें ॥ ६४ 
कहे महंसद करूं में एक दीन, जिन कोई जुदे पड़त । 
कुरान माजजा सेरी नबुबत,- हुए एक दीन होए साबित ॥ ६५ 
तुम करत सुभसे दुसमनी, में किया चाहों एक राह । 
तो जुदे पड़त के दीन से, जो दिलों अबलीस पातसाह ॥ ६६ 
कुरान साजजा नबी चब॒बत, साबित हुआ न चाहें । 
लड़ फिरके जुदे हुए, बजरंग कहावें दीन भाहें॥ ६७ 
आए रसलें हक जाहेर किया, किया अरसोंर का बयानों । ३ 
होज जोए बाग के बेठकें, सब हकीकत ल्याया फुरसान ॥ ६८ 4 
5 
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कहावें. फिरे बुजरग, हुए आपसें दुससन । 
“महंमद मता” अरस बका, लिया चाहे न॑ हवा के जन ॥ ६४७ 
जो लों हक सरत पावें नहीं, तो लों महंसद ओऔरों बराबर । 
दई के बजरगियां, लिखे लाखों. पेगंसमर ॥ 
तब पावें रसुल॒ की. बजरंगी, जब पेहेचान होवे हक । 
हकें सासक* कहना तो भी ना ससभे, क्या करे आस खलक ॥ 
जाहेर राह मारे दुसमत, अबलीस दिलों पर । 
जाहेरी इलसप्तें नफा ना ले सके, पेहेचान होए क्‍यों कर ॥ 
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बका पोहोंच्या एक मसहंमद, कही जिनकी तीन सरत । 
तित और कोई न पोहोंचिया, जो लई इनो वका खिलवत ॥ ७३ 
देसी हकोकत सब अरसों को, तनतुर जमाल सूरत । 
केहेसी निसबत वहेदत्त, रखे न खतरा बीच खिलबत ॥ ७४ 


सरत करो जो रसुलें, सो पोहोंच्या आए बखत । 


श 9 


तिन इसासमको ना समझे, जिनपें कूंजी क्यामत ॥ ७५ 
बका से आए रूह अल्ला, ओर सहंसमद मेहेदी इसास । 
सें जो करी मजकूर, सो देसी साहेदी तमास ॥ ७६ 
कुरान साजजा नबी नबुबत, दोऊ साबित होवें तब । 
दज्जाल मारके एक दोन, आए रूह अल्ला करसी जब ॥ ७७ 
अससी और इमाम, जब देसी मेरी साहेदी । 
में ग्रुक करी नुर जमालसों, सो होसी जाहेर बुजरगी ॥ ७८ 
में दुनियां ल्याया जो दीन में, सो में देखत हों अब । 
फिरके होसी मेरे तेहेत्तर, आखर होएगी तब ॥ ७ऊ॑ 
तब ए बुजरग आवसी, साहेब जमाने के। 
हक करसी हिदायत तिलको, इनों संग “नाजी फिरका जे ॥ ८० 
हरफ गुर जो हुकसें, में रखे ।छिपाए । 
सी अरस सता हक खिलवतरे, जाहेर करसी आए ॥ ८१ 
मता सब स्थाराजो का, किया अरसमें हके मजकूर । 
जो मेहेर हमेसा सुपर, सोए सब करसी जहूर॥ ८२ 
और फिरे सब आवसी, और सब पेंगंसर । 
होसी हिसाब सबन का, हाथ हकी सूरत फजर ॥ 5३ 
ए जाहेर लिख्या फुरसानसें, पर खुले ना विना खिताब । 
गुझ बातुृन होसी जाहेर, जब हक लेसी हाथ किताब ॥ ८४ 
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हक जाहेर हुए बिना, मेरी बुजरकी' जाहेर क्‍यों होए ॥ 
काएस सुर ऊंगे बिना, क्‍यों चोन्‍्हे रात सें कोए॥ 
अरस कहा - दिल मोसन, सब अरस में न्यामत । 
कहया और दिलों पर अबलोस, अब देखो तफाबत ॥ ८६ 
मोसन हक बिना कछ ना रखें, करी सुरदार चोदे तबक । 
महंमदें मोमतनों राह ए लई, ए राह क्‍यों ले हवाई---खलक ' ॥ ८७ 
सहामत कहें ऐ मसोमनों, राह बका ल्थोगे तुम । 
जिन का दिल अरस कहया, ओरों ना लिकसे सुख दस ॥ ८८ 
प्रकरण ।। २ ॥ चोपाई ।। १६० ।। 


5 
ली 


खलासा म्याराजका 
हक हादी रूहनसों, जो किया कोल अव्वल । 
ए खलासा स्थाराजका, जो रूहों हुई रद बदल॥ २१ 
कोल अलस्तो बे रब्ब का, किया रूहोंसों जब । 
हक इलम ले देखिए, सोई साइत' है अब॥ २ 
तब बले कहा अरबाहोंने, अरससे उतरते । 
किया जवाब हकने, रुूहों याद किया चाहिए ए॥ ३ 
तुम साहों माहें रहियो साहेद, में केहेता हों तुम को । 
याद राखियो आपसे, इत में भी साहेद हों॥ ४ 
ओर साहेद किए फिरस्ते, जिन जाओ तुम भूल । 
फुरमान भेजूंगा. तुम पर, हाथ सासक रसल॥ ४५ 
स्थाराज हुआ महंसद पर, तोलों हलता है ऊज़ु जल । 
बेठठट गरसी ना टरी, बेर ना भई एक पल॥ ६ 


दिया निमुना अरवाहों को, एक पलक बेर जान । 
बले जवाब रूहों कहा, अजं सोई अवाज बीच कान ॥ ७ 


#स०३००३म॥ इन नकान/पकम्आाकानआन्स मं अइं#+भ०॥१कम्कन्त_कन्‍्कद" 


१. बड़प्पन । २. माया के जीव | ३. घड़ी | ४. हाथ मुह धोना । 
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उतर आए नससूृतमेंग, भल गए अरस की। 
इत पेदा फना के बीचमसें, जाने हम हमेसगी ॥ 
अरस रहें भूली नासृतसें, इनसों हक हादी « निसबत । 
ताए लिख भेज्या फुरमानमें, अजूं सोई है साइत 0७ 
हाए हाए ए समया क्‍यों ना रहा, ए केसा भोम का बल । 
तो कहा सिखरा' सींग पर, रेहे ना सके एक पल ॥ 
आए पड़े तिन फरेब सें, चौदे तबकों न बका तरफ । 
फना बीच सब खेलत, कोई बोल्या न बका हरफ ॥ 
खेल भूठा भठी रससें, रुूहें गेयां तिनसें मिल । 
अब सीधा क्‍्योंए ना होवहीं, जो हुकसें फिराया दिल ॥। 
कोल किया हके इनसों, बीच खिलवत रूहों मजकूर । 
दिया इलम लुदंनी इनको, ए बीच दरगाह बिलंदी ब्ूर ॥ 
देखो बड़ी बड़ाई इनकी, हकें सासक भेज्या इन पर । 
भेजी हाथ कुंजी रूह अपनी, ओर दई अपनी आमररे ॥ 
हकम दिया दिल अरस किया, हुकें कहया महंमद मासक । 
ए कोल सुत्न रूह मोमन, हाए हाए हुए नहीं हूक हुक ॥ 
जो कोल किए बीच खिलवत, हुक हादी रूहों मिल । 
सो क्‍यों तुसें याद न आवही, अरससें तन तुम असल ॥ 
लिखे पहाड़ कर ईसा महंसद, ए निसान आखर के । 
हक बका अरस देखावहीं, दिच जाहेर करसी ए॥ 
लिख्या सूरज भारफत का, होसी जाहेर महंमद से । 
आई अरस रूहें गिरो अहंगदी, किए जाहेर 'जबराईलें ॥ 
करसी बका अरस जाहेर, ताके निसान पहाड़ बिलंद । 
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आखर अपने कॉल पर, आए जमाने खाबंद ॥ १«& 





१. मृत्यु लोक । २. राई के दाना । ३- झ्ादेश । 
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हक ,,बका का किबला, कहा जाहेर होसी आखरत । 
पावें ना भाएना जाहेरी, घुसाफ साएने इसारत' ॥ २० 
हुक बुजरणगी वास्‍ते, लिखी इसारतें. पहाड़ कर । 
सो दुनी पूजे पहाड़ जाहेरी, इनों नाहीं रूहककी नजर ॥ २१ 
कहे कुरान इन जिमीसे, तरफ न पाई अरस हक । 

'.ए तेहेकीक किन ना किया, के ढूंढ थके ब्रुजरक ॥ २२ 
जो बची गिरोह 'कोहतुर तले, और तोफान किस्ती पर । 

बेर तीसरी 'लेलत कदरसें, जिन रोज क्यामत करी फजर ॥ २३ 
सोई गिरोह इसलाम' की, खेल लैंल'ं देखा दो बेर । 
तीसरी बेर फजर की, जाके इलसमें टाली अंधेर ॥ २४ 
सिर बदले जो पाईए, महंसद दीन इसलाम । 
ओर क्‍या चाहिए रूहन को, जो मिले आखर गिरोह स्यथाम ॥ २५ 
ए जो पंदा जुलमत से, सों कुंन केहेते उपजे । 
सगज सुसाफ न पावत, लेत माएने ऊपर के॥ २६ 
कोल हमारे नुर पार के, सो क्‍यों समर्भे जुलमत के ॥ 
कुंन केहेते पेदा हुए, ला सकान के जे॥ २७ 
ललत  कदरमें रूहें फिरस्ते, जो अरससे उतरे । 
कोल किया हके जिससों, नुर वानी से समझेंगे॥ २८ 
फनाएँं. जिमीके बीचसें, जाहेरी. पहाड़ पुजत । 
दुनिया नजर फना सिने, अरस बका न काहूँ सूभत ॥ २७ 
दिल हकीकी अरस सोसन, कहया तिन दिलकी भी तरफ नॉहें । 
वाकी इत तरफ क्‍यों पाईए, दिल रहत अरस तन महिं ॥ ३० 
दिल अरस समोसन कहया,  जासें अमरदी सुरत । 
छिन ना छूटे मोमनसे, मेहेबूब की मुरत ॥ ३१ 
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ए जो फजर सर अप्तराफोल, नुकता हुकम बजावत । 
ले कुफर बेठे पहाड़ से, सो जरे ज्यों उड़ावत ॥ 
और कुफर दुनी जो पहाड़सी, सर दूजे काएम करत । 
हके सेहेर कर सोसनों पर, बातुन भमाएने लिखत ॥ 
फिरस्ता नजोको ब्रुजरग, किया सब जिसी सेजदा जिन । 
दई लानत न किया सेजदा, रद्द किया वास्ते मोसमन ॥ 
दिल मोसमतन अरस कहया, ए जो असल अरससें तन । 
ए लिख्या फुरमानसें जाहेर, पर किया न बेवरा किन ॥ 
ओलिया' लिल्‍ला' रूहें मोसन, बोहोत नाम धरे उसत । 
ए सब बड़ाई गिरो एक को, जो अरस रूहें हक निसबत ॥। 
हके कलास लिखे अपने, कहे में भेजे सोसनों पर । 
सो फिरका खोले इसारतें रमुजें, विच मोमन न कोई कादर ॥ 
हकें लिख्या में करूँ हिदायत, एक नाजोी फिरके को । 
हुआ हजूर ले हक इलस, जले बहत्तर दोजखसों ॥ 
लिखियां सब बड़ाइयां, तिन सब सिर हक हुकस । 
सो सब आसर दई हाथ रूहन, इनों दिल अरस कर बेठे खसम ॥ 
और दिल हकीकी अरस मोसन, हकें दिल अरस कहना इन । 
दिल मजाजी' गोस्त ठुकड़ा, ओर ऊपर कहया दुससत ॥ 
दुनियां. दिल सजाजी अबलोस, दिल हकोकी पर हुक । 
एक गिरो दिल अरस कही, सोई अरस रहें ब्ृजरक ॥ 
रूकी नजरों पाइए, जो हक के नजीकी । 
सो बेठे अपने मरातबे, देवे हक कलाम साहेदी ॥ 
बड़ा फिरस्ता सलकूत का, जाए सके ना जबरूत जित । 
सुनने हकीकत कुरान की, रखता नहीं ताकत ॥ 





१. मित्र । २. खुदा | ३. मूठ । 
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मलकूत*' जबरूत" लाहुत*, ए अरस कर तोनों लिखे । 
सलकूत फना बीचसें, जबरूत लाहुत बका ए॥ ४४ 
नुर सकान जबरूत जो, पोहोंच्या जबराईल जित । 
अरस अजीम जो लाहत, हक हादी रूहें बसत॥ ४५ ५४७ 
आगू जबराईल जाए ना सकक्‍या, वाकी हद जबरूत । 5 
पोहोंच्या न ठोर रूहन के, जित नूर बिलंद लाहत ॥ ४६ 
हक हादी रूहें रूह अलला, ए बीच अरस वाहेदत्त । 
करे इलम लुदंनी बेवरा, इत ओर न कोई पोहोंचत ॥ ४७ ४3 
वाहेदलत निसबत अरस को, जब जाहेर हुई खिलवत । २ 
ए सुकन सुन मोसन, दिल लेसी अरस लज्जत ॥ ४८ ३ 
ए बीच हसेसा खिलवत के, इनको हक मसारफत । य 
वाहेदत एहो केहेलावहीं, बीच अरस अजीम उस्तत ॥ ४४ 0 
बीच म्याराज इसारतें, सासूक लिख भेजत । 4 
हांसी करने रूहून पर, ए जो फरेब* देखाया इत ॥ ४५० 5 
हक अरस नजीक सेहेरगसे, दोऊ हादी खोले द्वार । 
बेठाए अरस अजीमसें, जो कहा म्याराजें तर पार॥ ५१ 
किन तरफ न पाई अरस हक की, माहें चोदे तबक । 
सो खोल दिए पट हादिएँ, इलम ईसे के बेसक॥ ५२ £# 
देखो. मरातबा मसोमनों, बोलें नत्॒ म्यथाराज बिन । 5 
जो हकें हरफ छिपे रखे, वास्ते अरस रूहन ॥ ५३ < 
म्याराज से जो इसारतें, हक इलसें खोलें मोमन । 

कहें ग्रुझ छिपा दिल हक का, कोई ना कादर या बिन ॥ ५४ 9३ 
के जोरा किया जबराईलें, आया एक कदम “महंमद खातर । 
तो भी आग आए ना सक्‍या, कहे जलें मेरे पर॥ ५५ रे 
१, बेकुठ | २. अक्षर धाम | ३. परमधाम | ४. श्रद्ग त (एकत्व)। ५. छल | ६. समाथ्ये वान | 3. 
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चढ़ उतर के देखाइया, वास्ते राह मोसन । 
जो रूहें उतरी लेलत कदरमें, सो चढ़ जाएंगे अरस बतन ॥ ५६ 
इसारतें. स्थाराज में, लिख भेजियां हक । 
सो खोलें हम इसारतें, पढ़ाएल* रूह अल्ला के बेसक ॥ ५७ 
कहा मीठा दरिया उजला, जो देख्या नबी नजर । 
तिन किनारें दरखत,  जित बेठा जानवर॥॥ श्८ 
अंदर सुरग जो कहया, बेठा हुकस के दरखत । 
इत ना पोहोंच्या जबराईल, सो मोसतन खोले मारफत॥ शछ 
चुटकी खाक ले चोंच में, मुरग बेठा दरखत पर । 
प्र ना जलें इन सुरंग के, सो कोई देवे एहु खबर ॥ ६० 
हादी पुछ्या हक से, क्‍यों खाक धरी चोंच में । 
खेल उमतें मांगिया, ग्रुनाह वज़्द' हुआ तिनसे ॥ ६१ 
लिख्या दरिया नींद इसारतें, जो देखाई कर मेहेरबानगी । 
मोहे रूहू अलला पट खोलिया, दई महंमर्दे म्थाराज सें साहेदी ॥ ६२ 
ए जो मुरग म्याराजसें अंदर, हर साइत यों केहेता था । 
जो छोर्ड खाक चोंचसे, तो दरिया होए जाए अंधेरा ॥ ६३ 
दरिया उजला दूधसा, मेहेर मीठा. सिश्री 
ए दरिया कबं न होए अंधेरा, ए ह॒र्के रूहों पर मेहेर करी ॥ ६४ 
कहा खाक वजूद नासुती, हादी* बेठा वजुद धर । 
दुनी दरिया अंधेरी, हादी चलें ना होए क्‍यों कर॥ ६५ 
हकें देखाया दरिया मेहेर का, सो अंधेरा क्‍्योंए ना होए । 
करसी काएस चोदे तबक, बरकत हादी रूहों सोए॥ ६६ 
नुरतजल्लाँं.. बीचसें, हक हादी रूहों खिलबत । 
हक से हादी रूहें नुरसें, अरस असल वाहेदत्त ॥ ६७ 


९ पढ़ाए | २. शरीर | ३. सत्गुरु। ४. परमधाम । 
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नतुर तजलल्‍ला बीचसें, लिख्या गुनाह पोहोंच्या रूहन । 
जित आए न सकक्‍या जबराईल, इत असल मोमतनों तन ॥ 
लिया हादी हिसाब याही वास्ते, हक रुूहों पर हांसी करत ॥ 
हक हादी रूहें रूह अल्ला, होसी हांसी इन खिलबत ॥ 
“सोतिन के सुंह ऊपर, कुलफ! लिख्या माहें फुरमान । 
इन गुन्हेगारों के दिलको, अपना अरस कर बेठे मेहेरबान ॥ 
सो कुलफ कहया फरामोस का, कहया गुनाह रूहों का दिल । 
खेल मसांग्या फरामोस का, कर एक दिल सब मिल ॥। 
फरामोस ग्रुनाह दिल सोसमनों, सोई कुलफ ग्रुनाह इनों दिल । 
याकी कुंजी दिल महंमद, सो टाले फरामोसी दे अकल ॥ 
कहे महंसद सुनो मोसनों, ऐ पउसो' मेरे यार । 
छोड़ दुनी लल्‍यो अरस को, जो अपना वतन नूर पार ॥ 
हम बंदे रुूहें इन दरगाह के, कहा दिल अरस' मोसन । 
यारों बलावें महंसद, करो सेजदाएँ हजुर अरस तन ॥ 

॥ प्रकरण ।। ३ ॥। चौपाई ।। २६४ ॥। 

खुलासा इसलाम* का 

असल खलासा इसलाम का, सब राह करत रोसन । 
भूठ से सांच जुदा कर, देसी आखर सुख सबन॥ 
सगज सुसाफ ओर हहदोसें, हादी हिदायत देखें सोसत । 
ए खलासा बिने* इसलाम का, सबों देखावे बका बतन ॥ 
बका फना का बेवरा, पाया सगज सब का एछ। 
हादी रूहें अरस से इजने*, लेलत कदरमसें उतरे ॥ 
हके कहया अलस्तो बे रब्ब कुंस, काल बले कहया रूहन । 
खेल देख मुंह फेरोगे, न मसानोगे रसूल सुकन ॥ 


७. अविताशी | ८५. नह्बर 4 €. हुक्म से | 
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भी फ्रसाया तुम भलोगे, साहेद किए रूहें फिरस्ते । 
में तुमसें साहेद तुम दीजियो, आप अपनी उम्रत के॥ 
चोथे आसमान लहूतसें, रूहें बेठी बारे हजार । 
इन तसबी* से पेदा होत है, फिरस्तों का सिरदार॥ 
रूहें रहें दरगाह, बीचसें, प्यारी परवरदिगारर । 
खासलखास कही इनको, सिफत न आवे माहें सुमार ॥ 
उसत सेला सहंसद का, इसको काहूँ ना पेहेचान । 
ना होए खले बातून बिना, मारफत हक फुरमान॥ 
ए बात नहीं अटकलको, होए साबित खलें हकोकत । 
बुभे दोन महंमद का, हक हादी रुहें निसबत ॥ 
इन सहंसद के दीन सें, सक सुभे जरा नाहें। 
सो हकें दिया इलम अपना, ए सिफत होए न इन जुबांएं ॥ 
सासुक. सहंसद तो कहया, बहस हुआ वास्ते इस्क । 
ओर कलाम अल्लाह सें कहा, आसक सास है हक ॥ 
मूल सेला महंसद रूहों का, सो कोई जानत नाहें । 
ए जाने हक हादी रूहें, अरस बका के माहें॥ 
सुनत॒ जमात याको कहे, ओऔर कहचा दीच उम्रत । 
मसहंसमद की गिरो सिने, सके न सुभे इत॥॥ 
सक सुभे सब सरियतों, यों कहे हदीस फुरसान । 
कोई जाने ना हक तरफकों, ए अरस रूहें पेहेचान ॥ 
दूजा ढिग वहेदत के, आए न सके कोए । 
आगे ही जल जात है, बका न देखे सोए॥ 
जो देख न सकक्‍या जबराईल, तो क्‍यों कहूँ औरत । 
ए हक खिलवत सहंसद रुूहें, सो जाने बका बातन ॥ 


१. जाप (माला)। २. दरबार (परमधाम) | ३. पालनहार | ४ ग्रूढ़ा्थ | ५, प्यारा | 
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ए खेल हुआ वास्ते महंसद, महंसद आया वास्ते रूहन । 
रूहु अलला इलम व्याए इनों पर, ए सब हुथ्ग वास्ते मोमन ॥ १७ 
इनों तन असल अरस में, तीन बेर उतरे माहें लेल । 
ए जाहेर लिख्या फुरमानसें, ए हुकें देखाया खेल॥ १८ 
रूहें आइयाँ खेल देखने, आए महंगद मेहेदी देखावन । 
तीनों हादी खेल देखाए के, दोऊ गिरो ले आवबें बतन॥ १६८ 
रूहें खेल देखे वास्ते,  भिस्त*! दई- सबन । 
हार खोल मारफत के, करसी जाहेर हुक बका दिन ॥ २० 
रूहें उतरी नर बिलंदसे, खलक  पेदा जुलमत । 
दुनी दिल अबलोस कहा, दिल मोसन हक वाहेदतत ॥ २१ 
दिल सजाजी' दुनीका, सोसन हकीोकी दिल । 
हक हादी रुूहें निसबत, कही. अबलीस दुनी नसल॥ २२ 
तीन जिनसे) पेदा कही, ताके जुदे कहे ठोर तीन । 
करे तीनों को हिदायत महंगद, याको बृभसी सहंसद दीन ॥ २३ 
ए लें खलासा सोमन, बका राह इसलास । 
ए मेहेर सुतलकर हकसे, करत जाहेर अल्ला कलाम ॥ २४ 
बिने सब को बताइए, ज्यों होएं सब पेहेचान । 
दीजे साहेदी मुसाफको, ज्यों होए ना सके सुनकर जहान ॥ २४५ 
जो पेंदा जिंगन ठोर से, तिन सोई देखाइए असल । 
हुकम चले जित हक का, तित होए ना चल विचल॥ २६ 
पांच बिने कही सुसलिस की, जिन लईं सरोयत । 
कलमा' तिमाज” रोजा' कहचा, ओर जगात* हज्ज*” जारत** ॥ २७ 
जुबां से कलमा केहेना, सिर फरज रोजा निमाज । 
जगात हिस्सा चालीसमा, कर सके न हज्ज इलाज ॥ र८ 


१. बहिएत | २. माया जन्य | ३. वस्तुएं (जातियां)। ४. बिल्कुल । ५. तास्तिक | ६. मंत्र । 


७. प्रार्थना । ८ ब्रत | ६. दान | १०. तीथ यात्रा । ११, दान । 
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परहेज करे. बदफल' से, बिले पांचोंसे - पाक!।होए- 
सो आग न जले दोजखकी, पावे भिस्त:-तीसरी सोए॥ रे 
कोई पांच बिने की दस करो, पालो अरकान' लग आखर । 
प्र अरस बका हक का, दिल होए न मोसनच बिगर ॥ ३० 
जो पांच बिने ना करे, सो नाहीं सुसलसान । 
इन की बिने फेल नासृती, ए लिख्या माहें कुरान ॥ ३१ 
एक कुराव का साजजा, दूजी नबो को नबुवत । 
एक दीन जब होएसी, कहा तब होसी साबित॥ ३२ 
हादी किया चाहे एक दीन, ए कोल तोड़ जुदे जात । 
सो क्‍यों बचे दोजल से, जाए छोड़े ना पुलसरात ॥ ३३ 
कहे सहंसद मिस्कातसेंर, ढदुनी दिल पर सेतान । 
वज़्द होसी आदसी, होसी फिरकों ए ईसान ॥ ३४ 
पर में डरों इमामों से, करसी गुम--राह ऐसी उस्तत । 
करसी लड़ाई आपसें, छूटे ना लग क्यासत ॥ ३५ 
तो भए तेहत्तर फिरके महंमद के, तासें एक नाजी कहया नेक । 
ओर बहत्तर कहे दोजखी, ए बेवरा कह्मा विवेक ॥ ३६ 
करी हकें हिदाएत लाजीको, ए लिख्या माहें फुरमान । 
इन बीच फिरके सब आवसो, एक दीत होसी सब जहान ॥ ३७ 
सरियत खुबो नासृत सें, याको ए पांचों पाक करत । 
ए जाहेर पांच बिने से, , ऊंचे चढ़ न सकत ॥ ३८ 
छोड़ सरा ले तरीकत, पोठ देवे नासूत । 
फेल करे तरीकत के, सो पोहोंचे मलकूत ॥ ३४ 
कलमा निमाज दोऊ दिल से, और दिलसों रोजे रसजान । 
दे जगात हिस्सा उन्तालीसमा, हज्ज करे रसुल सकान ॥ ४० 


१. बुरे काम । २. धर्म नियम । ३. एक ग्रन्थ । ४- रास्ते से भटका देना | 
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कहया दिल दुनो का मजाजो, जो पंदा हुआ केहेते कुंन । 
सो छोड़ ना सके मलकूतकों, आड़ी जुलमत हवा सुंन ॥ 
दुनियां दिल कहया सजाजी, सो ठुकड़ा गोस्त का। 
अबलीस कहया दुनी नसलें, सोई दिलों इसों पातसाह ॥ 
आदमसम औलाद दिल अबलीस, बेठा पातसाह दुसमन होए । 
कहुया हवा खदा इन का, उलंघ जाए क्यों सोए॥ 
जबराईल महंमद हिमाएतें,, तो भी छोड़ न सक्‍या असल । 
तो दुनियां तिलसम की, सो क्‍यों सके आगे चल ॥। 
जेती दुनी भई कंन से, हवा तिनसे ना छूटत । 
सो क्‍यों छोड़े ठोर अपनी, कही असल जिनों जुलमत ॥ 
जो उतरे मलायक ललमें, ताको असल मर सकान । 
सो राह हकीकत लिए बिना, उत पोहोंचे नहीं निदान ॥ 
कलमा निमाज रोजा हकीको, करे दिलसों रूह पेहेचान । 
हुआ बंदा बृक जगातसें, दिल दीदार नुर सुभान ॥ 
सलकूत हवा जुलमतरे, उलंघ जाना तिन पर । 
बिना हादी हिदायत, सो बका पावे क्‍यों कर॥ 
जिनों हक हकीकत देवें, सो छोड़े हवा मलकूत । 
दिल साफ जिकर रूहानी, ले पोहोंचावे जबरूत ॥ 
जो फिरस्ता जबरूत का, सो रेहे ना सके सलकूत । 
मलकूत बीच फना के, नर मकान बका जबरूत ॥ 
बड़ा फिरस्ता नजीकी, जाको “रूहूल असीन नाम । 
जुलमत हवा तो उलंघी, जबरूत इन मुकाम ॥। 
पाई. बड़ाई पेगंमरों, हाथ जबराईल सबन । 
सो जबराईल न पोहोंचिया, मकान महंसद मोसन ॥॥ 


१. समर्थन । २. इन्द्रजाल | ३. अन्धकार | ४. जिबरील, (अमानतदार) | 
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सो जबराईल जबरूत से, लाहुत न पोहोंच्या क्‍्योंए कर । 
हिमायत* ले महंसद की, तो भी कहे जलें मेरे पर ॥ 
तन सोसन असल अरससें, जो अरस ,अजीस बका हक । 
जित पोहोंच्या नहीं जबराईल, तित क्‍या कहूँ ओर खलक ॥ 
हक हादी रूहें लाहतसें, ए महंसद रूहों बतन । 
इस्क हकोकत मारफत, तो हक अरस दिल मोमन ॥ 
समारफत हक हकीकत, अरस रूहों .को दई हक । 
जी इलस दिया हकें अपना, तासें जरा न सक ॥। 
कही रूहें नुर बिलंद से, माहें उतरीं लेलत कदर ।॥ 
कोल किया हके इनों सों, मासुक आया इन खातर ४ 
ए राह इसलास समोमनों, चढ़ उतर देखाई रसूल । 
आईं तीन सुरतें इन वासस्‍्तें, जानें रुूहें जावें जिन भूल ॥॥ 
इन वासस्‍्ते भेजी रूह अपनी, अरस कंजी हाथ दे । 
दे खिताब इमाम को, अरस पट खोले इन वास्ते॥ 
असराफील जब राईल, भेज दिया आमर १ 
निगेहवानीरे.. कीजियो, सेरे खासे बंदों पर॥ 
इलम लुदंनीं भेजिया, सब करने बका पेहेचात । 
आप काजी"* हुए इन वास्ते, करी खिलवत जाहेर सुभान ॥ 


हक कहे सुख अपने, में रूहें राखी कबाए* तले । 
कोई और न बूुके इन को, मेरी वहेदत्त के हैं ए॥ 


सेरी कदीम”" दोस्ती इनों से, दोस्ती पीछे इन ॥ 
ए इलम लुदंतो से माएने, करे हादी बीच रूहन ॥॥ 
अरस दिल इनका कहा, और कहया हकीकोी दिल । 
एती बड़ाई इनको दई, जो वाहेदत्त इनों असल ॥ 


३लञ-+२.नसन्‍भाक-स०»«करनन रा“ नम ही-क सके कैवनमकबाक कक जनक घन 2५ के, 


१. समर्थंत | २. हुक्म । ३. रक्षा करना । ४. ब्रह्म ज्ञान | ५. न्यायाधीश | ६, 


, थोंगे के नीचे) | ७. हमेशा । 
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ए ,अरस बड़ा झहों का, जो कहा तजलला नूर । 
जबराईल इत न आइया, जित महंसद किया सजकूर ॥ 
हरफ केतेक कराए जाहेर, केतेक हुकसें रखे छिपाए । 
सो वासस्‍्ते रुहों दाखले, हादी देत सिलाए॥ 
कही पाँच बिने सुस्लिमकी, सोई पाँच बिने समोसन । 
वे करें बीच फना के, ए पांच बका बातन 
अरस रूहें बंदे हमेसगी, इनों बिने सब  इस्क । 
हकीकत सारफत सुतलक, इन उरफान' मसेहेर हक ॥ 
चौदे तबक की जहानसे, किन तरफ न पाई अरस हक । 
सो किया अरस दिल मोसन, ए निसबत मेहेर घुतलक ४ 
हक सुर रूह महंमद, रूहें महंमद अंग नर । 
ए हमेसा वाहेदत सें, तो सब सुख ए सजकूर॥। 
मोमन आए इत थें ख्वाब में, अरस में इनों असल । 
हुकम करे जेसा हजूर, तेसा होत माहेंँ नकल ॥ 
जो सोसमन बिने पाँच अरसमें, सो होत बंदगी बातन । 
जिन विध होत। हजर, सो करत अरस दिल सोमन ॥ 
दिल अरस हकीकी तो कहया, जो हक कदस तले तन । 
रसूल उमती उम्रती तो कहे, जो हक खिलबत बीच रूहन ॥ 


॥0७-./4 


सहामत कहें ऐ मोसनों, हकें सेहेर करी तुम पर । 
भुलाए तुमे) हाँसीय को, वासस्‍्ते इसक खातर॥ 
॥ प्रकरण ॥ ४ | चौपाई ॥ ३३८ ।। 

भिस्त' सिफायतरे का बेवरा 
मोमन आए अरस अजीस से, हमारी हकसों निसबत । 
दिया इलम लुदंनी हकने, आई हक बका नन्‍्यासत॥ 


१. ब्रह्म ज्ञान (इरफान) | २. बहिश्त | सिफारिश । 


70002 5007 05/20/0022 


24 


दे 


७ 


द्छ 


ध््च् 


३० 


७१ 


७२ 


७३ 


ढ॑ 


09/00/0400 4:00 0 /040% 0: 


के 


५22० 


८9787 84९42 02047 00 $ 40 86767 87040 4:07 0 06707 000 $700 60906 /700%6 


छच्८ ४: तारक्तम बानी 


हक इलस एहो पेहेचान, कछ छिपा रहे न ताए । 
अरस बका रूहें फिरस्ते, सब हुदाँ। देवें बताए॥ २ 
कहें नेक दुनी का बेवरा, जो हके दई पेहेचान । 
“रूह अलला महंसद मेहेरथें, कहें ले माएने फुरमान ॥ ३ 
ए जो हुए पंंदा कुंन से, सबों सिर फरज' सरियत । 
पोहोंचे मलकूत हवा लग, जो लेवे राह तरीखतर ॥ ४ 
जो लगा वजूद को, ताए छठे ना जिसी नासृत । 
“पुल सरात को छोड़ के, क्‍यों पोहोंचे सलकूत“॥ ४५ 
ए आम खलक जो आदमो, या देव या जिन । 
सो राह चलें ले वजूद को, पार्बे नहीं बातन॥ ६ 
जो होवे नर मकान का, कायम: जिनों वतन । 
सो क्‍यों पकड़े वज़ुद को, पोहोंचे न हकीकत बिन ॥ ७ 
जो होवे अरस अजीम को, सो ले हकीकत मारफत । 
इनको. इसको सुतलक, जिंन रूह हक 'निसबत* ॥ 
रूहें फिरसते दो गिरो, तिन दोऊ के दो मसकान । 
एक इसक दूजी बंदगी, राह लेसी अपनी पेहेचान ॥ #£ 
उतरीं रूहें फिरस्ते लेल में, अपने रब्ब के इजन" । 
दे हुकसें सबों सलासती, आप पोहोंचे फजर वतन 0॥ १० 
भिस्त हाल चार कुरान सें, कहा आठ होसी आखर । 
ए भी सुनो तुम बेंवरा, देखो सोसनों सहूर कर ॥ ११ 
तिन भिस्त हाल चार का बेवरा, एक मसलकूतो भिस्त । 
दो भिसस्‍्त अव्वल लेलसें, चोथी महंमदर आए जित॥ १२ 
आखर भिस्तों का बंवरा, जो नेंयां होसी चार। 
जो होसी बखत क्यासत के, तिनका कहूँ निरवार॥ १३ 


१. सोमाएं २. कत्तंब्य । ३. उपसना। ४. बेकुन्ठ । ५. प्रेम । ६. सम्बन्ध | ७. हुक्म । 
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भिस्त अव्वल रूहों अकस, ए जो होसी भिस्त नई । 
भिसस्‍्त होसी दृूजी फिरस्तों, जो गिरो जबरूत से कही ॥ 
पेगंसरों भिल्‍्त तीसरी, जिनों दिए हक पंगास । 
चोथी भिस्त जो होएसी, पावे खलक' जो आम ॥ 
जिन किन राह हककी, लई सांच से सरियत । 
भिस्त होसी तिनों तीसरी, सांचे ना जलें क्यामत॥ 
जो सरीयत पकड़ के, चल्या नहीं सांच ले। 
सो आखर दोजक' जलके, भिसत चोथी पावे ए॥। 
रूहों अकस कहे नई भिस्तमें, ताए असल रूहों के तन । 
सो अरबवा अरस अजीमभसें, उठे अपने बका वतन | 
जो लों अपनी राह पावें नहीं, तो लों पोहोंचे ना अपने सकान । 
हादी हटदों हिंदायतर॑ करके, आखर पोहोंचार्वें निदान ॥ 
अब कहें सिफायत की, जो आखर महंसद को चाहे । 
नेक सुनो सो बेवरा, देऊँ रूहों को बताए॥ 
जित पोहोंची सिफायत महंसद को, सो तबहीं दुनी को पीठ दे । 
सो पोहोंच्या महंमद सुरत को, आखर तीसरी हकी जे॥ 
जिन छोड़ दुनी को ना लई, हकोकत मारफत । 
सो अरस बका सें न आइया, लई ना महंगद सिफायत ॥ 
जो दुनियां को लग रहे, ताए अरस बका सुध नाहें । 
महंसद सिफायत ले सोसनों, जाकी रूह बका अरस माहें ॥ 
अरस ल्‍यो या दुनियां, दोऊड पाइए ना एक ठोर । 
हक खोया भूठ बदले, सुन्या न महंसद सोर॥ 
दुनी अपनी दानाईँ से, लेने चाहे दोय । 
फरेब* देने चाहे हक को, सो गए प्यारी उमर खोय ॥ 


१. जनता । २, नरक । ३. भ्रादेश | '४« सिफारिश । ५० चतुराई | ६. धोखा | 
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सो मोसन क्‍यों कर कहिए, जिंव लई ना हकीकत । 
छोड़ दुनीको ना ले सक्‍या, हक बका मसारफत ॥ 
चोदे तबक नबीके! तुर से, सो सब कहें हम सोसन । 
सो मोसन जाको सक नहीं, हक बका अरस रोसन ॥ 
सब खोजें फिरके ले किताबें, कहें खड़े हम तले कदस । 
ले हकीकत पोहोंचे अरससें, जिन सिर लिया 'सहंसद हुकम ॥ 
पोहोंची सिफायत जिनको, तिन छोड़ी दुनियां सुतलको । 
कदस पर कदम धरे, पोहोंच्या बका अरस हक ॥ 
हकीकत मारफत. की, हक बातें. बारीक । 
जित नहीं सिफायत महंमर की, सो लरे लीक ले लोक ॥ 
तरक' करे सब दुनी को, कछ रखे ना हक बिन । 
वजुद को भी महँ करे, ए महंसद सिफायत सोसन॥ 
कहे महंमद खबर जो सुभको, सो खबर मेरे भाई । 
धरे आयें कदमों कदम, जिनकी पेसानी* में रोसनाई ॥ 
महंसर एही सिफायत, अरस बका हक रोसन । 
जो अरस अरवाहों को सक रहे, सो क्यों कहिए रूह मोमन ॥ 
जाए पूछो मोमन को, जरे जरे बका को बात । 
देखो अरस अरबाहों में, ए महंसद को [सिफात ॥ 


किन विध रुूहें लाहतो, क्‍यों जबरूती फिरस्ते । 
जिन लई सिफायत महंसद की, सो बताए देवें सब ए॥ 
इलम खुदाई लुदंनी', सब अरसों की सुध तिन । 
एक जरेकी सक नहीं, लई सिफायत हादी जिन ॥ 
अरस रूहें सब बिध जानहीं, होज जोए जिसो जानवर । 
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सहंसद को सिफायत से, भोसनों सब खबर ॥ ३७ 


१. परमात्मा का झादेश । २. बिल्कुल | ३. रह | ४. लीत | ५. मस्तक । )६. तारत्तम ज्ञान । 
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जोए! निकसी किन ठौर से, क्यों कर आगे चली । 

अरस आगे आई कितनी, जाए कर कहां मिलो ॥ ३८ 
क्यों कर हकीकत होज को, क्‍यों घाट पाल गिरदवाए ।॥ 

किन विध टापू बीचसे, सब सुध मसोसन देवें बताए॥। ३७ 


जोए अरस के किस तरफ है, किस तरफ होज अरस के । 
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म्ूर अरस की ग्लयां, अरस अरवबां जानें ए।॥ ४० 
बारीक गलियां अरस की, भोसन |भूलें ना इत । ५ 
अरबवा अरसकी रात दिन, याही में खेलत॥ ४१ 
“जाको सिफायत महंमद की, तिन का एही निसान ॥ ४ 
* जोए हौज अरस जिसीय को, एक जरा न विना पेहेचान ॥ ४२ ४ 
९2 


कि) 


नर तजल्‍ला नर की, जिसी बाग जानवर । 
महंसद सिफायत जिन को, तिन से छिपी रहे क्यों कर ॥ ४३ 
महंमद हक के नर से, रुूहें अंग महंसद नर ॥ 
सो देखो अरस अरबाहों में, पोहोंच्या “महंसमद का जहर  ॥ ४४ 


हु ुआ 4 । क्र षय 
हक, ०१०० को: ८ ८७. कर 2:7६ है 
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हक हादी रूहनसों, इत खेले. माहें मसोहोलत । ९ 
ए रहें हमेसा अरस सें, हौज जोए बागन॥ ४५ 7 
सेवे चाहिए सो लीजिए, फल फल मूल पात । हे 
तित रहा तेंसाही बन्या, ए बका बागोंकी बात॥ ४६ ४ 
एक बाल न खिरे पसुअन का, ना गिरे पंखी का पर ॥ 5! 
कोई मोहोल ना कबूं पुराना, दिन दिन खूबतररे ॥ ४७ ५ 


८4. 


इत नया ना पुराता, ना कम ज्यादा होए। कक 
इत वाहेदत्त में दूसरा, कबहूँ न कहिए कोए॥ ४८ 


“कट, 
बज्जो 
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क्‍ ४ 
महामत सिफाएत जिन लई, सो इत हुए खबरदार | ४4 
हक बका अरस सब का, तन इतहीं पाया दीदार ॥ । 
है ॥ प्रकरण ॥ ४ ।। चौपाई ॥ ३८७ ॥ 

१, यमुना ( परमधाम मैं )।२. प्रकटी करण । ३. बढ़िया |. ग 
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3 फुरसाया कहूँ फुरसान का, और हदीसे महंसद । 
$ सोसन होसी सो चोन्‍्हती, असल अरस॒ सब्द ॥ 
रा एक कहया वेद कतेब ने, जो जुदा रहा सबन । 
तिनको सारों ढूंढ़िया, सो एक न पाया किन॥ २ 
एक बका सब कोई कहे, पर कोई कहे न बका ठौर । 
सब कहें हमों न पाइया, कर कर थके दौर॥ ३ 
सब किताबों सें लिखा, एक थें भए अनेक । 
सो सुकन कोई न केहेबही, जो इस तरफ है एक ॥ 
हैं? सी हक किनों न पाइया, जो कहना एक हजरत । 
< दूंढ़' ढूंढ, फिरके! फिरे, पर किनहूं न पाया कित॥ ५ 
20 


* 


० 
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ना कछ पाया एक को, ना उम्त अरस ठौर । 
(ना पाया अरस होज जोए को, जाए लगे बातों |और ॥ ६ 
नब्बे बरस हजार पर, पढ़ते. गुजरे दिन । 
लिखी क्यासत बीच कुरान के, सो तो न पाई किन॥ ७ 
आसमान जिसी की दुनियां, कथे इलम करे कसब' । 
किन एक न बका पाइया, दौड़ दौड़ थके सब। ८ 
यों गोते खाए बीच फना के, ला सुंन ना उलंघी किन । 
ढूंढ दूंढ़ सबे थके, कोई पोहोंच्या न बका वतन ॥ «& 
लुदंनगी से पाइए, जो है इलम खदाए । 
खोज खोज सबे हारे, आज लों दइष्तदाएरे ॥ १० 
लिख्या है कतेब सें, सोई . करूं मजकूर । 
एक फिरका पावेगा, जिन को तोहीद जहर ॥ ११ 
लिख्या है फुरमान सें, खुदा एक “महंंमद बरहक । 
तिनको काफर जानियो, जो इनमें ल्‍ल्यावे सक्‌॥ १२ 











१. सम्प्रदाय | २. साधना | ३. शुरू से | ४. सत्यनिष्ठ । 
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एक खुदा हक महंसद, अरस बका होज जोए । 


उतरीं अरबाहें अरस को, चीन्‍्होीों गिरो नाजी सोए॥ 


सब दुनियां का इलम, लिख्या कुरान में ए। 
सो कोई इलम पोहोंचे नहीं, बनी असराईल सघूस्ता के ॥ 
कहे फुरमान इलस मूसे का, ओर बड़ा इलस 'खिंजर । 
इलम खदाई बंद के, न आवे. बराबर ॥ 
फिरके इकहत्तर घूसा के, हुए ईसा के बहुत्तर । 
एक को हिदायत हक को, यों कहना पेगंसर ॥ 
महंमद के तेहत्तर हुए, तिनको हुआ हुकम । 
जिन को हिदायत हक की, तामें आओ तुम ॥ 
जिन दीन लिया खदाए का, सो नाजी गिरो आखर । 
ओऔर होसी दोजखी', जो जुदे रहे बहत्तर ॥ 
दुनियां चोदे तबकसें, सोई नाजी गिरो है एक । 
आखर जाहेर होएसी, पर पेहेले लेसी सोई नेक ॥ 
महामत कहें ऐ मोसनो, ल्‍यो हकीकत कुरान । 
ढुंढ़ो.. फिरे नाजीको, जो है साहेब ईमान ॥ 

॥ प्रकरण ॥| ६ ॥ चौपाई ॥| ४०७ ॥। 

हककी सूरत लिखी है 

हाए हाए देखो घुस्लिम जाहेरी, जिन पाई नहीं हकीकत । 
हक सुरत अरस माने नहीं, जो दई महंमद बका न्यासत ॥ 
आससान जिसी को दुनियां, करी सबोंने दोर। 
तरफ न पाई हक सुरत, पाई ना अरस बका ठोर॥ 
खोज करी सब दुनियां, किन पाई न सूरत हक । 
खोज खोज सुंनमें गए, कोई आग न हुए बेसक ॥ 


१, नरक गामी | 
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दोड़ थके सब सुंन लों, किन ला हवा को न पायो पार । । 
तब खुदा याही को जानिया, कहे निरंजन निराकार॥ ४ 
पीछे आए रसुल, कहे में पाई हक सूरत । 
बोहोत करी ररदबदलें', वास्ते सब उसत॥ ५ 
अरस बका होज जोए, पानी बाग जिसी जानवर । 
और देखी अरवाहें अरप की, कहे में हकका पेगंसर ॥ ६ 


बोहोत देखी बका न्यासतें, करी हकसों बड़ी मजकूर । 

ख्वाब जिसो भूठी मिने, किया हक बका जहर ॥ ७ 
कोल किया हके सुभसे, हम आवेंगे आखरत । 

हिसाब ले भिसत देएसी, आखर करसी क्यासत॥ ८ 
वास्ते खास उमत के, में ल्याया फुरमान । 
सो आखर को आबसोी, तब काजी होसी सुभान' ॥ 
जो इन पर आकोीन ल्याइया, ताए भिस्त होसी बेसक । 
जो इन बातों घुनकरर, ताए होसी आखर दोजख ॥ १० 
खुदा काजी होए बेंठसी, होसी फजर को दीदार । 

ले पुरसिस* लेलत कदर, होसी फजर तीसरे तकरार ॥ ११ 


फ् 


पे ० 
सब प्गंमर आवसी, होसी मेला बुजरक । 
तब बदफेल की दुनियां, ताए लगसी आग दोजख ॥ १२ 
जलती जलती दुनिया, जासी. पेगंमरों पें । 


ताए सब पेगंसर यों कहें, तुम छूट न सको हम से॥ १३ 
कहें पेगंगर हम सरमंदे, हकसों होए न बात । 
तुम जाओ सहंसद पें, वे करसी सबों सिफात॥ १४ 


ए बात पसरी दुनीअमें, जो कोई ल्याया आकीन । 
सो नाम धराए मुस्लिम, माहें आए महंसद दीन ॥ १५ 


जि 





खिलजी 


१ बातचीत | २. परमात्मा | ३. न मानने वाले | ४. जवाब तलबी' | 
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खुदा के मूर से महंमद, हुई दुनी सहंसद के सुर । 
इन बात सें सक जो ल्याइया, सो रहुदया दोन से दूर॥ 
कोईक पुरा ईमान ल्याइया, बिन ईसान रहे बोहोतक । 
के जुर्बा ईमान दिल सें नहीं, सो तो कहे सुताफक' 0 
केते कहावें समोमन, और दिल सें सुनकर । 
एक नाजी फिरका असल, ओर दोजखी बहुत्तर ॥ 
कहया फिरके नाज़ीअ को, होसी हककी हिदाएत । 
सब फिरके इनसें आवसी, होसी एक दीन आखरत ॥ 
तब होसी कुरान का साजजा', ओर नबी की नब्ुबत । 
ए कौल तोड़ जुदे पड़त हैं, सो कोल मेहेदी करसी साबित ॥ 
कुरान से ऐसा लिख्या, खदा एक महंसमद साहेद हक ॥ 
तिन को न कहिए भोमन, जो इनसें ल्यावे सक॥ 
जो हक बका सूरत सें, सुस्लिम ल्याबें सक । 
तो क्‍यों खुदा एक हुआ, क्‍यों हुआ महंसद बरहक॥ 
हाए हाए गिरो महंसदी कहावही, कहे हकको निराकार । 
जो जहूुदों ने पकड़द्या, इनो सोई किया करार ॥ 
जो कहे खुदा को बेचन', तब बरहक न हुआ महंगद । 
खुदा महंमद वाहेदत्तसें, सो कलाम होत है रद॥ 
गेर दीन बेचन कहे, पर क्‍यों कहे सुसलसान । 
कहावें दीन महंसदी, तो इत कहां रहा ईमान ॥ 
खुदा एक महंसद बरहक, सो गेरए दीन" भाते क्‍यों कर । 
हक सूरत की दई साहेदी, हकें तो कहना पेगंमर ॥ 
दे साहेदी खुदा की सो खुदा, ऐसा लिख्या बीच कुरान । 
एक छूट - दूजा है नहीं, यों बरहक महंमद जान ॥ 


१, कपटी । २. चमत्कार | ३. श्रद्धितीय | ४« दुसरे । ५, धर्म । 
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हक अमरद' सरत माने नहीं, सो रहे दीन से दुर॥ र८ 


॥ प्रकरण ।| ७ ॥ चौपाई ॥| ४३५॥ 
रूहोंकी बिने देखियो 


जो उमत होवे अरसकी, सो नीके बिचारो दिल। 
बिने' अपनी देख के, करो फेल देख मिसलरे ॥ 


ध्प् 


कसा साहेब है अपना, और केसा अपना वतन । 
केसोी अपनो वज़ुद है, जो असल रूहों के तन॥ 
तुम सबे जानत हो, तुमको कही खबर । 
ऐसी बात तुमारी बुजरक, सो भूल जात क्‍यों कर ॥ 
केसी बात दिल पैदा करी, जिनसे माग्या खेल ए। 
सो केसा खेल ए किया, ए देखत हो तुम जे॥ 
दुनियां कसी पेदा करी, ए जो चोदे तबक । 
तिन सबों यों जानिया, किनों न पाया हक ॥ 
खोज खोज के सब थके, के कहावें फिरके ब्रुजरक । 
पर तिन सारोंने यों कहा, गई न हमारी सक॥ 
ओर खाबंद जो खेल के, जाको दुनियां सब पूजत । 
सो कहे हमों न पाइया, हक क्‍यों कर है कित॥ 
हम रूहें आइयाँ इन खेलमें, सो गेयां माहें भूल । 
सुध ना बिरानों आपनी, भया ऐसा हमारा सल॥ 
इनसे फुरसान ल्याया रसल, देने अपनी खबर आप । 
फ्रसान कोई ना खोल सके, जाथें होए हक समिलाप । 
फ्रमान एक दूसरा, सुकजी तल्याएं भागवत । 
ए खोल सके ना त्रेग्रुन, यामें हमारी हकीकत ॥ १० 


१८ किशोर | २. धर्म के नियम | ३, आदर्श | ४, परायी । 
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कुंजी व्याए रूह अल्ला, जासों पाव)ँ सब फल । 
ज्यों कर ताला खोलिए, सो जाने ना कोई कल ॥॥ 
सो कुंजी साहेब ने, मेरे हाथ दई। 
जिन बिध ताला खोलिए, सो सब हकीकत कही ॥ 
सक परदा कोई ना रहा, सब विध दई समभझाए । 
कहे खोल दे अरस रूहों को, ए मिलसी तुभे आए ॥ 
अब देखो दिल विचारके, केसी बुजरक बात है तुम । 
केसा खेल तुम देखिया, के विध देखाई हुकम ॥ 
चीन्‍न्हो! इन खसम को, चौन्‍्हों बका वतन । 
और चोन्‍्हों तुम आपको, देखो फेल करत विध किन ॥। 
फुरसमान भेज्या किनने, लयाएं ऊपर किन । 
कोन लेके आइया, माहेंँ क्या खजाना धन ॥ 
कौन ल्याया कुंजीअ को, है कुंजी में क्‍या विचार । 
किनने. ताला खोलिया, खोल्या कौनसा द्वार ॥ 
क्या है इत दरबार में, दई कहाँ की सुध । 
सुध बका सारी नीके' लेओ, बिचारो आतम बुध ॥ 
ए खेल किनने किया, तुम रूहें भेजीं किन । 
कुंजी कुलफोा गिरो आपको, दिल दे देखो रोसन ॥ 
एह बिचार किए बिना, जो करत हैं फेल हाल । 
जब होसी मिलावा जाहेर, तब तिनका कोन हवाल* ॥ 
फरामोसी” तुसें किन दई, अब तुमको कौन जगाए । 
इन बातों नींद क्‍यों रहे, जो होवे अरस अरवाए” ॥ 
मोमन काफर दो कहे, तिन को एह तफावत“ । 
ए चोट काफरों ना लगे, सोसनों छेद निकसत ॥ 


७, बेसुधि | ८५. भ्रात्माएं | €, श्रन्तर | 
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के विध तुम बास्‍्ते करी, क्‍यों भलो इन खसम ॥ २३ 


॥ प्रकरण ॥ ८ ॥ चौपाई ॥ ४५८ ॥। 
तुर नुरतजल्ला की पेहेचान 

बुलाइयां निसबत' जान के, देखो मेहेर हक को ए। 
हा हा तो भी इस्क न आवत, अरबा अरस की जे॥। 
ए सेहेर भई मसोसनों पर, समझत नाहीं कोए । 
सो कोई तो समझे, जो पेहेचान हक की होए॥ 
खाबंद अरस अजीम का, सो कहूँ नेक हकीकत । 
इन हक बका से मसोसन, रखते हैं निसबत ॥ 
बका अव्बल से अबलों, किन किया न जाहेर सुभान । 


नेक कहूँ सो बेवरा, ज्यों होए हक पेहेचान ॥ 


तबक चौदे मलकूत से, ऐसे पलथें. के पेदास । 
ऐसी बुजरग॒ कुदरत, मसूर जलाल के पास॥ 
ऐसे पलसें पेंदा करे, पलसें करे फनाए' । 
ऐसा बल रखे कुदरत, तुर--जलाल के ॥ 


इनसें कोई काएम करें, ' जो दिल आए चढ़त । 
सो इंड सारा नुरसें, जो दिल दीदों* देखत 0 


कायम होत जो तु्र से, सो आबे न सबद मसाहें। 


तो रोसनी पत्र सकान की, क्‍यों आवबे इच जुबाएं॥ . 


जब थक रहो जुबां इतहीं,,. ए जो नूरें किया ख्याल । 
तो आगे जुबां क्‍यों कर कहे, बल सिफत नुरजलाल ॥ 
ए बल सत्रजलाल को, जिन की एह कुदरत । 


एह जुर्बा ना केहे सके, बजरग बल सिफत ॥ १० 


१. सम्बन्ध । २. नष्ट । ३. श्रक्षर ब्रह्म । ४. भ्राँश़ों । 
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सो तर नुरजमाल! के, दाएस' आवबे दोदार । 
ए जबां अरस अजीम की, क्‍यों कहे स्िफत सुसार॥ ११ 
न्र--जलाल की सिफ्त को, जुबां ना पोहोंचत । 
तो नर--जमाल की सिफत को, क्यों कर पोहोंचे तित ॥ १२ 
जुबां थकी बल नर के, ऐसी सिफत कमाल । 
तो इत आग जबां क्‍यों कर कहे, बल सिफत नरजमाल॥ १३ 
जित चल न सके जबराईल, कहे मेरे पर जलत । 
नर--तजलल्‍्ला की तजहली, ए जोत सेहे न सकत ॥ १४ 
जाके नर की ए रोसनी, ऐसी करी सिफत । 
तिन का असल जो बातून, सो केसी होसी सुरत ॥ १४६ 
ऐसी खूबी सोभा सुंदर, जो सांचो सूरत हक । 
नासे आसक इन का, सब पर ए बुजरक॥ १६ 
ए जो सब कहियत हैं, हक बिना कछए बात । 
सो सब नर को कुदरत, जो उपज फना हो जात॥ १७ 
पाइए इनसे बुजरगी, जो असल कहा एक । 
खास रुहें याकी जात हैं, ए रूहअलला जाने -विवेक ॥ १८ 
आसक तो भी एह है, ओर मासूक तो भी एह। 
खूबी सोभा सब इन की, प्यारा प्रेम सनेह॥ शछ 
मेहरबान भी एह है, दाता न कोई या बिन । 
हक बंदगी सिवाए जो कछ कहा, सो सब तले इजन* ४ २० 
अब कहूँ इन रूहन को, जो -खड़ियां तले कदम । 
तुम क्‍यों न विचारों रूहसों, ऐसा अपना खसभ ॥ २१ 
इन का बिछोहा सुन के, आपन रहत क्‍यों कर। 
फिराक ने आवत हम को, याद कर ऐसा घर॥ २२ 
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जारास इस्क इन वतन का, हक का सुन्या आपत्त ॥ 


अजहूँ न विरहा 


ऐसा 


कदीमसी 


आवत, 
वतन, 


सुन के एह. वचन ॥ 
ऐसा इस्क आराम । 


ऐसी मेहेरबानगी गिरोह को, सुख देत हैं आठो जाम ॥ 


ऐसा 


हक जो 


कादर *, 


ए सुत इस्क न आवत, 


ए जो सुकन हकके में कहे, 


सब बिध कास प्रन । 
तो केसे हम मोसन ॥ 


तासें जरा न रही सक । 


ए सुन के बिरहा न आवत, सो ना इन घर माफकरे ॥ 
चाहिए रूहन को, 
करते याद जो हक .को, 
सुनते हक की, 
जो रूह असल वतन की, ए नहीं तिन की सिफत ! 


यों 
फिराक 


खूब 
इस्क 
कहूँ 
अरवा 
कुदरत 


खुसाली 


बुजरगी, 


प्रेम बतन का, 


प्यार कर 
क्यों न 
से 


मोमनों, 


उड़ावत, 


पाइयत 


जाहेर, 


सुनते बिछोहा पीउ । 
तबहीं निकस जाए जीउ ॥ 


वजूद पकड़े क्‍यों इत । 


सोभा सिफत मेहेरबान । 
काएम सुख सुभान ॥ 
दिल दे सुनियो तुम । 
समझ हक इलस ॥ 
हैं, बुंजरगी कादर । 


सिफत लिखी दोऊ ठोर की, आवत न काहूँ नजर ॥ 
तिन हकें मोमन दिल को, अपना कहा अरस । 
कहया तुम भी उतरे अरस से, यों दई सोभा अरस परस ॥ 
ए खाबंद काहूँ न पाइया, 
चोदे तबक की दुनी को, 
सी हादी देखावत 
चोदे तबक चारो तरफों, सेहेरग”४ से नजीक ए॥ 


खोज खोज थके सब मिल । 
पोहोंचे. ना फहम'* अकल ७ 
अरस खदा का जे । 


१. भ्रनादि काल का | २. सामथ्यंवान | ३. झनुसार | ४- समझ । ५. दिल की नाड़ी | 
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हांसी करी अति बड़ी, हक आए तिहेकीक* । 


चोदे तबकोंमें. नहीं, सो देखाएं दिया नजीक॥ ३४५ 


महामत कहें हंसें हक, देख मोभनों हाल । 
आखर बुलाएं चलें बतन, करके इत खुसाल॥ 

प्रकरण ॥ द| ॥ चोपाई ॥ ४६४ ॥ 

जहूरनामा किताब 

पढ़े तो हम हैं नहीं, ए जो दुनियां की चतुराए । 
कहूँ माएने हकीकत सारफत, जो ईसा रसूल फुरमाए॥ 
अव्वल बीच ओर अबलों, सबों ढंढया बनी--आदम) । 
एती सुध किन ना परी, कहाँ खुदा कोन हम ॥ 
कौन आप कौन और है, ऐसा छल किया खसम । 
सुध ना खसम रसूल की, नहीं गिरोकी गम ॥ 
कोन रुहें कोन फिरस्ते, कौन आदसम कोन जिन । 
पढ़ पढ़ वेद कतेब को, पर हुआ न दिल रोसन ॥ 
अपनी अपनी खोजिया, पाया नहीं खुदाए । 
थके सब नससृतसें, पोहोंचे नहीं. इष्तदाए ॥ 
आब--हैयाती._ न पाइया, दोड्या सिकंदर । 
काहूँ न पाया ठौर कायम, थों कहे सब पंगंसर ॥ 
आप राह अपनी मिलने, ढुंढ़द्या सब  फिरकत । 
कायम ठोर पाई नहीं, यों. कह्मा सबन ॥ 
कहे किताब लोक नासृुत के, और मलकूती अकल । 
छोड़ सुरेया' सितारा, कोई आगूं न सके चल ॥ 
जाहेर लिया साएना, सरियत कांड करस । 
खुद खबर पाई नहीं, ताथें पड़े सब भरस॥ 


्े 
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लड़॒ फिरके जुदे. हुए, हिंद... सुसलसान । 
ओर खलक केती कहूँ, सब सें लड़ ग्रुसान ॥ 
साएना ऊपर का सबों लिया, ओर लिया अहुंकार । 
फिरके फिरे! सब हक से, बांधे जाए कतार॥ 
कहें सब एक वजूद है, और सब सें 'एके दस । 
सब कहें साहेब एक है, पर सबकी लड रसम'॥ 


क्यों निसान क्यामत के, क्‍यों कर फना आखर । 
कहें सब विध लिखी कुरान सें, सो पाई न काहूँ खबर ॥ 
क्यों कर “लेलतकदर है, क्‍यों कर हौंज--कौसरर । 
ए सुध किनको ना परी, कोन किताबें क्‍यों कर॥ 


सत्तसुक / करो सब किताबें, रानी* सबों की उम्त । 
ए सुध कित को ना परी, जो इनकी क्‍यों करो सिफत ॥ 


कौन सब पंगंसर हुए, क्‍यों कर निसाव आखर । 
कहां से उतरे रहें मोमन, कहां से आए काफर ॥ 


काजी कजा क्यों होएसी, क्‍यों होसी दुनी दीदार । 
क्यों भिसस्‍्त क्यों दोजख, किन सिर 'क्यामत सुहार* ॥ 


क्यों. असराफील आवसी, क्‍यों बजावसी सुर ।॥ 
क्यों कर पहाड़ उडसी, तब कोन नजीक कोन दूर॥ 


पोते नृह. नबीय. के, जादे पेगंमर ॥ 
सब दुनियां को खाएसी, आजूज माजूज क्‍यों कर ॥ 


कहया गधा बड़ा दज्जाल का, ऊंचा लग. आसमान ॥ 
पाती सात दरियाव का, पोहोंच्या नहीं लग रान?॥ 


ना पेहेचान  दज्जाल को, ना दाभतल  अरज । 


ए सुध काहूँ ना परी, क्यों मसगरब स्रज॥ २१ 


१. पलटे । २. रीतियां' | ३.परमधाम का ताल | ४ रद । ५.बहिष्कृत। ६. निर्भर । ७. जाँघ। 
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ना सुध मोसमन गिनती, ना सुध तोन उम्रत । 
माएने सगज खोले बिना, पाइए ना तफावत' ॥ 
मुरदे क्‍यों कर उठसी, दुनिया चोदे तबक । 
पढ़े वेद कतेब को, पर गई न काहूँ सक॥। 
जब मोहे हादी' सुध दई, ए खले माएने तब । 
तले. ला--मकान * के, खराक मौत की सब॥ 
कहे दुनियां ला मकान को, बेचने. बेचगुनोँ । 
खुदा याही को बूभही,  बेसबी'. बेनिमुन* ॥ 
याही को माया कहें, पेदास सब इन से। 
कोई कहें ए करम है, सब बंधे इन ने॥ 
खुदा याही को कहें, याही को कहें काल । 
आखर सब को खाएसी, एही खेलावे.. ख्याल ॥ 
यासों सुन निरभुन कहें, निराकार निरंजन । 
यों नाम खुदाय के, बोहोत धरे फिरकन<“ ॥ 
दुनियां ला!” इलाह** की, फेर फेर करे फिकर । 
गोते खाय फना सिने, पोहोंचे ना बका नजर ॥ 
ला याही को केहेवही, इला भी याही को। 
सब॒ कोई गोते खात हैं, ला इला के मो 
दुनिया ला इलाह की, फेर फेर करे फ़िकर । 
सब॒ तले ला फना के, एक हरफ ना चले ऊपर॥ 
में भी उन अंधेर सें, हुती ना सुध दिन रात । 
जो मेहेर मुकध पर भई, सो कहूँ भाइयों को बात ॥ 
जब मोहे हादी सुध दई, पाया ला इलाह , तब । 


नतुर सकान नूर तजल्‍ला, पाई अरस हकीकत** सब ॥ 


१, अन्तर । २. सतगुरु। ३. शुन्य । ४. निराकार । ५, निगु ण । ६. अनुपम । ७५ भ्रद्धितीय | 


८ शुन्य । ६. मतमतान्तर । १०. क्षर | ११. श्रक्षर। १२ वास्तविकता | 


२२ 


२३ 
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जी मानों सो मानियो, दिल में ले ईमान । 
सें. तो तेहेकीक कहूंगी, गिरोह अपनी जान ॥ 
नफा ईमान का अब है, पीछे दुनियां मिलसोी सब । 
तोबा दरवाजे बंद होयसी, कहा करसी ईसान तब ॥ 
ईसान ल्याओ सो ल्यथाइयो, में केहेती हूँ वीतक । 
पीछे तो सब ल्यावसी, ऐसा कहा मोहे हक 0 
रूह अलला अरस अजीम से, सो सों आय कियो सिलाप । 
कहे तुम आए अरस से, सोहे भेजी बुलावन आप ॥| 
तुम आए खेल देखने, सो किया कारन तुम । 
खेल देख पीछे फिरो, आए बुलावल हम ॥ 
तुम बंठे अपने वतन में, खेल देखत मिने ख्याव । 
हम आए तुसें देखावने, देख के फिरो सिताब* ॥ 
इलस लुदंनी देव के, खोल दई हकीकत । 
सदरतुल---घंतहा' अरस--अजीस, कही कायम की मारफत ॥ 
दे साहेदी किताब की, खोल दिए पट पार । 
ए खेल लेल का [देखिया, तीसरा तकरार ॥ 
दो बेर लेलत कदरसें, खेल में तुम उतरे । 
चाहे सनोरथ सन में, सो हुए नहीं पुरे ॥ 
सोए पट. सब खोलके, दई साहेदी किताब । 
कहया तीसरा तकरार, ए जो खेल दुख का अजाबर ॥ 
इतहीं बेठे देखें रुूहें, कोई आया नहीं गया । 
तुम जानो घर दूर है, सिहेरग से नजीक कह्ना ॥ 
नहीं कायम चोदे तबक में, सो इत देखाय दिया । 
सेहेग से नजीक, अरस बका से लिया॥ 


१. जल्दी । २. प्रक्षर धाम | ३. यातना पूणा | 


३४ 


३२ 


३६ 


३७ 
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साहेही खदाय की, रूह अलला दई जब । 
खले अंदर पट अरस के, पाई सुरत खुदाय की तब ॥ ४६ 


अंदर मेरे बेंठ के, खोले... पट द्वार । 
ल्याए किल्‍ली अरस अजीम से, ले बेठाए नर के पार ॥ ४७ 
हक सूरत ठोर कायम, कबहूँ न पाया किन । 
रूहअल्ला के इलस से, मेरी नजर खुली बातन॥ ४८ 
ए इलम लिए ऐसा होत है, रूह अपनी साहेदी' देत । ' 
बेठ बीच ब्रह्मांई के, अरस बका में लेत॥ ४< 
अव्बल बीच और अब लों, ऐसा हुआ न दुनी में कोए ॥ 
कायम ठोर हक सूरत, इत देखाबे सोए ॥ ५० 


जो रूहें अरस अजीम की, कहूं तिनको सेरी बीतक । 
जो हुई इनायत' मुझे पर, जिन विध पाया हक॥ ५१ 


कायम फना बोच दुनी के, हुती ना तफावतर । 
में जो बेवरा करत हों, कदम हादी बरकत ॥ ५२ 
नास्त और मसलकूत की, ना ला सकान को सुध । 
जबरूत लाहत हाहुतें दई हादी हिरदे बुध ॥ ५३ 
ए सुध पाए पोछे, भया बेबरा बुजरक । 
ज्यों जाहेर माहें दुनियां, त्यों बातुन माहें हक ॥ ४४ 
बंदगी सरियत की, और. हकोकत . बंदगी । 
नासूत दुूनी अरस मोसन, है तफाबत एतोी ॥ ५५ 
नास्त बीच फना के, अरस कायम हसेसगी । 
दुनियां तअलुक* दिल की, रूह मोमन खदाय की॥ ५६ 
एता लिख्या बेवरा, सब किताबों सिने । 
नुकसान नफा दोऊ देखत, तो भी छोड़ें ना हठ अपने ॥ ५७ 


१. गवाही । २. कृपा । ३. अ्रन्तर | ४. रंग महल । ५. सम्बन्ध | 
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बंदगी अल्लाह की, होत है हजूर । 
बंदगी जाहेरी, सो लिखी हक से दूर॥ 
जाहेर में केता कहूं, खदाय का जहूर । 
वास्ते खास उसत के, ए करी है मजकूर ॥ 
ऊपर ला मकान के, राह ना मोत की तित । 
नूर सकान तुर तजल्‍ला, अरस  हसेसगी जित॥ 
तर तजल्ला अरस से, सूरत साहेब की। 
दरगाह बीच... रहत हैं, रहें. हमेसगी? ॥ 
बड़ी बड़ाई इन की, कोई नहीं इन. समान । 
रहें हजूर हक के, ए निसबत करी पेहेचान ॥ 
तब में दिल में यों लिया, करू कायम चोदे तबक । 
मेरे खाबंद के इलम से, सबों पोहोंचार्क हक॥ 
ऐसा जब  दिलसें आइया, दिया जोस हके बल । 
उतरी किताबें कादर से, पोहोंच्या हुकुम असल ॥ 
ए इनायत पेहेलें भई, आए महंसरद आप । 
रूह अलला पेहेलें दिल मिने, अहंमद' कियो मिलाप॥ 
तब खदाई इलम से, भई  सबों पेहेचान । 
ऐसो पाई निसबत, बृधा अपना कुरान॥ 
सो कुरान में देखया, सब  पाइयां इसारत । 
हाथ सुहा सब आइया, हक पेड़ जानी निसबत ॥ 
जो भेजी गिरो हक ने, ए जो खासल खास उम्रत । 
ताए देऊं दोऊ साहेदी, ज्यों, आवे असल लज्जत ॥ 
एह. कायम न्यामतें'ग, दोऊक से जुदी जुदी॥ 
नुरणमाल ओर नूर की, दई दोऊ की साहेदी 0 


१. सदा। २. परमात्मा के हुक्म जोश का स्वरूप | ३. श्राशय । ४५ देन | 
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सहंसद कहे में उनसे मोसमत मेरे भाई । 


कुरान हदीसों बीच में, है उनों की बड़ाई ॥ ७० 
ए कलाम अल्लामें पेहेले लिख्या, सब छोड़ेंग सक । 
बरकत उम्त खास की, सब लेसी इसक ॥। ७१ 
करसी कतल . दज्जाल को, ईसे का इलम । 
साफ दिल सब होयसी, जिनको पोहोंच्या दम ॥ ७२ 
कहे सबद सब आगंही, इत खुदा करसी कजाए । 
हिसाब सबन का लेयके, भिस्त जो देसी ताए॥ ७३ 
रू. अलला कुंजी ल्यावबसी,  मेहेदी इमामत' । 
दरगाहो रूहें आवसी, करसी महंमद सिफायत ॥ ७४ 
जेते कोई फिके कहे, सब छोड़ देसी कुफर । 
आवसी दीोन इसलास सें, दिल साफ होय कर ॥ ७४ 
एह पट जिनको खुले, सो आए बीच इसलाम' । 
लिया दावा हकीकोी दीच का, सिर ले अलला कलाम ॥ ७६ 
जो बात में दिल में लई, सो हकें आग रखी बनाय । 
इत काम बीच खदाय के, काहूँ दस ना मारदयों जाय ॥ ७७ 
हुकुम साहेब का इन विध, सो लेत सबों सिलाय । 
खाबंद बंध ऐसा बांध्या, कोई काढ़ ना सके पाय॥ छ८ 
अग्यारे | से साल का, बंध बांध्या मजबूत कर । 
हुकम ऐसा कर छोड़चा, काहूं करनी ना पड़ फिकर ॥ छल 
महासमत कहें सुनो सोसनों, सोला* अति बुजरक । 
मेहेर होते जिन ऊपर, ताए लेत कदमों हक ॥ ८० 


; 


॥ प्रकरण ॥। १० ॥ चौपाई॥ ४७४ ॥ 


१. नेतृत्व | २. सत्य धर्म | ३, मालिक | 
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दो नामा* किताब---भंगला चरण 


अब कहूँ विध निगम, देऊं महंसद की गस । 
जाथें सिटे दुनी हम तुम, करू जाहेर रसस खसम॥ २५ 
कहूँ साएने समगज विवेक, जाथें दीनरे होए सब एक । 
छट जाए छल भेख, ए बुध इसमास को विसेख॥ २ 
खोज थके सब वेद, और खोज्या केयों कतेब । 
पर पाया न काहूं भेद, ताथेंं रही सबों उसेद॥ रे 


सासत्र सबे जो ग्रंथ, ताके करते थे अनरथ । 
बिना इसाम न कोई ससमरथ, जो पट खोल के करे अरथ ॥ ४ 
हक नाहीं मिने सृष्टि सुपन, ढुंढ़द्या ला के लोकनर्य । 
जो जुलमत' से उतपन, दई साख आप सुख तिन॥ ५ 


के खोज करी निगम, पर पाई नाहीं गम । 


ध्ड 


ए पेदा जिनके हुकस, सो पाया न किन खसम॥ «६ 
केयों ढूंढ्या चोदे भवन, ढूंढे चार सुक्ति के जन । 
अनवधा के ढंढ़े मभिच भिन, ना कछू खबर न“नत्रेगुत॥ ७ 
महाप्रले. होसी जब, सरगरुन* ना निरगुन? तब । 
निराकार ना सुन केहेवे को नाहीं वचन॥ ८ 
नेत” नेत कर तो गाया, जो ब्रहा न नजरों आया । 
जित देखो तित माया, तब नाम तिगस धराया॥ 


ब्रह्मा नहीं. सिने संसार, सन वाचा रही इत हार । 
दूंढदया केयों के प्रकार, पर चल्या न आगे विचार ॥ १० 
के अवतार किताबाँ कर, बहु ग्यानी कहावें तिथंकर । 
ओऔलिए अंबिए पेगंमर, हक को नाहीं काहूं खबर॥ ११ 
कहया इतथें आगे सुंन, निराकार  निरगुन । 
भी कहा निरंजन ताथें अग्स रहया सबन॥ १२ 


"/ननलनन+बरन-न्इथ७ ७ +क कक. न 
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१. (वेद कतेब) | २. वेद । ३२. धमें | ४, लोग । ५. अज्ञान | ६. सगुण | ७. निगुन | 
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£ केयों ढुंढया होए दरवेस', फिरे जो देस बिदेस । 

; पर पाया ना काहूं भेस, आगूं ला सकान कहा नेस ॥ १३ 
१ ॥ प्रकरण ॥ ११॥ चोपाई || ५८७ ॥। 

; संगला चरन तमाम 

; साखी--दोड़ करी सिकंदरे, ढुंढ़चा हैयातो---आब' ॥ 

; बका अरस पाया नहीं, उलंघ न सक्‍या ख्वाब॥ १ 
ह हारे ढूंढ ऊपर तले, खुदा न पाया किन । 

; तब हक का नास निराकार, कहा निरंजन सुंन॥ २ 
7 


; 
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ओर नाम धरया हक का, बेचन  बेचगुत्त । 
कहे हक को सुरत नहीं, बेसबी बेनिसून ॥ 
इत थें आए महंगद, ल्याए फुरमान हकीकत । 
देखाए खोल साएने, अरस हक स्रत ॥ 


में आया हक का हुकस, हक आवेगा आखरत । 
कोलरे किया है सुभसों, में ल्याया हक सारफत ॥ 


उतरीं अरबाहें अरस से,  रूहें बारे हजार । 
ओर उतरीं गिरो फिरस्ते, और कुंच से हुआ संसार ॥ 


महंसद कहे में उसत पर, ल्याया हक फुरसान । 
जो लेवे मेरी हकोकत, ताए होवे सब पेहेचान ॥॥ 
सात तबक' तले जिसी के, तिन पर है नासृत । 
तिन पर हैं को फिरस्ते, तिन पर है मलकूत॥ 
ला हवा मलकूत पर, ला पर नर मकान । 
तूर पार नूरतजलला"“ँ, में तहां से ल्याया फुरमान ॥ 
जबराईल पोहोंच्या नर लग, में पोहोंच्या पार हज़ूर । 


१. संत, फकीर | २. अमृत | ३. प्रतिज्ञा | ४, लोक । ५. परमधाम | 


में वास्ते उस्त के, बोहोत करो सजकूर॥ १० 
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कहा सुभाने! सुक को, हरफ नब्बे हजार । 
कहा तीस जाहेर कीजियो, ओर तीस तुम पर अख्त्यार ॥ 


बाकी जो तोस रहे, सो राखियो छिपाए । 
बका दरवाजे खोलसो, आखर को हम आए 0 


कोल किया हके सुभसे, हम आवेंगे आखर । 
ज्यों आबे ईमान उमत को, तुम जाए देओ खबर ॥ 


होए काजी हिंसाब लेयसी, दुनो को होसी दीदार । 
भिस्त देसी कायम, उरुहें लेसी नर के पार 
“ईसा मसेहेदी जबराईल, और असराफोल इमाम । 
सार दज्जाल' एक दीन करसी, खोलसी अल्ला--कलामरे ॥ 
सोए कोल माने नहीं, हि सुसलसान । 
सहंसर कहे जाहेर, पर ए ल्वयावें ना ईसान॥॥ 
तो भी न सानें हक सुरत, पातसाह अवलोस दिलों जिन । 
कहे हक न किनहूं देखिया, खुदा निराकार है सुंन ॥। 


सोई कोल सरियतने, पकड़ लिया इनों से। 
कौल तोड़त रसूल के, दुसमन  बैंठा.. दिलसें ॥ 
आखर आए रूहअल्ला, सोी लोजो कर आकोनर । 
ए समभेगा बेवरा, सोई सहंसद दीन 0 
जो कछ कहचया समहंसदें, ईसे भी कहया सोए । 
ए माएने सो समभही, जो अरबा अरस की होए॥ 


सात लोक तले जिमोी के, मृतलोक है तिन पर ॥ 
इंद्र रुद्र ब्रह्मा बीचसमें, ऊपर बविस्तु बेकुंठ घर॥ 


निराकार बेकुठ पर, तिल पर अक्षर ब्रह्म । 


अक्षरातीत ब्रह्म तिन पर, यों कहे ईसे का इलम॥ २२ 





१. परमात्मा । २. दशतान माया | ३. ब्रह्म ज्ञान | ४. विश्वास | 
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ए बेवरा वेद कतेब का, दोनों की हकीकत । 
इलसम एके विध का, दोऊक की एक सरत ॥ 
ईसे महंमद मसेहेदी का, इन तीनों का एक इलम । 
हक नहीं ब्रह्मांडसें, ए हुआ पेदा जिनके हुकम 0 
दुनियां बीच ब्रह्मांड के, ऐसा होए जो इलम लिएं ए॥ 
हक नजीक सेहेरग से, बीच वका बेठावे ले॥। 
करम कांड ओर सरियत, ए तब माने सहंसद । 
जब ईसा ओर इमास,  होवे -दोऊ साहेद 0 
हिंएहद. न मसाने कोल सहंसद, ना सरियत सुसलसान । 
यों जान चोथे आसमान से, आया ईसा! देने ईसान ॥ 
ओर आए इमाम, ऊपर अपनी सरत । 
दे साहेदी भमहंसद की, करे इमामत'* ॥ 
ईसा इमाम उम्रत को कहे, चलो हुक्म साफक । 
दे साहेदी सहंमद की, दूर करे सब सक॥। 
पेहेले लिख्या फुरमानसेंगर, आवसी ईसा इसाम हजरत । 
मारेगा दज्जाल को, करसी एक दीन आखरत ॥ 
वेदों कहया आवबशसी, बुध ईस्वरों का ईस | 
सेट कलिजुग असुराई, देसी सुक्ति सबों जगदीस ॥ 


उबुघध ब्रह्मस॒ष्टि वास्ते, आवसी कहा वेद ॥ 


ए बात है उसत की, कोई ओर न जाने भेद ॥ 
जो नेत नेत कहा निगमसेर, सब लगे तिन सबद । 
साएते तनिराकार पार के, क्‍यों समझे दुनियां हद ॥ 
पेहेले हवा कही मलकूत पर, सब सोई रहे पकड़ । 
पाई ना हकीकत कुरान की, तो कोई सक्‍या न ऊपर चढ़ ॥ 


१. ईसा रूह अल्लाह (श्री देवचन्द्र जी) | २. नेतृत्व । ३. कुरान | ४. चेद । 
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वेद कहें उत दुनी की, पोहोंचे ना सन अकल । 
कहे कतेब छोड़ सुरया को, आगे पोहोंचे ना अरस असल ॥ 
निगसें गस कही ब्रह्म को, क्‍यों समझे ख्वाबी दस । 
सोए करू सब जहेर, रूह अल्ला के (इलम ॥ 
कहूँ ईसे के इलभ की, जो है हकीकत । 
हक बका अरस उसत, जाहेर करी मारफत ॥ 
नाम सारों जुदे धरे, लई सबों जुदी रसम । 
सबसमें उसत और दुनियां, सोई खुदा सोई ब्रह्म ॥ 
लोक चोदे कहे चबखबेदने, सोई 'कतेब वोदे तबक । 
वेद कहे ब्रह्मा एक है, कतेब कहे एक हक।॥॥ 
“तीन सृष्टि कही वेदने, उम्त तीन. कतेब । 
लेने न देवे माएने, दिल आड़ा दुसमन  फरेब ॥ 
दोऊ कहे बज़द! एक है, अरबवा सबसमें एक । 
वेद कतेब एक बतावहीं, पर पावे न कोई विवेक ॥ 
जो कछू कहा कतेबने, सोई कहदा वेद । 
दोऊ बंदे एक साहेब के, पर लड़त बिना पाए भेद॥। 
बोली सबों जुदी परी, नाम जुदे धरे सबत । 
चलन जुदा कर दिया, ताथें समझ ना परी किन ॥ 
ताथें हुई बड़ी उरभतनरे, सो सुरभाऊं दोए । 
नास निसान जाहेर करूँ, ज्यों समझे सब कोए ॥ 
विस्त. अजाजील फिरस्ता, ब्रह्मा सेकाईल । 
जबराईल जोस धनोय का, रुद्र तामस अजराईल ॥ 
बुध ब्रह्म सन नारद, सिल व्यासे बाँधे करम । 
ए सरियत है वेद की, जासों परे सब भरम ॥ 








१. दरीर। २. सम'क | ३. उलभन । 
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वेदें नारद कह्यो मन विस्तु को, जाको सराष्यो! प्रजापत  । 
राह ब्रह्म की भान के, सबों विस्तु बतावत॥ 


दम अबलीस अ्रजाजील को, जाए कुरानें कही लानत" । 


सो बेठ दुनी के दिल पर, चलावे सरियत ॥ 
अजाजील दम सब दिलों, बेठा अबलीस ले लासत । 
बीच तोहीदं राह छुड़ाए के, दाएं बाएँ बतावत ॥ 
सोई अबलीस सबन के, दिल पर हुआ पातसाह । 
एही दुसमन दुनी का, जिन मारी सबों की राह॥ 
मलकूत कहा वबेकुंठ को, मोहतत्व अंधेरी पाल । 
अक्षर को नुर--जलाल, अक्षरातीत नुरजमाल ॥ 


ब्रह्ममष्टि. कहे. मोसनको, कुसारका फिरस्ते नाम । 
ठोर अक्षर सदरतुलसुंतहा, अरस अजीम सो धाम ॥ 


*श्रीठकुरानीजी 'रूहअलला, महंसद श्रीक़्स्न जी स्थाम । 


सखियां रूहें दरगाहु की, सुरत अक्षर फिरस्ते नाम ॥ 
बुधनी को असराफोल, . विजिया अभिनंद इसमास । 
उरभे सब बोलो सिने, वास्ते जुदे नाम ॥ 
वाकी तो वेद कतेब, दोऊ देत हैं साख । 


अंदर दोऊ के गफलत*, लड़त वास्ते भाख१॥ 
| प्रकरण ॥। १२ ॥ चौपाई।॥। ६४२ ॥। 


“कंसे काला*--गहसें, किए वसुदेव देवकी बंध । 
भानेज सारे आपने, ऐसा राज मद अंध॥ 


लिह काफर की बंघधसें, रहे साल चालीस । 
बेटे सारे के दुख दिए, तो भो काफरें न छोड़ी रीस” 
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कहे वेद वबेकुंठ से, आए चत्र--भुन दिया दीदार । 
बसुदेव तिन सिखापन, स्थास पोहोंचाया नंद हार॥ ३ 
मलकूत से फिरस्ता*, तृह. समझाया आए । 
नसीहत' कर पीछा फिरधदा, हें स्थाम दिया पोहोंचाए॥ ४ 
अहीरों की कोम में, जित मेहेतर'. नंद कल्यान । 
सुख लिया कश्षज वधएँ, औरों न हुई पेहेचान॥ ५ 
सेहेतरों” को कोमसें,  जित “हुद कील सिरदार । 
जोत रसूल टापू मित्रे, दिया जबराईलें आहार॥ ६ 
खेल हुआ जो लेलसें, तकरार जो अच्चल । 
उतरीं रूह. फिरस्ते, अरस के असल ॥ ७ 
सात रात आठ दिन का, सु कहा इंद्र कोप । 
भेजी वाए जल अगनोी, प्रले को मृत लोक॥ ८ 
तब गोवरधन. लले, स्थासें.. राख्यो गोकुल । 
जल प्रले के फिरवले”, अंदर न हुआ दखल॥ ४ 
सात रात आठ दिन का, हुआ तोफान हद मेहेतर । 
राखी रूहें कोहतुर६ तले, और डब घुए काफर ॥ १० 
हुंद.. कहया नंदजीय को, टापु.. ब्रज अखेंड । 
कोहतुर गोवरधन कहा, न्‍्यारा जो ब्रह्मांड ॥ ११ 
जोगमाया की नाव कर, तित सखियां लेई बुलाएं । 
सो सोभा है अति बड़ी, जित सुख लीला खेलाए॥ १२ 


समारी किस्तीय को, तित मोमन लिए चढ़ाए । 
सो स्थाम चिराग महंसद की, जिन मोसन पार पोहोंचाए॥ १३ 
वेद कहा स्पथासम कब़्जसें, आए नंद के घर। 
पीछे आए राससें, इत हुई नहीं फजर*"॥ १४ 
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“कालमाया इंड पेहेलें रच्यो, जोगमाया रचियो और । 
फेर तीसरो 'कालमाया रच्यों, जाने एही इंड वाही ठोर ॥ 
पेहेला तकरार हुद घर, दूजा किस्ती पर। 
तीसरा भया फजरका, जाने वाही “लेलत कदर ॥ 
किस्ती नृूह नबीय की, लिए अबने तन चढ़ाए । 
स्थाम बेटदा नृह नलबीय का, फिरदा किस्ती पार पोहोंचाए ॥ 
कहे कुरान डबवे काफर, नह नबी तोफान । 
मोमन सबे किस्ती चढ़े, ए नई हुई जहान॥ 
कह्या वेदें कुस्ना अवतार की, पेहेले आए ब्वजके माहें । 
रहे रात पीछली लग, फजर इंड तीसरा इहाँए ॥ 
आगूं नृह तोफान के, दो तकरार भए “लेल | 
दोए पीछे ए तीसरा, जो भया फजर का खेल ॥ 
कहे महँमद दित खदाएं का, दुनियां के साल हजार । 
लेलत कदर की फजर को, पावे दुनियाँ सब दीदार ॥ 
“लेल बड़ी सहीने हजार से, ए बताए दई सरत । 
सोई फजर सदी अग्यारहीं, ए देखो दिन क्यामत॥ 
ब्रह्मसम॒ुष्टि सखियां स्थपाम संग, खेले ब्रज रास के माहें । 
ए सुनियों तुम बेवरा', खेल फजर तीसरा इहांए* ॥ 
ए जो खेल देखाया रूहन को, ताके हुए तीन तकरार । 
सोए कहूँ में बेवरा, .ए जो फजर काररे गुजार ॥ 
“कालसाया जोगमाया, बीच कहे प्रले४ दोए। 
एह. खेल भया तीसरा, साएने बुधजी बिना न होए॥ 
एक तोफान हद के, और किसती बयान । 
प्ले. दो5ऊ जाहेर लिखे, सिने रसूल  फुरमान ॥ 


१. वर्णन | २. यहां | ३० लीला । ४. प्रलय | 


विश गन मिली भी भ भ;;ीयखीीथ , 
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पेहेलें भाई दोऊक अवतरे, एक स्थाम दूजा हलधर* । 
स्थामस सरूप ब्रह्द का, खेले रास जो लोला कर॥ 
दो बेटे लनुह नबीय के, एक स्थाम दूजा हिसास । 
स्यथामें समारी किस्ती मिने, दिया रूहों को आराम ॥ 


“इलघधर आतम नारायन, जो आया हिंदुस्तान । 
साहेब कह्मा हिंदुअल का, संग गीता भागवत श्यान ॥ 
बेटा नृह नबीय का, कह्वा हिंद का बाप हिसास । 
सो तोफान के पीछे, आया हिंद सुकास 0 
स्यास रास से बरारब', ल्याया साहेब का फुरमात । 
हकीकत अखंड धाम को, तिन बांधी सब जहान ॥ 


सो बुधजी सुर असुरनपें, लेसी वेद कतेब छीन । 


कहे असुराई सेद के, देसी सबों आकोन ॥ 
बाप फारस' रूम आरब का, कटह्मा फुरमाने स्याम । 
फुरमान ल्याएं वास्तें, रसूल धराया नाम ॥ 
वेद कतेब सबनपें, लेती. छीन. ब॒धजी । 
खोल माएने देसी सुक्ति, बीच बेंठ ब्रह्मसृष्टी ॥ 
ए खिताब महंमद मेहेदीपें, जाकी करे पस्ुसाफ सिफत । 
सो महंमद मेहेदी खोलसी, आखर अपनी बीच उम्रत ॥ 


अवतार तले वबिस्तु के, विस्तु करे स्थाम को सिफत । 
इन विध लिखया वेद में, सो आए स्थाम बंध जी इत,॥ 


लिखी अनेकों बुज़रगियां, . पेगंसरों के नास । 


ए सुकरर” सब महंमदपे, सो महंमद कहा! जो स्थाम ॥ 
तिथंक्रों' सबों खोजिया, ओऔर खोज , करी अबतार । 
तो बृुजरगी इत कहाँ रहो, जो कायम न खोले, द्वार ॥ 


१. बलराम । २. अरब देश | ३. ईरान | ४. धर्म ग्रन्थ | ५, निश्चित | ६, जैस ऋषि | 
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अबतारों इत क्या किया, जो दई न बका की सुध । 

तो लों द्वार सुंदे रहे, आए खोले “विजिया अभिनंद बुध ॥ ३६ 

4] बैग॑सरों हें 

6: सिफत सब  पंर्गमरों की, मसाहें लिखों अह्ला--कलाम्त! । 

हा उसत सबे रानी गई, इनों किन को दिया पेगास ॥ ४० 

लिखी बड़ाई पेंगंभरों, तिन को कहां गई नसीहत ॥ 

# अज ठाढ़ी उत्तों की उमतें, देखो पत्थर आग पुजत ॥ ४१ 
करी किताबें मनसुखरे, हुए जमाने रद । 
ना मोमन पीछे तोफान के, जो लॉ आखर आए महंभद ॥ ४२ 
रात बड़ी है रास को, कही सुके और व्यास । - 
ता बीच लीला अखंड, ब्रह्म ब्रह्मस॒ष्टि प्रकास ॥ ४३ 
मृततोक ओर स्वर्ग की, ब्रह्मा और नारायन । 
रास रात के बीच में,  ए चारों दरम्यान॥ ४४ 
रात कही कदर को, |बोहोत बड़ी है सोए। 
फिरत चिरागें। इनसें, चांद सुर ए दोए॥ ४५ 
ब्रह्मलीला तीनों ब्रह्मांड को, सो जाहेर होसी सुख ब्रह्ाय । 
दे सुक्ति सब दुनीय को, ब्रह्मसृष्टि लेसी कदमा ४६। 
मोमन तीनों तकरार में, जाहेर होसी लेलत कदर । 
एक दीन होसी दुनी सें, सुख कायम बखत फजर 0 ४७ 
ब्रह्मसृष्टि प्रेमलक्षमें, कुमारिका ईस्वर । 
तीसरी जीव सुूष्टि दुनियां, वेद कहत यों कर॥ ४८ 
खास रूहें उम्तत की, ओर सुतको” दीन इसलास' । 
और तीसरी खलक, ए तीनों कहे अह्ला कलास ॥ ४६ 
ब्रहा सुष्टी अक्षरातीत से, ईस्वरी अक्षर - से । 
जीव सृष्टि बकुंठ की, ए जो गफलत सें॥ ५४० 


१, कुरान । २. बहिष्कृत । ३. निरस्त । ४ लेलतुल कदर | ५. दीपक | ६. प्रेम लक्षण | 
७० श्रद्धावान | ५. सत्य सनातन धर्म | | 
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रहे उमत कही लाहती और फिरस्ते जबरूती । 
ओर आस खलक तारीकोीसे', सो सब कुंन से मलकूती ॥ ५१ 
बुध. नेहिकलंक आय के, सार कलिजुग करसी दूर । 
असुराई सबों मेंट के, देसी सुक्ति हजर॥ ५२ 
“बिजिया--अभिनंदन बुध जी, लिखी एही सरत । 
ब्रह्म सृष्टि जाहेर होए के, सब को देसी घसुकत ॥ ५३ 
“से! के इलम से, होसी सबे एक दीन । | 






ए दज्जाल को मार के, देसी सबों आकोत ॥ ५४ 
चरन रज ब्रह्म सुष्टिकी, ढंढ़ू. थके त्रेगुन । 
के विध करी तपस्या, यों केहेवत वेद बचन ॥ ५५ 
करसी पाक चोदे तबक को, लाहती--उम्ततं । 
देसी भिस्त सबतन को, ऐसी कुरान में सिफत ॥ ५६ 
बरस मास और दिन लिखे, सरत भांत विध सब । 
बड़ाई ब्रह्म सृष्ठि की, ए जो लीला होत है अब ॥ ५७ 
साल सास ओर दिन लिखे, कौल क्यासत हकीकत । 
सिफत उस्त मोसतों, ए जो जहेर होत आखरत ॥ ४५८ 
*बिजिया अभिनंदन बुधजी, ओर नेहेकलंक अबतार । 
कायम करसी सब दुनियां, त्रिगुल को पोहोंचारवें पार॥ ४५छ 
महंसद मेहेदी [आवसी, और ईसा हजरत । 
ले हिसाब भिसत देसी सबों, कायम करसी इन सरत ॥ ६० 
अखंड वतन इत जाहेर, और जाहेर सुख ब्रह्म । 
बुध विजिया अभिनंद जाहेर, जाहेर काठे दुनी के करम ॥ ६१ 
भिस्त होसी इत जहर और जहेर दोजक । 
काजी कजा इत जाहेर, ओर जाहेर होसी सबों हक ॥ ६२ 


०५०८० 
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के हुए ब्रह्मांड के होएसी, पर ए लीला न हुई कब । 
बिलास' बड़ों ब्रह्मस॒ृष्टि सें, सुख नयो पसरसी अब॥॥ 
के दुनियां हुई के होएसी, पर कब ना जाहेर उम्रत । 
दे भिस्त चोदे तबकों, करें बखत रोज क्यामत ॥ 
रसम करम कांड को, हंती.. एते दिन । 
अब इलस बुधजीयके,. दे सबों प्रेम लछन ॥ 
सरियत बंदगी करें फरज ज्यों, सो करते एते दिन । 
महंसद  मेहेदी जाहेर होए के, इसक दिया सबन॥। 
पेहेचान बुध नेहेकलंक, और  पेहेचान. ब्रह्मसुष्ट । 
याकी अस्तुति निगम करे, किन सुन्या न देख्या हृष्ट ॥ 
पेहेचान महंसद रूह अल्ला, ओर पेहेचान मोसन । 
तोरा" सबो पर इनका, थों कहे कुरान रोसन ॥ 
तीन सरूप कहे वेद ने, बाल किसोर बढ़ापन । 
क्न रास प्रभात को, ए बंध जी को रोसन ॥ 
ब्रहालीला ब्रह्म सृष्टि में, चढ़ती चढ़ती कहे वेद । 
प्रेम लक्ष दोऊ कहे, किए जाहेर “बधजीएँ भेद ॥ 
साहेब के संसार से, आए तीन सरूप । 
सो कुरान यों केहेवही, सुंदर रूप अनुप ॥ 
एक बाल दृजा किसोर, तीसरा बढ़ापन । 
सुंदरता सुग्यानं की, बढ़त जात अति घन॥ 
ज्यों चढ़ती अवस्था, बाल किसोर बुढ़ापन । 
यों. बंध जागृत नर को, भई अधिक जोत रोसन ॥ 
ए केहेती हूँ प्रगट, ज्यों रहे ना संसे किन । 
खोल साएने सुसाफ के, सब भाने विकलप सन ॥ 


१, सुखोपभोग । २. वेद । ३. प्रतिबन्ध | ४. सुज्ञान । ५. भ्रान्ति । 
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श्री क़रतजीएँ ब्रजरास में, पूरे ब्रह्म सृष्टि सतत कास । 
सोई सरूप ल्याया फुरमान, तब रसुल केहेलाया स्थाम ॥ 
चोथा सरूप ईसा रूह अल्ला, ल्याएं किल्‍ली हकीकत धाम । 
पॉँचसा सरूप निज बुधका, खोल साएने भए इसास ॥ 
ए भी पांच सरूप का, है बेवरा माहें कुरान । 
जो कछू लिख्या भागवत में, सोई साख फुरमान ॥ 
एही बड़ी. इसारत, इसास की  पेहेचान । 
सब॒ को सब समभावहीं, यों केहेवत है कुरान ॥ 
वेद कहे बुध इनपें, और बुंध.. सुपत्त । 
एही सब को जगाय के, देसी सुक्ति त्रेगुन ॥ 
हिंए. कहें धनी आवसी, वेदों लिख्या आगस' । 
कहंचया हमारा होएसी, साहेब आगे हम ॥ 
सुसलसान. कहें आवसी, सो हमारा खसम । 
लिख्या है कतेब" सें, आगे नबी हमारा हम 
ईसा अल्ला आवसी, कहे. किताब फिरंगान । 
किलली भिस्त जो याहीपें, खोल देसी नसराम* ॥ 
यों लड़ के लोक जुदे हुए, पर खसम न होवे दोए । 
रब्ब आलम: का ना टरे, जो सिर पटके कोए॥ 
यों सब जाहेर पुकारहीं, कोई साएने ना समभत । 

साएने सगज इसाम पें, दूजा कौन खोले मारफतल ॥ 
यों आए तीनों सरूप, धर धर जुदे नाम । 
सो कारन ब्रह्म उम्त के, ग्रुक जाहेर किए अलास* ॥ 
सुर असुर अदयाप' के, करत लड़ाई दोय । 


ए हेष साहेब बिना, सेट ना सके कोय ४ 
१. गवाही । २. भ गवाही । २. भविष्य | ३. चार किताबें । ४. बाइबिल। ५. ईसाई । '६. बह्यांड ! 
७ श्रथाह ज्ञान | ८. प्रथम से । 
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देघष जो लग्या पेड' से, सब सोई रहे पकर । 
साधो हेंघ. मभिटठावने, उपाय थके कर कर॥॥ 


के अवतारी बल किए, के बल किए तिथंकर । 
हैंघ अद्यापो. ना सिट्या, के फिरस्ते पेगंसर ॥ 
साहेब आए इन जिसी, कारण करने ।तीत । 
सो सब का भागड़ा सेट के, या दुनियां या दोन ॥ 
क्रोध सुर असुरों को, दूजे जादे पेंगंमर ओर । 
वेद कतेब छुड़ावने,, धनी आए. इन ठोर॥॥ 
दो बेहे रू अल्लाह के, एक नसलोी' ओर नज़रीरे । 
भई लड़ाई इन वास्ते,  ससनंदों पेगंमरी ॥ 
वेद आया देवन पें, असुरन पें कुरान ॥ 
पुल साएने उलटाय के, के जाहेर किए तोफान ॥ 
मेटन लड़ाई बंदन* की, और जादे: पेगंमर । 
धनी आए वेद छुड़ावने, ए तीन बातें चित्त धर॥ 
जाकोी दिल जिन भांत को, तासों सिले ;तिन विध । 
मन चाहया सरूप होएके, कारज किए सब सिध ॥ 
सो बंध इमाम जाहेर भए, तब खले सब कागद' । 
सुख ल्‍ साँचों को दिए. और भंठे हुए सब रद ॥ 
बेदांत गीता भागवत, देयां इसारतां सब खोल । 
सगज साएने जाहेर किए, साहें गुर हते जो बोल ॥ 
अंजीर जंबूर तोरेत, चौथी जो फुरसाल * >। 
ए माएने सगज गुभेथे, सो जाहेर किए बयान ॥ 
ए कागद उमसत ब्रह्मसष्टि का, सोभा आई तिन पास । 
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जब हक हादी जहेर भए, और अरस उसत । 
सब किताबें रोसव भई, ऊगी फजर  मारफत ॥ हर 
कहे काफर असुर एक दूसरे, करते लड़ाई सिल । 
फुरसान जब रोसन भया, तब पाक हुए सब दिल ॥१०० 
रात अंधेरी मिंट गई, हुआ उजाला दित । 
र्ब आलम जाहेर भए, सुर अपूुरों ग्रहे चरन ॥१०१ 
हांसी हुई अति बड़ी, भाठों बड़ी जलन । 
सेला अति बड़ा हुआ, आखर सुख सबत ॥१०२ 
बिना सुख कोई ना रहा, सब सन कास पूरन । 
अंधेरी कछ ना रही, भए चोदे तबक रोसन ॥१०३ 
मोह तत्व अहं उड़यो, जो परदा ऊपर त्रेगुन । 
ए सब बीच द्वेत! के, निराकार निरंजन सुंन ॥१०४ 
वचन थके इतलों, आगे चले न सनसा' वार । 
सुपत्त सृष्टि खोजे सास्‍्त्रों, पर पाया न अखंड घर सांच ४१०५ 
अक्षर ब्रह्म जाहेर किया, जिंत उतपत फिरस्तों नर । 
घर जबराईल जबरूत, जो नेहेंचल सदा हजुर ॥१०६ 
ओर धाम अक्षरातीत, नरतजल्ला अरस । 
रूह बड़ी ब्रह्मम॒ुष्टि की, जो है अरस परस ॥१०७ 
ए लीला सब प्रगट करी, महंमद ईसा बच आए । 
ए तीनों सरूपों सिल के, सबको दिए जगाए ॥१०८ 
भिस्त दई सबत को, चढ़े अक्षर नर की ह॒ष्ट । 
कायम सुख सबन को, सुपन जीव जो सृष्ठ ॥१०४ 
दुजी सृष्टि जो जबरूती, जो ईस्वरी कही। 
अधिक सुख अक्षर में, दिल नर चुम रही ॥११० 





१. ईश्वर प्रकृति । २. मत | ३. वचन । 
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और उमत जो लाहती, ब्रह्मसुष्टि घर धाम । 
इन को सुख देखाएं के, पुूरव किए सन कास ॥१११ 
सुक्ति दई त्रेगुन फिरस्ते, जगाएं नूर अक्षर ।॥ 
रूहें. ब्रह्मस॒ष्टि जागते, सुख पायो सचराचर ॥११२ 
करनी करम कछ ला रहया, धनी बड़े कृपाल । 
सो बुधजोएँ मारिया, जो. “त्रलोकीका काल ॥११३ 
॥ प्रकरण ॥| १३ ॥ चौपाई ॥। ७५५ ॥। 
कुरान की कहेँ 
अब कहूँ कुरान की, सब॒. विध हकीकत ॥ 
मगज मसाएने खोले विता, क्यों पाइए सारफत ॥॥ १ 
बिध सारी यासें लिखी, जाथें न रहे अग्यान । 
साएने ऊपरके लेय के, कर बंठे अपना कुरान ॥ 
आरबोंसों ऐसा कहया, कागद ए परवान' ॥ 
आवसी रब्ब आलम का, तब खोलसी कुरान॥ ३ 
कागद में ऐसा लिख्या, आवेगा साहेब । 
अंदर अरथ  खोलसो, सब जाहेर होसी तब॥ ४ 
दुनियां. चौदे तबकों, और. मिलो त्रेग्रुत । 
साएने सगज सुसाफ के, कोई खोले ना हम बिन॥ ५ 
धनी माएने खोलसी, सत जानियो सोए । 
साहेब बिना ए माएने, और खोल न सके कोए ॥ ६ 
नाम सारे जुदे. धरे, ऊपर करो. इसारत । 
फुरमान खोल जाहेर करें, धनी जानियो तित॥ ७ 
गुझ अरथ यासें लिखे, सोए समभे कंसे कर । 
अरथ ऊपर का लेय के, अकसर लेत दिल धर॥ ८ 
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बड़ी सोभा एहेलकिताब'र की, लिखी मभिने कुरान । 
सो आरब जानें आपको, ए जो धनी फुरसान॥ कऊे॑ 
एहेलकिताब जानें आपको, और सब जाने कुफरान । 
फजर होसी मसाएने खले, तब होसी पेहेचान ॥ १० 
2 
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एक खासी उभत रूहन की, सो गिनती बारे हजार । 
ए आरब तो अनगिनती, नहीं. करोरों पार ॥ ११ 
एता भी ना विचारहीं, होए खावंद बेठे सब । 
फेल न देखें अपने, लिया सोसनों का सरातबरे ॥ १२ 
सहूर ना करें दिल से, कह्या नाजी फिरका एक । 
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हा ओर बहुत्तर नारी कहे, पर पावें नहीं विवेक ॥ १३ 
है लिख्या है कुरान में, कुलफ किए दिल पर॥। 

प्रदा कानों आंखों पर, तो न सके अरथ कर।॥ १४ 
कागद एक उसत का, और हुआ भठोंसों छुल । ; 
हु साएने जब जाहेर भए, तब भाग्यो झठों बल॥ १५ : 
हे एह विध साख कुरानसें, जाहेर लिखी हकीकत । 

सो धनी आए जहूदों” मिने, ओ आरबों सें ढंढ़त ॥ १६ 
परदा लिख्या मुंह पर, वास्ते आवने हिंदुओं माहें । 


जाहेर परस्त जो आरब, सो इसारत समभत नाहें ॥ १७ 
| प्रकरण ॥ १४ ।॥। चोपाई ॥ ७७२ ॥। 
कुरान के निसान क्यासतके जाहेर हुए 
बरस. . नव्बे हजार प्र, गुजर एते दिन । 
क्यामत लिखी कुरानसें, सोए न पाई किन ॥ १५ 


; 
, 
, 
१ 
के पढ़ पढ़ काजी हुए, के आलम आरफ' । ४ 
माएने सगज सुसाफ के, कित खोल्या न एक हरफ॥ २ ; 
. 


१. किताब वाले (ब्रह्मसृष्टि) | २, कम | ३, पदवी । ४० (हिन्दुश्रों)। ५. विद्वान । ६. ज्ञानी । 
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लिख्या जाहेर कुरानमें, और माजजे' सब रद । न 
सांचा माजजा इम्रासमपें, जो ले उतरदा अहंमद॥ ३ 
करामात कलाम अल्लाह की, सांची कहियत हैं सोए । 
लिख्या है कुरानसें, सो बिना इमाम न होए॥ ४ 


पढ़या नाहीं फारसी, ना कछ हरफ आरब । 
सुन्या न कान कुरान को, ओऔर खोलत माएने सब॥ ४१५ 
ए सब किताबें इन पें, तामें किल्‍ली कुरान । 
“रूह अलला समहंमद मेहेदी, एही इसास पेहेचान ॥ ६ 
जो लों माएने' सगज न पाइया, तो लों पढ़चा न किन कुरान । 
किन भेज्या किन वास्ते, ना कछ रसूल पेहेचान ॥ ७ 
जो अरथ ऊपर का लेवहीं, सो कहे देव सेतान । 
यों जंजीरां' सुसाफ की, के विध करो बयान॥ ८ 
अजाजील दम सबनसें,  फिरस्ता जो बृुजरक । 
सारी जिसी पर सेजदा, किया ऊपर हक॥ 
हुकम हुआ तिन को, कर सेजदा आदम पर। 
माएने सगज ले ले सके, लिया ऊपर का जाहेर॥ १० 
लानत हुई तिन को, हुआ गलेमें तोक । 
यों सब जाहेर पुकारहीं, तो भी छोड़ें ना वे लोक ॥ ११ 
तिन दिया धक्का आदम को, अबलोस'" गेहूं खिलाए । 
काढ्या प्यारी भिस्त से, दुसमन संग लगाए॥ १२ 
ए बिचारे क्‍या करें, सब आदस को नसल । 
तो फुरसाया ना करें, वे खेंचे पेड़ असल॥ १३ 
ओ तो ले ले माएने सगज, लिखे बड़े निसान । 


सोए धरे सरत पर, करने अपनी पेहेचान ॥ १४ 
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दुनियां सबे जाहेरी सो लेवे माएनें जाहेर । 
अंदर अरथ खले बिना, क्‍यों पावे दिन आखर॥ १५ 


निसान कहे इस वास्ते, सो बांधे कोल पर हद । 
लेत माएने ऊपर के, सो करने को सब रद॥ १६ 
कलाम अल्लाके माएने, सो भी कही इसारत । 
ए नसल आदस हवाई, क्‍यों पावे दिन आखरत ॥ १७ 
माएने घमुल्‍लां यथा ब्राह्मण, करते जो उलटाए । 
सोई हरफ जबराईल, गया सब॒ चटाए? ॥ श्८ 
नेहेरे चलसी  उलटी, किए नजीकी दूर । 
ईसा मेहेदी . महंसद, आए हिंदसें बरस्था नुर॥ १< 


सकल आर ध| 


नुर खुदा रोसन हुआ, खेंच छूटी सब तरफ । 
लेत भमाएने ऊपर के, सो रहा न कोई हरफ॥ २० 
“मसहंमरद आया ईसे मभित्ते, तब अहंसद हुआ स्थास । 
अहंमद मिल्या मेहेदी सिने, ए तीन सिल हुए इसास ॥ २१ 
“अलफ कहा महंसद को, रूह अल्ला ईसा लास । 
मीस सेहेदी पाकसों, तीनों एक कहे अल्ला कलास ॥ २२ 
महंसद ईसा आए “स्याराजमें, ओर असराफोल इसास । 
बुध जबराईल सिल के, किए गुर जाहेर अलला कलाम ॥ २३ 
माएने इतने सुसाफ के, कलाम अल्लाका कौलरे । 
ईसे के इलम . से, दई इसारतें सब खोल ॥ २४ 
बड़े निसान आखरत के, आजूज साजुज दोए । 
बेटे कहे याफिस के, इनहूं न छोड़चा, कोए॥ २५ 
कहे बड़े सबन से, सो गज का चआजुज । 
ओऔर तंग चसम कहा, एक गज का साज़ू्ज ॥ २६ 
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१. चाट गया अ्रनर्थों को | २. श्री देवचन्द्र जी | ३. वचन । 
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चार लाख कौम इन को, फोजां होसी तीन । 
अरथ ऊपर के आखरत, क्‍यों पावे)ं रात दिन ॥ २७ 
ए तो गिनती कही दिनन की, आखरत बड़े निसान । 
माएने सगज सुसाफ के, और करे सो कोन बयान ॥ र८ 
काल याही दिन कहे, सो पोहोंच्या कोल पर आए । 
तब पिंड और ब्रह्मांड को, देत सबे उड़ाए।॥। रह 
“दाभतत्ञर्ज सक्‍के से, जाहेर होसी सब ठोर । 
एक हाथ आसा सूसे का, दूजे सलेमान की सोहोर ॥ ३० 
सो सुख होसी उजला, मोहोर करसी जिन । 
आसा चुभावे जिन सुख, स्यथाह सुख होसी तिन ॥ ३१ 
उजल सुख मोसमन कहे, स्थाह सुख कहे काफर । 
या भिसती या दोजखी, जाहेर होसी आखर ॥ ३२ 
कही दाभा' वासस्‍्ते वह जिसमी, पेहेले हुती सबे कुफरान' । 
जो लों स्थाम बरारब ना हते, ना रसूल खबर फुरसान ॥ ३३ 
जब स्याम रसल आए इन जिमी, तब हुआ त्ुर रोसन । 
क्रान रसूल उमत, जाहेर करी सबन ॥ ३४ 
ल्याए बंदगी केहेलाया कलमारे, बरस्था खुदा का तुर । 
सो नूर फिरया खाली भई, जेसी असल दाभा थी अंक्र ॥ ३५ 
सी सतुर सब इत आइया, इत जिसी मसरकर्ट । 
तब वह जिसो दाभा भई, जेंसी पेहले थी बिता हक ॥ ३६ 
मोसत सुख उज्जल भए, भए काफर मुख स्थाह । 
यों ससरक और सगरब, दोनों दुरस्त* कहचा ॥ ३७ 
रूह अलला महंमरद इमास, मसरक आए जब । 
सुरज गुलबा' आखरो, सगरब” ऊग्या तब ॥ ३८ 


१. पाशविक | २. असुर । ३. कुरान का मंत्र | ४. पूव । ५. ठीक | ६, प्रभुत्त के लिए भगड़ा। 


७. पश्चिम | 


“अंकीदिगेले। 
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तुर खदा आया ससरक, ऊग्या सूरज सगरब । 
जाहेरी ढंढ़े सरज जहेर, ए जो पढ़े आखरी सब॥। 
ज्यादा चोदे तबक से, दज्जाल गधा इन हद । 
काना अस्वार तिन पर, सो भी वाही कद ॥ 
ताए रूहअल्ला मारसी, करती दुनियां साफ । 
आखर उम्त महंमदी, करसी आए. इंसाफ ॥ 
दस दज्जाल सबनसें, रहत दुनी दिल पर । 
ए जो पातसाह अबलीस, करत सबसे पसर'* ॥ 
ऐसा ए जानत हैं, तो भी जहेर चाहें दज्जाल । 
जब ए दज्जाल मारिया, तब दुनी रेहेसी किन हाल ॥ 
आखर आए असराफील, उड़ावसी बजाए सुर । 
फेर करसी काएम, बजाए खदाएं का नुर॥ 
गावेगा कुरान को, असराफोल सूर कर । 
तब फिरसोी सब फिरस्ते, एह. बात चित्त धर॥ 
जब जहर जाहेर हुआ, कलास अल्ला का नसूर। 
तब ए होसी काएस, ले याही का जहर ॥ 
ए जो माएने सुसाफ के, सो मेहेदी बिना न होए । 
सो साहेबने ऐसा लिख्या, और क्‍यों कर सके कोए ॥ 

॥ प्रकरण |। १५ ॥।| चौथाई ॥| ८१४ ।। 

सुरत मीजान को 


केहेती हों उस्त को, सुनसी सब संसार । 
सकसुद) तिन का होएसी, जो लेसी एह विचार ॥ 
फिरके सबोंने यों कहा, ए जो दुनियां चोदे तबक । 
ढंढ ढूंढ के हम थके, पर पाया नाहीं हक ॥ 


असकअतना>-७३+आीक, "73५. कपल पैक लक ३33.3५ 3२५ 2+<०५७७+ हो ध्का3०७ ("नर 


१. न्याय । २, फेलाव । ३. तेज । ४. इच्छा पूति । 
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वेद कतेब पढ़ पढ़ थके केहे केहे थके इलम । 


कहेँचा तिनों सुख अपने, ठौर कायम न पाया हम ॥ 
सेहेर करी मसोहे मेहेबूबें रूहूअल्ला मिले घसुझभ । 
खोल दिए पट अरस के, जो बका ठोर थी ग्रुभ॥ 
इलस दिया मसोहे लुदंनी, आई असल  अकल । 
सेहेरग से नजीक, पाया अरस असल ॥ 
ओर मेहेर महंसद की, खलो हकीकत । 
पाई साहेदी दूसरी, हुक की मारफत ॥ 


पाई इसारतें! रमुजें बीच अल्ला कलाम । 
सके जरा ना रही, पाया कायम आराम ॥ 


अब करे बका जाहेर, वास्ते अरस उम्रत के। 
कहूँ अरस ओर खेल की, ज्यों बेबरा समर्कभ ए॥ 
अब लीजो ए रोसनी, जो अरबा अरस के। 
ए निमृता देखिए, ज्यों सुध होए हिरदे ॥ 
नासुत ओर मलकूत का, निमुना देख कर । 
ए बल दिलसें लेव के, देखो अरस जानवर ॥ 


एक जानवर अरस का, में तोल्या तिन का बल । 
क्यों कहूँ तफाबतर, ओ फना ए नेहेचल ॥ 


लाख ब्रह्मांड की दुनी का, है हिकमत* बल जेता । 
दे दिल नजरों तौलिया, में लिया अंदर एता ॥ 
ज्यों कबुतर खेल के, हुए अलेखे इत । 
आदसी एक नासूत का, दोऊ देखो तफावत ॥ 
कोई कहेसी ए कछुए नहीं, ओर ए तो हैं जोवते । 





ए जवाब है तिन को, देखो पटंतर* एव १४ 


१. संकेत | २. भेद । ३. अन्तर । ४. कौशल | ५. तुलना | 
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आगं कायम अरस के, है चोदे तबक यों कर | 
ज्यों आग नासूत दुनीय के, ए खेल के कबूतर ॥ 
जो कछू पेदा कुंन से, में तिन का देत निम्ृता। 
सो क्‍यों कही जाए कायम को, जो बस्त है झूठ फना॥ 
तो कहया सबदातीत को, ह॒द सबद पोहोंचत चाहें । 
ऐसे झूठ निम्ुुना देय के, पछतात हों जीव माहें ॥ 
कछुक सुख तो उपजे, हिस्सा कोटर्मा पोहोंचे तित । 
एक जरा न पोहोंचे हक को, में ताथें दुख पावत ॥ 
में देख्या सुन्या दुनीय सें, सो सब फना वस्त । 
इन झूठे आकार से, क्यों होए काएम.. सिफत ॥ 
ताथें सिफत में क्‍यों करू, अरस अजीम की ख्वाब सें इत । 
एता भी कहूं में हुकमें, और केहेने वाला न कित ॥ 
ताथें अरस और दुनी के, तफाबत' जानवर । 
काएमय ओर फना की, क्यों आधे बराबर | 
चुप किए भी ना बने, समभाएं ना बिता सिसलरे । 
पस्‌ पंखी अरस और खेल के, देखो तफाबत बल ॥ 
इत  अंगद बाल सुग्रीव, गरुड़ जांबू हनुमान । 
ए उठाबें पहाड़ को, ऐसे कहे बलवान ॥ 
लोक नासृुती एह. बल, कहे जो जानवर । 
“राम कृष्तल इनके सिर, तो कहे ऐसे जोरावर ॥ 
अब कहूँ सलकूत को, बल की हकीकत १ 
लोक जिमी आसमाच के, ए देखो. तफावत ॥ 
बोफक उठावें ब्रह्मांड को, ऐसे जोरावर । 
गरुड़ बल ऐसा रखें, चले विस्तु मन पर॥ 


१, स्वप्न | २, अन्तर | २. उदाहरण । 
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देख बल इच  खावंद का, जो मलकूत सें बसत । 
कोट ब्रह्मांड नए कर, अपने बंदोंकों बखसत' ॥ २७ 
ओ तो भए नासुतसें, मलकूत' है तिन पर । 
ए तो दोऊ फना मिने, ज्यों लेहेरें उठें मिदें सागर॥ र८ 
नासुती अवतार के, ऐसे बंदे जोरावर । 
सो मलकूत के एक छिनसें, के कोट जात मर मर॥॥। रछं 
जासुत तले. मलकूत के, ज्यों लेहेर सागर । 
तले इन मसलकूत के, नासूत है यों कर॥ ३० 
दरिया ला सकान का, तिनकी लेहेर मलकूत । 
तिन से लेहेर उठत है, सो जानो चासूत॥ ३१ 
ए तले ला मकान के, दोऊक फना के माहें । 
ए बल सलकूत तनतासृत, पर जरा काएसम नाहें ॥ ३२ 
विस्तु ब्रह्मा रुद्र को, साहेबियां बुजरक । 
ए चोदे तबककी दुनियाँ, जाने याही को हक।॥ ३३ 4 
विना हिसाबें. उमतें, करे. सिफते. अनेक । 45 
सो सारे यों केहेवहीं, हम सिर एही एक ॥ ३४ ३ 
खुदा याही को जानहीं, जो मलकूतसें बत्रेगुन । 4 
कदी ले इलम आगूं चले, गले ला मकान जो सुंन ॥ ३५ 
ए जो खाबंद मलकूत के, सो ढूंढें हक को अटकलर । गे 
रात दिन करें सिफतें, पर पावें वहीं असल॥ ३६ 
एसे बिना हिसाबें मलकूत, सो तोनों फिरस्ते समेत । 
सिफत कर कर आखर, कहे नेत* नेत नेत ॥ ३७ ५ 
करें कोट मलकूती सिफ्त, देख नृरजलाल' कुदरत । ; 
तो पट आड़ा ना टरे, के कर कर गए सिफत॥ ३८ 
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ए सबे सिफतें करें, पर पोहोंचें. न नुरजलाल । 


हर ए पेदा ला सकान की, याको पोहोंचें ना फेल हाल' ॥ ३ 
इन विध चले जात हैं, आखर अव्वल से । 
थों सिफ्त कर कर गए, पर त्ुर न पाया किनने॥ ४० 
अब देखो बल महंसद का, दई दुनियाँ को सरियत । न्‍ 
कहया आखर रब्ब आवसी, .. खोलसी हकीकत ॥ ४१ 
& आवसी उमत अरस से, ए खेल को देखन ॥ 
करे हक को जाहेर, सब॒ का एह कारन ॥ ४२ 
४ काएम वतन करें जाहेर, करें जाहेर नुरजलाल । । 
करें उसत अरस की जाहेर, करें जाहेर तृरजमाल 0 ४३ : 
जब ए्‌ करें जाहेर, देवें.. पद उड़ाए । | 
भिस्त दे सबन को, लेवें. क्यामत उठाए॥ ४४ 
ए सब नुर महंमद के, महंसद त्र खुदाए। , : 
तो आखर आए सबन को, दई हैयातीर पोहोंचाए ॥ ४५ : 
बारे हजार उसतें की,  रूहें जो इप्तदाएँ । 
जबराईल के पर पर, दोऊ बाज. बेठाए ॥ ४६ : 
आप बेठे बीचसें, ले अपनी तीन सूरत । ; 
ला सकान उलंघ के, तुर पार पोहोंचत ॥ ४७ । 
ऐसा जोस बल सहंमद का, जबराईल जानवर । । 
नासुत सलकृूत ला परे, पोहोंचे अपने घर॥ ४८ ५ 
एह. बल मसहंसद के, जानवर का जान । । 
दूजी गिरो फिरस्ते, पोहोंचाई पुर मकात॥ ४ 7 
गिरी. फिरस्ते इत रहे, जबराईल मकान । ; 
एह आगे ना चल सकें, याकों याही ठोर निदान॥ ५० ; 
१. कर्म । २. मनी दक्ष | ३ अश्रमरत्व | ४. ब्रह्मसृष्टि | ५. श्रारंभ से । 
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जो रहें अरस अजीम की, खासलखास' उमत । 
ले पोहोंचे नुरतजल्ला, महंखबदर तीन सुरत ॥ 
खेल देख उसत फिरी, भिस्त दे सबन । 
इतहीं बठे पोहोंचहीं, अपने काएम. बतत ॥ 
ए जो दुनियां चोदे तबक, ताए जबराईल जोस देत ॥ 
ए भाठों इस्क देखाएं के, काएम सबों कर लेत ॥ 
क्यों कहूँ बल जबराईल, जिन सिर हैं महंगमद । 
ए सिफत इन बल बुध को, क्‍यों कहे जुर्बा हद ॥ 
काएम जिसी अरस की, सांची जो साबित' । 
पसु पंखी इन भोम के, जो हमेशा. बसत॥ 
काएम जिसी का खावंद, जिन को कहिए हक । 
तिन जिमी के जानवर, सो होंए तिन मसाफकरे ॥ 
बिता हिसाबें जानवर, पसू विना हिसाब । 
ए बल दिलसें लेय के, तोलो निमुना ख्वाब ॥ 
कोट इंड की दुनीय का, कूवतत बल  हिकमत । 
अपार अरस के जानवर, क्‍यों कहूँ बल बुध इत ॥ 
अलेखे बल इन का, क्‍यों देऊँ निम्ुता इन । 
भझंठे दम कहे ख्वाब के, जाको पेड़ ला मकान सुंन॥ 
ए्‌ बल सबदातीत को, जो साँंचे हैं सुर । 
ओऔर बल फना सिने, इत तिन की क्‍या मजकूर॥ 
सांच भूठ. पटंतरो*, कवहूं कह्यो न जाए । 
सांच हक भठी दुनियां, ए क्यों त्राजु"” तोलाए॥ 
मलकूत ओर नूर के, क्यों कहूं तफावत । 
भूठी दुनी बका हक को, ए केसी निसबत ॥ 
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कोट सलकूत नासूत,, एक पल में करें पदाए । 
सो तुर नजर देख के, एक छितनर में दें उड़ाए॥ 
ओ जाने हम कदीम' के, आद हे असल ॥। 
के चले जात हैं मलकूत, नुरजलाल के एक पल ॥ 
कोट इंड पंदा फत्ा, करे नर की कुदरत । 
ए बल नुर जलाल का, पाव पल को इसारत ॥॥ 
झूठ तो कछुए है नहीं, सांच. काएम साबित । 
यों अरस ओर दुनीय के, कोन निमृुना इत ॥ 
बल अलेखे इन का, कोई इनका तिसृना नाहें। 
तो निमृुना दीजिए, जो होवे कोई वर्याहें ॥ 
ऐसे अति जोरावर, जो रेहेत हक  हज़ुर ॥ 
तो सुख से सबद ना केहे सकों, इन बल हक जहूर' ॥ 
जो बसत अरस जिमिए, या नजीक या दूर। 
रात दिन इन के अंगसें, बरसत हक का तमुर॥9 
थों अरस के जानवर, सो सारेही पेहेलवान ॥ 
बरसत  तुर इनों पर, नजर हक मेहेरबान ॥ 
जोत सरूपी जानवर, बल बुध को नाहीं सुमार । 
नजरों अमीरे रस पीवत, अरस खाबवंद सींचनहार ॥ 
कौन बल होसी इन का, देखो दिल विचार । 
जिन का सका साहेब, पल पल सींचचहार ॥ 
ऐसे कोट ब्रह्मांड को, एक फंके देवे तोड़ । 
तो भी निमृूना इन का, कहा न जावे जोड़॥ 
उड़ावे कोट ब्रह्मलॉड को, एक जरे सा जानवर । 
उड़ जाएँ इन के बाउसों, जब ए उठावें पर॥ 


१. हमेशा, प्राचीन | २. प्रकटी करन । २ श्रम्ृत । ४. पिलाने वाला । 
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8 ए निमता अरस ख्वाब का, देखो तफाबत । 
देखी. अकल असल को, जो होवे अरस उमत ॥ ७५ 
उसत को देखलावने, बनाए चोदे _ तबक । 
देने पेहेचान गिरोह को, यासे जानें हक ॥ ७६ 
पावने बुजरगी अरस की, ओर बुजरगी खदाए । 
पावने बुजरगी रुूहों की, काएम* जो इप्तदाए ॥ ७७ 
सो बुजरगी तो पाइए, जो फिकर कीजे दिल दे। 
अरस लज्जत पाइयत हैं, तेहिकीोक किए ए॥ ७८ 
सुख लेने को आए हो, नहीं भेजे सोवन को। 
विचार देखो हादीय की, वानी ले दिलमों॥ ७ ॑ 
गिरो देखत जो ब्रह्मांड, सो तो कछुए नाहें। 
सांच निमुना दूसरा, कोई चाहीं अरस के माहें ॥ ८० 
जब खाबंद अरस देखए, तब तो एही एक । 
इस बिना और जरा नहीं, जो तूं लाख बेर फेर देख ॥ ८५ 
जो कछ अरस सें देखिए, सो सब जात खदाए। 
ओर खेलोने बगीचे, सो सब जात॑ के इप्तदाए"॥ ८२ 
ना अरस जिसीएं दूसरा, कोई ओर धरावे चाउँ। 
ए लिख्या वेद कतेबमें, कोई नाहीं खदा विन कांहूँ॥ ८३ 
ओर खेलोने जो हक के, सो दूसरे क्‍यों केहेलाए । 
एक जरा कहिए तो दूसरा, जो हक बिना होए इष्तदाए॥ ८४ 
और पेदा फना जो होत है, क्यों दूसरा कहिए ताए। 
ए खेल हैं खाबवंद के, ए जो चली कतार जाए॥ ८५ 
ए जो दुनियां खेल को, सो चोन्‍्हत हक को नाहें। 
ना तो क्‍यों कहे छल को दूसरा, जो होत पेदा फनाएं॥ ८६ 

9 १, स्थाई । २. शुरू से । 
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ए जो दुनियां ला इलाह को, ताए क्‍यों होए चिन्हार ॥ 
सी लाई! लिए जात है, ज्यों चले चींदटी हार॥ 
बड़ी बुजरगी हक की, तिन के खेल भी बुजरक । 
लिख्या वेद. कतेबसमें, पर इनों न जात सक॥। 
भूठ सांच का निमूना, ओ फना ए नेहेचल । 
खेल देखे पाइयत है, खद खाबंद का बल॥ 
असल आदमियों मिने, कोई पाइए उस्तत का एक । 
ए देखो पटंतर. दिलसें, दोऊ का विवेक ॥ 
अब कहें में तिन को, अरस खाबंद को बात । 
खड़ियां तले कदम के, जो हैं हक की जात ॥॥ 
जो उतरे हैं अरस अजीम से, रूह और फएफिरस्ते । 
कहिए जात खदाएं की, असल हैं अरस के॥ 
ए जो बात खदाए को, सुनेंगे भी सोए। 
एही हकुल्यकीन*, जो अरस दरगाह के होंए॥ 
सो फुरमान कहत है जाहेर, जो उतरे अरस से। 
उतरते अरवाहोंसों, कोल किया हक ने॥ 
कहंया उतरते हक ने, अलस्तो बे रब्ब कुंसम । 
फेर कहा अरवाहोंने, बले न भूलें. हस ॥॥ 
देत अरस निसानियाँ, याद आवसी तिन् । 
सरत. करी खाबवंदने, . उतरते अरस रूहन ॥ 
अब जो असल उमत का, ताए देके अरस निसान । 
तिन विध देऊँ साहेदी, ज्यों होए हक पेहेचान ॥ 
कलास अललाकी साहेदी, ओर हदीसें महंसद । 
तुमें कहे तोहीद को, ले रूह अल्ला साहेद ॥ 


१. पहचान | २. (लाही) शुन्‍्य । ३, अटल विश्वास | 
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नूर आवे दीदार को, लेने सुख. सुभान । 
!/ए कायम सुख देखिए, ए किया वास्ते पेहेचान ॥ 
तर चाहया दिलमें, देखूं इस्क रूहच । 
तब तुमें खेल मूर का, दिल में हुआ देखत ॥१०० 
खेल किया तुम वास्ते, देखी दिलसें आन । 
ए  भूठ खेल देखाइया, करने हक पेहेचान ॥१०१ 
विचारों रहें अरस को, जो देखाई भूठ नकल । 
देखी. तफाबत दिलमें, ले अपनी असल अकल ॥१०२ 
ए्‌ निम्नना देखाइया, करने पेहेचान तुम । 
पेहेले चीन्‍हों आप को, पीछे हादी और खसस ॥१०३ 
ए खाबंद सिर अपने, आपन इन के अंग । 
अरस॒ वतन. अपना, कायम हमेसा संग ॥१०४ 
कायम जिसी अरस की, साहेबी पुरन कसाल । 
तो कसा निमृना इन का, जिन सिर नृरजसाल ॥१०५ 
इत निम्ृना तो कहिए, जो कोई छोटा होवे ओर । 
कायम जिसीसें दूसरा, काहूं न पाइए ठोर॥१०६ 
ना निसूना नतुर का, ना निसूना बका वतन । 
ना निमुना हक का, ना निमुना हादी रूहन ॥१०७ 
महामत कहें ऐ मोसनों, तुम हो बका के। 
हक अरस किया जाहेर, सो सब ]तुसारे वास्ते ॥१०८ 
॥ प्रकरण ॥ १६ ॥ चोपाई॥ 6६२७ ॥ 
अरस---अजीम की हक सारफत' सहाकारन रे 
कहूँ अरस अरवाहों को, रूह अल्ला के इलस । 
जासों पाइए हकीकत हक को, सुके हुआ ज्यों हुकम॥ शो 


१. परमधाम | २. पहचान । ३. सृष्टि रचना का कारण | 
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हु और कहूं में अरस की, ज्यों खबर उम्त को होए । 
& सब विध कहूँ कायम की, ज्यों समरके सब कोए॥ २ 
हंक जात जहेर करू, ओर जाहेर हादी उन्नत । 
है तुर मकान जाहेर करूँ, ए एके जात सिफत ॥ ३ 
हर महंसरद नतुर हक का, रूहें महंमद का नूर । 


2 


०2/7०९/९०५ 








४ ए हसमेसा बका सिने, ए एके जात जहर॥ ४ 
ह/ ए जो सदरतुल--पमुंतहा', ए है कायम अरस । 2 
ए जात सिफात' एके, ए हैं अरस परस॥ ५ रे 
हर नुर महंसद. रूहें हक की, ए हैं एके जात । < 
हा ओर बाग जोए होज कोौसर, ए साहेबी अरस सिफात॥ ६ 4 
हैं. पार ना अरस जिसी का, ना बागों 'का पार। हर 
रे पार ना पसू पंखियत को, ना कछू खेल सुमार ॥ ७ 
हु पार ना बुध बल को, पार ना खूबी खसबोए । 4 
पार ना इस्क आराम को, नूर पार ना इत कोए॥ ८ ३७ 
एक पात वृक्ष को ना गिरे, ना खिरे पंखी का पर । रे 
8 ना होए तया कछ अरससें, जंगल या जानवर ॥ के 
अब कहूँ बेवरा खेल का, हुआ जिन कारन । 
सो वास्ता कहूं इन भांतसों, ज्यों होए सबे रोसन॥ १० . 
6 नर मकान जो हक का, जित होत है हुकस । 
है होए. पलमें पेदा फना, ऐसे लाख इंड आलम ॥ ११ 
ः अरस खावबंद है एकला, आपे हक जात । 

बिना कुदरत कादर की, क्‍यों पाइए सिफात ॥ १२ 


इत हमेसा होत है, इन कादर की कुदरत । 
ए खेल इन. खावंद. के, देखो नुर सिफत॥ १३ 
१9, 
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१० (अक्षर घाम) | २. विशेषता, गुण । 
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खेलसें के सुदत,  होत है. दुनियां को । 
के कोट होत पेदा फना, नर के निमखर्ों? ॥ १४ 
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3) खलासा है: दर 


जब कछ पेदा ना हुआ, . जिसी या आसमान । 
सो हकंस तब ना हुआ, जिनथें उपजी जहान॥ 
अब सुनो इन खेल की, रूहें उतरी जिन वास्ते। 
फुरमान  ल्याया रसुल, ओर उतरे फिरस्ते ॥ 
ए बोच ला मकान के, खेल जिसी आसमान । 
चोदे तबक भई दुनियां, आखर  फना. निदान ॥ 
ए खेल हुआ महंसमद वास्ते, और अरस उमत । 
आखर जाहेर होए के, खोलसी हकीकत ॥ 
अरस उमत होसी जाहेर, ओर जाहेर हक जात ॥ 
करसी दुनिर्या कायस, ए सहंसद की सिफात ॥ 
“रूह अल्ला उतरे अरस से, होय काजी लेसी हिसाब । 
दे दीदार करसी कायम, यों कहे महँमद किताब ॥ 
महंमद मेहेदी आवसी, करसोी इमासत । 
बका पर सेजदा गिरोह को, करावसी आखरत ॥ 
सब कहे. किताबें हुक के, खेल हुआ हुकमें । 
किसवास्ते हुकस किया, ए ना कहा किनने ॥ 
अब देखो दुनियां जाहेरी, करम कांड सरियत । 
इन के इस्क ईमान को, कहूँ सो हुकोकत ॥ 
दुनी कहे हक को, बज़ुद नहीं मुतलक' । 
तो ए हुकस किनने किया, जो सूरत नाहीं हक॥ 
ना ठोर ठेहेरावें अरस को, ना हक को सुरत। 
हुकम सुरत बिना क्‍यों होए, ओर हुकम रखे साबित ॥ 


१. पल | २. बिल्कुल | 
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हक वजूद महंसद कहे, नर॒ पार तजलल्‍ला नर । 
रद--बदल'  वास्ते उमत, पोहोंच के करी हज्र ॥ २६ 
हके हुकस थों किया, कहे हरफ नब्बे हजार । 
तीस जाहेर कीजियो, तीस तुम पर अखत्यार॥ २७ 
ओर तीस गुर रखो, वे आखर पर मुदार । 
सो हम आए के खोलसी, अरस बका के द्वार॥ र८ 


सो साहेब आखर आवसी, किया महंमद सों कोल । 
भिस्त दरवाजे कायम, सब को देसी खोल ॥ २<& 
काजी. होए के बंठसी, होसी सबों दीदार । 
तो भी ईसान ना दुनी को, जो एती करी पुकार ॥ ३० 
ऐसपए ईसान ना दुनी को, कहे समहंसद को बरहक' । 
ओर महँसद के फुरमाएसें, फेर तिनसें ल्यावे सक 0 ३१ 
महंसद बातें हकसों, पोहोंच के करी हज़ूर । 
दुनी न साने हक सूरत, जासों एती भई मसजकूर ॥ ३२ 
और कहूं लेलत कदर की, जो कहे तकरार तोन । 
हादी हुकसें रूहें फिरस्ते, बीच नाजल इसलाम दीन ॥ ३३ 
ओर आगे नह तोफान के, बीच लेलत कदर । 
गिरो उतरी अरस से, जो चढ़ी किस्ती पर॥ ३४ 
दो तकरार पेहेलें कहे, जो गुजरे माहें लल । 
तोफान पीछे ए तोसरा, जो भया फजर का खेल ॥ ३५ 
दसमी लग रोज रब्ब का, सो दुनी के साल हजार । 
कहचा बेहेत्तर महीने हजार से, लेल तीसरा तकरार॥ ३६ 
महंमद मेहेदी ईसा नाजलर, . असराफील जबराईल । 
रूहें फिरस्ते ऊपर, हके भेजे. एह वकील ॥ ३७ 
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रहे साल चोरासी लेल में, तिन ऊपर हुई फजर । 


अग्यार सदी सिने, मेरी बातृन' खुली नजर॥ इे८ 


चोदे तबकों न पाइया, अरस॒ हक का कित । 
सो नजोक देखाएं सेहेरग से, इलम ईसा के इत ॥ 


अरस ना चोदे तबकसें, सो लिए इलस ईसा के। 
नजीक देखाया सेहेरग से, बीच अरस बंठाएं ले॥ 
ओर भेहेर करी मोहे रूहअलला, दिया खदाई इलम । 
तें रू है अरस अजीम की, तुझ को दिया हुकस ॥। 
गिरो आई लेल के खेलसें, सो तुमें सिलसी आए । 
दिल साफ इनों के करके, अरसमें लीजे उठाए ॥ 
ए बात में दिलसें लई, तब महंसद हुए सेहेरबान ॥ 


।हकीकत सारफत के, पट खोल दिए फुरमसान ४ 


सब सुध भई अरस की, हुई हकसों निसबत । 
गिरो मिली मोहे वतनी, ताए देऊे अरस न्‍्यामत' ॥ 
ए सुकनर पेहेलें. लिखे, बीच कतेब वेद । 
सोए करत हों जाहेर, जो दिया दोऊ हादी भेद ॥ 
रूहें बेनियाजँ. थीं, बीच दरगाह बारे हजार । 
जाने ना आप अरस को, साहेबियाँ. अपार ॥ 
सुध नाहीं दुख सुख को, ना सुध विरह सिलाप । 
ना सुध बुजरक अरस को, खबर न खावंद आप ४0 
साहेब बंदे की सुध नहीं, छोटा बड़ा क्‍यों कर । 
ना सुध एक ना दोए की, ता सांच भूठ खबर ॥ 
ना सुध दोस्त ना दुसमन, ना सुध नफा नुकसान । 
ना सुध दूर नजीक की, ना सुध कुफर ईमान ॥ 


/ैककलक.. रलनर ताजन्‍लब्मामक 


१. श्रस्तंहष्टि | २. देत | ३. वचन | ४. वे परवाह । 
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तिसवास्ते खेल देखाइया, ए बात दिलसें. आन । 


22252: 


झूठ निमुना देखाएं के, रूहों होए हक  पेहेचान ॥ ५० 


सांची साहेबी हक की, कोई नाहीं दूजा ओर । 
भूठ नकल देखे बिना, पावें ना अरस ठोर॥ 
बिना सिमने न पाइए, क्‍यों. है. तफाबत' । 
कछ दूजी देखे बिना, पाइए ना हक सिफत ॥ 
यों जान बीच बका सिने, दिलसें ल्याएं हक । 
नुरजलाल रूहुन. को, देखे. असल इस्क ॥ ॥ 
और लिया ए दिलसें, जो अरबाहें अरस को। 
दुजी विना जानें नहीं, हक कंसोी है साहेबी ॥ 


जित दूजी कोई है नहीं, एक साहेब हक । 


तो तिन को दूजो बिना, कोतत कहे बुजरक ॥ 
असल होए जित एकला, ओर होए नाहीं नकल । 
सी नकल देखे बिना, क्यों. पाइए असल ॥ 
जित दुख कोई जाने नहीं, होए अकेला सुख । 
ए सुख लज्जत तब पाइए, जब देखिए कछ दुख॥ 
सांच होए जित एके, पाइए ना जिद के छूट । 
सांच हक तब पाइए, जब होए निमृता झूठ ॥ 
दूसरा _ कोई है नहीं, जित एक होए । 
तो तिन की सुध दूजे बिना, क्‍यों कर देवे सोए ॥ 
जित साहेब होबें एकला, ना साहेंदी दूजे बिन । 
बिन दिए साहंदी तीसरे, क्‍यों आवबे ईमान तिन ॥ 
तो कहा खुदा एक है, ओर महंगद कहा बरहक । 
सो न आबे ख्वाबी' दस पर, जो लों होए न रूहें ब्ृज॒रक॥ 


१. भ्रन्तर | २. हठ | ३, माया के जीव | 
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ए खेल हुआ तिन वास्ते हक के हुकस । 


महंसद आया रूहों वासस्‍्ते, ले फुसान खसम । ६२ 
जो ल्याए फुमान रसूल, सो अब खोली हकोकत । 
अरस॒ रूहें फिरस्ते, हुई हक को मारफत ॥ ६३ 
लिख्या था जो अव्वल, सी आए पोहोंची क्यामत । 
भिस्त दुनी को देय के, हादी ले उठसी उसत॥ ६४ 
इल विध कहूँ बेवरा, ज्यों रूहें जाने बुजरगी । 
देखाए विना जानें नहीं, हक कंसी है साहेबी ॥ ६५ 
हके देखाई अरस साहेबी, हादी रूहों को यों कर । 
दुई देखाई भूठ. ख्वाबसें, पावने पटंतर ॥ ६६ 
चढ़ना है नासृत से, तिन ऊपर है मलकूत । 
तिन पर ला मकान है, तिन पर सुर बका साबुत ॥ ६७ 
कोट नास्त को दुनिया, मलकूत को. पुजत । 
खुदा याही को जानहीं, ए मलकूत साहेबी इत॥ ६८ 
कोट मलकूत के खावंद, लाके तले बसत । 
तुर सिफतः कर कर गए, पर आग ना पोहोंचत ॥ ६४ ं 
वेदें नाम धरे खेल के, पृत* बंधा सींग ससको । 
आकास फल इनको कहा, एक जरा सन रखी रंचक ॥ ७० 
किताबरे कहे तले ला के, सो खेल है सब ला। 
कुंन केहेते हो गया, सो क्यामत को फना ॥ ७१ 
जो जाने खेल को साहेबी, सो खेले के कबुतर । 
इन की सहूर सुरेया लग, सो हकें पोहोंचे क्‍यों कर ॥ ७२ 
कहें कबुतर खेल के, खेल सरीक'* हक का । 
हक हमेसा वेद कतेबसें, खेल तीनों काल फना ॥ ७३ 
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एक साहेबी पुर हक की, और खेल कछुए नाहें ॥ 
ना सरीक ना निसृना, ए लिख्या वेद कतेबों माहें ॥ ७४ 
6 खेल तो भूठा फता कहना, साहेब हमेसा हक । 
जेसा साहेब बुजरग, खेल भी तिन साफक ॥ ७५ रे 
 भूठ.. निभूता हक को दीजिए, ए केसी निसबत । 

ए भठ खेल देखाया, लेने हक लज्जत' ॥ ७६ /2 


कर कर 
६2 22२९2 


कोट इंड पेदा फना,  होवें नर के एक पल । 
ऐसी नूर-जलाल. की, कुदरत. रखे बल॥ ७७ 
तिन से कायम होत है, सदरतुल--घुंतहा जित । 
होए नाहीं इंच. जुबां, नुर मकान सिफत ॥ छछ 
सदरतुल---पघुंतहा थें, आवत नुर--जलाल ॥। 
जित अरस अजीम, खावंद नतुर---जमाल ॥ ७ 
सी नुर नृरतजलला के, दायम आवें दीदार । 
इन दरगाहमें उमत, रूहें बारे हजार ॥ छ० 
एह. मरातबार रूहन का, जिन का हादो अहूंसद । 
सीम गांठ जब खलो, तब सोई हक अहृदर ॥ ८१ 
महामत कहें ऐ समोमतों, देखो खसम प्यार । 
“ईसा सहंमद अंदर आए के, खोल दिए सब द्वार॥ ८२ 


हक के 
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(प्रकरण ॥। १७ ।॥। चौपाई ॥ १००५ ॥। 


अब तुम निकसो* नीद से, आए पोहोंची सरत । 


/ कोल किया था हकने, सो आई क्यासत॥ १ 
8 जबराईल हक हुकसें, ल्याया . नामें “बसियत । 
है फुरसमान फकीरों सफकत, ले आबे दुनी बरकत॥ २ 


१. सम्बन्ध | २. आनन्द | ३. दर्जा | ४. वादा करने वाला | ५. उठो। 
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द्वार तोबा' के बंद होएसी, अग्यारें सदी आखर । 
जो होवे अरबा अरस की, सो नींद करे क्‍यों कर॥ रे 


आए लेल के खेलमें, लेने अरस लज्जत । 
सुख सांचि भूठे दुखमें, लेने को [एह बखत॥ ४ 
आपन बेठे बीच अरस में, अरस को नाहीं सुमार । 
दसों दिल मन दोड़ाइए, काहूँ न आधे पार ४ 
खससें. ख्वाब देखाया, बीच अरस अपने इत । 
हक हादी रूहें मिलाएं के, उड़ाए दे गफलत॥ ६ 
ए खेल जरा है नहीं, सब है अरस खसम । 
बेठे.. इतहीं जागिए,. उठो अरससें तुम॥ ७ 
अरस बाग होज जोए के, करो याद हक के सुख । 
ज्यों पेड़ भूठे ख्वाब का, उड़ जाएं सब दुख॥ ८ 
असल आराम हिरदे मिने, अरस को अखंड । 
तब ए भठे ख्वाब को, रहे न पिड ब्रह्मांड॥ ह#॑ 
कायम हक के अरसमें, बेठे अपने ठौर । 
हक के इत वहहेदत्तमें, कोई नाहीं काहूं और॥ १० 
महामत कहें ऐ मोमनों, इस्क लीजे हक । 
असल अरस के बोचसें, हक का नाम आसकग) ॥ ११५ 
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गिरो दीन का, स्थाराज सनासेका, खलासा इसलामका, भिस्त 
सिफायत का बेवरा, हकको सूरत का, वाजी फिरके का, रूह की 
बिने, नर, नरतजल्ला, जहूरनामा, दो नामा, सीजान*, अरस 
अजीमकी महाकारतन, मोसत आए अरस अजीस से, दो नासा 
के प्रकरण पांच । 


प्रकरण तथा चोपाइयों का पुरा संकलन---प्रकरण ३६५, चोपाई ४८२ 
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निजनाम श्री कृष्णजो, अनादि अक्षरातीत । 
सोतो अब जाहेर भए, सबबिध वतन सहित ॥ 


$# खिलवत # 


किताब खिलवत* गेबकी लिखी 
सुरत अर्जंकी जो हकसों करो है 


ऐसा खेल देखाइया, सांग लिया है हम । 
अब केसे अरज करू, कहोगे. मांग्या तुम ॥ 


कछू आस न राखी आसरो, ए भूठी जिसो देखाए । 


६६% 


ऐसी जुदागी कर दई, कछू कह्मो सुन्यो न जाए।॥। 


बेठी अंग लगाए के, ऐसी करी अच्तराएए । 


ना कछ नेनों देखत, ना कछू आप ओलखाए* ॥ 
बेंठी अंग लगाए के, ऐसी दई उलदाए । 
ना कछू दिल की कहे सकों, ना पिया सब्द सुनाए॥ 
बेठी आंखे. खोल के, अंग सों अंग जोड़ । 
आसा उपजे अरज को, सो भी दई मोहे तोड़ ॥। 
सदा सुख दाता धाम धनी, अंगनार तेरी जोड़ । 
जानो. सनसंध कब ना हुतों, एसा किया विछोड़ ॥ 
बेठी सदा चरण तले, कब न्यारी ना निमख नलेस । 
पाइए न नाम ठास दिस कहूं, ऐसा दिया विदेस ॥ 


ऐ 


१. एकान्त | २. परोक्ष, छिपी | 3. माया | ४. दूरी । ५. पहचान | ६. पत्नी | ७, पल भर | 
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बेठी तले कदम के, बीच डारे चोदे तबक' । 
दूर--दराज' एसी करी, कहूं नजीक न पाइए हक ॥। 
बेठी तले कदम के, ऐसी करी  परदेसन ॥ 
ले डारी ऐसी जुदाएगी, रह्या हरफ न चुकता) इन ॥ 
बेठी हों आगे तुम, जानू अरज करू कर जोड़ । 
सो उसेद कछू ना रही, कोई ऐसो दियो दिल मोड़ ॥ 
ऐसी दई उलटाय के, बेठी हों कदम के पास । 
दरद न कह्लों जाय दिल को, उमेद न रहो कछू आस ॥ 
बेठी तले कदस के, मेरों ए घर धास धनी । 
ए सुख देखाएं जगावत, तो भी होत नहीं जागनी ॥ 
बेठी इन मेले सिने, ए घर धनी सुख अखंड । 
आस न केहेन सुनन को, जानो बीच पड़दचो ब्रह्मांड ॥ 
धनी धाम सुख बतावत, ए धनी सुख अखंड । 
आप दया बतावत अपनी, आड़ दे ब्रह्मांड पिड॥ 
जगावत कई जुगतें, दई कई बिध साख ग्वाहि । 
बेठावत सुख अखंड में, तो भी जेहेर जिमी छोड़ी न जाई ४0 
धनी में तो सृती नींद में, तुम तो बेठे हो जागृत । 
खेल भी तुम देखाबत, बल मेरो कछ ना चलत ॥ 
बल बुध ना रही कछ उसेद, मेरो कोई अंग चलत नाहें । 
एसी उरभाई इन खेल सें, एक आस रही तुम माहें॥ 
ओर आसा उसेद कछ ना रही, ओर रख्या न कोई ठोर॑ । 
एता हढ़ तुम कर दिया, कोई नाहीं तुम बिना ओर ॥ 
बल बुध आसा उसेद, ए तुम राखी तुम पर । 
मुझसे मेरा कछ ना रहा, अब कंया कहूं वंयोंकर ॥ 


१. लोक । २. बहुत दूर | ३. बिन्दु | ४. पर्दा । 


[02000 05/20/5522 





०] 


रद 


१० 


११ 


१६ 


१७ 


श्ध 


श्र 


5 है है ४ ह-९ हि (0. # (+ (0 # है (पु ०) 8-२ &- ५२ ८ श ५ हि 
की नल लिल कक. 


श्छ 
३७. 





09 ५थ 






(०3५४ 





90 ५थे। 





तरिसाआअसाआसाशाकाआआकाआऊ 


242 


(यो 
५०, 


कट 


बॉ 


(6 
क्र 


४ खिलवत # दरेफ 


स्थामाजीएँ मोहे सुध दई, तब जानो न सगाई सनसंध । 
सुध धनी धाम न आपकी, एसीं थी हिरदे की अंध॥ 
तब जातों इन बात की, कोई देवे दूजा साख । 
सो हलके हलके देत गए, में साख पाई कई लाख ॥ 
में हुती बीच लड़कपने, तब कछुए न समकी बात । 
मोहे सब कही सुध धाम की, भेष बदल आए साख्यात ॥ 
सोई वचन सेरे धतीअ के, हाथ कुंजी आईं दिल को । 
उरभन' सारे ब्रह्मांड को, में सुरभाऊं इन सों॥। 
पेहेले पाल न सको सगाई, ना कर सकी पेहेचान । 
पर हम बीच खेल के, के पाए धनी धास निसान॥॥ 
कई साखें बीच कागदों, सुभ पर आया फुरमान । 
इनसे इसारतें' रघसजेंर, सो में ही पाऊंँ पेहेचान ॥ 
सेरे धनी की इसारतें, कोई और न सके खोल । 


सो भी आतमने यों जानिया, ए जो स्थामाजी कहे थे बोल ॥. 


ए सुध हुई “त्रेलोक को, सबों जान्या इनों घर धाम । 
समोहे बेठाएं बीच दुनी के, दिया ऐसा सुख आराम ॥ 
सो बातें में केती कहूँ, में पाई बेसुमार । 
पर एक बात न सुनाई सुख को, अजूं ना कछ देत दीदार ॥ 
अब ऐसा दिल सें आवत, जेता कोई थिर चर। 
सब केहेसी प्रम धनीअ का, कछ बोले ना इन बिगर ॥ 
ऐसा आगू होएसी, आतम नजरों भी आवबत । 
जानों बात सुनों में धनोअ की, पर मोहे अजं बिलखाबत ॥ 
ना कछू देखूं दरसन, ना कछ केहेने की आस । 
ना कछू सुध सनसंध को, बेठी हों कदस के पास ॥ 


अनानण जनम 


१, उलभान | २. सकेत | ३, भेद । 
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धनी एती भी आसा ना रही, जो करू तुमसों बात । 
ना बात तुमारी सुत सकों, ना देखूं तुमे साख्यात* ॥ ३२ 
एह धनी एहु. घर सुख, सन्तमंध दियो धशुलाए । 
लगाव न रहो एक रंचक, ताथें मेरी कछ न बसाए ॥ ३२ £झ 
कहा करू किन सों कहूँ, ना जागा कित जाऊं । 
हा एता भी तुम हढ़ कर दिया, तुम बिना ना कित ठांऊं॥ ३४ ३ 
हैः ना कछ एता बल दिया, जो लगी रहूँ पीउड चरन । ०३ 
पर ए सब हाथ खसम के, ओर पुकारू आगे किन ॥ ३५ ऊँ 
है रोई तो भी जाहेर, पुकारी जोस खमार । 
जो देते रंचक) बातुनी*, तो होती खबरदार ॥ ३६ 

अब केहेना तो भी तुमको, ठोर तो भो तुम । 023 
अंगना तो भी धनी की, तुम हो धनी खसम ॥ २३७ ३ 
आसा उसेद धनीअ की, बल बुध ठोर धनी । 5 
पिड॒ न रहो ब्रह्मांड, तुमही में रहो करनी॥ ३८ रे 
हा जोर कर जुदागी कर दई, जोर कर जगावत तुम । 
है केहेनी सुनी सेरे कछ ना रही, तो क्‍यों बोलूं में खसम ॥ रे 
हा ऐसे कायम सुख के जो धनो, किन विध दई सुलाए । * 
4 इन दुख में देखावबत ए सुख, हिरदे तुम हों चढ़ाए॥ ४० 
है ऐसे सुख अलेखे अखंड, धुलाएं दिए माहेँ छित । 
<7 सूख देखत उनथें अधिक, पर आवबे आग्याएँ" अंतस्करन ॥ ४१ > 
ढ खेल किया हुकस सों, हम आए हुकम । गरकु 
50 हुकसें दरसन देखावही, कछ ना बिना हुकस खसम॥ ४२ 
हुकसें. इसक आवही, कदमों जगावे हुकस । ५ 
करनी हुकम करावहीं, कछू ना विता हुकम खसस ॥ ४३ 


004 


१, साक्षात्‌ । २. वश | 3. ज़रासी | ४. गुह्य | ५. श्राज्ञा से । 
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४: खिलवत #0 द३े१ 


हुकम उठावे हँसते, रोते. उठावे हुकस । 
हार जीत दुख सुख हुकसें, कछ ना बिना हुकम खसम ॥ 
है हुआ सब हुकसें, होत है. हुकस । 
होसी सब कछ हुकसें, कछ ना बिना हुकमस खसम ॥ 
अब ज्यों जानो त्यों करो, कछ रहो न हसपना हम । 


 इत भूठी जिसी सें बेठके, कहा कहूँ तुसें खसस ॥ 


ए भी हढ़ तुम कर दिया, सब कछ हाथ हुकस । 
कछ मेरा मुझ में ना रहा, ताथें कहा कहूँ खसम ॥ 
जो कहूँ कई कोट बेर, तो केहेना एता ही खसमभ । 
जब कछ तुम हीं करोगे, तब केहिेसी आए हम॥ 
अब तो केहेना कछ ना रह्ाया, ऐसी अंतराए करी खसम । 
जब तुम जगाए बेठाओगे, तब केहेसी आए हम ॥ 
हम में जो कछ रख्या होता, तो इत केहेते तुमको हम । 
सो तो कछुए ना रह्या, अब कहा कहूं खसम ॥ 
भला जो कछू जान्या सो किया, इन भूठी जिसी में आए । 
जब कछ उमेद देओंगे, तब कहूंगी आस लगाए॥ 
तुम किया होसी हम कारने, पर ए भूठी जिमी निरास । 
ऐसा दिल उपजे पीछे, क्‍यों ले सुरदा स्वांस॥ 
एक आहि स्वांस क्‍यों ना उड़, सो भी हुआ हाथ धनी । 
बात कही सो भी एक है, जो कहूं इनथें कोट गुनी ॥ 
सहामत कहें में सरमंदी, सब अवसर गई भूल । 
ऐसी इन जुदागी सिने, क्‍यों कहूँ करो. सनकूल' ॥ 


॥ प्रकरण ।। १॥ चौपाई ।। ५४० ॥ 


00800 06॥6॥060006/6/006/006/000060000/% 


४४ 


४४, 


४डद्‌ 


४७ 


है 


हैं: 


४० 


#, नरे 


»रे 


4.4 


अकाकाक्ाकाभाकाआाभाआाआआाआाआाा5 


कह; 


५ |) 


कक आआकई 
पक है कीच, सह ९) पे) 


56 4073: ६: 5 
024९७ ८५९ 


है ९ कट. शक श्ठ्प 





प्रेर ५: तारत्तम बानी # 
“ 28/04/9040 5:44 के कक 4444 44//7 80 कक 8448 # 085. 


में खदी काढ़े का इलाज ५5 
हम लिए कौल! खदाएं के, हक के जो परवान' । 
लई के किताबें साहेदियां, के हदीसें फुरसान॥ १ 
के साखे सास्त्रन को, के साखे साथों को बान । 2 
ए ले ले रूह को हढ़ करी, आखर वसियत नामें निदान ॥ २ 


जाहेर बाहेर बातुन, अंदर अन्तर तुम ॥ रह 
कहूँ जरे जेती जाएगा, नहीं खाली बिना खसस्र॥ रे 

सब ठोरों सुध तुम को, कछ छट ना तुम इलस । 

ए सक सेट बेसक तुम करी, कछ ना बिना हुकस खसम | ४ " 
जरा न हुकम सुध बिना, सबन के दस दस । 

साएतरे. ना खाली पाइए, बिना हुकस खसम॥ ४५ रे 
एते दिन में यों जान्या, में बेठी नाहीं के साहें । 
तो इत का संदेसा, हक को पोहोंचत नाहें॥ ६ 
सो तेहेकीक" तुम कर दिया, जो खेल नर से उपजत । 
इलम खदाई हुकम बिना, कहूँ खालो न पाइए कित॥ ७ 


सांच भठ बड़ी तफावत, ज्यों नाहीं ओर है। 
सो हुकसें खेल बनाएके, सत गिरो को देखाबें॥ ८ 
बनाए कबुतर खेल के, ज्यों देखावे दुनियां को । 

यों देखाबें सत गिरो को, ए जो पेदा 'कुंन सों॥ छ 

हम बठे वतन कदम तले, तहां बठे खेल देखत । 

तित खरुवाब से संदेसा, तुमें क्‍यों ना पोहोंचत ॥ १० 

ए इलम हक दिया, किया नाहीं थें मसुकररर हक । 2 
“रूह अलला 'महसम्मद मेहेर थें, कहूँ जरा न रही सक ॥ ११ 






हम बेठे लेलत कदर में, संदेसा पोहोंचावें तुम । 
इलम सूरत हमारी रूह को, पोहोंची चाहिए खसम ॥ १२ 





१. बचन । २. श्रादेश पत्र | ३. घड़ी | ४. निश्चित । ५. अन्तर | ६, स्थापित । 
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ए तेहेकीक तुम कर दिया, में तो बेठी बीच नाहें। 
इन बिध खेल खेलावत, हक नाहीं के माहें॥ 
अब धनी जानों त्थों करो, पर इत कहूं कहूं रू तरसत । 
कोई कोई चाह जो उठत है, सो हके उपजावत ॥ 
में तो बीच नाहीं के, मोहे खेल देखाया जड़ घुल । 
ताथें. जानो त्यों करो, सरमंदी या सनकूल॥। 
अब क्या करों किन सों कहूँ, कोई रह्या न केहेवे ठोर ॥ 
ए भी कहावत तुमही, कोई नाहीं तुम बिना और।॥॥ 
बिना फुरमाएंँ हक के, दिल जरा न उपजत । 
तो क्‍यों दिल ऐसा आवत, जो हक मांग्या ना देवत ॥ 
हक उपजावत देवे को, सो हके देवन हार। 
में दोस हुक का देख के, क्‍यों होत गुन्हेगार ७ 
उपजे उपजावें सब हक, हक देवें बिलावें । 
में जो करत गुन्हेगारी, सो बीच काहे को आवें॥ 
हकें पोहोंचाई इस मजलें,, और दोस हक को देवत । 
एही में सारी चाहिए, जो बीच करे हरकत ॥ 
में तो बोच नाहीं मिने, सो हुक को पोहोंचत नाहें ॥ 
सो बीच दिल के बंठ के, ग्रुनाह देत रूह के ताँए॥ 
में में करत मरत नहीं, और हक को लगावे दोस । 
अब मेहेर हक ऐसी करें, जो इन में थें होऊँ बेहोस ॥ 
मूठ. न भेदे सांच को, सांच अंग सत साबित । 
बाहेर उपलोरे अंधेर देखाएके, होए जात असत्त 0 
ए जो फता सब भठ है, जो ऊपर से देखाया। 
सो क्‍यों भेदे हक को, जो नाहीं असत मसाथा॥ 


१, आदेश । २. मंजिल (स्थिति) | ३. ऊपरी | 
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सत को सत भेंदत है, बीच झूठ के हक । 
ए सन्देसा तब पोहोंचही, जब रूह निपट! होए बेसक ॥ २५ 
५ ए सांच सन्देसा हक को, तोलों ना पोहोंचत । 
गेहेरा जल है मेंअआ' का, आड़ा जो असत॥ २६ 
सो में में भूठी दिल पर, जब लग करे कुफर । 
सत सनन्‍्देसा तोहीद'ं को, तोलों पोहोंचे क्‍यों कर ॥ २७ 
ए में में क्‍्योंए मरत नहीं, और कहावत है मुरदा । 
आड़े बुूर-जमालें. के, एही है परदा॥ र८ 
ए पट नीके पाइया, जो में को उड़ावे कोए । 
य ए हढ़ हकें कर दिया, अब जुदा हक से होए॥ रषू 
# मसारया कहा काढ्या कट्मा, कहा हो जुदा । 
है एही में खुदी ठटले, तब बाकी रहा ख़दा॥ ३० 
पेहेले पी तूँं सरबत मोत का, कर तेहेकीक मुकरर । 
4 एक जरा जिन सक रखे, पीछे रहो जीवत या सर ॥ ३१ 
एही!;।. पट आड़े तेरे, भर जरा भी नाहें। 
तो सुख जीवत अरस का, लेवे ख्वाब के मसाहें॥ ३२ 
कर ए सुन्या सीख्या पढ़या, कह्या विचारदा विवेक । 
हा |अब जो इसक लेत है, सो भी और उड़ाए पावने एक॥ ३३ 
6 ,तो सोहोबता तेरी सत हुई, सांचा तूं समोमिन । 2 
| ग्रे, जो पोहोंचे. सजल इन ॥ ३४ 
है सब बड़ाइयां तुक को, ज इन ॥ ३ रे 
महासत कहें ऐ मोसिनों, सुनो मेरे बतनी यार। 
& खसम करावें क्रबानियां, आओ में मारे की लार*॥ ३५ 

हू ॥ प्रकरण ॥ २ ।॥।| चौपाई ।। ८४ ।। 

९ सें बिन में मरे नहीं, में सों मारना में। 

हैः किन बिध में को सारिए, या बिध हुई इनसे॥ ५ 

६3५ 


हर 
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ओर भो हकीकत* मेंयकी, जिन बिध मरे जो ए। 
सोए खसम  बतावत, बल अपने इलम के ॥ 
अब में मरत है इन बिध, और न कोई उपाए । 
खदाई इलभ सों भारिए, जो हकें दिया बताए॥ 
जो में मारत अच्बल, तो कोन सुख लेता ए। 
है नाहीं' के फरेब* सें, सुख नर पार का जे॥ 
में दुनी की थी सो मर गई, इन में को मारथा में । 
अब ए में केसे सरे, जो आई है खसम से॥ 
में चल आई कदसों, ऐसा दिया बल तुम । 
इन बिध में मरत है, ना कछ बिना खसम ॥ 
जो में सारत आपको, तो आबत कौन कदम । 
में ना होने से कछ ना रहदा, किया कराया खसम॥ 
ना में अव्वल ना आखर, में नाहीं बीच में। 
बन्या बनाया आप हो, सो सब तुम हीं से॥ 
में तो तुमारी कीयल, अव्वल बीच ओर हाल* । 
तुम बिना जो कछ देखत, सो सब में आग की भाल॥ 
जब लग में ना समभी, तब लग थी में में। 
समझे थें में उड़ गई, सब कछ हुआ तुम सें॥ 
व्वल आखर . सब तुम, बीच से भी तुम । 
में खेली ज्यों तुम खेलाई, खसम के हुकम ॥ 
इन सें को तो तुम किया, आदि सध्य और अब । 
ओर में तो नेहेचें* नहीं, कितहूं न देखी कब ॥ 
केहेत केहिलाबतव तुम ही, करत  करावत तुम । 
हुआ है होसी तुमसे, ए फल खदाई इलस॥ 


१. वास्तविकता | २. माया | ३. छल । ४. बनाई | ५. श्रव । ६. निश्चित ही | 
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अब ए में जो हक को, खड़ी इलम हक का ले। 
चोदे तबक किए कायम, सो भी में है ए॥ 
ए में है हक को, ए है हक का नर। 
खासी गिरो जगाए के, पोहोंचत हक हज्र ॥ 
ए में इन बिध की, सो में मरे कक्‍्योंकर । 
पोहोंचे.. पोहोंचावे. कदमों, जाग जगावें घर ॥ 
एही में है हुकम, एही में नर जोस । 
एही में इलस हक का, एही में हक करे बेहोस॥ 
हक चलाएं चल ही, हक बेठाएं रहे बेठ । 
सोवे उठावे सब हक, . नहीं हुकम आड़े कोई ऐंठ* ॥ 
रोए हंसे हारे जोते, ईमान या कुफर । 
जरा न हुकस सुध बिना, बंदगी या सुनकर) ॥ 
ए जो सें हक को, सो भी निकसे हक हुकस । 
इच में सें बंधन नहीं, बंधाएं जो होवे हम॥ 
हम बंधे बंधाएं सिट गए, कछ रहा न हसपना हस । 
यों पोहोंचाई बकार सिने, इन बिध में को खससम ॥ 
अब सिर ले हुकम हक का, बेठी धनी की में । 
जरा इन से सक नहीं, इलम हक के सें॥ 
जुददे सब थें इत बिध, इस बिध सब सें एक । 
साँच भूठ के खेल सें, ए जो बेवरा कह्या विवेक ॥ 
हुकम जोस मतुर खसस, में ले खड़ी इलम ए। 
ए पांचों काम कर हक के, पोहोंचे गिरो दोऊ ले॥ 
ए सातों भए इन बिध, पोहोंचे बका से जब । 
आप उठ खड़े हुए, पीछे खेल कायस किया सब॥ 


न्य्र 
[+02/9 


09000: 








(97647 % 22020 /0405/7 24240 476 24/04/4008 24724 40 84 0 80 02004 640 600 (07 00 208 


१४ 


१४, 


१५ 


१७ 


श्ष् 


श्य 


० 


२१ 


शा 


२३ 


र्ड 


२५ 


2 


(मे ध 
०0072) 


रू 


28 
। 


[/टय 
छा, 


00990000॥0॥0000॥0॥4060%0 0 


कि 





3:०७ खिलवत #४ ८३७ 


मलिक 0000 80064 60600 06/06/8770 974 
में तो तेहेकीक ना कछ, और ना कछ सुभसे होए । 
एु 
में 


में विध विध देखी, इन में में न खतरा कोए ॥ 

ना अव्वल ना बीच में, ना कछ में आखर । 
किया कराया करत हैं, सो सब हक कादर ॥ 
ए तेहेकीक हकें कर दिया, हकें लई कदम । 
बुलाई अपना इलस दें, कर बिध बिध रोसन हुकस ॥ 
हकें गिरो बुलाई सोसिन, हके कराई सोहोबत । 
नुर पार बचत बिध बिध के, हंके दई नसीहत ॥ 
सें नाहीं न जानों कछुए, में नाहीं जरा रंचक । 
हकें इलम जोस देअ के, करी सो हुकसें हक ॥ 
हुक किया हक करत हैं, और हुके करेंगे । 
ए रूह को तेहेकीक भई, और नजरों भी देखे॥ 
ए सब हक करत हैं, कोल फेल या हाल । 
ओर सुभसें जरा न देखिया, बिना नुर--जमाल' ॥ 
अब इच बीच में खतरा, हक न आवबन दे। 
जिन दिल अरस खाघबंदर, तित क्यों कर कोई मूसे ॥ 
दूजा तो कोई है नहीं, ए जो माया सन दज्जाल । 
इलम देखें ए ना कछ, इत जरा नहीं जवाल* ॥ 
जब हके इलम दिया, तेहेकीक रूह को तुम । 
कर मनसा" वाचा करसना, कोई ना बिना खसम हुकस ॥ 
ज्यों ज्यों एह विचारिए, त्यों तेहिकोक होता जाए । 
इत जरा सन्रजमाल बिना, रूह में कछ न ससराए॥ 
रू. तन हादोयका', हादी तन हैं हक । 
नर॒ तन नरजसमाल का, इत जरा नाहीं सक॥ 
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ए में तें सब हक की, ए इलभ |अकल धनी । 
नुर जोस हुकम हक का, या बिंध है अपनी ॥ 
एह खेल हकें किया, आप भी संग आए ॥ 
अरस में बेठे देखाइया, ऐसा खेल बनाए ॥ 
भुलाए वतन आप खसस, खेल देखाए के जुदागो । 
सेहेह करी इन विध की, बेठे खेले में जागी ॥ 
जगाए लई रूहें अपनी, कदमों जो. असल । 
थासें संदेसा कहें,  इत बेठे. हैं सामिल' ॥ 
इत ना में आई ना फिरी, ए तो हुकसें किया पसार' । 
ए में हुकसें यों करी, अब हुकस देत में सार॥ 
जब लग में सुपने सिने, नाहीं खसस पेहेचाल । 
तब लग में सिर अपने, बोक लिया सिर तान ॥ 
अब खसम ख्वाब को सुध परी, ओर सुध परो हुकस । 
तब में में जरा ना रही, में बेठी तले कदस ॥ 
इलम खुदाई ना होता, तो क्‍यों संदेसा पोहोंचत । 
“नर तजल्‍ला के अन्दर की, कौन इसारतें खोलत ॥ 
सब म्याराज की इसारतें, कोच साहेदी कलमेंर देत । 
जो अरस अरवाहें इत ना होतीं, तो मताँ खिलबत का कोन लेत ॥ 
चोथे. आसमान लत में, “रूह अलला बसत । 
पेहेले बताई फुरकानें', सो मोसिन भेद जानत ॥ 
कुज्जी नुर के पार की, रूह अल्ला दई मुझ । 
केहे बातुन सगज सुसाफका', करू जाहेर जो है ग्रुझ॥ 
जो रखे रसुलें हुकसें, ओर सबन थें छिपाए । 
सो मोकों कुनन्‍्जी देय के, कोल" पर जाहेर कराए॥ 
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तो ग्रुनाह अरस अजीम सें, लिख्या सब “्याराज के माहें । 
करें जाहेर अरस दिल मोमिन, जित जबराईल पोहोंच्या नाहें ॥ 
ए में बोले जो कछ, सो संदेसा रूह अलला जान । 
ए इलम हकीकत बतनी, कहूँ हक बिचा ना पेहेचान ॥ 
हक पंगा्मा भेजत हैं, सो देत साहेदी कुरान । 
दे साहेदी खुदा खदाएं की, सो खदाई करे बयान ॥ 


सो भो रूह साहेदी देत है, जो नूर जलाल पास नाहें। 
सो रोसनी नरजमाल की, लज्जत आवत सोमिनों मसाहें ॥ 
जब लग ख्वाब नजरों, तब लो देत देखाई यों कर । 
ना तो सुख नूर जमाल कों, बठे लेबें काएम घर ॥ 


इलहास' आवत परदे से, सो नाही चोदे तबक । 
सो मोसित इन ख्वाबसें, लेत सुख बेसक ॥ 


झूठ न सुन्यो कबूं इत थें, जिन करो भूठी उसेद । 
गुझ हक के दिल का, आवबत तुमको भेद ॥ 
आवत  संदेसे परदे से, बीच गिरो मोसिन । 
क्यों ना विचारो अकलसों, कर पाकर दिल रोसन ॥ 
इतथें अरज भेजत हैं, सो पोहोंचत है हक को । 
जो असल अकलें विचारिए, तो आधे दिल मों॥ 
तेहेकीक  अरज पोहोंचत, जो भेजिए पाक दिल । 
ऐसी पोहोंचाई हक ने, दिल पोहोंचे मोहोल--असल* ॥ 
ए जो पाक दिलें विचारिए, देखो आवत इलहाम ए । 
पर उपली नजरों न देखिए, ए जो पोहोंचत' हकीकत जे॥ 


आवत . जात जो खबरें, सो परदे से देखत । 
बेठी. तले. कदम के, लेबत एह लज्जत* ॥ 
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महामत कहें में हक को, पोहोंची बका में । 

ए में असल अरस की, ए सें मोसिनों हुक से॥ ६२ 

॥ प्रकरण ॥ ३ ॥ चोपाई ॥ १५१॥। 

ज्यों जानो त्यों रखो, धनी तुमारी में । 

ए केहेने को भी ना क&छ, कहा कहूँ तुमसे ॥ १ 
कछ कछ दिल सें उपजत, सो तुमहीं उपजावत । 
दिल बाहेर भीतर अंतर, सब तुम हीं हक जानत॥ २ 
जोलों रखी तुम होस में, तब लग उपजत ए। 

में मांगे तुमारी तुम पें, तुम संगावत जे॥ ३ 
में मांगतग डरत हों, सो डराबत हो तुम । 

में माँगे तुमारी तुम पें, ना तो क्‍यों डरे अंगना खसम ॥ .४ 
हजरत. ईसे मांगया, हक अपनचाइत* कर । 
तिन पर ए गुनाह लिख्या, ए देख लगत मोहे डर॥ ४५ 
फुरसान देख के में डरी, देख रूह अल्ला पर ग्रुना' । 

ए खासी रूह खुदाए की, मसोसिनों रह्मा न आसंकार॥ ६ 
तो डर बड़ा मोहे लगत, जो ग्रुनाह कह्या इन पर । 
माफकर रूह अल्लाह के, कोई सरद नहीं बराबर॥ ७ 
ए खावंद है अरस का, हादी हमारा सोए । 
इस मानिद* चोदे तबक में, हुआ न होसी कोए॥ ८ 
में नेक बात याकी कह, पाक रहें सुनो सब मिल । 

में को खदी सखत है, ए लीजो देकर दिल॥ & 
“रूह अलला करी बंदंगी, तिन सें उनकी में। 
तो गुनाह कह्ला इन पर, इन में मांग्या हक पें॥ १० 
मेरे ना कछ बंदगी', ना कछ करी करनी । 
ओ में मुझमें ना रही, ए तो में हकें करी अपनी ॥ ११ 
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में थी बीच लड़कपने, धनी तुमारी पढ़ाएल । 
सेरे उमेद न आसा बंदगी, हक तुमारी निवाजल' 0७ 
में जो मांगी बे खबरी, सो उसेद पुरी सब तुम । 
तब उस खदी की में को, दिल चाह्या दिया हुकम ॥ 
अब मांग सिर हुकस, हुजजतर लिए खसस । 
अब क्यों न होए सो उमेद, दिया हाथ हुकस ॥ 
खसम खसम तो करत हों, पर खसम व आवबत भार । 
ना हुज्जत रूह अरस की, तो होत ना दिल करार॥ 
जो मांग हक जान के, अरस रूह कर हुज्जत । 
तो तब हीं उसेद पोहोंचे, जो दिल सें यों उपजत ४0 
जेसा हक हैं सिर पर, तेसा तेहेकीक जानत नाहें । 
बिसर जात है नींद सें, हढ़ होत न ख्वाब के माहें ॥ 
जो मसाग्या है ख्वाब सें, सो हकें पुरा सब किया । 
सो बोहोत ना मोहे सुध परी, जो ख्वाब के सिने दिया ॥ 
जो में सागूं जाग के, और जागे ही में पांऊँ । 
तो कारत सब सिद्ध होवें, जो फेलें नींद उड़ाऊं॥ 
ए जो नींद उड़ाई कोल में, जो कदी फेल में उड़त । 
तो निसबत इन को हक सों, आवत अरस लज्जत ४0 
जो पाइए इत लज्जत, तो होवे सब  बिध । 
कायम सुख इन अरस . के, सब काम होवें सिध ॥ 
तो न पाइए इत लज्जत, जो फेल तन आबवत हाल । 
हाल आएं क्यों सेहे सके, बिछोहा नर जम्ााल ॥ 
ऐसा हक हैं सिर पर, कर दई हमें पेहेचान । 
ऐसी हक की में जोराबर, क्‍यों रहे दीदार बिन प्रान ॥ 
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ए जो में खदाएं की, क्‍यों रहे दीदार बिन । 5 
क्यों. रहे सुने बिसा, सीठे पीछ के वचन ॥ २४ 5 


की 
एक पल जात पीछ दीदार बिना, बड़ो जो अचरज ए । |; 
ए जो में है हक की, सो क्यों खड़ी बिछोहा ले॥ २५ 





छल से. आप  देखाइया, दिया अपना इलम ॥ 
में आप पेहेचान ना कर सकी, ना कछ चोन्‍्हा खसम ॥ २६ 
धनी मेरा अरस का, में तुसारी अरधंग । 
भेष बदल सुनाएं वचन, दिया दीदार बदल के अंग ॥ २७ 
में बीच फरामोसी! के, तुम आए सुरत बदल । 
पेहेचान क्‍यों कर सकं, इस वजुद की अकल ॥ २८ 
तालब' तो भो तुससे, इसक नाहीं तुम बिन । 
सबद सुख भी तुम से, तुमहीं दिया दरसन॥ रूू 
ए उपजावत तुमहीं, तुमहीं देखलाबत । 
तुमहीं खेल खेलावत,  तुमहीं  समे बदलत ॥ ३० 
में को तुम खड़ी करी, में को देखाई तुम । 
में को तले कदम के, खड़ी राखी माहें हकस ॥ ३१ 
तुमहीं साथ जगाइया, तुम दई सरत देखाए । 
तुमहीं तलब करावत, तो दरसन को हरबराएर ॥ ३२ 
तुमहीं दिलसें यों ल्यावत, में देखों हक नजर । 
सो पट तुमहीं से खुले, तुमसे टले अन्तर॥ ३३ 
श्रवनों सबद सुनाएं के, दिल दीदें दीदार । 
अनेक हक मेहेरबालगी, कहां लों कहूँ सुमार॥ हे४ 
जोस इसक और बंदगी, चलता हक के दिल । 
ए बकसीस* सब तुम से, खसबोए बतन असल ॥ ३५ 
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ओर के इनाएतें! तुम से, सो कहाँ लों कहूँ बचन । 
सो के आवबत हैं नजरों, पर कह्लों न जाए सुकन  ॥। 
में अपनी अकलें केती कह, तुम करावत सब | 
बाहेर अंदर अन्तर, या तबहीं या अब ॥ 
जानो तो राजी रखो, जानो तो दलगीर' । 
या पाक करो हादीपना, या बेठाओ माहें तकसीर* ॥ 
अब मेरा केहेना ना कछ, तुमहीं केहेलावत ए। 
सेरे कहे में रहत है, पर सब बस हुकस के॥ 
अब सब के सन्त सें ए रहे, इत दिल चाह्या होए । 
तो पाइए खेल खसालो*, हुक जानत सब सोए॥ 
ए भी तम केहेलावत, कारन उमत के ॥ 
अरस वज़ुंद के अंतर में, तुम पेहेले उपजावत ए॥ 
असल हमारी अरस सें, ताए ख्वाब देखावत तुम । 
जेंसा उत ओ देखत, तेसा करत हैं हम ॥ 
इल बिध गुनाह हम पर, लागत नाहीं कोए । 
में तो इत नाहीं कितहूँ, इत उत किया हक का होए ॥ 
भुलाए दिया तूम हम को, आप वतन खसस । 
ताथें खदी में ले खड़ी, भूठे खेल मसें आतम॥। 
आप छिपाया तुम हम सों, मठ खेल में डार । 
फेर कर तुम खड़ी करी, कर के गुन्हेंगार ॥ 
फेर तुम हमको अकल दई, में खुदी पकड़ी सोए । 
जो जेसी करेगा, तेसी पावेगा सोए 0 
आप भी भेष बदल के, आए अपना दिया इलस । 
सब बातें कही वतन को, पर पेहेचान ना सके हम ॥ 


१. क्पाएं | २. वचन | ३. दुःखी | ४. शरण । ५. गुनाह । ६. खुशी, सम्पन्नतः । 
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के गुनाह केते कहे, सब ठोरों गई भूल । 
देखाए गरुन॒ अपने, ताकी तौल ना मोल ॥ 
ग्रुतन देखे में नजरों, जिनको नहीं सुमार । 
भी पेहेवान न हुई, ना छठी नींद विकार ॥ 
पीछे आप जुदे होए के, भेज दिया फुरसान । 
सो पढ़चया भली भांत सों, करो सब  पेहेचान ॥॥ 
सो कुन्‍न्जी दई हाथ मेरे, कोई खोले ना सुझ बिन । 
सक्ति नहीं त्रेलोक को, ना कछ सक्ति! “त्रगुन ॥ 
इन बिध ग्रुन केते कहूं, के देखे में नजर । 
मेरे हाथ खलाए के, करी ब्रह्मांड में फजर॥ 
के लिखी इसारतें अरस की, के रखूज' अनेक । 
पेहेले पढ़ाई घसुभ को, में : ही खोलूं एही एक ॥ 
महामत कहें में हक को, खोले मगज घमुसाफ कलास । 
ओर हक कलाम कोन खोल सके, जो मिले चौंदे तबक तमाम ॥ 


॥ प्रकरण | ४॥। चोपाई ॥ २०४६ ॥ 


१. शक्ति | २, भेद | , 
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इत भी गुनाह सिर पर हुआ, याद न आया असल ॥ 
तुम रोए लर॒ खीज कहा, तो भी रही ना मूल अकल॥ ४८ 
यों गुनाह अनेक भांत का, हुआ हसारे सिर । 
हम कछू ना कर सके, तो भी खबर लई हके फेर ॥ ४ 
के सुख हमको अरस के, भांत भांत दिए अपार । 
तो भी नींद हमारी ना गई, इत भी हुए गुन्हेगार ॥ ५० 
कर मनसा वाचा करता, सब अंगों कर हेत । 
कहे कहे हारे हम सों, पर में तने हुई सावचेत॥ ५१ £5 
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रूहों को कृदरत देखाई हक ने 
यों के देखाई साथा, और के बिध कराई पेहेचान । 
के बिध बदली मजलें, के पुराएं साख निसान॥ 
हक को बातें अनेक हैँ, कही न जाए या सुख । 
इन भूठे खेल में बठाएं के, के दिए कायम सुख ॥ 
में पेहेलेि केहेती कही, किया काम दुती का सब । 
पर एक फेल* रेहेनीय का, लिया ना सिर पर तब ॥ 


अब आया वखत रेहेनीय का, रात मेंट हुई फजर । 
अब केहेनी रेहेनी हुआ चाहे, छोड़ दुनी ले अरस नजर ४ 


अब समया आया रेहेनीय का, रूह फेल को चाहे ॥ 
जो होवे असल अरस की, सो फेल ले हाल देखाए ॥ 


केहेंनी कही सब रात में, आया फेल हाल का रोज । 
हक अरस॒ नजर सें लेअ के, उड़ाए देओ दुनी बोझ ॥ 
जो हके केहेलाया सो कह्मा, इत में बीच कहूं नाहें । 
फल हाल सब हक के, हकें सक मेटी दिल माहें 0 
इलस दिया हकें अपना, और दई असल अकल । 
जोस इसक हक के, सब उम्मत करी निरमल ॥ 


इन जड़थे तब में निकसी, जब आकोन' दिया आप । 
सके सारी भांतव के, तुम साहेब किया सिलाप ॥ 
ए में काढ़ी तुम इन बिध, इन में सें न आवे सक। 
यों काढ़ी खदी साथ की, हके क्रिए आप साफक ॥ 
हकमें हाथ पकड़ के, दिया फेल हाल बेसक । 
तब जोस इसक  देखाइया, जासों पाया हक ॥ 
जोस हाल और इसक, ए आधे न फेल हाल बिन । 


सो फेल हाल हक के, बिना बकसीसरे न पाए किन ॥ 


१. कम | २. विश्वास | ३. कृपा | 
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कलाम हक जुबान के, तिनका कहूँ. विवेक । 
इन केहेनी से कायस हुए, दुनी पाया हक एक ॥॥ 
जिन केहेनी किललोय से, खुला भिस्त* का द्वार । 
सो केहेनी छुड़ाई हुकमें, दे फेल रेहेनी सार॥ 
ए जो केहेनी इन भांत की, किए कायम चोदे तबक । 
सो छुड़ाई केहेनीय को, जासों पाया दुनियां हक ॥। 
कहे हुकम आगे रेहेनीय के, केहेनी कछुए नाहें । 
जोस इसक हक मिलावही, सो फेल हाल के माहें ॥ 
दुनियाँ केहेनी केहेत है, सो डबत में सागर । 
में लेहेरें मेर समात्त सें, कोई निकस न पावे बका घर ॥ 
ए खेल मोहोरे” कथ कथ गए, जले खदी बेखबर । 
आप लेहेरें माहें अपनी, गोते खात फेर फेर ॥ 
ओही उनों का किबला, छोड़ें नाहीं ख्याल । 
में में करत मरत नहीं, . इनके एही फेल हाल ॥ 
अब केसी में बीच खेल के, जो खेलत कबूतर । 
ए जो नाबृद' कछुए नहों, तो में कहत क्‍यों कर॥ 
ए खेल किया तुम वासस्‍्ते, जो देखत बेठे बतन । 
सो देख के उड़ावसी, जिन बिध भठ  सुपन ॥ 
जो रुूहें होंए अरस को, सो तो तले हुकस । 


०, 


जानत त्यों.. खेलावत, ऊपर बैठ खससम ॥ 
इनसें भी में है नहीं, जो ए समझे सल इलसम । 
फेल हाल इसक लेवहीं, तब हक की में आतम ॥ 


तब गुनाह कछू ना लगे, जो कीजे ऐसी चाल । 
सो सुकन पेहेले कहे, जो कोई बदले हाल॥ 


?, बचन | २. कुजी । ३२. बहिएत | ४. (जीव) | ५, पूजा स्थान । ६. नहवर । 
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इन बिध में मरत है, बेंठ. तले. कदम । 
जीस इसक आधे हाल में, लेथ के हक इलम ॥। 
जो स॒ध मलकूत में नहीं, ना सुध नूर वतन । 
सी गिरो दिल पुरन भई, में काढ़ी बकसोस इन 
इन मैं को हक बिता, कबहूँ न काढ़ी जाए । 
सो सुभ पर सेहेर हकें करी, में जरे को देत उड़ाए॥। 
ना तो ए में ऐसी नहीं, जो निकसें किए उपाए । 
सेहेतत कर 'ज्रिगुल थके, कोई सके न में को फिराए॥ 
ए दुनियां चोदे तबक सें, किन जानयो न में को बल। 
किन में को पार न पाइया, कई दोडाए थके अकल॥॥ 
इन में में डब्या सब कोई, याको पार न पावे कोए । 
याको पार सो पावहीं, जाको मुतलक' बकसीस होए॥ 
ए वानी में मसारेव को, सनी होए मोसिन । 
दुनी तरफ को जीवती, कबहूँ न रेहेवे इन ॥ 
ए में इन गिरोह को, काढ़े एक घनी थास । 
ए सरे पेड से हुकमें, ले साहेब के कलाम ॥ 
इलस  खदाई लुदंनी,. बकसीस. असल. रोसतत । 
जोस इसक ले बंदगी, निसबतर" असल बतन ॥ 
अब यों हक को याद कर, ले हुकस सिर चढ़ाए। 
ए हक बिता में दुनीय की, सो सब देऊँ उड़ाए॥ 
इत में लेक न आवबवही, खड़ी हुकम तले जे। 
ए में हुक की मेहेर लेय के, कर निर्सक हिदायत ए॥ 
ए सुनियो खास उम्मत, इल में को काढ़यो जड़ मूल । 
ले साहेदी लुदंनीयँँ से, कौल ईसा इमास रसूल ॥ 


>> कलके.सल«+ जननी सर कन५3++ ०५4 ८५५-++ा++ बन हि 


१. अक्षर धाम | २, नितान्‍्त (पूरी)। ३. ब्रह्मसष्ठि | ४. सम्बन्ध | ५. सीख | ६. तारत्तम 
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हकें. किया हुकुस वतन सें, सो उपजत अंग असल । 
जेसा देखत सुपन में, ए जो बरतत इत चकल॥ 
ए करो तेहेकीक विचार के, जो होए अरस उम्मत । 
यों असल सें हक जगावत, तेसा बदलत वखत+*॥ 
कहे लुदंनी भोम तलेय को, हक बेठे खेलाबत । 
ऐसा इत होता गया, जेसा हज्लर हुकमस करत ॥ 
भोहे दिया लुदंनी रूह अल्ला, सो में कह्या बेवरा कर । 
ए किया उस्मत कारने, सो विचारों दिल धर॥॥ 
ए रसूल अरस--अजीम' से, ले आया फुरसात्त । 
में जो कह्या तुमें लुदंगी, सो जोड़ देखो निसान ॥॥ 
कहे बिध बिध को साहेदी, यथा फुरमान था हदोस । 
और भेजे लासे वसियत, सो गिरो पर बकसीस ॥ 
इत तीन सूरत आए सिली, भांत भाँत साहेदी ले । 
सो लगाए देखो तुम रूह सों, ए इलम लुदंनी जे॥ 
एह करत सब हुकस, ले अव्वल से आखर । 
इत में बीच काह सें नहीं, में - .ल्‍यावे सो काफर ॥ 
विचार देखो इणप्तदाएं से, ले अपना तारतम । 
आपन सोवत हैं नींद में, खेल खेलावत खसम ॥ 
ए जो सूते तुम देखत हो, खसम देखावत ख्याल । 
सो अब हीं देत उड़ाए के, होसी हांसी बड़ी खसाल ॥ 
अब में काह में नहीं, ए जो लेत सिर सें। 
ए हांसी होसी ज्यों कर, जो करत हैं में तें॥। 
ता्थें. जो में हक की, रहत तले हुकस । 
में दुनी की सार के, रही देख खेल खसम॥ 


रा न अर ज 


१, समय | २. परमधाम | ३, आरम्भ | 
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ताथें में इन धनी की, करत हक का कास । 
ए खेल खसाली! लेय के, जाग बेंठे इत धास ॥ ४< 
ए सब लेवे रोसनी, पेहेचात्त के निसबत ॥। 
ए सें बका हक को, करें हिंदायत. महामत ॥ ५० 
॥ प्रकरण ॥। ५ ॥ चौपाई ॥ २५६ ॥ 
“पंच रोसनी का संगला चरन 
गेब* बातें मेहेबुब, की, बीच बका खिलवत । 
हके भेजी मसुझक ऊपर, रूहअलला ल्याए नन्‍्यासतरे ॥ १ 
रूहू अलला आया रूहन पर, उतर चोथे आसमान । 
सब सुध लाहूतो ल्याइया, जो लिख्या बीच फुरमान ॥ २ 
इलस लुदंती हक का, कुंजी बका को जे। 
मेहर करो सुझभ ऊपर, खोल दिए पट ए।॥ ३ ४ 
मोसों सिलाप कर कह्मा, में आया रूहन पर । 
अरबाहें जेती अरस की, तिन  बुलावन खातर॥ ४ ३ 
सोहे कह्या तेरी रूह, आई अरस अजीम सों। < 
2 
02 


(करी 


5 


के 


कुंजी देत हों तुक को, पट खोल दे सबको॥ ४५ 
न्यासत ल्याएं सब रात में, 'लेलत कदर के मसाहें । 

बुलाए ल्याओं रुूहें फजर को, वतन कायम है जांहें ॥ ६ 
अरस चोदे तबकों, नजर न आवत किन | े 
सो सेहेरगर्ट से नजोक, देखाया वका बतन॥ ७ ४5 
एह इलस जिन आइया, सेहेरग से नजीोक ताए ।॥ . 
ए पट नजरों खोल के, लिए अभरस में ब्रेंठाए॥ ८ 

ए नेक हकीकत कहत हों, है बात बिना हिसाब । ५ 
सो जाने जो लेवे कुंजी, खोले सायने सगज किताब॥ < 


8. 


५ 
१. आनन्द । २, परोक्ष, छिपी | ३. अलौकिक देन | ४. दिल की रक्त नाड़ी | ०4 
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सब किताबन की, जब पाई हकीकत । 
तब तिन से सब जाहेर हुई, महम्मद हक सारफत ॥ 
एह. न्‍्यासत जब आई, तब खुले सब द्वार । 
जो पर कानों ना सुने, खोले नूर के पार ४ 
बादल रूह अल्लाह का, बरस्या वतनी नूर॥। 
अरस बका का नासृत सें, हुआ सब जहुर॥ 
जब थें दुनी पेंदा हुई, अब लग थें अव्वल । 
बका पट किने न खोल्या, कई गए ब्रह्मांड चल ॥ 
अव्वल पेदा होए के, दुूनी हो जात फनाः । 
तिनसें कछुए ना रहे, ज्यों उड़ जात सुपता॥ 
ऐसे खेल कई हुए, सो फना ही हो जात । 
एक जरा बाकी ना रहे, कोई करे न बका की बात ॥ 
ढूंढे कई. पंगंबर, कई तीथंकर अवतार । 
अव्वल से आखर लग, किन खोलल्‍्या न बका द्वार ॥ 
चोदे तबकों बका का, कोई बोल्या न एक [हरफ । 
तो ए क्‍यों पावे हुक सुरत, किन पाई ने बका तरफ ॥ 
जो हक पेदा होए नासूत' सें, तो होय सबे हैयातरे । 
इलस अपना देय के, करें जाहेर बका विसात* ॥ 
सो इलस रूह अल्ला, ले आया हक का। 
सेहेरग से नजीक देखाएं के, माहें बेंठावत बका ॥ 
ए बात सुनो तुम मोसिनों, अपनी कहूं बीतक । 
मेहेर करो घुक ऊपर, इलम खदाई  बेसक ॥ 
कोल अलस्तो बे रब्ब का, किया रूहों सों जब । 
हक इलम से देखिए, सोई सायत' है अब ॥ 


१. नष्ट । २. मृत्युलोक । ३. शभ्रमर । ४, वस्तुएं । ५. घड़ी । 
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दुनियां दिल मजाजी', कह्या सो कछुए नाहें। 
ओर दिल हकीकी मोसिन, हक अरस कह्नया इनों साहें॥ 
इलस हक और दुनी का, कही जाए न तफावत' । 
ए सुकन सुन रूह मोमियों, आवसोी अरस लज्जत ॥ 
बीच बका के रूहन सों, हकें करो. खिलबत । 
सो साथ रूह अल्लाह के, भेजे संदेसे इत ॥ 
रू अलला आए अरस से, सुभ सों किया सिलाप । 
कहे में आया तुम वास्ते, सुभे भेज्या है आप ॥ 
ए न्‍्यामत हक के दिल की, सोई जाने दई जिन । 
या दिल जाने सेरी रूह का, सो कहूँ आगे मोसिन ॥ 
ए न्याम्त वाहेदत्तर को, हक के दिल की बात । 
ओर कोई ना ले सके, बिना बका हक जात ॥ 
रूहू अलला कहे अरस से, तेरी रूह आई उतर । 
में दई बका तोहे नन्‍्यामत, अव्वल से आखर॥ 
बादल बरस्यथा रूह अल्ला, ए बंद लई जो तिन ॥ 
ओर कोई ना ले सके, बिता अरस रूहन ॥ 
जिन पिया मसतो तितन की, बीच दुनी के छिपे नाहें । 
सो मसतो मोसिनों जाहेर हुई, चोदे 'तबकों माहें ॥ 
हुकें न छोड़े अब्बल से, अपना इसक दिल ल्याए । 
आप इसक न छोड़ो निसबत, पर में गई भुलाए॥ 
जगाई तो भी ना जागी, आप कह्मा इत आए । 
में परो बोच फरेब के, मोहे थके जगाए जगाए ॥ 
इसक न आधे पेहेचान बिना, सो मसोकों दई पेहेचान । 
दई बातें हक के दिल की, हक की निसबत जात ॥ 


१, मूठ | २. अन्तर | ३. एकत्व | ४. छल | 
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सें ना कछ जानी पेहेचांतन, सुझ पर करी मेहेनत । 


में इसक न जानो निसबत, ना तो मोहे दई हक न्यामत॥ ३४ 


इसक पेहेचातल ना निसबत, सब फरेबें दिया भुलाए । 
हक इसक अपना, आखर. लों निवाहे ॥ 
ए सुख सबदातीत के, क्‍यों कर आवोें जुबान । 
बाले थें बुढ़ापन. लग, सेरे सिर पर खड़े सुभात॥॥ 
तो भी घाव न आया अरवाह को, जो देखे अलेखें एह्ेसान । 
न्यामत पाई बका हक की, कर दई रूह पेहेचान ॥ 


नजर से न काढ़ी सुझे, अव्वल से ;आज दिन । 
क्यों कहूँ समेहेर मेहेबूब की, जो करत ऊपर मोमिन ॥ 
तन असल तले कदस के, और उपज्या तन सुपता । 
ताए भी हक रहे नजीक, जो था बीच फना ॥ 


नीदें दिए गोते सुध बिना, ए जो सुपत्त का तन । 
तिनको भी हुके न छोड़िया, सिर पर रहे रात दिन ॥। 


उसर अब्वल से आखर लग, गुजरी साँई [संग । 
में पेहेले ना पेहेचाने, हक के इसक तरंग ॥ 
जो बात करनी है हके, सो पेहेले लेबें माहें दिल । 
पीछे सब !से पसरे, जो वाहेदत्त सें. असल ॥ 
एक पातसाही' अरस की, और वहेदत्त [का इसक । 
सो देखलावने रुूहों कों, 'पेहेले दिल में लिया हक ॥ 
जो पेहेलें लई हकें दिल सें, पीछे आई माहें तुर। 
तिन पीछे हादी रूहन में, ए जो हुआ जहर ॥ 
वास्ते नतुर जलाल के, और हादी  रूहन । 
बोहोत बेवरा है खेल में, किया 'महम्मद रूहों देखन ॥ 


१. राज्य । २. प्रकटोकरणा। | 
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बेसक इलसम हक का, और हक का बड़ा इसक ॥ ४६ 


॥ प्रकरण ॥। ६॥ चौपाई ॥ ३०५॥। 
बेसकी* का प्रकरण 

ए इलस इन वाहेदतस का, हक सो बेसकी दई सुभ । 
नुर के पार द्वार बका के, सो खोले अरस के गुर ॥ 
चोदे तबकों ढूंढ़्या, सब रहे दूर से दूर। 
रूह अल्‍लला के इलस बिना, हुआ न कोई हजूर॥॥ 
कई दुनियाँ में बुजरक हुए, किन बका तरफ पाई नाहें । 
सो इलम नुकता ईसे का, बेठावे बका माहें॥ 
सो साहेदी देवाई “महम्मद की, सेहेरग से नजीक हक । 
नतुर के पार नूर तजलल्‍्ला, इलम माहें बेंठावे बेसक ॥ 
गिन तू सुख बेसक के, जो इलम दिया नसीहत । 
मेहर करो मेहेबुब. ने, हकें जान निसबत ॥ 
सक ना तीन उम्मत सें, सक ना खास उस्मत । 
सक ना उम्सत फिरस्ते, सक ना “कुनर कुदरत ॥ 
खासल खास रूहें इसक, ओर खासे बंदगी दिल ॥ 
आम वजूद जदलों से, जिनों नासृुती अकल॥ 
रूहों लई हकोकत समारफत*, गिरो फिरस्तों हकीकत । 
आम खलक जाहेरी, जो करम कांड सरियत: 0 
दो गिरो पोहोंची वतन अपने, तीसरी आम जो दीन । 
सो तेता ही. नजीक, जिनका जेता आकीन ॥ 
पाई तीनों की बेसकी, कुफर बंदगी इसक । 


वी 


का 


दे 


ऐसा इलस इन दुनी सें, हुई बका को बेसक॥ १० 


६. कर्म कांड । 


१, समाधान करने वाला ज्ञान | २. सीख | ३. होजा | ४ विवाद, लडाई | ५. पूर्ण पहचान | 
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सक ना पंदा फना की, सक ना दोजख सिस्‍्त । 
हिसाब ठौर को सक नहीं, सक ना ठोर क्याम॒त ॥ 
सक ना आठों भिसत में, सक ना काजोी कजाए | 
बेसक किए आखर लों, अव्वल से इष्तदाए ॥ 
क्यों कर सुरदे उठसी, क्‍यों होसी हक दीदार । 
क्यों कर हिसाब होएसी, ए सब रूह अल्ला खोले द्वार ॥ 
केते दिन क्यामत के, क्‍यों क्‍्यासत के चनिसानच । 
ए सक कछुए ना रही, जो लिखी बीच कुरान ॥ 
सक ना दाम तल अरज को सक ना सूर सगरब । 
बेसक हक कोल मोसिनों, रही ना सक कोई अब ॥ 
सक ना आज़ूज मसाजुज की, आड़ी अष्ट धात दिवाल । 
लिख्या टूटेगी आखर, ए बेसक दुनी के काल ॥ 
रूह अलला सब रूहन की, पाक कर देवें आकीन । 
कुफर दज्जाल को तोड़ के, बेसक करें एक दीन ॥ 
ल्याया ईसा बास्तें मोसिनों, बेसक बका न्यासत । 
करें हक जात पर सेजदा, इसमास मोसिनों इसमासतः ॥ 
सक ना किसी अरस को, सक ना सुर मकान । 
सक ता बेचन बेचशुलन, सक ना चार आसमान ॥ 
कहूँ बेसक लिनका बेवरा, नासृती  मलकूत । 
सक ला आसमान जबरूत, ना सक आससान लाहत॥ 
सक नाहीं सरियत सें, ना सक रही तरीकत । 
सक नाहीं हकीकत सें, सक ना हक मारफत ॥ 
सक ना जुदी जुदो क्यासत, सक नाहीं बाहेदत्त । 
बेसक जुदी ज्ुदी पेदास, ए जो कादर की कुदरत ॥ 
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सक ना पेहेचान रसूल की, जो कही तीन सरत । ५ 
बसरी मलकी और हकी, जो जाहिर होसी आखरत ॥ २३ 
सक ना जबराईल सें, और सक ना सेकाईल । ५७ 
सक ना सुर बजाए की, सक ना असराफोल॥ २४ 
सक ना अरबाहें अरस की, जो तीन बेर उतरे । 
लेल सें आए जिन बासस्‍ते, कछ सक ना रही ए४ २५ 

६ हें ९) 
सक ना आए खेल देखने, ए जो रुहें आइयां बिछड़ । 
कर मेला नासृत में बेसक, ले नसीहत आए अरस चढ़ ॥ २६ 
महम्मर ईसा अरस में, पोहोंचे हक हज़ूर । 
कर अरज सब मे-राज में, बेसक करी मसजकूर ॥ २७ 

सं 

महस्मद ईसे किए जवाब, तिन सें रही न सक। 
सक नहीं पड़उत्तर सें, जो हके दिए बुजरक॥ रे 
बीच सब से-राज के, जेती भई  मजकूर' ॥ रे 
ए सक जरा ना रही, जो खिलवत तजलल्‍ला नूर॥ २ 
छिपी बातें बीच अरस के, कोई रही न मसाहें सक । 
पाई ऐसी बेसकी, जो लई दिल को बातें हक ॥ ३० 
आगूं बेसक बड़े अरस के, नर रोसन जोए किनार । 
दोऊ तरफों जरी जोए के, नुर रोसन अति भलकार ॥ ३१ 
सक नाहीं. जल उजले, सीठा ज्यों सिसरी । 
सक ना ग्रिदवाए' बाग को, कई सोहोल' जबेर जरी ॥ ३२ 
खसबोए जिमी अति उज्जल, ज्यों सोने जबेर दरखत ॥ 
बेसक जंगल  जवेर ज्यों, रोसन नर भलकत ॥ ३३ 
सक नाहीं होज ताल की, इत बोहोत मोहोल बुजरक । 
बखं. पानी ताल पाल के, सब पाठ घाट बेसक ॥ ३४ 
२. चर्चा । २. भरा चर्चा | २. आसपास । ३२. महल । ४ वृक्ष । 
596 लिशेल कल कक कलह श कल कक आओ 
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बेसक बड़े अरस की, क्यों कहूँ बड़ी मसोहोलात ॥ ै 
बाग बड़ा ग्रिदवाए का, इन जुबाँ कह्मा न जात ॥ ३५ 
इत सक सोहे जरा जचहीं, बच गलियों पस्‌ खेलत । 
ग्रिवाएं गशुन्‍्जें अरस के, कई बिध जिकर करत ॥ ३६ 
थों केती कहूँ बेसकी, इनका नहीं हिसाब ॥ 
महामत देखावें हक इसक, जो साकी पिलावें सराब ॥ ३७ 
॥ प्रकरण ।। ७ ॥ चौपाई ॥ ३४२ ॥। 


2234 


सराब सुख लज्जत 
साकी।. पिलाबवें सराब, रूहें प्यालेि लीजिए । 
हेक इसक का आब', भर भर प्याले पीजिए॥ १ 
हक आसिक रूहन का, इन इसक का आब जे। 
इन आब सें जो स्वाद है, रस जानें पीबन बालि॥ २ 
नहीं हिसाब इसक का, स्वाद को नहीं हिसाब । 
हिसाब ना तरंग अमल के, ए जो आवबत साकी के सराब॥ ३ 
कई रस इस सराब सें, ए जो पिलावत स्नान । 
मस्ती पिलाबत. कायम, सेहेर कर मेहेरबान॥ ४ : 
रूहें नींद से जगाए के, पिलाबत प्यालि फल । ३ 
सुंह पकड़ ताल रूह के, देत कायम सुख सनकूल॥ ४५ रे 
ए प्याले कर भमेहेरबानगी, कई रूहों पिलावत । 9५4 
सुख देने बका नजोक का, प्यार कर चसिसबत॥ ६ ४5 
कुई बिध मेहेर करत हैं, मास्क जो मेहेरबान । 9.4 
ः 
2 


शहद 
चकम, पा] 





उलट आप आसिक हुआ, जो वहहेदत्त सें सुभान॥ ७ 
रूहों के दिल कछ ना हुता, कछ कहें न मांगें हक से । 

रू ना कछ चित्त सें चितवनरे, ना सुतलकों रूहों सन सें॥ ८ 
हा 28 
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सुख दिए अरस जिमीय के, सुख दिए जल जोए । 
सुख दिए मोहोलात के, सब जरी किनारें सोए॥ १३ 
सुख दिए जल ताल के, सुख ताल कई विवेक । 
कोट जुबां ना केहे सके, तो कहा कहे रसना एक ॥ १४ 
सुख दिए मोहोल नूर के, सुख बाग नूर गिरदवाए । 
ए समस्ृह मोहोल सुख केसे कहूँ, इन जुबां कहे न जांएं ॥ १५ 
कई सुख बड़े अरस के, बन गिरद मोहोलात । 
ए कायम सुख हक अरस के, सुख हमेसा दिन रात॥ १६ 
कई सुख जोए बाग के, कई सुख कुंज गलियन । 
कई सख पसू पंखियन के, सुख बानो सीठी बोलन ॥ १७ 
ए खेलोनें सुख हक के, ए सुख दिए रूहन । 
खबी इनके परनकी, आकास न साए रोसन॥ श८ 
देखी. कायम साहेबी हक को, जिनका नाहीं सुसार । 
इन नासूत में बेठाएं के, सुख देखाए नुर के पार॥ (१ 
कई सुख दिए लेलत कदर सें, जो अव्वल दो तकरार । 
सुख दिए फजर तीसरे, कई सुख परवरदिगार ॥ २० 
कई सख दिए निसबत कर, ए भठा तन कर यार । 


क्यों कहूँ सुख मेहेबुब. के, जाके कायम सुख अपार ॥ २१ ४ 
0230. 4 34545:2::22:. 02: 
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आस बंधाई  हुकसें, हुकमें. कराई उसेद । 
आप इसक की बुजरकी, कर मेहेर देखाए कई भेद॥ ह#॑ 
यों कई सुख दिए इसक के, कई सुख दिए जो मेहेर । 
कई सुख अपनी बड़ाई के, जासों और लगे सब जेहेर ॥ १० न 
कई सुख दिए अरस के, कई सुख दिए निसबत । 8 
कई सुख दिए इलसम के, बेसक जो नसीहत ॥ ११ रे 
कई सुख दिए रूहन में, मेला बेठा बिध जिन । 
हक ऊपर आप  बंठके, सुख देवबें. सबत ॥ १२ < 
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और सुख सब समेराज में, केते कहूँ जुबान । 
5 

जुदी जुदी जंजीरों, लिखे! माहें. फुरसान ॥ 
हके कलह्ला उतरते, तुम जात बीच. नासत । 
आप बतन जिन भूलो मोहे, में बेठा बीच लाहुत ॥ 
तब फेर कटह्ला अरबाहों ने, हम क्यों भले तुमको । 
तुम पेहेले किए चेतन, खेल कहा करे हमको ॥ 
(०५ 

ए बातें बीच अरस के, अव्वल जो सजकूर । 
सो याद देने लिखी रसूजें, जो हुई हक हज़र॥ 
बेठाएं बीच नासत के, हम पर भेज्या फुरसान । 
उनसें लिखी इसारतें,  बाहेदत्त के सुभान ॥ 


| ९०) 


/च 
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समोसिन मेरे ओहेलरे हैं, हकें लिख्या मसाहें कुरान । 
खोल इसारत रखुजें, इनों जरे जरा पेहेचान ॥ 


ओर जिन छुओ कुरान को, यों हकें लिखी हकीकत । 
वाकी नापाकी ना टरे, बिना तोहीद मदत ॥ 


सो सदत तोहीद की, पाइए ना भोसिनों बिन । 
ए दुनियाँ को चाहें नहीं, जाको हक बका रोसन॥ 


सोी पाकर" सोसिन कहे, जिन लिया हकीकी दीन । 
सो हक बिना कछू ना रखें, ऐसा इनका यकोन॥ 


हकीकत सारफत के, इनको खले द्वार । 
उतरे नुर बिलंद से, याको वतन नूर के पार॥ 


जहां जबराईल जाए ना सक्‍या, रहा नर मकान । 
पर जलावे नुर तजलल्‍ली, चढ़ सक्‍या न चोथे आसमान ॥ 


जित हक हादी [रूहें! अरस अजीम का नुर । 


. कौल किया रूहोंसों हकें, सो 'महस्मद ससी ल्याए सजकूर ॥ 


१. कड़ियां । २. इशारे, भेद । ३. मानने वाले । ४. पवित्र | 
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किक 


3) खिलबत - 4 


ओर हुज्जतः न रखी किनकी, चोदे तबक को जहान ॥ 
मोसिनों ऊपर अहंगद,  ल्याया एह फुरमान ॥ 
ए नाबृद वजूद जो नासृती, अरस उम्मत धरे आकार । 
लिख्या हकें कुरान में, ए तन मेरे यार॥ 
यों हकें लिख्या कुरान में, ए अरबाहें मेरे अहेल । 
ए भठे वज्द जो खाक के, निपट गंदे ,सेहेल ॥ 


|औलिया' लिल्‍ला दोस्त कर, नूर- जमाल लिखत । 


ऐसे निजस* तन नासृुती, कहे यासों मेरी निसबत॥ 
कहे नूर जमाल कुरान सें, छोड़ के एह अंधेर । 
एक सादर करो सुभको, में तुसें जी जी कहूँ दस बेर ॥ 
यों हकें लिख्या कुरान में, हक रूहों की करें जिकर* । 
पीछे आपन करत हैं, रूहें क्‍यों न देखो दिल धर॥ 
हक लिख्या कुरान में, पेहेले मेरा प्यार । 
जो तुम पीछे दोस्ती करो, तो भी मेरे सच्छे यार॥ 
रूहें सुनो एक में कहूँ, जो हुकें करो सुभसों । 
पड़ी थी जल अंधेर में, कोई थाह न थी इनसों ॥ 
भवसागर जीवन को, किन पाया नाहीं पार । 
दुख रूपी अति मोहजल, - साहें धखलत जीव संसार ॥ 
लेहेरी उठे अंधेर की, पहाड़ जेसी बेर बेर । 
ऊपर तले लग. भमरियां, जीव पड़े माहें फेर फेर ॥ 
निपट अंधेरी लाएकी*, सिर न सूभे हाथ पाए । 
टाप पहाड़ों बीच में, सब बंधे गोते खांए॥ 
मगर मच्छ माहें ब्रुजरक, वजूद बड़े विक्राल । 
खेलें निगलें जीव को, एक दूजे का काल॥ 
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ला मकान का सागर, लग तले तेहेतसरा' । 
ऐसे अंधेर अथाह बीच पेठ के, मोहे काढ़ी होए मरजिया' ॥ 
काढ़ के बृभध ऐसी दई, मोहे समझभाई सब इत का । 
बेसक का इलस दिया, जासों बेठी बीच बका॥। 
ए सब किया हक ने, वास्ते इसक के। 
एक जरे जरा जो दुनोय में, जो विचार देखो तुम ए॥ 
में कह्मा नरी अपना रसूल, तुम पर भेज्या फुरसात । 
लिखी ग्रुझ बातें दिल की, हाथ हाय केहेवत यों सुभान ॥ 
लिखी अन्दर की इसारतें, ओर रघूजेंं जे। 
कुंजी भेजी हाथ रूह अलला, जाए दोजो अपनी रूहों को ए ॥ 
सो कुंजी दई सुझ को, ओर खोलने की कल । 
तिनसे ताले सब खले, पाई आखर अव्वल असल ॥ 
और कोई ना खोल सके, तीन सूरत का हाल । 
फेल हाल दोऊ उम्त का, तोकों लिखियां नरजमाल ॥ 
सुख देओ दोऊ उम्मत को, बोच बेठ  नासूत । 
चिन्हाए इसक हक साहेबी, बुलाएं ल्‍्याओं लाहत ॥ 


इन बिध सुख केते कहूँ, भठी इच जुबान ।. 


मेरी रूह जाने या मोसिन, या दिए जिन रेहेसानएँ ॥ 
दे आड़ो ब्रह्मांड सबत के, दूंढ़ ढंढ़ रहे सब दूर । 
आग आए इलस दिया, जासों पोहोंचोी हक हजूर ॥ 
केती कहूँ मेहेर मेदेब्बूब. की, जो रूहें देखो सहुर कर । 
सहामत कहें मेहर अलेखे, जो देखो रूह की नजर ॥॥ 


॥ प्रकरण ॥ ८ ॥। चौपाई ॥। ३&८ ॥। 
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निसबत * का प्रकरण 
देख तूं निसबत अपनी, मेरी रूह तुं आंखां खोल । 
तें तेरे कानों सुने, हक बका के बोल ॥ 
कोन जिसी में तूं खड़ी, कहाँ है तेरा वतन ॥ 
कौन खसम तेरी रूहू का, कौन असल तेरा तच ॥ 
कौन सिलाबवा तेरा असल, तूं बिछुरी क्‍यों कर । 
तो तोहे याद न आवही, जो तें सुन्या नहीं दिल घर ॥ 
सहूर॒ तोकों साहेब. दिया, इलम दिया हक । 
बाहेर माहें अन्तर, एक जरा न रही सक॥। 
चोदे तबकों में नहीं, रूह अलला का इलम । 
ए दिया एक तोही कों, करके मेहेर खसम ॥ 
मूल सिलाबा चोीन्‍्हया, चोन्‍्हा बिछुरे वास्ते जिन । 


| 


बेसक हुई इन बातों, हक बका का बातन॥ 
दुनियां से अरस कहावही, ताए सब जानें हक । 
ए इलस तिनतको नहीं, जो तें पाया बेसक 9 
“त्रिगयुन सिफत कर कर गए, ए जो खादबंद जिसी आसमान । 
खोज खोज खाली गए, माहें थके ला मकान ॥॥ 
समलकूत साहेब फिरस्ते, हक ढंढ़या चहूँ ओर । 
रहे बेचन' बेसब्बीयर सें, ना पाया बका ठोर॥ 
तर बका किने ना पाइया, कर कर गए सिफत । 
ए सुध नुर बका को नहीं, जो तें पाई न्यासत॥ 
नूर बका इत दायभ', आवें हक के दीदार । 
तले भरोखे भमाॉकत, आए उलंध जोए के पार ॥ 
नर जमाल के दोदार को, आवबे नुर जलाल । 
नुर जमाल के अरस सें, इत रुूहें रहें कमाल ॥ 


सम्बन्ध | २. (निराकार) | ३. (निरंजन) । ४. हमेशा । 


डिशकशेककशीकीकशकीक लीक करके कर कक करक गली करके लि कलर ल कल 
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इत मिलाबा रूहन का जो कही बारे हजार । 
उतरे लेलत कदर में, एह तीसरा तकरार ॥ 
अरस अजीम तेरा बतच, खसम सुर जमाल । 
ए इलम पाया तें बेसक, देख कौल फेल हाल॥ 
देख मेहेर तूं- हक को, खोल दई. हकीकत । 
देख इलम तुूं बेसक, दई अपनी मारफत ४0 
जिन कारन तेरा आवबना, हुआ जिसी इन । 
रूह अलला ने जो कही, सो में कहूँ आगे मोसिन ॥ 
दायम करत रबद', रूहें हादी हक । 
सब कोई केहेते आपनां, बड़ा है. इसक॥ 
बोच अरस खिलबत के, होत दायम विवाद । 
इसक अपना रूहें हक को, फेर फेर देती याद ॥ 
तब कह्या हकें हादी रूहन को, में तुमारा आसिक । 
ए तेहेकीक तुम जानियो, इसक सेरा ध्ुजरक ॥ 
तब हादी रूहन को, ए दिल उपजी सक। 
हक का इसक हससे बड़ा, ए क्यों होवे सुतलक ॥ 
हके कह्या रबद में ना करू, कर देखाऊं तुमको । 
इसक सेरा तब देखो, नेक न्यारे हो सुझ सों॥ 
न्‍्यारे तो हम होएं नहीं, निमख न छोड़े कदस । 
ए जेती अरबाहें अरस की, कदम तले सब हम ॥| 
जुदे होए हम ना सकें, अव्वल तो तुमसों । 
हादी रूहत सें जुदागी, कोई होए ना सके हममों ॥ 
खेल देखाऊं में :जुदागी, कदम तले बेठो मिल । 
ऐसा खेल फरासमोस का, जानों जुदे हुए सब दिल ॥ 


१. विवाद | २, पल भर। 
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हक कहे मेरो साहेबी,. ओर मेरा इसक | 
हादी रूहों को अरस सें, ए सुध नहीं घुतलक ॥ 
जो ए खबर होती तुमको, जेसी मेरी साहेबी बुजरक । 
तो बड़ा कबं सन्‌ केहेतियां, अपने सुख इसक॥ 
अरस न छूटे छिंन एक, तो क्‍यों देखो मेरा इसक। 
तो क्यों पाइए  बेवरा', आप अपने माफक" ॥ 
अरस साहेबी जानी नहीं, तो ना देख्या हक इसक ॥ 
तो रुूहों हक सो कह्या, इसक अपना ब्रुजरक ॥ 
ना कछ जाती साहेबी, ना जाना इसक असल । 
तो बुजरक इसक अपना, रबद किया सबों मिल॥ 


दायम बातें इसक को, करत माहों माहें प्यार । 


खेलते हँसते रमते, करत बारस्वार ॥ 
एक इसक  दूजी साहेबों, रूहों देखलावना जरूर । 
तो. हमेसा अरस सें, होता एह सजक्र ॥ 
ए बात हके करनी, सुध देने सबन । 
इसक ओर पातसाही को, खबर न थी रूहन ॥ 
बहुत बातें हैं हक को, बीच अरस खिलवत । 
इल जुबाँ केती कहूँ, हिसाब बिना नन्‍्यामत ॥ 
एक साहेबी हक को, और इसक हक का। 
ए दोऊ कोई न चोनन्‍्हही, बीच अरस बका॥ 
एक जरा कोई वाहेदत्त का, ना सके जुदा होए । 
तोलों न चीनन्‍्हे कोई हक की, इस्क साहेबी दोए ॥ 
अरस से जुदे होए के, ए देखे (जो कोए । 
इसक  साहेबी हक को, बुजरक देखे सोए॥ 


१, हिसाब किताब | २. अनुसार | * 


65757 575 9686 5क87 57567 6767/89688%88/6#6%8॥6; 





२२ 


२६ 


२७ 


श्द 


श्च्ध 


३० 


३१ 


३२ 


रे३ 


£38.॥ 


734 


३६ 


कै 


2 


अंक कक कक काका काका आकाकाकआाका 8 


जड़ 
गक 
शत 


32 


“मन 
[२0] 


57/00/7000 


(-8-3.4 ४5: तारक्तम बानी # 








£2/7 00776 4000 60066 90008 700 90/06/7976 /6 47047 04/64/6747 %4/047%/7%% 06 
ए देखाओ अपनी साहेबी, और केसा इसक है तुम । 
राजी करो देखाएं के, हम बेठें पकड़ कदम ॥ ३७ 
जोलों जुदे होंए नहीं, हक बका अरस सों॥ 
तोलो नजरों न आवही, अरस सुख खिलवत मों॥ ३८ 
ए अनहोनी क्‍यों होबही, भूठ न आवबे बका माहें । 
और रूहें बका की झूठ को, सो कबूं देखें नाहें॥ ३४० 
जरा एक अरस अजीम का, उड़ावे चोदे तबक । 9. 
तो रूहू बका क्‍यों देखही, भठा खेल मुतलक ॥ ४० 9 
अनहोनी ए हकें करी, करके ऐसी फिकर । 2 
परदे में भूठ देखाइया, बीच कायम बका नजर ॥ ४१ रे 
मेहेर पुरी मेहेबूब. की, बड़ी रूह रूहों ऊपर । 0 
इसक  साहबी अरस की, खेल देखाया और नजर ॥ ४२ ० 
हकें नेक करी महस्सद सों, सब सेराज में मजकूर । रे 
सो वास्ते रूहों के साहेदी, सो रूह अलला करी जहूर ॥ ४३ 

कहें गो हके 
महामत कहें मेहेर मोसिनों, हकें करो वास्ते तुस । 
कौन देवे इत सुख बका, बिना इन खसम ॥ ४४ 
॥ प्रकरण ॥ & ॥ चौपाई ॥। ४४२ ॥। 
कलस'* “पंच रोसनी का 
रे रूहू करे ना कछ अपनो, के तूं उरभी उस्सत साहें । 
उस्तर गई ग्रुन सिफत में, तोहे अजूं इंसक आया चाहें॥ १५ 
हक सिर पर इत बिध खड़े, देखता ना हक तरफ । 
जो स्वाद लगे मेहेन्रुब' का, तो सुख ना निकसे एक हरफ॥ २ £ 
बात करत तूं हक की, जो रुूहों सों गुफ्तगोएँ । 
इन बका को खिलवत से, कछ तोकों भी नसीहत होए॥ ३ 
१. शिखर (कलश) । २. प्रियतम | ३. ब।तचीत । 
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ए सबद कहे तें नींद सें, के सुपने करत सवाल । 
के जवाब तेरे जागते, कछू देखे ना अपना हाल॥ 
केसी बात करत है, किन ठौर की बात । 
तुं कौन गुफ्तगोए किसकी, ना विचारत हक जात ॥ 
ए बात ना होए कब नोद सें, ओर सुपने भी ना एह। 
जो तुं बात करे जागते, तो तेरी क्‍यों रहे भूठी देह ॥ 
ए बात ना नींद सुपन की, जो तूं बात करे जागृत । 
तो कोल फेल ना हाल कोई, रहे ना देह गत मत ॥ 
सो ए बात करे तुूं जागते, तो तोहे नींद आवबे क्यों फेर । 
नेनों पल क्‍यों लेवही, क्‍यों बोले और बेर॥ 
के तूं बुध रहित है, के तुूं बोलत बेसहूर' । 
बेसहर क्यों कहे सके, ए हक का ग्रुझक जहूर॥ 
अब तेहेकीक एही होत है, तोहे. बोलाबत हुकस । 
हुकमें वजूद रेहेत हैं, और हुकसें. दिया इलम ॥ 
आए इलस हक बका के, तब देह रहे क्‍यों कर । 
बेसक हुई हक अरस सों, सो दस रहे लत हक बिगर॥ 
अरस हक की बेसकी, पाई जरे जरे जेती । 
ज्यों जाग के कहे हकीकत, ओर देह बोलत सुपने की॥ 
बड़ा होत है अचरज, बात जागृत माह सुपना । 
जब कछू होवे जागृत, तब तो ए आगे ही से फना॥ 
जो बिचार बिचार विचारिए, तो अनहोनो हक करत । 
इत बल किसी का नहीं, दिल आवे सो देखावत ॥ 


अरस की रुहों को सुपना, देखो कैसे ए आया । 


500 की।20॥00॥0॥0000॥0000क/00॥ शनि लनक/ल7व/ कक 6 


है. 


ए भी हके जान्या त्यों किया, अपने दिल का चाह्या॥ १५ 


१, ने सम । 
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देह रखी सपत्त की, और सक ना जागे में। 
ए भी हकें जानया त्यों किया, बिचार देखो दिल से॥ 
आप अरस देखाइया, ज्यों देखिए नीद उड़ाए । 
जरा सक दिल ना रही, यों अरस दिया बताए ॥ 
फेर देखों सुपन को, तो अज रहा है लाग । 
फरामोसी नीद ना गई, जानो किन ने देख्या जाग॥ 
जो देखूं अरस जागते, तो इत नाहीं जरा सक। 
फेर देख तरफ सुपन की, तो यों ही खड़ा सुतलक ॥ 
ए बातें नूर जमाल की, इनमें केसा तअजुब' । 
जनस लाख देखावें पल में, जानों ढांप के खोली अब ॥ 
एक खस खस के दाने सिने, देखाए चोदे तबक । 
तो कौन बात का अचरज, ऐसे देखाबवें हक ॥ 
ऐसी बातें हक की, इत कोई सक ल्याओ जिन । 
देख. दिच में ल्‍यावें रात को, ओर रात में ल्‍्यावें दिन ॥ 
ऐसे :खेल कई हक के, बेठे देखावें. अरस साहें । 
रूह बकाएँ लई देह नासृती, जो सुतलक कछुए नाहें॥ 
तल ऐसा धर नासृत' सें, करी हक सों निसबत । 
कजारे चोदे तबक की, इन तन पे करावत | 
ऐसी अचरज बातें हक की, क्‍यों कहूं भूठी जुबांन । 
कहूँ इन तन का खसम, जो वहहेदत्त सें सुभान ॥ 
दोस्त कहूँ हक बका को, धर एसा भूठा !'तन । 
निसबत तुमसों तो कहूँ, जो देख्या बका वतन ॥ 
एह बिध में केती कहूँ, कौन अचरज इन । 
कई बातें ऐसी हक की, जो विचार देखो रूह तन ॥ 


%०३२३३-+ "नी सकत>०ा-मक+क# 5० अ ना तातफतात 3फकी अपकातन.... 3>+++- 38, “मननान्‍कत्गपत-क-कत+लानला-मिनकम्क, 


१. आाव्चये | २. मृत्यु लोक | ३. न्याय । 
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अब केहेती हों खसम को, तुम से कसी चतुराए । 
ए भी जानो त्यों करो, ऐसी बनी खेल में आए॥ र८ 
न मे 
£ जेती बातें में कही, तिन सब में चतुराए । 20) 
ए चतुराई भींतुम दई, ना तो एक हरफ न काढयो जाए॥ रह ॑ 
एह बात रही हुकम पर, करें हक साथी सोए । ३ 
6& या राजी या दलगीर!', ए हाथ खसभ के दोए॥ ३० 352 
उसर तो सब चल गई, अब आया उठने का दिन । ५ 
या तो उठाओ हंसते, ज्यों जानो त्यों करो रूहन ॥ ३१ के 
है नींद. आई हुकम से, हुकसमें हुआ सुपन । ०4 
&% हकस से जागत हैं, एक जरा न हुकम बित्त ॥ ऐे२र 55 
हकें इलम ऐसा दिया, जो चोदे तबकों नाहें। 5 
ओर नाहीं नर मकान सें, सो दिया मोहे सपने माहें॥ ३३ 
ए इलस नूर जमाल बिना, दूजा कौत बकसत!' । 
सुभ बिता किने न पाइया, सेरी बेसक रूह जानत ॥ ३४ 
या जानें एह सोसिनल, जिन इलस पाया बेसक । 
४: तितों नोकेरे कर चीनन्‍ह्या, जिन बृुझक लिया इसक॥ ३५ व 
£ सोसिन तिन को जानियो, नर जमाल सों निसबत । 
मेरी बेसक देसी साहेदी, जिनों पाई हक न्यामत ॥ ३६ 
अब इन ऊपर क्या बोलना, आग मेहेबब तुम । 4 
जिन बिध जानो त्यों करो, दोंझ तन तले कदम ॥ ३७ ६६ 
जो हक के दिल में आइया, सो सब देख्या नीके कर । 
जो. देखाया इलमें, या देखाया नजर ॥ ३८. ४४ 
और जो हक के दिल सें, बाकी होसी अब । * 
जो तुम देखाओगे, सो रूहें देखें हम. सब ॥ ३७ 

& 


७४8 


१. दुखी । २, प्रदान करे ।३. अच्छी प्रकार | 
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केहेना केहेलाबना ना रहा, ऐसा तुम दिया इलस । 
तुम बिना जरा है नहीं, ज्यों जानो त्यों करो खसम ॥ ४० 
बोलिए सो सब बंधन, ए भी बोलावत तुम । 
ए सहर भी देत हो, ज्यों जानो त्यों करो खसभ ॥ ४१ 
॒ 


खसम खसम तो केहेती हों, जानों खदी रहे न सुर माहें । 
गुनाह अपनी अंगना पर, बका सें आबत नाहें॥ ४२ 
ए भी इलम हुके दिया, में कहा कहूँ खसम । 
ठौर ना कोई बोलन की, बेठी तले कदम ॥ ४३ 
खसम खसम तो कहती हों, जो तुम देखाई निसबत । 
भार! भी तुमही देओगे, तुम ही देओगे लज्जत' ॥ ४४ 
दोऊ तन तले कदम के, आत्म पर आतस | 
इनसे सक कछ ला रहो, यों कहे हक इलस ॥ ४४५ 
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सिखाओ चलाओ बोलाओ, सो सब हाथ हुकस । 
सो इलमें बेसक करी, और कहा कहू खसम ॥ ४६ 
अन्तर कं माहें बाहेर की, सब जानत हो तुम । 2) 
60 ए इलसें बेसक करी, अब कहा कहूँ खसम॥ ४७ 
है? साथ आए मेला सिलसी, सो सब हाथ हकस । य 
5 ए सक इलसें ना रखो, अब कहा कहूँ खसम ॥ ४८ 
खेल कर उतारे खेल सें, रुूहें पोहोंची इन इलसम । 0) 
है इस बातों सक ना रही, कहा कहूं तुमें खसम ॥ ४ 
है हुकसें पूरी सब उसेद, और बाकी हाथ हुकस । रे 
ए इलसें बेसक करी, अब कहा कहूँ खसम ॥ ५० 
दिन गए सो तुम जानत, बाकी भी जानत तुम । 2024 


जिन विध राखो त्यों रहूं, अब कहा कहूँ खसम ॥ ५१ 


१. महत्व । २. आनन्द । 
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ठोौर और कोई ना रही, सो बेसक करो इलम । 
ए बेवरा तुम कहावत, सो केहेती हों खसम ॥ 
चोदे तबक सिर सलकूत, ए तो कुरसी--फिरस्तो--अरस* । 
इन सिर ला मकान है, आग सबद न चले निकस॥ 
फना तले ला मकान लग, आग नूर मकान बका । 
उततें उतरे सो चढ़े, और चढ़ ना सके इत का ॥ 
देख्या बेचन बेचगुत को, ओर बे सबी बे निम्न । 
“निराकार देख्या ला निरंजन, ए बेसक पड़ी सब सुंत 0 
अव्वल इलसे देखाइया, आखर बेसक इलम । 
*चोदे तबक देखे नर लग, ठोर नहीं बिना तेरे कदम ॥ 
ओर नजीक न कोई फिरस्ता, कोई नाहीं इन्सान ओर । 
हादी रहें तेरे कदम तले, कोई ओर न पोहोंचे इन ठोर ॥ 
गिरो नजीकी फिरस्ते, इनका नतुर मकान । 
ए मलकूत में रेहे ना सके, चढ़ ना सके लाहुत" आसमान 0 
नूर सकान का खादबंद, जिनके होत एक पल । 
कोट ब्रह्मांड ऐसे होए के, वाही छिन में जात हैं चल ॥ 
इन नर सकात का खावंद, जाको नासे नर जलाल । 
आवत दायम दोदारर॑ को, जित अरस नर जमाल ॥ 
दई साख “रसूल अल्लाह ने, ना पोहोंचे जबराईल इत । 
कहे ५र२ जलें तजलल्‍ली से, ताथें जोए ना उलंघत ॥ 
इन अरस सुर जमाल के, हादी रूहें इन दरगाह माहें । 
रूहें इन कदम तले, और ठोर ना कोई काॉँहें ४ 
तुर जलाल दोदार बाहेर से, करके पीछे फिरत । 
तुर जमाल के कदसों, बड़ी--रूह रूहें बसत ॥ 


१, देवलोक । २. परमधाम | ३. दर्शन | ४. तेज | ५, दरबार । ६. श्यामा | 
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ए ना खबर नुरजलाल को, सुख सुरजमाल कदस । 
इन बातों सब बेसक करी, मोहे रूह अल्ला इलम ॥ 


हादी रूहों को खेल देखाइया, देख्या बेठ तले कदस । 
ओर न कोई केहे सके, बिता निसबत खसस ॥ 


मोहे इस इलसें बंसक करी, सक न जरा इलस । 
दई बेसकी सबन को, ठोर नहीं बिना तेरे कदम ॥ 
रूहें बारे हजार नूर बड़ी रूह के, बड़ी रूह पुर खसम । 
ए ठोर बेंसक देखिया, बिना नहीं तले तेरे कदम ॥ 
फेर फेर दई ए बेसकी, याही वास्‍्ते भेज्या इलसम । 
जानें जिन भूलें रूहें खेल में, याद देने हक कदस ॥ 
ए हादी रूहें इन कदम तले, जिनको कहे समोसिन । 
फुसान इसारतें रखूजें, आई कुंजी ऊपर इन ॥। 
कुंजी हाथ रूह अलला, ओर रसुल हाथ फुरमान । 
भेजे “इमाम पें खेल में, सो हादी रूहों लिए निसान ॥ 
नासृुत'र में बेठाए के, भेज्या बेसक इलम । 
एक जरे जेती सक ना रही, बंठी बेसक तले कदस ॥ 
ए सक हसको तो सिटी, जो हस बेठ तले कदस । 
फरामोसी हमको सिटावने, भेज्या तुम अपना इलम ॥ 
आया. फुरसान खेल देखावने, और आया हक इलम । 
ए खेल नोके तब देखिया, जब देख्या बेठे तले कदस ॥ 
तुम मोहे ऐसा देखाया, एक वहहेदत्त' में हैं हम । 
इूंजा कछुए है नहीं, बिना तुम तले कदस ॥| 
ए भी इलस तुम दिया, जासों तुस हुए सुकररर । 
दिलसों रूहों बिचारिया, कछ है ना वाहेदत बिगर ॥ 


१, मृत्यु लोक | २, एकत्व । ३. नियुक्त । 
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ए तेहेकोक तुम कर विया, तुम बिना कछू नाहें। 
ए भी तुम कहावत, इत में न आबत सुरू माहें॥ 
ए जिन बिध हक बोलावबत, तिन बिध रूह बोलत ।॥ 
हम बेठे तले कदम के, ए हस पें हक कहावत ॥ 
अन--जानत' को. इलसमें, बेसक दिए देखाए । 
कदमों तुर जमाल के, हम सब रूहों लई बेठाए ॥ 
तुम बेठाएं बेंठत हों, घस्रुझ में नहीं ताकत । 
बैठी कदस तले हक, ए भी तुम कहावत ॥ 
सहामत कहें मेहेब्रब जो, कोई रह्चा न और उदसम । 
बेंसक और काहू नहीं, बिना तेरे तले कदम ॥ 

॥ प्रकरण ॥। १० ॥ चोपाई ॥ ५२२ ।। 

हक * रूहुन की खिलवत लिखी है 

खिलबत हक रूहून को, जो इसक रुूहों असल । 
ए बातुन बका अरस को, बीच न आवबे फना अकल ॥ 
रूहें बड़ी रूहसों मिलके, बहस किया हकसों । 
हम तुमारे आसिक, इसक हे हममों ॥ 
बड़ी रूह कहे तुम सांची सब, पर इसक सेरा कास । 
अव्वल हुक ओर रूहन सों, इत इसके सें मेरा आराम ॥॥ 
फेर जवाब रूहून को, इन बिध दिया हक । 
इसक तुसारा भले है, पर में तुमारा आप्िकर ॥ 
हक आसिक बड़ो रूहू का, और रूहों का आसिक । 
ए क्‍यों कहिए सोधा इसक, बंदों का आसिक हक ॥ 
रूहें चाहिए आसिक हक के, ओर आसिक बड़ी रूह के । 
ओर बड़ी रूह भी आसिक हक की, सीधा इसक बेवरा ए॥ 


१, ना समझ | २. (अक्षरातीत ब्रह्म) । ३. प्रेमी । 
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तुम सब रुूहें मेरे लत हो, तुम सों इसक जो मेरे दिल । 
ए क्‍यों कर पाओ बका सिने, जो सहूर करो सब सिल ॥। 
हक के दिल में उपज्या, में देखाऊँ अपना इसक । 
ओर देखांऊ. साहेबी, रूहें जानत नहीं सुतलक ॥ 
तब हक के अंग का नर जो, जो है मप्र जलाल । 
तब तिनके दिल पेदा हुआ, देखों इसक नुरजमाल ॥ 
केसा इसक बड़ी रूह सों, केसा इसक साथ रूहन । 
बड़ी रूह का इसक हक सों, इसक हक सों केसा है सबन ॥ 
एह रबद हमेसा रहे, बड़ी रूह रूहें ओर हक । 
अब घट बढ़ क्‍यों कर जानिए, वाहेदत्त पुरा इसक॥ 
असल जुदागी अरस में, सो तो कबूं न होए। 
वाहेदलत इसक घट बढ़, क्यों कर होवे दोए॥ 
वाहेदत्त कहिए इनको, तन सन एक इसक । 
जुदागी जरा नहीं, वाहेदत का बेसक ॥ 
तो बेवरा कबूं न पाइए, बीच अरस वाहेदत्त । 
इसक बेबरा तो पाइए, जो कछ होए जुदागी इत॥ 
जो इसक बाहेदत का, ए जो किया मजकूर । 
ए बेवरा क्‍यों पाइए, कोई होए न एक पल दूर॥ 
अरस बका में जुदागी, सुपने कब नव होए । 
तो हक इसक का बेवरा, क्‍यों पावे सोसित कोए ॥| 
हें. कह्या रूहन को, में देखाऊँ इसक । 
ए बेवरा इसक का, तुम पाओगे बेसक ॥ 
में छिपाऊँ तुमको, बेठोी. कदम पकड़ के । 
ए तुम इसके से पाओगे, आए सिलो सुभसे 0 
ए इसक तो पाइए, जो पेहेले सोकों जाओ भल । 
तुम ले बेठो जुदाएगी, में भेजों तुम पर रसूल ॥ 
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में भेजों किताबत तुमको, सब इत की हुकोकत । 
तुम कहोगे किन खससें, भेजी. किताबत ॥ 
सो कहां है हमारा खसस, केसा खेल कोच हम । 
रसूल देसी तुमें साहेदियाँ,, पर सातोगे ना तुम ॥ २१ 
कहाँ. है हमारा बतत, कोच जिसी ए ठोर । 
क्योंकर हम आए इत, बिता मलकूत' है कोई और ॥ २२ 
पढ़ोगे सब साहेदियां, जो में लिखंगा इसारत । 
सो दिल सें ल्याओगे, पर छठेगी चहीं गफलत ॥ २३ 
में लिखूंगा रपू्जें, और. सिखाऊंगा मेरा इलम । 
तिन इलम से चोन्‍्होंगे, पर छूटे न भूठी रसस ॥ २४ 
तुम जाए भठे खेल में, कर बेठोंगे जुदे जुदे घर । 
में आए इलस देऊं अरस का, पर तुम जागो नहीं क्योंए कर ॥ २५ 
सें रूह अपनी भेजूंगा, भेष लेसी तुम साफक । 
देसी अरस की निसातनियां, पर तुम चोन्‍्हु न सको हक ॥ २६ 
हादी मीठे सुकन हक के, कहेगा तुमें रोए रोए । 
तुम भी सुन सुन रोएसी, पर होस से न आवबे कोए॥ २७ 
खेल देखोगे दुख का, याद देसी में ए सुख । 
में देऊंगा सब साहेदियां, पर तुम छोड़ न सको दुख ॥ २ 
में तुमारे वास्ते, करूंगा कई उपाए । 
ए बातें सब याद देऊँगा, जो करता हों इष्तदाए) ॥ रह 
क्यों ऐसी हम से होएगी, क्या हम जुदे होसी माहें खेल । 
ऐसी अकल क्‍यों होएसी, ए कैसी है कदर लेल ॥ ३० 
दूर तो करोगे नहीं, कदम तले बेठे हक। 
हम फेरे तुमारा फुरमाया, ऐसे लखें होसी सुतलक॥ ३१ 
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तुम बिना हम कबहूें, रेहे ना सर्के एक दस । 
क्यों. होसी हम नादान, जो ऐसा करें जुलम ॥ 
जेसा साहेब कहत हो, ऐसी कब हमसे न होए । 
सो बेर देखो अजमाए के, एसी सोंमिय करे ने कोए ॥। 
आप भूलें या हक कदस, या भले अरस घर । 
ऐसी. निपट. चादानी, हंस करें क्‍यों कर ॥ 
रूहों ऐसी आई दिल में, कोई खेल है खूबतर' । 
खेल देख हक वतन, आप जासी बिसर ॥ 
ए जेती हुई रद बदल, त्थों त्थों खेल दिल चाहे । 
फेर फेर सागे खेल को, कोई ऐसी बनी जो आए॥। 


ना तो जो बात आखर होएसी, सो रब्बे' आग दई बताए । 
कह्या खेल जुदागी दुख का, तुम मांगत हो चित्त ल्याएं॥ 
हक आप सांचे होने को, सब बिध कही सुभानरे । 
त्यों त्यों दिल ज्यादा चाहे, वास्ते करने ऊपर एहेसान ॥ 


सिन्ों सिले करें हुसियारियां, हुक खेल देखावे जुदागी । 
एक कहे दूजी को सुख थें, रहिए लपटाए अंग लागी ॥ 
क्यों हम जुदे होएसी, एक दूजी को छोड़े नाहें । 
क्यों. भूलें हम हक को, बठे खिलबत के माहें ॥ 
हक कहें तुम भूलोगे, आप बेठे बका में जित । 
मुझे भी तुम भलोगे, ऐसा खेल देखोंगे बेठे इत ॥ 
ऐसी क्‍यों होवे हमसे, ऐसे क्‍यों होवें बेसुध हम । 


6 


खेल फरेब लाख देखिए, पर क्‍यों भलिए इन खसम ॥ 
एक दूजी कहे रूहून को, तुम हजो खबरदार । 


हि 


खेल देखाबे फरासोस का, जिन भूलो परवरदिगाररे ॥ 
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जो तू भले में तुक को, देऊंगी तुरत जगाए । 
में भलों तो तूं मुझे, पल में दीजे बताए॥ 
इन बिध एक दजी को, मसलहत* करो सबतन । 
क्या करसी खेल फरेब का, आपन मोसिन सब एक तन ॥ 
सो क्‍यों भूलें ए सेयां, जो आग होवें खबरदार । 
खेल देखावें. चेतन कर, सो भले नहीं निरधार ॥ 
सो भूलेंगे क्‍यों कर, इसक . जिनको होए । 
एक पाव पल जुदागीय का, क्यों कर सेहेवें सोए ॥ 
इसक . सबों रूहों प्रत, वाहेदत्त का मुतलक । 
क्यों जरा पठे जुदागी, बीच रूहों हादी हुक ॥ 
ए बोहोत रबद बीच अरस के, रूहों हक सों हुआ मजकूर । 
अरस बका के हज्री',, ए क्यों होवें हक सों दूर॥ 
इसक का अरस अजीम में, रबदरे हुआ बिलंदों । 
तो फरामोसी में इसक का, बेवरा देखाया खावंद ४ 
आप बंठे दिल देय के, ऊपर बारे हजार । 
फरामोसी  हांसी होएसो, जितको नहीं. सुमार ॥ 
हुक बेठे खेल देखावने, जिन फरामोसी* हांसी होए । 
इसक हक का आबे दिल सें, ए फरामोसी जाने सोए ॥ 
तिन वास्‍्ते हुकें पेदा किया, दई दूर जुदागी जोर । 
और नजीक बंठाए सेहेरग से, यों देखाया खेल मरोर ॥ 
अरस बका बीच ब्रह्मांड में, चोदे तबकों सें सुध नाहें । 
किया सेहेरग से नजीक, गिरो बेठी बका माहें॥ 
दिया बीच ब्रह्मांड जुदागी, अजूं इससे भी दूर दूर । 
निपट दई एसी नजीकी, बेठे अंग सों लाग हजूर ॥ 
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एसा बुजरक खेल देखाया, एसा ने देख्या कब । 
ए बातें हांसी फरामोसी की, करसी इसक ले अब ४ 
फरामोसी दई जिन वास्ते, हांसी भी वास्ते इन । 
इसक ले ले हंससी, कक्‍्यामत वखत सोसिन ॥ 
ए बातें हुई सब अरस में, रूहें बड़ी रूह हक साथ । 
सोए खेल पेदा हुआ, काहूँ हाथ न सूफे हाथ॥श। 
कई जातें कई जिनसे, कई फिरके सजहब । 
भेष भाषा सब जुदियां, हक को ढुंढ़े सब ॥ 
ढूंढ ढंढ़' सब जुदे परे, हक ने पाया किन । 
अव्बल बीच आखर लों, किन पाया न बका वतन ॥ 
रससे सबों जुदी लई, माहों माह कई लरत । 
आप बड़े सब कहावहीं, पानी पत्थर आग पूजत ॥ 
ए ऐसा खेल अंधेर का, सब कहें हम बुजरक । 
पर हक सुध काहू सें नहीं, छठी ना सुभे सक॥ 
काहूँ तरफ न पाई अरस की, कहावत हैं दीन--दार* । 
डले सब अपनी स्यथात्तपें, जात हाथ पटक सिर सार॥ 
ऐसे सें आए रसुल, हाथ लिए फुरसान । 
फेलाया नुर आलम' सें, वास्ते मोसिनों पेहेचान ॥ 
आगूं आए खबर दई, आखर आवेगा साहेब । 
“हूहू अल्‍लला इमाम उम्सत, होसी ताजी” सजहब ॥ 
पुकार करी सबन सें, कहा आवेगा सुभान । 
हिसाब ले भिसत देएसी, ठोर हक बका पेहेचान ॥ 
ऐसा खेल पेदा हुआ, ओर सोई आए सोभिन । 
सो खेल देखे पोछे, भूल गए आप वतन॥ 


१. धामिक | २. ब्रह्मांड | ३. मुक्ति पाने वाला | 
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और भले खसस को, गए खेल सें रल । 
कोई सुध बका की न देवही, जो काएम अरस असल ॥ 
बेठे ख्वाब जिसीय में, और दिल पर संतान पातसाह । 
नसल' आदम हवाई, जो मारे खदाई राह॥ 
मोसिन आए इन नसल सें, जित हक न सुन्या कान । 
तिन जिसी क्यों पारवें सोसिन, काएस अरस सुभान ॥ 
मोसिन आए जुदे जुदे, जुदी जातें जुदी रखेसर । 
जुदे सुल॒क मजहब जुदे, जुदी बोलो जुदे भेष ॥ 
चोदे तबक की दुनीको, काहूँ खबर खदा की नाहें । 
एसे किए समोहोरे खेल के, ए भी सिल गए तिन माहें ४ 
दुनियां चोदे तबक में, काहूँ खोली नहीं किताब । 
साहेब जमाने का खोलसी, एही सिर खिताब ॥ 
कुंजी ल्याए रूह अल्ला, दई हाथ इसास । 
सो गिरो मोमिनों सिलाए के, करसी सेजदा तमास ॥ 
सो अग्यारें सदो मिने, होसी जाहेर हकीकत । 
हादी मोसिल जानसो, हक की इसारत ॥ 
अव्बल करो बातें अरस सें, वासस्‍्ते सोमिनों न्‍्यास्त । 
कुंजी खिताब सबे ल्याएं, सोई फुरसान ल्याए इसारत ॥ 
सो मिली जमात रूहन की, जिन वास्ते किया खेल । 
सो हक भी आए इन बोच सें, सो कहे बचन माहें 'लेल ॥ 
लेल गई पुकारते, आया वखत फजर । 
ए अग्यारें सदी पुूरन, तब खली रूह नजर ॥ 
ए बुजरकी इसक की, अबलों न जानी किस । 
और मोहोरे सब खेल के, क्‍यों जाने बिना सोसिन ॥ 


१, वंशज, | २. भाया के | ३. रीतियां | 
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सो फरामोसी मसोसिव को, हुकें दई बनाए । 
ओर हुक जगावें ऊपर से, बिना इसक न उठयो जाए।॥ ८5० 
6 आप हके बिल उठाए के, खेल किया फरामोस । ५) 
एतोी पृकारें हक को आवत. नाहीं होस ॥ ८१ 


9 


32 


3, 


ए बातें बोहोत बारीक हैं, और हैं बुजरक । 

ए सुध तब तुमसे होएसी, जब आवसी इसक॥ छझर 

महामत रूहें हक सों हुआ, बहस इसक वास्ते । 

सो इसक बिना क्यों पेठिए, बीच हक अरस के ॥ ८३ 
प्रकरण ।। ११ ॥| चौपाई ॥ ६०१५ ॥। 

सूरत हक इसक के मगजका बेसक 

हाए हाए क्‍यों न सुनो रूहें अरस की, हक बका बातन । 

“रूह अल्ला ने जाहेर किया, काहूँ सुन्या न एते दिन॥ १ 

फरामोसी _ हके दई, सी वास्ते हांसी के । 

हाए हाएं घाव न लागही, सुन के सबद ए॥ २ 

ए साहेब हांसी करें, अरस की अरबाहों' सों। 

हाए हाए विचार न आवही, ऐसी सखतो हिरदेमों ॥ ३ 

ए साहेब किसने न देखिया, ला किन सुनिया कान । 


है. 


ढूंढ गए के त्रेगरुन, पर पाया न काहूँ निदान ॥। ४ 
एक पल थें पेदा फना, कोट ब्रह्मांड नर के। 
सो सुर सतुर--जमाल के, घसुजरे आवत इत ए।॥ ४५ 
जो किनहू पाया नहीं, सो जात रोज दरबार । 


साहेब अरस--अजीम* के करने उत दीदार॥ ६ 


भर 


सो साहेब हांसी करें, अपने सोसिन रूहों सों सिल । 
सो सुनके घाव न लागही, हाए हाए ऐसे बजर* दिल॥ ७ 
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हांसी करी किन भांत की, फरामोसी दई किन । 
पर हाए हाए दिल न विचारहीं, कोई ऐसा दिल हुआ कठिन ॥ 
हंक का इसक.. हमपें, पुरा पाया में। 
ए खेल देखाया नींद का, फरासोसी के सें॥ 


इलम भी पूरा दिया, जित जरा न में को सक ।॥ 


सुख देखे बेसक अरस के, तो क्यों न आवे हक इसक ॥ 
सुख से भी सक नहीं, नाहीं अरस में सक । 
ना कछ सक इलस सें, सक ता खसम हक ॥ 
सक ना रहो कछ खेल में, सक ना आए देखन ॥ 
सक ना में हक को, और सक ना गिरो मोसिन ॥ 
सक नाहीं. कुदरत में, सक नाहीं कादर । 
सक नाहीं क्‍्यासत से, सब अरबाहें उठे ज्यों कर॥ 
सके ना कायम भिसत सें, बेंसक ब्रह्मांड हुकम । 
बेसक तीनों उम्मत', बेंसक घरों पोहोचार्ें हम ॥ 
बेसक फरामोसीय में, हक बेंसक मिले हम साथ । 
बेसक ताला खोलिया,  बेंसक कुंजी हमारे हाथ ॥ 
बेंसक खेल देखाया, खोले बेंसक कतेब “वेद । 
बसक हमों ने पाइया,  बंेंसक हक दिल भेद ४ 
बेसक दोऊक अरसों की, जरे जरे की बेसक । 
बेसक सेहेर मोसिनों पर, बंसक करी जो हक ॥ 
जो पेदा चौद तबक में, जो कोई हुए ब्रुजरकरे । 
अपने सुख किने ना कह्ला, जो हम हुए बेसक ॥ 
सो बसक में जानिया, ए बात तेहेकीक. बेसक । 
सोसिन बेंसक ससक्रियो, बेसक बोले में हक ॥ 


१. सामथ्यें वान | २. सृष्टि | ३. महान | ४. निश्चित । 
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केतेक मोमसिन हो बेसक, जो बेंसक करो विचार । हर 
तो बेसक सुख अरस का, इच तन बेसक ल्‍यो करार ॥ २० 
दुनियां चोदे तबक सें, कोई बेंसक हुआ न कित । 
सी सब थे सक मिट गई, ऐसी बेंसकी आई इत ॥ २१ 
किस वास्ते हांसी करी, किस बास्ते हुए फरासोस । 
हाए हाए दिल ना विचारहीं, हाए हाए आवत नहीं माह होस ॥ २२ 
ए कदम दिल कछ आवही, जब करे विचार दिल ए । 
हाथ हाय ए समया क्‍यों ना रहा, इन हांसी फरासोसी के ॥ २३ 
हाए हाए दिल सें न आवही, किस वास्ते हाँसी भई। 

ए कारत कोच फरामोस को, ए दिल खोल किने न कही ॥ २४ 
ससया न रह्या किन वास्ते, होए पेहेचान न वास्ते किन । 
इसक हक के दिल का, हाए हाए पाए नहीं लछन ॥ २५ 
आप फरामोसी देअ के, ऊपर थें जगावत । 
तरंग हक इसक के, हाए हाए दिल में न आवत ॥ २६ 
खेल किया किस वास्ते, किस वासस्‍्ते देखाया दुख । 
'मेहेर प्रीत हक के दिल की, हा हा देखें ना इसक के सुख ॥ २७ 
किस वासस्‍्ते हलके" जगावत, ऊपर करत बोहोतक सोर । 
हा हा ए सुध कोई ना ले सके, हक के इसक का जोर॥ २८ 
किस वास्ते दुनी ला समझी, किस वास्ते भेज्या फुरमान । 
ए बातें हक के इसक की, हा हा करी न काहूं पेहेचान ॥ २ 
कुंजी ल्याएं किस वास्ते, किस वास्ते दई दूजे को । 
मेहेर अलला के कलाम, हा हा आए ना काहूं दिल मों॥ ३० 
किस वास्ते खिताब खदाएं का, एक सोई खोले कलाम । 
हा हा ए सुध मोशिनों ना लई, मीठा हक इसक का आरास ॥ ३१ 
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ह्ः ए द्वार किने ना खोलया, ए जो कुरान किताब । 
पाई ना हकीकत किनहूं, हा हा एक ठोर खिताब ॥ ३२ 
 साहेदी देवे जो खुदाए की, सोई खुदा जान । 

सो साहेदी किन ना लई, हा हा सगज न पाया कुरान॥ रे३े 
: लिखी... इसारतें'. रघूजें), . हकें किन ऊपर । 
ए बातें मोमिनों मिने, हा हा छिपो रही क्‍यों कर ॥ ३४ रे 
हा तरंग हक के इसक के, पाए ला गिरो में किन । 
अजूं माएने मगज, हा हा पाए नहीं मोमिन ॥ ३४५ 
हा हक के बिल का इसक, निपट बड़ी है बात । 
अजूं जाहेर रूहों ना हुई, अरस सुरत हक जात ॥ ३६ 
/ हाँसी करी किन वास्ते, फरामोसी की दे । 
हे हाए हाए सोसिन ना समझे, बात इसक की ए॥ ३७ #£ 
हा लिख्या ऐसा कुरान सें, कुआँरो*॑ रही फुरकान । ५ 
ए दाग गिरो तब देखसी, हा हा होसी जब पेहेचान ॥ ३८ 9.4 
6 ए भी वास्ते इसक के, फ्रमाया यों कर । 02 
हे तो कही कुआंरी फुरकान, हाए हाए गिरो न लई दिल धर ॥ ३४ 
उतरे नुर बिलंद. से, सोसित बड़ा सरातब'* । 

हक के दिल का इसक, हा हा सोसिन लेसी कब ॥ ४० 4 
ऐसा नतुर जमाल जो, रूहें रहें इन दरगाह । 
ए किस्सा सुनते विचारते, हा हा उड़त नहीं अरबाह ॥ ४१ 
हक सूरत के दिल का, सोसिनों से सनेह । 
हेत प्रीत॒ इसक को, हा हा आई नहीं काहूँ एह॥ ४२ 

6 इसक खेल हांसोी इसक, इसक फरामोस सोसित । 

50 इसके रसूल होए आइया, वास्ते इसक न पाया किन ॥ ४३ 


#- # (अथ 
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१, संकेत | २. भेद | ३, (अनदेखी) | ४. कुरान । ५. दर्जा, पदवी । 


525525525422235252: 20/70/0722: /07 700 





£997474%9%9%9%%77%9%0 8907 %97974777 70790: 


(ग्रे हस् 
५णिट ७०2७४ 





पवर२ ५3 तारत्तम बानी छू 


“24/44/4707 447 66/70/7747 67466 447 
४ 


इसके फुरसान . आइया, वासस्‍्ते इसक न खुल्या किन । 
वासस्‍्ते इसक के गेब हुआ, इसके खुले ना खुदा बिन ॥ 
इसके कुंजी ल्थाइया, इसके” ल्याया खिताब ।॥ 
इसके आए मोसित, इसके खले ना सिताब' ॥ 
कई बानी इसके उपजी, कई इसके पड़ी पुकार । 
ए झहें भी वास्ते इसक के, हा हा हुइयाँ ना खबरदार ॥ 
हा हा इसक हक का, समझे नहीं. मसोसिन । 
नातो अरबाहें थी अरस की, पर हुआ न दिल रोसन ॥ 
सो भो वासस्‍्ते इसक के, जो लागत नाहीं घाए । 
सो भी वास्ते इसक के, जो उड़त नहीं अरबाए ॥ 
इसके ऊपर पुकारहीं, आवत नाहीं होस । 
सो भी वासस्‍्ते इसक के, जो टलत नहीं फरामोस ॥ 
सो भी वास्ते इसक के, जो लगत न कलाम सुभान । 
सो भी वास्ते इसक के, जो होत नहीं पेहेचान ॥॥ 
सो भी वास्ते इसक के, जो पेहेचान आवत नाहें । 
सो भी वास्ते इसक के, जो पेहेचानत दिल माहें 0॥ 
ए करत है सब इसक, जो खेल में जीतत । 
सो भी करत इसक, जो कोई काहू भलत॥ 
ए बारीक बातें इसक की, ए कोई समझत नाहें । 
सो भी करत है इसक, जानत बल जुबांए ॥ 
सो भो करत है इसक, जुदी जुदी जिनसरे । 
काहूँ सुध थोरी काहूँ घनी, काहूं इसक न देत हरगिसरें ॥ 
इसक सेती हारिए, जितावे इसक । 
इसके इसक न आवही, इसक करे बेसक ॥ 
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ए बारीक बातें हक की, क्‍यों कर जानी जाए । 
इसक हक के दिल का, बिना हुकसें क्‍यों समभझाए॥ 
ए हक देखाबें इसक, तो बेर न पल एक होए । 
सो. साल सोहोबत कीजिए, बिना हुकस न समभे कोए ॥ 
ए बातें हक के दिल की, निपट बारीक हैं सोए । 
बिना इसक दिए हक के, क्‍यों कर सम्रभे कोए॥ 
इसक हक के दिल का, क्‍यों आवे माहें बुक । 
हक देवे तो इसक आवबही, ए हक के इसक का गुरू॥ 
ए हक का बातुन इसक, तिन इसक का बारोक बातन । 
बिना पाए इसक- हक के, इसक ने आवे किन ॥ 
ए खेल फरामोसीय का, इसक किया जो अब । 
तुम कायम दायस' इसक सें, और ऐसा इसक न कब ॥। 
ए हसमेसा रूहत में, रहें भोगे बीच इसक । 


-पर इसक ए फरामोसीय का, जो हक के दिल साफक ॥ 


बीच कायम ठोर बिछोहा नहीं, जो जुदी होवे गिरो दम । 
खेल इसक जुदागीय का, क्‍यों देखें अरस सें हम ॥ 
लेने लज्जत इसक वास्ते, दई फरामोसी खेल हुकस । 
जो रूह लेवे बीच दिल के, तो देखे इसक खसम ॥ 
आप आग रूहें बेठाएं के, दिल से उपजाई हक । 
सुख देने देखाइया, अपने दिल का इसक ॥ 
आप दें फरामोसी, और जगावे. भी आप । 
देखाई जुदाई फरामोस में, देने इसक सिलाप ॥ 
ना साग्या ना दिल उपज्या, दिल हकें उठाया एह। 
तो माग्या खेल जुदागीय का, देने अपना इसक सनेह ॥ 


१. ज्ञात | २. हमेशा । 
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इसक तरंग उपजत है, दूर जाए मिलिए आए ॥। 
बासस्‍्ते इसक हक के दिल का, खेल फरामोसी 'देखाए ॥ 
इसक  बिछुरे से जानिए, आए दूर थें मिलिए जब । 
ए दोऊ बातें अरस सें न थीं, इसक चिन्हार' देखाई अब ॥ 
जो हक का इसक विचारिए, तो बड़ा दिल देत लज्जत । 
ए ब्रुजरक सेहेरबानगी, हकें ऐसी दई न्यामत ॥ 
जेसा साहेब बुजरक, तेसा बुजरक (इसक । 
जो दिल देअ के देखिए, तो सुख आवबे हक माफक ॥ 
जसा मेहेबूब बुजरक, ऐसा हादी हक “का तन । 
रूुहें तन हादी साफक, इनों साफक बका वतन ॥ 
ऐसा साहेब इसक, करत निसबत जान । 
हाए हाए भलोी अरबाहें असल, परत नहीं. पेहेचान ७ 
भले हक ओर आप को, ओर भले बका घर । 
हक हँससी इसी बात को, रूहें भलोी क्‍यों कर ॥ 
ओलिया' लिल्‍ला दोस्त, हकसों रखें. तिसबत । 
फरामोसी दई हांसीय को, कछ चलया न हकसों इत ॥ 
केसे थे इन खेल सें, किन साफकरे थे तुम । 
किन से ए निसबत भई, केसा बका पाया खसस ॥ 
कहाँ थे फना के खेल सें, केसा था अरस घर दूर । 
किन ब्रुजरकों न पाइया, सो क्‍यों कर लिए तुसें हज़ूर ॥ 
केसा अरस देखाइया, क्‍यों लिए 'खिलवत माहें । 
ए जो अरबाहें अरस को, क्‍यों अज्‌ विचारत नाहें॥ 
सुरत न पाई हक की, न पाया अरस बका |,ठोर । 
सब कहें हम न॒ पाइया, कर कर थके [दोर॥ 


१. पहचान । २. खुदा के दोस्त । ३. णेसे | 
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धनी मलकूत के कई गए, पर पाया न नूर सकान । 


खोज खोज के कई थके, पर देख्या नहीं निदान ॥ ८5० 


ऐसा. साहेब बुजरक, जो हमेसा कायम । 
सो तलें फांकत नुर--जमाल के, आवें दीदारें दायस ॥ ८१ 


ध्जे 


केसा हाल है तुमारा, हो कंसे वतन सें तुम । 
कोन बड़ाई तुमारी, हाथ हाथ आवबे तन याद खसस॥ 65२ 


कि 


कसा घर बुजरक बका, केसी खसम साहेबी । 
किन चाह्या तुमारा दीदार, केसी तिनकोी है ब्रुजरकी ॥ ८३ 
कसी जिमी थी कुकफर की, और कसी थी अकल । 
किन भूठे कबीले में थे, केसे तुमारे असल'॥ ८४ 
केसा सहूर है तुमको, पाई कौत  सोहोबत । 
किन कबीले सें थे, अब केसी राखत हो निसबत ॥ ८५ 


ध्ड 


केसी पाई सराफीर,  केसी आई तमें पेहेचान । 
हक बका चीन्हया कौन जिसिए, पाया केसा इसक ईमान ॥ ८६ 
जागत हो के नींद सें, बिचारत हो के फरामोस । 
सीधी बात जाग करत हो, तुम हो होस में के बेहोस ॥ ८७ 
विचार नींद में तो ना होए, जागें नींद रहे क्‍यों कर । 
विचार देखो तो अचरज, देखो फरामोसी हांसी दिल धर ॥ ८८ 
आड़ा ब्रह्मांड देव के, एसी जुदागी कर । 
करत गुफ्तगोए* हजुर, खेल ऐसा किया जोरावर॥ दूं 
नातो बठे हो कदम तले, पर लागत ऐसे दूर । 
हक आप इसक देखावबने, करत आपन सों सजकूर* ॥ ० 
हक का इसक बढ़या, इसक अपना जरा नाहें । 
जब दई इत बेसको, तो इसक क्‍यों न आवबे दिल माहें॥ १ 


नि रत कं 
७०-/“ ६ ७ 


१. आखिर | २. कम | ३. परख | ४. बातचीत | ५. चर्चा | 
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तुम कहोगे हम बेसुध हुए, दिल में रही ना खबर । 
ना कछ रही सो अकल, तो इसक आवे क्‍यों कर॥। 
ना सुध आप ना खसम, ना सुध घर गुफ्तगोए । 
ज्यों जोीवबत सुरदे भए, रूहें क्‍यों कर बल होए॥। 
आप भले बेसक, बेसक. भूले खसम । 
बेसक भले बुध वतन, पर हकें बेसक दिया इलसम ॥॥ 
सुए भी इत बसक, और जिए भी बेसक । 
सहूर भी बोसक दिया, दिया इलम बेसक हक ॥ 
जब सुध पाई सब बेसक, हुए बेसक खबरदार । 
हकें ऐसी दई बेसकी, हुए बेसक बेसुसार ॥ 
इनहीं बात की हांसी है, उड़त ना फरामोस । 
ना तो जब बेसक हुए, हाए हाए क्‍यों न आवत होस ॥ 
ऐसी हांसी इसही बात को, फरासोसी में जागृत । 
जागे में भी सक नहीं, कोई ऐसी इसके करी जो इत ॥ 
बेठाए बेसक अरस में, और जगाए बेसक ४ 
हांती भी बेसक हुई, जो आया नहीं. इसक ॥ 
कहें भहामत तुम पर मोसितों, दस दस जो 'बरतत । 
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सो सब इसक हक का, पल पल मेहेर करत ॥ १०० 


॥ प्रकरण ॥| १२ ।। चौपाई ॥ ७०५ ॥ 

बुलाय ल्याओ तुम॒ रूह अल्ला 
ल्याओ बुलाएं तुम रूह अल्ला, जो रूहें सेरी आसिक । 
रबद किया प्यार वास्ते, कहियो केहेलाया हक । 
रू अल्‍ललासों बका सिने, हकें करी सजकूर । 
उतरी अरबाहें अरस से, बुलाएं ल्‍याओ हज्र॥ 


हक बका का बातृत, जो किया रूहोंसों ग्रुझ । 
केहेलाइयां बातें छिपियां, खिलबत करके सुर श 
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सें वास्ता कहूँ तुमको, उतरियां. कारन इन । 
इतसों रबद किया इसक का, आगूं सेरे बीच वतच ॥ 
करी रूहों मसलहत' मिलके, कहे हमको प्यारे हक । 
और बड़ी रूह प्यारी हमको, ए बात जानो घमुतलक' ॥ 
बड़ी रूह कहे प्यारे सुभे, सेरा साहेब बुजरक । 
ओर प्यारी रूहें मेरे तन हैं, ए जानो तुम बेसक ॥ 
तुम रूहें म्र मेरे तन का, इन बिध केहेवें हक । 
बोहोत प्यारी बड़ो रूह मुझे, में तुमारा आसिक। 
प्यार हक का ज्यादा हमसों, ए उपजो रूहों दिल सक । 
इसक हमारा हकसों, क्या नहीं हक माफक ॥ 
ओर भी ए हरूहों कह्ञा, हक प्यारे हैं हमको । 
ओर प्यारी बड़ी रूह, जरा सक नहीं इनभों ॥ 
तब ए बात सुन हके कह्या, में प्यारा हों तुसमकों। 
पर में आसिक अरवाहों का, सो कोई जानत नहीं तममों ॥ 
तुम ज्यादा प्यार कह्मा अपना, हादीर कहे सेरा अधिक ॥ 
में कह्या प्यार मेरा ज्यादा, तब तुम उपजी सक॥ 
तुम रूहें सेरे नुर तन, सो वहेदत्त के बीच एक । 
इसक बेवरा बका सिने, क्‍यों पाइए ए विवेक ॥ 
तुम बड़ा इसक कह्या अपना, सेरा न आया नजर | 
खेल देखाया तिन वास्ते, अब देखो सहर कर॥ 
ए बेवरा बीच बका सिने, इसक का न होए । 
दई जुदागी तिन वास्ते, बात करी बकासें सोए ॥ 
छिपाइयां अपनी भेहेर में, देखाया और आलम । 
देखो कोच आधे दोड़ अरससें, लेअ के इसक खसम ॥ 


१. सलाह | २, बिल्कुल | ३. मार्ग दर्शक (इयामा) | ४. ब्रह्मांड | 
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#.,०५ 


१. पूर्वज | २. पुराने । ३. गुझ | ४. मगन होना । 


रूहों ऐसा खेल देखाऊं में, जित भठे भूठ. पूजत । 
ढढ़े अव्वल आखर लग, तो हक न कहूं पाईयत ॥ १६ 
आए फंसे तिन फरेब सें, पानी पत्थर आग पुजत । 
अरस साहेब काएम की, कहूँ सुपने ने पाईए बात ॥ १७ 
आईयां तिन आलमसें, जित हक को न जानत कोए । 
पू्«जे)ं खाहिस हवाए कों, जो कोई उनमें बजरक' होए ॥ श८ 
भठे भोहोरे जो खेल के, मिल गेयां मसाहें तिव । 
कबीला कर बेठियां, कहें एह. हमारा वतन १ 
समभाइयां समर्के नहीं, माने नहीं. फुरमात । 
कहें कौन तुम कौन हस, अपने कसी पेहेचान ॥ २० 
ए सोई हमारा साहेब, जो बड़कों दिया बताए । 
ए पत्थर पानो आग है, पर हमसों छोड़यथया न जाए॥ २१ 
बड़के ' हमारे कदीस' के, पुजतत आए ए। 
सो क्‍यों छूटे हमसे, रब्ब बाप दादों का जे॥ २२ 
रव्ब रसूल बतावें गेबका, हम  पूर्ज जाहेर । 
हम बातून” को पोहोंचे नहीं, देखें नजर बाहेर॥ २३ 
केतीक करें लड़ाइयां, सामी  देवें फरेब । 
कोन रसूल कोच रूहअल्ला, कौच वेद कौन कतेब ॥ २४ 
इत हाल जो दुनियां, ए गदयां तिनसें. मिल । 
मोहे इसक बिता पावे नहीं, रूहों ऐसी भई सुस्किल॥ २५ 
कठिन हाल है रूहों का, पर तुम बिरचों' जिन । 
मूल गहयां उने सुध नहीं, हांसी एही मसोमसिन॥ २६ 
बड़ी हांसी इत होएसी, जब सब होसी रोसन । 
खेल खसाली इत होएसी, इसक  बेवबरे इन ॥ २७ 
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एक रोसोी एक हंससी, होसी खुबी बड़ी खुसाल । 
बिना इसक बीच अरस के, कोई देखे न न्रजमाल ॥ 
रोसी इनहीं हालमें,. वास्ते हांसी के । 
मुद्दा सब हांसीय का, फरामोसी का जे॥ 
“रूह अलला एता कहियो, तुम साग्या सो फरामोस । 
जब इसक ज्यादा आवसी, तब आबसी माहें होस ॥ 
में छिपाहों.. इनसे, रहें. नजर में ले। 
वहु॒ देखत भूठा आलम, मोकों देखत नाहीं ए॥ 
जब इसक. इतसों आवसी, तब देखेंगे सुभको । 
इसक बिना इन खेल में, में मिलों नहीं इनसों ॥ 
रबद रूहों ने हकसों, किया इसक का जोए । 
तो अरस सें इसक बिना, पेठ न सके कोए 0 
इुनों रबद किया इसक का, हम जेसा हक का नाहें । 
दई फरामोसी इन वास्ते, देखों केसा इसक इनों माहें ॥ 
ऐसी देखाई दुनियां, जित कोई हक को जानत नाहें । 
काहँ तरफ न वाइए अरस को, बेठ बका बेत' के साहें ॥ 
पार ना अरस जिसोय का, बेठियां कदम तले इत । 
ऐसा पट आड़ा किया, जानू कहूं गइया हैं कित ॥ 
जब याद तुसें में आऊंगा, तबहीं बेठोगे जाग । 
गए आए कहूं नहीं, सब रूहें बेढठीं अंग लाग॥ 
में लाड़ किया रूहन सों, वास्ते इसक इन । 
क्यों न लें सेरा इसक, अंग असल सेरे तन॥ 
बोहोत लाड़ किए सुभसों, इनों अरस में सिल । 
एक लाड़ किया में इनों से, प्यार देखल सब दिल ।॥ 
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में फुसान भेज्या है अव्वल, हाथ अमीन रसूल । 
ह इसास भेज्या रूहों वास्‍्ते, जिच जाबें ए भूल॥ ४० 
याद दीजोी अरबाहों को, जो में करी खिलबत' । 
सोए लिखी फुरमान सें, रघुजे. इसारत ॥ ४१ 
अव्बल बातें जो अरस की, जाए कहियो तुम । 
फुरमान पेहेले भेजिया, लिखी हकीकत. हम ॥ ४२ 
बाते बका में जो हुईं, जब  उनों हो सी रोसन ॥ 
है तब तुरत ईमान ल्यावसी, जो मेरे हैं मोसिन ॥ ४३ 
हि इलम मेरा उनों से, जाए करो जाहेर । 
हर में सेहेरग से तजीक, नहीं. बका थें बाहेर ॥ ४४ 
है तुम बेठे मेरे कदम तले, कहूं गईयां नाहीं दूर । 
है ए याद करो इन इसक को, जो अपन करो मजकूर' ॥ ४४५ 
इत जो करी समसजकूर, अज सोई है साएत । 
& चार घड़ी दिन पीछला, तुम जानो हुई सुदत॥ ४६ 
रे जो रबद किया इत बेठ के, अज बेठे हो ठौर इन । 
२8 रात दित ना पल घड़ी, सोई बात सोई छिन ॥ ४७ 
याही अजसमाइस". वास्ते, खेल देखाया ए। ः 
6 जब इलम मेरे बेंसक हुई, तब दोड़सी इसक ले॥ ४८ 
गे 
सलाम मेरा सुनते, और सुनत अपना बतन । 
65 सुनत मिलाबवा रहों का, याद आये असल  तन॥ ४४ 
सक सिटी जिनों हक की, ओर सिटी हादी की सक | 
है बेसक हुइयाँ आप वतन, ताए क्‍यों न आबे इसक ॥ ४० 
सांच भूठ में सिल गदयाँ, तुरत होसी तफावतर । 
करसी पल में. बसक, ऐसा इलम* मेरी न्‍्यासत ॥ ५१ 

23" 





हाआकाआकाकआाआाआआंआाआआककाआाआा 5505 क काका आकआाआकरकल 


खिलवत ४ दर्ज 


+०१ 


26060 60606 06 0060 00000 6 60640 0 604 0400 400 406 0 6760 47 80 6906 4: 0704 53 
अजमावने अरबाहों को हके दिया बास्ते इन । 
अव्वल फरामोसी. देअ के, इलमें खोले दीदे ' बातन॥ ४५२ 
6 बातुृन खुले ऐसा हुआ, सेहेरग से नजीक. हक । 

तुम बेठे बीच अरस के, कदम तले बेसक ॥ ५३ 


चोदे तबकों न पाइए, हक बका ठोर सरफ । 
सो कदस . तले बेठाबत, ऐसा इलम का. सरफोा॥ ५४ 
इलम हक के बंसकी, बेंसक आबे. सहर । 
बेसक पेहेचान हक की, वरस्था बेसक बका नूर॥ ५५ 
बेसक असल सुख को, आधे बेंसक रुूहों इलस । 
जरे जरे की बंसकी, जो बीच नजर खसम ॥ ५६ 
बेसक देखी. फरामोसी, बेसक. गिरो सोसिन । 
बेसक फुरसान रखूजें', . पाई बंसक बका वतन ॥ ५७ 
बेसक. ठौर कादर, पाई बेसक कुदरत । 
बेसक खेल जो मांगया, बेंसक . बातें उम्मतश ५८ 
बेसक हके देखाइया, . बेंसक करी मजकूर । 
बेसक रद--बदलरं करो, हुआ बेसक इलम जहूर ॥ ४५छ 
बेसक जगाई फरामोस से, बेसक दे इलम । 
होसी रूहें बका की बेंसक, ले बेंसक इलम खसम ॥ ६० 
भुलाइयां खेल में बेसक, हुआ बेसक बेंबरा ए। 
क्यों ना ले. इसक . बेसक, कहाए बेसक संदेसे ॥ ६१ 
रूहों. को हके बेसक,  भेज्या पेगाम* बेसक । 
इसक बेंसक ले आइयो, भेजी. बेसक रूह बुजरक ॥ ६२ 
इसक रूहों कम बेसक, हादी ज्यादा इसक बेसक । 
सब थे इसक बढ़चा, बसक इसक जो हक ॥ ६३ 
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महामत कहें बेसक मोसिनों, बेसक बेबरा कसाल । ै 

फरामोसी सें हक का, पाईए बेसक इसक हाल ॥ ६४ 
॥ प्रकरण || १३ ।॥।| चोपाई ॥ ७६४८ ।। 


सुरत अरस अजीम को बातूनी रोसनी 


(करी 


रूह अलला सुभाने भेजिया, रूहें अरस अपनी जात ॥ 

पीउ प्यारे भेजी रूह अपनी, तुम क्‍यों ना करो पेहेचान॥ २५ 
अरवाहें जो अरस की, सो उरभियां माहें फरेब । 
सो सुरभाइयां पट खोल के, केहे हकीकत वेद कतेब ॥ 
मजकूर बका बीच में, किया हक हादी रूहन । 
दई फरासोसी हांसीय को, बीच अपने अरस सोसिन ॥ ३ 
ऐसी तुसें देखाऊं दुनियां, और पनाह' में राखों छिपाए । 
ओ तुमें ना चोन्‍हहीं, ना तुमें ओ चिन्हाए 0 
में छिपोंगा तुमसों, तुमे. नजर सें ले। 
पाओं ना अरस या मुझे, काहूं तरफ न पाओ ए॥ ५ 
ढंढोगे..._ तुम मुझको, बोहोतक सहर॒ कर । 

सेरा ठोर न पाओ या सुझे, क्‍्योंए ना खले नजर॥ ५६ 
आँखां होती खलियां, बातां करोगे माहों माहें । 

दंढी. साहें बाहेद, पर पावे ना कोई क्‍्याँहें॥ ७ 
क्या कहूँ भेजोगे हमको, के इतथें करोगे दूर । 

के इतहीं बेंठे देखाओगे, हमको अपने हजुर॥ ८ 
इतहीं बेठे देखोगे, खेल हांसी. का फरामोस । 

: सहरर करोगे बोहोतक, पर आए न सको साहें होस॥ कं 
6 ज्यों जाने बेसुध हुए, जेसे अमल चढ़चा जोर । 

सो तुम क्‍योंए ना सुनोगे, हादी करे बोहोतक सोर ॥ १० 
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ना तुसें असल ना नींद कछ, पर ऐसा खेल हांसी का ए । 
खेले हंसे बाते करें, याद आवे ना हक घर जे॥ 
ऐसा इलसम हादी पे, देखावे हक वतन । 
आप पाओ पलसें जगावही, इच इलस आधे सुकन ॥ 
जो हुए होवे सुरदे, तिनको. देत उठाए । 
इत  बिध इलम--लुदंनी', पर तुसें न सके जगाए॥ 
ऐसी देखोगे दुनियां, हक न काहूँ.. खबर । 
ना सुध अरस न आपको, कई ढृंढ़त सहूर कर॥ 
ना सुध मेरी ना बतन की, आपुस में जाओगे भूल । 
नासुध मेरे कागद' की, ना सुध मेरे रसूल ॥॥ 
लिखी इसारते रपनूजे , निसान हकीकत । 
सुध कछ तुसे न॒ परे, भलोगे मेरी न्‍्यामत ॥ 
ऐसा फुरमाव भेजसी, ओर याद देसी रसूल । 
जिन अंग इसक तिनका, क्यों होसी ऐसा सूल ॥ 
भूलोगे तेहेकीक तुम, मेरी पाओ ना तुम खबर । 
ए खेल देखें ऐसा होएसी, ना सुध आप ना घर ॥ 
एक दूजी आपुससें, रहे ना रूह. चिन्हार । 
ना चोन्‍्हों बड़ी रूह को, ना कछू परवरदिगार ॥ 
रूहें कहें हांसी होसी अति बड़ी, तुम हजो सब हुसियार । 
क्योंए न भले आपनरे, जो खेल जोर करे अपार ॥ 
आपन सामसी हांसी करें हकसों, चले ना खेल का बल । 
आपन आएं चेतन हुईयाँ, रहिए एक दूजी हिल मिल ॥ 
जब आगूं से खबर करी, क्‍या करे फरेब असत । 
इसक हमारा कहां जाएसी, क्‍या करसी नहीं मदत ॥ 
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इसक का बल भानत के, क्‍या फरेब होसी जोर । 
निसबत अपनी हकसों, क्यों देसी सरोर ॥ २३ 
दूर तो कहूं जाएं नहीं, बेठें पकड़ हक चरन । 
तो फरासोसी बल क्‍या करे, आपन आगगूं हुइयां चेतच ॥ २४ 
कहें रूहें एक दूजी को,  नजीक बंठो आए । 
जिन कोई जुदी परे, रहिए. अंग. लपटाए ॥ २५ 
हाथों हाथ न छोड़िए, लग रहिए अंगों अंग । 
इत बिध एक दिल राखिए, कोई छोड़ ना काहू को संग ॥ २६ 
हम हमेसा एक दिल, जुदियां होबें क्‍यों कर।। 
हक खेल देखावहीं, कर आगे से खबर ॥ २७ 
अंग जुदे ना होए सके, तो क्‍यों होए जुदे दिल । 
एक जरा जुदे ना होए सके, अंग यों रहें हिल मिल ॥ २८ 
रूहें कहें एक दूजी को, जिन अंग जुदा करो कोए। 
इन बिध रहो लपटाए के, सब एक वजूद ज्यों होए ॥ २७ 
रूहें रबद कर बेठियां, जानें सामी हांती करें हकसों । 
पर हके हांसी ऐसी करो, सुध जरा न रही किनमों ॥ ३० 
एक वजूद! हो बेंठियां,  खेलें ऐसी दई थशुलाए । 
कोल फेल हाल सब जुदे, दिल ऐसे दिए फिराए॥ ३१ 
जात भांत जिनसे जुदी, जुदी जुदी जिसी पंदाए । 
सब बेठियां अंग लगाए के, खेले कहूँ ऐसे दइयां उलटाए ॥ ३२ 
जुदे जुदे कबीलों, कर बेढठियां अपना घर । 
जाने इत हम कदीस के, जुदे होवे क्‍यों कर॥ ३३ 
सो भी कबीले' स्वारथी, दुख आए न कोई अपना । 
जात वजूद भी रंग बदले, ज्यों फता होत सुपना॥ ३४ 
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रूहें सुध ना एक दजी की, ना मभिनों सिने पेहेचान । 
पाद बिना जात सुदृत, काहूँ सुपते ने भआावे सुभान ॥ 
खेल तो है एक छिन का, रूहें जाने हुई सुदहृत । 
कई कुरसी हुई कई होएसी, गइयां भल घमृल सोहोबत ॥ 
आइयां भठे कबीले में, भूल गहयां बका वतन । 
सुख अरस अजीम के, हाए हाए फरेब दिया दुनी इन ॥ 
तिन कबीलेसें रहना, पुजे पानी आग पत्थर । 
बेसहुर इन भांत के, जान बूक जले काफर ॥ 
बड़के फना हो गए, ओर हाल होत फना । 
आखर फना सब पीछले, जांए गिनते रात दिना ॥ 
कहें हसको इन वतनमसें, मोत आवेगी अब । 
नफा नुकसानी हो चुका, फेर जनस लेबे कब ॥ 
ऐसा मौत अपना जान के, लेत हैं चुकसान । 
जाग के नफा न लेवहीं, सुन ऐसा हक फुरमान ॥ 
उसर खोवे. नुकसाससें, पर करें नाहीं सहूर । 
याद करें तिनको, जिनका एता बड़ा जहर ॥ 
कहें हिन्दू पीछे मौत के, हम जनस लेसी फेर । 
जो हम अब भलेंगे, तो नफा लेसी ओर बेर ॥ 
खेल ऐसा फरेब का, सब हवा को पूजत । 
सुध दोऊक को ना परी, काएम बका सुख कित ॥ 
ए तेहेकीक किने ना किया, कहावे सब बुजरक । 
जेती बात ल्‍्यावे इलम की, तिन सबों में सक॥ 
ए दुनियां इन बिध .की, ताएएती सुध सबन । 
हम सब बीच फना भिने, ठोर बका ले पाया किल॥। 
एता न जाने दुनियां, कहाँ से आए कौन हम । 
आए कोन फरेब सें, ए हुआ किन के हुकस ॥ 
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सब कोई कहे हुकमें हुआ, जिन हुकम किया सो कित । 
सो किनहू. न पाइया, ताए खलक गई खोजत ॥ 
अवतार तिथंकर बड़े हुए, बड़ कहावें पेगम्बर । 
पट बका किन खोल्या नहीं, सबों कह्या खले आखर ॥। 
सब पुर्जें खाहिल अपनी, याहोी फना की वस्त । 
मिट्टी आग पानी पत्थर, करें याही की सिफत ॥ 
भठे भूठा राचहीं, दिल सांच न पावत । 
ए सांच क्‍यों कर पावहीं, पेहेलें दिल सें न आवत ॥ 
“तासूत और मसलकूत लग, इनकी याही बीच चजर । 
देख किताबें यों कहें, हम पाई नहीं खबर ॥ 
इन बिध बोलें किताबें, देखो दिल के दीदों माहें । 
कानों सुन्या सो कछुए नहीं, ए देख्या सो भी नाहें॥ 
जान बूक पुजें फना को, कहें एही हमारा खदाए । 
हम छोड़ें ना कदीम का, जो बड़कों पुज्या इष्तदाए ॥ 
इसक लगावें तिनसों, जो दुख रूपी दिन रात । 
काएस सुख अरस का, कहें सुपने न पाइए बात ॥ 
ऐसी देखाई . दुनियां, जानें सांच है हमेसगी । 
सांचों बिचार जब कर दिया, तब भठों भी भूठ लगी॥ 
हुई रात अंधेर फरेब को, फिरत चिरागें! दोए। 
आप अरस हक को, इन से खबर न होए॥। 
दुनियां इन चिराग को, रोसन कर बभत' । 
आप वतन हक बका की, इनसे कछ ना सुभत॥ 
ढूंढ थके भरस को, चोदे तबक न पाया किन । 
रात फना को छोड़ के, कित देख्या न सुर रोसन ॥ 
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४ खिलबत ७ पे 


चोदे तबक जुलमत से, पेहेले कही जो रात । 
दिन काएमस सर अरस को, इत काहू न पाइए बात ॥। 
सुर ऊग्या तब जानिए, ए रोसन हुआ अरस हक । 
दुनियां सब के अंग सें, काहूं जरा न रही सक॥ 
अरस बका जाहेर हुआ, तब हुई फजर । 
अरस देखाया इललमें, खली बातुन सबों नजर ॥ 
हकीकत कुरान में, ए लिखी नीके कर। 
सबकी करसी काएम, जाहेर हुए काएम खबर ॥॥ 
जो होसी रूहूें अरस की, तिन आधे ईमान अव्वल । 
आखर तो सब ल्थावसी, दोजल की आग जल ॥॥ 
सो ताला इन सुसाफ का, क्यों खले ईमास बिन । 
खोलें ताला फरेब क्‍यों रहे, जब ऊग्या बका अरस दिन ॥ 
जोलों ताला खले नहीं, द्वार अथरबत  कतेब । 
पाई ना तरफ हक बका, ना कछू खेल फरेब ॥ 
ए्‌ हकीकत जिनकी, अपनी खोले सोए । 
सो खोलें हक जाहेर हुआ, तब क्‍यों कर रेहेवे दोए ॥ 
फरेब कछुए ना रहा, रोसन उम्तत करी जब । 
हक अरस जाहेर हुआ, तब काएस दुनो हुई सब ॥ 
लिख्या दित बका सुसाफसें, खोले बातुन होसी फजर । 
लिए हकीकत हैयाती, बका सुख पार्वे आखर॥ 
कुजी भेजो हाथ रूहअल्ला, पर खोल नव सके ए। 
फुरमान खुले आखर, हाथ सूरत हक्‍की जे॥ 
सहूर दिया साहेब ने, फुरमान भेज्या हाथ रसूल । 
पावे न हकोकत सुसाफ को, ए खोलिए किन सूल ॥ 
रसूल कहे फुरमानसें, मेरी तीनों एक सूरत । 
सो पोहोंचो नजोक हक के, और कोई न पोहोंच्या तित ॥ 
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3 5आर 


बसरी मलकी हकी माहें.. फेल तोनों के । 
सो खोले फुसान को, आखर सुरत हकी जे॥ 
ओर चाहे कोई खोलने, क्‍यों कर खोले सोए । 
सो कौल खोले हक हुकसें, फेल हाल जिनों के होए॥ 
हुआ दीदार सब मेराजसें, जो हरफ कहे हके मुझ । 
जो छिपे रखे में हुकसें, सो कौन जाहेर करे सेरा गुभ ॥ 
जो हुकम हुआ जाहेर का, सो जाहेर किए में तब । 
बाकी रखे जो हुकसें, सो हुकसें जाहेर करों अब ॥ 
ए बाते सब सेराज को, करें जाहेर तोन सुरत । 
ओर कोई ना कहे सके, ए अरस हक न्यास्त ॥ 
ओर तीनों सूरत, रूहें फ्रिस्ते उम्मत । 
जो आखर इनों सें ग्ुजरी, सुसाफ से सोई हकीकत ४ 
सी खोले आपे अपनी, हकीकत . फुरसान । 
खोले परदे नूर पार के, हुई अरस  पेहेचान ॥ 
सक जरा किन ना रही, जब खोले ताले! ए। 
हुआ सूर बका हक जाहेर, लिख्या सुसाफसें जे॥ 
ए इलस आए पौीछे, नींद आवत क्यों कर। 
जब सक जरा ना रहो, झूहों क्‍यों न आवबे याद घर ॥ 
याद करो बोच अरस के, जो हकसों किया मजकूर । 
सांग्या खेल फरामोस का, बेठ के हक हज़ूर ॥ 
तुम बका सुख छोड़ के, खेल माँग्या हाँसी को। 
सो देखो हकीकत अपनी, हके भेजी फुरमानसों ॥ 
खेल देखाया तुमको, वास्ते तफावतरे । 
इत याद देत सुख पावने, हक बका निसबत॥ 
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इन भठी जिसी सें बेठाए के, देखाई हक बका निसबत । 


५5 


सेहेर करी रूहों पर, देने जरस लज्जत ॥ ८5५ 
इन ख्वाब जिसी में बेठके, अरस सुख लोजे इत । 
हक याद देत तिन वास्ते, सब बका न्यामतती 5 द्‌ 
कैसा इलम था तुम पे, पूजते थे किन को। 
केसे झूठे कबोीलेसें थे, अब आए किनमों ॥ ८७ 
कौन किया था वतन, जासें कब सिटी ने सक । 
कौन फना सोहोबतसें, कहावते थे बुजरक ॥ झ८ 
अब कैसा पाया हक इलस, केसे हुए बेसक । 


डे 


केसा पाया बका वतन, केसा पाया धनी हक॥ दर 
केसा पाया रूहों कबीला, कसी पाई हक निसवत । 
केसे दुख से निकस के, पाई सांची न्यासत॥ ४० 
केसे फना में हुते, आए केसे बका वतन । 
आए. कैसे सुख. में, छूटी कसी जलन॥ कर 
केसे झूठे घर हुते, पाई केसी अरस मसोहोलात । 
जागत हो के नींद में, कछू बिचारत हो ए बात ॥ ऊंरे 
कौन जंगल गुमराहसें हुते, केसा पाया अरस बाग । 
नीद उड़ाओ विचार के, क्‍यों ना देखो उठ जाग 0७ ऊैरे 
चरकीन!. जिसोमें बेठ के, कैसी लेते थे बाए। 
अब बाए भरोखे अरस के, कसी लेत हो अब आए ॥ ऊूंड 
कौन बदबोए' से. हुते, अब आई कोच खुसबोए । 
सहुर अपने दिल में, तौल देखो ए दोए॥ #५ 


ए केसा था दुख वजूद, दुख में थे रात दित। 
अब पाया सुख अरस ठौर में, और केसे असल तुमारे तन॥ ४६ 
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केसे सख पाए काएम तन के, किनसों हुआ सिलाप । 
अब देखो साहेब अरस का, पुछो रूह अपनी आप ॥ ७७ 
कहां रात दिन गुजरानते, अब पाया अरस रात दिन । 
देखो दिल बिचार के, कछू फरक है उतर इन ॥ ऋू८ 


केसी झूठी. निसबत सें, करते थे ग्रुजरान । 
अब निसबत भई  अरस की, लेत संग. सुभान॥ ऊछंछे 


पेहेतावा फता सिने, और पेहेनावा अरस का। 
कछ पाई है तफावत, तुम देखो दिल अपना ॥१०० 


अब जिमी फना के, और जिम्ती बका पटंतर! । 
पस्‌ पंखी देखो फना के, देखो अरस जानवर ॥१०१ 


देखो ताल नदी भूठी जिसी, और देखो अरस होज जोए। 
करो याद सुख देदचो रूह को, दिल देख तफाबत दोए ॥१०२ 
दिल मसजाजी' ओर हकीकीरी, कहे कुरात सें दोए । 
ए लेसी तफाबत देख के, जो रूह अरस की होए ॥१०३ 
दिल मजाजी दुनी का, इत अबलीस पातसाह । 
सो ओरों दुससन और आपका, मारत सब की राह ॥१०४ 


और दिल हकीकी सोसित, सो कह्मा है अरस हक । 
तरफ नहीं दिल पाक की, जित साहेब की. बेठक ॥१०५ 


इसक सोसिव ओर दुनी का, कछ देखत हो फरक । 
अब इसक ल्‍ल्यो दिल अपने, तुम दिल अरस बुजरक ॥१०६ 


महामत कहें ऐ मोमिनों, जो दिए थे दिल श्रुलाए । 
फरामोस से बीच होस के, अब साहेब लेत बुलाएं ॥१०७ 


॥ प्रकरण ॥। १४ ॥ चौपाई ॥| ८७६ ॥ 


९, अ्रस्तर | २, अभ्रसत्य । ३. सत्य । 


अआक्ाकाआशआाओातकआंशाधआआआञ कक लिरेडिशेक करके की कट ककेक! 
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आसिक मेरा नाम, रूह अलला आसिक मेरा नाम । 
इसक मेरा रूहनसों, सेरा उस्मतसें. आराम ॥ १ ४ 
इस्क ले चलो. अरस का, खोल देदयो हकोकत । 
भूल गईइयां आप अरस को, याद देओ . निसबत॥ २ 
इसारते रमुजें इत की, लिखी माहें. फुरसान । 
सो भेज्या हाथ रसुल के, मिलाय देओ निसान॥ ३ 
और भेजत हों तुमको, कहियो सूल संदेसे ॥ 
इलसम ऐसा दिया तुमको, जासों उठे घसुरदे॥ ४ रे 
हर रेहे ना सकों में रूहों बिना, रूहें रेहे ना सकें सुर बिन । हे 
& जब पेहेचान होवे वबाको, तब सहें ना विछोहा खिच॥ा ५ 
हे जब इलम सेरा पोहोंचिया, तब ए होसी बेसक । 
4 तब साएत ना रेहे सकें, ऐसा इनों का इसक॥ ६ 
ए बात में पेहेले कही, रूहें. होसी फरामोस । 4 
मेरे इलम बिना तुम कबहूँ, आए न सको माहे होस ॥ ७ ० 
फरामोसी हम को क्या करे, फेर क्या रूहन । 24 
हम अरबवाहें अरस अजीम की, असल बकासें तन।॥ ८ 
फुरसात तुमार आवबही, सो हम पढ़ कर । 
देख इसारतें रखजें, हम भूल जाए क्‍यों कर॥ & 
हा ओर देवें साहेदी रसूल, दे याद बाते असल । 
तब क्‍यों रेहेवे फरामोसी, कहां जाए मूल अकल ॥ १० रे 
सुत सुख बाते अरस को, क्‍यों ना होवे. हुसियार । 
जो मोमिन होवे अरस को, माहें रूहें बारे हजार ॥ ११ 
सो तो तब हीं सुत्र के, 'होसी खबरदार । 
हा इत क्‍यों भूलहीं, सुन संदेसे परवरदिगार ॥ १२ 
रह आगूं. से चेतत करी, एती करी मजकूर । 

रूहें सुन॒ ए सुकत, क्‍यों याद न आबे जहर ॥ १३ 


४04 


20... ५3 53525 5235::22 02007 722 0272: 


हर 


20 


4%00%060600806९ 60640 60606 08060 / 02 07647 04707: 247 0:24: 226 7 00 ९74४३ 2१ 3२९४३ 
ए फुरसान पढ़े पोछे पाई. जब हकीकत । 
तब फरामोसी क्‍यों कर रहे, क्‍यों भूलें ए निसबत ॥ १४ 
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हा हा ऐसी हमसे क्‍यों होए, केसे हम मोसिन । 
सुन संदेसे क्‍यों भलहों, हक आप बतन ॥ 
एता हम जानत हैं, जो सो फरेब करो तुम । 
ऐसा इसक क्यों होबही, तुमको भले. हम ॥ 
तुम कूदत हो अरस में, अपने इसक के बल । 
तब सुध जरा ना रहे, रहे ना एह अकल॥ 
सो खेल भांगत हो, वास्ते इसक देखन ॥। 
ए खेल है इन भांत का, उत इसक न जरा जिन 
ना इसक ना अकल, ना सुध आप  बतन ॥ 
ना सुध रेहेसी हक को, ए सभलोगे घुूल तन॥ 
कई चालें बोली जुदियां, माहें मजहब' भेख अपार । 
पुजें. आग पानी पत्थर, इनसे. खदा हजार ॥ 
खाहिस से बनावहीं, अपने हाथ समार । 
जुदा जुदा कर पुजहीं, जिनको नाहीं. पार ॥ 
खेल देखाऊँ इन भांत का, जित भठेमें आरास । 
झूठे भूठा पृजहीं, हक का न जाने नाम ॥ 
एक पेदा हुए एक होत हैं, एक होने की उसमेद । 
एक गए जात जाएंगे, इन बिध का छल भेद ॥ 
देखोगे आसमान. जिसी, साहें सुरदों का. बास । 
देत देखाई सर जात हैं, कर गिनती अपने स्वास ॥ 
मोत सब्ों के सिर पर, सान लिया सबन । 
सोदे तबक के खेलसें, ठौर बका न पाया किन ॥ 


१. सम्प्रदाय । २. इच्छा । 
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खेलत. सब फनामें बोलें चालें सब फना । 
सब जानत आपे आपको, हम उड़सी ज्यों सुपना॥ 
तब रूहों मुझ आग॑ कह्ञा, ऐसा इसक हमारा जोर । 
फरामोसी क्या करे हम को, इसक देवे सब तोर ॥ 
ए सजकूर भई  रझूहनसों, सुभसों किया रब्द । 
ओर कछुए न ल्यावें दिलसें, आप इसक के मद ॥ 
बाते बोहोत करी रूहनसों, सेरा कह्या न ल्थाइयाँ दिल । 
सुन्या न आगं इसक के, बहस किया सबों सिल ॥। 
में कह्या इसक सेरा बड़ा, हादी रूहों आप माफक । 
एह बात जब में करी, तब तुम उपजी सक ॥ 
कहे हादी इसक सेरा बड़ा, कहे रुूहें बड़ा हम प्यार । 
ए बेवरा बीच अरस के, होए नहीं निरवार' ॥ 
क्यों होए तफाबत इसक, बेठे बीच बकासें हस । 
एक जरा न होए जुदागी, तो क्‍यों पाइए ज्यादा कस ॥ 
पेहेलें कह्नया में तुस को, भलोगे खेल देख । 
जहां भूठे भूठा खेलहों, उत सुभे न पाओ एक॥ 


ए हके अव्वल कटहल्मला, भूल जाओगे तुम । 


ना मालोगे फुरसान को, ना कछ रसूल हुकम ॥ 
ना सानोगे संदेसे, ना सुभे करोगे याद । 
भ्ठा कबीला. करोगे, लगसी भठा स्वाद ॥ 
जान बृझक के पूजोगे, पानी पत्थर आग । 
सब केहेसी ए भूठ हैं, तो भी रहोगे तिन लाग॥ 


पुजोगे सब फना को, कोई ऐसा खेल बेसुध । 
ना तो क्‍यों पूजो मिट्टी गोबर, पर क्‍या करो बिना बुध ४ 


१. अहंकार । २. फंसला । 
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सुकन सेरा मानों नहीं, सबे भरो इसक के जोस । 


सबे बोले. नाचे' कूदहीं, हमें कहा करे फरामोस ॥ ३८ 
हार दिया तब में इनों को, रबद न किया हम । 
जाए फंदियां भूठ.. में, नेक देखाथा तिलसमा ॥ रेझ 
इसक ज्यादा आप अपना, सबों किया रबद । 
फरामोसी तिलसम देखाया, तिन किया सब रद ॥ ४० 
अब सो क्योंए आप को, काढ़ न सके तिलसस । 
फुरसमान ले पोहोंच्या रसूल, तो भी न आवबे सरम ॥ ४१ 
फुरमान लिख्या इन बिध का, जो पढ़ देखे ए। 
एक जरा सक ना रहे, तबहीं जागे हिरदे ॥ ४२ 
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एसा रसूल  भेजिया, और  भेज्या फुरमान । 

ओर संदेसे रूहअल्ला, तो भी हुई नहीं पेहेचान ॥ ४३ 
: बड़ा इसक सबों अपना, कह्या रूहों रबद कर । 
* तिलसम तो देखाया, पावने पटंतर, ॥ ४४ 4 
रूहुअलला भेद तिलसस का, रूहों देखे बताए । ४2 
ह/ तबहीं खरूहों के दिल से, फरामोसी उड़ जाए॥ ४५ 4 
रूहें सुनो तुस संदेसे, में ल्पथाया तुम पर । 
* जो रबद किया माहें बका, सो ल्याओ दिल भोतर ॥ ४६ ४४ 
है 

मुझे भेज्या हक ने, याद. दीजो मेरा सुख । 03: 

तब इनों तिलसस का, उड़ जासी सब दुख ॥ ४७ 
बीच बका के बेठ के, हके कटह्या यों कर । 4 
& रूहअल्ला कहियो रूहन से, भूल  गदइयां हक घर ॥ ४८ 
रा 
6 हाथ रसुल के भेजिया, तुम ऊपर फुरमान । १0) 
हे हकोकत मारफत की, तुम क्‍यों न करो पेहेचान ॥ ४ ३ 
23 
१, इन्द्रजाल (जादू) | 
अंकल 50566 66060 66056 676 ठ: 'आअआक्रआओ: 
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रबद किया था अव्वल, सो क्‍यों गयां तुम भूल । 
अजू याद दिए न आवही, सुत्र एती पुकार रसुल ॥ 
ओर संदेसे  रुहअल्ला, सुने जो अलेखे । 
तो भी आंखें खली नहीं, आए बका से हक के॥ 
ऐसा इलम हकें भेजिया, आंखें खोल दई बातन । 
एक जरा सक ना रही, देखे बका बतन॥ 
बेसक जान्या आपे अपना,  बेसक जान्या हुक । 
बेसक. जान्या हादीय को, उम्सत हुई बेसक॥ 
ए याद नीके दोजियों, तुम देखो सहूर कर। 
भेरे इलम से रूहों को, देवे साहेदी अंतर ॥ 
बेसक इलस  पोहोंचिया, के नाहीं. पोहोंच्या: तुम्र । 
ए देखो दिल विचार के, तो न्यारा नहीं खसम ॥ 
इलम पोहोंच्या होए तुमकों, हमारा बेंसक । 
तो संदेसे तुमारे इत के, क्‍यों ना पोहोंचे बकामें हक ॥ 
किन ठोर छिपाए तुम को, बोलत हो कहां से । 
कोन तरफ हो अरस के, ए सहूर करो दिलसें॥ 
देखी. दिल से दसों दिस, किन तरफ हैं हक । 
ए विचार देखो इलम को, तो जरा ना रहे सक॥ 
कोन तरफ. वजूद है, कौन तरफ है कोल । 
हाल कौच तरफ का, कोत तरफ है फेल ॥ 
ए सब एक तरफ हैं, के जुदे जुदे दोड़त । 
देखो. सहर करके, है कोन तरफ निसबत ४ 
जब एक ठोर पांचों भए, तब तुम्हारा इत का। 
सत संदेसा हक को, क्‍यों न पोहोंचे माहें बका॥ 
इलस दिया तुमें खदाई, तब बदले कौल चाल । 
फंल होवे बाहेदत का, तब बेर न लगे हाल ॥ 
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गुजरी अरस बका मिने, सजकूर जो घसुतलक । 
सो इलम हकें ऐसा दिया, जिनसें जरा न सक ॥ ६३ 
एही तुमारी भूल है, तुमें बंधन याही बात । 
एही फरामोसी तुम को, जो भल गए हक जात ॥ ड़ 
कौल फेल जुदे हुए, हुआ फरामोसी हाल । 
अब पड़े याही सकतें, इन जुदागोी के ख्याल॥ ६५ 
सोए इलम जब हक का, देत अरस को याद । 
तुमें बेंसक गुजरे हाल की, क्‍यों न आवबे काएम स्वाद ॥ ६६ 
फरामोसी कुलफ की, कुंजी इलसम  बेंसक । 
करो. सहूर तुम रूहसों, जो बकसीस है हक ॥ ६७ 
ए ऐसा इलम है लुदंनी, जो देत बका की बुझ । 
बेससती सब देत है, और हक के दिल का गुर॥ ८ 
ऐसी कुंजी हुके दई, जो सहुरें कुलफ लगाए । 
तो फरामोसी क्‍यों रहे, पर हाथ हुकस जगाए॥ ६< 
बेठे. आगूं हक के, किया था मजकूर । 
इंतहाए नहीं अरस जिमो का, तुस कहूँ नजीक हो के दूर ॥ ७० 
बाहेर तो ला जाए सको, छेह न आचे जिसी इन । 
एक जरा जुदा न होए सके, तुसें ठोर न बका बिन ।॥ ७१ 
हक संदेसे लेत हो, कौन तरफ तुमसों हक । 
आया इलम खदाई त्‌म पे, तिलसें जरा न सक॥ ७२ 
तुसें अरस देखाया दिलसें, जो खोलो ले कुंजी सहर । 
कुलफ फरामोसी न रहे, अरस दिल हक हजर॥ ७३ 
बिना वबिचारे रहत है, तुम पे हक इलस । 
ए सहूर रूहें पोहोंचही, तबही जड़े तिलसम॥ ७४ 
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तीन उभ्सत कही खेलसें, एक खरुहें और फिरस्ते । 
तीसरी खलक आम जो, ए सब लरें सरियत जे॥ ७५ 
कुंन से और नूर से, ए दोऊ पेंदास । 
रूहें उतरीं अरस अजीम से, कही असल खासल खास ॥ ७६ 
ए इलम इलाही देत हों, तो भी छूटत नहीं तिलसम । 4 
हकें पेहेलें कह्मया भूलोगे, न सानोगे हुकस ॥ ७७ ३ 
सोई बातें अब सिलीं, भूल गेयां घर तुम । 
भूली आप ओर हक को, भूलियां अकल इलस ॥ ७८ 
हे फुरसमान रसूल ले आइया, रूहूुअल्ला. संदेसे ॥ 
असल इलम दे दे थके, अजू न आवे अकलमें ए॥ एक 
कही बड़ी मेहेर रसूलें, जो हुई माहें रात मेराज । 
फजर होसी जाहेर, सो रोज क्यामत है आज ॥॥ ८० 
तो मजकूर मेराज का, ए जो किया जाहेर मेहेरबान । 
सोमिन देखो हक सहूर से, खोली मारफत--फजर'* सुभान ॥ ८१ 
&% महामत कहें ऐ मोमिनों, अजू फरासोसी न जात । 024 
बेसक देखो दित बका, माहें मेराज' की रात॥ ८२ 
॥ प्रकरण ।। १५ ॥ चौपाई ॥ &४५८ ॥ रह 
% सेहेर हुई महम्मभद पर, खोले तर तजलला द्वार । 52 
सब मेराजमें लेअ के, दिया हकें दोदार॥ १ 
बीच बका के पोहोंचिया, जिंत जले जबराईल पर ॥ 
तित नब्बे हजार हरफ सुने, फिरे जो सजकूर कर॥ २ 
हुक्म हुआ इसास को, खोल दे द्वार रूहून। 
आयें सब मेराजमें, दिल देखें अरस सोसिन ॥ ३ 
है खिलवबत सब मेराजसें, जो रूहों करी अब्वल । 
सो खोले हक हादीय की, ज्यों देखें हकोकी दिल॥ ४ 
१, पूणा ज्ञान का सवेरा | २. परमात्मा से साक्षात्कार । 
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आखर गिरो जो रूहन, सब भेराज में आराम । 
याको दई इमासें हुकमें, वाहेदतल की अरस तामा' शत ५ 

खिलबत हक हादी रूहुतन की, कब न जाहेर किन । 
सो रूहअलला ने रूहसों, तिन कही आगे मोसिन॥ ६ 
एक ससे हक हादी रूहें, मिल किया मजकूर । 
रब्द।. किया इस्क का, सबों आप अपना जहूर॥ ७ 
रूहें कहें सब मिल के, हक के आसिक हम । 
इसक पूरा है हमसें, ए नीके जातनों तुस७ छ 
ओर आसिक बड़ी रूह के, इनसें नाहीं सक । 
इसक हमारे रूहन के, जानत हैं सब हक ॥ ४ 
बड़ी रूह कहे मुझ पें, हुक का पूरा इस्क । 
रहें (प्यारी सेरी रूह की, इनसे नाहीं सक॥ १० 
तब हके कह्ला सबस को, में तुमारा आसिक । 
ओर आसिक बड़ी रूह का, कौत सेरे साफक॥ ११ 
खबर सेरे इसक की, तुम जानी लाहीं 'किन । 
इसक बड़े सबों अपने, तो कहे रुहन ॥ १२ 
ओर पातसाही मेरे अरस की, तुमको नहीं खबर । 
इसक सबों को अपने, तो बड़े आए नजर ॥ १३ 
ब॒जरक इसक. अपना, तोलों देख्या तुम । 
कादर की कुदरत की, तुमको नाहीं. गम ॥ १४ 
साहेबी अरस अजीस को, तुसे नज़र आवे तब । 
नूर तजल्ला नूर थें, जुदे होए देखो जब॥ १५ 
खबर तुमारे इसक की, तो होवे जाहेर । 
सब सिल जाओ इत थें, बका से बाहेर॥ १६ 
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एक पातसाही अरस की, और बाहेदत का इसक । 
सो देखलावने रूहन को, पेहेले दिलसें लिया हक॥ १७ 


4 35 है: ० 
६22५६2 


कहूँ. बिध वाहेदव को, बात करती हके जे। 
सो अपने दिल पेहेले लेअ के, पीछे आवबे दिल वाहेदत के॥ श्य 
पोहोर दिन से चार घड़ी लग, बरस्या हक का नूर। 
इसक तरंग. सबों अपने, रोसन किए जहर श्छ 
अपने अपने इसक का,  सबों देखाया भार। 
तोलों किया रबद, दिन पीछला घड़ी चार॥ २० 
एह बाते असल की, करते इसकसतों प्यार । 
हंसते खेलते बोलते, एही चलत बारम्बार ॥ २१ 
अपना अपना इसक, बड़ा जानत सब कोए । 
बीच बका के बेवरा, इसक का न होए॥ २२ 
इसक का हक हादी रूहें, रबद किया माहों माहें । 
सो हक के बीच अरस सें, घट बढ़ होवे नाहें॥ २३ 
जित जुदागी जरा नहीं, तित बेवरा क्‍यों होए। 
ताथे रूहे रबद हक का, कक्‍्योंए ना निबरे सोए॥ २४ 
एक पात न गिरे अरस बन का, ना खिरे पंखी का पर । 
अपार जिसी को रूह कोई, कहूँ जाए न सके क्‍्योंए कर ॥ २५ 
आग वाहेदत्त”' जिमी के, कहूँ नाम न जरा एक । 
आग जरे वाहेदत के, उड़े ब्रह्मांई. अनेक ॥ २६ 
रुहे उन वाहेदत की, ताए फरेब न रहे नजर । 
सो क्‍यों पड़े फरेब सें, देखो सहर कर॥ २७ 
मोत उत पेढठे नहीं, काएम.  अरस  सुभान । 
ठोर नहीं अबलीस को, जरा न कब चुकसान ॥ २८ 
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अरसत बका वहहेदत्त से, सुध इसक न होबे इत । 
जुदे जुदे होए रहिए, इसक सुध पाइए तित॥ 
बाहेदत में सुध इसक की, पाइए नहीं क्‍्योंए कर । 
घट बढ़ इत है नहीं, अरस में एकई नजर॥ 
बिना जुदागी इसक को, क्यों कर पाइए खबर । 
सो तो बका में है नहीं, सब कोई बराबर॥ 
कोई बात खदाए से न होवही, ऐसे न कहियो कोए । 
पर एक बात ऐसी बका मिने, जो हकसे भी न होए॥ 
कोल फेल हाल बदले, पर ना छूटे रुह इसक । 
रह इसक दोऊक बका, इनसे नाहीं सक॥ 
दिल फिरे रंग फिरत है, जुसां' जोस बदलत । 
प्र असल इस्क ना बदले, जो नेहेचलल रुह न्यामत ॥ 
रुहों सबों इसक का, किया बड़ा सजकूर । 
इस वासस्‍्ते बेवरा इसक का, में देखलाबना जरुर ॥ 
इसक  बेवरा देखने, एक तुमे देखाऊं ख्याल । 
इसक तअलुक' रुह के, छठे ना बदले हाल ॥। 
रुहे अरस अजीम की, ताए लगे ना कोई तसुकसान । 
ऐसा खेल देखाऊं तुमें, जो कछ ना रहे पेहेचान ॥ 
ऐसा इसक तुम पें, रह से क्योंए ।ना छटत। 
पर ए खेल इन भरत का, जगाए भी न जागत ॥ 
में छिपोंगा तुमसों, तुम पाएं न सको मुझ । 
न पाओ तरफ मेरीय को, ऐसा खेल देखाऊं गुभ॥ 
ओर कहूं जाए छिपोगे, के हमको करोगे दूर । 
के इत हीं बंठे देखाओगे, धनी अपने हज़ूर ॥ 


१, शरोर | २, सम्बन्ध | 
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दूर कहूँ न जाऊंगा, तुम बेंठझो. पकड़ चरन । 
खेल. देखोगे इतहों, तुम मिल सब मोमिन ॥ 
हम सब मिल मोसिन बढठेंगे, पकड़ तुमारे चरन । 
तब कहा करसी फरामोसी, जब बेठें होए एक [तन ४ 
गले बाथ सब लेय के, सिल बढठेंगे एक होए । 
तो फरामोसी कहा करे, होए न जरा जुदियां कोए॥ 
जेते कोई मोमिन, बेठे तले कदम । 
तो तुमारे रसूल का, फेरे नहीं. हुकम ॥ 
जो मुनकर' हुकम सों, मोसिन कहिए क्‍यों ताए । 
दद्यो फरामोसी हम को, देखो सो बेर अजमाए ॥ 
सो. केसा सोसिन, अरस की अरबाए । 
हम कदमों बीच अरस के, क्यों जासी ,भुलाए ॥ 
जेती रूहें अरस की, ताए फरामोसी न जाए जीत । 
कछ पड़े बीच अपने, ए नहीं इसक को रोत ॥ 
कछुए न चले फरामोस का, हम आगूं हुए चेतन । 
इसक हमारे रूह के, असल हे एक तन ४ 
बका आड़े पट करों, तुम देख न सको कोए । 
झूठे मिलावे कबीले, तुम देखोंगे सब सोए ॥ 
बेठियां सब मिलके, अंग सों अंग लगाए । 
उठाऊं जुदे जुदे मुलकों, नए नए वज़्द बनाए ॥ 
पर ऐसा देखोगे तिलसम, जो सबे हुई फरामोस । 
इलस देऊं मेरा बेसक, तो भी न आओ माहें होस ॥ 
एह खेल ऐसा है, तुम अपना कबोला कर । 
कोई न किसी को पेहेचाने, 'बेंठो जुदे जुदे कर घर ॥ 


१, न मानने वाला । 
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तेहेकीक जानोगे भूठ है, तो भी दिल से न छठे एह । 
ऐसी. मोहोब्बत बांधोगे झूठ... सों. सनेह ॥। 
वाही जानोगे न्यास, और वाहीसों करोगे प्यार । 
सुख दुख सारा झूठ का, वाही कुटस परिवार ॥ 
आग पानी पुजोगे, या सूरत बनाए पत्थर । 
कहोगे हमारा हक है, सब की एह नजर ॥ 
आसमान जिसी पाताल लग, सब भठे भूठ मंडल । 


ऐसे भठे खेल में, तुम जाओगे सब रल॥ 


हक इनों में न पाइए, [ना कछ सुनिया कान । 
सांच न पाइए इनों सें, ए भूठ फना निदान ॥॥ 
झूठा खेल कबीले मभाठे,  भठे भुठा खेलें । 
सब भठे पुजें खाएँ पिएँ भठे, भाठे भाठा बोलें ॥ 
झूठा सब लगेगा मीठा, भूठा कुटस परिवार । 
सुख दुख इनसें झूठी चरचा, हुआ सब भाूठे का विस्तार ॥ 
इसक तुमारा तो सांचा, सोहे याद करो बखत इन। 
रबद किया तुम सुभसों, बीच बका वतन ॥ 
ऐसी तो कोई ना हुई, बिना इलम होवे हुसियार । 
हांसी बिना कोई ना रही, छोड़ ना सके अंधार॥ 
इलम मेरा लेय के, निसंक! दूनी से तोड़ । 
सोई भला इसक, जो समझ पें आघबे दोड॥ 
झूठा. खेल देखाइया, चौोदे तबक को जहान । 
एक कंकरी होवे अरस की, तो उड़े जिसी आसमान ॥ 
ज्यों नींद सें सुपतत देखिए, कई लाखों वजूद देखाए । 
आंखां खले उड़े फरामोसी, वह तबहीं सिट जाए ॥ 


१. निःसंकोच | 
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फुरसान लिखूं. तुमको, .और भेजोंगा पेगास । 
तुम कहोगे किन भेजिया, किसके एह. कलास* 
कहां है हमारा खसम, और वतन हमारा कित ॥ 
चोदे तबकों में नहीं, ए किनकी किताबत 
आपन आए वास्ते मजकूर, अरस” से उतर ॥ 
तो ए दुनियां जो तिलसम की, सो मानें क्‍यों कर॥ 
एह न पावें अरस को, ना कछ पावें हक । 
ना कछ समर्के इलम को, ए आप नाहीं सुतलक' ॥ 
ए जो ढुंंढ़त दुनियां, सो सब तिलसम के। 
ए क्यों पावें हक बका, तन असल नाहीं जे॥ 
पेदा आदम हवा से, हिरसरे. हवा संतान । 
इन बिध की ए पेदास, केहेवत कुरान पुरान ॥ 
रल गए वाहो खेल में, कछ रही न असल बुध । 
रूह अलला कहे सो बेर, तो भी आवबे ना दिल सुध॥ 
देखा देखी करो इनकी, बेठे तिलसम साहें । 
तुम आए बका वतन से, ए सुतलक कछए नाहें॥ 
ए तिलसस खेल फना से, खेलत फना माहें । 
आखर सब फना होवहोी, इत काएम जरा नाहें॥ 
पट आड़ा बका वतन के, एहो हुई फरामोस । 
जो. याद करो हक वतन, इसक न आवचबे बिना होस॥ 
बेसक भूठ देखाइया, सो क्यों देखें हम को । 
रूहें लेवे. इलम बेसक, तब पोहोंचे बका मों॥ 
तुम देख्या तिन घुलक को, जित जरा नाहीं इसक । 
इत बेसक क्‍यों होवहीं, जित खबर न पाइए हक॥ 


१, वचन | २. बिल्कुल | ३. लालच । 
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रूहें उन सुलक से, फिर ना सकें बततन । 
फरेब क्‍्योंए ना छटही, हक के इसक बिन॥ 
एसी रूहें बाहेदल की, ताए फरेब पोहोंचे क्‍यों कर । 
ए बड़ा रूहों का तअजुब', जो बंधी भठसों नजर ॥ 
में भेजी रूह अपनी, सब दिल की बातें ले। 
तुमें तो भी याद न आवही, कोई आए बनी ऐसी ए॥ 
सब बाते मेरे दिल की, ओर सब रूहों के दिल । 
सो भेजी में तुम पे, जो करियां आपन मिल ॥ 
ए बातें सब असल की, जब याद दई तुम । 
तब इसक वाली रूहों को, क्‍यों न उड़े तिलसम ॥ 
जब लग लगे दुनियां, तब पोहोंचे न बका समों। 
एक रूह दूजा इस्क, आए काम पड़दा इनसों ॥ 
दुजा कछ पोहोंचे नहीं, हक को बीच बका । 
जहाँ रूह न होवे एकली, छोड़, सबे इतका ॥ 
बका बीच रूहन को, खेल देखावे. हक । 
आया गया इत कोई नहीं, ए इलम कहे बेसक ॥ 
बेंसक इलस सीख के, एसे खेल को पौीठ दे। 
देखों कोन आवबे दोड़ती, आग इसक सेरा ले॥ 
जब तुम भले सुझ को, तब इसक गया श्रुलाएं। 
अब नए सिर इसक, देखों कोन लेय के धाए॥ 
याद करो इन इसक को, .जो रबद किया सबों सिल । 
सो इसक अपना कहां गया, टिक्या नहीं पाव पल ॥ 
सब ज्यादा केहेतीं अपना, करतीं अरस सें सोर । 
असल रूहों के इसक का, कहां गया एता जोर॥ 


१. हैरानी । 
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किया रूहों सबों रब्द, पर आप न पकड़द्ा किन । 
फरामोसी सबों फिरवली', हुई हांसी सब 0 
जब इसक गया सब थें, तब निकल आई पेहेचान । 
जिनका इसक जोरावर, ताए कछुक रहे निदान ॥ 
सब केहेतीं इसक अपना, हमारा ने सुमार । 
सो रह्मा न जरा किन पें, हाए हाए दिया सबों ने हार ॥ 
इनों बोहोत लाड किए सुझुसों, में एक किया इलों सों । 


सो एक मेरे लाड़ सें, सब बहेगेयां तिन मो 


और इसक भी जोरावर, तिनकी एह चिल्हार' । 
जिन घट सुनत आवही, सोई जानो सिरदार ॥ 
और भो बंवरा इसक का, जिनका होए बुजरक । 
ताए याद दिएं क्‍योंन आवही, एसा क्‍यों जाए मुतलक ॥ 
रूहें बात सनते हक को, तुरत हीं करें सहर। 
जब सहूर रूहें पकड़े, तो इसक क्‍यों न करे जहर॥ 
ओर भो पेहेचान इस्क को, जो बढ़ के घट जाए । 
इसक रूहों का हक सों, क्‍यों कहिए बका ताए॥ 
इसक हक का सो कहिए, जो इसक है काएस । 
एक जरा कम न होवही, बढ़ता बढ़े दाएम ॥ 
मेरा छूटथा न इसक रूहों सों, नजर न छटी निसबत । 
रूहों छूटी इसक निसबत, ऐसी- भूल गेयां खिलबत 0 
किया सजकूर इसक का, अजू सोई है साएत । 
पड़े बोच फरामोस के, तुम जानो हुई मुदत ॥ 
सक छटो अरस , हक की, सब बातों हुई बेसक । 


तब अरस अरबाहों को, क्‍यों न. आधे इसक ॥॥१०० 


१. घेर लिया | २. पहचान | 
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तोलों चले ना इस्क का, जोलों आड़ी पड़ी सक । 
सो सक जब उड़ गई, तब क्‍यों न आबे इसक हक ॥१०१ 


अव्वल इसक जिनों आइया, सोई अरस अरवबाहें । 
नाहीं मसुतलक सोसिन, जिनों लगे न बेसक घाए ॥१०२ 
बेसक इलमस आइया, पाई बेंसक हक दिल बात । 
हुएँ बेसक इस्क न आइया, सो क्‍यों कहिए. हक जात ॥१०३ 
बेसक इलम रूहअलला का, जो हैयात करे फना को । 
मुरदे . चौोदे तबक के, उठ. इन इलमसों ॥१०४ 
सो बेसक इलम ल्यथाइया, रूहअलला रूहन पर । 
जो अरबाहें अरस की, ताय इसक न आवे क्‍यों कर ॥१०५ 
इलस हक का सुनत हो, इसक ले आया जिन । 
तिनको नसीहत जिन करो, वह सुतलक नहीं मोसिन ॥१०६ 
है तीन वज्हे को उस्मत, इस्क बंदगी कुफर । 
सो तीनों आपे अपनी,  खड़ियां सजल पर ॥१०७ 
सो तीनों लेबें नसीहत, पंर छटे नहीं मजल । 
जेसा होवे दरखत, तिन तेसा होवे फल ॥१०८ 
कोई ब्रा न चाहे आप को, पर तिन से दूसरी न होए । 
बीज बराबर बृख है, फल भी अपना सोए ॥१०च 
खेल भूठा देख्या नजरों, सो ले खड़े सिर आप । 
ताहीमें. सगन भए, छोड़  काएम.. मिलाप ११० 
अब सो क्योंए याद न आवही, जो रूहअलला आया तबीब' | 
दारु न लगे तिनका, जाए हके क्ह्मा हबोबरे ॥१११ 
चोदे तबक करसी काएस, दारू भसी का ए। 


गई ना फरासोसी रूहों की, आई हुकमसों जे॥११२ द 


अर अर न मी 5० मल /४बंम अं ४४ं अं ४ आर 


१. उपदेश । २६ वैद्य | ३. प्यारा । 
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आखर रूहों नसीहत, ए तो हके देखाया ख्याल । 
रूहों हक को देखाइया, कौल फेल और हाल ॥११३ 
हक॑े खेल देखाय के, इलम दिया बेसक । 
हक हांसी करें रूहन पर, देसी सबों इसक ॥११४ 
कोई आगे पीछे अव्बल, इस्क लेसी सब कोए । 
पेहेलें इस्क जिन लिया, सोई सुहागिव होए ॥११५ 


सहामत कहें ऐ मोमिनों, जिन हांसी कराओ तुम । 
याद करो बीच बका के, किया रबद आगूं खसस ॥११६ 


॥ प्रकरण ॥| १६ ॥ चौपाई ॥ १०७४ ॥। 
प्रकरण तथा चोपाइयों का पुरा संफलन---प्रकरण ३८१, चोपाई १०५५६ 
इति श्री महामति श्रीप्राणनाथजी की 'तारतस बानी' का 
दसवां ग्रन्थ 


च्क्े ( 
॥॥ खिलवत संपूर्ण ॥ 
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निजनास श्री कृष्णजी, अनादि अक्षरातीत । 
सोतो अब जाहेर मए, सबबिध वतन सहित ॥ 


श्री किताब “इलाही दुलहिन' 
अरस अजीम ' की 


$# परिक्रमा 


इस्क का प्रकरण 


अब कहूं रे इस्क की बात, इस्क सब्दातीत साख्यात । 
जो कदी आवबे भिने सब्द, तो चोदे तबक करे रद ॥ 
ब्रह्मा इस्क एक संग, सोी तो बसत वतन अभंग” । 
ब्रह्म स॒ष्टी ब्रह्मा एक अंग, ए सदा आनंद अति रंग ॥ 
एते दिन गए के बक, सो तो अपनी बुध साफक । 
अब कथनी१*” कथ्‌** इस्क, जाथें छट जाए सब सक*९ ॥ 
वोए* रे वोए इस्क न था एते दिच, केयों ढंढ्ा गरुन निरगुन । 
घिक धिक पड़ो सो तन, जो तन इस्क बिन ॥ 
इस्क नाहीं सिर्ने सृष्ट सुपन, जो ढंढ्या चोदे भवन । 
इस्क धनिएं बताया, इस्क बिना पीउ न पाया ॥ 
इस्क है तित सदा अखंड, नाहीं दुनियां बीच ब्रह्मांड । 
ओर इस्क का नहीं निमृना, दुजा उपजे न होवे जुना*४ ॥ 
इस्क है हमारी निसानी, बिना इस्क दुलहा में रानी । 
इस्क बिना में भई बिरानी**, बिना इस्क न सको पेहेचानी ॥ 
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बवुथा गए एते दिन, जी गए इस्क बिन | 
में हुती पिया के चरन, में रेहे ना सकी सरन॥॥। 
क्यों रह्मा जीव बिना जीवन, क्‍यों न आया हो मरन । 
अंग क्‍यों न लागी अगिन, याद आया न सुल--बतन+* ॥ 
इस्क जाने सृष्टि ब्रह्य, जाके नजोक न काहूँ भरम । 
जब इस्क रहा भराई, तब धाम हिरदें चढ़ि आई।॥। 
इस्क तो क्या सबदातीत, जो पीउजीको इस्कसों प्रीत ॥ 
देखी इस्क की ऐसी रीत, विना इस्क नाहीं प्रतीत ॥ 
इस्क नेहेने सिलावे पीउ, बिना इस्क न रहे याको जीउ । 
ब्रह्ममष्टी की एही पेहेचान, आतम इसके की गलतान ॥ 
इस्क याही धनिएँ बताया, इल्क याही सुष्ट गाया । 
इस्क याहीसें समाया, इस्क याही सुष्टें चित ल्याया ॥ 
इस्क पियाकोी बतावे विलास, इल्क ले चले पीउ के पास । 
इस्क सिने दरसन, इस्क होए न विना सुहागिन ॥ 
इस्क ब्रह्म सृष्ट जाने, ब्रह्म सृष्ट एही बात माने । 
खास रूहों का एही खान, इंच अरवाहों का एही पान ॥ 
पिआ इस्क रस, ब्रह्म सृष्ट को अरस परस । 
काहूं और न इस्क खोज, ओरों जाए न उठाया बोझ ॥ 
बात इस्क की है अति घत्न, पर पावे सोई सुहागिन । 
ब्रह्म सुष्ट बिना न पावे, 'सनसंध बिना इस्क न आवे॥ 
धनीजी को इस्क भावे, वित्ता इस्क न कछ सोहावे । 
यों न कहियो कोई जन, धनी पाया इस्क बिन ॥ 
इस्क बसे पिआ के अंग, इस्क रहे पिउ के संग । 
प्रम बसत पिआ के चित, इस्क अखंड हसेसा नित ॥ 


१. परम घास | २. पेय । 
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इस्क बतावे पार के पार, इस्क नेहेचल घर दातार । 
इस्क होए न नया पुराना, नई ठोर न आवबत आना ॥ 
इस्क साहेब सों नहीं अन्तर, जो अरस ,परस भीतर । 
ए सुगम है सोहागिन, जाको अंकूर याही बतन॥। 
ए आओरों नाहीं द्रस्ट, ओरों 'छटे न मोह अहंभ्रस्ट  । 
याको जाने ब्रह्म सुस्ट, जाकोी एही है दइष्ट 0 
इस्क की. बात बड़ी रोसन, जासों सुख लेसी चोदे भवन । 
सोभी सुख नेहेचल, इस्क द्वस्ट न रहे जरा सेल ॥ 
इस्क राखे नहीं संसार, इस्क अखेंड घर दातार । 
इस्क खोल देवे सब द्वार, पार के पार जो पार॥ 
इस्क घाए करे दटूक दूक, अंग होए जाए सब भक । 
लोह मांस गया सब सूक, चित चल न सके कहूं चुक ॥ 
इस्क आगूं न आवबे साथा, इसके पिड ब्रह्मांड उड़ाया। 
इस्के धाम वतत बताया, इसके सुख पेड़ का पाया॥ 
कोई नहीं इस्क की जोड़रे, ना कोई बांधे इस्क सों होड़ ॥ 
इस्क सुध कोई न जाने, दुूनी ख्वाब को कहा बखाने ॥ 
इस्क आवबे धनी का चाह्या, इस्क पिआजी ने सिखाया । 
पिआ इस्क सरूप बताया, इस्के पिड ही को पलटाया ॥ 
इस्क सोभा बड़ी है अत, इस्क द्रस्दें न पाइए असत । 
जो कदी पेड़ होवे असत, इस्क ताको भी करे सत ॥ 
इस्क की सोभा कहूँ में केती, ए भी याही जुबां कहे एती । 
याको जाने सुस्ट ब्रह्म, जाको इसके करमस धरम ॥ 
इस्क है याकोी आहार, और इसके याको बेहेबार । 
इस्क है याकी द्रस्ट, ए इसके की है सस्‍्ट ॥ 





१. अन्य । २. भ्रष्ट, (अहंकार) | ३. बराबरी । ४, शत | 
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ए तो प्रमें के हैं पात्र, याके प्रेमें है दिन रात्र । 
याके प्रमें के अंकूर, याके प्रेम अंग निज नर॥ 
याके प्रेमें के भषन, याके प्रेमें के हैं तन । 
याके प्रेमें के बस्तर, ए बसत प्रेम के घर ॥ 
याके प्रेस अश्रवन सुख बान, याको प्रेम सेवा प्रेस गात । 
याको ग्यान भी प्रेम को घूल, याको चलन न ,होय प्रेम भूल ॥ 
याको प्रेमें सेहेजआ सुभाव,  ए प्रेम देखे दाव । 
बिना प्रेस न कछए पाइए, याके सब अंग प्रेम सोहाइए ॥। 
याकी गत भांत सब प्रेम, याके प्रेमें कुसल खेस । 
याके प्रेम इंद्री अंग ग़ुन, बुध प्रकृती नहीं प्रेस बिन ॥ 
याकोी प्रेमें को विस्तार, याको प्रमें को आचार । 
याके प्रेमें के तेज जोत, याके प्रेमें अंग उद्योत ॥ 
याको प्रेमें है रस रंग, याको प्रेम सबों सें अभंग । 
याको प्रेम सनेह सुख साज, थाको प्रेम खेलन संग राज ॥ 
याके प्रेम सेज्या सिनगार, जाको वार न पाइए पार । 
प्रेस अरस परस स्थामा स्यथास, सेयां वतन धनी धाम॥। 


प्रेम पिआ जी के आउध, प्रेम स्थामा जी के अंग सुध । 
ब्रहय सस्‍टी की एही बिध, ए दूजे काहूँ ना दिध॥ 
प्रेम सेन्‍न्या है अति बड़ी, जब मूल आउध ले चढ़ी । 
सो रहे न काहू की पकड़ी, यासों सके न कोई लड़ी ॥ 


के 


प्रेम आप पर ना लेखे, बिना धनी काहूँ न देखे । 
रु कै देखें व्क 
प्रंथभ राखे धनी को संग, अपनो भी न देखे अंग 


और सबन सों चित भंग, एक पिओजो सो रस रंग । 
प्रेम पिआ जी के अंग भावे, पिआ बिना आपको भी उडावे ॥ 


जो कोई पीछ के अंग प्यारा, ताको प्रेम निमख न करे न्यारा । 
प्रेम पिया को भावे सो करे, पिआ के दिल की दिल धरे॥ 
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सो मेट किया सुधा रस, सुख अखंड धनी को परस ॥ 
प्रसें गम अग्स की करी, सो सुध वराट सें विस्तरी? ॥ 
प्रमें करी अलख की लख, त्रेलोकी की खोली चख । 
तब छट्या सबों से अभख', सब हुए स्थास सनसुख ॥ 
जब प्रेम सबों अंग पिआ, अपना अनभव कर लिया । 
तब वार फेर जीव॑ दिया, अब न्यारे न जोवन जिया ॥। 
मूल अंग आया इस्क, दृूजा देखें ना बिना हक । 
जब छूटे प्रेम के पुर, प्रगटया निज वतनी सुर॥ 
जब प्रेम हुआ भकभोलर, तब अंतर पट दिए खोल । 
जब चढ़े प्रेम के पुंज, निज नजरों आया निकुंज ॥ 
जब प्रेम हुआ प्रधल, अंग आया धाम का बल। 
तुम यों जिन जानो कोए, बिना सुहाणिन प्रेम न होए 0 
प्रम खोल देवे सब द्वार, पारे के पार जो पार । 
प्रेम धाम धनी को बिचार, प्रेम सब अंगों सिरदार ॥ 
इसके में पोहोंचाया, इस्कें धाम सें ले बेंठाया । 
इसके अंतर आंखें खलाई, धनी साथ मिलावा देखाई ॥ 
कहें 'महासत' ,प्रेम समान, तुम दूजा जिन कोई जान । 
ले उछरंग ते घर आए, पिआ प्रेम कंठ लगाए॥ 

॥ प्रकरण ।। १ ।॥। चौपाई ॥ ६६ | 

धास को वरनन मंगला चरन-राग धन्यासरी 


बरह्य सुस्टी लीजियो, हारे सेयां ए है अपना जीवन । 
सखी मेरी जो है मूल वतन, ब्रह्म सुष्टोी लोजियो। 
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(सास्त्र सबद मात्र जो बानी, ताको कलस बानी सब्दातोत । 


ताको भी कलस हुओ अखंड को, तापर धजा धरूं तिन थें रहित । 


१. फेली | २, न खाने योग्य | ३. भोंका देना | ४. पूरे बहाव में | 
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सगज वेद कतेब के, बंधे हुते जो वचन । 
आद करके अबलों, सखी कबहूँ व खोले किन ॥ 
सुपन ब्रुध बेकूंठ. लो, या निरंजन  निराकार । 
सो क्‍यों सुंननो उलंघ के, सखी मेरी क्‍यों कर लेवे पार ॥। 
सुपनल बुध अटकलसों, वेद कतेब खोजे जिन । 
सगज न पाया माहें का, बांधे मसाएने बारे तित ४ 
साध बोले इन जुबां, गावे सबदातीत बेहद । 
पर कहा करे ब्रथ मोह की, आगे ना चले सब्द॥ 
पांच तत्व. मोह अहंकार, चौदे लोक त्रेगुन । 
ए सुंन दूत जो ले खड़ी, निराकार निरंजन ॥ 
प्रकृती सहा प्रल. होवही, सब तत्व. गुन निरणुत । 
हत उड़े कछ ना रहे, निराकार निरंजन सुंत॥ 
बानी जो अद्वेत को, सो कहावे सबदातीत । 
सो जागृत ब्रध अद्वेत बिना, क्‍यों सुध पाये द्वेत ॥ 
पेगंगर या तलिथंकर, के हुए अबतार । 
किन ब्रोध न सेठ्यो विस्व को, किए नहीं निरविकार ॥ 
एते दिन बत्रेलोक में, हुती बुध सुपन । 
सो बुध जी बुध जागृत ले, प्रगटे. पुरी नोतन॥॥ 
अब सो साहेब आइया, सब सृष्ट करी निरमल । 
मोह अहंकार उड़ाए के, सखी देसी सुख नेहेचल ॥ 
सो मगज माएने हकमें, खोले हम सेयन । 
सो कलाम जो हक के, सुख होसी उस्त सबन ॥ 
रोसन किल्‍लो दई हमको, यों कर किया हुकस । 
खोल दरवाजे पार के, इत बुलाए लोजो सुस्ट ब्रह्म ॥ 
ब्रह्या सुस्ठ जाहेर करू, करसी लोला रोसनच । 
अखंड धनी इत आए के, किया जाहेर मसुल बतन ॥ 
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8] ं 202) 
४ तीन ब्रह्मांड जो अब रखे, ब्रह्म स॒ुस्ठ कारन । २5 
आप आए तिन दास्ते, सखी पुरे मनोरथ तिन ॥ १६ 
(० ४७) 
अखंड सुख सबन को, होसी चौोदे तबक । ३ 
सो बरकत ब्रह्म सुस्ट की, पावे दीदार सब हक।॥ १७ 
। ग ४९ 
2 ख्वाब की अकल छोड़ के, कहूँ अरस के कलाम । 
: हक बका जाहेर करू, अखंड सुख जे ठाम॥ शै८ 
2 दुनी द्वत जु्बा छोड़ के, कहूँ जुबां अकल और । ० 
+ 0९८७) 
कलाम कहूं अरस अजीम के, महामत बेठे इन ठौर॥ शक 
ला सकान सुंत निरणुत, छोड़ फना निरंजन । ५ 
कह न्छे 
6 क्षर अक्षर को छोड़ के, ए ताको झमांगला चरन॥॥ २० 
रे 
हा ॥ मंगला चरण तमाम प्रकरण || २॥ चौपाई ।। ८६ ॥ व 
ओर ढाल चली 
अब आओ रे इस्क भान्‌ हाम, देखें ब॒तन अपना निज धाम । 0 
करूं चरन तले विश्राम, बिलसों पिआ जीसों प्रेम काम॥ १ ४2 
! रे हर ें है ५२: 
6 अब बानी अत में गाऊं, निज स्वरूप की नींद उड़ाऊं । ३ 2) 
6 शरयों ; 2 
# सब संयों को भेली जगाऊं, पोछे अक्षर को भी उठाऊं॥ २ +$# 
(२ 0. 
67 जब प्रले प्रकृती होई, ना रहे अद्वेत बिना कोई । 
है एक अद्वेत मंडल इत, धनो अंगना के अंग नित॥ ३ 
अब याही रट लगाऊं, ए प्रेम सबों को पिलाऊं । 
9 है ५ है 
अब ऐसी छाक' छुकाऊं,, अंग असल इस्क बढ़ाऊं॥ ४ 
6 धनो धाम देखन को खांत,' सो |तो चुभ रही मेरे चित्त । 
20 किन विध वन मोहोल समंदर, देखों धनी जी की लीला अंदर ॥ ५ 


बिलास स्वरूप किन भांत, बिन देखे क्‍यों उपजे स्वांतर ॥ ॥ 


जल जिमी पसू पंखी थिर चर, सब ठोर ओर अक्षर ॥ 


१, नश। | २. भस्ती मैं बहा हूँ । ३. चाह । ४. शान्ति । 


प्‌ 
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सब सोभा देखों निज नजर, अपना वतन निज घर । 
धनी केहे केहे चित चढ़ाई, पर ननों अजूं न देखाई॥ ७ 
तुम दई जो पिआ मोहे निध, सो तो संगियों को कही सब बिध । 
और हिरदें जो मोहे चढ़ाई, सो भी देऊं इनों को द्रढ़ाई ॥ ८ 
अब सुनियों साथ सुनाऊं, पोछे निज नेनों देख देखाऊं । 
जोत जबेर चबूतरे दोए, ताकी उपमा सुख न होए॥ ऊ॑ 
द्वार आगे चबूतरे तीत, दोए दोए तरफ एक भिन । 
दोनों पर नंगों के फूल, चित्त निरखे होत सनकूल ॥ १० 
बेलां के रंगों के नकस,' देखों एक दूजी पें सरस। 
ता बीच चरनी' केती के रंग, बेलां कटाव जड़ित के नंग ॥ ११ 
दोऊ तरफ किनारे कांगरी, के भांत दोरो नंग जरी। 
दाहिने तरफ भिंन चबूुतरा, ता बीच गली लगता तीसरा ॥ १२ 


ऊपर दरखत छाया बराबर, सब रही चबुतरे भर। 
चारो तरफों तीन तीन चरनी, किनारे की सोभा जाए न बरती ॥ १३ 


॥आकक 


(५2 


5 


उज्जल भोम को कहा कहूँ तेज, जानो बीज" चमके रेजा रेज । 5 
ए जोत आससान लों करत, जोत आसमान सामी लरत ॥ १४ 4 
सो परे बन पर भलकार, जोत बन को न देवे हार । 
इन मंदिरों को जो उजास, सो तो सावत नहीं आकास ॥ १५ 
जोत तेज प्रकास जो तूर, सब ठोरों सीतल सत सूर । 
जोत रोसत भरदयो आसमान, किरना सके न कोई काहू भान ॥ १६ 
सोभा क्‍यों कहूँ या सुख बन, सोतो होए नहीं वरनन । 
इत सब तत्वों की खसबोए, सो इन जुबबा बरतन केसे होए ॥ १७ 
इत जल वाए के चलत जो पुर, सो में क्‍या कहूं ताको तुर । 


जल के जो उठत तरंग, ताकी किरना देखावें के रंग॥ १८ 


१ 


कर कक. 
5272 
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१, चित्रकारी | २, सीढ़ी | ३. बिजली | ४. प्रकाश । 
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बीच जमुता जी के ओर मंदर, अतिबन सोभित बन के अंदर ॥ 
के सेज्या बसी फूल बन में, के रंग हुए सघन में॥ 
इत खेलत जुत्थ” सेयन, सदा आनंद इन वतन । 


२४६ 


सिर्ने राज स्थामा जी दोए, सुख याही आतम सब कोए॥ ३० 


सिलननकन-+नाकन+क+)ककलसनन ानननक७ ० > «मनन नम ०५५ +नकमनमर लगन नक सार ०५-०५; जनक >> ७५ -ननननक १३४० 


६. पंक्तियां | ७. टोलियां ) 


१. पास | २. छोटी दीवार | ३. पुल के खंभों के वीच बहने वाला जल | ४. नींबू | ५. झ्ाम | 


७७४७७७४६०४०००००० ००077]: 


2 ; 
चांद सुरज धनी के हज़ूर', में क्‍यों कहूं ताको नूर । 
इत जसुना जी के सातों घाट, सध्य का जल जो बीच पाट ॥ १४ 
तापर देहरी एक, जल पर पाट कठेड़ा' विसेक । 
चारों थंभों के जो नंग, भलके माहें जल के तरंग॥ २० ६ 
आड़े ऊंचे याके तले, चार चार थंभ तोन तीन घड़नालेरे । ४: 
| रे 

याकी जोत आकास न सावे, किरना फेर फेर जिसी पर आयें ॥ २१ 
५ 5 
तिनथें तीन घाट तरफ बाएं, ताकी जुदी तीनो बनराए । 
बत बड़ा इनथें भी बाएं, पिआ सेंयां खेलन कब कब जाएं ॥ २२ 
लंबी डारी ऊंचा बन, के भांत हिंडोले भूलन । 
गे ें $ ९४) 

तीन घाट कहे सो देखाऊं, सुनो तीनों बनों के नाऊं॥ २३ 
केल लिबोई/ और अनार, ओर तीन बन दांहिनी किनार । रे 
बट नारंगी जांबु बनराए, पाट के घाट असृत* केहेलाए ॥ २४ 
जल पर डारें लगियां आए, दूजियां भोम तरफ सोभाए । 
जमुना जी के दोऊ किनारें, बन जल पर लगी दोऊ हारें*॥ २५ 
आधों आध हुइयां डारें, बत रंग सोभित दोऊ पारें। ३ 
आगे बन के जो मांदर, ताको बरतत करूं क्‍यों कर ॥ २६ 
बेलां बत चढ़ियां इच सूल, हुइयां दिवालें पात फूल । 
गृद चारों तरफों फले फल रंग, जुदी हारें सोभा जिन संग ॥ २७ ३ 
इत लता चढ़ियां अति घन, ऊपर फूलों के फले हैं बचत । ० 
जानों जबेर रंग अनेक, कुंदत में जड़े विबेक॥ २८ ३ 
29) 

३ 

2 

है 
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पेड़ जुदे जुदे लंबी डारी, छाया घाटी सोभे नीची सारी । 
निकसी एक थे दूजी गली, सो तो तीसरी सें जाए मिली ॥ 


थे 


की आवत बोच आड़ियां, के सीधियां के टेढ़ियां । 
बन गलियों सें बराबर, ना कहूँ अधिक ना छेदर  ॥ 
ऊपर हाँपियां सारी सनंध, सोभा बनी जो दोरीं बंध । 
तले भोम नजर आवे जेती, उज्जल कहा कहूं जोत सुपेती ॥ 


जिमी ऊपर तले जो रेती, जानों तितके बिछाए मोतो । 
कहूं अति बारीक कहूं छोटे, कहूँ बड़े बड़े रे मोटे ॥ 
कित जानों हीरा कनो, हर ठोर हर भांत घनी। 
कित दोखूनी तोतन चौखुनी, कित फिरतो कहूँ गोल बनी ॥ 
ए बिध कहूं में केती, सो होए न याकी गिनती । 
बन फूल फूले बहु रंग, भालूब रहे बोए सुगंध ॥ 
एक खूबी और खुसबोए, याकी किन जुबां कहूँ में दोए । 
एक सुगंध दृजा तर, रहा सब ठोरों भर पुर॥ 
तलाब जघुना जी के भध, बन के झमाँंदिर या बिध । 
ए खेलने के सब ठोर, तालाब बिध है और ॥ 
तलाब बनों लिया घेर, ऊपर देहुरियां चोफेर । 
के पावडियां जो किनारे, बड़ा चौक तले जाली वारे॥ 
बच लेवत सोभा पाले, को हिंडोले लंबी डाले । 
घाट पाटद देहरी क रंग, जल सोभा लेत तरंग ॥ 
गेहेरा अति सुंदर जल, बीच में बन्यो है मोहोल । 
जल ऊपर मोहोल जो छाजे, बीच बीच में वन बिराजे ॥ 


जल मोहोल तले जो खलके, मंदिर कोट प्रकास सत्ती भलके । 
बत को भुूंड पाल पर एक, तले सोभा अति विसेक ॥ 


१. राह । २, अन्तर | ३. रीति से | ४. लटक रहे हैं । 
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धनी बेठत झाथ| मिलाएं, सब सिलगार साज कराए ॥ 
इन ठोर सोभा जो अलेखे, चित सोई जाने जो देखे । 
भध्य बन धांस के गुदवाएं, सोभा एक दूजी पे सिवाए ४ 
बट पीपल निकट बनराए, झो देखे न द्रस्ट अधघाए । 
ज्यों ज्यों देखिए त्यों त्यों सोभाएं, पेहेले थें पीछे अधिकाए ॥ 
फिरते बच धाम विराजे, ऊपर आए रहा लग छाजे । 


| 


चारों तरफों फले फूल बन, के रंग सोभा अति घन ॥ 
बरन्यो ले जाए यथा मुख, चित्त में लिए होत है सुख । 
बन में खेलें दोले टोले, मोर वांदर करत कलोले ॥ 
मिल सिल करें टहुंकार, सुख मीठी बालो पुकार । 
बांदर ठेकों पर ठेक दंत, टेढी उलदटी गुलाटें' लेत॥ 
तीतर ला कोकिला चकोर, सब्द बालें सामी टकोर । 
सुआ मेंचा करें चोपदारी', चातुरी इन आगे सब हारी ॥ 
सखियों के नाम ले ले बुलावें, श्री घच्रीजी के आगे सुजरारे करावें । 
पंखी पीछ पीछ तुहीं तुहीं करे', के विध धनी को हिरदे धरे ॥ 
तिमरा भसरा स्वर साधे, गशुंजें गाव पिआसों चित बांधे । 
मृग कस्तूरिया घेरों घेर, करें सुर्गंध बन चौफेर ॥ 
हाथी बाघ चीते सागोस, खेलें सिले आतम नहीं रोस । 
हँस गरुड़ पंखी के जात, नाम बलेऊं केते के भांत॥ 
के घमुरण--सुतर४ कुलंग, खेल करे लड़ाई अभंग । 
सीता कस गुलाटे खाबें, कब्नृतर अपनी गत दंखावें ॥ 
हरन सांम्हर पस्वाड़े पाड़े खेले सब कोई अपने अखाड़े । 
मुजरे को दोऊ ससे आवे', खेल सब कोई अपना देखावे ॥ 


पिन अ अल म 


१. उल्ट बाजियाँ | २. देख रेख । ३, नृत्य | ४. एक पक्षों | ५. एक पक्षी । 
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पसु॒ पंखी अनेक हैं नास, सोभे केसों पर चित्रास । 
अति सुंदर जोत अपार, याके खेल बोल मनुहार ॥। 
जमुनाजी के जो पार, बन पसु्‌ पंखी याहो प्रकार । 
मोहोल सामी सोभे मोहोल, सो में क्यों कहूँ या सुख कोल 0 
दरवाजे सामी दरबाजे, तर सामी नूर बिशजे। 
तुर किरना उठ साम सासी, जोत रहो सबों ठोर जामी ॥ 
लीला. दोऊ दोनों ठोर, भांत दोऊ पर नाहीं ओर । 
फिरते अक्षर के जो बन, लीला एके देखियत भिन ॥ 
के मिलावे. सोहने, धनी सेयों के खेलोने । 
पसु॒ पंखी जुत्थ मिलत, आगे बड़े दरवाजे खेलत ४ 
दोऊ कमाड़ रंग दरपन, साहेँ भलकत सामी बच । 
नंग बेनी पर देत देखाई, ए सोभा कही न जाई ॥ 
के. कटाव नकस जबेर, सोभित नंग चौक चोफेर । 
फिरते द्वारने जो मर्नी ताकी जोत प्रकास अति घनी 
याके तीन तरफ जो दिवाल, के जबेर भोम रंग लाल ॥ 
गोख! खिड़की जाली जबेर, के जड़ाव दिवाल चौक चौफर ॥ 
गृद भरोखें के थंस फिरते, जुदी के जिनसों जोत घधरते । 
नव भोम रंग वरनन, तापर खुली चांदनी उठत किरन ॥ 
मंदिर याकी कांगरी करे जोत, जानो तहां को बीज उद्दोत । 
दरवाजे सें ठोर रसोई, जित बड़ा सिलाबा नित होई॥ 
स्थाम संदिर रसोई होत जित, जोड़े सेत मंदिर है तित । 
बन थे फिरें संभा जब, इन मंदिरों अरोगे' तब ४ 
चरनी आगे सिलावा होत, जुत्थ लाड़बाई धरे जोत । 
साक बांदर जो व्यावत, आगे सखियां सब समारत ॥ 


१, छोटा जाला (झाला)। २, भोजत करे । 
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के चौक चबूतरे अंदर, के बिध गलियां मंदिर । 


के जड़ाव दिवाल द्वार जोत धरे, ए जुबां वरनन केसे करे ॥ ६७ 
के नकस पुतली चित्रामन, के वेल पस्‌ पंखी बन । 
कंचन कड़े जंजीरां जड़ियां, के भलके थंभ सीढ़ियां ॥ ६८ 
माहें बस्तां संदृक जोगवाई, सो तो अगनित देत देखाई । 
ताके खिलली' किनारे भमरियां', ऊपर बस्तां अनेक बिध धरियां ॥ ६ 


ए में क्यों कर करू बरनन, तुम लीजो कर चितवन । 
नव भोम सबों के मंदिर, देखो बस्तां अपनी चित्त घर ॥ ७० 
सेज्या सबत के सिनगार, हिरदे लीजोी कर निरधार । 
सब जोगवाई है पुरन, कमी नलाहीं काहूंसें किन ॥ ७१ 


हांस विलास सनेह प्रेम प्रीत, सुख पिया जी को सब्दातीत । 
डब्बे तबके' सीसे सोकियां, के देत देखाई लटकतियाँ॥ ७२ 


चोकियां साचियां सिघापन, के हिडोले जंजीर कंचन । 
बासनरं धात अनेक, के वाजंत्र बिविध विसेक॥ ७३ 
रे 


के भीले* चाकले दुलीचे बिछोनें, के बिध तलाई सिरानें । 


५ 3 ८५ ८०3९) ८०3९९ ८5 


०५९) ४ 
[3 





(4 
4८५ 

| आ। 

मम 
४९) 


$0%0000090% 00608 %॥06 
कट ह रा >>! पु कं * 4 ता ल नल हा त्झ्ा र ' ञ) ध्फ 


(कं; ८#ब०) 7 हकपों 
20090: 
अ० 





७2 ७५००८ 


के रंग ओछाड़ गाल ससूरे, के सिरख सोड़ मन पुरे॥ ७४ 
सेज्या सिनगार के जो भवन, दोए दोए नवो खंड सबन । 
दूजी भोम किनारे बाएं हाथ, कब कबूं सिनगार करें इत साथ ॥ ७५ 
इत खड़ोकलो* जल हिलोले, धनी साथ भीलें भकोलें । 
इत सिनगार करके खेलें, ठोर जुदे जुदे जुत्थ सिलें॥ ७६ 
साम सासें मंदिर के द्वार, नव भोस फिरतो किनार । 
ता बीच थंभों की दोए हार, के रंग नंग तेज अपार ॥ ७७ 
जेती में कही जोगवाई, सो देख देख आतसम न अघाई । 








है है 


या बाहेर या अंदर, एक रस मोहोल समंदर 0 ७८ 
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केहेती हों करके हित, सारे दिन को एहो विरत । 

तुम लोजो द्रढ़ कर चित्त, अपना जीवन है नित ॥ 
श्री धाम की आठ पहर को बोतक 

तीजी भोम' को जो पड़साल', ठोर बड़े दरवाजे विसाल । 

धनी आवबत हैं उठि प्रात, बच सींचत असुत अघात ॥ 


पस्‌ पंखी का सुजरा लेवबें, सुख नजरों सबों को देवें । 
पीछे बेठ करें घिनगार, सखियां करावें मनुहार ॥ 
श्री स्थामाजी संदिर और, रंग आसमान्ी है वा ठोर । 
चार चार सखियां सिनगार करावें, स्थामाजी धनीजी के पासे आदें ४ 


सोभा क्यों कर कहूँ या सुख, चित्त में लिए होत है सुख । 
चित्त दे दे समारत सेंथी, हेत कर कर बेनी गंथी॥॥ 
समिनों सिने सिनगार करावें, एक दूजी को भषन पेहेरावें । 
साथ सिलगार करके आयें, जसा धनी जी के मन भावे॥श 


सेयाँ लटकतियां करें चाल, ज्यों धती मन होत रसाल । 
सेयाँ आवत बोले बानी, संग एक दूजी पे स्थानी॥ 


प्५ 


सेयां आवत करे भनकार, पाए भूषन भोस ठसकार । 
भलकतियां रे मलपतियाँ*, रंग रस सें चेन करतियां ॥ 
कंठ कंठ में बॉहों धरतियां, चित्त एक दृजोी को हरतियां । 
सुंदरियां रे सोभतियां, एक दूजी को हांस हंसतियां ॥ 


फलंग दे उछलतियां, के फल लता जो फेरतियां । 
हलके हलके हालतियाँ, के सालतियाँ भचकतियाँ* ॥ 


आवत हैं ठेलतियां, जुत्थ जल लेहेरां ज्यूं लिवतियाँ । 
आधे भमरी' फिरतियां, एक दूजी पर गिरतियां ॥ 


के सीधियां सलकतियां, के बिध आये जो चलतियां । 
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सखी एक दूजी के आगे, आए आए के चरनों लागे॥ ४० 


चलना | ६, गोल चक्कर 
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इत बड़ा मिलाबा होई, जुदी रहे न या समझें कोई । 
कोई छज्जों कोई जालिएं, कोई मोहोलों कोई मालिएं! ॥ «१ 
इत चार घड़ी लों बेढें,, सेवा सिठाई आरोग के उठें । 


दांहिनी तरफ दूजा जो मंदर, आए बेठें ताके अंदर ॥ #२ 
नीला ने पीला रंग, ताकी उठत के तरंग । 
दोऊ रंगों की उठत भाई, इन मंदिरों दिवालों के तांई ॥ ७३ 
पेठते दांहिने हाथ जो जांहीं, सेज्या है या मंदिर माहीं । 
के जिनस जड़ाव सिघासन, राज स्थामा जी के दोऊक आसन ॥ कं४ 


(2) 
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भरोखे को पीठ देवें, बेठे द्वार सनसुख लेवें। 
हा संग सखियां केतीक विराजें, या समे श्री मंडल बाजे॥ ५ 
नव रंग बाई जो बजावें, मुख बानी रसीली गावें । 
इत बाजत बेन रसाल, बेन बाई गावें ग्रुन लाल ॥ #६ 75 
सखी एक निकसें एक पेंठे, एक आवें उठें एक बेठें । 
इल ससे भगवान जी इत, दरसत को आदवें नित॥ ऊ#ं७ 
भरोखे सामी नजर करें, परनाम करके पीछे फिरें। 


है 
ध्क 


इत और न दूजा कोए, सरूप एक है लीला दोए॥ ऊछं८ 
भगवान्‌ जी खेलत बाल चरित्र, आप अपनी इच्छा सों प्रकृत' । कु 
कोट ब्रह्मांड नजरों में आवें, खिन में देखके पलमसें उड़ावें ॥ &€झ 
और एतो लोला किसोर, सेयां सुख लेबें अति जोर । 

ए लोला सुख केता कहूँ, याको पार परसान न लहूं ॥१०० 
सखिया केतीक बत सें जावें, साक पान मेवा सब ल्यावें । ह 

घड़ी चार खेल तित करें, दितव पोहोर चढ़ते आयें घरें ॥१०१ 

ए सब इच्छासों मंगरावें, पर सखियों को सेवा भावें । 

सेयां सेवा करन बेल ल्यावें, लेबें एक दूजी पें छिनावें ॥१०२ 


मय, 
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है निकसते दांहिनी तरफ जो ठौर, सेयां आए बेठें चढ़ते दिच पोहोर । 
मिलावा होत दिवालों के आगे, सेयाँ पान बीड़ी बालने लागे ॥१०३ 
ससाला समार समार के लेबें, सखी एक दूजी को देवें । 
डेढ़ पोहोर चढ़ते दिन, बीड़ी वाली सेयां सबन ॥१०४ 
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बीड़ियों की छाब लेकर, धरी पलंग तले चोकी पर । 
श्री राज बेठे बातां करें, श्री 'स्यामाजी चित्त धरें ॥१०५ 
सेयां परस पर करे हांत, लेवे धनीजी को बिविध बिलास । 
घड़ी दो एक तापर भई, लाडबाई आए यों कही ॥१०६ 
श्री धनीजी की आग्या पाऊं, तो या समे रसोई ले आऊं । 
श्री धतीजीएँ आधप्या करी, सेयाँ चौकी आन आगे धरी ॥१०७ 
सेयां दोए चाकले लयाई, सो तो दोनों दिए बिछाई । 
श्री राज उतारे बस्तर, पेहेनी पिछोरी कमर पर ॥१०८ 
श्री राज चाकले आए, श्री स्थामाजी संग सोहाए । 
श्री राज पाले! हाथ, श्री स्यथामाजी भी साथ ॥१०छ 
सेयां दौड़ दोड़ के जावे, आरोगने की बस्तां ह्यावे' । 
सेवा अंन ने साक सिठाई, के बिध सामग्री ले आई ॥११० 
एक ले चली साक कटोरी, तापे छीन ले चली दूसरी । 
तिनथे भोंट' ले चली तीसरी, चौथी वापे' थे ले दोरी ॥११९ 


जो कदी छीन लेत हैं जिनपे, पर रोस न काहूं किनपे । 
इतथे' जो फिर कर गेयां, तिन और कटोरी जाए लैयां ॥११२ 
यों एक एक पे लेबे, हेत एक दृूजी को देवे' । 
सब मंदिर करे भतकार, स्वर उठत सधुर मनुहार ॥११३ 


छ ०» 


सथां दोड़त हैं साम सामी, सब्द रहो सबों ठौर जामो । 
के स्वर उठत भूखन, पड़छंदे' परे' स्वर॒ तिन ॥११४ 


१. धोए। २, छीनना । ३, ग्रज का स्वर | 
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के बिध उठत मीठी बानी, सुख बरनी न जाए वखानी । 

इन समे को जो आवाज, सोभा धाभसें रही विराज ॥११५ 
दूध दधी ल्‍ल्याई लाडबाई, सोतो लिए सन के भाई । 
सब खेलें हांसी करें, आए धत्ती जी के आगे धरे ॥११६ 
या ससे दोड़त भखत बाजे, पड़छंदे भोम सब गाज़े । 
भारी! लेके चल्‍ल कराई, सुख हाथ रूमाल पोंछाई ॥११७ 
श्री स्पामाजी चलल्‍ल करी, दोए बीड़ी* दो सुखसें धरी । 
“श्री राज उठ बेंठे सिघासन, संग स्थामाजी उठें तत खिन ॥११८ 
दोऊ आसन जोड़े आए, सेँयां चौकी चाकले उठाए । 
सेयां तले आरोगने गेयां, आरोग आए पान बीड़ी लेयां ॥११ 
सेज्या आए श्री जुगल किसोर, तब दिन हुआ दो पोहोर । 
सेयां बंठी जुदे जुदे टोलें, करे रेहेस बाते! दिल खोले ॥१२० 
तित के बिध रस उपजावें, के विलास मंगल मिल गावे । 

के हँस हँस ताली देवें, यों के बिध आनंद लेबे' ॥१२१ 
के बेठत छुज्जों जाए, बेठे' अंगसों अंग सिलाए । 
सुख बानीसों हेत उपजावे, एक दूजीकों प्रेम बढ़ावे' ॥१२२ 
रस अनेक बातन लेवे सुख, सो में कह्यो न जाए या सुख । 
सरूप सोभा जो सुन्दरता, बस्तर भखन तेज जोत धरता ॥१२३ 


व 


के बेठत भिलावें आए, बेठे' अंगसों अंग लगाए । 
सुख एक दृजीको उपजाबवे, सुख बानीसों प्रीत बढ़ावे ॥१२४ 
हांस विनोद ऐसा करे, सुख प्रेम अधिक अंग धरे । 
यों सुख सिनों सिने लेवें, सखी एक दूजीको देवे ॥१२५ 
के बेठत जाए हिडोलें, अनेक करत कलोले' । 


हि. 


के ब्रेठतः जाए पलंगे, बातां करत सिलों मिने रंगे' ॥१२६ 


क्लीन ज न एज 


( १. सुराही | २. हाथ मु ह धुलाना | ३. पान का बोड़ा । 
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यों अनेक बिघे सुख नित, पियाजीको सदा उपजत । 
सब सेयां पोहोर पीछल, टोले तीसरी भोम आबे चल ॥१२७ 
मंदिर आइयां सेयां जब, खले द्वार दरसन पाए सब । 
तब आए सबे सुख पाल, स्थासाजी बेठे संग लाल ॥१२८ 
दोए दोए सेयां सब संग, मिल बेठ करें के रंग । 
सुखपाल' चलावे. मत, ज्यों चाहिए जेसा जिन ॥१२६ 
या जमुनाजी या तलावें, आए खेले जो मन भावे । 
“श्रीराज स्थासाजीके डेरे, सुखपाल उतारे सब नेरे ॥१३० 
जुत्थ जुदे जुदे बन खेले, खेल नए नए रंग रेले ॥ 
तब लग खेले साथ सब, दिच घड़ी दोए -पीछला जब ॥१३१ 
सेयां मिलकर पीउ पासे आवें, भीलने को बात चलावें । 
श्रोराज स्थामाजी उठ कर, उतारे हैं बस्तर ॥१३२ 
पेहेने बस्तर जो भोलन, राज स्थामाजी सेयां सबन । 
इत एक घड़ीलों भीलें, जल क्रोड़ा के रंग खेलें ॥१३३ 
बाकी दिन रह्यो घड़ी एक, तासे सिलगार किए बिवेक । 
हुओ संभाको अवसर, राजस्थासाजी बेठे सिनगार कर ॥१३४ 
सिन्ों सिने सिनगार करावें, एक दुजीके आगे धावें। 
उछरंगतियां आदबें आगे, राज स्थामाजोीके पांउड लागें ॥१३५ 
पांउ लागके पीछियां फिरें, खेल चित चाहा त्यों करें । 
के रंग फले फल बास, लेत नए नए बनके बिलास ॥१३६ 
ससी बन याही जोत तेज, सब तत्व तेज रेजा रेज । 
करें खेल अति उछरंग, तामें कबूं कब पियाजीके संग ॥१३७ 
इत के बिध सेवा आरोगे, बनहीं को लेवें विभोगें । 
इत नित विलास बिसाल, पीछे आए बेठे सुख पाल ॥१३८ 


१. इच्छा नारी विमान | २. नजदीक | 
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इत हुईं पोहोर एक रात, सुखपाल चलावें चित चहात । 
घरो आए सुखपाल सारे, राजस्यामाजी पांचमसी भोम पधारे ॥१३४ 
पंद्रह दित खेलें बच, पंद्रह दिन सुख भवन । 
अब कहूँ भवन को सुख, जो श्रीधनीजी कंह्ो आप सुख ॥१४० 
बनथें आए सिनशार कर, संभझा तले को भोस संदर । 
आरोग चढ़े भोम चोथी, खेलें नवरंगबाईकी जुत्थी ॥१४१ 
निरत करें नवरंगबाई, पासे के बिध बाजे बजाई । 
निरत करे और गावें, पासे सखियां स्वर पुरावे ॥१४२ 
कर भूखन बाजे चरन, ताकी पड़ताल परे सब धरन । 
पांठई। ऐसी कला कोई साजे, सबसें एक घृघरी वाजे ॥१४३ 
जब दोए रे दोए बोलावे, तब तेंसेही पाँउई चलावे । 
तीन कहें तो बाजे तीन, चार बाजे कला सब लोन १४४ 
जो बोलावे भांभरो एक, जानों एहो खेल विसेक । 
जिनको रे बोलावत जसे, सो तो बोलत भुखन तेसे ॥१४५ 
जब बोलावे सबों अंगे, भखन बोले सबे एक संगे । 
जब जुदे जुदे स्वर बोलावे, छबि जुदी सबोंकी सोहावे ॥१४६ 
भुखन करत जुदे जुदे गात, सुख बाजे करें एक तान । 
क्यों कर कहूं ए निरत, सोई जाने जो हिरदे धरत ॥१४७ 
अनेक स्‍्वरों बाजे बाजे, पड़छेदे भोम सब गाजे । 
सुंदरियां सोभा साजे, सों तो धनीजीके आगे बिराजे' ॥१४८ 
निरत भूखन बाजे गान, देखो ठोर सेयां सब समान । 
इन लोला में आयो चित्त, छोड़यो जाए न काहूं कित ॥१४४ 


छुटकायो भी ना छूटे, तो आतसम द्रस्ट केसे हूटे । 
इत बोहोत लीला कहूँ केती, सोई जाने लगी जाए जेती ॥१५० 


थंभ दिबालों नंगों तेज जोत, जानों निरत सबों ठोर होत । 
पिया पीछल मंदिर सेत दिवाल, तासें के रंग नंग विसाल ॥१५१ 
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दाँहिने हाथ मंदिर रंग लाखी, के कटाव दिबाल | दिल साखी । 
बाई तरफ पोली जो दिवाल, माहें स्थाम सेत रंग लाल ॥१५२ 
सासे नीला संदिर भलकत, साम साभी किरना लरत । 
रहा नतुर नजरों बरस, जुबाँ क्‍या कहे धनीको रंग रस ॥१५३ 
पोहोर रेनी लगे जो खेलावें, पीछे सुख आग्या करके बोलावें । 
इतहीं थें आग्या करी, पांउं लागे सेज्या दिल धरो ॥१५४ 
दई आग्या सबों बड़ भागी, आइयां मंदिर चरनों लागी । 
श्रीराज स्थामाजी सेज्या पधारे, कोई कोई बस्तर भूखन बधारे ॥१५५ 
ए मंदिर रंग--परवालो', सो में कया कहूँ ताकी लाली । 
साहें अनेक रंगोंकी जोत, सो में कही न जाए उदद्योत ॥१५६ 
पोछल बोसक पीउ पासे रहियां, सो भो श्राइयां घरों सब सेयां । 
पीउजी सबों मंदिरों पधारे, होत सेज्या नित बिहारे॥ १५७ 
अब क्‍यों रे कहूँ प्रेम इतकों, सुख लेवें चाह्यो चितकों । 
सुख लेबें सारी रात, तीसरी भोम आयें उठ प्रात ॥१५८ 
अब कहूं या समे की बात, सो तो अति बड़ी विख्यात । 
कोई होसी सनमंधी इन घर, सो लेसी वचन चित धर ॥१४८ 
ए बानी तिछन अति सार, सो निकसेगी बार के पार । 
सनमंधियों को एहो पेहेचान, वाक्े सालसी' सकल संधानर ॥१६० 
जाकोी लगी सोई जाने, सुख बरनी न जाए बखाने । 
खेल मांगके आइयाँ जित, धनी आएके बेठ. तित ॥१६१ 
पासे बेठके खेल देखावें, हांसी करने कों आप भुलावें । 
भूलियां आप खसम वतन, खेल देखाया फिराए के सन ॥१६२ 
अब केहेती हों साथ सबन, घर जागोगे इन बचन । 
जित मिल कर बेठियां तुम, याद करो आप खसम ॥१६३ 


कसिकनकिलनल+नन--म++3 
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तले भोम थंभों की जुगत, कही जाए न बानीसों बिगत । 
इत बड़ा चोॉक जो मध, ताकी अति बड़ी सोभा सनंध ॥१६४ 
आगे पीछे अथंभोंकी हार, दाएँ बाएं दोऊक पार । 
जोत चारो तरफों जबेर, भलकार छाई चौफर १६५ 
मंदिर दिवालों थरभों के जो पार, सोभा करत अति भलकार ॥ 
जोत ऊपर की जो आवबे, तले को ,भी सामी ठेहेराव ॥१६६ 
इत अनेक बिधों के जो नंग, ताकी किरना देखावें के रंग । 
आवत साम सामी अभंग, सो में क्‍यों कहूँ नुर तरंग ॥१६७ 


इत याही चोक के बीच, बिछाया है दुलीच । 
दुलीचा भी वाही रसम, ताकी अति जोत नरम पसम ॥१६८ 
याकी हंसत बेल फूल रंग, सो भी करत जवेरों सों जंग । 
किरना होत न पीछी अभंग, ए भी सोभित जवेरों के संग ॥१६४८ 
इत धरया जो सिंघासन, राज स्यथामाजी के दोऊ आसन । 
ताकी रंग सोभित कंचन, जड़ें सानिक मोती रतन ॥१७० 
पीछले तीत थंभ जो खड़े, ता बीच के नकसों नंग जड़े । 
तकियों के बोच दोऊ सिरे, ताके फूलन पर नंग हरे ॥१७१ 
उतरती कांगरी जो हार, बनी आससानोी नंग तरफ चार । 
के बेल फूल जड़े माहीं, ताकी उठत अनेक रंग भाई ॥१७२ 
के रंग नंग कहूँ केते, हर एक तरंग के देते । 
बाई बगलों तकिए दोए, बेलां बारीक बरनन केसे होए ॥१७३ 
जो जनम सारेलों कहिए, तो एक नकसको पार न पेए । 
पचरंगी पाटी सरोहों भरी, के बिध खाजलो? माहें करी ॥१७४ 
के चाकले चित्रकारी, ता पर बठे श्रीजुगल विहारी । 
दोऊक सरूप चित में लोजे, फेर फेर आतम को दीजे ॥१७५ 
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आतससों नन्‍्यारे न कीजे, आतम बिन काहूं न कहीजे । 
फेर फेर कीजे दरसन, आतम॒ से न्यारी न कोजे अधखिन ॥१७६ 
पेहेले अंगुराी नख चरन, समस्तकलों कीजे वरनन । 
सब अंग वस्तर भूषन, सोभा जाने आतम्त की लगन ॥१७७ 
यों सरूप दोऊ चित में लोजे, अंग वार डार के दोीजे । 
गलित गात सब भीजे, जीव भान भंत टूक कोजे ॥१७८ 
रंग करो विनोद हांस, सांचा सुख ल्‍यो प्रेम बिलास । 
घरों सुख, सदा खसम, लेत मेरी परआतसम १७ 
पर इत सुख पायो जो मेरी आतम, सो तो कबहूं न काहूं जनम । 
इत बेठे धनी साथ मिल, हांसी करने देखाया खेल ॥१८० 
आगे बारे सहुस्न बेंठियां हिल मिल, जानों एके अंग हुआ भिल । 
याके क्‍यों कहूँ सरूप सिनगार, जाने आतम देखनहार ॥१८१ 
के कोट कहूँ जो अपार, जुबां क्‍या कहेगी भूलकार । 
जसे भूखन तेसे बस्तर, तेसी सोभा सरूप सुंदर ॥१८२ 
इत बड़े चोक सिलावें, धनी साथकों बेठे खेलावें । 
जो खेल साग्या है सेयन, सो देखाया फिराएके सन ॥१८३ 


धती धाम आप बिसर--जन, खेल देखाया जो सुपन । 
तासें बांधी ऐसी सुरत, सो अब पीछी क्‍्योंए ना फिरत ॥१८४ 
धनी दिए दरसन ता कारन, करनेको सेयां चेतन । 
धनी आप सेंयों को दई सुध, सो हम गावत अनेक बिध ॥१८५ 
जागियां तो भी खेल न छोड़ें, फेर फेर दुखको दोड़ें । 
धनी याद देत घर को सुख, तो भी छठे ना लग्यो जो विसुख ॥१८६ 
अब आप जगाएके धनी, हांती करसो समिनों सिने घनो । 
अब केहेती हों साथ सबन, घर जागोगे इन वचन ॥१८७ 


ए जो किया है तुम कारन, धनी धास सेयां बरनन । 
जित सिलकर बेठियां तुम, याद करो आप खसम 0१८८ 
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करो अंतरगत गम, ए जो जाहेर देखाया हम । 
याद करो बतन सोई, और न जाने तुम बिना कोई ॥१८र 
तुम मांगी धनीपें कर खांत, ए जो धनिएँ करो इनायत* ॥ 
याद करो सोई साइत, ए जो बेठके मांग्या जित ॥१£६० 
स्थाम स्थामाजी साथ सोभित, क्यों न देखो अंतरगत ॥ 
पीछला चार घड़ी दिन जब, ए सोई घड़ी है अब ॥१४१ 
याद करो जो कहदा में सब, नींद छोड़ो जो मांगी तब । 
याद करो धनीकोी सरूप, श्रीस्यामाजी रूप अनुप ॥१ ७२ 
याद करो सोई सनेह, साथ करत समिनो मिने जेह । 
सख सेयां लेब नित, अंग. आतम जो. उपजत ॥१७३ 


रस प्रेम सरूप है चित, के बिध रंग खेलत । 
घुध जाग्रत ले जगावती, सुख मल वतन देखावती ॥१४४ 
प्रेम सागर पुर चलावतो, संग सेयोंको भी पिलावती । 
पियाजी कहें इच्धाबती, तेज तारतम जोत करावतो ॥१४८ ५ 
तासों महामत प्रेम ले तौलती, तिनसों धाम दरवाजा खोलती । 
सेयां जानें धामसें पठियां, ए तो घरहीसमें जाग बेठियां ॥१४६ 
॥ प्रकरण ॥ ३ ॥ चौपाई ॥ २८२ ॥ 
सरत' इस्क पेदा होनेकी 
तुमको इस्क उपजावने, करू सो अब उपाए । 
पुर चलाऊँ प्रेम को, ज्यों याहो में छाकरे छुकाए॥ १ 
इस्क जिन बिध उपजे, में सोई देऊँ जिनस । 
तब इस्क आया जानियो, जब इतच रंग लाग्यो रस॥ २ 
ए सुख विसरे धनीय के, इन सुपत्त. भोसमें आए । 
सो फेर फेर याद देत हों, जो गया तुमें बिसराए॥ ३ 
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कोजे याद सिलाप धन्ीय को, ओऔर सखियों के सनेह । 
रात दिन रंग प्रेंसें, विलास किए हैं जेह॥ 
निस दिन रंग मोहोलनसें, साथ स्थासाजी स्थास । 
याद करो सुख सबों अंगों, जो करते आठो जाम ॥ 
चोकस कर चित दीजिए, आतसम को एह धन । 
तिमतल एक ना छोड़िए, कर सन बाचा करसन ॥। 
एही अपनी जागनी, जो याद आये निज सुख । 
इस्क याहीसों आवही, याहीसों होइए . सनसखुख ॥ 
इस्क धनी को आवहो, याही याद के माहि । 
इस्क जोस सुख धनी बिना, और पेदा कहूँ नाहि॥। 
ताथें पल पलसें ढिग! होइए, सुख लीजे जोस इस्क । 
त्यों त्यों देह दुख उड़सी, संग तज सुनाफक' ॥ 
जो लों इस्क न आइया, तोलों करो उपाए । 
योहीं इस्क जोस आवही, पल देसी पट उड़ाए ॥। 
पल पलमें पट उड़त है, बढ़त बढ़त अनुकरम । 
इस्क आए जोस धनी के, उड़ गयो अंतर भरम ॥ 
निमख निमख में निरखिए, पट न दीजे पल हल्याए । 
छेटी' छिंन ना पर सके, तब इस्क जोस अंग आए ॥ 
इस्क पेहेले. अनभवो, निज सरूप -निजधाम । 
तित खिन बेर न होवही, धनी लेत असल आराम ॥ 
बेठे सुल सेले सिने, धनी आग अंग लगाए । 
अंग इस्क जो अनभवी, तुम क्‍यों न देखो चित ल्याए ॥ 
ए वचन विलास जो पेड़ के, आए हिरदें आतम के अंग । 
तब खिल बेर न लागही, असल चित्त एक रंग॥ 
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१, अवश्य । २. शिथिलता। ३. ध्यान | ४. आराम | ४ खुश करना। ६, प्रीति। 


बेठते उठते चलते, सुपन सोवबत जागृत । 
खाते पीते खेलते, सुख लोजे सब बिध इत ४ १६ 
एह बल जब तुम किया, तब अलबत* बल सुख धाम । 
अरस परस जब यों हुआ, तब सुख देवें स्थामा स्थाम॥ १७ 
जिन जानो ढील' इस्क की, जब रस आयो अंतसकरन ॥ 
तब सुख पाइए धास को, निस दिन रंग रमन ॥ श८ 
फेर फेर सुरतरे साधिए, धनी चरित्र सुख चेन । 30 
इस्क आए बेर कछ नहीं, खुल जाते निज नेन॥ शक ३ 
फेर फेर सरूप जो निरखिए, फेर फेर भूखत सिनगार । < 
फेर फेर मिलावा सूल का, फेर फेर देखो मसनुहार* ॥ २० ५4 
फेर फेर देखो धनी हेत* को, फेर फेर रंग--विलास” । 
फेर फेर इस्क रस प्रंम की, देखो विनोद के हांस॥ २१ रे 
अंदर धनी के देखिए, एक चित्त हेत रस रीत । री 
क्यों कहूँ रंग हांस विनोद की, सुख सनेह प्रेम प्रीत ॥ २२ 4 
खिन खिन सें सुख होएसी, धनी याद किए असल । 48 
ए सुख आए इस्क, बेर ना लागे एक पल॥ २३ रे 
में जो दई तुसें सिखापन, सो लीजो दिल दे। 5 
#सहामत' कहें ब्रह्म सुष्ट को, सखी जीवन हमारा ए॥ २४ 
॥ प्रकरण ॥ ४ ॥ चोपाई ॥ ३०६ ॥। रे 
वन सें सरूप5 सिनगार 
वतन. आपनो, ब्रह्म सृष्टि को देऊं॑ बताए । ५ 
धास की सुथ में सब देऊं, ज्यों अंतसकरन में आए॥ ५१ 
इन भोस की रेती क्‍यों कहूं, उज्जल जोत अपार । 5 
भोम वन आससान लों, भलकारों भलकार॥ २ 
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जोत जरे इत जिसी की, मावत नहीं आससान । 
तिन जिमी के वतन को, जुबां कहा करसी बखान ॥। 
इत भोस रंचक रेत को, तेज न साए आकास । 
जो नंग .इन जिमी के, क्‍यों कहे जुबा प्रकास ४ 
जोत जिमो पोहोंचे आसमान लों, आसमान पोहोंचे जोत वन । 
सो छाए रही ब्रह्मांड को, सब ठोरों उठत किरन॥॥ 
ए मंदिर भरोखे वन पर, भलकत हैं के नंग। 
वन फल फल बेलियां, लगत भरोखों संग ॥ 
के रंग नंग भलकत, जिसमी भलके दिवालों बन । 
सो छाए रही जोत आसमातनसें, पस्‌ पंखी नुर रोसन ॥ 
जिसी आकास वृख नूर के, पात फल फल नूर। 
दिवाल भरोखे तुर के, कहा कहूं नर जहर*॥ 
जात अलेखे पंखियों, पसु अलेखे जात । 
जात जात अनगिनतोी, क्‍यों. कर कहूं विख्यात ॥ 
पसु पंखी अति सुन्दर, बोलत असृत रसानरे 
सुन्दरता केस परन की, क्‍यों कर करों बयान ॥ 
के बिध वानी बोलहीं, के बिध जिकर सुभान । 
के दिन रातों रटत हैं, मुख सीठी के जुबान ॥ 
सीठे नेत्र बेन सुख सोठे, सोभा सुंदर असान । 
जिन बिध धनी रीभहीं, खेलें बोलें तिन तान॥ 
विचित्र वानी माधुरी, वन सें गुंजें करें गान। 
चेतन चेन जो चातुरी, क्‍यों कर करू बखान ॥ 
आए. दरवाजे आगे खड़े, खेलोंने अति घन । 
स्थाम स्थामसाजी साथ को, पस पंखी लेबें दरसन॥ 


१. प्रकटो करण | २.० अनगिनत | ३. बोल | 
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डेप ५: तारत्तम बानी | 


ठोर खेलल के चित धरो, बिध बिध के बन माह । 
केहेती हों आग॑ तुम, जो हिरदे चढ़ि चढ़ि आएं! ॥ 
आगूं धाम के वन भला, जसुना जी सातो घाद 
तीन बाएँ तीन दंहिने, बीच जल कठेड़ा पाट  ॥ 
घाद पाठ ज़ल ऊपर, अमृत वन है जांहि। 
इन वन की सोभा क्यों कहूँ, सेरो सब्द न पोहोंचे तांहि ॥ 
भोलन स्थामा संग राजसों, साथें किए जल केल । 
इन ससे के बिलास को, क्यों कहूँ रंग. रेल॥ 
सानिक हीरे पाच पोखरे, तर तरफ से चारों द्वार । 
चारों खूटों थ्ैंभ चीलवों, अंबरर भरदयो भलकार ॥ 
ए बारे थंभोी चांदनी, सोमित जल ऊपर । 
साथ बेठा सब फिरता, चारों तरफों पसर ॥ 
सोभा वन संभा ससे, फल. फल खुसबोए । 
साथ बेठा पाद ऊपर, बीच सुंदर सरूप दोए॥ 
बीच बेठक राज स्थासा जी, साथ गृदवाए घेर । 
साजे सकल सिनगार, सोभा क्यों कहूँ इन बेर॥ 
साथ बेठा पाद ऊपर, लग कठेड़े. भराए । 
जोत करो आकास लों, जानों आकास में न समाए ॥ 
के रंग. नंग. कठेंडे, पड़त जल में भाई । 
तेज जोत जो उठत, तले मांवे न आकास मांही ॥ 
सो भाई जल लेहेराँ लेबही, तिनसे लेहेराँ लेबे आसमान । 
के रंग लेहेरें तिनकी, एक दूजी न सके भान॥/ 
जल सें सिनगार सखियन के, लेहेराँ लेवे संग छांहें । 
होंए नीचे ऊंचे आसमान लों, केहेनी अचरज न आवे जुबांए ४ 


१. स्मरण श्राना | २. कितारे पर बारादरी | ३. आकाश । 
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जेती जुगत पाट ऊपर, सब लेहेरां लेवे माहेँ जल । 
: जानों तले ब्रह्मांड इजो भयो, भयो आसमाच जोत सकल ॥ २७ 

बन पाठ जोत आसमान लों, सब देखत जल माहि । 
हैः एक नयो अचंभो ए बत्यों, केहेनी में आवबत नाहि॥ रे८ 
; ज्यों ज्यों जल लेहेराँ लिवही, त्यों त्यों तले ब्रह्मांड डोलत । 
के बिध तेज किरनें उठे, तुर आसमान लेहेराँ लेबत ॥ २६८ थे 
एक ब्रह्मांड कह्मों न जावही, पर समकाए थे निम्युता विन । 


सब्दातीत के पार की, बात केहेनी भूठी जिमी इन ॥ ३० 
हर घाटों सोभा के बिध, के जुदे जुदे सुख सनंध । 
बन नीके अपना देखिए, रस सीतल वाए सुगंध ॥ ३१ 
क्यों कहूँ सोभा बन को, ओर छाए रही फल बेल । 
तले खेलें सेयां सरूपसों, आवें एक दूजी कंठ मेल ॥ ३२ 
जिमी बन जुबाँ न आवबही, तो क्‍यों कहूँ सिनगार जहूर । 
सुंदरतता सरूपों की, के रस सागर भर पुर॥ ३३ 
अब क्‍यों कहूँ जोत सरूपों की, ओर सुंदरता सिनभार । 
वस्तर भखन इन जिसमी के, हुआ आकास उद्बोतकार' ॥ ३४ 
के रंग. के नकसरे, के भांत वेल फल मांहि। 
के रंग. इनमें जबेर, इस जुबाँ से आवत नाहि॥ ३५ 
इन बेल फल के पांखड़ी,४ घतिन हर पांखड़ी के नंग । 
तिन नंग नंग के रंग उठें, तिव रंग रंग के तरंग ॥ ३६ 
ए स्वाद आतम तो आवही, जो पलक न दीजे भंग । 
अरस परस एक होवही, पर आतम आते संग ॥ ३७ 
अब भूखन की में क्‍यों कहूँ, जो इत हैं हेंस सनी । 
के बिध को इत धात हैं, नंग जात नहीं गिनी ॥ ३८ 
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क्यों कहूँ इन बानी को, सुख से उचरतजे ॥ ३ 
मीठी मीठी मसुसकनी, सब भीगे इस्क के॥ देझ 
हंसत नेत्र मुख नासिका, श्रवन हंसत चरत । 
भों भकुटी गाल अधुर, हंसत ।सिनगार भूषण ॥ ४० 
चाल चातुरी कहा कहे, लटक चटक भरे पाए । 
सटके अंग मरोर के, कछू ए गत कही न जाए॥ ४१ ४ 
ए सुख सरूपों को सुसकनोी, रंग रस गत सुख बात । हि 





ए भोम वन धनी धाम को, रेहेस लीला नित्याव! ॥ ४२ 
अब क्‍यों कहूँ भखन की, और क्‍यों कहूँ वानी “मिठास । 
क्यों कहूँ रेहेह जो पोउ को, जो अंग अंग में उल्लास । ४३ 
इन जिश्मी इत वन सें, करें खेल सरूप जो एह। 
कहा कहूँ इन विलास को, जो करत प्रेम सनेहु ॥ ४४ 
के रंग रेहेस संग धनी के, केते. कहूँ. विलास । 
प्रेम प्रीत सनेह के रीति, सोठी सुसकनी के हांस॥ ४५ 
नेन सों नेन लेत रंग सर्नें', अरस परस उछरंगर । 
उर मुख नेत्र कर कंठ, यों सुख सब बिध अंग॥ ४६ 
बंके” नेन समारे सर* बंके, बंकी सारस भों बंकी । 
४ बंके बेत लगत बान बंके, बंकी चलत बंक लंकी* ॥ ४७ 
रस लेत धाम के सरूपसों, एक दूजी को ठल । 
बिविध विहार” अलेखे अंगे, क्‍यों कहूँ खसाली खेल ॥ ४८ 
अंग इस्क इन भोम के, अलेखें अंग. असल । 
के रंग रस सरूपसों, जुदे जुदे या सामिल॥ इउच्क 
कहा कहूँ वस्तर भूषन को, नुर रोसन जोत उजास । 
स्थाम श्यासाजी साथ की, अंग अंग पूरत आस ॥ ४० 
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ए जोत सोभा सुंदर, देखिए हिरदें में आन । 
भर भर प्याले पीजिए, देख केहे सुन कान ॥ ५१ 
भोस वन तलाव सोभित, कुंज वन बीच समंदर । 
कहा कहूँ गलियन की, छाया प्रेमल सुंदर ॥ ५२ 
नरसाई इन रेत की, उज्जल जोत सुपेत । 
खसबोए कही न जावही, निकुंज बन या रेत ॥ ५३ 
सोभा पाल! तलाब की, कही न जाए जुर्बा इन । 
बन देहरी जल मोहोल की, रोसन रोसन में रोसन ॥ ५४ 
देहरियां सोभित ताल की, पाल पांवडियाँ' अंदर । 
सोभा कहा कहूँ सब जड़ित को, बीच मोहोल जल ऊपर ॥ ५४५ 


जुदी जुदी जुगतें सोभित, बन मोहोलों लिया घेर । 
गृद भरोखे नवों भोस के, बीच धाम बन चोफेर॥ ४६ 
याही भांत अक्षर की, बीच बत गलियाँ जानवर । 
खेल खेले' अति सोहने, क्‍यों बरनों सोभा दोझऊ घर ॥ ५७ 
साम सामी दोऊ दरबार, उठत रोसतनी नुर । 
क्यों कहूँ इन ” जुबानसों, करें जंग दोऊ जहर॥ ५८ 
आगूं बड़े द्वा के, बीस थंभ तरफ दोए। 
रंग पांचों नुर जहर के, ए सिफत किन सुख होए॥ ४५ 
द्वार आगं दोए चबूृतरे, दोए तले बीच चोक । 
हरा लाल दोऊ पर दरखत, हक हादी 'रूहों ठोर सोकरे ॥ ६० 
भोम बन आकास का, अवकास न माए उजास । 
कछुक आतम जानही, सो कहल्लो न जाए प्रकास॥ ६१ 
>सहामत कहें बस धास का, बिध बिध दिया बताए । 
जो होसी ब्रह्म सृष्ट का, ए बात फूट निकसे अंग ताए॥ ६२ 
॥ प्रकरण ।। ५॥ चोपाई।। ३६८ ॥। 





| 5६/७] (प 2 4० 


70॥0॥07004906: 





72422) 








१, किनारा (बाँध) । २, सोढ़ियाँ | ३. रुचि |... 


5000॥00%% 0004 आभार आाआाआा 5 काका आआाआाका का 


् 


॥-6०३१३४/५३७+_कइ#१ ०७३ ०॥नान# ३०० नककनयक। 


क्ड० ४5 तारत्तम बानी #६ 


जसुना जोए किनारे सात घाट ॥ केल का घाट 
कतरे! के केलन के, लटक रहे जल पर । 
आगे पीछे कोई नहीं, सब सोभित बराबर ॥ 
दिवालां थंभन की, नरमाई अतंत । 
छाया पात गली मंदिरों, तले उज्जल रेत चिलकत" ॥ 
के चौक ठोर खेलनके, छाया पात  सीतल । 
खबी जुबां ना केहे सके, रेत मोती निरमल ॥ 
कच्चे पक्‍के केलो कतरे, एक खबी ओर खपबोए । 
जुदी जुदी जिनसों सोभित, सुंदर चोक में सोए॥ 
सेयां आवत. भीलन को, निकस मंदिरों द्वार । 
ए समया कह्लो न जावही, सोभा सिफत अपार ॥ 
ए घाट पोहोंच्या बड़े बन को, जित हिडोलों हींचत । 
उत चल्या किनारे जमुना, हद लिबोई से इत॥ 
घाट लिबोई' का 
छत्रियां . लिबोइअनकी, सुगंध सीतल अति छाहें । 
पेड़ जुदे जुदे लंबी डारियां, मिल गेयां साहों साहें ॥ 
के बिध के फल लटकत, जल पर बनी जो हार । 
लटके जवेर जड़ाव ज्यों, ऐसी बनकी रची किनार ॥ 
या बिध फल छाया सिने, बनसें भूमत अंदर । 
कहूँ हारें कहूँ फिरते, के रंग चंद्रवां सुंदर ॥ 
सोभा तले रेतीय की, कहा कहूँ छाया ऊपर । 


कही न जाए लिबोई घाद की, सोभा अचरज तले भोतर ॥ १० 


पेड जुदी जुदी गेहेरी छाया, सब पेड़ों छुत्री एक । 


देख देख के देखिए, जानों सबसे ए ठोर नेक ॥ ११५ 


१, गुच्छे | २. चमकती | ३. नींबू | ४. शामियाना | 
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धाम छोड़ आगे चलया, तरफ  चेंहेबच्च' पास । 
इन बन की सोभा क्‍यों कहूँ, इत नित होत बिलास॥ १२ 
जब खेलें इत सखियां, स्थाम स्यामाजी संग । 
तब सोभा इन बन की, लेत अलेखे रंग॥ १२ 


घाट अनार का 
ए बन खुबी देत है, चलया दोरी बंध हार । 
फूल नकस की काँगरी, लटकत जल अनार ॥ १४ 
केतीक छाया जल पर,  केतीकर छाया वार । 
ए दोऊ बराबर चली, जसुता बांध किनार॥ १५ 


घाट अनार को अति भलो, एकल छुत्री सब जान । 
घट बढ़ काहूँ न देखिए, छाया गेहेरी सब समात्त ॥ १६ 
जो जहां घाट वन देखए, जानों एही बन विसेक । 
एक से दूजा अधिक, सो कहां लों कहूँ विवेक ॥ १७ 
कहू फल कहूँ फल बने, कहूँ पात रहे अति बन । 
जुदी जुदी जुगतें मंडप, जानों बहु रंग मनो कंचन ॥ श१ै८ 
इन पेड़ों खुबी* क्‍यों कहे, देख बन होइए खुसाल । 
रोसन रेत खुबोए बन, आए लग्या विवाल॥ (१ ॑ 
अम्नत वन *--घाट पाट का 
दोऊ पुलों के बीच में, सोभित सातों घाट । 
तीन बाएं तोन दाहिने, बीच थंभ चांदनी पाट॥ २० 
अमृत बन अति सोभित, घाट पाट का जे। 
आगूं दरवाजे निकट, बन बन्या जो सुंदर ए॥ २१ 
फे रंग के इत बृख हैं, नीले पीले सेत लाल । 
क्यों कहूँ सोभा इन सुख, जाकी पुरन सिफत कसाल ॥ २२ 
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अखोड़' अंजीर बन अस्ृत, ऊपर छाया अंगुर । 
एक छायवा पात दिवाल लों, क्‍यों कर बरनों ए नर ॥ २३ 
के रंग हैं एक पात में, के रंग हैं फल फल । 
अब वयों बरनों में इन जुबां, के बन हैं सामिल॥ २४ 
केते रंग एक पात में, केते रंग एक फल । 
केते रंग. एक फल सें, केते रंग डाल मुल॥ २५ 
ए बन जोत इन भांत की, रोसन करत आसमान । 
आप अपना रंग ले उठत, कोई सके न काहूँ भाव ॥ २६ 
के मेवे. इन बन सें, केती कहूँ जिनस । 
जुदे जुदे स्वाद के बिध के, जानो एक से और सरस ॥ २७ 
इन पेड़ों खूबी क्‍यों कहूँ, देख बन होइए खसाल । 
ए रेत रोसन खसबोए बच, ए निरखत बदले हाल॥ २८ 

घाट जांबू का 

निकट घाट पाठ के, सोभित है अति बन । 
इन सुख खुबी क्‍यों कहें, छन्रियां जाँबुअन ॥ रच 
गेहेरी छाया अति तिपट'", देखत नहीं आसमान । 
जसुना धास के बीच सें, बन सोभा अमान ॥ ३० 
एक मंडप जानों चंद्रवा, कहूँ ऊँचा नीचा नाहिं। 
ए सोभा जुबां ना केहे सके, होंतस रहत दिल माहि॥ ३१ 
अनेक रंग इन ठोर के, क्‍यों कहूँ इनका नुर । 
रोसन जिसी प्रफुलित, क्‍यों कहूँ जुबां जहर ॥ ३२ 
एह सिफत न जाए कही, जित बन कब न जवालर । 
ए जुर्बा खूबी तो कहे, जो कोई होवे इन सिसाल ॥ ३३ 
सिफ्त न होवे रेत की, ना होवे बन सिफत । 
जो कछ्‌ कहूँ सो उरे रहे, मेरी जुबाँ ना पोहोंचत ॥ ३४ 
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घाट नारंगी का 


चार हार फल की बनी, जल पर दोरी बंध । 
तलें सात सात की कांगरी, साहें चकस के सर्ध ॥ 
खुसरंग, फल नारंग के, पीलक लिए रंग लाल । 
भाई उठे माहें जल, ए सोभित इन सिसाल ॥ 
लारंग. बन की छलन्नियां, जाए लगीं बद घाट । 
फल फल पात जड़ित ज्यों, जानों रच्यों अभी ठाट ॥ 
एकल. छाथा रेती रोसन,  पुरन सिफ्त कमाल । 
ओर अनेक बन आग भला, ए हुद छोड़ चल्या दिवाल ॥ 
इन बन को सोभा अति बड़ी, आवत आतम्र सें जोए। 
इन लनेन अश्रवन के बल थें, घसुखसे न निकसे सोए ॥ 


इन बन सोभा अपार है, कछु आतम उपजत सुख । 
इनको हिससो लाखमों, कह्लो न जाए या खुख | 
घाट बट को 
जो बट बन्यो जमुना पर, अनेक तिनकी डार । 
निपट पसारा इसका, जित बेठ करत सिनगार ॥ 
ऊँचा निपट देहर ज्यों, तले हाथों डारी लगत । 
डारों डारी अति विस्तरी, सुमार न इन सिफत ॥ 
जानों थंभ दिए बडवाईके, फिरते हार चार । 
सोभा लेत पात फल, ए बट बड़ो विस्तार ॥ 
छत्री पाँच उपरा ऊपर, जानों रखियां भोसम समार । 
एक भोभ रेती तले, ऊपर भोस बट चार॥ 
एक पड़त भरोखें जल पर, और तरफ सब बन । 
ऊपर भोम धाम देखिए, दसों दिसा नुर रोसन ॥ 
इत बोहोत ठौर खेंलल के, के जिनसे तले ऊपर । 
बेठत दोड़त . कूदत खेलत. के हुनर 0 
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ठेकत हैं के जल में, और कूद चढें के डार । 
खेल करें के भांत सों, सब अंगों चंचल हुसियार ॥ ४७ 
तरफ चारों फिरते हिडोले, उपली लग भोम जोए। 
धाम तलाबव जघुता नारंगी, सखियां हींचत बट पर सोए॥ ४८ 
अतंत सोभा इन घाद की, छाथा चली जल पर । 
ए बट था और बृख, जल छाए लिया बराबर 0 ४< 
घाट बट को अति बड़ो, जल लिएं चल्यो किनार । 
के बन इत बहु बिध के, जानों बने दोरी बंध हार ॥ ५० 
सातों घाद ए कहें, आगे पुल कुंज वन । 
अपना खजाना एह. है, महामत' कहें मोसन॥ ५१ 
॥ प्रकरण ॥ ६ ॥ चोपाई ॥ ४१४ ।। 
कुज बन मंदिर लिखे हैं 
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सातो घाट बीच सें, पुल मोहोल तरफ दोए 
दोऊ पांच भोभम छठी चांदनी, क्यों कहूँ सोभा सोए॥ १ 


साम सामी भरोखे, भलकत अति मोहोलात । 
पुल दोऊ दूजी किनार लग, बीच जल ताल ज्यों सोभात ७ २ 


तले दस घड़ताले पोरियां, बीच नेहेरे. ज्यों चलत । 
स्थास स्थामाजी सखियां, इन मोहोलों आए खेलत॥ ३ 


खेल करे जब इन मसोहोलों, धनी सुख देत सेंयन को । 
के विध खेल कहूँ केते, आयें ना जुबाँ मों॥ ४ 
इन सोहोल आगूं घाट केलका, इस तरफ आग बट घाट । 
तीव बाएं तीन दाहिने, बीच घाट चांदनी पाट॥ ५ 


सात घाद को लेयके, आग आए अरस द्वार । 
इत पसू पंखी के खेलत, ए सिफ्त न आवे सुसार॥ ६ 
चत्या गया बन ताललों, एकल छुत्री अति भिल । 


हैः तलाब धाम के बीच में, आग. निकस्या चल॥ ७ 
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जमुना धाम तलाबव के, बीच में के विवेक । 
कुंजबन मंदिर के रंगों, कहा कहूं. रसना एक॥। 
उज्जल रेती मोती निरमल, जोत को नाहीं पार । 
आकास ना मसावे रोसनी, भलकारों भलकार* ॥ 


3 


के पुरि इन बन में, लिवके बड़े द्वार । 
तिन द्वार द्वार के गलियां, तिन गली गली मंदिर अपार ॥ 
के संदिर इत फिरते, के चारों तरफों समंदर । 
तिनसें के विध गलियां, निकुंज वन यों कर॥ 
मंदिर दिवालें गलियां, नकस फल फल पात । 
मंदिर द्वारा देख देख के, पलक न मारी जात 


के 


के पुरे के छूटक, के गलियों बने हुनर । 
या गलियों या मंदिरों, सब छाया बराबर ॥ 
इन वन बोहोतक बेलियां, सोभा अति सुंदर । 


हक] 


फल फल पात के रंगों, यथा बाहेर या अंदर ॥ 
के छलकत जल चेहेबच्चे, करत भीलना जाए । 
अतंत खुबी इन बन की, क्‍यों कहूँ इन जुबांए ॥ 
फल पात जो कोमल, कोई रगें तिनसें नाहि। 
तिनके सेज चबूतरे, कई बने जो मोहोलों माहि॥ 
इत के रंग जबेरन के, तिन के रंगों के तन्र। 
सिसाल इसकी, आकास न माए जहर॥ 
बन  स्थाह' सुपेतर हैं, के बन हैं नीले । 
वन लाल गुलाल हैं, के बन हैं पोौले॥ 
वन हैं एक रंग के, के एक एक में रंग दस । 
इन विध के अनेक हैं, के जुदे जुदे रंगों के रस॥ 
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फल फल छाया पात की, खुसबोए जिमी और वन । 
आकास भरयों मूरसों, किया. रेत बन रोसन ॥ २० 
अनेक मेवे के भांतके,  सोए कहूँ क्यों कर। 
नाम भी अनेक सेवलके, और स्थाद भी अमभनेक पर ॥ २१ 


“कक 8084284 00 
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0४५08 
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के मसीठे भसीठे सीठरडे, के फरसे!' फरसे मुख पर । 

के तीखे तीखे तोखरड़े, के खट्टे खट्टे खट्बर' ॥ २२ 
इन एक एक में के रस, रस रस में अनेक स्वाद । 

(9 ; लों ह हे 
£ इन विध सेवे अनेक रस, सो कहां लों बरनों आदरे ॥ २३ 


अा 
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के मेवे हैं जिमी सें के बेलियों दरखत । 
के सेवे फल की खलडी*ं, के रस बीज में उपजत ॥ २४ 


बोहोत रेती इन ठोर है, लिपट. सेत उज्जल । 
खेल खुसाली होत . है, सखियां पांऊ चंचल ॥ २५ 
इत के चोक छाथा सिने, ' कहूँ चांदनी चौक । 
स्याम स्थासाजी सखियन सों, खेल करें के जौक* ॥ २६ 
क्यों कहूँ वतकी रोसनो,  सीतल वाए खसबोए । 
ए जुर्बा ना केहे सके, जो सुख आतम होए॥ २७ 
इत वन की हद धामलों, और भरोखों दिवाल । 
इस वन सें के हिडोले, होत रंग रसाल॥ २८ 
चोक चार उपरा अपर, बट पीपल बखानच । 
बराबर थंभ छातें, ठोर सोभित सब समान रह 
घाट के दोऊ तरफ पुल, मिले दोऊ तरफों इन । 
वन नारंगी चंद्रवा, पोहोंच्या दिवालों रोसन॥ ३० 


चार थंभ बराबर सोभित, उपरा लग ऊपर । 
घट बढ़ ना दोऊ तरफों, ए सोभा अति सुंदर ॥ ३१ 
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दर समान सब देखत ऊपर प्ोभा अपार । 
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साहें खट--छुपरें'! बन की, हिडोले छाते चार॥ ३२ 


के हिडोलि एक छातें,  छातें छातें खट अनेक । 
चारो तरफों हार देखिए, जानों एक थें एक चिसेक ॥ 
“राज स्थासाजी सखियां, जब इत आए हींचत । 
इस सभे बस हिडोले, सोभा क्‍यों कर कहूँ सिफत ॥। 
जवेर भी रस जिसोी के, और जिमीको रस बन । 
नरसाई फल पात अधिक, नातो दोऊ बराबर रोसन ॥ 
चढ़ आवत बादलियां, सेहेशए घटा तरफ चार । 
इत  ससे बन सोभित, माहें बिजलियां चमकार॥। 
बोए आधे सुगंध सीतल, उछरंग होत मलार । 
गाजत गंभीर सोठड़ा, इस ससे सोहे सिलगार ॥ 
हंस चकोर मेंता कोइली,' करें बनमें टहुकार । 
बोलें बपेयार बांबी दादुर*, करें तिमरा* भसरा" गुंजार ॥ 
हिडोले हजार बारे, स्पाम स्थामाजी हींचत । 
अखंड सुख धनी धाम विना, कौन देवे इत समे इत ॥ 
ए चिकुज बन सब लेयके, जाय पोहोंच्या ताल । 
जमुता धाम के बीच में, ए वन है इन हाल॥ 
जित बोहोत रेती मोती पतले, गड़त घटन लों पाए । 
इत सबे मिल सखियां, रब्द गुलाई खाएँ॥ 
इत बोहोत रेतीसें सखियां, दोड़ दोड़ देत गुलाठें । 
कूदें दोड़ें ठेकत हैं, रेत जउड़ावें पांउ छांटे ॥ 
कबूं दोड़त राज सखियां, - सबे मसिलके जेती । 
हांती करत जसुना त्रट, जित बोहोत गड़त पांउं रेती ॥ 


७. भोंरा। 
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स्प्र्द ४: तारक्षम बानी 


अनेक रामत रेतीय में, बहुबचिध इन ठोर होत । 
ए वन  स्थाम स्थासाजीको, है हॉंसीको उद्योत ॥ 
कहूँ कहूँ सखियां ठेकत, भाहेँ रेती रब्द कर । 
पीछे हँस हँस ताली देखे, पड़त एक दूजी पर॥ 
एकल छुम्री सब वनको, भांत चंद्रवा जे। 
फेर फेर उमंग होत है, ठोर छोड़ी न जाए ए॥ 
फेर फेर इतहीं दोड़त, कहूँ ठेकत दबोड़त गिरत । 
सब सखियां सिल तिन पर, फेर फर हांसी करत 0७ 
केते खेल कहूँ सखियन के, जो करत वन  नित्यान । 
खेल करें स्थाम स्थासाजी, सखियों खेल अमान ॥ 
'महासमत' कहें ऐ मोसनों, देखो ताल पाल के बत्त । 
ए लीजो तुम दिल में, करत हों. रोसन ॥ 

(| प्रकरण ॥ ७ | चौपाई ॥| ४६८ ॥। 

होज कोसर ताल जित जोए कौसर मिली 

अब कहूं में ताल की, अंदर आए सको सो आओ । 
जो होवे रहू अरस को, फेर ऐसा न पावे दाओ ॥ 
एक हीरे की पाल है, तिनमें के मोहोलात । 
गृद देहुरी के बन हैं, क्‍यों कहूँ फल फल पात॥ 
जब आवत इत अरससे, चढ़िए इन घाट ताल । 
चबूतरे दोए देहरी, सीढ़ियां चढ़त होत खुसाल ॥ 
ए जो कही दो देहरी, तिन बीच पोरी दोए। 
एक आगू चबूतरा, दूजी आगूं देहरी सोए॥ 
इतथें सोढ़ियां चढ़ती, ऊपर आए पोहोंची किनार । 
दोऊ तरफ दोए चबुतरे, बीच चोक खुंटों चार॥ 


ए बड़ा घाट तरफ अरसके, फिरते तोन घाद तरफ और । 
बने गृदवाएं पाल पर, जुदी जिनसों चारों ठौर॥ 
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ताल बीच टापु* बन्यो, मोहोल बन्यो.. तिन पर ॥ 
तिन गृदववाएं जल है, खूबी होज कहूँ क्‍यों कर ॥ ७ 
नेक कहूँ तिनका बेवरा, चारो तरफ बन पाल । 
व्वल बड़े घाट से, एजो होज कोौसर कह्या ताल॥ एछ 
जो भुड ताल की पाल पर, ऊँचा अतंत है सोए। 
फेर आए लग्या भोस सों, इन जुर्बां सोभा क्‍यों होए॥ ऊ॑ 
एह भुंड है घाट पर, और पाल ऊपर सब वन । 
फिरता आया भ्ुंड लों, पोहोंच्या पांवड़ियों रोसच ॥ १० 
ओर भुंड जो दूसरा, ... तरफ दाहिनी सोए । 
छे छातें सीढ़ियों पर, बांधी मिल कर दोए ॥ ११ 
जो कहे भुंड दोड तरफ के, दोए दोए चबूतरे किनार । 
चोथे हिस्से चबूतरे, हार फिरकली' खूंटों चार॥ १२ 
चोक बीच आए जब देखिए, दोऊ तरफ बने दोऊ द्वार । 
दोए द्वार दोए सीढ़ियों, चौक सोभित अति अपार॥ १३ 
एक एक बाज़ू चबूतरे के, तिनके हिस्से चार । 
दो हिस्से खुंट दो दिवालों, और दो हिस्सों बोच द्वार॥ १४ 
चार खुंने* दोए चबूतरे, दोऊ तरफों चोथे हिस्से । 
तरफ आठ पेड़ दिवाल ज्यों, सोभा कही न जाए सुख ए॥ १५ 
इसी भांत दोऊ चबूतरे, चारो खंंटो पेड़ दिवाल ।॥ 
जब देखए बोच चबूतरे, चार द्वार इसो मिसाल॥ १६ 
खंट आठों दोऊक चबूतरे, और आठों बने द्वार । 
सोले दिवालें हुई सब, सोभा लेत पेड़ों हार॥ १७ 
जानों तीनों चोक बराबर, बारे द्वार देखाई देत । 
चार चार द्वार .चबतरे, दो सीढ़ियों पर सोभा लेत॥ १८ 
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दस द्वार हुए हिसाब के, हुए बारे देखने मां । 
देखे बीच तीनों चौक से, ए किन सुख खूबी कहों॥ 
दोऊ तरफ देहरियां पाल पर, पेड़ सीढ़ियों के लगती । 
दो सीढ़ी ऊपर आग द्वारने, चौक आग देत खुबी॥ 
एक तरफ एक सीढ़ियों, साभी दूजी के घुकाबिल । 
इसी भांत तरफ दूसरी, सोभा कहा कहे इन अकल ॥ 
एक एक सीढ़ियों पर, तरफ दूसरी पेड़ दिवाल । 
तरफ तीसरी पाल पर, चोथी तरफ मोहोल ताल॥ 
दो देहुरी सोभा लेत हैं, ताल के खंटों पर । 
द्वार सामी टापुअआ के, दोरी बंध बराबर ॥ 
दोऊक तरफों दो देहरी, उतरती जल पर । 
तिन आगूं दोए चबतरे, सो आए छात अंदर ॥ 
ए जो कही दोए देहरी, बीच ऊपर दोए मभेहेराब । 
तीनों घाद इन विध, सोभित बिना हिसाब ॥ 
ए जो पांवड़िया घाटों पर, जड़ाव ज्यों भलकत । 
अनेक रंगों किरनें उठे, नुर आसमान लेहेरां लेबत ॥ 
ओर सीढ़ियां जो बाहेरकी, छात आई लग तिन। 
बने छुज्जे उपरा ऊपर, ठोर खसाली खेलन ॥ 
ए घाट. अति सोहना, चबतरे बुजरक । 
अति बिराज्या भुंड तले, ऊपर छातें इन माफक' ॥ 
जब हक आवत तलकों, आए विराजत इत । 
सो खेल जल का करके, ऊपर सौक को बेठत॥ 
पीछे तले या ऊपर, रंग भर रूहें. खेलत । 
ए खुसाली खाबंद की, जुबां क्‍या करसी सिफत ॥ 


१. अनुसार । 
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१, किनारा | 
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के. रंग. इन दरखतों,. अनेक रंण इन पत । 
अनेक रंग फल फल में, याकी इतहीं होवे बात॥ ३९१ 
इन ठौर रेती नहीं, एक. जवबेर को बंध । 
खसबोंए नुर अतंत, क्‍यों. कहूँ सोभा. स्ंध॥ ३२ 
पाल हीरे की उज्जल, ऊपर रोसच वन छांहें । * 
तिनसे पाल सब  रोसन, जिसी हरी पाच देखाए॥ ३३ ३ 
ए बन बाई तरफ का, बन्या दोऊ भर पाल । 
देत नुर आकास को, सोभा लेत अति ताल॥ ३४ 
। 

अंदर देहुरियां पाल पर, ऊपर वन विराज्या आए । 
ए सोभा वन लेत है, ए खूबोी कही न जाए॥ ३४५ 2.3 
ऊपर पाल जो देहरी, फिरती आग गृदवाए । 
तिन सबों आगे चबूतरा, तिन दोऊ तरफों उतराए ॥ ३६ 
यों देहरी सब चबुतरों, तिन सीढ़ियां सबको । 9३ 
हर देहरी हर चबूतरे, सीढ़ियां -. दोड तरफों ॥ ३७ 
दो सीढ़ियों के बीच में, तले चबूतरे द्वार । 
तिन सब सीढ़ियों परकोटे, चढ़ती कांगरी दोझ किनार॥ इ८ | 
सीढ़ियों पर जो चबूुतरे, तिन तले सब मेहेराब । 
मेहेराब आगं जो चबूतरा, सोभित है ढिग आब॥ ३४ 
दो दो सीढ़ियों के बीच में, ए जो छोटे कहे दो द्वार । 
तिन पर अजब कांगरो', अति सोभित पाल अपार ॥ ४० 5 
पाल ऊपर जो देहरी, बीच कठेडा सबन । 
ए बेठक सोभा लेत है, कहा कहूं जुर्बा इन ॥ ४१ 
घाट बाई तरफ नव देहरी का 

घाट बाई तरफका, चौथ हिस्से तक ॥ 
ऊपर भ्ुड बिराजिया, अति सोभा बुजरक ॥ ४२ 
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ऊपर बनी नवदेहुरी, फिरते आए तले आठ अथंभ । 
अदभुत बन्या है कठंड़ा, छए बठक अति अचंभ॥ 
उतरती दोए देहरी, तिन तले दोए चबतर । 
बीच उतरती सीढ़ियां, तले चोक पानी भीतर ४ 
फेर कहूँ इतका बेवरा, ज्यों जाहेर सबों समभाए । 
अब कहूं इन भांतसों, ज्यों मोमिनों हिरदे समाए ॥। 
पेड चार चारों तरफों, छाया सोभा लेत अतंत । 
हार किनार बराबर, इत ज्यादा दो दरखत ॥ 
नव चोकीका मोहोललो, ए बड़ी ठोर बीच पाल । 
चोथा हिस्सा पाल का, हुई देहरी आगूं पड़साल ॥ 
इतथें उतरती सीढ़ियां, दाएँ बाएं दो देहरी । 
हुए तीनों चोक बराबर, सीढ़ियां इतथें तले उतरी ॥ 
देहुरी तले जो चबतरे, चोक दूजा याही बराबर । 
जल ऊपर जो चबतरा, आई सीढ़ियां इत उत्तर ॥ 
अब घाट छोड़ आगे चले, क्‍यों कहूँ खूबी ए। 
एक छाया सब पाल पर, ओर छाया पाल से उतरती जे ॥ 
ओर हार दोऊ उतरतो, लगती तीसरी तले वन । 
इस विध पेड बराबर, _गृदवाए सबन ॥ 


डारी लटकी जल पर, .पेड़ गृद देहरी हार । 
ओर पेड़ डारों डारी मिली, यों फिरती पाल किनार ॥ 


शभ 


घाट सोले देहरी का 


जमुना तरफ ताल के, जित जल भिल्‍या माहें जल । 


देहुरियां इन बंध पर, जल पर सोभित महल ॥ 
तले जाली द्वारें पाल सें, जित जल रहा समाए । 


इत बेठ भरोखों देखिए, जानो पुर आबत हैं धाए॥ 
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चार देहरियां लग लग, चारो तरफों चार चार। 
सोले बंध पर देहरी, थंभ पच्चीोस पांच पाँच हार॥। 
पच्चीस थंभ ऊपर कहे, तले सोलें थंभ गृदवाए । 
सो पोहोंचे इजी भोम सें, भोस बीच की अति सोभाए॥ 
इत कठेड़ा चारों तरफों, बीच कठेड़ा और । 
इन बीच चारो हांसों कुंड बन्या, जल जात चल्या इन ठोर ॥ 
इत खली भोम जल ऊपर, चारो तरफों बराबर । 
चारो हिस्से हर तरफों, आधी खुली जिमी जल पर॥ 
ऊपर बेठक तले जल, ए जो कटा कठेड़ा गृदवाएं । 
इत,, आए जब बेठिएण, तले जल अति सोभाए ॥। 
चारो तरफों कुंड ज्यों, इत देत खूबी अति जल । 
हा हा ए बात करते मोमन, रूह क्‍यों न जात उत चल ॥ 
चार देहुरी आग चबूतरा, तिन तले घड़नवाले चार । 
तिन बीच चारों भरोखे, करें पानी ऊपर भलकार ॥ 
आग पांच थंभ ऊपर चबूतरा, इसी भांत भरोखों पर । 
सोभा लेंत चारों भरोखे, थंभ तले ऊपर बराबर॥ 
ऊपर दोऊ तरफों सीढ़ियांँ, दोऊ तरफ उतरते द्वार । 
इत आया तले का चबूतरा, परकोटे सोभें दोऊ पार॥ 


जो अंदर चारों घड़नाले, आग चबुतरा जल पर । 
तले जल जाली बारों आवत, सोभा इन घाट कहूं क्‍यों कर ॥ 
सीढ़ियों ऊपर जो चबूुतरा, बने चारों भरोखे जे। 
इत आग सबके कठेड़ा, अति बन्या ताल पर ए॥ 
सोभा जल जो लेत है, भरदथो नूर रोसन आकास । 
बीच लेहेरें लगें मोहोलनको, ए क्‍यों कहूं खुबी खास ॥॥ 
खेलत जुदी जुदी जिनसों, इत पांउ ना भोग लगत । 
इत खेलें रूहूं पाल पर, क॑ विध दोड़त कूदत॥ 
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ए भोस इन विध की, पांउं न खंचत रेत । 
खेलत हैं इत हें, नए नए सुख लेत॥ 
आग बन इन घाट के, अतंत सोभा लेत । 
तीसरे घाट के भुंड में, खेले खाबंद रूहों. समेत ॥ 


घाट तेरे देहरीका 


देहुरी चोथे घाटको, देखें पाइए अति सुख । 
भुंड बन्या इन ऊपर, खूबो क्योंकर कहूं या सुख ॥ 
चौक पर फिरती चांदनी, आठ देहरी गिरदवाए । 
पांच देहरियां बीचसें, तले आठ थंभ सोभाए॥ 
तले. फिरता कठेड़ा,. चारो तरफों द्वार । 
तले उतरती सोढ़ियां, जल माहें करें भलकार ॥ 
जल पर दोए चबूतरे, ऊपर चढ़ती देहरी दोए । 
आए पोहोंची थंभनको, अति सोभा घाद पर सोए ४ 
फेर इस का भी कहूं बेवरा, ज्यों हिरदे आवे मोसन । 
ए चोथा घाट अति सोहतना, सुख होए अरस रूहन ॥ 
तेरे चौकी बीच पालके, आगे पालकी पड़साल । 
गिरद चोकी चार वृक्षकी, सोभित भुंड कमाल ॥ 
उतरी सीढ़ियां पड़सालसे, चोक हुआ बोच इत । 
दोऊ चोक दाएं बाएं बने, बोच दोए देहरी जित ॥ 
इतथें आगूं सीढ़ियां, दोऊ चबूतरों बराबर । 
इत चोक होए सीढ़ी उत्तरी, तले आए सिली चबूतर ॥ 
मोसन होए सो देखियों, तुमारा दिल कह्या अरस । 
चारो घाट लोीजो दिलसें, दिल ज्यों होए अरस परस ॥ 
ए पाल सारी इन भांतकी, के विध खेल होत इत । 
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खबी अजब इन बन की, जो वन ऊपर पाल । 
देहरियां उलंघ के, डारे लटक रहीं माहेँ ताल ॥ 
ऊपर पाल तलाब के, ऊंचा. बत्त अमोल । 
जिनकी लंबी डारियां,. तिनमसें बने हिडोल ॥ 
अंदर किनारे. पाल पर, देहुरियां बराबर । 
सोभित किनारे गिरदवाए, अति सोभा सुंदर ॥ 
ऊपर वन. बुजरग, के. हिडोलों.. हींचत । 
के डारी वन भूमत, के बविघ खेल करत ॥ 
फिरते आए घाट. लग, चारों घाट बराबर । 
कस ज्यादा इनसें नहीं, अब देखो पाल अंदर ॥ 
आग फिरता चबतरा, हाथ लगता आब ॥। 
लग लग द्वार ऊपर बने, जिन बिध होत मेहेराब ॥ 
ताल सें द्वार लगा लग, पोरे बनी बीच पाल । 
भूलकत - हैं थंभ अगले, सोभा लेत है ताल ॥ 
अब क्‍यों कहूं पाल अंदरकी, के थंभ के मोहोलात । 
के देहेलाने के सेंदिर, ए खूबी कही न जात ॥ 
थंभ दोए हारे बनी, अंदर मोहोल के ओर । 
के बेठके' जुदी जुदी जिचसों, कहां लग कहूं के ठौर ॥ 


'एह जुगत सब पालसें, गिनती न होए हिसाब । 


थृंभ द्वारा जो भलकत, सो कहा कहे जुर्बा ख्वाब॥ 


ओर सोढ़ियां चारो घाटकी, इत दरवाजे नाहि । 
तित मोहोलात है अंदर, विना हिसाबे माहि॥। 


चारों हिस्से ताल के, मोहोल बने इन ठाठ । 


और भुंड ऊपर चारो चोकके, ए जो बले चारों घाट ॥ 
घाट भूंड तलाब के, पावड़ियां. तरफ जल । 
देहरियां चबतरे सोभित द्न सिसल ॥ 
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चोक थंभ कठेडे बेंठक चारों घाटन ॥ 


जो वन खबी पाल पर, सो क्‍यों कहूँ जुबाँ इन ॥ छंरे 


फेर कहू पाल ऊपर, जो देखी माहें दिल । 
सो कह में अरस रूहनको, देखें सोसमल सब सिल ॥ रूं४ 


देहही आग चबुतरे, खले भरोखें ताल पर । 
सबों विराजत कठंडा, तर भराए रह्यो अंबर॥ कर 
चारों घाटों के बीच बीच, गिदरवाए देहुरियां सब ॥ 
याही बिथ आग सबों, ऊपर वन छाए रही छूब ॥ ऋ६ 
जो फिरते आए चबूतरे, दोरी बंध बराबर । 
ऊपर बन सोभे दोरी बंध, कहूं गेहेरा नहीं छेंदर ॥ के७ 
सब खुले भरोखे ढांपके, वत भलब आया जल पर । 
ए सोभा अति देत है, जो देखिए खरूहकी नजर॥॥ ऊरं८ 
ऊपर देहरी तले चबूतरे, तिन तले सब मेहेराब । 
परकोटे तले छोटे द्वारने, फिरता बन सोभे तले आब॥॥ झ॑झ 
आब ऊपर जो चबूतरा, फिरते देखिए छोटे द्वार । 
दे परकरमा आइए, देख आइए घाट चार ॥१०० 
महामत कहें मोमनकों, गेहेरा गम्भीर जल देख । 
ए टापु बन्यो बोच होजके, सोभित अति विसेख ॥१०१ 
॥ प्रकरण ॥| ८ || चौपाई ॥ ५६६८ ॥। 


होजके बीच मोहोलात* चोसठ पांखड़ी की 
बन्यो. तालके बीचसें, चारो तरफों जल । 
बन भरोखे गिरदवाए, सोभित बाग मोहोल ॥ १ 
अब कहू तालके मोहोलकी, जल गिरदवाए गेहेरा गम्भीर । 
लेहेरे उठ. बीच गुरजके', जल खलकत उज्जल--खीररे ॥ २ 
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ज्यों एक फल चोौसठ पांखड़ी, चार द्वार गिरदवाए । 
गुरजआ साठ बने तिन पर, ए खूबी कही न जाए ॥ 
एक टापू बन्यो बीच जलके, मोहोल ग्रुरणज तिन पर । 
देहरियां ताल किनार पर, फिरती पाल बराबर ॥ 
ए चोक बने चारों तरफों, और ऊपर चार- घाद । 
चारों द्वार टापुअके, बने सनसुख ठाट ॥ 
देहरियाँ . घाटन पर, चारों जुदी जिनस ॥। 
देख देख के देखए, जानों एक पे और सरस ॥ 
पाल ठापू होरे एक की, तिनसें के मोहोलात । 
अनेक रंग नंग देखत, असल होरा एक जात ॥ 
जब खूबी ताल यों देखिए, चढ़ चॉँदती पर।॥। 
फिरती पाल बन देहरी, जल सोभित अति सुंदर ॥ 
तले सोभा चारों द्वारने,  आगूं कठेड़े बेठक । 
आराम लेबें इन ठोरों, जब आवें इत हादी .हक 0४ 
बीच-बीच में बन विराजत, गुरण छज्जे जल पर । 
छे छुज्जे फिरते बने, सब गुरजों यों कर ॥ 
तीन छातें चोथी चाँदनी, सब  गुजों पर इत । 
तले छज्जे जल हाथ लग, ऊपर अति सोभित ॥ 
ए टापु जिमो जवेरको, बीच बीच बन्या बन । 
दोनों तरफों छुज्जे बने, ऊपर बन. रोसन 
तीनों तरफों ग्रुरज के, छज्जे बने यों आए । 
उपरा ऊपर भी तीन हैं, क्‍यों कहूँ सोभा ताए॥ 
तीन तीन छुज्जे तरफ जलके, छे छुज्जे बन पर । 
धन्दर गृदवाएं मोहोलात, बीच बेंठक चबुतर ॥ 
दो ग्रुजों बीच मंदिर हर मन्दिर भरोखें । 
तीन तीन उपरा ऊपर, बने तोनों भोभों के॥ 
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रद्द ४: तारत्तम बानी हूँ 


गुरजण ग्रुरआ तीन द्वारने गीनों भोसों सें। 


के एक ठोरों चरनियां, ऊपर चढ़िए जिनों से 0 
सामी और हार बची, मन्दिर सामी . मंदर । 
तिनमें साठ बाहेर, ओर साठ भए अन्दर ॥। 


बीच चेहेबच्चा जल का, के फुहारे छूंठत । 
फिरते द्वार इन चौक के, बोहोत सोभा अतंत ॥ 


तीनों भोम . चबुतरे, और फिरते मंदिर द्वार । 
बीच बेठक चबूतरे, बने थंभ तरफ हार॥। 


कही फिरती हार थंभच की, द्वार द्वार आगूं दोए । 


हर मसंदिर दो द्वारने, सोभा लेत अति सोए॥। 
साठ. गुरज फिरते कहे, गिरद चांदनी दिवाल । 
सोए कंमर के ऊपर, खूबी लेत काँगरी लाल॥ 
ऊपर चांदनी ,कंठेड़ा, बीच जोड सिघासन ॥ 
राज स्थासाजी बीचमें,. फिरती बेठक रूहन ॥ 
कब मिलावा नजोक,. सिल बेठें. गिरदवाए । 
छोटा तखत दढुलीचे पर, बेंठीं रूहें अंगसों अंग लगाए॥ 


कब कबूं बेठियां कुरसियों, . रूहें बारे हजार । 
कब दो दो एक कुरसी पर, कब्‌ हर कुरसी चार चार ॥ 


कब दो दो से एक कुरसियों, बेठं साठों ग्ुरजों गिरदवाए । 


[सो कुरसी दविवालों लगती, यों बेठक कठेडे लगाए ॥ 
बीच तखत विराजत, सबथें ऊँचा गज भर । 
बेठक हक बड़ी रूह, सोभा लेत सब पर 0 
हक बड़ी रूह बेठें तखत पर, फिरती रूहें बठत । 


'क्षे दो से बीच गशुरज के, बारे हजार रूहें [इत॥ 


चाँद! चौदमी रात का, बढठें चांदनी नुरजमाल । 
,सनसुख  सबे बेठाएं के, करें खाबंद रूहें खुसाल ॥ 
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असमुत खसस रूहन पर, तुर नजरों सींचत । 
सो रस रूहें रब्ब!* का, सनसुख रोसन पीवत॥ रेछ॑ 
प्रन पांचों इंद्री सरूपे, एक एकसें पांच पुरन । 
हर एकसें बल पांच का, एक एक सें पांच बुत ॥ ३० 
एक एक जाहेर सब में, एक एक सें चार बातन । 
इस विध रूहें सुतलक, असल अरसके तन ॥ ३१ 
अरस तन रहें आतमा, तरफ सबों बराबर । 
पुरत कहांबें. याही वातसों, सब विधों ए कादर ॥ ३२ 
सरूप बेठ सब मिलके, घेर के गिरदबाए । 
सबों सुख पुरन हक का, रूहें लेबें दिल चाहे॥ ३३ 
अब और देऊं॑ एक नमूना, इतको न पोहोंचे सोए । 
पर कहे विना रूहन के, दिल रोसन क्‍यों होए॥ ३४ 
एक जरा इन जिसी का, ताको तुर ते साए आकास । 
तिन जिमीके जवेरको, होसी कोन प्रकास ॥ ३५ 
सो ,जबवेर आग रूहन के, केंसा देखाबें नर । 
ज्यों. सितारे रोसनी, बल क्या करे आगूं सुर ॥ ३६ 
आंगू रूह सूरत सुर के, जबेर गए ढेपाए । 
तो सोभा हक जात की, क्‍यों कर कही जाए ॥ ३७ 
जो रूहें अंग अरस के, तिन चीज न कोई सोभाए । 
बाहेदत्त में विना वाहेदत्त, और कछ्‌ ना समाए ॥ ३८ 
वस्तर भखन हक जातके, सो हक जात का नूर। 
कोई चीज अरस अंग कों, कर ना सके जहूर॥ देह 
सोभा अंग अरस के, या बस्तर या भखन । 
होवे दिल चाह्या के विधका, सोभा सिनगार मसाहें छिन ॥ ४० 
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५ सो हेम नंग अति उत्तम, इन उरुूहों के माफक । 
बस्तर भूखल सब साजके, जाए देखें नजर भर हक ॥ ४१ 
ए सोभा सब साज के, रूहें ले बेठीं अपना नूर। 
सो आग हक बडीरूह तर के, ए क्यों कर कहूँ मजकूर ॥ ४२ 
तखत बीच रूहों चाँदनी, बेठे वड़ी रूह खाबंद' । 
सी थंभ हुआ चांदनी, ऊपर आया पुरन चन्द॥ ४३ -- 
जेती ' फिरती चाँदनी, भरदथो तर उदयोत । 
ले सामी चन्द रोसनी, भयो थंभ एक जोत 0 ४४ 
इन त्र थंभकी रोसनी, पड़ी ताल पर जाए । 
जल थंस कियो. आसमान लों, घेरदयो चंद गिरदवाए ॥ ४५ 
जंग. करे जोत अथंभ को, अरस जोतसों आए । 
सिली जोत जिसी वन को, ए तुर आसमान क्‍यों समाए॥ ४६ 
महामत कहें ऐ सोसनों, जो होवे अरबा अभरस । 
सो प्रेस प्याले ल्‍यों भर भर, पीजे हकसो' अरस--परस'* ॥ ४७ 


॥ प्रकरण ॥| & ॥ चोपाई ॥ ६१६ ॥ 
फ्लबाग लिख्या हे 


और पीछल पाल तलाव के, के वन सोभा लेत । 


ए. बन आग फिरवल्या, परे धामलों देखाई देत॥ ो१ 
तालको बीच लेय के, सिल्या धास दिवालों व्यए । 
के. मेवे, केते कहूँ, अगनित गिने., न जाए॥ २ 
तरफ. पीछल धाम के, अंन बन मेवे अनंत । 


फल  . फूल पात कंदसमूल, ए कहाँलों को गिनत॥ ३ 
ऊपर भरोखे धाम के, वन आए लग्या दिवाल । 


वाही छाया तले रेती . रोसन, ' जेसा आगे. कह्या 'बन हालं॥ ४ 
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बाग बने फ्लन के, लगत  भरोखे दिवाल । 
जब आवत हैं इन छुज्जो, रूहें इत होत खुसाल॥ ४ 
लग! लग होए के बेठत, ऊपर छज्जों के आए॥ . 
आगू' उठत ऊँचे फूहारे, जल भलकत मोती गिराए॥ ६ 
आग सबन के फुहारे, और आगू सबों के फूल । 
देख देख ए चहेबच्च, सबे होत « सनकूल॥ ७ 
छुलकत  छोले चहेबच्चे, नेहें चलत तेज नुर। 
सो विचरत सब बगीचों, पीवत हैं भरपुर॥ ८ 
जो लगा चबूतरे  चेहेबच्चा, बजरग बड़ा विसाल। 
उतरता जल इतथें, नेहेरे चलत इन हाल॥ा हू 
विचरत जल चेहेबच्चों, सो सिरे लगे पोहोंचत । 
इसी भांत भरोखे बगीछो, माहें रूहें केल करत ॥ १०. 
इन ऊपर छुज्जे विराजत, सिरे लगे एके हार। 
ऊपर खुबी इन विध, सोभा लेत किनार॥ ११ 

खेलत को जानवर; मृग. मोर बांदर । 
मुरग' तीतर लवारे लरें, के विध कबूृतर॥ १२ 
विध देत गुलाटियां, के उलटे टेढ़े चलत । 
कूदे! फांदें लड़ें, को विध खेल करत॥ १३ 
एक नाञें गावें स्वर पुरे, एक॑ बोलत रसाल । 
नए नए रूप रंग ल्यावहीं, किन विध कहूं इन हाल ॥ १४ 
और केते कहूँ जानवर, छोटे बड़े करें खेल । 
ए खुसाली खाबंदकी, रूहों करावें इस्क  केल ॥ १५ 
ए खेलोंने खाबंद के, सब विध के सुखकार । 
कोई विद्या छिपी ना रहे, जानें खेल अपार॥ (६ 
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जित तले दप्त खिड़कियां, इतथें खहें उतरत । 
फिरत सेर इंन बन को, जब कबूं आवे हक इत ॥ 
के वन हैं फलन के, इन बन को नाहीं सुमार । 
के भांते रंग. के जुगते, के कांगरियां किनार॥॥ 
हिसाब नहीं फूलन को, हिसाब ना चित्रासन । 
हिसाब नहीं खसबोएं को, हिसाब ना रंग रोसन ॥ 
के सेवे फलन के, के मेवे हैं फल । 


9 


के सेवे डार पात के, के मेवे कंदमल ॥ 
के वन आग जाए मिल्या, जो वत्त बड़ा कहियत । 
ऊंचे वृक्ष भ्रति सुंदर, जित हिडोलों हींचत ॥ 
के वृक्ष के हिडोले, के जुदी जुदी जिनस । 
स्थाम स्थामाजी साथजी, सुख लेबें अरस परस ॥ 
कहूं कहूँ लंबे हिडोले, कहूं तिनसे बड़े अतंत । 
कहूँ कहूँ छोटे बने, के जुदी जुदी जुगत ॥ 
कह कहूँ सेज्या हिडोले, कहूँ. हिडोले. सिघासच । 
कहूं कहु खड़ियां हींचत', यों खेल होत इन बन ॥ 
एक सोए हिडोले लेवहीं, एक बेंठके. हींचत । 
एक उठे एक बेठत हैं, यों जुगल केल करत ॥ 
इन बन जिसी की रोसनी; सावत नाहीं आक्रास । 
इन रोसन हिडोले हींचत, क्‍यों कह खूबी खास ॥ 
इस तरफ चबतरा धाम का, आए मिल्या वन इत । 
'महासतो कहें इन अकलें, क्‍यों कर करू सिफत ॥ 


॥ प्रकरण ॥ १० ॥ चोपाई ॥ ६४३ ॥ 


१. भूलती हैं | 
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लाल चबतरा बड़े जानवरों के घुजरे' की जागा 
ए जो बड़ा चबतरा, लगता चल्या दिवाल । 
इत छाया बड़े बन को, ए बेठक बड़ी विशाल ॥ 
सोभा लेत अति कढेड़ा, तसास चबतर । 
तले लगते दरखत, सब पेड बराबर ॥ 
पेड लंबे उपली छातलों, छन्नियां छज्जों. पर । 
लंबे छुज्जे बड़ी बेठक, इत मोहोला' लेत जानवर ॥ 
जवेर ख्वाब जिसीके, ए खब ख्वाब में लगत । 
ए भूठ निम्ृुना क्‍यों देऊं, अरस बकाके दरखत॥ 
रोसनी इन दरखत की, पेड डार या पात। 


भ 


तुर इन रोसनका, अवकाससे न समात ॥ 
एक डार जरेकी रोसनी, भराएं रही आसमान । 
तो कौन निमना इनका, जो दीजिए इनके मान ॥॥ 
जिमी रंचक रेतकी, कछ दिया. न निमृूना जात । 
तो क्‍यों कहूं फल फूल पात- की, और भरोखें मोहोलात ॥ 
ऊपर तमाम चबतरे, बिछाया है. इलोच । 
दोऊ तरफों बठी रूहें, हक हादी सिघासन बीच ॥ 
बेठे. तिन सिघासन, हक, अपना सिलाबा ले। 
इन अंग की अकले, क्‍यों कहूँ खबी ए॥ 
बेठे जुगल किसोर, ऊपर दोऊक के छत्र । 


3 


१ 


आगे जिकर करें के विधसों, ओर बजावें बाजंत्र ॥ १० 


आवत मोहोलें घुजरे, इतका जो लसकररे । 


ताके .एक बालके नुरसों, रही . भराएं जिमी अंबर॥ ११ 


देखावत रूहन को, पसू पंखी लराए । 


हँसत हक अरवबाहोंसों, नए नए खेल खेलाए॥ १२ 


१, भ्रभिवादन, (गा कर या नाच कर खुश करना) | २. विश्वाम | ३, फौज । 
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के. गरुड गरजें लड़ें, के मोर घुर/ कुलंग* । 

लड़ें चढ़े ऊंचे आसमानलों, फेरके लड़ें जंग बंग॥ १३ 

केसरी | काबलो हाथी, बाघ बीघर बाँदर । 

पसव घोड़े. दौीपड़े, लड़ें... सुअर साँंम्हरॉ ॥ १४ 

चीते चीतल बेल बककर, लड़ें बरबरे हरन । 

जरख चरख रोभ रीछड़े, लड़त आयें अरन॥ १५ 

लोखरी कूकरी जंबुक, लड़त है मेढ़े । 

खरगोस बिल्ली मूसक,  लड़ें.. छिकारे. गेंडे ॥ १६ 

के जातें पसुअल की, और के जातें जानवर । 

हिसाब न आवबे गिनती, ए खेल कहूँ क्‍यों कर ॥ १७ 

के रिभावें लड़ के, के नाच मसमिलावें तान । 

के उड़ें कूदें फाँदहीं, के बोलत मीठी बान॥व शध 

के देत गुलाटियां, . के साधत स्वर समान । 

के खेलें चलें ठेढ़े उलटे, के नई नई सुख वान॥ शैल . 

के नाचत हैं पांउंसों, के नचावें पर । 

के नाचत हैं उड़ते, के हाथ चोंच सिर लर॥ २० 

के हँसावत हकको,  -भांत भात खेल कर । 

कोई हिकसत छिपी ना रहे, ऐसे पस्‌ जानवर॥ २१ ' 

क्यों कहें इन सुखकी, जो इन , मेले सें बसत । 

ए सोई रूहें जानहीं, जो इन हक की, सोहोबत ॥ २२ ; 

क्यों कहूँ इन सुखकी, जो . हक देत मुख बोल । 

क्यों देऊँ निमुना इनका, याकों रूहें जानें तौल॑ मोल॥ २३ : 

क्यों कहूँ इन सुखकी, . जो धनी देत कर हेत । ह 

आरास इन इस्कका, सोई जाने जो लेत॥ र४ : 
 औक. १ लंबी टांगों वाला पक्षी | २. सिंह । हे. भेड़िया | ४. बारह सिंघा | ५. कौशल । 
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क्यों कहूँ सुख सनसुख का, जो पिलावें नेनोंसों । 
ए सोई रूहें जानहीं, रस आवबत हैं जिनको ॥ 
क्यों कहूँ इन सुखकी, धनी लेबव इस्कसों । 
ए सोई रूहें जानहीं, हक देत हैं जिनकों ॥ 
क्यों कहूँ इन सुखकी, हंक देत कर प्रीत । 
जो ए प्याले लेत हैं, सोई जानें रस रीत॥ 
क्यों कहूँ सुख नजीकका, जो इन हककी सोहोबत । 
ए सोई रूहें जानहीं, जो लेबें हर बखत ॥ 
क्यों कहूँ इन सुखकी, जासों हक रघुज' करत । 
ए सोई  रूहें जानहीं, जिनका बासा इत ॥ 
क्यों कहूँ इन सुख की, जासों हक करे इसारत । 
ए सोई रूहें जानहीं, सामी सेंनसे समभावत ॥ 
क्यों. कहूँ इन सुखकी, जो हक देत दायम । 
ए सोई रूहें जानहीं, जो पिएं सराब--कायमरे 0 
क्यों कह इन सुखकी, जासों हक करत हैं हांस । 
ए सोई रूहें जानहीं, जो लेत खुसाली खास ॥ 
क्यों कहू इन सुख को, जाए हक लेत बोलाए । 
सनसुख बातें करके, अमीए रस नेन पिलाए ॥ 
क्यों कहू इन रूहनकी, जासों धनी बोलत सनसुख । 
नहीं. निमुना इनका, एही जानें ए सुख ॥ 
क्यों कहूँ इन सुखकी, जो प्यारी पीउडके दिल । 
सनसुख बातां करत हैं, इन खाबंद सासिल ॥ 
क्यों कहू ताके सुखकी, हक बातें करें दिल दे। 
ए रूहें प्यालि, जानहीं,, जो हाथ धनीके लें॥ 


१. रहस्य | २. हमेशा । ३. श्रमृत | ४. श्रभृत 
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क्यों कहूँ इन सुख की, जाको निरखत धनी नजर । 
प्याले आप धनीय को, सामी देत भर भर॥ ३७ 
है व्यों कहूँ इन सुख की, जो हकसों नेनों नेन सिलाए । 
फेर फेर प्याले लेत हैं, आगूं इन धनीके आए ॥ ३८ 
क्यों कहूं इन सुखकी, जो दूर बठत हैं जाए। 
तितर्थे धनी बोलाएके, ढिग. बठावत. ताए॥ ३ 
ः क्यों कहूँ इन सुखकी, जाको देत धनी चित्त । 
सो धनी आगूं आएके, सामी सोठी बान बोलत ॥ ४० 
है क्यों कहूँ सुख रूहन के, फेर फेर देखें हक नेन । 

हा खाबवंद नजीक बुलाएं के, बोलत सीठ बेन ॥ ४१ 


6५ 


क्यों कहूँ सुख चजीकियों, . जाको देखें हक नजर । 
बातें इस्क पीउ अंग्रे पिए प्यालि भर भर॥ ४२ 
क्यों कह सुख रूहन के, फेर फेर देखें मुख पीठ । 
नेन बेन सुख देत हैं, चुभ रहत साहें जीउ ॥ ४३ 
क्यों कहु सुख रूहनके, जो हक बड़ी रूह अंग सुर । 
आठो जाम इन पीउसों, हँस हँस करें सजकूर' ॥ ४४ 
क्यों कहा सुख रूहनके, जो इन पीड के आसक । 
भर भर प्याले लेवहीं, फेर फेर देवें हक॥ ४५ 
क्यों कहूँ सुख रूहनके, जो लगे इन हकके कान । 
करें. सजकूर सजाकसों, साथ इत. सुभान ॥ ४६ 
क्यो. . कहूँ सुख रूहनके, जासो खेलें हँँसें सनसुख । 
पार नहीं सोहागको, इनपर धनीको रुख ॥ ४७ 
क्यो कहूँ सुख रूहनके, इन पीडसों रस रंग। 
आठो जाम. आराममें, एक जरा नहीं दिल भंग॥ ४८ 
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क्यो कहूँ. सुख रूहतके, जो आठो पहर पीड पास । 
रात दिव सोहोबतसें,. करें हांस विलास ॥ 
क्यों कहूँ सुख रूहनके, जो आठो जाम दिन रात 
प्रम प्रीत सनेह की, भरभर प्याले पिलात ॥ 
क्यों कहूँ सुख रूहनके, जिनका साका' ए॥ 
हक प्याले इस्कके, मर भर रूहों को दे॥ 
क्यों कहूँ इन सुखकोी, जो सदा सोहोबत हक जात ॥ 
जो इस्क आरामसें, सो क्‍यों कहूं इन सुख बात ॥ 
क्यों कहूँ इन सुख की, जिनका हक खाबंद । 
आठो जाम रूहन पर, हक होत . परसंद' ॥ 
क्यों कहूं इन सुखकी, जो. ख्बावसें गेयां भूल । 
याद देने सुख अरसके, हके भेज्या एह रसूल ॥ 
क्यों कहूँ सुख हांसीय को, ख्वाब में देयां भुलाए। 
ऊपर फर फर याद देत हैं, पर फरामोसी' क्‍्योंए न जाए ॥ 
क्यो. कहूँ सुख इनका, जासो हक हांसी करत । 
ए विध कहूं में कितनी, जो रूहों हक खेलावत ॥ 
क्यों कहूँ इन रूहन की, हक देखाबें के सुख । 
दई सुख. बका लज्जत, ख्वाब देखाएके. दुख ॥ 
क्यो. कहूँ सुख रूहन के, जो लेवत आठो. जाम । 
बिना हिसाबें दिए आरास, हक का एही काम ॥ 
वास्ते इन रूहनके, परहेज लिया हकें ए। 
आठो जाम फेर फेर देऊँ, सुख अरसका जे॥ 
अब क्यो कहूं इन सुखकी, लिया ऐसा परहेज हक । 
जंसा बुजरग साहेब, सुख भी तिन. साफक ॥ 


१, पिलाने बाला । २. प्रसन्न | ३. मोह निद्रा | ४. नियम | 
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ए [सुख इन केहेनीय में, क्योंए किए न आवत । 
देखो. दिल विचारके, कछ तब पाओ . लज्जत ॥ ६१ 
आराम अरस बका सिने, हक दिल दे देवें सुख । 
तो ए सुख इस आकार से, क्‍यों कर कहूं इन सुख ॥ ६२ 
ठोर बका अरस क्ल्मा, और खाबंद न्रजमाल । 
इन दरगाह झरूहों के सुख, क्यों कहें फेल हाल॥ ६३ 
[ए सुख रूह “कछ जानही, पर केहेनीसें आबत नाहिं । 
ख्वाब वज़द की अकलें, क्यों कर आधे जुबांएं ॥ ६४ 
अरस अजीसका खाबंद, रप्ुज करे दिल देय । 
अपने अरस भरवाहों सों, क्‍यों कहे जुबाँ इस देह॥ ६५ 
क्यों कहुू सुख हांसीयका, वास्‍्ते हांसी किए फरासोस । 
फेर फेर उठावें हॉसीयको, वहु ठलत नहीं बेहोस ॥ ६६ 


अर 


आप फरामोसी देयके, ऊपर से जगावत । 
क्यों जागे बिना हुकसें, हक इस विध हांसी करत ॥ ६७ 
ए हांसी फरामोसीयकी, . होसी बड़ो.. विलास 


जागे पीछे आनंद को, अंग न सावत हांस॥ ६८ 
अनेक सुख देने को, साहेबें. दई फरामोसी । 
जगावते भी जागे नहीं, एही हांसी बड़ी होसी ॥ ६६ 
अनेक |सुख दिए अरसमें, सुख फरासोसी नाहीं कब । 
हँस हंस गिर गिर पड़सी, ए सुख ऐसा देखाया अब ॥ ७० 
छिन एक विरहा ना सहें, सो सो बरस सहें क्‍यों कर । 
फरासोसी इन हक को, कोई हांसी ना इस कदर*! ॥ ७१ 
ए सुख आनंद फरामोसको, कह्यो जाय ना अलेखे ए । 
ए सुख जागे पीछे चाहे नहीं, सुख दिए फरामोसी जे ॥ ७२ 
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सुख तो अलेखे पाइया, पर इन सुख ऐसी बात । 
एक बल पड़दचा आए बोचमसें, ताथें ए सुख रुूहें न चाहत ॥। 
अनेक हांती होएसी, अनेक उपजसी सुख । 
इस्क तरंग के बढ़सी, ऐसा देखाया फरासोसी दुख ।॥| 


के सुख हांसी फरामोसके, के हज़ूर सुख खिलवत । 
के सुख पसू पंखियलके, के सुख मोहोलों बेठत ॥। 
के. सुख. चबतर. के, के कटठेड़े।. गिलम । 
के सुख बीच तखत के, के सुख देत बेंठ खसम॥ 
के सुख ऊपर बेठक के, के सुख दरखतों छात । 
के सुख तले बड़े बुक्षके, भूमत ऊपर मोहोलात ॥ 


फेर कहूँ सुख, तले बनके, ए बन बड़ा विस्तार । 
भर चबतरे आगूं चल्या, समिल्‍या सधुबन किनार॥ 
मधबनकी किन विध कहूँ, बन जाए लग्या आसमान । 
पुखराज अरसके बोचसें, ए सिफत न होए बयान ॥ 
लिबोई केलके घाट जो, ताके सिरे मिले आए इत । 
बुजरग---बन* सधुबन का, सिलल्‍या जोए किनारों जित॥ 
ओर फिरबल्या' पुखराज को, सो पोहोंच्या जाए लग दूर । 
चढ़ पुखराज जब देखिए, आए तले रहा हज़ूर॥ 
सुख हक का मसहासत जानहीं, या जानें मोसन । 
दूंजा नहीं कोई अरससें, बिना बुजरकरे. रूहल ॥ 

॥ प्रकरण ॥। ११॥ चोपाई ।॥। ७२५॥। 
फेर कहूँ तले बनकी, जो वन बड़ा विस्तार । 
भर चबतरे आग चलया, जाए पोहोंच्या केलके पार ॥ 
जी. बन आया चेहेबच्चे, सोभा अति रोसन । 
छाया करो जल ऊपर, तीनों तरफों बन ॥ 


१. ऊंचा बन | २. घेर लिया | ३, महान | 
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ऊपर भरोखे मोहोलके, जल पर बने जो आए । 
इन चेहेबच्चे की सिफत, सुख थें कही न जाए॥ ३ 
४ के बन हैं इत ताड़ के, के खजूरी नारियर । 
और नाम केते लेऊ, बट पीपर सर ऊमर ॥ ४ 
ए वन गेहेरा दूर लग, इत आए सिलल्‍या केल घाट । 

&% जमुना जल किनार लों, छाया चली दोरोबंध ठाट*॥ «५ 
जोए जमुता का जल, पहाड़ से उतरत । 
तले आया कुंडसें, पहाड़ से निकसत ॥ ६ 
जमुनाजी . के मलसे, पहाड़ बन्यो चबूतर । 
आगूं कुंड दूजा भया, जहां से जल चलया उतर॥ ७ 
पेहेले कुंड चबूतरा, दर्जा आग. सोए । 

हर चारो तरफों बेठक, जल उज्जल खुसबोए॥ ८ 
है चारो तरफ चबूुतरा, जमुना दोऊ  किनार । 

ए कुंड हुए दोऊ इन विध, चलो देहरी दोऊ हार॥ के 
केतेक लग ढांपी चली, तरफ दोऊ थंभ हार । 
इन आगूं जुदी जिनस, चली देहरी' दोऊक किनार ॥ १० 
ऊपर ढॉप्या पुल ज्यों, सोभा लेत सुंदर । 
ऊपर देहुरी जड़ाव ज्यों, जल खलकत चल्या अंदर ॥ ११ 
चार थंभ हारे चली, ऊपर ढांपी तरफ दोए । 
यों चल आई दइुरलों, ए जल जमुना जोए॥ १२ 
दोऊ. किनारे बेठक, बन गेहेरा गृदवाए । 
अति सोभा इत जोए की, इन जुबाँ कही न जाए ॥ १३ 
< 


5:८2 
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दोऊ तरफ दो देहुरी, के कंग्रे कलस ऊपर । 


इत बेठक अति सुंदर, चल आए दोऊ चबुतर ॥ १४ 


१. शोभायमान | २. गुबद वाली बारादरी। 
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ए जल तरफ ताल के, इतथें चल्या मरोर । 
एक देहुरी एक चबूतरा, ए सोभा अति जोर॥ 
ए वन की सोभा क्यों कहूं, पेड़ चले आए बराबर । 
दोऊ. तरफों जुगतें, आए देहुरी ऊपर ॥॥ 
इत लंबा वन आए सिल्‍्या, जसुता भर किसार । 
इतथें छुत्री ले चलया, पोहोंच्या पहाड़ के पार ॥ 
दोऊ किनार सीधी चली, आए पोहोंच्या केल घाट । 
एक चोक देहरी इतलों, ए बन्यो जो ऐसो ठाठ ॥॥ 
छटक . छटक . देहुरो, सातो. घाटों. माहि । 
दोऊ किनारे जड़ाव ज्यों, क्‍यों कहूँ सोभा जुबांए ॥ 
इतथें चले ताललों, एक देहरोी एक चबूतर । 
दोऊ तरफ या विध, जोए होज मिलो यों कर॥ 
“सहामत कहें ऐ भोमनों, में बोलत बुध माफक । 
ख्वाब मन जुबानसों, क्योंदर बरनों हक ॥ 
॥ प्रकरण ।। १२ ॥ चौपाई ।। ७४६ ।। 
मोहोल पहाड़ पुखराजी ॥ राग सारू 
सुख लीजोी. मोमनों, पहाड़ मोहोलके आराम । 
अरस अजीसम के कायम, निस दिन एही ताम) ॥ 
होज जोए अरस जिसिएं, जो फुरमानसें' फुरमाएें 
पहाड़ सोहोल पेड इनका, सो हक हुकसें देऊं बताए ॥ 
एक जवेर इन जिसोी पर, बीच अरस एक नंग। 
बोहोत नाम जवेरों के, जुदे नास जुदे रंग॥ 
सो बड़ा पहाड़ एक नंग का, तिनसें के मसोहोलात । 
चोड़ा ऊंचा तेज में, क्‍यों कहूँ अरसकी बात॥ 


१. अ्रखन्ड | २. भ्रहार । ३. धर्म ग्रन्थ | ४. कहा है | 
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शूद मोहोल बराबर तरफ तले संकड़ा । 
मोहोल बढ़ते बराबर, चढ़ते अति चोड़ा ।॥ 
गृदवाए फेर देखए, आकास ने साए भलकार । 
मोहोलातें सब नुर की, जुर्बा कहा केहेसी विस्तार ॥ 
हरे पीले लाल उज्जल, संग श्रोवन' चनुर अमावरे । 
एक जवेर इन भोसम का, भरथा रोसन सूर आसमान ॥ 
के बिध के इत मोहोल हैं, संब रंग के इत बन । 
के जल धारें पुहारे, रस मेवे स्वाद सबन ॥ 
ए परवत इन भांत का, नेनों सिसमल न छोड़चया जाए । 
क्यों कहूँ खुबी इन जुबां, देखत रह्या हिरदे भराए ॥ 
ऊपर श्रोवन सिखर“ तले, सोभित जल उत्तरत । 
खुबी खुबोए बन सें, आए सिल्या ताल जित॥ 
खूबी इन पहाड़ को, ऊँचा माहें आकास ॥ 
के मोहोल बेठक रोसनी, ज्यों रोसन धाम प्रकास ॥ 


अप 


दूर्थं अति रोसन, आए देखें सोभा अतंत । 
ए जुर्बा इन पहाड़ को, क्‍यों कर करे सिफत ॥ 
के बैठक तले ऊपर, के ठोर तले कराड़१ । 
सोभा जल बन सोभित, अतंत खुबी इन पहाड़॥ 
उपरा ऊपर भोसम अनेक, अति विराजे सोए । 
खूबी इन मोहोलन को, देख देख मत मोहे॥ 
जड़चया पहाड़ जानों सोनेसों, जुदे जुदे जवेरन । 
ए मोहोल अति सोभित, बड़ी बेठकें रोसन ॥ 
माहें को नेहेरें चलें, सब पहाड़ में फिरत । 
के फुहारे चेहेवच्चे, सब ठोरों खूबी करतं॥ 








१. चारों तरफ | २. स्त्रण । ३. आराम दायक | ४. चोटी। ५.सुन्दरता। ६, आराम (करार) | 
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ए मोहोल बड़ अति सुंदर, एक दूजे थे चढ़त । 
ज्यों ज्यों ऊपर चढ़िए, त्थों त्यों खूबी बढ़त ॥ 
ए मसोहोल बेठन के, अति बड़ियाँ. पड़साल । 
बोहोत देखी में बेठकें, पर ए सोभा अति कमाल ॥ 
ऊपर चौक लग चाँदनी, अतंत है. बिसाल' । 
नजर न पीछी फिर सके, देख देख होइए खुसाल ॥ 
कोटकरे कचेहे री * बनी, फिरतियां शृदवाए । 
ए सुदरता इन जुबां, सोपे कही न जाए।॥ 
ज्यों ज्यों नेनों देखिए, त्यों त्यों लगत सुंदर । 
न्‍्यारी नजर न होवही, चुभ रह्या रूह अंदर ॥ 
अति बड़े सुभट. सूरसें, सेन्यापती सिरदार । 
मेला होत है इन मोहोलों, के जातें जिनसे अपार ॥ 
रूहें “राज 'स्यथामाजी बिराजत, निपट" सोभा है इत । 
ऊपर तले बीच सुंदर, खूबी खसाली* करत ॥ 
इत सिखरें सब पहाड़ की, जानों जबेर सब नूर । 
सिखरें सब आसमान लों, जानों के गंज जहर ॥ 
इत मोहोंलों में देखिए, अतंत सोभा थंभन । 
उपरा ऊपर देखिए, जुबां कहा करें बरनन ॥ 
फिरता पेड़ जो पहाड़ का, तले बन्या सेकड़ा ए । 
फिरते थंभ चोड़े चढ़े, जाए फेल्या आसमान में जे॥ 
ऐसे ही थंभ तिन पर, चोडा अति विस्तार । 
या विध चढ़ता चढ़द्ा, गृदवाए बनी किनार ॥ 
ज्यों ज्यों मोहोल ऊँचे चढ़े, तिन चोगृद थंभ हार । 
चोड़ा ऊँचा चढ़ता, चढ़ता चढ़चया.. बिस्तार ॥ 
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चढ़ते मोहोल मोहोलन पें, जाए लग्या आसमान । 
चढ़ती सोभा सुंदर, ए क्यों कर कहे जुबान ॥ २ ॑ 
मोहोल बड़े सोभा बड़ी, थंभ फिरते दोरी बंध । 
जोतें जोत जगसगें, क्यो. कहूँ सोभा सनंध ॥ ३० 
तले से ऊपर लग, मोहोल भरोखे पड़साल । 
के चौक थंभ  कचेहेरियां, के देहेलानें दिवाल॥ ३१ 
मोहोलन पर मोहोल बिस्तरे, सोभा चढ़ती चढ़ती अतंत । 
कोई मोहोल बड़े इन भांत के, सब नजरों आबत ॥ ३२ 
फिरते मोहोल अति बने, के मोहोलातें जे। 
के रंगो' चरनी' बनी, सब एक जवेर में ए॥ ३३ 
हजार हांतो. सोभित, तापर ग्रुर०ज विराजत । 
मोहोल माहें बिध विध के, बंठक भरोखे जुगत॥ ३४ 
हजार हांसोी हजार रंग, हर हांस हाँस नया रंग । 
थंभ रोसन जिमी लग चांदनी, करत मभिनो सिने जंग॥ ३५ 
ऊपर चोडा तले संकडा, दोरोबंध देखत । 
तलेसे ऊपर लग देखिए, गृदबाएं सब सोभित ॥ ३६ 
मोहोल चारो तरणफों, हजार हांसो' माहि | 027 
ए मोहोल पहाड़ जवेरके, क्यो. केहेसी  जुबांए ॥ ३७. ६ 
बराबर दोरोबंध ज्यों, फिरती पहाड़ किनार । 
सो इन सुख सोभा क्‍यों कहे, भलकारों भलकार ॥ ३८ 
एक तलकस बरनत ना कर सको, ए अति बड़ो बयान । 

ए मोहोल पहाड़ अरसके, कहा कहे एह जुबात॥ इच 
गुरज हजार बीच चांदनी, सब गुरज बराबर । 
के कोट जुबांँ इन खूबीकी, सिफत न सके कर।॥ ४० 
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तले चार ग्रुरज बिलंद' हैं, थंभ होत ज्यों कर । 
चारो भोम से छात लग, आए पोहोंचे.. ऊपर ॥ 


सो याही छात को लग रहे, ज्यों एक मोहोल चार पाए । 
पेड़ पांचमा बीचमसें, सोहोल पांचों जुदे सोभाए ॥ 
सो पांचों माहें मोहोलात हैं, रंग नंग जुदी जिनस । 
देख देख पांचों देखए, एक पें और सरस'॥ 
कहा कहूँ क्‍यों कर कहूँ, एक जुर्बा मोहोल अनेक । 


इन भूठी जिसमीके साजसों, क्‍यों कहूँ अरस विवेक ॥ 
तले से ऊपर लग, थंभ भरोखे देहेलान । 
ए बठकें बका सिने, रूहें संग. सुभाव॥ 


ए पांचों फेरके देखिए, खोलके रूह नजर । 
ले भोम से लग चांदनी, खूब ऊपर खुबतर॥ 
एक तरफ अरस होज के, तरफ दूजी होज जोए । 
ओर दोए तरफ दोए चरनियां, ज्यों जड़ित जगमगे सोए ॥ 
ए छठा पहड़ होज जोएका, ताके तले बड़ो विस्तार ॥ 
आए पोहोंच्या अधिक ऊपर, इत मिल गया इनके पार ॥ 
तले छे जुबे रहे, ऊपर पहाड़ मोहोल एक । 
ओर दोए कहो जो घाटियां, भए आठ ऊपर इन विवेक ॥ 
चरनी दोए बड़ी कही, जो बड़े गुरज दरम्पान । 
आइयां जिमी से ऊपर लग, क्‍या करसी जुबां बयान ॥ 
बड़ियां ऊंची आसमान लों, और खूबी देत अति जोर ॥ 
जोर जबेर अति भलकत, कित्तार दोऊ सीधी दोर॥ 
दोऊ सीढ़ियों के सिरे पर, दोए दरवाजे बुजरक । 
दोऊ तरफों दो दिवालें, सोभित वाही माफक 0 
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दोए द्वार इत और हैं, इन चांदनी चार द्वार । 

सो चारों तरफों जगसगे, सोभा अलेखे अपार ॥ ५३ 

गुरज दोए हर द्वारने, इत बड़े दरबार । 

सो तेज जोत नर को; कह्लो न जाए सुमार॥ ५४ 

ए जो गृदवाएं मोहोल चांदवी, बीच मोहोल गुरज हजार । 

जीत बीच आसमान के, मावत नहीं. भलकार॥ श५ 

ए अति बड़ें मोहोल किनारें, और कंग्रे अति सोभित । 

सोभा इन मोहोलतल को, जुर्बा कहा करसो सिफत॥ ५६ 

होज जोए इन पहाड़ से, सो पीछे कहू सिफत । 

बड़े मोहोल पर मोहोल जो, ए खूबी आकासमें अतंत ॥ ५७ 

इत मोहोल ऊपर जो चांदनी, तिन पर जो मोहोलात । 

सो विस्तार है अति बड़ा, या सुख क्ह्लो न जात ॥ ४८ 

इन पहाड़ ऊपर मोहोलात जो, ऊँचा बड़ा विस्तार । 

गूृद भरोखे ऊपर तले, याकों क्‍यों कर होए निरवार ॥ ४५ 

चारों तरफों दरवाजे, आगूं चोखंटे. चबुतर । 

थंभ चार हर चबतरे, मोहोल इन आठों पर॥ ६० 

चारों तरफों द्वारे, और चारों खंटों गुरज चार । 

कहा कहूं अंदर सोहोल को, जिनको नहीं सुमार ॥ ६१ 

इनके आठ चबतरें, तिन आठो पर आठ गुरज । 

आकाससें जाए जगमगें, करें जंग जोत स्रज॥ ६२ 

इन आठों बीच चार द्वारने, के सोभा लेत अपार । । 

कठेड़ा आठों चबूतरे, तरफ चारों चार द्वार ॥ ६३ ६ 

चार गुरजण चार खंट के, माहें मोहोल फिरते गृदवाए । । 

फिरते भरोले सिरे लगे, आससानसें पोहोंचे आए ॥ ६४ । 
; 
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आठो खाँचों के गरजआ जो, छद्यानब्बे ग्ुरण कहे । 





है बारे गुरणज अव्वल कहे, सब एक सो आठ भए॥ 
दशक कक लेट ग लग लगे कलगेकगेल लग कक की 65767 66766 54686) 
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सब मोहोल अति सुंदर, चोखूंटे एक सो चार। 
चार शृद चार खूंट के, एक सौ आठ यों सुमार॥ ६६४ 


दिवालां आकासलों, करें जोत जोत सों जंग। 
बिलंद भरोखे के थंभ, हिसाब ना जिनस रंग ॥ ६७ 
चारों तरफों मोहोलात के, क्‍यों कहूँ खबी ए। 
के रंग नंग थंभ जबेरके, चारों तरफों भरोखें॥ ६८ 


(के 
[2५०, 


6 एक सो आठ गुरज जो, ऊपर जाए लगे आसमान । 
कलस रोसन के तिन पर, सो जाए न कहे जुबान ॥ ६४६ 
माहें सोहोल के विधके, के कचेहेरी देहेलान । 
# के संदिर हवेलियां, क्‍यों कर कहूँ. बयान ॥ ७० 
है के अंदर नेहेरें फिरें, माहेँ हवेलियों चेहेबच्चे । 
रह खुसबोए फूल मेवे के, माहें बेठक के बगीचे ॥ ७१ 
हा बाहेर  देखाई माफक, अंदर बड़ा विस्तार । 
6 पहाड़ ऊपर या मोहोल में, आवत नहीं सुसार॥ ७२ 
6 बड़ द्वार बड़े चब॒तरे, . इत सोने के कम्ाड़ । 
जड़ाव चारो द्वार ने, एक जवेर मोहोल पहाड़ ॥ ७३ 
इत मोहोलों हक आवत, सुख देने रूहों सबन । 
हा सुख इत के दिए जो ख्वाब में, सो जानें रूह मोमन॥ ७४ 
हा चरती आठों चबतरे, और ऊपर ,आठों के छात । 
बड़ छज्जे चारो द्वार पर,-सब फिरते छच्जे मोहोलात॥ ७५ 
के कलस के. कंगरे, आसमान में रोसन । 
खबी हकके अरस की, इत क्यो कहूँ जुबाँ इन ॥ ७६ 
जवेर अरस जिमी के, और सोना भो जिमी अरस । 
& जिसो रेत या दरखत, सब अरस जिसी एक रस ॥ ७७ 
है अरस .तरफ दाहिनी, तरफ सामी ताल जोए। 
बाई! तरफ . और -पीछलो, ए. कही सीढ़ियां - दोए॥ ७द्र 
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अब कहूँ इनका बेबरा, ए सब मोहोलात नंग एक । 
ए लीजो. नीके दिल में, केहेती हों विवेक ॥ 


ए चारों तरफ कहे पहाड़ के, बीच गरुरज बड़े थंभ चार । 
ए आठ निसान गृद के, लीजो रुूहें दिल विचार ॥ 


और मोहोलात इन ऊपर, सो नुर ऊपर जो मूर। 
देत खूबी बीच आकास के, अवकास सबे जहूर ॥ 


एक सौ आठ ग्ररज कहे, जो करत ऊपर रोसन । 
कंगरे कलस ऊपर के, देख होत खुसाल मोमन॥। 


इन मोहोलों बीच इमारतें, हिस्सा कोटमा कहा न जाए । 
ए खूबी सब्दातीत को, लीजो रूह के दिल लगाए ॥ 


आगूं जल अति सोभित, तले गृदवाए पाल । 
तिन पर बन बिराजत, क्‍यों कहूँ खबी इन ताल ॥ 


ए जवेर अरस जिसमीके, सब्दमें. न आवबत । 
ए समोसन देखो रूहसों, ए जुबां न पोहोंचे सिफत ॥ 


नसीहत लई जित मोमनों, ए तरफ जानें सोए । 
अरस होज जोए, रहें पेहेलान यासों होए ॥ 


जो भअभरवाहें अरसकोी, सो यामें खेलें रात दिन । 
ऊपर तले माहें बाहेख, ए जरे जरा जानें मोमन ॥। 


'महामत!' कहें ऐ मोमनों, क्‍यों कहूँ पहाड़ सिफत । 
ए लज्जत तिनको आवसी, जाए हक बका निसबत ॥। 
॥ प्रकरण ।। १३ ॥ चोपाई ।॥। 5३४ ॥। 

ताल बंगले जोए मोहोलात 


मोहोल के तले ताल जो, तुम देखो अरस अरवबाए । 
रहिए संग सुभानके, छोड़िए नहीं पल पाए॥ 
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ऊपर पहाड़ के ताल जो, बोहोत बड़ो विस्तार । 
तले बड़े. मोहोलातके, सो नेक कहूं विचार ॥ 
बड़े देहेलान कचेहेरियां, बेठक. बारे हजार । 
हक हादी रूहनकी, नाहीं सिफत सुमार ॥ 
थंभ बड़े जवेरनके, कहूँ. सो केते.. रंग । 
बोहोत छज्जे के रंगों के, करे जोत जोत सों जंग ॥ 
के छज्जे ताल ऊपर, पड़त जल से भाई । 
मोहोल्‌ सबे माहें देखत, खबी आवबे न जुबां माहीं॥ 
अंदर मोहोल नेहेंरें चलें, चारो त रफों फिरत । 
इन सबमें सोभा देयके, पुखराजें पोहोंचत ॥ 


तीनों तरफों ताल के, जुदी जुदी मोहोलात । 
बडे छज्जे तरफ पहाड़ के, दोऊ बाज़ू दरखतो छात ॥ 


मोहोल दोऊ छातों पर, तिन पर भो बड़े बन । 
ए बन सोहोल अति बिलंद, पर नेक करू रोसन ॥ 


दोऊ बाज़ु बन मोहोल दोऊ, परे दोऊ तरफो वरखत । 
पीछे सोहोल पर बड़े मोहोल, तिनको जुदी बड़ी सिफत ॥ 


आग दोऊ सिरे गुरज दोए, माहें छज्जे के किनार । 
दोऊ बीचसें पानी उतरत, गिरत चादर चार ॥ 


सो चारो जुदी जुदी, उपरा ऊपर भी चार । 
सोभा लेत और गरजत, सो सोले भई सुसार॥ 


दोऊ गुरज बीच बड़े वेहेलान, जित सोले जाली द्वार । 
थंभ भरोखे दोऊ तरफों, ए सोभा अति अपार ॥ 


तले बेठ जब देखिए, जानो गुरणव लगे आसमान । 


(3 परिक्रमा एे फीष 


क्यो' कहूँ इन मोहोलातकी, खेलें रूहें हादी सुभान॥ १३ 
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मोहोल बड़ बीच गुरजों के, खबी लेत तरफ दोए। 
एक खबी तरफ ताल के, दूजी ऊपर चादरों सोए ॥ 


तले चारों सीढ़ी जुदी जुदी, पीछे करत पानी सार । 
सो चारों उयरा ऊपर, इन विध पड़त धार॥ 
सो धार पड़त बीच कुंड के, कुंड पर मोहोल गृदवाए । 
दोऊ बाज छातें दरखत, पीछे मोहोल मिले आए ॥ 
चारो तरफ भरोखे कुंड के, बीच चादरें खबी देत । 
बडे, देहेलान कचेहेरियां, हक रूहें खसाली लेत॥ 
खास मोहोल कुंड ऊपर, जहां लेहेरी छलकत जल । 
सो जल उतरत पहाड़से, चढ़ गिरत ऊंचे नल ॥ 


बंगले 


विराजे बंगले, एजो मोहोल तले ताल । 
बारे हजार बड़ी रूह ले, हकसों खेलत माहें हाल॥ 


पहाड़ तले के कुंड हैं, के विध पानी फिरत । 
के जिनसे केती कहूं, नेहरे साम सामी चलत ॥ 


के नेहेरें फिरें माहें फिरतियां, के आड़ियां आवत । 
एक बड़ी नेहेर बाहेर निकसी, सो पात्ती पुर ज्यों चलत ॥ 
खास बुख के विध के, सो केते कहूँ विवेक । 
तल पहाड़ छाया मिने, जानों ए वृक्ष अति बिसेक ॥ 
वन सुंदर अति उत्तम, सोभा लेत ए ठोर। 
ए बन छाया का देखे पीछे, जानों ऐसा .न कोई और ॥ 
थंभ बड़े बड़ी जाएगा, पहाड़ तले चहुँ ओर । 
ए खबी कही न जावहीं, बत सोभित नेहेरें जोर॥ 
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बराबर नेहेरें चहेबच्चे, और बराबर दरखत । 
भूठी जुबां इन देहकी, क्‍यों कर कहे ए जुगत॥ 
चारों तरफों बराबर, ऊपर लगे पहाड़ सों आए । 
जुदे जुदे जवेरच को, नर पहाड़ तले न समाए॥ 
छात पाँचमी पोहोंची पहाड़लों,, बड़े बंगले बड़ी दिवाल । 
बड़े छुज्जे चारो तरफों, सुख पाइए जो आवबे हाल॥ 
के रंगों जरी पसमी, के दुलीचे रंग. केते । 
सोभित हैं सबों बेठकें, के नकस बेल फल जेते॥ 
दो तीन चार पूुड़े चौकियां, के जवबेरों भलकत । 


हि 


सीसे प्यालि डब्बे तबके, के वर्स्ता धरियां इत॥ 

सादे सिंघासन, कैयों ऊपर. छूत्र । 

ठौर कदेले कुरसियां, के तखत खुबतर॥ 
एक ठोर हिडोले, के सेज  बिछोने . पलंग । 
जुदे जुदे जबेर, करत मिनो मिने जंग॥ 
सोभित हैं सांकलें, माहें डब्बे पुतलियां तबक । 
इत  रूहें संग स्थासभाजी, बीच बिराजत हक ॥ 
के सीढ़ियां सोवरनकी', के हीरा सानिक पुखराज । 
उपली भोम चोकी पर, के धरे संदर्के साज॥ 


ध्प्ड 


के सोभित साखें कमसाड़ियां, जोर जबवेर भलकार । 
घोड़े' कड़े बेनीरे जंजीरांए, रोसन करत अपार । 
हर बंगले विस्तार - बड़ा, आग. बड़े दरबार । 
के मोहोलों के मंदिरों, . कहों कहां लग कहूँ - न सुभार ॥ 
ए बन जबेर अरसके, खूबी कहा कहे जुबान । 
बीच बेठक चबतरे सुख रुहें संग सुभान॥। 
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भ७& 35 


०] #॥ 


१, स्वण । २. खू टी । ३. किवाड़ की बाजू | ४. सांकड़ 
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चारो तरफों नेहेरें चलें, बीच कठेड़ें चबतर। 
चेहेबल्चे बीच बीच वन, ए सिफत कहूँ क्‍यों कर ॥ 
के मोहोल नेहेरें किनारें, के बलसें विराजत । 
भांत भांत के विध के, ए किन विध करू सिफत ॥ 
बन मोहोल नेहेरें कहीं, इन जिसी विध कही न जाए। 
ए अरस जवेर देख्या चाहे, सो ए वन देखो आए॥ 
जेसा पहाड़ तैसी जिसी, और तेसेही दरखत । 
ए मोहोल ऐसे जवेरनके, जुर्बा क्‍यों कर करे सिफत ॥ 
ए तुर खुबी इतकी इतहीं, इसका निमुना सोए । 
और सब्द तो निकसे, जो और ठोर कोई होए॥ 
ए दरखत नेहेर चेहेबच्चे, बीच खेलन ठोर कमाल । 
याही विध बड़े पहाड़ लग, सुख हरूहें तुर जमाल ७ 
वेहेली तरफ का जो वन, बड़े भेहेराब आग दरखत । 
ए वन मेव्रे केते कहे, अरस अजीस की न्‍यामत* ॥ 
जहाँ लों नजरों देखिए, ए बड़े वृक्ष अति विस्तार । 
मेत्रे मोहोल छातें बनी, ना कछ पसु पंखी को पार 9 
सोई जिमी उज्जल अति सोभित, एजो पहाड़ नजीक या दूर । 
आकास भरदयो रोसनो, कहां लग. कहूँ ए बनुर॥ 
आकास भरदथो खुबोए सों, वाए तेज खसबोए । 
जित तित सब खुसबोए, ' बोए चांद सुर दोए॥ 
पेड़ बोए पात बोए, बोए फल फल डार। 
जल जिमी खुसबोए को, कछू आवे नहीं सुसार ॥ 
जित देखूं तित खुसबोए, पहाड़ जबेर बोए नुर। 
रस धात रेजा रेज जो, खुबोए सबे जहूर॥ 


का | १. अलौकिक उपलब्धि । 
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के रहत अंदर जानवर, के विध बोलें बान । 
ए खुबी--खुसाली हककी, जुदी जुदी के जुबान ॥ 
पसु सब खुसबोए सों, खुबोए सब जानवर । 
तन बंध बंध खसबोए सों, बोए बाल पर पर॥ 
वस्तर  भूखन रूहन के, ताकी क्‍यों कहूँ खुसबोए । 
इन खूबी खसबोए को, सब्द न॒ पोहोंचे कोए॥ 


है, 0 


४१ 


रे 


हकीकत तले पहाड़ की, ए जो नेक कही जुगत । , 


ए विस्तार इत बोहोत है, जुबाँं कर न सके सिफत ॥ 
जिन जातों रूहत को, अरस में सेवक नाहि । 


हकसें काम कराबत, जो आवत दिल माहि॥।. 


एक एक मोसन के, अलेखे सेवक । 
बड़ी साहेबी बका सिने, बंदे तिन साफक ॥ 


पुतलियां जवेरन. को, सोभा सुंदरता अत । 
कहूं केती सेवा बंदगी, सब आग्या सों करत ॥ 


या बिध सब जानवर, ओर केते कहूँ पसुअन । 
सब॒ विध करें बंदगी, जेसा सोभित जिन ॥ 
हुंकसें. होवे. सब बंदगी,  आंगं इस. रूहुन । 
हसें खेलें नाथें गाए, के विध करें रोसन ॥ 
पसु पंखी जबेरन के, अति सोभा अरस में लेत । 
सब सेवा करे रूहून की, इत ए काम कर देत ॥ 
के पुतलियां जवेरन की,  खड़ियां तले इजन' । 
हजार दोड़ें एक हुकसें,  आगूं.. इन रूहन 0 
हर रुूहों आगे दोड़हीं, के खूबी लेत खसाल । 
रात दिन कबूं न काहिली', रहें हमेसा बीच हाल ॥ 


१. हुक्म | २. सुस्ती | 
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बंदियां' खुब--खसालियां, जाए फिरें ज्यों सन । 
काम कर दसो दिस, आए खड़ियां वाही छिन 0४ 
ए दोड़ें रझहों के मन ज्यों, खड़ियाँ हुकस बरदार । 
एक रूह मनसें खितवे, वह जीजी करें हजार ॥ 
मुख केहेने की हाजत' ना पड़े, जो उपजे रुहों के दिल । 
सो काम कर त्यावें छिन सें, ऐसा इनों का बल ॥ 
सरूप रूहों के मनके, जो कछुए मन चाहें । 
ऊपर तले माहें बाहेर, एक पल में काम कर आए॥ 
के ले खड़ियां. रूमाल, के ले खड़ियां पान डब्बे । 
बंदियां. बारे हजार को, आगू अलेखे ॥ 
के बस्तां आग ले खड़ियां, बस्तर भूषन के साज । 
ए साहेबी अरस अजीम की, .ए नाहीं ख्वाब के राज॥ 
ए खूबी इस अरस को, क्‍यों कहूँ इन जुबान । 
कायम सुख साहेबी,  ए होए रुूहों बीच बयान ॥ 
ए बातें केती कहूँ, अरस॒ के जो सुख । 
साहेबी इत रूहुन की, इत बरनन याही सुख ॥ 
जो जवबेर बंदे रूहन के, देखो तिन को बल । 
जानत हो इन विध को, देखियो अपनी अकल ॥ 
में तुसमें पूछों सोमनों, जो तुम्र हो अरस के। 
तुस अपनी रूहसों विचार के, जवाब दयो सुभे ए॥ 
उड़त पर के बाउसे, कोट ब्रह्मांड देवे उड़ाए । 
एक छोटी चिड़िया अरस की, ताको लड़ाई क्यो कही जाए ॥ 
कोट ब्रह्मांड परके' बाउ से, अरस चिडिया देवे उड़ाए | 


तो इन अरस के फीलर को, बल देखो चित्त ल्याएं॥ 


१२. सेविकाएँ | २. अभ्रावश्यकता । ३. हाथी । 
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खरगोस एक जबेर का, चले रूह के मन सों। 
बड़ा फील लड़े अरस का, कहो कौन जीते इनसों ॥ ७४ 
रूहों दिल चाहे बोलत, दिल चाही सोभा सुंदर । 
दिल चाहे पेहेरे भषन, दिल चाहे बस्तर॥ ७५ 
करें दिल चाही सब बंदगी, चित्त चाह्या चलत। 
दिल चाहे बल तेज जोत, सब दिल चाही सिफत ॥ ७६ 
सब बस्ताँ आगे ले खडियां, ज्यों पातसाही लवाजम* । 
आगूं चेतन दिल से, खड़ियाँ सनसुख एक कदम ॥ ७७ 
रूप रंग रस दिल चाहे, दिल चाहो चित्त चितवन । 
दिल चाही अकल इंद्रियाँ, करें दिल चाही रोसन॥ ७८ 
ए जो खब--खुसाली सुरतें, सो सब रूहों के दिल । 

ए जो हर रूहों के आगे खड़ी, बांध अपनी मिसल॥ ७ 
क्यों कर कहे ए साहेबी, ए जो रूहें करत अरस माहि । 
हकें के देखाए ब्रह्मांड, पर कोई पाइए ना निम्ृना क्‍्याहि ॥ ८० 
झूठ. आगे सांच. के, क्‍यों. आवे सरभर' । 
नाहीं क्‍यों कहे आग है के, लगे ना पटंतररे ॥ ८१ 
ए जो दुनियां खेल कबूतर, साहेबी आग रूहन । 
ए खरगोस रूहो के दिल के, लड़ें साथ अरस फोलन॥ ८२ 
ए जो फौज रूहों के दिलकोी, आवत सांच समान । 
तिन आगे नत्रेगुन यो कर, ज्यों चली जात खेल को जहान ॥ ८३ 
उपजत रूहों के दिल से, राखत ऐसा बल । 
के कोट ब्रह्मांड के खाबंद, चले जात माहें एक पल॥ ८४ 
.ए सुध अरस में रूहों को नहीं, देखी खेल में बड़ाई रूहत । 
तो खेल हके देखाइया, ऊपर मसेहेर करी मोसन ॥ ८५ 


अआंकाआाआभाआाआआअकाआक 
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न ५3 तारत्तम बानी # 


नजरों होत अक्षर के, कोट चले जात माहें छिन । 
में सुन्‍्या सुख धनी के, खेल पंदा फना रात दिन॥ ८६ 


एक इन बचन का बसबसा', तबका रेहेता था मेरे सन । 
लखमीजी का गुजरान, होत है विध किन ॥ ८७ 
खेल. दुनियाँ अरस खेलोने, करें बाल चरित्र “भगवान । 
या खेल या बिन साहेबी, होए लखमोजी क्‍यों ग्रुजरान ॥ 5८ 
सो संसे सेरा मिट गया, हक इलसें किए बेसक । 
दिलसें संसे क्‍यों रहे, जित हकें अपनी करी बेठक ॥ परे 
अरस कहा दिल मोसन, दिया अपना इलम सहूर । 
सक ना खिलवत निसबत, ताए काहे न होवे जहूर ॥ छें० 
जेसी साहेबी रूहन की, विध लखमीजी भी - इन । 
वाहेदतत से ना तफाबतर, ए जाने रूहें अरस तच॥ १ 
ए बातें बका अरस को, विना रूहें न जाने कोए । 
ए बातें खुदाए को, ओर तो जाने जो दूसरा होए॥ छ२ 
निपट बड़ सुख अरस के, इत आवबत नहीं जुबांए । 
देखा माया निमुतरा झूठ का, याकी बातें करसी अरस माहें ॥ ४३ 
महासत कहें हुकमें इलम, जो हक सिखावें कर हेत । 
सो केहेवे आगूं अरस तन के, अपने दिल अरसमें लेत॥ ऊकं४ 
।! प्रकरण ॥। १४ ॥ चौपाई ॥ &२८ | 
जमुनाजोका मूलकुंड, कठड़ा, चबतरा, ढांपी, खलो, सात घाट 
कित्तारे मोहोल जोए के, तुम मिल देखो मोसन । 
पांउ पलक न छोड़िए, अपना एही जीवन ॥ १ 


अब जल तले जो आइया, उतर कुंड से जे। 
केताक फेल्या तले दरखतों, और निकसी नेहेर बड़ी ए॥ २ 





१. शंका | २. एकत्व । ३. फक | 
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५5: परिक्रमा # हल 


जोए जमुताका जल जो, पहाड़ से निकसत । 
सो पोहोंच्या तले चबतरे, ए बठक अति सोभित ॥। 
तीनो तरफों कठड़ा, ऊपर छाया दरखत । 
सो छाया मोहोलों ,पर छई, ए रूहें लेबें लज्जत ॥ 
जोए जमुना के मूल सें, उतर जल चबूतर । 
ओर कुंड एक इत बन्यों, जहाँ से जल चल्या उतर ॥ 
इत भी चारों तरफों बेठक, सोभा लेत अति सोए । 
तीनों तरफों... कठेड़ा, जल उज्जल खसबोए॥ 
जुदे जुदे रंग जवेर ज्यों, कहा कहूँ भलकार । 
ए कुंड कठेड़ा चबतरा, सिफत न आवे सुमार ॥ 
अब कुंड से पुल आगूं चल्या, ढांपिल दोऊ किनार । 
दोऊ तरफों बठकें, थंभ चले दोऊ हार ॥। 
बड़ दरखत कुंडलों, ऊपर छाया. सीतल । 
अब दरखत मोहोलों माफक, दोऊ तरफों बोच जल ४ 
इत दोऊ तरफों कठेंडा, ऊपर सोभित जल निरमसल । 
जहां लग जल दाँप्या चलया, जुबाँ कहा कहे इच अकल ॥ 
दोऊ तरफों दोए चबतरे, दोऊ तरफ कठेंडे दोए । 
बोच थंभ लगते चले, सोभा देत अति सोए ॥ 
ऊपर देहरियां भलकत, जवेर अति सुन्दर । 
ए खूबी कही न जावही, जल खलकत चल्या अंदर ॥ 
के विध विध के कलस के, के किनारें के जिनस । 
भलकार न माए आकासों, के कठावब के नकस ॥॥ 
बड़ी रूह रूहें सासमिल, हक बेठत इन  ठौर। 
ए खुूबी कहूँ में किन जुबां, इतथें जिनस चली और ॥ 
चार थंभ हारें चलों, ऊपर ढांपिल तरफ दोए । 
यों चल आई दूर लों, ए जल जसमुना जोए॥ 
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दोऊ.किनारों बेठक, बन गेहेरा गृदवाएं । 
अति सोभा इन जोए की, इत जुर्बा कही न जाए॥ 
दोऊ. तरफों जो देहरी, के कंग्रे कलस ऊपर । 
इत बेठक अति सुन्दर, चल आए वोऊ चबूतर॥ 
ए जल तरफ ताल के, इतथें चल्या मरोर । 
एक सोहोल एक चबतरा, ए सोभा अति जोर ॥ 
इन बन की सोभा क्‍यों कहूँ, पेड़ चले आए बराबर । 
दोऊ. तरफों जुगतें, मोहोल आए अऊपर॥। 
ए लंबे बन को जाए सिल्या, जसुता भर किनार । 
इतथें छ॒त्री ले चलया, जाए पोहोंच्या नुर के पार॥ 
दोऊक किनारें सीधी चलो, पोहोची पुल केल घाट । 


१६ 


१७ 


श्द् 


शैय्ः 


० 


एक सोहोल चौक इतलों, आग' चल्या और ठाट') ॥ २१ 


पेहेले बेवरा सातो घाट का, और जोए होज मिलाए । 
पीछे पुल मोहोल हकके, सो फेर नीके देऊँ बताए ॥ 
दोऊक. पल के बीच सें, सातो घाट सोभित । 
पांच पांच भोम छठी चांदनी, इन समोहोलोंकी न होए सिफत ॥ 
छटकर छटक  देहरी, सातों घाटों माहें। 
दोऊ किनार जड़ाव ज्यों, क्‍यों कहूँ सोभा जुबांए ॥ 
इतथें चली ताललों, एक मोहोल एक चबतर । 
दोऊ तरफों ढांपी चलो, जोए होज मिली योंकर ॥ 
बन .दोऊ किनारें ले चल्या, ऊपर बराबर जल | 
कोई आगे पीछे दोऊ में नहीं, एक दोरी पात फल फल॥ 
या विध कुंडसे ले चली, अति खुूबी दोऊ किनार । 
जल. ऊपर लटकत चली, दोरी बंध दोऊ हार॥ 


१. मुड़ कर | २. रचना | ३. अलग | ४. जमुना | ५. तालाब (हौज को सर)। 
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जो रंग जित सोभा लेबही, जित चाहिए फल फूल । हर य 
डार पात सब जुगतें, कहा कहे जुबां ए सूला ॥ २८ 
दरखत सबे खसबोए के, खसबोए जिमी ओर जल । 40 
2 वाए तेज खसबोए सों, तो कहा कहूँ पात फूल फल ॥ २ 24 
0 जिसोी आकास जोत में, तेज जोत जल बन ॥ 4 
तुर देहरी किनार दोऊ, अवकास न साए रोसन ॥ ३० रे 
दोरोी बंध जल बराबर, दोऊ तरफ चली जो साध' । 
2: चल कुंडसे मरोर सीधी चली, मरोर होज मिली आए आधरे ॥ ३१ ३ 
2 'महामत' कहें ऐ मोमनों, में बोलत बुध साफक । ४ 
है र्वाब सन जुबान सों, क्‍यों करू बरनन हक ॥ ३२ 

है ॥ प्रकरण ।। १५॥। चौपाई ।। &६० ।। 

है पुल मोहोल दोऊ जवेर के 

है तुम देखो दिल में, अरबाहें जो अरस । 

/ हक देखावत नजरों, घड़नाले नेहेरें दस॥ १ 





सेहेर करी मेहेबुबने, मोहोल देखे ऊपर जोए । 
ए सुख कहूँ में किनको, सोसन बिता ने कोए॥ २ 
तले ताक अति सोभित, साम सामी बार । 
जल छोड़े ना हद अपनी, निकसत सामी द्वार॥ ३ 
नेहेर आवत जिन द्वार की, निकसत सामी द्वार । 
तले मोहोल के आए के, जल चलया जात है पार॥ ४ 
मोहोल पांचों. भोम के, सोभित बराबर । 
दोऊ तरफों देखत, पुल मोहोल पानी ऊपर॥ ५ 
दोऊ मोहोलों के बोच सें, पानी तले आए चिकसत । 
ए मोहोल नुरजमाल के, जुबाँ कहा करे सिफत॥ ६ 





१. वर्णन | २. सीधी । ३. आधी | ४. घाराएं । ५. पुल को मेहेराव | ६. दीरी बंध । 
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हा सामी अरस द्वार के बोच अमृत बन  पाटद । 
तीन बाएँ तीन दांहिने, ए बेवरा सातों घाठ॥ ७ 
7 लगता बट घाट के, चारों खुटों चार हार । 
सो चारों तरफों बराबर, दो जल पर दोए किनार॥ ८ 4 
ओर मोहोल घाट केल के, सो भी जिनस इन । 
ए दोऊ मोहोल अति सुंदर, करत साम साभी रोसन॥ मे ४2 
24 ५ मे. बड़े 
& साम सामी थंभ भरोखे, और सासमें बड़े देहेलान । 
2 क्यों कहूँ सिफत इन जुर्बा, जोए ऊपर सोहोल सुभान ॥ १० 
चारों तरफों मोहोल छुज्जे, तासें एक तरफ भया नुर । 5 
तरफ दूजी अरस अजीसम, दोऊ तरफों जल जहर ॥ ११ व 
पांच भोस छाद्दी चांदनी, ए खूबी अति सोभित । 
ए ह॒ुंद इन मोहोलन को, जुबा क्‍या करसो सिफत॥ १२ < 
है सात घाट बीच से लिए, दोए मोहोल दोऊ किनार । 
पुल पूरे जल ऊपर, ले वारसे लग पार॥ १३ ४४ 
दोऊ तरफों वृक्ष अति सुंदर, दोऊ तरफों मोहोल सुंदर । 2, 
है बीच जोए सातो घाटों, दस नेहेरें चलें अंदर॥ १४ 
हा ए अरस जिसी के जवबेर, ए मोहोल जवेर नूर तिन । 
&# जोत बोच आसमान में, मावत नहीं रोसच॥ १५ ४2 
ते 02. 
५ नतुर--तजल्ला' मतुर' के, बीच सें ए मोहोलात । 4७. 
है के क्यों कहूँ, इन मोहोलों खेले 
6? ए सुख बका के क्‍यों कहूँ, इन मोहोलों खेलें हक जात ॥ १६ £$ 
है हक ए सुख देव हादी' को, ओर देवें रूहनरं । 
५ ए सुख अरस अजीम के, क्‍यों कहूँ जुबाँ इन॥ १७ 4 
“सहासत” कहें ए मोसनों, सुख अपने अरस* के । 2 

>_ मे 
७ एक पलक छोड़ नहीं, भला चाहे आपको जे॥ श८ 4 
॥ प्रकरण ।। १६ ।। चौपाई ।। ६७५८ ।। 
१ परम धाम । २. श्रक्षर धाम | ३. र्यामा जी | ४. सखियाँ | ५. परम धाम | 
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पार जोए के वन खूुबो 

पर॒ जमुना जो बन, इसी भांत दिल आन ।॥ 
दोरी बंध बन ले चल्या, डारी सब समाव ॥ ोै 
जहां लग. नजरों देखिए, तहां लग. एही बन । 
जित जमुता तले आए सिलो, देखो किनार एहो रोसन ॥ २ 
दोऊ किनारे बन सोभित, चल्या जल जसुना ले। 
रोसनी न साए आकास लों, क्‍या कहे जुबां .नुर ए॥ ३ 
चल्या अक्षर के मोहोललों, एकल छंत्री नुर । 
जेसा बन इत धाम का, एसी तेसाही जहर ॥ ४ 
मोहोल के पोछे फिरवल्या, जहां लों पोहोंचे नजर । 
सब ठोरों एही रोसनी, कहां लों कहूँ क्‍यों कर॥ ४ 
सुंदर दरवाजा तन्र का, रोसतन भरोखे गुदवाए । 
नव भोम विराजत, मोहोल रोसन रहे छिटकाए॥ ६ 
इसी भांत है चांदनी, ऐसी कांगरो ऊपर । 
इतथें जब देखिए, तब आवत धाम नजर ॥ ७ 
दोऊ दरवाजे साम सामी, ,सोभित दोरो बंध । 

तुर नतर--बिलंद” को, जुबां कहा कहे ए सनंध' ॥ ८ 
एकल छाया बन को, जहाँ लों नजर देखत । 
तोलों फेर सब देखिया,  सोभा सबसें अतंत॥ 
खूबी इन भोम बन को, जानों फेर फेर देखें धाएऐे । 
देख देख के देखिए, तो नजर न काढ़ो जाए॥ १० 
सब एक बत छांहिड़ी, श्री धाम के गृदवाए। 
गृदवाए  जसुना तलाब के, त्र अक्षर पोहोंचे आए ॥ ११ 
बन नूर के फिरबल्या*, एही छाया है तित । 
इन जुबां ए बरनन, क्यों कर करू सिफत ॥ १२ 
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अनेक पसु॒ इत बन में, अनेक हैं जानवर । 
खेलत बोलत गुंजत, '/करत चकोसर* ॥। 
खुबी पसू केसन की, के खूबी जानवर पर । 
सुन्दर सोभा नकस, ए जुबां कहे क्‍यों कर ॥। 
सुख बानी बोलत, अतंत मीठी जुबान । 
अति सुंदर हैं सोहने, क्यों कर कीजे बयान ॥ 
के खेलत करत लड़ाइयां, के कूदत के फांदत । 
उड़के के देखावही, के बानी बोल रिफ्रावत ॥ 
पसू पंखी सब बन सें, घेरों घेर फिरत । 
के तले के बन पर, के विध खेल करत ॥ 
“राज स्थासाजी साथ सों, खेलत हैं इन बन । 
ए जो ठोर कहे सब तुमको, तुम जिन भूलो एक छिन ४ 
धनी कब देखें फेर दोड़ते, कब बेंठ चले सुखपालरे । 
ए बन जसुनाजीय का, एही बच फिरता ताल॥ 
कबं राज आगूं दोड़त, ताली स्यामाजी को दे । 
पीछे साथ सब दोड़त, करत खेल हांसी का जे॥ 
#सहासत' कहें सुनो साथ जो, छित बन छोड़ो जिन । 
या संदिरों संग धनीय के, बिलसो रात और दिन ॥ 

॥ प्रकरण ॥ १७ ॥ चौपाई ॥ €<& ८ ।। 

परिक्रमा बड़ी फिराक" की 

क्यों दियो रे विछोहा दुलहा, छूटी हक खिलवत । 
हम अरवबाहें' जो अरस को, फेर कब देखें हक सूरत*॥ 
बेसक इलम दिया अपनी, आप !आए के #४त । 
ना रहा धोखा जरा हमको, देखाए दई निसबत" ॥ 


शभ० आ६ #% 
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खेल देखाए उरभाए हमको, सो फेर दिया छुड़ाए । 

6 ना तो ऐसा फरेब*, कब किन छोड्या न जाए॥ रे 
है हम वास्ते रसल भेजिया, और भेज्या अपना फुरमान । 

सो इत काहूँ न खोलिया, मिली चोदे तबक को जहात ॥ ४ 
सो कुंजी भेजी हाथ रूहुअल्‍ला, दई महंमद हकी सूरत ॥ 
कहा आखर आवसी अरस रूहें, खोलो तिन बीच मारफत'॥ ४५ 
खिलवत संदेसे दिए रूह अल्ला, जो मेहेर कर केहेलाए ॥ 

किन खोले न द्वार अरस के, मोको सब बिध दई ससभझाए॥ ६ 
55 मुझे संदेसे खिवत के सब, रूहअल्लार दई [सिखाए । 

& बेसक इलम अरस का, मसोहे सब विध दई बताए॥ ७ 
छूटो रूहों को अरस को, मूल मेले की लज्जत । 
इस्क न आवे क्‍यों हमको, जाकी नत्रजमाल सों निसबत ॥ छ 
फेर दई हकें मेहेर कर, मूल मेलेकी लज्जत । 

क्यों न जागें रूहें ए सुनके, जाकी इन हकसों निसबत॥ कं 
बेसक इलम रूहों पाइया, अज नजर क्‍यों ना खोलत । 

क्यों न आवबे इस्क हमको, जाकी अरस अजीम निसबत ॥ १० 
पेहेचान हुई सब विध की, पाई हक मसारफत । 

क्यों न आवबे इस्क हमको, जाकी नूर जमाल सों निसबत ॥ ११ 
हि हजूर छित एक ना हुई, इत' चली जात घसुदतएं 

हर ए क्या हकको खबर है नहीं, वह कहां गई निसबत॥ १२ 
जो सुख अरसअजीम के, सो देखाए दुनोमें इत । 

6 भेज्या इलम बका अपना, वह कहां गई निसबत ॥ १३ 
हि बेसुध चोदे तबकों, तासमें हमको बेसक किए इत । 

सुख अरसोंके सब दिए, कर ऐसी हक निसबत॥ १४ 
७ १. छल (माया)। २. पहचान | ३. श्री देवचन्द्र | ४. समय | 
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हंस पर अरस में हंसने, साथा देखाई तीन बखत । 
इस्क हमारा देखने, वह कहां गई निसबत ॥ 
चौदे तबक आड़े देयके, सो नजीक छिंपे क्‍यों कित । 
निपट! सेहेरग' से नजीक, वह कहां गई निसबत ॥ 
किन तरफ हमारे तुमहो, किन तरफ तुमारे हम । 
बीच भयो क्‍यों ब्रह्मांड, क्‍यों हम पकड़ बेंठझे कदस ॥ 
पेहेलेि क्‍यों फरामोसी" देयके, रूहें डारोी माहें छल । 
पीछे ताला कुंजी दोऊ दिए, दई खोलने की कल* ॥ 
किन बिध दई तुम बेसकी, सक रही न किन द्वाब्द । 
दुनियां चोदे तबकसें, सुध परो न बांधो हद ॥। 
हमकी सके ना हदसें, ना कछू बेहद सक । 
सक रही तन पार बहद की, दिया बेंसक इलस हक ॥ 
ए बिध रूहें देखी जिनों, सो केहेनीमें आवत ना । 
कछ वास्ते हम रूहनके, हुकसम कहावत जु्बाए ॥ 
ए हककी में ,हुकस . ले, के विध बका द्वार खोलत । 
याद देने अरस--अजीससें, होत सब वास्ते उम्तत॥ 
हमतो, इत आए नहीं, अरस एक दम" छोड़या न जाए । 
जागे पीछे दुलहा, हम देखा खेल बनाए॥ 
अरस निसबत हकको, खेल में आए बिना लेत सुख । 
हिकसत” देखल हक हुकस को, कही न जाए या सुख ॥ 
हकसें सास्या हुकसे पें, सो हुकमें देवनहार । 
सो हुकस फेल्या सबप्तें हकका, सो हके खबरदार ॥ 
बिना हुकस हुक के जरा नहीं, कहे सुने देखे हुकस । 
किल्‍लो” इलम हुकसें सब दई, किया तेहेकीक* हुकसें खसस ॥ 
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सुख खिलवत इन सुख क्यों कहूँ, -कह्या! न जाए जुबांए । 
ए बातें आसक मासक की, रूहें जानें अरत दिल भाहें ॥ २७ 
जो सुख खोलूं अरस के, माहें मसिलावे. इंत । 
निकस जाए मेरी उमर, केहे न सकों छितकी सिंफ्त ॥ रे८ 
हम रूहों को चेतन किए, खोली रूहू अलला हकीकत । 
ए खिलबत के सुख कहां गए, हम कब पावसी ए न्याम्त' ॥ रह 
हक खिलवत सुख मोसनों, लिखी फुरमान सें मारफत । 
कहां गए हमारे ए सुख, हस कब पावें ए बरकत'॥ ३० 
रूहें लगाइयां अपने सरूप से, और भो अपनी सिफत । 
दिल अरस मोसन लीजिए, कहें रूह मतारे हुकसें 'महासत' ॥ ३१ 


॥ प्रकरण ।। १८ ।। चौपाई।। १०३० ॥। 
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*खिलवत से चांदनी ताई 
भोम तले की बेंठाए के, खेल देखाया बांध उमेद । 
हक बिना हकीकत कोत कहे, दिए बेसक इलम भेद ॥ १ 
कहां सुख भरोखे अरस के, कहां सुख सीतल बयार । 
कहाँ सुख बन कहां खेलना, कहां सुख बखत मलार ॥ २ 
कहां सुख कोकिला सोर के, बन सें करें टहुँकार । 
बादल अंसर छाइया, सुख बीजलियां चमकार ॥ ३ 
दो दो रूहें सिल बेठती, सुख लेती सुखपला । 
कहां सुख साथ मासूक के, सेर जाते जोए या ताल॥ ४ 
ए सुख हमारे कहां गए, कहां जाए करू पुकार । 


तुम कोई न देखाया तुम विना, अजूं क्‍यों न करो विचार ॥ ५ 


क्यों दिन जाबें एकले, किन विध जावे रात । 
किन विध बसों तुम अरस सें, वह कहां गई मल बात॥ ६ 
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सुख चेहेबच्चे भोम दूसरी, सिल मंदिर बारे हजार । 
कौन देवे सासुक बिना, सुख भलवनी अपार ॥ 
हम अरस भोम तोसरी, चढ़ देखें तुर सकान । 
दोऊ द्वारों तुर भलके, ए सुख कब देसो सेहेरबान ॥ 
इत आवत भरोखे सुजरे, हमारे मेहेबुब के । 
ए सुख धनी हमको, फेर कब देखाओगे 0 
बड़ी बेठक जित होत है, इन बड़े 'दिहेलान । 
ए कब देखाओ मेला बड़ा, सेरे वाहेदल बड़े सुभान॥॥ 
चोथी भोस सुख तिरत के, कौन देवे कर हेत । 
ए सुख अरस के इन जिसी, हक हमको विध विध देत ॥ 
भोस पांचमी सुख पोढ़न के, ए हक को बातें नेक । 
कौन केहेवे मासक बिना, आसक गुर विवेक 0 
सुख छठी भोम मोहोलत के, कोन देवे कर विचार । 
इन जुबाँ सुख क्यों कहूँ, इन हक के बेसुसार ॥ 
सुख कहा कहूँ भोम सातमी, जो लेत खटों छपर । 
हक हादी खरुूहें भूलत, साम सामी बंध नजर ॥ 
सुख हिडोले भोम आठसी, हक हादी रूहें ।हींचत । 
ए चारो तरफों के भलने, हंक हमको देत लज्जत ॥ 
नौसी भोस बेठाए के, जो सुख नजरों दूर। 
ए कोन देवे सुख हक बिता, बुलाए के अपने हज़ूर ॥ 
सुख चांदनी चढ़ाएं के, पृतन्स को मध्य रात । 
ए कौन देवे सासूक बिना, इस्क भीगे अंग गात* ॥ 
आगे गुमटियों चढ़ाएं के, नजरों' नर मकान । 
कौन देवे अंगुरी बताए के, बिना मेहेबुब मेहेरबान ॥ 
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दसो भोसके सोहोल सुख, कौन देवे सासुक बिन । 


सो इत सूख ल्याएं इलसम, ना तो कौन देवे जिमी इन ॥ (४ ं 
॥ प्रकरण ॥ १६ ।। चौपाई ॥| १०४६ ॥। 


अरस आग खुली चाँदनी 
दोऊ कमाड़ों की क्‍यों कह, नर रंग दरपन । 
ए रोसनी जुबां क्‍यों कहे, भरदथा सुर अंबर! धरन' ॥ 
दोऊ बाज बड़े दरबाजे, रूह--अल्ला कह्या रंग लाल । 
विन अंग जुबां बोलना, आगूं क्‍यों कहें अरस दिवाल ॥ 
चबुतरे दिवाल में, _ दोऊक तरफ आठ मेहेराब । 
जो नीके कर निरखिए, तो तबहीं उड़ जाए ख्वाब ॥ 
ए जो कहे आठ मेहेराब,, दोऊक चबतरों पर । 
ए बेठक हकरे हादी रूहेँ', भरचा तुर जिमी अंबर ॥ 
बीस थंभ रंग पांच के, आग अरस द्वार । 
दस बाएँ दस दांहिने, करें रोसच तर भलकार ॥ 
हीरा सानिक पोखरे*, पाच नीलवी जे। 
तुर थंभ तरफ दांहिनी, तरफ बाई याही बूरके ॥ 
ज्यों आग त्यों पीछल, याके सनसुख मसाहें दिवाल ! 
बीसों दोए चबतरे, इन दिवाल रंग. लाल॥ 
अरस आग खली चांदनी, माहें चबतरे चार। 
दोए तले बीच बनके, दो ऊपर लगते द्वार॥ 
इन मोहोलो सुख क्‍यों कहूँ, आग बड़े दरबार । 
हक हादी सुख इन कटठेड़े, देत बेठाए बारे हजार ॥ 
आगू इन मोहोलों खेलोने, खेल करत कला अपार । 


ये 


नाम जुदे जुदे तो कहें, जो कहें आधे भाहें सुभार॥ १० 


१. आकाश । २. धरती । ३. श्री राज | ४. द्यामा जी | ५, साथ (ब्रह्मसृष्टि) | 
६. पुखराज नंग | 
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तले जो दोऊ चबुतरे, वृक्ष लाल हरा तिन पर । 


ए बृक्ष द्वारा चबूतरे, नमुर रोसन करत अंबर॥ १३ 


इत जोत जिसमी को क्‍यों कहूँ, हुओ आकास जिमी एक । 
सोभा क्‍यों कहूँ आगू अरसके, जावों' सबसे एह विसेक 0 


आगू अरस चबूतरे, हम सखियां बेठत मिलकर । 
ए सुख हमारे कहां गए, खेलत नाचत बांदर ॥ 


इत तखत कदेले कुरसियां, बेठी रूहें बारे हजार । 
सुत्र इतके हमारे कहां गए, मोर नचावनहार ॥ 


हक हमारे इत बेठके, के विध करें सनुहार । 
के पसु॒ पंखी अरसके, इत सुख देते अपार ॥ 


सुख सब पस्‌ पंखियनके, के खेल बोल दें सुख । 
ए आगू अरस आरामके, क्‍यों कर कहूँ इन सुख ॥ 


कब एक एक पस्‌ खेलत, कब. एक एक जानवर । 
ए सुख अरस अजीस के, सुपन जुर्बा कहे क्यों कर ॥ 


के बांदर बाजे बजावहीं, आगूं अरस के नाचत । 
ए सुख हमारे कहां गए, हम देख देख राचत ॥ 


व 


इत के विध पसू खेलत, के खेलत हैं. जानवर । 
खेल बोल नाच देखावहीं, के हँसावत लड़कर ॥ 


हक हादी रूहें चांदनी बेठत, ऊपर होत बखत मलार । 
मोर बांदर दादुर कोकिला, सुख देत कर टहुकार ॥ 


श्ड 


१५ 


१६ 


१७ 


श्द 


शरय 


२० 


२१ 


२२ 
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ए सुख लें अरबा अरस की, हक हादी संग निस दिन । 
ए जाहेर किया इत हुकसें, वास्ते हम मसोसन ॥ ११ 
चारों हांतों खलो चांदनी, तोन तरफों बन बराबर । 

तरफ चोथी भरोखे अरस्के, सोभे आगू चबुतर ॥ १२ 


65 6636858 80846 806 #२8 66 655 87६ 8 ३६ हर ५ 
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6 232 ४) परिक्षमा 
कै कहां नमन हक 
हेरा' गाजत इन समें के, के कलकिमिंककमेक १००४ 
5 फुल मे की चोकियां होल आज जम की " 
चारो भो ब॒ हम लेवेंगे , चारों भोम | कब जे 
हस सम चौकी |: /.. हैक [हडोले 
ः वी हिडोले, हादी रूहे भेले | 
एक अलंगरे सब मिल के के हादी रहें न । २४ 
अधिकारी ि (हिंडोले, हु सो कहां गई के चत । रे 
प्सू प्‌खी चुत के, सो सिफत न्क बत है २४, 
सो चारों काहे को ही जाए 0 
सु कब ले भोम के रह घिलख हैँ ॥ 5 
&ः सुख लेसी तल, क्यों त॑ दिल ६ 
के पल बाग के रहो जा ३ 
ए जो सो. कहू / बाग ऊ ए॥ २७ ४2 
हा ए चेहेबच्चे / कैब हम पर भरोखे 5 
गे पी हि बाग के सुख लेवें । १5 
जो सुख लाल हम पावेंगे, हर ु इत कारजें' उछ एश॥ र८ रे 
2 बेंठक चब तरे हा जाए हि लत ॥ पक 
४ सुख क्‍यों 2 लेत मो पुकार कि 5 
हाँ च कह, ए होला की त॥ रथ 5 
केहे लीस सुख जानें हैं... पसुअन 
केहे सुख गम नें अरस के क 
बाच गे केता परत कठे तन ॥ ३ 
ग ते गज कहे, आग ड़ा डर 
पस्‌ पंख केसरी, हूं सम्मान भरथो जोत । 
इत बरी क्‍यों के _ हंस गरडड़ उदद्योत ॥ ३१ रे 
सोमें के दुलीचे हूं, इन जुबां घुरण मोर 43 
े के भांतों / ऊपर जुबां के जो 
कि बा हो कक की ओके आग 
& ए खूबी न सोभि हक ॒देवें घासन । 
हा बी आगू त, चोक हादी रूहन 
ढः | अरसके, इन सोभित ॥ ३३ 
जुर्वा कः ५ चबतर ॥ 
ह़्‌ क्यों कर 
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कहां बन कहां खेलना, कहां सुख मेले सखियत । 
कहाँ नाचें मोर बांदर, कहां सुख पस्‌ पंखियन ॥ ३४५ 
अरस जिमी जरे को रोसनी, मावत नहीं आकास ॥। 
कब देखें सुख इन जिमी, जित बरसत सुर प्रकास॥ ३५६ 


जो एक दरखत पात की, हुओ अंबर जिसी रोसन । 
धनी ए सुख कब देओगे हसें, अपने इन बागन ॥ ३७ 
इत हक कहावें हुकसम कहे, वास्ते हादी रूहन । 
अरस सें केहेसी सुल खेल के, सिर ले कहें “'महासत' मोमन ॥ रे८ 


६ 2 


॥ प्रकरण ॥ २० ॥ चौपाई ।। १०८७ ॥। 
सात घाट पुल होज 

ओर सूख सातों घाट के, और सुख दोऊ . पुल । 
ए सुख सब अरस के, कब लेसी हम समिल॥ १ 
घाट जांबं अति सोभित, जिमी जड़ाव किचारें जोए । 
के सोहोल किनारे जबेरों, बन सोभित किनारे सोए॥ २ 
ए वन जड़ाव जानों चचंद्रवा, के रंग बने इन हाल । 
जाए पोहोंच्या लग. भरोखों, अरस की हुद दिवाल॥ ३६ 
देखी बन ए नारंगी, जानों उनथें एह अधिक । 
सुख लेतीं रूहें इत घाट के, कब देसी हमें हक॥ ४ 
घाट नारंगी अति भला, जानों कोई ना इन समान । 
सो कब पादें सुख भोलना, जो हम लेतीं संग सुभान॥ ४५ 
के रंग... बन | छत्रियां, सुंदर. अति सोभाए । 
करत ,अंबर सें रोसनी, पोहोंची, अरस हिंडोलों जाए॥ ६ 
सोभा| [बट घाद क्‍यों कहूँ, तरफ चारों चार दिवाल । 
जरी|। कितारें , दोहु सोभित, क्‍यों देऊं इन समिसाल॥ ७ , 
ऊपर विराजत हिडोले, तरफ चारों सोभित ॥ 
80 ऊपर जल पुल लगते, ए. सुख '(कहां गए अतंत॥ ८ : 
2 दिरड 0७ गले डील सकती लक 6 6४ 6766 गेंद करके किक देशीकी। 
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क्यों कहूँ रेती इन भोम की, जानों उज्जल मोती सेत । 
ए सुख हमारे कहां गए, जो इन भोमोंसें लेत ॥ कं 


(866! 


रण 


अचरज वन इन घाद का, सोभित ज्यों समंदर । 
बेल पात फल फल छांहें, ए सोभित अति सुंदर ॥ 
कहाँ सुख सातों घाट के, कहां सुख पुल मोहोलात । 
कहाँ सुख भरोखे जल पर, जो तले नेहेरें चलो जात ॥ 
जोए बट थें कुंज बन चढल्या, बोहोत रेती बीच ताए । 
ताल हिंडोलों बीच होएं, आगे निकस्या जाए॥ 
किन विध लेबें सुख बच के, क्‍यों हिडोलों हींचत । 
कित विध रुूहें अरस सें, माहों माहें केल करत ॥ 
मोहोल बने बेलियत के, सेज हिडोलों सिघासन । 


'चेहेबच्चे फुहारे के सुख, कब होसी रूहन ॥ 


'इल मंदिरों सेज्या सिघासल, छोटे चेहेबच्चे हिडोले । 
के फूहारे नेहेरें चलें, धनी हमें कब सुख देओगे ए॥ 
कहां सख गलियां अरस की, माहों माहें बाँध के होड़ । 
रूहें रेती में ठेंकतियां,  बोडतियां कर जोड ॥ 
[इन घाट आग पुल जोए पर, जाए पार पोहोंच्या पुल । 
ए भी तित बराबर, जो पेहेले कह्या अबल॥ 
बन जो दोऊ किनारों, साम सामी सोभात । 
हारें चोकी पांच हार की, पोहोंची पुल पर छात॥ 
पुल तले नेहेरे चलें, दोऊ पुल 'मुकाबिल । 
दोऊ बीच सोभा देय के, जाए ताल पोहोंच्या जल ॥ 
कहां गए सुख जोए के, जमुना जरी किनार । 
कहाँ सुख जल कहां भीलना, कहां नित नए सिनगार ॥ 
दोऊ । किनारें जोए के, एक मोहोल एक चबुतर । 
कहूँ हेम रंग कहूँ जबेर, अति सोभित बन ऊपर ॥ 
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जमुना दोऊ किनार के, मसोहोल ढांपल दोऊक ओर । 
तलाब तरफ जोए आए के, जाए मांहें मिली मरोर॥ २२ हे 
॥ प्रकरण ।। २१ ॥ चौपाई ।॥। ११०४६ ॥। 
हौज कौसर 
अब ताल पाल की क्‍यों कहूँ, बन पांच हार भृदवाए । ( 
फिरती देहुरी चबतरे, सोभा इन सुख कहीं न जाए॥ १ 
बड़े घाट ताल के चार हैं, चारो सनसुल बराबर । 
दोऊ तरफ उतरती बेहुरी, तले आगू चबतर॥ २ 
पाल ऊपर जो देहुरियां, आग हर देहुरी चबतर । 
तिन दोऊ तरफों सोढ़ियां, जितः होत चढ़ उतर॥ ३ 
सीढ़ी सुकाबिल !सीढ़ियां, आए ,मिलत हैं जित । के 
दो दो बीच द्वारनें, सबों सोमित परकोटे इत॥ ४ 7० 
खिड़की मुकाबिल खिड़कियाँ, अंदर बाहेर जे ॥ 
जो. सुख हैं सोहोलन के, कब लेसी हम ए॥ ५ 
ऊपर परकोटे.. कांगरी, ऊपर हर द्वारनों । रे 
कांगरी पाल किनार पर, सिफत आवे ना जुबां मों॥ ६ ०३ 
दोऊ द्वार बीच. मेहेराब जो, ए सोभा कहूँ क्यों कर । 
पड़साल आगूं सबन के, गृदववाएं सोभा जल पर॥ ७ _ 
अब जल की सोभा क्‍यों कहूं, हम करतीं इत भीलन । 
चित्त चाहे करें सिनगार, ए सुख कब लेसो मोमन॥ ८ 
सासूक संग सुख मिल के, इत हिडोले पाल पर । 


सो सुख याद क्यों न आवही, जो हम लेतीं सिलकर ॥ 
सब एक हीरे की पाल है, टापु मोहोल याही के । 
अनेक रंग के जुगतें, किन विध कहूँ सुख ए॥ 
चांदवी भरोखे बेठ के, किन विध लेतीं सुख । 


१० 


सो याद देत धनी इन जिसी, काल क्‍यों काट साहेँ दुख ॥ ११ 
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हुकें सख अरस देखाइया, इलस दे करी बेसक । 
हम क्‍यों रहें इन मसासूक विना, जो कछु होए इस्क ॥ 
इत समोहोल सुख रूहों के, और सुख धाटों चार । 
हा हा क्‍यों जाए हमें रात दिन, ए सुख बंठी रूहें हार ॥ 
याद देत हक ए सुख, हा हा तो भो न लगे घाए। 
ऐसी. बेसकी ले क्‍यों रहे, जो होष अरस अरबाए ॥ 
हुक हुकस ऐसा करत है, ना तो तेहेकीक था रहे तन । 
अब हक इत रूहों राखत, कोई अचरज हांसी कारन ॥। 
याद करों सुख हांसीय के, के याद करों सुख पाल । 
के याद करों तले मोहोल के, हा हा अज्ञू ना बदलत हाल ॥॥ 

[| प्रकरण ॥ २२ ॥ चौपाई ॥ ११२५ ॥ 

नेहेर॑ मोहोलों में 

सुख नेहेरों का अलेखे, सब ऊपर मोहोलात । 
के सिली के जुदियां, तरफ चारो चली जात॥ 
चार तरफ चार नेहेरें, ऊपर सब ढपिल । 
कहूँ. चार. आठ सोले मिली, के विध मोहोलों खेल ॥ 
चारों खटों मोहोल ढांपिल, जातू के रचिया सेहेर । 
इन विध बराबर गलियां, आड़ी ऊंची गलो बोच नेहेर ॥ 
के कोट अलेखे पदमों, सेहेर बसे पसुअन । 
के सेहेर हैं जानवर, सबों इस्क अकल चेतन 0 
यों के नेहेरें बीच सेहेरत के, इन सेहेरों के मोहोलात । 
हर मोहोलों के बेठकें, ए सोभा कही न जात ॥ 
अब नेहेरे बरनन तो करू, जो कछ होए हिसाब । 
मोहोल मोहोल बीच के कुड बने, के कारंजे' छूटे' ऊँचे आब ॥ 
के जल मोहोलों चढ़े, के. मोहोलों उपरा ऊपर । 
के लाखों हजारों बठकें, सुख इत के कह क्‍यों कर॥ 
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के मोहोल ऊँचे अति बड़, जेंसे हक दिल चाहे । 
<&% हर मोहोलों बीच नेहेरें चलें, ए सुख बठक कही न जाए॥ 5 : 
हर छातें मोहोल जुदे जुंदे, जुदी जुगतें पानी चलत । 
जुदी जुदी जुगतें कारंजें, क्‍यों कर कहें एह सिफत॥ 
इन बड़े सोहोल सुख नेहेरों के, हमें कब देओंगे खसस । 
मांगे संगाए जो देओ, सब हुआ हाथ हुकम ॥ १० 
3: है दे 
सागर से नेहेरें आबत, पानोी जुदा जुदा फलात । (५ 
के विध मोहोलों होए के, फेर सागरों में समात ॥ ११ 
हे के चलत चक्राव ज्यों, के आड़ी ऊँची चलत । < 
हे के चलत मोहोलों पर, के मोहोलों से उत्तरत॥ १२ 
एक नेहेर से के नेहेरें, जुदी जुदी फिरत । 40 
के जुदी जुदी नेहेरें होए के, को एक सें अनेक मिलत ॥ १३ 
हा के नेहेरें मोहोलों भिने, चारों तरफों फिरत ॥। 
के मोहोल नेहेरें के, के विध विधसों विचरत॥ श४ 
कहू चार नेहेरें मिली चलो, कहूँ चारसे सोले निकसत । 
के तेरे गे 
हु के नेहेरें सुख इन मोहोलों, धनी कब करसी प्रापत ॥ १५ ४5 
के नेहेरें जहर चली, के पहाड़ों के मांहि । 
नेहेरें पहाड़ों या सागरों, सोभा क्‍यों कहूँ इन जुबांए॥ १६ £2 
. ॥। प्रकरण ॥ २३ ॥ चौपाई ॥। ११४१ ॥। 
ह मानिक पहाड़ के हिडोले 
2 पहाड़ मानिक सोहोल के, यों पहाड़ मोहोल अनेक । 4 

सब अपार अलेखे इन जिमी, कहां लों कहूँ विवेक ॥ १ 






१ कर 
ध> 





बड़े पहाड़ जो हिडोले, बारे हजार बेठत । 
एके छुप्प खटसें, हक हादी साथ होंचत॥ २ 
अनेक पहाड़ के हिडोले, जुदोी जुदी के जुगत । 
जो सुख हिडोले पहाड़ के, जुबां कर ना. सके सिफत ।। 
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के हिडोले पहाड़ में, ऊपर से ढांपेल । 
सुख लेबें के बविध के, रूहें करें के खेल 0 
के सुख लें मीठे पहाड़ के, के विध हींचें हिडोले । 
के सुख हिंडोले बाहेर बीच पहाड़ के खुले॥ 
एक जरा इन  जिसी का, जोत ने साएं आसमान । 
जीत जवेरों पहाड़ों को, इत कहा कहे जुबान 0 
कोई पहाड गृदवाएं का, कोई बराबर थूटों चार । 
जो सोभा पहाडन की, खूबी न आधे साहें सुमार ॥ 


जिमी गृदवाए पहाड़ों की सब देखत बराबर । 


पहाड़ भी सीधे सब तरफों, जानों हकें किए दिल धर ॥ 
के सोहोल पहाडों मिने, के सोहोल पहाड़ों ऊपर । 
जो बन पहाड या जिमिएँ, सो इन जुर्बा कहूँ क्योंकर ॥ 
ना सुख कहे जांए जिसी के, ना सुख कहे जांए बन । 
ना सुख कहे जांए मोहोलों के, ना सुख कहे जाए पहाडुन ॥ 
के पहाड़ भिरने भरें, के ऊपर नेहेरें चलो जांए । 
के उतरें ऊपर से चाबरें, के तालों बीच आए समाए॥ 
नेहेरें बन सें होए चलीं, सो नेहेरें के सिलत । 
आगूं आए मोहोल बन के, इत चली के जुगत ॥ 
ए सुख हमारे कहां गए, ए जो खेल होत दिन रात । 
हुक. के साथ हम सब रूहें, हँस हँस करती बात ॥ 

॥ प्रकरण ।। २४ ॥ चौपाई ॥ ११५४ ॥ 


बनके मोहोल नेहेरे 
बन छाया है सोहोल जो, इत मोहोल बने बन के । 
जानों बन सोभा अतंत है, सब सुख लेती रूहें ए॥ 
नेहेरे सागर से खुली चली, सोभी भई बन साहि | 
ए बत सोभा नेहेरों की, खबी क्‍यों केहेसी ज्ञुबांए॥ 
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सागर किनारे जो बन, ए बन नेहेरें बिवेक । 
मोहोल बन जो देखए, जानों सोई नेक से नेक ॥ 
के सोहोल ढिंग सागरों, और के मोहोल वत्तराएं । 
तिनों सें नेहें चलें, हम सुख लेती इत आए ॥ 
ए बन नेहेरें दूर लॉ, जहां लॉ नजर फिरत । 
ए सुख संग सुभाव के, हम के बिध लेती इत ॥ 
इन बन की और मोहोल की, और पहाड़ हिडोले जे । 
जिमी सब बराबर, अरस लग देखिए छ॥ 
बन विगरकी जो जिसी, जानों जरी दुलोचे बिछाए । 
ए दूब जोत आसमान लों, रहा तूरे तुर भराए॥ 
ए नेहेरें अति दूर लग, अति दूर देखे सागर । 
सागर नेहेरें मोहोहल जो, अति बड़े देखे सुंदर ॥ 
सागर किनारंं मोहोल जो, सो जाए - लगे आसमान । 
मोहोल जुदी जुदी जिनसों, सुख चाहिए सागर समान ॥ 
मोहोल बराबर सागरों, मोहोल ऊँचे चढ़े अनेक । 


समोहोल सुद्ल॒ सागरों, के सुख ठापु मोहोल । 


*न॑ भध८ 35 # 4>य 


महामत' कहें सुनो मोसनों, बीच टापु जल गृदवाएं । 


५७ 


अल्अक्षमलमलअअअञमक् 


2] 


जुगतें सोभा सुंदर, ए क्‍यों कहे जुर्बाँ विवेक ॥ १० 


सुख अपार अलेखे, क्‍यों कहूँ इनकी तोल॥ ११ 


ए अति ऊँचे मोहोल सुंदर, देखो अपनी रूह जगाए ॥ १२ 


प्रकरण ॥| २५ ॥| चौपाई।॥। ११६६ ॥ 


पुखराज से पाठ चाट तांई 
सुख क्यों कहूँ पहाड़ पुखराज के, और कहा कहूं मोहोल तले । 
ऊपर चोौड़े मोहोल चढ़ते, मोहोल तीसरे तिन उपले ॥ 


आठ पहाड़ तले मोहोल के, ऊपर ताल पुखराज । 
के मोहोलातें आठों पर, ऊँचे रहे मोहोल विराज ॥ 
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ताल ऊपर मोहोलात जो, आठ पहाड़ तले जो इन । 
मोहोल उपले आकास लों, किया निपट नूर रोसन ॥। 
निपट बडे मोहोल पहाड़ के, निपट बडे वरबार । 
कब सुख लेसी इनके, ए धनी तुमहीं देवनहार ॥ 
इत बड़े जानवर खेलत, आगूं. बड़े दरबार । 
ए सुख कब हम लेयसी, मोसन इत इंतजार ॥ 
के रंगों का विध खेलत, पहाड़ से सेत' फीलरे । 
दम न रहें मासुक बिना, धनी क्‍यों डारी बीच ढील॥ 
कहाँ गए सुख आपके, हम कहाँ पुकारें जाए। 
तुम बिना नहीं कोई कितहूँ, मोमन बेसक किए बनाए ॥ 
झ्रोर सुख पहाड़ ताल के, तीनों तरफों मोहोलात ॥। 
पहाड़ सुख मोहोल अंदर, जो के नेहेरें चली जात ॥ 
गुरुज दोऊक के बीच सें, गिरत चादरें चार। 
चार चार हर एक सें, उतरत सोले धार॥ 
सो परत बीच कुंड सें, इत चारों तरफों देहेलान । 
ए सुख कब हम लेयसी, इन सेले साथ मेहेरबान ॥ 
कब सुख लेसी बंगलों, जित नेहेरें चलें चक्राव । 
बीच बीच बगोचे चेहेबच्चे, के जल उतरे तले तलाव ॥ 
इन सोहोलों इन  बंगलों, इच चेंहेबच्चें बगीचों । 
ए सुख छाया बन की, कब देओगे हम को॥ 
के सुख बीच बंगलों, क॑ सुख खब खुसाली खास । 
सो दिल कब हम देखसी, हकसों विविध विलास ४ 


कि. 


एक सबद सखी बोलते, के ठोरों उठें जीजी कार । 
मन सरूप के सोहागनी, के एक पाँउं खड़ियां हजार ४ 
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सखी कछुक मन सें चाहत, सो आग खड़ी ले आए । 
यों चित चाहे सुख धामके, कब लेसी हम जाए॥ १५ 
जोए जितथें हुई जाहेर, कहां सुख इन चबतर । 
आग कुंड जल चलकत, बड़ा बन सोभा ऊपर ॥ १६ 
ए बन गिरद पुखराज के, बड़ा बन खूबीं लेत । 
फेर मिलया बन जोए “के, तुर आकास भरदो जिसी सेत ॥ १७ 
इत अनेक बनसपती, के पसु पंखी करे जिकर । 
हम इत सुख लेतीं हकसों, जानों बेठक एही खबतर ॥ १८ 
ए बन मोहोल के विध के, बड़ बड़े के बड़े रे। 
मोहोल मंदिरों हिसाब नहीं, चोड़ चौड़े के चोड़ रे॥ १८ 
जब पीछल चले पुखराज के, अति चौड़े बड़ो विस्तार । 

ए बन खबी क्यों कहूँ, आवत नहीं सुमार ॥ २० 
एक एक पेड़ पर के भोसें, के भोम के जुगत । 
पसु॒ पंखी एक बुृक्ष पर, के जुगतें बास बसत॥ २१ 
के तेज जोत प्रकास सें, अवकास भरद्यो ताके नुर । 
जिमी मोहोल बत्त पस्‌ पंखी, ए कब देखें अरस जहुर॥ २२ 
ए बन जाए बड़े बन सिल्या, चल गया पुखराज पार । 
अरस बन सोभा क्‍यों कहे, ओर बन दोऊ किनार ॥ २३ 
कुंड आगे ढाँपो चलो, अदभुत ऊपर मोहोलात । 
अंदर बेठकें क्यों कहँ, दोऊ किनार लिए चली जात ॥ २४ 
किनारे कठेड़ा बेठक, अति सुंदर थंभ  सोभात । 
दोऊ तरफों चबतरे, खबोी इन मुख कही न जात ॥ २५ 
जाए आग भई जोए जाहेर, ढॉपिल दोऊ किनार । 
ऊपर कलस दोऊ कांगरी, ओर थंभ सोभे हारे' चार॥ २६ 
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इतथें चली तरफ ताल के, एक मोहोल एक चबूतर । 
दोऊ किनारे कूसादी' होए चली, इत सोभा लेत यों कर ॥ 
आग पुल इत आइया, ऊपर बड़ी मोहोलात । 
को देहेलान भरोखे जल पर, जल चल्या घड़ताले' जात ॥ 
पुल पांच भोम छूठी चांदनी, चारो तरफो बराबर । 
ए कहां गए सुख रूहन के, ए हम क्‍यों गए ठोर बिसरः ॥ 
सात घाट बने बीच सें, पुल दूजा तिनके पार । 
दोऊक सोहोल भरोंखे बराबर, इन हिडोले ठंढी बयार*॥ 
पुल से आगे घाट केलका, ले चलल्‍्या जम्रुना जोए । 
केल किनारे मिल्या सधबन, प्ुखराज अरस बोच दोए॥ 
लटक रही केलाँ जोए पर, अति खूबी खबतर । 
ए सुख कब लेसी इन घाट के, खेलें विध विध जानवर ॥। 
इस आगूं घाट लिबोई का, लग्या हिडोलों जाए । 
क्यों कहु छबि छुजत्रिययन को, ए घाट अति सोभाए॥। 
इत सुख लेबें सब मिलके, रुहें बड़ी रूह हकसों । 
सो फेर कब हम देखसी, लेसी बेठकें हिडोलों ॥ 
इन आग घाट सोभित, अति विराजे जोए किनार । 
काहू. काहूँ बीच मोहोल है, बन सोभे हार अनार ॥ 
जाए मिलया अरस दिवालों, सोले गुरज भरोखे बीस । 
हर ग्ररु०ज बीच. बीच सें, सोहोल सोभे भझरोखे तीस ॥ 
इन घाटके ऊपर, रोसन पांच से भरोखे । 
इन बन मोहोलों सासूक संग, सुख कब लेसी हम ए॥७ 
ए भरोखे एक भोम के, यों भोम भरोखे नवों ठौर । 
तिन ऊपर चाँदनी कांगरी, तापर बेठक विध और ॥ 


१. समान | २. मानिद नहरों के | ३. भूलना । ४. पवन | 


345:55:4:255225 7.20 /0000 70070 70775 


20660 20289 94066 97499 8 33 25202: 05%: 


श्द 


श्द् 


30 


३१ 


३२ 


ड्ररे 


३४ 


रे० 


३६ 


३७ 


58" 


श्ण् 


रे 


204 


2 कक 


#>७ 
&2) 


१०२० ५४: तारत्तम बानी & 





आग घाट मोहोल अति सुंदर, जल पर अति सोभाए । 


[तले घड़ताले तिनमें, बीच तीन नेहेरें चली जांए ॥ 


थंभ बारे पाट! चांदनी, जल हिस्से तीसरे जोए । 
चारों खूटों थंभ नीलबी, थंभ आठ चार रंग सोए 0 
लग कठेड़ रूहें बेठत, के रंग जवेरों जोत । 
बीच बेठे सासक आसक, जल बन आकास उदयोत ॥ 
इत सोभित बन असृत, और के विध बन अनेक । 
ए जाए सिलया लग चांदनी, अरस आग बन विवेक ॥ 
द्वार अरस अजीम का, ओर तुर द्वार जोए पार । 
ए सुख कब हम देखसी, इन दोऊक दरबार ॥ 
तुर पार भी एह बन, और पहाड़ पुखराज । 
इन आगू बड़ा बन चलया, रह्मा सागरों लग विराज ॥ 
नजर फिरी मेरी दूर लग, देख्या बन विस्तार । 
नीला पीला स्थास सेत के, कहों कहाँ लग कहूँ न सुमार ॥ 
जिमी सब बराबर, बन पोहोंच्या सागर जित । 
या बन या मोहोलों मिने, नेहेरें चली गेयां अतंत ॥ 
पार ना पहाड़ों हिडोलों, नहीं मोहोलों नेहेरों पार । 
पार ना बन नेहेरें जिसो का, क्‍यों पस्‌ पंखी होए निरवाररे ॥ 
पार ने आधे सागरों, ओर पार किनारों नाहि । 
पार ना मोहोलों किनारों, के नेहेरें आवबें जांए ॥ 
मोहोल जिसी बन कहते हों, और पहाड़ नेहेरें बनराएएं 
ए केसे होसी अरस के, ए देखो रूह जगाए ॥ 
के - फौजें पसुअन की, के फोजें ज्ञानवर । 
जिसी खाली कहे न पाइए, बसत अरस लसकर* ॥ 


१. बारादरी | २. जैसा चाहिए | ३. निश ये | '४. बन, बगीचे । ५. सेन्या | 
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सब आए सुजरा करत हैं, आगूं अरस सुभान हक २२ 


ए पातसाही अरस की, केहेनी से आवत नाहि। 
ए कह्या वासस्‍्ते सोमन के, जानों दिल दोड़ावें ताँहि॥ 
एक पात न गिरे बन का, ना खिरे पंखी का पर । 
एक जरा जाया न होवही, ए अरस जिसी यों कर | 
सब जिसीएं मोहोल हकके, और सब ठोरों दीदार । 
सब अलेखे अखंड, कहें महासत' अरस अपार ॥ 

॥ प्रकरण ॥ २६ ॥ चौपाई ।। १२२१ ॥। 

पस्‌ पंखियों की पातसाई 

एह. निमुना ख्वाब का, किया कारन उसत । 
कायम अरस ख्वाब में, देखाया लेने लज्जत ॥ 
“ब्रह्म सृष्टि कही वेदने, एहेलरे अहला कहे फुरमान । 
निसबत सुख ख्वाब. सें, कर दई हक पेहेचान ॥ 
एक साहेबी अरस को, और कोई काहू नाहि। 
आरास देने उम्तत को, देखाया ख्वाब के माहिश0॥ 
ख्वाब देखाई साहेबी, और अरस की हैयात ॥ 
ए दोऊ तफाबत' देख के, दिल में सुख न समात ॥ 
कहूँ अरस अजीम की, जो बन का विस्तार । 
नहीं इंतहाए" जिमो जंगल का, ना पसू्‌ पंखी सुसार ॥ 
इन रेत रंचक' को रोसतो, आकास न मावे तुर। 
तो रोसनी सब बन को, क्‍यों कर कहूँ जहर॥ 
तेज ऐसी इस डारकों, और पात को प्रकास । 
सो रोसनी ऐसी देखत, माचत नहीं आकास 0७ 


७. श्रन्त, सीमा | ८. जरा मात्र | 
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ए जुबाँ ना केहे सकत, एक पात की रोसन ॥। 
तो इन डारकी 'क्यों कहें, जो प्रफलितः सब॒ बन॥ 
डार पात सब मुर में, फल फूल बेलों जोत । 
केहे केहे मुख कहा कहे, सब आकास में उदयोत ॥ 
वन गृदवाएं अरस के, एही. गृदवाए ताल । 
एही गृदवाएं जोए के, जुर्बा कहा कहे खबो जमाल' ॥ 
कहा। ऐसा ही बन नुरका, रेत ऐसे ही रोसन । 
तो नुर मोहोल को क्यों कहूँ, जाको नामे नुर बतन ॥। 
तो अरस सोहोल की रोसनी, ओर मोहोल हौज जोए जे । 
तर मोहोल ना केहे सकों, तो क्‍या कहे जुर्बा नुर ए॥ 
सिरदार सब॒ बन सें, पसू पंखी जात जेती । 
खबी बल हिकमत को, जुर्बा क्‍या कहेगी केतोी ॥ 
जिमी अरस की देखियो, हिसाब न काहूँ सुमार । 
देख देख के देखए, अनेक  अलेखे अपार ॥ 
तिन सब ज़िमी में बस्ती, कहूँ पाइए नहीं. वेरान । 
पातसाही पसुअआ की, और जानवरों की जान ॥ 
ए जो जिमी अरस हक की, सो बेरात क्‍यों कर होए । 
आबादान* हसेसगी, आराम विना नहीं कोए॥ 
अखंड आराम सबमें, चल बिचल इत नाहि। 
सब सुख हैं अरस में, रहें याद हक के माहि॥ 
अरस॒ परस हैं हक सों, आसक हक के जोर । 
आयें दीदार को दरिया लेहेर ज्यों, के पद्मों लाख करोर ॥ 
के लेहेें. आवत हैं, जो नाहीं जिमी का पार । 
पीछे आबें दरिया पसुअन के, तिन दरिआव नहीं सुसार ॥ 


१. खिला हुआ | २. सौंदयय । ३. बसा हुआ | 
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दोड़ इनो के सन की, क्‍यों कर कहूं छंछेक । 
पोहोंचें सब कदमों तले, जित खाबंद सबों का एक॥। 
जो ठोर चित्त सें चितवें, हम जाए पोहोंचें इत । 
छिलन एक बेर न होवही, जानों आगे खड़ें हैं तित ॥ 
एक हक अरस के नजीक हैं, कोई दूर दूर से दूर । 
आवत सब  दोदार को, जानो आगे खड़ हज्जर ॥ 
हिक्मत बल इनों के, क्‍यों कर कहे जुबान । 
दीदार पाबें अरस हक का, सो देखो दिल आन ॥ 
क्यों न होए बल इनको, जाको अस्त हक सींचत । 
ए पाले पोसे खाबंद के, अरस लले आबत ॥ 
विचार किए पाइयत हैं, इनों बल हिकसत । 
ए किया निमृना पावने, इन कादर” की कुदरतरे ॥ 
हकें देखाई इन वास्ते, अपनी जो कुदरत । 
अरस बड़ाई पादए, ए देखें तफाबत ॥ 


करत  सबे सहेंबियां, जिमसी जुगत भर पुर । 
दोऊ बखत आवत हैं, देखन हक का नमुर॥ 


पातसाई. पस॒ पंखियय की, करत बिता हिसाब । 
अखंड अलेखें. अति बड़े, पिए चर हैयाती---आब ४ ॥ 
हिसाब नहीं पसुअतल को, हिसाब नहीं पंखियन । 
ताहीं हिसाब वन जिसी को, जो बीच कायम वतन ॥ 
बसत सब अरस तले, के पदसमों लाख करोर ॥ 
करत . पूरी पातसाहियां, प्स पंखी दोऊ जोर॥ 


3 


जो कोई दूर बसत हैं, सो जानों आगे हजूर । 


-बोहोत. बल हिकमसत, सब अंगो निज तूर॥ 


१. स्फूरती । २. सामथ्यं वबान (भक्षर) | ३. माया । ४. श्रमृत । 
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जित मनमें. चितवें, तित पोहोंचें तिन बखत । 
ऐसा बल रखे हक का, कायम जिसी में बसत 
पस्‌ पंखी इन बन में, जो जिमो बन सोमभित । 
और सोभा पर नकस की, क्‍यों कर करू सिफत ॥ 
पसू सुंदर अति सोहनें, मीठी बान बोलत | 
इनों सिफत जुर्बा क्यों कहे, खाबंद कों रिभ्रावतः ॥ 
के भांतें के खेलोंने, के खेल खुसाली करत । 
के विधों निरत नाच के, मासक को हसावत ॥ 
अनेक वानी मुख बोलहीं, अनेक अलापें. गाए । 
ऐसे बचन के बोलहीं, किसी आवे न ओरों जुबांए॥ 
छोटे बड़े पसू पंखी,. सब रिभावें साहेब । 
लड़ें खेलें बोलें बानी, विद्या के विध साथें सब॥। 
के जुदी जुदी विद्या जानवर, चढ़े कूदें ऊँचे फांदें' । 
टेढ़े आड़ सीधे उलठे, बिध गतरे. साथधें॥ 
के बिध करें लड़ाइयां, के विध नाचें मोर । 
के बिध हंसावें धनी को, खेल करें अति जोर ॥ 
निरसल नेत्र अति सुंदर, परों पर चित्रासन ।॥ 
मीठी बानी खूबो खेल की, कहां लों कहूँ रोसन ॥ 
ओर गत पसुअन की, खेल बोल इनों और । 
क्यों कहूँ सिफत इनों की, जो बसत सबे इन ठौर॥ 
के लड़ के देखावहीं, के उड़ देखावें कूद । 
क्यों कहूँ सिफत कायम को, इन जुबां जो नाबुदं ॥ 
के देत गुलादियां, के अनेक करें फेल हाल । 
सो सो गत देखावहीं, ज्यों हक हादी रूहें होत खुसाल॥ 


३ 
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५ 
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१, प्रसन्न करना। २. उल्ंघ जाता | ३. चाल | ४. नहवर | 
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के हंस गरुड केसरी, के बाघ चीते. घोड़े । 
ए ऐसे कहे जानवर, उड आकास में बोड़ें॥ 
हाथी इत के रंग के, अस्वारी के सिरदार । 
कब कब॑ राजस्थामाजी रुूहें, बड़े बन करत बिहार ॥ 
कब्‌ कब राज रूहन सों, सतत बेगी सुखपाल । 
बड़े बन सोहोलन से, करत खेल  खुसाल 0 


हि 


इत और वृक्ष के बड़े, निपट बड़े हैं बन । 
बन पर बन अति बिस्तरे, कहां लग करू रोसन ॥ 
एक पेड लम्बी डारियां, तिन डारों पर पेड अपार । 
पेड डारों के भोम रचो, जुर्बा कहा कहे ए विस्तार ॥ 


"३ 


इन भोसम भोस के संदिर, पेड डारी के दिवाल । 
छाया बनी पात फल को, के बन संदिर इन हाल'* ॥ 


डंढं 


४५ 


४द्‌ 


४७9 


चुध 


है ६८ 


विस्तार बड़ा एक पेड़ पर, कहां लग कहें जुबान । 


देखो बिध एक वृक्ष की, ए मंदिर न होए बयान ॥ 
एक वृक्ष को बरनन, ऐसे के वृक्ष तिन बन माहि । 
तिन पर विस्तार अति बडो, सेहेर बसत जानों तांहि॥ 
एक पेड दरखत का, के दरखत तिन पर। 
तिन पर के मंदिर रचे, के रहत अंदर जानवर ॥ 
कितने पेड़ जिसी पर, के पेड पेड ऊपर । 
यों पेड़ पर पेड आसमान लों, के सोभा देत सुंदर ॥ 
इन विध बन बिस्तार है, उपरा ऊपर अतंत । 
सोभा अमान पसू पंखी, इस मंदिरों में बसत॥ 
बोहोत दूरलों ए बन, आगूं आगूं बड़े देखाए । 
चढ़ते चढ़ते. चढ़ते, लग्या आसमानों जाए ॥ 
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एक पंखी जिसी पर, एक बसत इन मसोहोलन । 


एक बसत बल परन के, आक्रास में आसन ॥ 
ए बड़े खेल की खुसाली', बड़े बन कबूं करत । 
अस्वारी पस्‌ पंखियन पर, के कूदत उड़ावत ॥ 


हाथी ऊँचे पहाड़ से, सुख सुंदर दंत सुढाल' । 


सन बेगी कब न कहेलोरे, तेज तोखी चलें चाल॥ 
बाघ गुंजे अति बली, कूबत ले कूदत । 
देखे आवत दूर से, जानों आसमान से उतरत ॥ 
चीते अतंत सुंद, ऐसे ही बलबान । 
कमी काहूँ से नहीं, सोभित जोड़ समान ॥ 


जरे जानवर के वाओसों, ब्रह्मांड उड़ावे कोट । 
तो अरस जिसी के फीलकी, कहूं सो किन पर चोट ॥ 
ब्रह्मांड बड़ा इन दुनी सें, कोई नाहीं दूसरा ठौर । 
तो अरस बाघ के बलको, कहूँ न निमृना और ॥ 
बोहोत बातें हैं इनकी, सो केती कहूँ जुबान । 
ए नेक इसारत करत हों, है बेसमार बयान ॥ 
अलेखे बल अकल, अलेखे हिकसत । 
अलेखे पेहेचान है, इस्क अलेखे इत ॥ 
स्वाब बल पसुअन का, देखलाया तुम को। 
केंसा बल अरस पसुअन का, विचार देखो दिल मसों॥ 
भूठ देखे सांच पाइए,  इस्क बल हिकसत । 
ए तीनों तोल देखो दोऊ ठोर के, अंदर अपने चित्त ॥ 
ए भूठा अंग भूठी जिसो सें, झूठी इन अकल । 
पुछ देखो याही भूठ को, कोई अरस को है मिसल ॥ 


१. खुशी । २. सुडौल । ३. सुस्ती | ४. शक्ति । 
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अरस मिसाल कोई है नहीं, तोल देखो तुम इंत । 
ए भूठा पसु बल देख के, तोलो जिमी बल सत॥ 
सांच..._ भूठ पटंतरो, कबहूँ नाहीं कित । 
तो धनिएँ देखाई कुदरत, लेने अरस लज्जत॥ 
विचार किए इत पाइए, अरस बुजरगी इत । 
धनी बुजरगी पाइए, ओर ब्ुजरगी उमत ॥ 
महामत' कहें ऐ मोमनों, एही उस्तत पेहेचान । 
बिध विध बात जो बेधही, हक बका अरस बात ॥॥ 

॥ प्रकरण ॥| २७ ॥ चोपाई ॥ १२६२ ॥। 

पस्‌ पंखियों का इस्क सनेह 

खाबंद इनों में खेलहीं, धंन धंन इनों के भाग । 
अरसके जानवरों का, . कायम हे सोहाग ॥ 
सब जिसी में बसत हैं, करत हैं कलोल ॥ 
रात दिन जिकर हककी, करें मीठे मुख बोल ॥ 
जस नया जुबां जुदी जुदी, रात दिन रटन । 
याही अंग इस्क में, छोड़त नाहीं. छिन ॥ 
खावंद के दीदार को, पसू और जानवर । 
आवत हैं गुन गावते, अपने ससे पर॥ 
किस्सा इनों के इस्क का, किन सुख कह्यो न जाए । 
दीदार न होवे बखत पर, तो जानों भरवा देवें उड़ाए ॥ 
अरबा इनों की ना छटे, पर ऊपर होंए बेहोस । 
अंग अरवा क्‍यों छटठही, अंदर धनी को जोस ॥ 
एक रोस न गिरे इनों का, हक नजर सींचेल । 
आठों पहर अंग सें, करत धनी सों केल॥ 
धनी इनों के कारने, सरूप धरें के करोर । 
लें दिल चाह्या दरसन, ऐसे आसक हक के जोर ॥ 
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सो में कहो न जावही, जो इस्क इलों के अंग । 
रोम रोम इनों के कायम, क्‍यों कहूँ इस्क तरंग ॥। 
एक इस्क धनी बिना, और कछू जानत नाहि । 
खेलें बोलें गाये लरें, सो सब इस्क माहि॥ 
क्यों कहूँ पस पंखियन की, इनके इस्क को बल । 
एक जरे को न पोहोंचही, इन अंग की अकल ॥ 
में देख्या अरस के लोकों को, कोई अंग न बिना इस्क । 
क्यों न होए गंज इस्क के, जित जरा नताहीं सक ॥ 
क्यो. क्‍योंए न जावही, इन अंगों के इस्क । 
के कोट जुर्बा ले कहँ, तो कह्लो न जाए रंचक॥ 
जेता बल जिन अंग सें, तेता इस्क हक का जान । 
सक जरा न सिले, पीठ सों पुरी पेहेचान ॥ 
पीउड की पेहेचान बिना, कछुए न जाने कोए । 
जरा सक तो उपजे, जो कोई दूसरा होए॥ 


इस्क पुरा इनों अंगों, ओर पेहेचान  पुरन । 


सब बजूदों एहो रोसनी, कछ जानें ना हक बिन ॥ 


कछ कह्यो तो जावही, जो कछ जरा कहावे कित । 
ब्रह्मांठ. तो खेल कबूतर, एक जरा न पाइए इत ॥ 
ताथें अंबार' इस्क के, इन जिसी सब जान । 
हकका कायम वतन, सब अंग इस्क पेहेचान ॥ 
एक जरा जो इन जिसी का, सो सब इसके को सूरत । 


- आसमान जिमी जड़ चेतन, पेहेचान इस्क दोऊ इत॥ 
पार नहीं जिमोन को, ओर पार नहीं आसमान । 


पार नहीं जड़ चेतन, पार ना इस्क रेहेमान ॥ 


१, भण्डार | 
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छोटा बड़ा अरस का, सो सब हैं. चेतन । 
पेहेत्चान इस्क अंग सें, इस विध बका वतन ।॥॥। 
जल में जीव बसत हैं, सो सुंदर सोभा अमान । 
फौज बांध आगू॑ धनी, खेल करें के तान ॥ 
मच्छ कच्छ सुरग सेढ़क, के रंग करें अपार । 
जुदी जुदी बानी बोलत, स्वर॒ राखत एक समार ॥ 
के रंगों गुन गावते, सब स्वर बांधे. रसाल । 
जस धनी को गावहीं, जिकर करें भाहें 'हाल॥ 
जीव छोटे बड़े के जल के, अपने अपने ख्याल । 
खेलें बोलें दोड़ें कूदें, खाबंद को करें खुसाल॥ 
अनेक जानवर जल के, सो केते लेऊं नाम । 
जल किनारे रटत हैं, पीड जस आठों जाम ॥ 
देखो. नेक नीके कर, इनसे जरा सक नाहि। 
क्यों न होए इस्क के अंबार, तुम विचार देखो दिल माहि॥ 
जो जरा इत जिमी का, तिन सब सें इस्क । 
ए चेतन इन भांत के, कछू जाने न बिना हक।॥ 
पसु॒ पंखी बन जिसिए, तले ऊपर हैं जित। 
क्या जाने घूढ़ सुसाफ' की, रसुजे रे इसारत ॥ 
देखो अंबार इस्क के, या जड़ या चेतन । 
जो कछ नजरों श्रवनों, सो इस्के को बतन ॥ 
दरखत करत हैं सेजदा, छोटा बड़ा घास पात । 
पहाड़ जिसी जल सेजदे, इस्क न इनों समात ॥ 
यों अरस सारा इस्क से, एक जरा न जुदा होए। 
खावंद सबों पिलावहीं, क्‍यों कहिए इस्क विन कोए ॥ 


१, बे मिसाल | २. धर्मंग्रन्थ । ३. रहस्य | ४. संकेत | 
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आसक सबे इस्क सं, या चांद या सुर । 
या तारा या आकास, सब इसके का जहूर ॥ 
जो सरूप इतच जिसमी के, सोी सब रूह जिनस । 
मन  अस्वारी सबन को, आए पिएँ प्रेंगम रस ॥ 
सो भी रूह मन अरस के, ए तूँ नीके जान । 
बल देख भठे सतत को, अरस सन बल पेहेचान ॥ 
ए भूठ हक को न पोहोंचही, तो क्‍यों देऊँ निमुना ए। 
कछुक तो कहचा चाहिए, गिरो समभावने के ॥ 
चारों तरफों अरस जिमिएँ, जो कोई हैं सूरत । 
बखत पर दीदार को, मनबेगी पोहोचत ॥ 
कोई दूर बसत हैं, दूर दूर से दूर । 
सोभी जान कदमों तले, इन मन बल ऐसा -जहूर ॥ 
इन जिसो की क्‍यों कहें, जिनको नाहीं. पार । 
उत पार जो बसत हैं, इत सन बल को नहीं सुमार ॥ 
जो कोई जहां बसत हैं, सो तहां से आवत । 
ससे सिर दोदार को, कोई नाहीं. चकत ॥ 
ज्यों सन एक निमख सें, पोहोंचत पार के पार । 
तो क्‍यों न पोहोंचे बका जिसी को, जिन मन बल नहीं समार ॥ 


दसों दिस बसत हैं, सबसे खाबंद. बल । 
रोम रोस अंग इस्क के, इन हक इसके के सींचल ॥ 
कोई न निमुना पाइए, या इस्क था बल । 
एह खिलोने तिनके, जो खाबंद अरस असल ॥ 
एक जरा कटा जुर्बा साफ़क, इत अलेखें विवेक । 
रूहें अरस काबल अरस के, जो हक्‍क जात हैं एक ॥ 
ख्वाब बेठ इन अरस में, हके देखाया तुमकों । 


॥ प्रकरण ॥। २८ ॥ चौपाई ॥। १३३७ || 
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महामत' कहें ऐ मोमिनों, पेहेचान लोजो.. दिलमों॥ ४५ 
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पस्‌ पंखियों की अस्वारी 


कट 

3 

3 

3 

अस्वारी पसृ पंखियनय पर, धनी करत हैं जब । 

& जो जहां बसत हैं, सो आए मिलत हैं सब॥ ५ 
है अस्वारी को रूहूनत का, जिन पर हुआ दिल । 
है तिन आगूं ही जानिया, सो आए खड़े सब मसिल॥ २ 
केसरी बाघ चोते हाथी, और जातें के अनेक । 
& कह्या जीन बने अंग उत्तम, सो कहाँ लों कहूं विवेक ॥ दे 
6 के विध अस्वारी होत है, बजरंग जो जानबर । 
जीन जुगत क्‍यों केहे सकों, जो असल बने इन पर॥ ४ 
हे घोड़े पर राखत हैं, आकास में उड़त । 
कमी करें ना कूदते, सुख अस्बारी के अतंत ॥ ४ 
है के विध खेल रूहन के, मन वेगी जानवर । 
हैः तिन पर अस्वारी करके, चढ़त आसमान पर॥ ६ 
हे सोभा लेत बनसें रूहें, अस्वार होत सिल कर । 

& पस्‌ पंखी दौड़ें सन ज्यों, जित जिसी बन बिगर॥ ७ 
जब अस्वारो साहेब करे, होवें बड़ी रूह रुहें अस्वार । 

5 पस्‌ पंखी सब मिले, हर जातें फौजे' न पार॥ छ& 
ह के जाते. पसुअन सें, हर जातें. गिनती अपार 

& यों जातें जानवरों सें, हर जाते नहीं सुमार॥ रू ॑ 
ह पस्‌ पंखी जो बन सें, सब आवे करने दीदार । 
हा राज स्थामाजी रहें, जब कब होवे अस्वार ॥ १० 
है हर फौजों बाजे बजे, हर फौजों. निसान । 

< भांत भांत रंग. राखत हैं, आप अपनी पेहेचान ॥ ११ 
2 


-# 


ए्ह जुर्बां केती कह, अलेखें. बिस्तार । 
एक जात की फोज न गिन सकों, तिन हर फौजों के सिरदार ॥ १२ 
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के फौजें तिन सिरदार को, हर फौजों के जमातदार । 





गिनती तिन जमात को, होवे नहीं सुमार'॥ १३ # 
यों जुदो जुदी जातें चलते, दाएं बाएं मिसल । 
इंतमाम सबों में अति बड़ा, या आगूं या पीछल ॥ १४ 
आगे पोछे फौज. के, चोपदार बड़े बाँदर । 
दाएँ बाएं सिसलं अपनी, फोज रखें बराबर ॥ १५ $ 
के फोजें. पसुअन की, और के फोौजे' जानवर । 5 
सुआ सेना नकीब तिनसें, फोज रखें मिसल पर॥ १६ हे 
के जातें देखे जबेर, अरस॒ के भूखन । 
जंग. करें जानवरों, जो परों पर चित्रामन॥ १७ 
पर जो. पसुअन के, सो अतंत सोभा लेत । 5 
कहा करे ए भखन, पसू ऐसी सोभा देत॥ १८ 
इनों रोस को रोसनी, सो उठत मसाहें आसमान । 
जंग. करे जबेरों सों, कोई सके न काहूँ भानवा १८ 
एक रोम जोत आसमान सें, रहो रोसनी भराए । 5 
तो जो एते पसु पंखी, सो जोत क्‍यों कही जाए॥ २० 
ए दिल जाने रूहसों, सुख जुबां पोहोंचे नाहि । १७ 
ए सोसमन होए सो बिचारसो, अपने हिरदे साहि॥ २१ य 
सो भूखन जो अरस के, सब पेहेरे सन चाहे । 
सिनगार किया सब लसकरें, ए देखो मन ल्याए॥ २२ | 
एक जरे जिसी की रोसतोी, सो ढांपे के कोट सुर । 2३ 
तो जिमो पहाड़ मोहोलन को, सब कैसा होसो तुर॥ २३ 
बन जंगल या जिसी, एक दूजे से प्रकास । 5 
बिचार देखो ऐ मोसनों, तुर केसा भया आकास॥ २४ 4 
१. सेन्यापति । २. हिसाब | ३. व्यवस्था | ४. समूह । > 
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ए सुर जिसी बन लस्कर, कहा कहूँ रूहों रोसन । 


और तखत जो हक का, तुम विचार देखो मोमन॥ २४ 


अब नुर बिलंद' जो हक का, ले उठा सबका तूर।॥ 
बन  जिसी आकास सब, ए देखो एक जहर ॥ 


आगूं केसरी कोतल', अति खूबी ले खेलत । 
बाघ चीते घोड़ हाथी, नट ज्यों नाचत॥ 


अव्बलर हार केसरिन को, दूजी हार बाघन । 
हार तीसरी सागोस की, चोथी हार चीतन ॥ 
दीप सुअर रोभ रीछड़े, बेल साम्हर सृग मेढ़े । 
हरन अरन बकर कूकर, फोल गिसमल घोड़े गेंडे ॥ 


केसरी कूबचत ज्यादा कही, निपट अति बलवान । 
ए ख्वाब देखाया तिन वास्ते, करने अरस पेहेचान ॥ 


केसरी कूबते. कूदते,  गरजत. बिना हिसाब । 
बिन सन आवबे आसमान सें, ऐसी उठक सिताब* ॥ 


ए गिनती बेसुमार है, बोलत मिलकर जब । 


गरजत अरस अंबर जिसी, बल देत देखाई तब ॥। 


सब्द केसरी जब काढहीं, अंबर जिमी रहे गाज । 
पड़घार उठे पृथ्वी पवबतों, उठे उनथें अधिक आवाज ॥ 
क्यों कहूँ बल बाधघन को, ए जो ख्वाब में ऐसे जोर । 
देह छोटी बड़ी कूबत, देत फोलों मंद तोर 0॥ 
बोलत बाघ बिस्तार के, सब॒ मिल एके सोर । 
गरजे सेंती जानिए, इनों अंगों का जोर॥ 
छंलेक” देखे छेल चीते, जुगत जलदी जोर । 
काहिली ना अंग कबहूँ, होत नहीं सन सोर” ॥ 
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अस्व आग अति बड़े, अस्वारी के सिरदार । 
सिर ऊंचे गरदन थांभत, थंभक थंभक थेई कार ॥ ३७ 
जब बोलत बदन विकास के, होत हेहँकार । 
दसो दिसा सब गरजत, पड़त सबे पुकार ॥ रे८ 
सब्द .फील जब उठहीं, गरजत गंज. गंभीर । 
जिमसी पहाड़ बन गाजत, ओर सेनन्‍या सोहे सुर धोर॥ ३६ 
यों के जातें पसुअल को, के खूबी बल कहूं 'केता ।' 
अपार बल खुबी' अरस की, नाहीं जुर्बा साफक एता॥ ४० 
के जातें. जानवर, . चलते आगू . जउड़त । 

के लेबें. गुलाटियां, अनेक . खेल... खेलत ॥ ४१ 
छोटे छोटा या बड़े बड़ा, खेल देखावें सब । 
सब सुख तबहीं पावहीं, धनी. को रिभावें जब ॥ ४२ 
के सुख बानी उचरें, तान सोत गुनत गान । 
आठों जाम करत हैं, सुंदर ध्यान बयाव ॥ ४३ 
सेवन नीके चोंच .सोभित, सीठी जुबा सुख बाल । 
खुसबोए गुंजें के भमरे, के तिमर अलापें तान॥ ४४ 
आसमान . छाया पंखियों, सब .खूबी ' देखाबत । 
आप अपनी साधना, सब खेल की :साधत॥ ४५' 
बिना हिसाबें बाजंत्र, पड़े एक ताली घोर । 
जिमी अंबर सब गाजत, ए जुगत सोभा- जोर ॥ ४६ 
बाजे सब बजावहीं, बंदे. बाँदर.. बलवबंत । 
ओतो आपे वाजहीं, पर ए सेवा न छोडत ॥ ४७ 
बाजे आपे चलहीं, पर पस्‌ू सेवा को उठाए। 
इन बखत खूबी कहा कहूं, ए केहे न सके जुबाँए ॥ ४८ 
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आग॑ पोछ सेनया चले खबी  देत बराबर । 
जो दाएँ बाएँ मिसले, कोई छोड़े ना कक्‍्योंए कर॥ 
अस्वारी सबे सोभावत, सिसल अपनी जान । 
हर जातें फौज अपनी बाँधके, चले सब समान । 


हि. 


ऐसे बड़े हाथी अरस के, और बड़े के पसुअन : 
जेता पस्‌ पंखी अरस का, तिन सबों अस्वारी मन ॥ 


देखो दिल बिचार के, ए पसुओं का चलन । 
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उड़त हैं आसमान सें, ए चारों तरफों सब धरन ॥ ५२ 


ऐसे ' सब लसकर, सुमार नाहीं. बल । 
चिन्हार इस्क सबको, बंदे कायम कदम तल ॥। 
एक देखो जात फोलन की, तिन फीलों जात अनेक । 
के रंगों के रूप हैं, सो कहाँ लों कहूँ विवेक ॥ 
के फौज के जिनस रंग, हर फोौजें के सिरदार । 
तिन सिरदार तले के फोजें, तिन एक फोज को नाहीं सुमार ॥ 
अब फोज गिनो दिल अपने, पीछे गिनो सिरदार । 
सो सिरदार के .एक फौज में, तिन फौज करो निरवार ॥| 
यों गिनती तन होए एक जात की, जो कहे फील रंग अपार । 
रंग रंग जातें के कहीं, सो क्योंए न होए समार ॥ 
गिनती न होए एक जातकी, तो क्‍यों कहूँ इनको बल । 
एक चिड़िया उडाबे कोट ब्रह्मांड, [तो कोन बल फीलों मिसल ॥ 
इन सब फोलों को पाखरें', और सिरिए" जडाव रतनरे । 
सो ' जवेर हैं अरसके, और अरसे का कुंदनरई ॥ 
ओर सबनको क्‍यों कहूँ, ए एक कही में जात । 
ए केसी सोभा लेत हैं, दे दिल देखो साख्यात ॥ 


१, भालरे | २. सिर पर । ३. रत्न | ४ स्वणा | 
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अब और जातकी क्‍यों कहूं, जो हैं फीलों से बुजरक । 


ए बुजरग साहेबी देखाई रूहों, पावने पटंतर" हक ॥ ६१ 


लेत सोभा अरस जिसमिएँ, जब साहेब होत अस्वार । 


ए जिन देख्या सो जानहीं, ओरों पोहोंचे नहीं विचार ॥ ६२ 


कहा कहूँ जात लसकर, एक जात को नाहीं पार । 


तिन जात में अनेक फोजें, एक फोज को नाहीं सुमार॥ ६३ 


तिन हर फोजों को साहेबियां, करें पातसाहियां अनेक । 


तिन पातसाहियों की क्‍यों कहूँ, लवाजसें विवेक ॥ ६४ 


जब चले सेर जिसीय की, जो बन बिगर थोड़ी रेत । 


साफ जिमी अति दूर लों, तरफ पछिम की सुपेत ॥ ६५ 


इत दूर लों बन है नहीं, बोहोत बड़ो सेदान । 


अस्बारीं होए इसही तरफ, जब कबूं करें सुभाव॥ ६६ 


मेदान अति दूर लों, दूर दूर अति दूर । 


सुर आकास रोसनी, और उज्जल जिसी सब मसूर॥ ६७ 


आगे सर विध विध की, जब करें ऊपर सागर। 


शक 


जल किनारें बन है, के बिध ,की बेठक । 


8. 


चलत. पेंर. कूदत, . उड़ता याको काम । 


मत को अस्वारी सबको, सन चाह्या करें विश्वाम ॥ ७० 


जो दिल चाहे तखतरवां, हजार बारे ले बंठत । 


राज स्थामाजी बोच सें, आकास सें उड़त ॥ ७१ 


कबं सेर इन खेल को, ऊपर चढ़े आसमान । 


दिल चाहे सुख सबन को, देत रूहें प्यारी जान ॥ ७२ 


१. फक | २. तरते हैं । 


कल कर कलररेलरटैगेलगलटेगेलरकिरक रेल गेंडरेलआ लग 6 ठग ठै ले लपलेकेंलेरेलैत 
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के बिध के रस पुरन, सब पेरत' हैं जानवर ॥ ६८ 


के जल टापू पहाड़ सें, के मोहोलों माहें छुटक॥ ६इचू 


$; 
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सन ऊपर चलत हैं, या जिसी जल बन । 
या चढ़े आसमान सें, ठोर फिरबलें सबन॥ 
पार नहीं आसमान को, जहांलों जानें तहांलों ।जाएँ । 
खेल कर पीछे फिरें, देखें परवत आए ॥ 
दिल चाह्या रूहन को, हक दें हमेसा सुख । 
पहाड़ बन मोहोल आकास जिमी, जित रुूहों का होवे रुख ॥ 
जो रुख होवे जल पर, या जोए या ताल । 
या सुख मसोहोलन में, देवें दायभम' नुर--जसाल ॥ 
ए खबी इन बखत को, हकें दई देखाए । 
ए ख्वाब सें प्यारा लगी, अरस को ठकराए॥ 
में तुसें कहें. मोसनों, देखो. दिल लगाए । 
ऐसी साहेबी खसम को, जो रूह देख सुख पाए ॥ 
इस वासस्‍्ते. निमृना, ए जो करी कदरत । 
साहेबी अपनी जान के, 'करी बकसीस ऊपर उसत॥॥ 
तो क्‍या तिम्ुना भूठ का, पर लेसी रूहें लज्जत ॥ 
ख्वाब बडाई देख के, विचारसी निसबत ॥ 
ए साहेबियां. देखाइयां,.. ख्वाब से. उसत । 
और देखाई साहेबी अपनी, सुख देने को इत॥ 
तफाबतर॑ भठ को, क्‍यों आवे बराबर सांच के ।॥ 
पर रूहें सुख पावत हैं, देख अपनी साहेबी ए॥ 
कहा कहूँ ठक्राई की, ओर क्यों कहूँ बुध बल । 
क्यों कहूँ इस्क पेहेचान को, ओर क्‍यों कहूँ सुख नेहेचल ॥ 
क्यों कहूँ मोहोल अरस के, क्‍यों कहूँ जिसी बन । 
क्यों कहूँ इत लसकर को, सिने पातसाहियां पुरन ॥ 


१. हमेशा । २. ब्रह्म सृष्टि | ३. प्रथकता | 


0 ८ लिशलश कक लिललशककीलै0 3 लक लि लकल लि लेके तल कक लि किक क। 


90%00000॥॥6॥000॥8॥6॥80॥6॥6॥%/0006॥%6/6/॥606/0606 06/06/6486 


७३ 


जद 


० 


७६ 


9छ 


उप 


जउर्द 


किड; 


आओ 5; 


कट्टर 
व ७० 


कक आअकआाभ्ाआाआाआक्षकाआाआआकाकाआक्ाआाका 5; 


आई) 


क्न है. ते 
(5/09५2र६5८०५ ७ 79५ ८ 9/9 ०४६५ 725 ७ 
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क्यों कहूँ जोए होज की, क्यों कहूँ हक नर जात ॥ ४१ 
क्यों कहु अरस जिसी की, क्‍यों कहूँ हक सुरत । 
क्यों कहूँ खासी रूहकी, क्‍यों कहूँ. रूहें उमत॥ कर 
क्यों कहूं इन सुख की, क्‍यों कहूँ इच बविलास । 
क्यों कहूँ इस्क आरास की, क्‍यों कहूँ रखुजें हांस ॥ रँ३ 
इन अरस का खाबंद, सी धनी अपना हक । 

ए . देखो साहेबी अरस की, ऐ समोसनों बुजरक ॥ सेंड 
देखो. साहेवी अपनी, मेरा खसम मतुर जमाल । 
जब देखत हों दिल ल्याए के, सेरी रूह होत खुसाल॥ ऊंभ 
क्यों न होए खुसालियाँ, देख अपनी ढठक्राए । 
ओर नाहीं कोई कहूं, ए में देख्या चित्त ल्याए॥ ६ 
१. नि३ुचल | 

शक 57 कै गेलगडग लरलगे लगे टेलर लक 66667 6766 64667 
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कसी ढ 


ए बात है विचार की के जाते जानवर । 
के. जातें पसुअन की, याकों बल कहूँ क्‍यों कर ॥ 
एक जात बाधत की, कहूँ केते रंग तिन मसाहि । 
इन रंग सुमार ना आवही, क्‍यों होवे हिसाव जुबांए ॥ 
अब केसा बल समृह का, पसु और जानवर । 
देखो. साहेबी अरस की, ले ब्ह्यॉड बल नजर ४ 
ए. निमुना इन बाते, देखलाया रूहन । 
झूठ कौन आग साँच के, पर बल पाइए न या बिन॥। 
इन सुपत्त जिसी सें बढठके, क्‍यों कहूं ठकुराई ऋरस । 
ए गिरो विचारें सुख पावसी, जो होसी अरस परस ॥ 


ए विचार विचार विचारिए, तो पाइए लसकर बल । 
सुमार . तोभी न पाइए, जिमी अपार _ नेहेचल! ॥ 


क्यों कहूँ जिसी अपार को, क्‍यों कर कहूँ सोहोलात । 
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सेरे खसस का नूर है, तर अंग सुर-जलाल । 
सो आवत दायस दीदार को, सेरा खसम सुर--जमाल ॥ ७ 
सांची साहेबी खसम की, जो कायस' सुख कासिल' । 
ऐसा आरास अपने हकसों, इत नाहीं चल बिचल॥॥ ऊंछ 
बड़ी बड़ाई बड़ी साहेबी, घुजरग सदा बेसक । 
और सब याके खेलौने,. सब पर एके हुक ॥ छंझ॑ 
“सहामत' साहेबी हककी, में खसम अंगका तूररे ॥ 
अंग रूहें मेरा नूर हैं, सब मिल एक जहुर” ॥१०० 
. ॥ प्रकरण ॥ २ढे ॥ चोौपाई।॥। १४३७ ॥ 
तीनों सरूपोंकी पेहेचान बल अरसकी तरफ का 
पेहेलें किया बरनन अरस का, रूह अल्ला का केहेल । 
अब चितवन सों कहत हों, जो देत साहेदी' अकल॥ शो५ 
जब जानों करू बरनन, तब ऐसा आवत दिल । 
जब रूह साहेदी देत यों, इत एसा ही चाहिए मिसल॥ २ 
इन विध हुआ है अबल, दई रूह साहेदी तेहेकीकर । 
जो कही बानी जोस सें, सो साहेबें दई तोफीक*॥ ३ 
हकें दई किताबें सेहेर कर, जो जिस बखत दिल. चाहे । 
सोई आयत' आवत गई, जो रूह देत गुहाए॥ ४ 
सब्द जो सारे इन विध, कही आगे से आखरत । 
बिता फुरमान देखें कहे, ना हादिएँ कही हकीकत ॥ . ५ 
कहें सब्द रूह सहेदी, पर दिल देत कछ सक। 
सुसाफ देखें भागी सक, सब आयतें इसी साफक ॥ ६ 
ओर फुरमानसें ऐसा लिख्या, ओ केहेसी मेरे साफक । 
आवसी मेरी उम्रत* सें, करने कायम दोन हक ॥ ७ 


अं 


१. अखण्ड | २. सम्पूर्ण | ३. अंश | ४. प्रकाश | ५. साक्षो | ६. प्रमाणित । ७, सामथ्य॑ | 


८. चौपाई (बानी) । ६€. भश्रनुयायी । 
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है सोई सुध दई फुरमानें, सोई ईसे दई खबर । 
मेरे सुख सोई आइया, तीनों एक भए यों कर॥ एदझ 
रूह--अल्ला ने मेहेर कर, दिया खुदाई इलस । 
सब सुध भई अरस की, रूहें बड़ी रूह खसम॥ छह ॑ 
सब काम भए उसत के, देखें हक फुरमान । 
सोई इलम दिया रूहुअलला, में लई नसीहत तीनों पेहेचान ॥ १० 
अब जो केहेती हों अरस की, सो दिल सें यों आवत । 
बिना देखें केहित हों, जित रूह जो चाहत॥ ११ 
अरस के बरनन की, कही हादियों.. इसारत । 
सो दोऊक साहेदी लेयके, जाहेर करू सिफत ॥ १२ 
सेरी बानी जुदी तो पड़, जो वतन दूसरा होए। 
कहे हादी बल माफक, उरें सिफत सब कोए॥ १३ 
बेसुमार ब्रुजरगी अरस की, नेक कहूँ अकल मसाफक । 

ए रूहें नीके जानत हैं, जो अपार अरस है हक॥ १४ 
ए सुख न आवे जुबाँ सिने, तो भी केहेना अरस बत्त सुख । 
रूहें बेठत उठत सुख सनेह सों, के गिरो को देत श्रीमुख ४ 
धनिएँ आगूं अरस के, कहे तीन चबतर । 
दांहनी तरफ तले तीसरा, हरा दरखत तिन पर॥ १६ 
चोथी तरफ नाहीं कह्या, सो मेरी परीक्षा लेन । 

जाने मेरे इलम से रूह आप, केहेसी आप सुख बेन ॥ १७ 
नातो ए लड़का सो भो जानही, जो कछ कर देखे सहर । 

एक तरफ क्‍यों होवही, आग अरस तजलला'--त्र ॥ श८ 
खूब देखाई क्‍यों देबही, . चबूतरा एक तरफ । 

जाने केहेसी आपे दूसरा, मेरे इलस के सरफर॥ (१७ 
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१, शिक्षा । २. दिव्य ब्रह्मपुर | ३. प्रयोग, उपयोगिता | 
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तले चौथा चाहिए, आगूं. अरस द्वार । 
दरखत दोऊ . चबबुतरों, सोभा लेत. अपार ॥ २० 
आग इन चबुतरों, खेलाबत जानवर । 
नए नए रूप रंग त्यावहीं, अनेक विध हुतर' ॥ २१ 
आगूं इन दरबार के, दायस बिलास है बन । 
के विध खेल करें जानवर, हुक हँसावें रूहत ॥ २२ 
इन चौक खुली जो चाँदनी, आगूं बड़े बरबार । 
उज्जल रेती भलकत, जोत को नाहीं पार ॥ २३ 
जोत लगी जाए आसमान, अथंभ बंध्यो चोखून । 
आकास जिसी बीच जोत को, इनको नहीं सिमुत्त ॥ २४ 
और जोत जो वृक्ष की, सो भी बीच आकास और बच । 
पार नहीं इन जोत को, पर ए रंग और रोसनव २५ 
जेता कोई रंग बन सें, तिन रंग रंग हर हार । 
इन विध आग अरस के, बन पोहोंच्या जोए किनार ॥ २६ 
कहूँ. हारे कहूँ चोक ग्रुल", कहूँ नकस कटाव । 
जाए न कही इन जुबां, ज्यों चंद्रवा जुगत जड़ाव॥ २७ 
ए देखे ही बनत है, केहेनी में आवत नाहि। 
अकल से न आवत, तो क्‍यों आवबे बानी साहि॥ र८ 
चारों तरफों बन में, के जिनसे के जुगत । 
नई नई भांत ज्यों चंद्रवा, बन सें केती कहूँ विगतर ॥ २ ॑ 
चारो तरफों अरस के, के ब्ेठक चोक चलबुतर । 
जुदे जुदे के विध के, ए नेक कहाँ दिल धर॥ ३० 
सात घाट आगू अरस के, ए है बड़ो विस्तार । 
नेक कहूँ हिडोले चोकियां, फेर कहूं आगूं अरस द्वार॥ ३१ 
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बट पीपल चारो चौकियां, ऊपर छातें भी चार । 
अंबराए बृक्ष अनेक बन, निहायत'! रोसन भलकार ॥ 
चल्या गया चोथी तरफ लों, अतंत थूबी विस्तार । 
तले चेंहेबच्चे नेहें चलें, जुबां केहे न सके सुमार ॥ 
याही बन के चबुतरे, याही बन की मोहोलात । 
ए खबोी इत बन को, इन जुबाँ कही न जात ॥ 
एक एक चोकी देखिए, रुूहें बेठत बारे हजार । 
बीच बीच सिघासन हकका, ए सोभा अति अपार ॥ 
ए बत हांस पचास लों, सेत हरे पीले लाल । 
ए बन खबी देख के, सेरी रूह होत खुसाल' ॥ 
जित बन जेसा चाहिए, तहां तेसा ही तिन ठौर। 
नकस बेल फल बन के, एक जरा न घट बढ़ ओर ॥ 
एह बन देखे पीछे, उपज्यो. सुख. अनंत । 
ए ठोर रूह से न छटही, जानों कहां देख में अंत ॥ 
तले जिमी अति रोसनी, ओर रोसन चारों छात । 
चारो चोक देखे आग चलके, ए सुख रूहें जानें बात॥ 
तले बन निकुज जो, तिन पर ए मोहोलात । 
मिल गए सोहोल अरसके, रहें दोड़त आवत जात ॥ 
ज्यों ऊपर हिडोले अरसमें, भोम सातमी आठसी जे । 
जब इन बन हिडोले बेठिए, देखिए बड़ी खसाली ए॥ 
जेसे हिडोले अरसके, ऐसे ही हिडोले बन । 
रूहें बारे हजार बेठत, ए ससया अति रोसन॥ 
इन बन सें जो हिडोले, छुप्पप खटों की जिनस । 
सांकरं जंजीराँ भनभने, जातों सबथें एह सरस॥ 


२. अत्यन्त । २. प्रसन्न । 
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है बट पोहोंचिया, दो 52242 

घाट निकुज ले कल ऊ तरफों इत । 

9? ते ५2३० ! » द्‌ | 

के बांई सोभा ताल को के ही ली 

क्र बन सोहोल पाल को सना चारो घाट । 

हरीश मानिक बन पहाड़ के, बे सोभित ए ठाठ॥ ४५ 

होल पहाड़ के सागरों को को ओह ७ लोहा लि। ला 

अतंत सो / फेर आए दृब 2 

फल भा इन बन को, ए जो अ बन अंच॥ ४६ 

है बाग हिडोले ए बन, तूं देख 7ए मिल्या फल बाग । 

हा की हांस पचास लों खूबी कछू जाग॥ 

! और पच 94 ५0! कक 

ए स हांस फलबाग, बड़ चेहे बे है के जित । 

बडा चहेबच्चा बच्च पोहोंचत ॥ 

बडी कार बाहेर /। एक हांस 35 

छ ;। 

ए फूल बाग चोड़ है चलत 0 

है सो बगीचे चेहेबच्चे वि व हा 

हाः होलात भरोखे अर | अप बड़ी है इत ॥॥ 

जोत भरोखें स के, फूल बाग कर 

हे अरस के, ए नर कहे के ऊपर । 

जी हे हद फूल बाग की कहूँ क्‍यों कर॥ ५४१ 

ओह जहा हक के हे) ह-&/8 हुक. 

 ए बा क तले दस खिड़कियां, जित । हें माहें सुमार ॥ ५२ 

हवस आवे तो नजरों, जो बिच हे अल लक 

खूबी दे ब्तरा, ले चह हैं ॥ ५३ 

हा ले बन जाय बैल्या अरस दि 

ए जो भो पल हल 

इत केते 3 मम बड़ी विसाल ॥ ४४ 

क जिसी में जानवर हि आंगं बिराजत । 

ऊपर ? क्‌ 

एही भरोले चबूतरे, . सब कप मिनट 
इन भोम के, खबी आवे हज आन मेहेराब । 

माहें हिसाब ॥ ४५६ 
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बड़ी बैठक इत चबतरे, अति खूबी लिन पर । 
इत खूबी खसाली होत है, जब खेले बड़ जानवर॥। 


एही भरोखे एही चबतरा, दोक तरफ चेह्ेबच्चे दोए । 


एक पीछल जो छोड़िया, आर्ग दूजी भोमका सोए ॥। 
जो बन आया चेहेबच्चे, सोभा. अति रोसस । 
छाथा करो जल ऊपर, तीनों तरफों घतिन ॥ 


ऊपर भरोखे भमोहोंल के, जल पर बने जो आए । 
इन चेहेबच्चे की सिफत, या भुख कही न जाए। 
के बन हैं इत ताड़ के, के खज़ूरी नारियर । 
ओर नाम केते लेऊं, बंद पोपल सर ऊमर ॥ 
इत केतेक बन में हिडोले, ए जो रूहें लेत इत सुख । 
लिबोई घाट इत आए सिल्या, सतोमा क्‍यों कहूँ या सुख ॥ 
हिडोले इन बन के, ए बन बड़ा विस्तार ॥ 
इन आग घाट केलका, और बड़ा बन लिन पार॥ 
अब जो बन है केलका, सो आग पोहोंच्या जाए । 
तिन परे बन पहाड़ का, सब दोरी बंध सोभाए॥ 
बन बड़ा पुखराज का, के मसोहोल बड़े अतंत । 
तिन परे बड़े बन को, जुबाँ कहा करसी सिफत ॥ 
जाए मिल्या बन मतूर के, सुर परे कहूँ क्‍यों कर । 
जित ए न्यामत देखिए, सो सब सुसमार बिगर॥ 
अब कहूँ आगूं अरस के, और जोए किसतार । 
बन भोहोल नर मकान, सोहें जोए के पार॥ 
दोए पुल जोए ऊपर, ए अति खबी मोहोलात । 
पांच पांच भोमें शोहोल की, ऊपर छुठो चाँदनी छात ॥ 
ए जोत घधरत हैं भरोखे, करें साम सामी जंग । 
जोत कही न जाए एक तिनका, एतो मोहोल अरस के नंग ॥ 
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४) परिक्रमा ए 


तले चलता पानी जोए का, दस घड़ताले जल । 
नेहेरे! चली जात दोरी बंध, ए जल अति उज्जल ॥। 
चारो चौकी बन माफक, छात पांचसी ऊपर फिनार । 
ए जुगत बची जोए मोहोल की, सोभित |अति अपार ॥ 
जोए ऊपर बन भरोखे, सी निपट सोभा है ए। 
फल फल पात जल ऊपर, ए बने तोरन बंग जे॥ 
सामसासी दोऊ किनारे, तरफ दोऊ बराबर । 
दो बन को दो जबेर की, मोहोल चारों अति सुंदर ॥ 
इन पुल दोऊ के बीच में, बीच बने सातों घाट । 
तीच बांएँ तीन दाहिने, बीच बनी चॉँदलनी पाट॥श 
ए तुम सुनियो बेवरा, सात घाटों का इत । 
ए नेक नेक केह्ेत हों, सोभा अति अरसत सिफत ॥ 
बतसके मोहोल से चलिया, जानों तले ऊपर एक छात । 
छात दूजो घर पंखियों, बन ऊपर. -।बन भोहोलात ॥ 
ए जो पस्‌ पंखी नजीकी, हक हांदी खेलोंने अतंत । 
बोल खेल सोभा सुंदर, सो इन मोहोलों बसत॥ 
रात दिन गुजे बनमें, हुक को करें जिकर । 
क्यों कहूँ. इनों चित्रामन, सोभा अति सुदर॥ 
बानी सुने ते सुख उपजे, और देखें सुख अपार । 
या पसु॒ या जानवर, सोभा न आबञे माहें सुमार॥ 
तीन घाद आगूं अरस के, जांबु अमृत अनार । 
सो अचार पोहोंच्या अरस को, दो दोऊक भर किसार ४ 
घाटद तीन हांत - पच्रास लों, बीच बड़े दरबार । 
दो घाट लगे दोऊ हिडोलों, दो घाट हिडोलों पार ॥ 
ए जो पाट घाट अमृत का, सो आया आग चबुतर । 
चोक चोडा हिस्से तीसरे, इत दोदार होत जानवर ॥ 
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ता बीच चौड़े दो चबतरे, ऊपर हरा लाल दरखत । 

छाया बराबर चबतरे, ए निपट सोभा है इत॥ ८३ 
लंबा. चोड़ा चारो हॉंसों, बराबर दोरी बंध ॥ 

अनेक रंग बन इतका, सोभित अनेक सनन्‍्ध ॥ ८४ 
बन गृववाएं अरस के, देख आए आगे. द्वार । 

केहे न सको हिस्सा कोटसा, अरस बन कह्नया अपार ॥ ८५ 
बन में फिरके देखिया, अरस अजीम के गुृदवाए । 

एकल छाया बन की, तले जिमी जोत कही न जाए॥ ८६ 


बन छाया दीवाल लग, भूमत  भरोखों पर । 
ठाढ़े होए के देखए, आबत चांदनी लों चजर॥ ८७ 


फिरती गृदवाएं चाँदती, नवों भोम भरोखे । 
गृदवाएं विचारी गिनती, छे हजार हर हार के॥ ८८ 
एही आतम को पूछ के, नवों भोम करो विचार । 


ले भोम से लग चांदनी, एभोी हारें छे हजार ॥ दर 


हर हार चढ़ती नव नव, छें हजार फिरतो हर हार । 
जमा भए नव भोस के, अर्ध लाख चार हजार ॥ छ॑ं० 
भरोखे के विध के, गिनती  होए क्‍यों कर । 
कहूँ जुदे जुदे कहूँ सामिल, ए लोजोी दिल धर॥ #१ 
ए जो एक एक लीजे दिल में, तो हर हांतें तीस तीस । 
कहूं एक भरोखा तीस का, कहूँ दस कहे बीस ॥ छ२ 


गृदवाएं कठेड़ा चांदती, क्यों कहूं खबी जुबाँन । 
अरस एके जबवेर का, एके बिध रंग रस जान ॥ ३ 


ध्जः 


ः 
के विघध की इत बेठकें, जुदे जुदे के ठौर। 7 
३ 
* 
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; चारों तरफों अरस के, देखो एक पे एक ओऔर॥ छू४ 
हर खांचों साठ ग्रुमटियां, सोभित फिरती हार । 





ए भरोखे  कंग्रे, बैठक बारे . हजार॥ रूप £ 
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5 दो सौ खांचों ऊपर, सोमभें नगीने सौ दोए। 
ब्रुजरग बीच गुमठियां, खूबी केहे न सके कोए॥ ९ 
ए जो दो से एक नगीने, कलस बने इन पर । 
इनविध की ए रोसनी, ए जुबां कहे क्यों कर॥ ७ 
ओर कलस ऊपर ग्रुमटियों, ए जो कहे कंग्रे बारे हजार । 
ए जोत जुर्बा ना केहे सके, भलकारों भलकार ॥ हंँए८ 
कलसों पर जो बेरखे, सो क्‍यों कहूँ. रोसन नुर। 
ए जो बनी बराबर गृदवाएं, हुओ बीच आसमान जहूर ॥ फेर 
केहे केहे मुख जेता कहे, सो सब हिसाब के मसाहि। 
और हक हुकम यों केहेत है, ए सिफत पोहोंचत नाहि ॥१०० 
*सहामत' कहें ऐ मोमनों, ए छोड़िए नहीं एक दम । 
अब कहूँ अंदर अरस की, जो दिए निसान खसस ॥१०१ 
॥ प्रकरण ॥| ३० | चोपाई ॥ १५३८ ॥ 
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दसो भोम लिखी है, भोम पेहेली 
६ का. + 0) 
बड़ा चोक सोभा लेत है, बड़े दरवाजे अंदर । 
% बड़ी बेंठक इत गिरोह की, आग रसोई के मंदर॥ १ ४2 





अत 3 7 


दस स्थाम सेत के लगते, दस मंदिर सामी हार । 
इस चोक को रोसनी, मसावत नहीं भलकार ॥ २ 
के नकस के कटाब, इन भोम  सें देखत । 
दिन पंद्रह खेलें बन में, पंद्रह आरोगें इत॥ ३ 
इन चोक सें साथ जी, बोहोत बेर बेठत । 
आवत . जात बनथें, बेठत इत अलबत ॥ ४ 
लाड़बाई के जुत्थ को, इत वोहोत खेल करत । 
बाहेर अंदर चोक सें, बन मोहोलों सुख लेबत॥ ४५ 
बन मोंहोल विलास कों, सुख गिनतो सें आवत नाहि। 
ए ना कछ जुर्बा केहे सके, चुभ रहत चित माहि॥ ६ 
(22658 गई 5 कक कल शहर करेक सकी 
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राज स्यामाजी बेठत, बनथें फिरती बखत । 
ड्ल ठौर. आरोग के, चौथी भोम  निरत ३ 


जेसा चौंक तले का, तैसा. ही अपर । 
आगे भरोखे दृजी भोम के, इत चोक बीस मंदिर ॥ 
इसी भांत भोम तीसरी, ऊपर चढ़ती चढ़ती जे । 
खुबी लेत अति अधिक, चोक ऊपर चोक ए॥ 
नवों भोस इस बिध की, आग उपश ऊपर बडे द्वार । 
आगे चोक सबन के सवों किरते थेंभ हार॥ 
ओर विध केती कहूँ, भोम भोम ठोर अनेक । 
ए कोट जुर्बा ना केहे सके, तो कहा कहे रसना एक ॥ 


भोम दूसरो 
स्थास सेत के बीच में, सीढ़ियां सुंदर सोभित । 
बोहोत साथ इत आए के, चढ़. उत्तर करत ॥ 
इतथें चले खेलल को, आगूं मंबिर जहाँ भूलवन । 
जब जात चेहेबच्चे भीलने, तब खेले ठोर इच 0 
खेल करें इत भूलवती, मंदिर एक सो दस की हार । 
सो हर तरफों गिनिए, एही गिनती तरफ चार ॥ 
ए भूलवनी ऐसी भई, देखी चारों कित्तार । 
द्वार सबों बरावर, भए संदिर बारे हजार ४ 
संदिर जुदे कर गितिए, हर मंदिर दरबाजे चार । 
यों गिनत्तती बारे हजार की, सए अड़तालीस सहस्त्र द्वार ॥ 
सोए भई इत भूलवनी, भए द्वार चौबीस हजार । 
एक दूजे सें गिनात हैं, खेलें हंसें रूहेँ अपार ॥ 
रूहें द्वा एक दौड़के,, चोथे जाए तनिकसत । 
प्रतिबिब उठ के तरफों, कोई काहूँ ना पकड़त 0 
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भागत एक मंदिर से, प्रतिबिब उठे अपार ॥ 
पकड़न कोई न पावही, निकस जाएं के द्वार ॥ 
इन ठोर खेल रूहन के, बोहोत भई भलवन । 
होत हांसी इत खेलते, रंग रस बढ़त रूहनच ॥ 
इनहूँ वीच चबुतरा, हक हादी मध  बेठत आए । 
ए सोभा इन बखत को, इनच सुख कही न जाए॥। 
दुजी भोम का चेहेबच्चा, धनी बेठत ,इत अन्हाएं । 
सिनगार समे रूहन के, इन जुबां कह्लों न जाए॥ 
इत खेल के आए चेहेबच्चे, अन्हाएं के कियो सिनगार । 
पीछे चरनों लागें जुगल के, माहें माए ना मंदिरों कलकार ॥ 
ए नेक कहो इन ठौर की, इत हिसाब विना बेठक । 
सुख देत इत कायम, जेंसा बधुजरक हक ॥ 
ए दजी भोम जो अरस की, इत बोहोत बड़ो विस्तार । 
ए नेक नेक कहत हों, जुबां कहा कहे सिफत सुमार ॥ 


भोम तीसरो 


बठे हक हादी भोम तीसरी, जित आवत सुर--जलाल* । 
इत दोए पोहोर को बेठक, और सेज्या सुख हाल ॥ 
बीच बन्या दरवाजा दो हांस का, बीच दस भरोखें । 
पांच बने बाई हाँंस के, पांच दांहिनी से 0 
बड़े भरोखें तिन पर, तिन पर बड़े देहेलान । 
इत आए फजर पसु पंखियों, दोदार देत सुभान ॥ 
देहेलान दस मंदिर का, भरोखे दस. सामिल' । 
साहें चोक दस संदिर का, हुए तीनों सिल कामिलरे ॥ 


अिनीकबक++क 4 टन शिगाफरक>--+७ कनलमअ+-भ-नेकबन, 


१. अक्षर ब्रह्म | २. एक साथ | ३. सम्पूर्ण । 
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तीसरा हिस्सा एक हांस का, ए जो दस भरोखे । 
द्वार थंभ आगूं इनके, ना दिवाल बीच इनके ॥। 
और सुख इन भोम के, बोहोत बड़ो विस्तार 
सो सुख बानी क्‍यों कहूँ, जिनको नहीं सुमार 
संदिर दस का बेवरा, दस का एक दिेहेलान 
माहें बाहेर बराबर, जानें सोसन अरस बयान ॥ 
ओर जो भरोखे गृदवाएं के, तिनहीं के सरभर* । 
एता ऊँचा जिमी -से, देखें हुकसें रूहें नजर | 
छे मंदिर आग सीढ़ियां, दोऊक तरफ चढ़ाए । 
चोक छोटे आग देहरी, सोभा इन सुख कही न जाए ॥ 
ओर चोक बड़ा जो बीच का, सीढ़ी सनमुख आग द्वार । 
सोए बराबर द्वार के, सोभा कहूँ जो होए सुमार ॥ 
दोऊ तरफों ' खिड़कियां, तिन आग बढ़ती पड़साल । 
ए रूहें नजरों नोके देखहीं, तो तेहेकीक) बदले हाल ॥ 
और आरोगें भी इतहीं, इत बेठें नुर--जमालरे । 
दौड़त रूहें विहायतर*, क्‍यों कहूँ खसालो ख्याल ॥ 
बड़ो बैठक पड़साल की, इत मेवा सिठाई आरोगत । 
कर सिनगार चरनों लगें, सबे इत बेठत॥ 
सिलगार, करें देहेलान सें, <आरोगें ओऔर समंदर । 
इतहीं दीदार सुर को, दिन, पोढ़े पलंग . अंदर ॥ 
दो हांस बीच तोसरा हिस्सा, तितके भरोखे दस । 
एक हांस तिनकी बढ़ी, ए भी सोभा एक रस ॥ 
बड़ा दरवाजा इनमें, बीच दोए हांस इन । 
भोम तले लग॒ चांदनी, ए खबी अति रोसन ॥ 


ही 


अभय, 


१, बराबर, समान | २. निश्चय | ३. पूरा ब्रह्म । ४, अत्यन्त | 
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अंदर चौड़ाई चौक की, और भो हैं के ठोर। 
जुदे जुदे सुख लेत हैं, रंग रस के और ओर ॥ ४२ 


भोम चोथी 


निरत होत चोथी भोम सें, जित मोहोल बन्यो विसाल । 
चोक मध्य अति सुंदर, क्‍यों कहूँ मंदिर द्वार ॥ ४३ 
तीनों तरफों मंदिर आगूं दो दो थंभों को हार । 
बड़ा मोहोल अति सोभित, सुंदर अति सुखकार॥ ४४ 
थंभ द्वारा अति सोभित, तरफ तोनों साठ मंदर । 
बीस बीस हर तरफों, चोक बेठक अति अंदर ॥ ४५ 
द्वारा सॉभित  कम्ाडियों, साठों करें भलकार । 
ओर जोत थंभन की, सुख कहूँ जो होए सुमार ॥ ४६ 
पीठ पीछे जो मंदिर, के रंग सेत दिवाल । 
दांहिनी तरफ लाखी मंदिर, क्‍यों कह चकस सिसाल ॥ ४७ 
बाई तरफ दिवाल जो, संदिर लिबोई रंग । 
बेल नकस कटाबव के, सो केते कहें तरंग ॥ ४८ 
हरी दिवाल जो मंदिर सो सामी है. नेक दूर । 
चारो तरफों अरस जवबेर, करें जंग नूर सों नुर॥ ४ 
एह ठोरं है निरत को, सो केता कहूँ मभजकूर । 
चारों तरफों ऊपर तले, कहूँ मावत नहीं जहर ॥ ५० 


“राज सपामाजोी', बीच में, बेठक सिघासन । 
रूहें बारे हजार को, हक देत सुख सबन॥ ५४१ 
के विध के .बाजे बजें, नवरंग. बाई नाचत । 


हाथ पांउड. अंग वालत, कही न जाए सिफत ॥ ४२ 
ले बाजे रूहें खड़ी, सृदंग जंन्र.. ताल । 
रंग रबाब चंग तंबूरा, बोलत बेन रसाल ॥ ५१३ 
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पांउं भाँकभर घंघर बोलहीं, काँबी कड़ली बाजत । 
याही तरह अनवंट बिछुआ, संग लिए गाजत ॥ 
हाथ कंकन नंग चबधरी, स्वर एक रस पूरत । 
और  भखन  सबों अंगों, सोभित सब सूरत ॥ 
जिन विध पांउडं. चलावहीं, सोई भूखन  बोलत । 
जो बजावें भूमरी, तो घघरी कोई ना चलत ॥ 


जो बोलावत  घंघरी, तो नहीं भांभरो बान । 
जो सबे बोलावत, तो बोलें सब समान ॥ 


प्रेम रसायन गावत, अति प्यारी मीठी बान । 
याही विध हस्त देखावहीं, फेर फेर देत हैं तान ॥ 


६- 


के जुदे जुदे बोलें भुखन, सब बाजे समिलाबत संग । 
एक रस सब गावत, नवरंग बाई के रंग॥ 


हाथ धरत मृदंग पर, जब अवल स्वर करत । 


#.] 


निरत करें के विधसों, के ग्रुन कला ठेकत ॥ 
के गत भांत रंग ल्यावत, ए तो कामिल निरत कमाल । 
इन छेक बालन की क्‍यों कहूँ, जो देखत “तुर जमाल ॥ 
के विध कहूँ बाजंत्र की, के विध नट नाचत । 
के विध को फेरी कहूँ, के रंग रस गावत ॥ 
नाम जाको नवरंग, ताकी निरत कहूं क्‍यों कर । 
अनेक ग्रुत रंग ल्यावहीं, नए नए दिल धर॥। 
मुरली बजावत मोर बाई, बेन बाई बाजंत्र । 
तान बाई तान मिलाबत, तिरत जामत इन पर॥ 
कंठ केल बाई अलापत, स्वर॒ पुरत बाई सेंन । 
सब मिल गादवें एक रस, सुख बानी सीठी बेन ॥ 


भरसर बाई बजावत, माहें भारमरो अम्ृती । 
हि] 


के बाजे के रंग रस, ए रंग अलेखे कहूं केती ॥ 
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खड़ियां रूहें निरत में, इत उछरंग होत । 
तरफ चारो जबवेरत में, निरत देखे अधिक जोत॥ 
निरत कला सब नाचके, फेर फेर देत पड़ताल । 
यों स्वर सीठे सोहोलन के, चलत आग मिसाल ॥। 
ऐसे ही प्रतिबिब इनके, सोहोल बोलें के और । 
वानी बाजे निरत अबाज, होत निरत के ठोर॥ 
साम सामोी पसू पंखी नंग के, जंग कर'ं जवेरों दोए । 


एक ठोर निरत नाचत, ठोर ठोर सामी होए ॥। 
यों सब ठोर जंग अरस सें, कहूँ केती विध किन । 
अपार अखाड़े सब दिसों, होत सब में रोसन ॥ 


ए रूह की आंखों देखए, असल बका के तन । 
तो देखो चित्रासन धामकी, करत निरत सबन ॥ 
एह खेल एक पोहोर लग, होत हमेता इत । 
पंद्रह दिच जब घर रहें, तब देखें दुलहा निरत॥ 
मेहेब्रब॒ को रिभावने, अनेक कला साधत । 
ओऔर नजर ना कर सर्के, बंध ऐसे हो बांधत ॥ 
थंभ दिवालें सिघासन, सब में होत निरत ॥ 
इन समे पसु पंखो चित्रामन के, सब ठोरों केल करत 0 
बोहोत बातें बीच अरस के, किन विध कहूँ इन सुख । 
जो बठी इन मेले सिने, सोई जानें ए सुख॥ 
ऐसी चारों तरफों के बेठकें, अंदर या गृदवाए । 
ए सुख अखंड अरस के, क्यों कर कहे जाएं ॥ 


भोस पांचसी पोंढ़न को 


सुख बड़ोी भोम पांचसी, सध्य मंदिर बारे हजार । 
बीच सोहोल स्थासाजी को, इन चारों तरफों द्वार ॥ 
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चोखूनी बाखर बनी, तिन विस्तार है बुजरक । 


चारो तरफों बराबर, कहूँ बेवरा बुध माफक ।॥॥ ७ 
बराबर मोहोल के शुद, वीच बीच पोरी द्वार 
पोरोी के तरफ सामनी, सोहोल दरवाजे चार ॥ ८० 
मोहोल के चारों खंने, सोले सोले हवेली । 
जमे जो चोसठ कही, तिन द्वार द्वार एक गली॥ ८१ 
ओगन . पचास. चोपुड़े, ताके. कहूं समंदर । 
हर एक के एक सो चोवीस, जमे छे हजार छेहंतर ॥ ८२ 
चोक . अठाईस त्रिपुड़े, हर एक के एक सो दोए । 
अठाईस सौ छुप्पन,. जमें मंदिरन को सोए॥ ८३ 
चौक चार खंने के दो पड़े, हर एक के ओनासी संदर ॥ 
तीन से सोले एह जमसें, लगते दिवाल अंदर॥ छ४ 
चोसठ दरस्थान ह॒वेलियां, सो हिसाब कहूं संदिरन । 
हर एक के तेंतालीस, जसे सताईस से बावन ॥ ८५ 
जमे किया मसंदिरन को, सब बारे हजार भए । 
दरवाजे थंभ गलियां, अब कहूं जो बाकी रहे॥ ८६ 
ओगन पचास चोपड़े, ताको जमे कियो अथंभन । 
एक सो चवालीस हर एकों, जसे सात हजार छुप्पन ॥ ८७ 
हर एक के एक सौ पंद्रह, ए जो त्रिपुड़े , अठाईस । 
थंभ जसे बत्तीता से, और ऊपर भए बीस ॥ ८८ 
चार खूंने चार दोपुड़, पचासो हर एक के। 
जमे तीन से चालीस, ए्ते थंभ भए ॥ दर्क 
ए जो चोसठ ह॒वेलियाँ, तिन हर एक के थंभ चालीस । 
तिनके सब जमा कहे, साठ “अगले सो पचोस ॥ छे० 
जसें सब थंभन को, एक सो तेरे हजार । 
छेहेंतर तिनके ऊपर, एते भए ससार ॥ ४१ 
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ओगन . पचास चौपड़े, तिन गली. गितों यों कर । 
हर एक की चोबीस कही, जमे आग्यारे से छेहतर ॥ #ंर 
चोक त्रिपुड़ अठाईस, गली हर एक की अठार । 
तिनकी ए जसे भई, पांच से ऊपर चार॥ क३ 
चौक चार खने के दोपुड़े, गली बारे हर एक । 
अड़तालीस ए जमे, ए जो गली दिवालों देख ॥ फं४ 
ओऔर जो चौसठ हवेलियां, एक एक गली भृदवाए । ., 
एक एक द्वार दो दो पौरी, इन बिध ए सोभाए॥ हरू# 
जमे सब गलियतन को, सन्रह से बानब्बे । 
आठो जाम देखिए, ज्यों रूह याही में रहे ॥ &६ 
बड़े दरवाजे चोक के, एक सो चबालीस ॥ 
तेंतीस से बारे जमे, हर द्वार पोरी तेईस ॥ छं७ 
यामें बत्तीस द्वार बाहेर के, एक सो बारे अंदर । 
तेंतीतल से बारे जसें, यासें आओ साथ , सुंदर ॥ रंद 
चोखनी चोसठ बाखरें, इनों बीच बीच दरम्यान । 
दो दो पोरी तिनकी, याकों रूहें जानें बयान ॥। करू 
मंदिरों माहें खिड़कियां, बाहेर दिवालों के । 
चारों खूने गुरज से, तित दो दो भरोखे.॥ १०० 
भोम पांचसोी सथध की, इत पोंढत हैं रात । 
'स्थास स्थासाजी साथ सब, जोलों होए प्रभात ॥१०१ 
ए तो संदिर कहे मसध के, गृद मंदिरों हार । 
नेक नेक कही अंदर की, और के विध मोहोल किनार ॥१०२ 


भोम छठी सुखपाल 


घरों आए पीछे सबन के, छठी भोस सुखपाल ॥ 
बने. बिराजे मोहोल सें, अति बड़ी पड़साल ॥१०३ 
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भोम छुठी बड़ी जाएगा, है बेठक इत विस्तार । 
बीच सिघासन के विध के, और भरोखे किनार ॥१०४ 
जुदी जुदी जुगतों जायगा, बहु बिध सिघासन । 
छोटे बड़े के साफ, के छुत्र सनी रतन ॥१०५ 
सुख अलेखे देत हैं, चारो तरफों भरोखें । 
ए कायम सुख केसे कहेँ, देत . दायम हक जे॥१०६ 
सुख देवें जब अंदर, तब ए बातें मीठी बयान । 
रंग रस करें रूहन सों, कोई ना सुख इन समान ॥१०७ 
के चौक के गलियां, के हबेलियां अनेक । 
देख देख के देखिए, जानों एही बिध बिसेक ॥१०८ 
बीच तरफ या गृदवाएं, किन विध कहूं मोहोलन । 
एह अरस की रोसनी, क्यों कहे जुबां इन ॥१०८ 
अनेक विध हैं अरस सें, केती विध कह जुबान । 


'कह्या न जाए एक नकस, सुख कहा करे बयान ॥११० 


भरोख इन भोम के, बने बराबर हर हार । 

खबी नुर  रोसनो, क्यों. कहेँ सोभमा अपार ॥१११ 
तेज तेज सों लरत हैं, जहर जहर सों जंग। 
केते कहूँ रंग रंग सों, तरंग संग. तरंग ॥११२ 


भोम सातसो हिडोले 


कहा कहूँ भोसम  सातमी, सथध सोहोल अनेक । 
के विध गलियां ह॒वेलियां, एक दजी पे नेक ॥११३ 
के. मोहोल के सालिए, |सोई भरोखे सुंदर । 
द्वार बार सीढ़ी. खिड़कियाँ, अति सोभा लेत समंदर ॥११४ 
के| सुख, 'सातमी, भोस;! के, के हिडोले हजार । 
रहें आप सतत चाहते, अरस आराम नहीं पार ॥११५ 
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भोम सातसमी किनार में, मंदिर भरोखे जित । 
दोनों हारों हिडोले, छुप्प. खदों के इत ॥११६ 
साम सामी बेठी रहें, हेतसें. सब . हींचत । 
कड़े हिडोले के स्वर, बहु बिध बोलत ॥११७ 


गृदवाएं सब हिडोले, जुदी जुदी जिनसों अनेक । 
बारे हजार बोलत, स्वर एक दूजे पें बिसेक ॥११८ 
हाँती होत है इन ससे, सुत्र सुन स्वर॒ खुसाल । 
हँस हँस के हँसत, सब संग हींचें. चुर--जमसाल ॥११४ 
ए सुख आनंद अति बड़ो, रंग रस बढ़त अति जोर । 
भूखन हांसी कड़े हिडोले, ए क्यों कहूं अरस सुख सोर ॥१२० 
अतंत सुख इन बखत को, जो कदी आबे रूह माहि । 
तो नीद निज अंग असल की, उड़ जावे कहूँ कॉहि ॥१२१ 


भोम आठसी हिडोले 


इसी भांत भोम आठसी, चार चार खट छुप्पर । 
चारों तरफों हींचत, ए सोभा कहूं क्‍यों कर 0१२२ 
चारो तरफों बातें करें, सुख सुख जुदी बान। 
रंग रस हांस विनोद को, पीठ सों प्रेम रसान ॥१२३ 
चार हिडोले जुदे जुदे, भूला लेबें सब एक । 
एके बेर सब फिरत हैं, फेर खेल होत बिसेक ॥१२४ 


| 


ओर विध बीच हवेलियों, जुदी जुदी के जिनस । 
देख देख के देखिए, एक पँ ओर सरस 0५१२४ 


३... 


मंदिर जुदे द्वा जुदे, के चोक चबूतर। 
ए सनंध इन संदिरत की, जुबां सके न बरनन कर ॥१२६ 
कोटान कोट ले जुबाँ, जानों बरनन करू एक द्वार । 
ए बरनन तो होवही, जो आवे माहें सुमार ॥१२७ 
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इस ठौर बिलास बोहोत है, सो इन जुबां कह्यो न जाए । 7 
ए लीला अरस खादंद की, केहे केहे रूह पछताए ॥१२८ 
बल तो जुबाँ को है नहीं, ना कछ बुध को बल। 
ए जोगवाई भूठे अंग को, क्‍यों कहे सुख नेहेबल ॥१२७ 
जो कछ हिरदे में आबत, सो आये नहीं जुबान । 
चुप किए भी ना बने, चाहें साथ सुजान ॥१३० 
कहे रूह सुख पावत, और सुख बिचारे अतंत । 
पर दूख पांऊं इच विध का, कछ पोहोंच न सके सिफत ॥१३१ 
चारों तरफों हिडोले, अरस के गृदवाए । 
सब हिडोलों हुक संग, ए सुख अंग न समाए ॥१३२ 

भोस नोसी गोख बेठक 
छुज्जे बड़ नौसी भोम के, बोहोत बड़ो बिस्तार । 


बेंठटः धनी साथ को, बाहेर की. किनार ॥१३३ 


नजरों सब आवते हैं, इन ऊपर की बेठक । रे 
देख दूर की बातें करें, रंग रस उपजाबवें हक ॥१३४ 


जब बेठें जिन तरफ, तब तितहीं की जुगत । 
बातें करें बनाएं के, नुर अपने अपचाइत ॥१३५ 
जब बेठें तरफ तर की, तब तितहीं का विस्तार । 4 
जित सिफत जिन चीज की, तिन सुख नाहीं सुमार ॥१३६ ५ 
जब बेठें तरफ पहाड़ की, बरनन करें अति दूर । 


तिन भोम के सुख को, सुमार नहीं जहूर ॥१३७ 
जब बेठ तरफ दरियाव को, घृत दूध दधी असल । 
कायम सुख कायम भोस के, आयें न माहें अंकल ॥१३८ 
४ जब बेठें तरफ बड़ बन को, तब सोई सुख बरनन । 
के पसू पंखियों के इस्क की, के बिध करें रोसन॥१३८5 ४ 
5 कक 557 576757 57557 50767 5968 06677 5765%5#6#0/6/6॥67 
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'डरेडक 2, 


ओर पहाड़ जोए जित के, के बिध की मोहोलात । 
ताल कुंड के चादरें, इन जुबां कही न जात ॥१४० 
या होज या जोए के, के बिध देवें सुख । 
जब हक आराम देवहीं, तब सोई करें रहें रुख ॥॥१४१ 
मोहोल मंदिर जो मध के, सी हैं अलि रोसन । 
थंभों बेल फल पांखड़ी, एक पात न होए बरनन ॥१४२ 
तो मोहोल मंदिर की क्‍यों कहूँ, ओर क्‍यों कर कहू दिवाल । 
के लाख खिड़को ह॒वेलियां, के लाख पोौरी पड़साल ॥१४३ 
बेंठ5. बीच नासूत के, अंग. नायुती जुबान । 
अरस का बरतन कीजिए, सो क्‍यों कर होए बयान ॥१४४ 





दसभी भोमभ चांदनी 


दससी भोस  चाँदनी ए सोभा है अतंत । 
के. कदेले कुरसियां, बीच सोभा लेत तखत ॥१४५ 
के बेठक मोहोल चांदनी, हक हादी इत आबत । 
साथ सब रूहन को, सुख, सन चाहे देवत ॥१४६ 
क्यों कहूँ. इच सुपेती की, उज्जल जोत अपार । 
दो से हांसों चांदनी, नाहीं रोसन तर सुमार ॥१४७ 
ए जो गुसटियां गृदवाएं की, नगोने एक अगले सो दोए । 
बारे हजार गुमटियां, सोभा लेत अति सोए ॥१४८ 
चारो तरफों चेहेबच्चे, ए सोभा अति सुंदर । 
जल गिरत फुहारे मोतियों, चारो चांदनी अंदर ॥१४क७ 
गृदवाएं फल चेहेबच्चे, ए सोभा जुदी जुगत । 
अंतर आंखें खोल के, ए सुख देखो अतंत १५० 7 
सोभा जल फलन को, गृद चारों किनार । 5 
ए सोभा अतंत देखिए, जो कछ रूह करे विचार ॥१५१ रे 
हिल 5040 कल की की आकी कि कक की 5050 दा का का लक कक की आकर 
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मे 
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रात उज्जल अरस चांदनी, ए सोभा अरस अपार ॥१५२ 
ह जब हक हादी बीच बेठत, ले रूहें बारे हजार । 
नंग जबवेर इन जिसी के, गृद बठत साज सिनगार ॥१५३ 
हा राज स्थामाजी बीच में, बेठ.. सिघासन ऊपर । 
ए तखत हुक अरस का, ए सिफत करूँ क्‍यों कर॥१५४ +# 
कबूं.. रूहें.. निकट, बेठें. सिलावा कर । 
है हांसी रमुज सनसुख, . पिएँ प्याले भर भर ॥१५५४ 
क के विध की इत बेठक, . जुदी जुदी जिनस । 3 
है चारों तरफों अरस के, देखी और पें और सरस ॥१५६ 
है बड़ा सोहोल चोक चांदती, चाँद पुरन रहा छिटक । 
रात बीच सिर आवबत, जब कब बेठें इत हक ॥१५७ 
रा अरस आए लग्या आकास, उठदया जोत अपनी ले। 
हैं। चांद सितारे अंबब, आए सुकाबिल अरस के॥१५८ # 
चारो तरफों देखिए, रूहें बारे हजार । रे 
४ जिसी अंबर में रोसनी, उठे किरनें तूर अंबार ॥१४७ रह 

ऊपर. चांदनी बेठक, देखए प्र. द्वार । 45 

जीते नूंर दोऊ सनमसुख, अंबर न माए भलकार ॥१६० ३ 

देखों तरफ पुखराज की, या देखों. तरफ ताल । 2 

या जोत सानिक देखिए, होए रही अंबर 'जिमी सब लाल ॥१६१ ४5 


क्यों कहूँ रोसनी चाँद को, क्‍यों कहूँ रोसनी हक । 

क्यों कहूँ रोसनी समूह की, जुबां रही इत थक ॥१६२ 

केहे केहे जुबां इत क्‍या कहे, तेज जोत रोसन नूर । 

सो तो इन जिमी जरे को, आकास न माए जहर ॥१६३ 

ताथ 'सहासत' कहें ऐ मोसलों, क्‍यों कहे जुबां इन देह । 

'रूहू---अल्ला खोले अन्तर, 'लोजोी लज्जत सब एह ॥१६४ 
प्रकरण ॥। ३१ ॥ चोपाई ॥ १७०२ ॥। 24 
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गेब! बातें बका अरस की, कहूँ सुनो न एते दिन । 
हम आए अरस--अजीम से, करें जाहेर हक वतन ॥॥ 
दुनियां, चौदे तबक की, सब॒ दोड़ी बुध साफक । 
सुरेया' को उलंघ के, किन पाया न बका' हक॥ 
पढ़ पढ़ बेद कतेब को, नाम धरे आलस:' । 
एती खबर किन ना परी, कहां साहेब कोतत हम ॥ 
ऊपर तले माहें बाहेर, ए जो कादर" की कुदरत ।॥ 
सो कादर काहूँ न पाइया, जिनके हुकमें ए होवत ॥ 
ए गुक भेद जो गेंब का, पाया ने चोदे तबक । 
कथ कथ सब खाली गए, पर छटटी न काहूँ सक॥ 
ए तले ला मकान के, चार चीजें जिमी आसमान । 
ज्यों कबृतर खेल के, आखर फना? निदान ॥ 
मोहे मेहेर करो रूहअलला ने, कुंडी अरस की ल्याए । 
अरसप्त बका पट खोल के, इलस दिया समभाए॥ 
गिरो उतरी लेलत--कदर<८ में, कह्या तिनमें का है तूं । 
खोल दे पट अरस का, ज्यों आए मिले तुभकों ॥ 
जो अरबाहें अरस की, सोी आए मिलेंगी तुभ । 
तुझे अन्दर में आइया, ए केहे फुरमाया सुभ॥। 
किन कायम अरस न पाइया, ए गुर रहो थी बात । 


(00006 60/66/6806 66/68/6660: 74 7476: 
बाब “अरस अजीम का का सता जाहेर किया याने एक जबेर का अरस मोहोल 


१ 


अब तूं उम्त जगाए अरस की, बीच बका हक जात ॥ १० 


ओर करी मेहेर महँमदें, अन्दर बठे आए । 


के विध करी बका रोसनी, सो इन जुर्बा कही न जाए॥ ११ 


चोदे तबक कर कायम, भिसत द्वार दीजे खोल । 


में साहेब के हुकम से, अव्वल किया है कौल॥ १२ 


७. नाश | ८. श्रंत । ६. मोह की रात (लेलतुल कदर) | 


१. छिपी | २. ज्योति स्वरूप | ३. शअ्रखण्ड | ४. विद्वान । ५. सामथ्यंत्रान | ६. माया | 
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सो ढूंढ़ों प्यारा उमत, मेरे हक जात निसबत । 
जो रूहें भली वतन, ताए देक हक बका नन्‍्यामत॥ १३ 
निसुना इन जिसी का, हक को दिया न जाए। 
पर कछुक तो कहे बिना, गब की क्‍यों ससभाए॥ १४ 
ज्यों जड़ाव एक मोहोल है, जबेर जड़े के संग । 
कृदन माहेँ सोभित, नए नए अनेक रंग॥ १५ 
सब एक जबेर का अरस है, तामें क॑ रंग. उठत । 
जुदे जुदे रंगों भरोखे, अनेक भांत भलकत ॥ १६ 
अनेक रंग थंभन में, अनेक सीढ़ियां पड़साल । 
के रंग भोम चबूतरे, के रंग हार दिवाल॥ १७ 
इन विध समझो अरस को, एक जवेर के रंग। 
द्वार दिवालें पड़सालें, और अथंभों उठत तरंग॥ १८ 


2 2, 


६5 





जित जेसा रंग चाहिए, तहां तेसा ही देखत । 
ला समारे नए किन, ना पुराने पेखत॥ १७ 

| 
जवेर जुदे जुदे सोभित, अनेक रंग. अपार । 
एक जबेर को अरस है, ज्यों रंग रस बन बविचार॥ २० ४ 
बत सबे एक रस हैं, के रंग वृक्ष अनेक । 


रंग रस स्वाद जुदे जुदे, कहां लों कहँ विवेक॥ २१ 
हर जातें के वृक्ष हैं, रंग रस॒ निरसल नेक । 
स्वाद अलेखें अपार है, पर असल बन रस एक॥ २२ 
गरृदं अरस के देखिया, जहां लों चजर पोहोंचत । 
एकल छुंत्री बन की, छेंदर' ना गेहेरा' कित ॥ २३ 
ज्यों जड़ाव एक चंद्रवा, जबेर जड़े बहु बिध । 
बन बेली कटाव के, सोभित सोने की सनंध॥ २४ 


७७७७७॥७४७॥७७७७७॥७॥७७७७७७छछआ | 
गेआ5 काका आाआाआाआकाचाका काल 





१. खुला | २. धता | 
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अनेक रंगों जबेर, जो जिन संग सोभित । पक 
तिन ठौर बने तिन मिसलें, के हुए कठाव जुगत ॥ २५ 
एक जिसी जरे की रोसनी, मावत नहीं आकास । 
तिन जिमी के जवेर को, क्‍यों कर कहू प्रकास॥ २६ 
एह. चंद्रवा बनका, नुर रोसन . शुदवाए । 
तले जिसी अति रोसनी, ऊपर बच सोभाए॥ २७ 
जरे जरा सब मनुर में, छज्जे दिवाल सब नूर । 
जिमी बन बीच आकास सें, सावत नहीं जहूर॥ २८ 
सोभा जानवर अरस के, ताके एक बाल को रोसन । 
सावत नहीं आकास में, जुबाँ क्‍या करे सिफत' इन॥॥ रह 
सिफत न होए एक बाल की, तो क्‍यों होए सिफत वज़ुद । 

ए केहेनी में न आवत, तो क्‍यों कहे जुबां नाबुद' ॥ ३० 
एक बाल न गिरे पसुअन का, ना खिरे पंखी का पर । 
पात पुराना ना होवही, अरस जंगल था जानवर ॥ ३१ 
इन  जिसी के जानवर, ताए देखत हक नजर ॥ 
ए दिल सें तो आवही, जो रूह देखे विचार कर ॥ ३२ 
पार ना खबी खसबोए को, पार ना पसु पंखियन । 
मीठी बानी अति बोलत, अंग सोभित चित्रामन ॥ ३३ 
सोभा क्‍यों होए रंग सुरंग की, नेन श्रवन चोंच बान । 
सुख देवें के भांत सों, के बोलें सीठी जुबान ॥ ३४ 
एक हक को हंसावें खलके, के हँसावें सुख बोल । 
कीई नाहीं निमुना इनका, जो दीजे इनकी तोल॥ ३५ 
सोभा लेत जिमी जंगल, माहें टोले के खेलत । 
ए खूब खेलोने हक के, ए बुजरग इन निसबत ॥ ३६ 


१, प्रशंसा । २. नाद्वान । 
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के पीउ पीड कर पुकारहीं, के करें. खससम खसम । 
के धनी धनी सुख बोलहीं, के कहें भी तुम भी तुम ॥ 
इन विध में केते कहूँ, बोलें जुर्बा अनेक । 
पर सबो एही जिकर, कहे तुम वहेदत' एक ४ 
धास करत हैं सेजदा, कर सेजदा दरखत । 
तो क्यों न करें चेतन, यों फुरसान फुरमावत ॥। 
घास पसु सब नुर के, जिमी जंगल सब नूर । 
आसमात सितारे तन्रके, क्‍यों कहें तुर चांद सूर॥॥। 
आगूं जरे घास अरस के, ख्वाब हैवात") इन्सान । 
क्यों दीजे निमुना झूठ का, कायम जिसी जरा रेहेसान ॥ 
इत जरा छोटा बड़ा नुरका, या होज जोए मोहोलात । 
अरस॒ जरे की इन जुबां, सिफत न कही जात ॥ 
आगूं द्वार अरस के, चोक वन्‍्या चबूतर । 
कब्‌ हक तखत बेठही, आगे खेलें जानवर ॥। 
के कदेले कुरसियां, ऊपर. रूहें.. बेठत । 
सुसार नहीं पस्‌ पंखियों, के विध खेल करत ॥ 
इन दरगाह की रूहन सों, दोस्ती हक की हमेसगी । 
इन जुबां सों सिफत, क्‍यों होवे इनकी ॥ 
जी नजीक निस दिन, हक हादी हमेस । 
क्यों कहूँ अरस अरबाहों कों, जो कायम ख़दाई खेस* ॥ 
सोभा जाए न कही रूहन की, बड़ी रूह के अंग नूर । 
कहा कहूँ. खबो इन जुबां, जो असल जात अंकूर॥ 
अब देखो अंतर वित्ञार के, केसा सुंदर सरूप रूहन । 
किन विध खबी रूहन की, व्यों वस्तर क्‍यों भूखन ॥ 


१. सर्वस्व, एक ही | २. पशु । ३. मनुष्य | ४. कृपालु | ५, स्वजन, खास | 
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देखो कोन सरूप बड़ी रूह का, आपन रूहें जाको अग । 
हक प्याले पिलावत, बेठाएं के अपने संग ॥ ४ 
कायम हमेसा बुजरगी, सिरदार द्र्त रूहुन ॥॥ 
ए जुर्बा भूठे बजूद की, क्‍यों करे सिफ्त इन ॥ ५० 
ए सिरदार कदीम रूहत के, हक जात का तूर। 
तिन नूर को मर सबे रूहें, ए वाहेदत एके जहूर ॥ ५१ 
अरस जरे की सिफत को, पोहोंचत नहीं जुबान । 
तो अरस रूहें सिरदार की, ज्यों होवे सिफत बयान ॥ ५२ 
इन अरस का खाबंद, ताकी सिफत होथे क्‍यों कर । 
एह जुबां क्यों केहेवही, इन अकल की फिकर ॥ ४३ 
सुरत हक के जात को, सिफत करू सुख किन । 
जुर्बा न पोहोंचे जरे लग, तो केसा सब्द कहूँ इन ॥ ५४ 
सिफतः हक सूरत की, कक्‍योंए न आधे जुबांए । 
कछ लज्जत तो पाइए, जो आवबे फेल हाल माहें॥ ५५ 
कंसा सरूप है हक का, जो इस सबों का खाबंद । 
क्‍यों देके॑ निमुना इनका, इस जुबां संत मंद॥ ५६ 
सोभा सुंदरता जात की, एक हक जात सूरत । 
अंतर आंखें खोल तूँ, अपनी रूहू की इत 0 ५७ 
रहे ठाढ़ी इन जिभी पर, देख अपना खसम । 
देख मिलाबवा अरस का, ओर देख अपनी रसम॥ ५८ 
देख तले तरफ जिमीय के, उज्जल जोत अपार । 
बन रोसन भरधथा आसमान लों, किरना नहीं सुमार ॥ 


रद 
० 


ऊपर देख तरफ बन के, फल फल बेली रंग रस । 
कहूँ जड़ाव ज्यों चंद्रवा, के कटाव के नकस ॥ ६० 


चारों तरफों चंद्रवा, अरस के यों कर। 
दोड़ दोड़ के देखिए, आवत यों ही नजर-॥ ६१ 
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फेर फेर बन को देखिए, भाँत चंद्रवा जे । 
केहे केहे फेर पछुतात हों, ऐसे भूठे चिझुना दे॥ ६२ 
एक जरा कायम देखिए, उड़े चोदे तबक वजूद । 
सिफ्त अरस की क्यों करे, ए जुबाँ जो नाबुद॥ ६९३ 
कहे सूरज सोना जबेर, ख्वाब में बुजरग ए। 
क्यों पोहोंचे निशुता झूठ का, अरस कायस हक के॥ ६४ 
ए में देख दुख पावत, दिल सें बिचारत यों। 
जो कदी यों जाबव बोलों नहीं, तो कहे बिता बसे क्‍यों ॥ ६५ 
इन कहे होत है रोखसनी, रूह पावत है सुख । 
ओर इस्क अंग उपजे, हक सों होत सनसुख ॥ ६६ 
उमंग. अंग भें रोसनी, अलेखें उपजत । 
इन कहे अरबवाहें अरस की, अनेक सुख पावत ॥ ६७ 
ज्ित देखों नजरों, हक जिसी अरस वतन । 
कहे सेंती के कोट गुना, आवत अंदर रोसन ॥ दृ८ 
के कोट गुना बढ़त है, बड़ा नफा रूह जान । 
बढ़त बढ़त हक अरस को, आवत इस्क पेहेचान ॥ ६5 
इन कहे से ऐसा होत है, पीछे आवबत फेल हाल । 
तो ख्वाब में कायम अरस का, सुख लीजे 'नुर--जमाल ॥ ७० 
ए मेहेर देखो मभेहेबब की, बड़ी रूह भेजी इत । 
इन जिसी रहें जगाए के, कर दई ए निसबत ॥ ७१ 
ए हकका दिया पाइए, कोल फेल यथा हाल । 
ए . साहेब कायम देवहीं, केहेनी अरस कमाल ॥ ७२ 
जब केहेती आई अंग में, तब फेल को नाहीं बेर । 
' फल आए हाल आइया, लेत कायम रोसनी घेर ॥ ७३ 


: तले से ऊपर चढ़त है, जिसोी की रोसन । 


गा 


| और. जिमो पर उतरत है, ऊपर का नुर बन॥ ७४ 
हक 66755 660 5760 566 56/66/7586 669 6॥ 6; 


५8 
लए: 


/आ5ज0आकाआकाआाआआाआआकाओ 


व के (कक 
5 ७९५२ 


व ) 


7] 2 48 ५] 7] "8. के ८0 4) 20 & ८६ ०५ ७ 59.2! न .+8./। 
कआाभ्राआाआभाअआक्राआआआआआओआ 


8265 0... 


09007 00090/400/470070/490000000060000000004/0॥690॥600॥49%0/09004040%060606 
॥ 
पं 





आकआाआाआआाआा5ाआा 


सकी 





55 परिक्षमा ४ १०६९७ 


088 8 80880 86006 6060 60660 60606 66606॥ 60/66/6640 6047477426 
देखों जहां जहां दोड़ के, इसी भांत बन छांहि । 
जिमी बन नुर देख के, सुख उपजत रूह माहि॥ ७४५ 
ए बाग गृद अरस के, और एही. गृदवाए जोए । 
हे एही बाग गृद होज के, सब सुर पूर खुसबोए ॥ ७६ «७ 
जिसी भी सब एक रत, तितन में के जुगत । 
रा जित जंसा रंग चाहिए, तित तेसा ही. देखत ॥ ७७ 
रेत किनारे जोए पर, और रेत जिमी पर जेती । 
ताल पाल के मोहोलों पर, कहूँ जल खुबो केती ॥ ७८ 
पहाड़ जबेर केते कहूँ, तले बीच ऊपर )। 
के जबेर के रंग के, क्यों कहूँ सोभा सुंदर ॥ ७४ 4 
एही जिसी चसुर--जलाल की, जिन जानो बाग और । ! 
याही जबेर को मंदिर, ताथें एक रस सब ठोर॥ ८० 
ना समारया अरस को, ना किए तुर मंदर । 
ना किए हौज जोए को, ना परवत बन जानवर ॥ ८१ 
ना समारी जिसी जल को, ना आकास चाँद सूर ॥। | 
बाओ तेज सब हक के, हैं कायम हमेसा नुर॥ ८२ 

है मत्र सब त्ुर--जमाल को, फिरस्ते नर सिफात ॥ 5 

रूहें मुर बड़ी रूह को, ए सब मिल एक हक जात ॥ ८३ . 

दूसरा इत कोई है नहीं, एके त्र--जमाल ।॥ ; 

ए सब सें हक नूर है, याही कौल फेल हाल॥ ८४ 5 

“सहासत' कहें ऐ मोसमनो, जो अरबा अरस--अजीस । 

इस्क प्यालि लीजियो, भर भर नूर हलोीम॥ ८५ $ 

॥ प्रकरण ॥। ३२ ॥ चौपाई॥ १७८७ ॥। 
खिलवतसें हांसी फरामोसी दई 
अब देखो अन्दर अरस के, रूहें बेठी बारे हजार । 
उत्तरी लेलत कदर सें, खेल देखलन तीन तकरार ॥ १५ 
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वास्ते हांसी के भने किए, किया हांसी को दिल हुकम । 





तो हांसी को दिल उपज्या, मांश्या हांशी को खेल खसम ॥ २ 
ए देखो भोम तले की, बंठा हक मिलाबवा जित । 
आप अरस्त में अरबाहों को, खेल मेहेर का देखाबत॥ २३ 
साहेब बठे तखत पर, खेलाबत कर प्पार । 
ए हांसी फरामोसीयको, कब देखो ना बेसुमार ॥ ४ 
उठके गिर गिर पड़सी, फरामोसी हांती के खेल । 
ए जो तीनों तकरार, हकें देखाए माहें लेल॥ ४५ 
क्यों कहेँ सुख रूहन के, हके यों कहा उतरते । 
जो केहेता हों तुमको, जिन भलो खेल में ए॥ ६ 
क्यों कहूँ सुख रूहन के, हक इन विध हांसी करत । 
आप देत भुलाएके, आप जगावत ॥ ७ 
क्यों कहूँ सुख रूहुन के, हुकें कोल से किए हुसियार । 
दिल नीद दे ऊपर जगावत, करने हांसी अपार॥ ८ 
खेल किया हांसी वास्‍ते, वास्ते हांसी किए फरामोस । 
वासस्‍्ते हांसी ऊपर पुकारहीं, वास्ते हांसी न आवत होस ॥ के 
आप फरामोसी ऐसी दई, जो भूलियाँ आप हक धर । 
ऊपर के विध केहे केहे थके, पर 'जाग न सके क्योंए कर॥ १० 
ऐसा दारू तथाएं रूह अल्ला, जासों मुरदा जीवता होए । 
पर फरामोसी इन हांसी को, उठ व सके कोए॥ ११ 
इत विध हांसी न जाए कहो, के कोट विधों जगावत । 
के दारू उपाए कर कर थके, दिल ठोौर क्‍्योंए न आवत ॥ १२ 
हांती होसी अति बड़ी, ए खेल किया वास्ते इन । 
ओलिया लिल्‍ला दोस्त कहावहीं, पर बल न चल्या इत किन ॥ १३ 
हांती इसही बातकोी, फेर फेर हीसी ए। 
उठ उठ गिर गिर पड़सी, बखत जागने के॥ १४ 
कक लत की लक केक कक ले किक 6667 676 67666 75757 676; 


बढ हैं. औ...2# ॥ कै ७ ग। 


(2 


09900 6 88/08/6670 00/00/6466 0646 4: 8472 277 247 
आपच को फरामोस की नींद आई. निहायत । 
अरस--अजीम में कूदते, कछ चल्या न हकसों इत॥ १५ 
अरबाहें हमेसा अरस को, कहावें. खास उमत । 200 
पर कछ बल चलया नहीं, नातो रखते हक निसबत॥ १६ 
हँसते हँसते उठसी, ऐसी हुई न होसी कब । 
हक हँससी आपन पर, एसी हुई जो हांसी अब॥ १७ ४६ 
के हांसी खसाली अरस सें, करी सिनो सिते रूहन । 
पर ए हांसी ऐसी होएसी, जो हुई नहीं कोई दिन ॥ १८ 
ऐते दिन हांसी खुसाली, करी रूहों दिल चाही जे। 
पर ए हांसी दिल हुक चाही, ताथें बड़ी हांती हुई ए॥ १४ 
रूह अपनी इत सेले से, जुदी करो जिन खिन । 20) 
स्थारी निमख ने होए सकें, जो होए अरबा मोसन ॥ २० 
इन ठोौर ए सिलावा, जिन जुदा जाने आप । 
इतहीं. तेरी क्‍्यासत, याही ठौर मिलाप॥ २१ ४ 
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हक. हादी इतहीं, इतहीं असल तन । 
खोल आंखें इत रूह की, एह तेरा बका वतन ॥ 
ए ठोर नजर में लीजिए, लगने न दीजे पल । 
कौल फल यथा. हाल सों, देख हक हांसी असल ॥ 
इत देख फेर फर तूँ, अपनी रूह की आंखाँ खोल । 


5५ ) 


कर कुरबानी आपको, आए पोहोंच्या कयामत कोल ॥ 
ए हांसी करी हक ने, फरामोसी की दे। 
क्यों न वबिचारें आपन, ए तरंग इस्क के॥ 
याथें देखो हक  इस्क, हेत प्रीत मेहेरबान । 
ए हकें करी ऐसी हांसियां, खोल आंखें दिल आन ॥ 
ऐसा हेत देख्या हकका, तोभी लगे न कलेजें घाए । 
ऐसी रब्ब. रसूजें सुनके, हा हा उड़त नहीं अरबाए ॥ 


२२ 


२२ 


४ 


२२ 


२६ 
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ए सुख जरा याद न आवहीं, याद न एक एहेसान । 
हक देत याद के बिध सों, हा हा ऐसी लगी नीद निदान ॥ २८ 
नातो ऐसी मेहेर इस्क सों, हक करत आपच सों । 

ं 

जगाए के पेहेचात सब दई, हा हा आवत ना होसमों॥ २६ ४5 





कर 


“सहासत' कहें ए सोसनों, ए देखो हक की भेहेर । 
जो एक एह्रेसान हक का लीजिए, तो चोदे तबक लगे जेहेर 0 

॥ प्रकरण ॥। ३३ ।॥। चौपाई ॥। १८१७ ।। 

परकरमा नजीक अरस के 

बेवरा अगली भोम का, मेहेराब और भरोखे । 
खुबी क्‍यों कहूँ दिवाल की, सोभा लेत इत ए॥ 
गृदवाय मेहेराब भरोखे, फेर देखिए तरफ चार । 
इन सुख खुबी तो कहूं, जो होबे कहूँ सुमार ॥ 
बेसुमार जो फेर कहिए, तो आवबत ।नहीं हिरदें। 
तो सब्द सें ल्यावत, ज्यों दिल आवदे मसोमितों के॥ 
पार ना कहूँ अरस का, सो कटह्मा बीच दिल समोमन । 
ए विचार कर देखिए बका, सो ल्याए बीच दिल इन ॥ 
हिसाब बीच ल्याएं बिना, हक आवें नहीं दिल साहि। 
हक देत लुंदंची मेहर कर, हक अरस आवें बीच जुबांए ॥ 
दोऊ तरफ बड़े द्वार के, ए जो हांसें कहीं पचास । 
सामी चौक चांदनी, क्‍यों कहूँ खुबी खास ॥ 
देहेलान ऊपर द्वार के, जो ऊपर चबूतरे दोए। 
चार चार मंदिर दोऊ तरफ के, ऊपर लग चांदनी सोए॥ 
हांत पचास अगलो दिवालें, दोऊ तरफ पचीस पचीस । 
दो सेहेराब बीच भरोखे, हर हांसें संदिर तीस 0 
हर संदिर एक भरोखा, याकी सोभा कित सुख होए । 
आए लग्या बन दिवालें, देत मीठी खसबोए॥ 
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दोए भोम कही जो बन की, खिड़की सोहोल तिन बन । 
भोस दूजी मोहोल भझरोखे, इत बसत पसु पंखियन ॥ 
उत्तर भरोखों से जाइए, दूजी भोसम बन मसाहि। 
बन सोभे पस्‌ पंखियों, के हक जस गावें जुबांए ॥ 
चल जाइए सातो घाट लग, खूबी देख होहुए खसाल । 
के बिध हक जिकर करें, पस्‌ पंखी अपने हाल ॥॥ 
इस्क जुबां बानी गावहीं, खूब सोभित अति नेन । 
संगन होत हक सिफत में, सुख मीठी बानी बेन ॥ 
किन बिध कहूँ पस्‌ पंखियों, परों पर चित्रामन । 
सुख बोलें हक के हालसें, तिन अंबर भरदयो रोसन ॥ 
जेसी सोभा पस्‌ पंखियों, सोभा तेसी भोस बीच बन । 
सो सोभा मोठी हक जिकर, यों हाल खसाल रात दिन ॥ 


सोभा जाए ना कही बन पंखियों, ओर जिकर करत हैं जे । 
तो हक हादी रहें मिलाबा, कहूँ किन बिध सोभा ए॥ 
इतथें. चलके जाइए, ऊपर दोऊ. पुलनच । 
ए खुबी में क्‍यों कहूँ, जो नूर जमाल मोहोलन ॥ 
सात घाट कहे बीच सें, साहें पस्‌॒ पंखी खेलत । 
तले भोम या अपर, बन में केल करत ॥। 
केल लिबोई अनार, बांई तरफ खूबी देत । 
जांबु नारंगी बट दांहिने, तुर सनसुख सोभा लेत ॥ 
दोए पुल सात घाट बीच में, पाठ घाद विराजत । 
बीच दोऊ दरबार के, बन अंबर जोत घधरत॥ 
जो घड़नाले पुल तले, दस दस दोऊ के। 
दस नेहेरें चलें दोरी बंध, बड़ो अचरज खूबी ए॥ 
दोऊक पुल देख के आइए, निकुंज॒ मंदिरों पर । 
इत देख देख के देखिए, खुबी जुर्बा कहे क्यों कर ॥ 
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चार चौकी बट हिडोले, इतथें न सकिए निकल ॥ २३ 


दुजी भोम जो चोकियों, दोड जाइए. तितथें । 
बीच मेहेराबों कूदके, उतर आइए अरस में॥ 
पेहेली भोम के भरोखे, सो दूजी भोम लग बन । 
ए भरोखे के बराबर, भोम दूजी  हिंडोलन ॥ 


पेहेली भोम फल बाग लों, दिवाल देखिए दिल धर । 


वि प 


फिरते मेहेराब भरोखें, बन आवबे अंदर थें नजर॥ 
फेर देखिए फल बाग लों, हर मंदिर मेहेराब दोए । 
बीच बीच उचेरा भरोखा, कहूँ किन सुख सोभा सोए॥ 
भोम तले बन हिडोले, अति सोभित इतवथें । 
सेहेराब भरोखें सुंदर, जब बेठ देखिए बनसें॥। 
के जिकर करें जानवर, मीठे स्‍्व॒र॒ बयान । 
इस्क खूबी अति बड़ी, सिफत बका सुभान ॥ 
इत क्‍यों कहूँ खबी हिडोले, जित हींचें रूहें हादी हक । 
बयान न होए एक जंजीर, जो उभर जाए सुतलक ॥। 
ए भोम तले की दिवाल सें, मेहेराब आयें न सिफतभों । 
देख देख के देखए,  फर चलिए फल बागलों ॥ 
दूसरी भोम जो अरस की, सो तीसरी भोम लग बन । 
जाइए भरोखे से हिडोले, ए सोभा कहूं सुख किन ॥ 
चोथी भोम के बन से, आइए तीसरी भोम अरस । 
ए भोम भरोखे बराबर, ए बन सोहोल अरस परस ॥ 
पाँचमी भोम बन चाँदती, अति खुबी लेत इत ए । 
चल जाइए चोथी भोम अरस, सोहोल देखो बेठ भारोखें ॥ 
बट पीपल की चोकियाँ, एक घाद लग हद । 
लंबी चांदनी फूल बागलों, ए सोभा न आचे माहें सब्द ॥ 
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हर हांस तीस मंदिर, हर मंदिर भरोखा एक । 
दोऊ तरफ दो मेहेराब, संदिरों खूबी विसेक ॥ 
हर हांस साठ मेहेराब, इसनों बीच बीच भरोखा । 
भोम तले अति रोसनी, मुख क्‍यों कहेँ सोभा बका 0 
इत विध हंंसें फिरतियां, चारो तरफों सो दोए। 
चारो तरफ का बेवरा, नेक केहेत हुकम सोए ॥ 
एक तरफ आगूं द्वारने, तरफ दूजी चौकी हिडोले । 
फल बाग तरफ तीसरी, चोथी चलबूतरे चेहेबच्चे ॥ 
चार चार नेहेरें जंजीर ज्यों, सिल सिल फिरें गृदवाएं । 
बीच बीच सोभित बगीचों, अचरज एह देखाए॥ 
बीच भरोखे कारंजे, चारों तरफों चार चलत । 
ए चारो बोच चेहेबच्चे, एके ठौर पड़त ॥ 
कहूँ कारंज एक बीच में, एक ठौर उछलत । 
सो चारो फुहारं होएके, चारो खंटो गिरत ॥ 
सो ए फल बाग की, सोभा इन सुख कही न जाए । 
तर जोत फल पातत की, जानों अंबर सें न समाए॥ 
वार खुंट चारो हांसों, के जिनसों फल देखाए । 
के जुगतें पात सोभित, सब खसबोए रही भराए॥ 
फल कहूँ के रंग के, गिनती न आवे सुमार । 


ना गिनती रंग पात को, खूबी क्‍यों कहूँ इनों कितार ॥ 
जानों के गंज नुर को, भराए रह्चो आकास । 
जब नीके नजर दे देखिए, तब कछ पाइए खबी खास ॥ 
विवेक कर जब देखिए, तब पाइए फल पांखडी पात । 
के जिनसे जुगतें कांगरी, नूर आगे देखी न जात ॥ 
के जिनस जुगत रंग फूल में, के जिनस जुगत पात रंग । 
तुर बाग खासी हक हादी रूहें, खबी क्‍यों कहूँ जुबाँ इन अंग ॥ 
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ए बाग चौड़ा लंबा सोहना, माहें जुदी जुदी के जिनस । 
के एक रंगों बगीचे, जानों एक से और सरस ॥॥ ४४ 
एक एक दरखत में के रंग, यों के बगीचे विवेक । 
के बगीचे चेहेबच्चे, जानों जो देखों सोई विसेक ॥ ५० 
नेहें चलत के बीच में, चेहेबच्चे. बगीचों । 


के बढठकें कारंजों, जल उछलत फुहारों ॥ ५१ 
के मोहोल मंदिरों चबूतरों, इत बने हैं बनके । 
इत हक हादी रूहें बेठक, अति ठौर खुसाली ए॥0॥ ४५२ 
चारों खूंटों बड़े चार चेहेबच्चे तिन हर एक में के कारंज । 
सब नेहेरें तहां से चले, वह चेहेबच्चों भरचा जल गंज ॥ ५३ 
पांच पांच हांसों बगीचा, भए पचास हांतों बाग दस । 

ए सोभा इन जुगतें, याकों क्यों कहूँ रूप रंग रस ॥ ५४ 
ए बड़ा बाग ऊपर चबूतरे, तापर बनकी दिवाल । 

ए तुर फलल का क्यों कहूँ, सेत स्थाम नीले पीले लाल ॥ ५५ 
तले तीन तरफ मेहेराब, एजो. कही दिवाल गृदवाएं । 
ऊपर दिवालें बनकी, ए सिफ्त कही न जाए॥ ५६ 
इन सो बगीचों चहेबच्चे, जुदी जुदी जिनस जुगत । रे 
ए बाग नेहेरे देखते, नंचा क्योंए ना होए त्रिपत॥ ५७ 
जो बाग तले चबूतरा, सो छाया ' बीच दरखत । 

बीच अरस के उसी जुर्बा, हक आग होए सिफत॥ ५८ 
ए वृक्ष जो अरस भोमके, सो भरसे के हैं नंग। 

ए जोत कहूं क्‍यों इन जुबां, ओर किन विध कहूँ तरंग ॥ ५ 
जिमी तले जो दरखत, एह जिनस कछ ओर । 

खूबी फल फल पात की, किन मुख कहूँ ए ठौर॥ ६० 
रंग जोत खूबी खुसबोए की, क्‍यों कर कहूँ ए बन । 

फल फूल पात तले जिसी, जानों सूर हुए रोसन ॥ ६१ 
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तीन हजार ले से बने, मेहेराब बराबर । 
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के नेहेरें चेहेबच्चे, के. कांरंजें जल उछलत । 
के मोहोल माहें बेंठकें, हक हादी रुूहें खेलत॥ ६२ 
तले बाग जो दरखत, बडा बच गिरदवाए । 
चारो खूटठों बराबर, खुबी जरेकी कही न जाए ॥ ६३ 
तो क्यों कहें सारे बागकी, जिन की खूबी कही ए। 
ऐसा जरा कह्या जिन का, तो क्‍यों कहूं ठौर हक के ॥ ६४ 
जेता बाग ऊपर, तेता तले विश्तार । 
चारो खूटों बराबर, ए सिफ्त ले आवे सुसार॥ ६४ 
अति खूबी बाग ऊपर, तले तिनसे अधिकाए । 
ही वह खूबी इन सुखसे, मोपें कही न जाए॥ ६६ 
<& बाग पांच पांच हांसके, हैं दस बाग हांस पचास । 
हर थों. मोहोलातें सो बागकी, कहूँ किन विध खूबी खास ॥ ६९७ 
चारों तरफों चलतो, नेहे रे बीच बाग के । 
बीच भेहेराबों से देखिए, सोभित वृक्षों तले ॥ ६८ 
पचास हांस तरफ बागके, हर हॉसे तीस मंदर । 
ह मेहेराब. बीच भरोखा, तीन तीन सबों अंदर॥ ६ 
हा इत हांस चहेबच्चे से चलिए, दूसरे पोहोंचिए जाए । 
मोहोल मेहेराबों देखिए, बाग इतथें और सोभाए ॥ ७० 
के एक एक मंदिर में आएके, फेर देखिए गृदवाए । 
है। इन बिध रुूहें देखिए, उलट अंग न समाए ॥ ७१ 
ए बाग मेहेराब देखके, आए बड़े चेहेबच्चे । 
आया आगूं लाल चबूतरा, खूबी किन बिध कहूं में ए॥ ७२ 
३ चालीस हांसों चबुतरा, बड़े मेहेराब इन पर । 
३ देख देख के देखिए, खूबी क्‍यों कहूं इन चबतर ॥ ७३ 
0 


८ 


सोभा हांतों चालीस, इन जुबां कहूँ क्‍यों कर॥ ७४ 
0०७०७४०७०७०७००७७४४७००००८०७८८००० 22: 
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ए ठोर सोभा अति बड़ी, ओर बन विस्तार । 
ए ठोर बेंठक बड़ी, पसू पंखी खेलें अपार ॥ ७५ 
अति खबी आग कठेड़े, हांसों चालीसों सोभित । 
देखत अरस आंखन सों, खबी उत जुबां बोलते ॥ ७६ 
जुदी जुदी जिनसों सोभित, जुदी जुदी जिनसों फल फूल । ) 
रे 


पात रंग जुदी जिनसों, देख देख होइए सनकूल ॥ ७७ 


50: 
9) 
# [। 





हर मंदिर माहें आएके, चढ़िए हर भरोखे । ः 
४ जब आइए हर मेहेराब में, तब खबी देखो बाग ए॥ ७८ 
के ५ 
बड़ मेहेराब बराबर, एक दूजे को लगता । कक 
हांस चालीस ऊपर चबतरे, सोभा न आवबे सब्द में बका॥ ७ 
एह भोम एह चबतरा, लगते पेड दरखत ।' 


ए ठोर बरनन करते, हा हा छाती नाहों फ़टत॥ ८० 
आगूं भोग चब॒तरे, चारो तरफों चोगान । 
गृदवाएं परे पुखराज के, जिभी रोसन खेलें रेहेमान ॥ ८५ 
जिसी ऊंची नीची कहें नहीं, वराबर एक थाल । 
पस्‌ु पंखी सब में खेलहीं, ए खेलोंने मुर--जमाल ॥ ८२ 
बड़ा बन ऊंचे हिडोले, तले हाथी जात आवबत । 
कहूँ केते बड़े जानवर, इन चौगान खेल करत ॥ ८३ 


4:52: 
७७४५७ ४८ कफ आपके 255 ४८०७ 0८ ऊ से ४5७० 


#+ ०. 
(2) 


बाग केसरी चीते खलहीं, और मोर सुरग बाँदर । 
हर जाते जातें के जिनसे, कहूँ कहां लग खेल जानवर ॥ ८४ 
हर जिनसे के खेलत, एक एक में खेल अपार । 
खेलें कूदें नायें उड़े, गावें के बिध जुबाँ न सुमार॥ ८५ 
इन सुख सोभा क्‍यों कहूँ, और क्‍यों कहूँ सोभा जिकर । 
सोभा पर चित्राभनन, ए जुबां फता _ कहे क्यों कर॥ ८६ 
 सोभा कही न जाए दरखतों, और ना कही जाय इन भोम । 
है जो देखों सोभा पसुअन की, करे रोसन अति एक रोम ॥ ८७ 






|, / 
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के नाचत नट बांदर, के बाजे बजावत । रे 
55 ए खेलोंने “हक “हादीयके, केहेनी जुबां क्‍यों पोहोंचत ॥ ८८ 
चढ़ ऊँचे लेत गुलाटियां, फेर ग्रुलाटियों उतरत । 
(2 हे गं [&। ९७) 
66 ए नट विद्या बहुबिध को, क्‍यों कर करूँ सिफत॥ फर्क 
हा कूदत फांदत  चाचत, लेत भमरियां दे पड़ताल । 
नई त्तई विद्या देख के, हक हादी रूहें होत खुसाल ॥ &० 
चढ़ कूदें का दरखतों, पेड़ पेड़ से पेड़ ऊपर । ५ 


न्ब्ध /० 
०५2/०(०१०७/ 
जैज जी कल 


तले जो अंन्रीख आएके, फिरत चढ़त ऊँचे उतर ॥ ४१ 
जंत्र. बेत बजावहीं, रबाव ताल मृदंग । 
अमृत सारंगी भरमरी, भांक तेबुरा चंग॥ घेर 
सरनाई भेरी नफेरी, और बाजे के बजाय । 
तुरही नरसिघा. महुअर, और नगारे करनताए॥ छरे 
लेत तले से गुलाटियां, चढ़त जात आसमान । 
उत्तरें भी गुलादियों, फेर फेर गुलाटें. दे तान॥॥ के४ 
अंग्रीव. भिन्े गुलादियां, देत जात .फिरत ॥ 
इन बिध लेंत भमरियां, यों के बिध केल करत ॥ रूप 
देखो बांदर खेल अरस सें, बड़ा देख्या अचरज ए। 
ए खबी खुसालो क्‍यों कहूं, हक हादोी आगूं होत जे॥ ६ 
ए नट विद्या के नाचत, बाजे दिल चाहे बजावत । 
ए खेल अचंभा देख के, हक हादी रूहें राचत ॥॥ #७ 
इत आगूं लाल चबतरे, भोम क्‍यों कहूँ बन विस्तार । 
खेल पस्‌ पंखियव को, जुर्बा कहे जो होवे कहूँ पार ॥ ऊंद८ 
बाघ केसरी खेंलहीं, चीते खेले. सागोस । 
सब विद्या अपनी साधहीं, सब खेलें इस्क के जोस॥॥ #छ 
हर खांचें जाते जुदी जुदी, आप अपनी विद्या खेलत । 


गाए लाचें जिकर करें, हर भांति रूहों रिफरावत ॥१०० के 
202 22705 / 72770 00 20002. 80 00750 07000 7072 
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हाथी घोड़े बेल बकर, साम्हर चीतल हुरन । 
मेढे. पाड़े पस्वड़े, के खेलें ऊँठ. अरन ॥१०१ 
चालीस हांसों की ए कही, करें आप अपनां खेल । 
छोड़ें. न हाँस मरजादा, हक आगे करें सब केल ॥१०२ 
दस हांसे बाकी रही, ताके मंदिर भारोखे । 
तित ढिंग दो दो भेहेराब, खबी लेत बन पर ए ॥॥१०३ 
एक सो दस छेल्‍ली हारके, एजो मोहोल भलवनी के । 
एक सो दस चारो तरफों, एजो बारे हजार कहे ४१०४ 
चबुतरे चेहेबच्चे. लग, बीच. चालीस. मंदर । 
चालीस चेहेबच्चे... परे, असी बीच तीस अंदर ॥१०५ 
तीस चेहबच्चे ऊपर, बने जो भरोखें । 
चार चार द्वांर इन मंदिरों, घुख क्‍यों कहे सोभा ए॥१०६ 
इत . लगते जो मंदिर, हरे भूलवनी । 
केहे केहे सुख कहा कहे, सोभा अतंत धनी ॥१०७ 
छे हांस ऊपर दस मंदिर, हसे पोहोंची लग पचास । 
एक भरोखा दो मेहेराब, ए जो फिरती खबी खास ॥१०८ 
ए मोहोल फिरते बच ऊपर, एजो सोभा लेत हैं [इत । 
वन भरोखे सोभा तो कहुँ, जो होए निम्ुना कहूँ कित ॥१०व 
एजो. घाद अनार का, आए सिल्या दिवाल । 
ए खबी क्‍यों कहूँ इन जुवां, रूह देखत बदले हाल ॥११० 
घाट लिवोई  हिडोलों, आए मिलया इत ए। 
खबी ताड़ बन की, क्‍यों कह बल जुर्वा के ॥१११ 
केल वन आगूं चल्या, मधु वन सिल्या आए । 
इत सोभा बड़े वन को, इन अंग सुख कही न जाए ॥११२ 


४ और हांसें.. पचास जो, आग बड़े दरबार । 


सोभित भरोखे मेहेराव, आगं चौक सोभे बन हार ॥११३ 
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एजो बड़ी कही. पड़साल, ऊपर बड़ द्वार । 
दोऊ तरफों तले दस थंभ, एक एक रंग के चार चार ॥११४ 
सामी दस थंभ दिवाल में, करे जोत जोत सों जंग । 
बीस थंभ रंग रंग सुकाबिल, तिन रंग रंग के तरंग ॥११५ 
जो थंभ आग द्वारने, अति उज्जल होरों के।॥ 
दोऊ तरफो जोड़ें चार थंभ, ए चारों सानिक रंग लगते ॥११६ 
तिन जोड़े भी चार थंभ, सो पीत रंग पुखराज । 
तिन परे चारों पाव के, दोऊ तरफों रहे बिराज ॥११७ 
चारों खूटों थंध नीलबी, सोभा लेत इत ए। 
पांच. थंंभों के लगते, हुए बीस दस जोड़े ॥११८ 
ए बोस थंभों का बेबरा, इनों क्‍यों कहूँ रोसव नूर । 
कटाव किसारे कांगरियों, क्यों कहूँ इत द्वार जहूर ॥११४ 
चार चार मेहेराब दाएँ बाएँ, आठ हुए तरफ दोए । 
सोभा आगूं बड़े द्वार के, इन सुख खुबी क्‍यों होए ॥१२० 


23५ 
“है | 


४७४68 


दोऊ तरफ दोए चबूतरे, एजो लगते दिवाल । 
तीनों तरफ&ों कठेडा, क्‍यों देऊ॑ इन. सिसाल ४१२१ 
कठेडा रंग. कंचन, जानों के सीता मोहें । 


सोभा लेत थंभ कठेड़े, ए केहे न सके जुबांए ॥१२२ 
के रंग जबेर चब्बतरों, के दिवालें रंग. नंग। 
ऊपर तले का नुर सिल, करत अंबर झमें ऊंग ॥१२३ 
ए अरस नर जमाल का, तिन अरस बड़ा दरबार । 
एह जोत आकास सें, समावत नहीं. भलकार ॥१२४ 
आठ भोम इन ऊपर, तिन आठों भोसम पड़साल । 
जाए पोहोंच्या लग चांदती, ऊपर गुसटियाँ लाल ॥१२४ 


ए सोभा अचरज अदभुत, जानें अरस अरवबाए । 
/ इन भोस रूह सो जात ही, जिन मोसन कलेजें घाए॥१२६ ४ 
40002. 220 77707 720777०९/७: 
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४ आगू तले चौक चांदनी, उतर जाइए सींढ़ियन । 
आगूं दोए चबुतरे चौक के, ऊपर हरा लाल द्वोडइ बच ॥१२७ 
इत सोभा चोक चांदनी, इन सोहोलों घ्ुजरा जानवर । 
इन जुबां खूबी क्‍यों कहूँ, एजो बन में करें जिकर ॥१२८ 


ए जो रस्ता बन का, जोएं जसना लग किनार । 
सात घाट दोए पुल बीच सें, के चोक बने के हार ॥१२७ 


द्वार सामी पाद घाद का, सो रस्ता बराबर । 
जोए परे रस्ता नुर लग, आवबे साम सामी द्वार नजर ॥१३० 


ऊपर पाट चौक चांदनी, चारों खूंटों अति सोभाए । 
नंग जंग करें रंग पांच के, बारे थैंभ गृदवाए ॥१३१ 
चारों तरफों थंभ दो दो, जानों बने चार द्वार । 
सानिक हीरे पाच पोखरे, ए चारों द्वार नेंग चार ४१३२ 


तुर दिस थंभ दोए सानिक, बट दिस होरा थंभ दोए । 
दोए थंभ पार्च दिस अरस के, थंभ पोखरे केल दिस सोए ॥१३१ 


चार थंभ चार खूँट के, नीलवोी के भलकत । 
ए बारे थंभों का बेबरा, माहें जलसों जंग करत ॥१३४ 


सोभा लेत अति कठेड़ा, ऊपर ढांप चली किनार । 
सोभा जल ्रें भलकत, जल नंग तरंग करे मार ॥१३५ 
ए दोऊ द्वार के बीच सें, भरी जोत जिसी अंबर । 
ओर उठत जोत बन की, तर अरस कहूँ क्‍यों कर ॥१३६ 
नूर ओर नूर--तजल्ला, आकास जिमी सब तर । 
देत देखाई सब नर, नर जहर भर पुर ॥१३७ 
सबद्द॒ न अब आगे चले, जित पर जले जबराईल । 
इत आते रुूहें अरस की, जो होए अरबा असोल ॥१३८ 
>“महामतः कहें सुनो समोसनों, ए अरस लनर--जमाल । 
एही अरस--अजोम है, रहें इन दरगाह रूहें कमाल ॥१ ३४ 
प्रकरण ॥ ३४ ॥ चोपाई ।। १७५६ ॥। 
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नर परकरणा अंदर दस भोम ॥ मंगला चरन 
बड़ी रूह रूहें नर में, लें अरस तुर आराम । 
“नतर--जसाल के तुरमें, तुर सगन आठों जाम ॥। 
तितका जरा सब सूरसें, नुर जिसी वृक्ष बाग । 
पतूर फल फल पात नूर, रहें निस दिन पर सोहाग॥ 
तूर किनार सुर जोए के, नूर जल तरंग । 
तर जल पर मोहोलातें, क्यों कहूँ नर के रंग ॥ 
नूर जियो निकुज॒ बन, सतूर जिसी जल ताल । 
नूर टापु सोहोलात तुर, ओर तुर मोहोल बन पाल ॥ 
तुूर जल किनारे सीढ़ियां, तुर चबृतरा गृदवाए । 
तर मोहोल मेहेराब फिरते, त्तर भझांई जल में बनराए॥ 
नूर जरे तिनके का, में तुर कहा दिल धर। 
नूर सम्ृृह की क्यों कहूँ, रुहें तर देखें सहूर कर ॥ 
सुपेत जिसी नूर भलके, नुर आकास लग भरपुर । 
तुर साधी आकास का, क्‍यों कहूँ जोर जंग नसूर॥ 
तुर बाग हिंडोले रोसन, बिना हिसाबें नूर के। 
हक हादी रुहें तर में, तुर हींचें अरस लगते ॥ 
हक बड़ी रूह हींचें नुरसें, ओर रूहें तुर बारे हजार । 
जोत नुर आकास में, तूर भरथो करे भलकार ॥ 
खोल आँखें रूह नुर की, व्यों नुरन देखे बेरबेर । 
क्यों न आबे बीच नूर के, ज्यों पुर लेबे तोहे घेर ॥ 
ए रोसत करत कोन मुर की, नूर कहत आग किन । 
कहत है नुर किसका, नूर रूह केहे चलो मोमत ॥ 
देखो मोहोलातें नुर की, अन्दर सब पुर नुर । 
कहाँ लग कहूँ माहें नर की, नूर के नूर जहर ॥ 
सब चीजें इत नूर की, बिना नूर कल्लुए नाँह। 
नूर माहें अंदर बाहेर, सब मसूर नर के मांहि॥ 
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तुर नजरों मुर श्रवनों तुर को मसूर बिचार । 


तुर सेज्या सुख नर अंग, नर रोसन तर सिनगार॥ १४ 


तुर खाना तुर पीवना, नुर सुख मजकूर' । 
इस्क अंग सब नूर के, सब नुर पुर त्र॥। 
शुन अंग सब तुर के, नूर इंद्री तर पख। 
रीत रसम सब सुर की, प्रीत प्रेम नतुर लख॥। 
आसमान जिमी तारे तुर के, तुर चांद और सुर । 
रंग रुत नुर बाए बादल, गाजे बीज तर भरपुर॥ 
मोहोल मंदिर सब नर सें, भांखन भरोखे नुर। 
द्वार दिवालें नूर सब, सब तुर हजूर या दूर॥ 
थंभ विवालें नूर की, नरे के भरोखे । 
नर सरूप साहें भांकत, नर सब नर देखें ए॥ 
समोहोल मंदिर सब नर के, नर मेहेराब खिड़की द्वार । 
नर सीढ़ियाँ सोभा नर की, बीच गृदबाए नर भलकार ॥ 
कहा कहूं नर नवे भोम का, नर क्‍यों कहूं नर बिसातर । 
नर बस्तर कहे न जावहीं, तो क्‍यों कहूं नर हक जात ॥| 
रहें नर सरूप . पानी सिने, तो भोजें ना नर तन । 
न्र॒ तन रहें जो आग में, तो भी नर न जले अगित ॥। 
कहें हक नर बेठ नासृत सें, करे नर लाहुत* के काम । 
न्र रूहें जिसी दुख सें, लेवे नर लाहूती आराम ॥ 
दिल मोसत अरस नर सें, नर इस्क आग जलाए । 
इत नूर वाहेदत' बिना, ओर नर आग कहूं न बचाए ॥ 
के गलियां नूर पोरियाँ', के नर चौक चौबट । 
नर बसे जो इन दिलों, तो नर खुल जावें पट॥ 


६. एकत्व | ७. मेहेराब । 
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तर सीढ़ियां तुर चबूतरे, नर के थंभ दिवाल । 
बीच खाली सोभा नर की, ए मुर कहूँ किन हाल॥ 
बाजे बासतल सब नर के, पलंग चोकी सब तुर। 
तूर बिना जरा नहीं, तुूर सुर में नुर जहर॥ 
दसी दिसा सब तर की, त्र का आकास । 
इन जुबां नुर बिलंद को, क्‍यों कहूँ नुर प्रकास॥ 
बाग जंगल राह नूर के, पस्‌ पंखी तनुर पुर । 
ख्वाब जिसी सें तुर अरस की, नर जुबां कहा करे मजकूर ॥ 
हीत तूर थें दूजा बोलते, दूजा तुर बिना कछ नाहि। 
एक वाहेदत नूर है, सब हक मतूर के माहि॥ 
तुर कहें महामत रूहें, देखो नजरों तुर इलस । 
वाहेदवत आप तर होए के, पकड़ो नुर--जमाल कंदस ॥ 


प्रकरण | ३५ ॥| चोपाई ।। १६८७ ॥। 


*न्रपरकरमा अंदर तांई 
नुर तरफ पाट घाट नूर का, बारे थंभ नूर के । 
ऊपर यांदवी नूर रोसन, मुर क्‍यों कहूँ किनार बन ए॥ 
नूर घाट जाबूं बन का, ओर तूर घाट नारंग। 
बट घाट छत्री बन हिडोले, पुल सोभे सोहोल नूर रंग ४ 
नुर किनारे रेती तुर सें, मोहोल चबूतरे तुर किनार । 
ताल हिडोले बीच नूर बन, नूर सोभा निकुंज अपार ४ 
तर नेहें मोहोलों तले, नूर ढांपे चले अनेक । 


तुर चले मर चक्राव ज्यों, तुर सुख पाइए देख बविवेक॥ 


मोहोल सानिक पहाड़ नुर के, के नेहेरें चादरें तर ताल । 
के सोहोल हिडोले नूर के, ए नूर देखे बदले हाल॥ 
कहा कहूँ हिंडोले तर के, नूर रूहें भले बारे हजार । 
इन बिध नर हिडोले नाहींन नुर सुमार ॥ 
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(०00/(002/0/(%00() 
३5 02८ के २50 20 2० एव 5 ४0 
. बन नर ने 04४ न 
हेरे ढांपी चली 40/22/3020: 
के नूर नेहेर मिली नेहेरें बन न 00000 0/00 77 
के है गरों, के र बिस्तार । 90 
मोहोलातें. इत ५ नूर नेहेरें आबे व 
है ए निपट बड़े भोहो पुर को का हा र॥ ७ ४ 
है भोहील बरर के, मोहो पु मभुर॒ सोहोलात 
तुर परकरमा दो होल मूर आकास सें न । 
बाग परे नर अं जए, फिरते जाइए समात ॥ ८ 
दर्ब हा मत आग॑ बन ४ ९ सें। 
७४ दुलीचे नर में न बिना नर जिसी 
दूर लग मन है /. नर लग्या हि ए्‌॥ मे : 
/५ आग बडा थे, चर लेलें. इत साथ ॥ । 
हे हिंडोले 2 अल चोगान ॥ १० 
3 नर के 5 आए नर 
नर पांच पेड़ पा है री ले है: अप 
गे छ रांज् ८5 
ः | आह गहाओ जे है हो अंक आीडी रोसलत ॥ ११ 
४ तले नर में ९५ ही तीसरा 
हा हजार शरज तन है मर मकर 8 मोहोल वाई की 
£ तापर मोहो र चांदनी, चां 7। सिसाल ॥ १२ 
हर होल नर आक दनी नर 
हू बत बडे जाववर एसी, ए नूर आकास सोहो है खो पे 
(9 से ल 2] 
हैः इत निपट बड़ा खेल 4 / नर खेलत हि अ अं वमल 
ः चारों तरफ मोहोल [र का, हूँसें रूहें हादी नर खसाल । 
है सो परत बीच हे ताल के, तर जल [र--जमाल ।। १४ 
तले बंगले बकि कुंड के, रुहें देख रु गिरत । 
(2 र्‌ हे 
इ्त बंगले बगीचे प्‌ रो, सर सोभा न दे नर दूत ॥ 
खब॒. खस नूर के है सखी कित 0 १६ 
के ब्साली नर भरी , मर कारंजें के उ 
नूर बाहेर नेहेरें आई री, तूरः हुसे खेलें कल 
जोए ढांपी चली मोहो कक मे. जाग मरी रमत ॥ १७ 
दोऊ ढांपे हे ल तर के, ते हे हैः चबूतरे || 
| किनारे नर के हेर खुली तर किनारे 
"की तर एक मोहोल एक ) जोए फिरी नर | ६॥ १८ 
चब्तरा हर तरफ ताल 
ष्‌ खुसाल है शव 
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बड़ा बन मोहोल नूर का, ए तुर अति सोभित । 
जोए नूर आई पुल तले, सो क्‍यों कही जाए नुर सिफत ॥ 
ए मोहोल तर--जमाल के, दोए तर पुल जोए ऊपर । 
मूर नेहेरें दस घड़ताले, खूबी जुबां कहे क्यों कर॥ 
केल घाट बतुर कहतरे, चोकी सोभित तुर किसार । 
पोहोंची नूर पुल बराबर, आगूं लिबोई सुर अनार ॥ 
ए तुर जोकी भोम चार की, मुर पुल से आए तीच घाट । 
अति सोभा आग छत्रो तुर को, ऊपर जल नमूर पाट॥ 
तर सानिक हीरे पाच पोखरे, तुर द्वार से आए फेर द्वार । 
चारो खंटों नूर थंभ नीलबो, तर पांच रंग बारे सुमार॥ 
तुर नेहेरें तीन तले चलें, तुर पाठ एता जल पर । 
ठोर खेलन त्र--जमाल के, ए मूर रुहें देखें दिल धर ॥ 
दोऊ पुल नुर सात घाट में, रूहें देखें सुर रोसन । 
हुक जिकर मुर पंखियों, होत मूर में रात दिन॥ 
तुर भोम दूजी बेठक, पसु पंखियों एह नूर ठोर। 
के जिनसे तुर जिकर, बिना हक ने बोलें नतुर ओऔर॥ 
आगूं हार तूर चांदती, रेती रोसन सुर आससान । 
नर जंग होत सबों चोजों, कोई सकते न नुर काहूँ भाव ॥ 
आगंं दोए नूर चबुतरे, दोऊ पर नूर दरखत । 
लाल हरे रंग त्र के, ए नुर जाने हक सिफत ॥ 
तुर आग दरबार के, तर लग चांदनी भलकार । 
हांत पचालों नूर पुरत, नर जोत न कहूँ सुमार ॥ 
तुर साझभी नुर द्वार का, होत नर तर सों जंग । 
खड़ियां आग तुर चांदनी, नूर देखें अरस नूर अंगग। 
नुर हीरे सानिक पोखरे, पाच लीलबी सुर अथंस । 
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तुर पांच रंग दोऊ तरफों, दस दिवालें तुर अचंभ॥ ३२ 
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अंदर आओ नुर द्वार के, फेर देख नूर अरस । 
नर॒ संदर चोक चबतरे, पुर एक पें ओर सरस॥ 
तुरे के समोहोल संदिर नूर दिबालें. द्वार । 
नूर नकस कठटाव नर, नूर क्‍यों कहें बड़ो विस्तार ॥ 
चलो नूर द्वार से नर ले, दे मुर तवाफ गृदवाएं । 
देख भेहेराब तुर भरोखे, तनुर बाग देख फेर आए॥ 
तर चेहेबच्चे नतुर चबतरे, ए तुर फेर फेर देख । 
फेर नर चौक द्वारने, तुरे तर विसेख ॥ 
दो दो मंदिर हारें नुर की, बोच दो दो नूर थंभ हार । 
यों नें भोम त्ुर मंदिर, तुर भरोखे किनार ॥ 
यों सब भोमें तुर नर गृदवाएं, थेंभ गलियां तर मसंदर । 
मेहेराब भरोखे नूर के, देख नुर लगता इनों अंदर ॥ 
इत अंदर तर हवेलियां, नुर मोहोल फिरते लग तिन । 
साम सामी सोहोल न्ुर के, दो दो चौक आगु सुर इन ॥ 
इन अंदर तुर ह॒वेलियां नुर की, नर ह॒वेलियां दोए हार । 
नुर चौक बोच तिन हारों, तुर चोक आगु दोए द्वार॥ 
ए जो फिरती नुर हवेलियां, तर लगलग बराबर । 
आशु नूर द्वार चबतरे, नुर सिफत अति सुंदर॥ 
आए फिरते सुर द्वार लग, सोभा फिरती तर लेत । 
तुर द्वार सामी तूर द्वारने, सामी हवेली नतुर सोभा देत ॥ 
हार द्वार नूर सुकाबिल, सूर चबतरों चबतरे । 
तर मोहोल मोहोल सुकाबिल, दोऊ तरफों सोभा बृर ए॥ 
दोऊ मोहोलों बीच नूर गली, नर चबतरे चोक चार । 
तुर गली आई बीच सें, दोऊ सास सामी तुर द्वार ॥ 
जेते फिरते नुर द्वारने, आगू नूर चबतरे दोए दोए। 
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नुर चौक चारों चबतरों, दोऊ मतूर'*द्वार बीच सोए॥ ४५ 
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फेर देख मुर भोम दस का, होए हिरदे नूर जहर । 
“सहासतः सोसन नूर का, नुर देखे अरस सहर॥ 


॥ प्रकरण ॥ ३६ ॥ चौपाई ॥ २०४४ ॥। 
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नूर चौक ऐसे ही गृदवाएं, तुर फिरते आए सब सें। 
बीच फिरती आई तुर गली, मर गली सोभा पोरी ए॥ ४६ 
एक पोरी चोरे तूर से, आइए ओर चोरे तुर किनार । 
दोऊक चौरे नतुर गली पर, मुूर बनी पोरी चार॥ ४७ 
चार थंभ मुर हर चोरे, चार पोरोी आग तुर द्वार । ५ 
नूर पोरी चार हर चोरे, ए तुर सोभा ना किन सुसमार ॥ ४८ रे 
हर दोऊ द्वार आगू' नूर चौक, नर चोंकों चार चबतर । 5 
हर चोकों नर पोरी चोबीस, यों चोक बने नर भर॥ हऐेके ६» 
दो हार नर थंभन की, नर गली चली गृदवाएं । ; 
बीच नर गली के पौरियां, ए नूर सोभा क्‍यों कही जाए ॥ ५० 
आड़ी आवत नर गलियां, नर चोक होत तिनसे । 
नर गली दोए दांयें बाएं, गली गली नर हवेलियों में॥ ५१ 
इस विध नर गलियों, बीच नर ह॒वेलियों निकसत । 
ए नर गली दोऊ तरफों, आखर नर मोहोल पोहोंचत ॥ ५२ 
थाही विध नूर गृदवाए, चॉोक हुए नर गलियों के । 
न्र तवाफ दे देखिए, यों चौक गली सोभे नर ए॥ ५३ 
थों नर फिरती चार मोहोलातें, ए नर खूबी अतंत । मे 
ए हुकस कहावे नर गंज के, ए नर ना सुमार सिफत ॥ ५४ रे 
इन अंदर मोहोल के तुर के, के जुदी जुदी नुर जिनस । के 
के सोहोल मंदिर तुर गलियां, नूर देखों सोई सरस ॥ ५५ ३ 
इन अंदर वतुर के जुगतें, तुर के मंदिर मोहोलात । 5 
नूर जिनसे के जुगतें, तुर अरस गंज कह्लो न जात ॥ ५६ 
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भोम पेहेली नुर खिलवत 
कहे आमर मतुर अरस का, ए जो अरत सतुर जमाल । 
दिल अरस मसोसन नुर का, तुर सुनके बदले हाल॥ १ 5 
ताथें नेक कहू नर बीच का, नर भोस तले खिलवत । 
हक हादी नर मोसन, ए नर गंज हक वाहेदलत ॥ २ 
6 बीच नर चबुतरा, चौसठ थम न्र॒ के। 0 
फिरता कठेडा न्र का, नर क्‍यों कहूँ नर बीच ए॥ ३ 
ऊपर चंद्रवा नर का, और नरे की भालर । 

ऊपर तले सब नर में, सब नरें रूह नजर॥ ४ 
बिछोने सब नर के, और. तकिए नर गशुदवाए । 

रूहें बेठी नर भर पूर, रह्मा .नरे नर समाए॥ ५ 
चरनी सीढ़ियां नर की, नरे के द्वा चार । 


< 


&5५22 


द 


थंभ पड़सालें तुर की, मूरे के द्वा चार॥ ६ 


नत्रूं के मोहोल मंदिर, तुूर. दिवालें द्वार । 
तुर नकस कटाब मतूर, मूर क्‍यों कहूँ बड़ो विस्तार॥ ७ 


सुखारबिद सब तुर के, तनुर बस्तर भखन । 
सब सिनगार साजे नूर के, तर कहां लग कह रोसन ॥ ८ 
इत बीच सिघासन तुर का, तुरे का बिछोना । 


बेंठे जुगल किसोर नुर सें, कछू नाहींन तर बिना॥ ह॑ 
के बिध सत्र सिघासन, को बिध बिछोने सुर । 
कछ नजरों न आवे नूर बिता, सब दिसा तर जहर ॥ १० 
बस्तर भूषन नूर के, सब नूरें का सिनगार । 
त्रे सागर होए रहा, तन्र वार न पार सुमार॥ ११ 
तुर बॉलत जुबां नुर की, तर सुनत नूर श्रवन । 
खुतबोए तुर वासिका, नुर नंत्त देखें ना नुर बिन १२ 
अंग सारे नर के, न्रें का नूर आहार । 
कोल फेल हाल नर का, हाल-चाल नूर बेहेवार॥ १३ 
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तुर मंदिर पेहेली भोम के, तर रसोई चोंक ठोर । 
ए अंदर मूर द्वार के, कछ नुर बिना नहीं और॥ 


भोम दूजी नर भूलवनी 


दुजी भोम जो सुर की, नूर चेहेबच्चे जल । 
तुर संदिर भलवन के, नर एक सो दस सोहोल ॥ 
एक सो दस हारें नर की, प्र ऐसे हो गृदवाएं । 
बारे हजार मोहोल तर के, बीच पर चोक रहा भराएं ॥ 
तुर भोम दूजी से तले लग, भरथा चहेबच्चा तुर जल । 
लंबा चौड़ा तुर एक हांस लग, ऊपर आया तुर बन चल ॥ 
तुर तीनों तरफों भलबियां, तरफ चोथी तर भरोखे । 
मुर बन छाया जल पर, खासी बेठक नर ठोर ए॥ 
तुर भरोखे बेठक, तुर जल नुर ऊपर । 
नतुर भरोखे तीसों सिले, जितथें आवबे नूर नजर ॥ 
तुर मंदिर तोस इन तले, ताके चार चार नुर द्वार । 
आग तीन गली नर थंभ की, ए जो मंदिर नूर किनार ॥ 
नतुर मंदिर एक सो दस, एक अंदर की नूर हार । 
चारों तरफों मंदिर पुर के, ए मुर गिनती बारे हजार ॥ 
नतुर मंदिर भोम गिनती का, बीच नुर चबूतरा । 
हक हादी रूहें तुर बेठक, अति रंग रस नुर भरदया ॥ 
द्वार जो तुर मंदिर, तूर के चार चार । 
लगते द्वार सब नर के, माहें भलवनी नूर अपार ॥ 
हक हादी रूहें तुर भरे, खेलें तुर सें कर सिनगार । 
नूर बिना कछ न पाहइए, नुर भलकारों ऋलकार ॥। 
बस्तर भूषर तुर के, त्र सरूप साज समार । 
नतुर ले खेलें नूर में, तुर भलकारों भलकार ॥ 


१४ 


२५ 


0:44 25:2552 52/70/7022 


डे 


९08 


%580%0॥000606060%0000%॥%860%6॥0%0%/000%040400%060%॥॥0000600069%06/0॥%/6706/080060%/000000/6/%8% 


27908 8908/06 00000 606 


१०४० $४: तारक्तम बानी #&# 


तर सरूपष देखत दिवालों, त्र सरूप देखत द्वार । 
तुर सरूप देखत तुर बीच, तु्र भलकारों भलकार ॥ 


तुर सरूप पेढठें एक द्वार से, जाए निकसें नर किनार । 
यों नुर सरूप दोड़ें सब में, तुर भलकारों भलकार ॥ 


नूर सर्प सब सूर के, ले मूर दोड़ें बारे हजार । 
बारे हजार नर मंदिरों, नतुर भलकारों भलकार ॥ 
एक तर मंदिर से आवत, तुर निकसें परली हार । 
तुर हेँसें खेलें गिरे तर सें, तुर भलकारों भलकार ॥ 
त्र सरूप पेठें एक तरफ से, नुर निकसें जाए नर पार । 
तूर फिरत बीच गृदवाए, तर भलकारों भलकार ॥ 
हार किनार पार में, तूर सागर हुआ द्वार द्वार । 
नूर वार पार या बीच में, तुर भलकारों भलकार ॥ 


इन बिध तुर केता कहूँ, तर ससे खेलन । 
तुर बिना कछू न देखिए, तूर के नर रोसन॥ 


दुजी भोम सब तुर सें, रुहें फेर देखें नतुर ले। 
तुर प्याले हक हादी नर, रूहों भर भर तूर के दें॥। 


भोम तीसरो नत्र भरोखा 


तीसरी भोम का नर जो, नत्र इन सुख कह्या न जाए । 
बड़ी बेठक नुर इन भोसें, इत तुर आप दोदारें आए ॥ 
तुर द्वार तुर ऊपर, नुर बड़ो बेठक मतुर भर । 
कर दोदार नुर--जमाल का, फेर आए नूर कादर ॥ 
ए बेठक कही जो गब्र की, सो नुरें नुर ग्रृदवाए । 
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बीच चौक गली सब नूर को, रहे द्वार मंदिर नुर भराए॥ ३६ 


मुख नूर चौक भर प्रन, नूर दस संदिर पड़साल । 


इन भोस नूर रूहें देखहीं, तो तुर बदले नूर हाल॥ ३७ 
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अंदर नर पड़साल के, नुर द्वार मंदिर दोए दोए । 
नुर सीढ़ियां आग इन सांहि, दोऊ तरफ मेहेराब तर , सोए ॥ 
तुर मेहेराब आग सीढ़ी नहीं, आगू बढ़ती तुर पड़साल । 
नुर मेहेराब इन ऊपर, ' तुर पड़सालें माहें चाल॥ 
ओऔर नूर मंदिर छ द्वारने, नुर दोऊ तरफों के। 
ए दसे भोस नर मंदिर, तुर पड़साल बराबर ए॥ 
नुर द्वार दोड ओर बराबर, नूर द्वार सीढ़ी दोए तरफ । 
नुर छे चौक आग देहरी, रूहें तर देखें तो बोलें ना हरफ॥ 
ए छी मर द्वार दाएँ बाएँ, नुर दोड तरफों तीन तीन । 
ए रूहें देखें नुर बिवेक, जो देवें हुकम नर यकोन॥ 
ए बड़ी बेठक नूर पड़सालें, तुर भोम आरोगें बेर दोए । 
पुर मुर होए रूहें अरस की, ए मतूर बेवरा देखें सोए ४ 
नुर सेज्या पोढ़े इतहों, नुर मोहोल बड़ा ए। 
इत नुर मेला पोहोर तीन लग, नर हुकसम कहावें जे॥ 


भोम चोथी नर निरत की 


भोस चोथो जो नर की, मुर में नुर बिस्तार । 
ए नूर कह्ना तो जावही, जो होवे मनुर सुमार ॥ 
नुर गंज मथ संदिर, नर चौक ठोर निरत । 
तुर रात नर बरसत,, रुूहें देखें नुर की स्रत॥ 
तर तखत नुर चोक में, बेठें नर में जुगल!|किसोर । 
नतुर सरूप निरत लनवरंग, बीच नुर बेठें भर जोर॥श 
नूर खेलत नुर देखत, और मुरे नत्र बरसत,। 
रूहें आइयां जो इत नुर से, सो तुर: तूरे को दरसत॥ 
तुर मन्दिर द्वार तुर, नत्र जिसी! चोक थंसभ दिवाल । 
तुर भरपुर त्ूर सें, सब नरें को हाल चाल'॥ 
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प्र नूर को देखहीं, तर की मप्र सुनत । 
तर नाचत तनुर बाजत, नर कहाँ लों को गिनत ॥ ५० 
तर बाजे नूर बजावहीं, तुर गावें नर सरूप । 
पर देखें फेर फेर तर को, नूर नाचत तन्र अनुप॥ ५१ 
ऊपर तले बीच मतुर में, जानू भरदया सागर तुर । 
दसो दिसा देखों तर नजरों, जानों तीखे आयें तर के पुर॥ ५२ 
जानों तर देखों मासुक का, तो जुगल तुर सब पर । 
सब नूर देखों जित तितहीं, भरी पूरे नुर नजर॥ ५३ 
हक नूर बिना जरा नहीं, नूर सब में रह्मया भराए। 
तर बिना खाली कहूँ नहीं, रह्मा मूरे नुर जमाएं॥ ५४ 
फेर नुर दिवालों देखिए, तर, बन भरोखे जित । 
तर खिड़की थंभ द्वारने, देख्या मुर बिना न कित॥ ५५ 
रूहें दोड़ें नुर॒ हाल में, तुर देखें सब ठौर । 
फेर आइए नूर द्वारने, नाहीं तर बिना कछ ओऔर 0 ५६ 


५: 
2 


भोम पांचमी नूर सेज्या 


तर देखो भोस पांचसी, |जित संदिर तर सेज । 
बारे [हजार समोहोल नर के, सब नूरे रेजा रेज॥ ५७ 
तूर पोरी नुर द्वारने, तुर  गलियां थंभ अरस-। 
तर |प्याले रुूहें पोवहीं, लें भर भर तर सरस॥ १४८ 
ए धूर के चोक [चबूतरे, माहें तुर के माहोल समंदर । 

वर सरूप लेहेरें लेबहीं, माहें [नर बाहेर अंदर॥ ५६ 
[चौकी संदृर्के नर की, सब सुंदर नर सामात । 

8 मुर भरे मोहोल सोभित, ए क्‍यों होए नुर बयान ॥ ६० 
< सब ज़ोगवाई तर की, मतूरे' का' सब साज । 

है कहाँ लग कहूँ में तुर की, सब पूरे रहा विराज॥ ६१ 
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9. परिक्रमा छ १०८३ 


सब मोहोल एक नंग न्ुर के, ज्यों तुर सागर माहें तरंग । 
यों के बिध मोहोल तनुर के, माहें क॑ तुर रस रंग ॥ 
ए नर भोम फेर देखिए, सतुर भरोखें नुर वन । 
तर हवा आए फेर, मतुर तूरे तर रोसन॥ 
के चौक देखिए सुर के, के सीढ़ियाँ तुर दिवाल । 
के थंभ गलियां नूर की, के सोहोल तुर पड़साल॥ 
तुर ऊपर तले साहें तुर, के बेल। फूल तूर नकस। 
घोड़े कमाड़ी नुर चौकठ, भरवथा सागर नूर रस॥ 
भरोखे तुर शृदवाए, नूर सोभा कही न जाए। 
कछ मनुर स्वाद तो आवही, जो नूर लीजे दिल ल्याए॥ 
म्र मसंदिर फेर देखिए, फेर देखिए तर भरोखे । 
तब तुर बन आये नजरों, नुर पस्‌ पंखी खेलें जे॥ 


भोम छूठो तर सुखपाल 


भोसम छठी त्र भिलमसिले, सब ठोरों नर नाम । 
त्र रहें खेलें नर में, सब रहा नुर सें जाम॥ 
तुर चौक मंदिर फिरते, नुर चबूतरों बेठक । 
तुर बरसत के हवेलियों, तुर बेंठक रूंहें हादी हक ॥ 
नुर बेठत नूर उठत, सुर चलते नूर निदान । 
सब ठोौरों नूर पुरन, जानों सब गंज तनुर समान ॥ 
एक मध्य चोक भरदया नूर का, और फिरते सोहोल नुर तिन । 
तिन गिर्द नूर हवेलियां, ए नुर गिनती करूँ जुबां किन ॥ 
तिन परे नर सुर के परे, नूर मोहोल की गिनती नाहि । 
नूर जिनसे के जुदी जुदी, ए नूर आवे न हिसाब माहि॥ 
जो मोहोल नुर किनार के, नूर लेखे में आधे क्‍यों कर । 
ए नूर रूहें देखशत, फेर फेर मनुर नजर ॥ 
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मोहोल भरोखे जो सत्र के, आवत तर बयार । 
इन जुबां इच सुर को, ए नर आवे न मसाहे सुमार॥ 
के मोहोलों में नुर थंभ, तिन के थंभों नुर नकस । 
नेक नकस नुर देखए, जानों ए नुर सबथें सरस॥ 
के बन बेलीं नूर को, के नूर पसु जानवर । 
के नुर कटाव तिन बीच में, नुर कहां लग कहें क्‍यों कर ॥ 
कहो न जाए नूर पातको, के सुर कांगरी पात माहि । 
के नुर बेली एक पात में, सो कब लग कहूँ नूर काहि॥ 
एक पात कांगरी नूर देखिए, नर देखता उमर जाए । 
तो सोभा देखत नुर कांगरी, रुहें नर क्योंए न त्रिपताए ॥ 
छठी 'भोम तर पुरन, जित रहत नुर सुखपाल । 
बड़ी बड़ी नुर हवेलियां, बड़े बड़े नुर पड़साल ॥ 
फर देखिए तुर द्वारको, मोहोल सुर चोक भलकत । 
रूहें खेलें खुसाली तुर में, तुर नुरे में मलपत॥ 


भोम सातमी नर हिडोले 


तुर भरी भोम सातमोी, नूर मोहोल बिना हिसाब । 
बिना हिसाब चोक नुर के, सो भरथों सागर नूर आब ॥ 
हिसाब॑ नहीं तूर दिवालों, हिसाब नहीं नुर गलियां । 
हिसाब नहीं बोच नुर थंभ, पुर आयें नुर बीच से चलिंयां ॥ 
तुर भरे ताक खिड़कियां, बार साखें नुर॒ द्वार । 
के मोहोल मंदिर नर के, ना गिनती नुर सुसार ॥ 
के छुटक मंदिर तर के, के मंदिरों नर मोहोलात । 
के फिरते मंदिर नुर के, बीच बेठक नर विसात ॥ 
नतुर भरोखें किनार के, तिन सें तुर मंदर । 
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नुर थंभ दो दो आग इन, हर मंदिर नूर अंदर॥ ८५ 
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इन अंदर मोहोल के तुर के, के जुदी जुदी नुर जिनस । 
के सोहोल मन्दिर तुर गलियां, नूर देखें सोई सरस॥ 
ए जो मन्दिर नुर किनार के, दो. हारे तुर मंदर । 
साम सामी नर हिडोले, नुर भलकत है अंदर ॥ 
यों फिरते तुर हिडोले,  तुर के गृदवाए । 
नूर सरूप रूहें बेठत, भले सुर जुगल दिल ल्याए॥ 
दो दो सरूप नुर भूलत, तुर साम सासी सुकाबिल । 
कड़े भतभने' मूर के, नूर खेले भूले हिल मिल॥ 
के नूर चौक चबतरे, के तुर अथंभ  दिवाल 
के बार साखे ताके तूर के, क्‍यों कहूँ सुर बिना मिसाल ॥ 
के रंगों नूर भलकत, के सुर रंग तले ऊपर । 
सब तरफों नूर जगमगे, ए नूर जोत कहूँ क्‍यों कर॥ 
के गलियां नूर चरनियां, के सत्र मेहेराब भरोखे । 
के नुर अरस को रोसनी, क्‍यों सिफ्त कहूँ तुर ए॥ 


भोस आठसो नूर हिडोले 


नूर गंज भोम आठसी, नर चार तरफ भूलन । 
चारों चोक नर हिडोले, रूहें भूलत सुर रोसन ॥ 
गृदवाए नुर हिडोले, भालकत तुर जंजोर । 
क्यों कहूँ भूले नूर के, रुूहें हंसतत सुख नूर सीर॥ 
रूहें भूलें जब नूर सें, तब अरस नूर भलकार । 
बोलें नूर पड़छंदे त्र मन्दिरों, होत हांसी नुर अपार ॥ 
यों गृदबाएं नुर सबन में, ऋूनकत नुर भलकत । 
ए जो हिडोले नर के, कही जाए ना नर सिफत॥॥ 
हक हादी रूहें नूर में, भूलत नूर खसाल । 
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१०६ १४४ तारतसम बानी 


ए भले भोम नंग सुर के, गंज जाहेर नुर अंबार । 
जब नूर मोहोलों इत खेलत, अर॒स नूर न आबत पार॥। ऊं८ 
इन अंदर नुर के बिध का, नुर बेठक मोहोंल खेलन । 
जुदी जुदी बिध मुर जुगतें, हक सुख देत तुर रूहन ॥ के 
के बिध सतुर चबतरे, के बिध सत्र मंदर । 
के बिध रोसन सुर किनारें, के बिध मनुर अंदर ॥१०० 
बारे हजार रूहें नुर हिडोले, हर नूर रूहें हक संग । 
इन ससें नुर क्यों कहे, नर होत उछरंग ॥१०१ 
चार चार हिडोले तुर के, अरप्त मावे ना न्र ऋभूलकार । 
लेत लेहेंरे नुर सागर, जानों नर गंज भरे अंबार ॥१०२ 
नूर हिडोलों जंजीरों, कड़े खटकत नुर जुगत । 
ए घधाए पड़घाए मतूर पड़छदे', नुर हर ठोरों बोलें बिगत ॥१०३ 


भोस नोसी तुर गोख बेंठक 


भोम नौसी नर तुरे, गृदवाए नर तखत । 
ए तूर विचारे ना उड़े, हा हा न्र जीबरा बड़ा सखत ॥१०४ 
इन तूर भोम को सिफत, कही जाए ना नुर सुख इन । 
ए पुर मंदिर नूर भरोखे, के नर फिरते सिघासन ॥१०५ 
ए मंदिर भरोखे त्र एके, फिरतोी नुर पड़साल । 
तो कहूँ नर रोसन को, जो होंवे नुर इन मिसाल) ॥१०६ 
ए भंदिर भरोखे नर के, भोस त्ुर बराबर । 
तर द्वार ज्यों ओर मंदिर, नूर रूहें आवें सीढ़ियों उतर ॥१०७ 
हर हासों हक तुर बेठक, हर हांसों तुर तखत । 
हक हादो रूहें तुर मिलावा, हर हाँसों सत्र न्यामतरे ॥१०८ 


१. प्रतिध्वनि | २. निुना | ३. भ्रनुकस्पा |. 
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नर थंभ गली देखिए, जानों नर मंदिर द्वार । 
माहें संदिर भरोखे नर एक, हर बेठक नर विस्तार ॥१०४ 
नर दूर से देखत नजरों, सो नर बेठक इत। 
दो से हांसें नर की, हक मेले नर बरकत' ॥११० 
सोभा हक नर सिघासन, नर इन भोख बिराजत । 
ए बात केहेते हक नर को, हा हा नर जोवरा ना उड़त ॥१११ 
ओर नर मोहोल के अंदर, सो नर बड़ो विस्तार । 


8. 


के नर भांत बिध जुगते, नर अलेखें बेसुमार ॥११२ 
नवे भोम नर बरनन, नर क्‍यों कहूँ ख्वाब जुबांए । 
ए नर हक हुकम कहे, ना तो नर आवे ना सब्द माहें ॥११३ 
अरस नर जरा जुबां कहे, अरस मता नर अपार ॥। 
सो नर बरनन क्‍यों होवही, जिन नर को न काहूँ सुसार ॥११४ 


दसमी भोम नर चांदनो 


नर रुूहें चढ़ चांदनी, नर नवों भोमों पर । 
खूबी नर भोसम दससी, ए नर सोभा न काहूँ सरभर ॥११५ 
ऊपर जल नर चेहेबच्चे, नर कारंजे उछलत । 
ऊपर नर इत बगीचे, न्र क्‍यों कहूँ हक न्यामत ॥११६ 
इत के नर सिघासन, बीच नर तखत  बेठक । 
“हादी रूहें नर मिलाए के, बेठत नर ले हक ॥११७ 
नर भरदया आकास सें, सामी आया आकास नर ले। 
न्र भरता दरिया नर का, माहें के उठें तरंग नर के ॥११८ 
दो से एक गुरजें नर की, नर गुसटियां बारे हजार । 
बीच नर रूहें बेंठक, थंभ नर सोभा अपार ॥११ ८ 
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ए मोहोल गृदवाए नर के, नूर में हक हादी रूहें खेलत ॥१२० 
नर गुरज हांसों पर, बीच कांगरी नूर किनार । 
बीच बीच बेरखें नर को, मौजें आवत नर भलकार ॥१२१ 
इत सोभित सत्र कांगरी, और सोभित नूर कलस । 
ए कलस कांगरी नर के, सोभित नूर पर सरस ॥१२२ 
दसो दिसा तुूर तुूर में, तुरे नूर खेलत । 
नूर उठे बेठें त्र में, तुर सुर में चलत ॥१२३ 
तुर भरया आसमान में, नूर चांदती सनुर चोक । 
नूर बिना कछ न देखिए, मूरे में तुर सोौक ४१२४ 


तुर देख्या भोम दस सें, नुर सबही .के सिरे । 
नुर ले नोमी भोम में, तुर नरें में उतरे॥१२५ 


ए नूर सुख बेठक देख के, नूर भोम आठसी आए । 
लिए नूर सुख हिडोले, ए चारो मर सुखदाए ॥१२६ 
आए नूर भोम सुख सातमी, मूर सुख हिडोले दोए दोए । 
ए सुख नुर रूहें बिना, नूर सुख लेवे जो होवे कोए ॥१२७ 
नूर लिया छठी भोम में, अर स॒ बिवेक विचार । 
मोहोल लिया सुख तुर का, नूर तुर सें नुर न सुमार ॥१२८ 
तुर भरी भोस पांचमो, जित नूर सेज्या सुख । 
रात सुख नुर अति बड़ा, हक सुख नुर सनमुख ॥१२८ 
भोम चोथी नूर सें, नटठ निरत नूर खेलत । 
नूर बिना कछू न पाइए, सुख सनसुख नूर अतंत ॥१३० 
तीसरी भोम जो नर की, जित है तर पड़साल । 
हक हादी रूहें तुर बेठक, आवें दोदारें “नर--जलाल ॥१३१ 
दूसरी भोम का तर जो, चेहेबच्चा नूर भीलन । 
हक हादी सुख तर भूलवनी, देत नूर सुख अपने तन ॥१३२ 
दिरेंकेशककै 945 कट ठ कट 6# 6595 54 5867866#0728766963979: 
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न्र द्वार सुख पेहेली भोसें, सुख अवल भोम नर पुर । 
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फिरता सुख सनमुख नर में, मध्य नर नर नर ॥१३३ 


इत नर खिलवत हक की, रूहें नर मोमनों न्यामत । 


नर मेला मूल सोमनों, बीच हक का नर तखत ॥१३४ 


हक 'हादी 'रूहें नूर ठौर, हक जात नर वाहेदत । 


कहें महामत' नर--बिलंद सें, ए अपनी नर क्यामत ॥१३४५ 


॥ प्रकरण ॥ ३७ ॥ चौपाई ।। २१७६ ।। 
नर की परकरमा तमाम ॥ धास बरतन 
बरनन धास को, कहें साथ सुनो चित्त दे। 


के हुए ब्रह्मांड के होएसी, कोई कहे न हम बिच ए॥ 
क्यों कहूँ धाम अंदर की, बिस्तार बड़ो अतंत । 
क्यों कहे जुबां भूठी देह की, अखंड पार के पार जो सत ॥ 
तो भी नेक केहेना साथ कारने, माफक जुबाँ इन बुध । 
'अद्ेत अखंड पार को, करू साथ के हिरदे सुध॥। 
थंभ दिवालें. गलियाँ, के सीढ़ियाँ . पड़साल । 
मन्दिर कमाड़ी द्वार ने, माहें के नंग रंग रसाल॥ 
गली माहें के गलियां, के चौक चबूतरे अनेक । 
खिड़की माहें के खिड़कियां, जित देखूं जानों सोई बिसेक ॥ 
दुजी भोस का चेहेबच्चा, जल पर भरोखे तिन । 
सोभा लेत अति सुंदर, तीनों तरफों बन॥ 
तोनों तरफ बन डारियाँ, करत छाबा जल पर । 
एक तरफ के भरोखे, जल छाए लिया अंदर॥ 
तीनों तरफों कठेडा, नेक नेक पड़साल । 
चारों तरफ उतरती सीढ़ियाँ, पानी बीच विसाल ॥ 
आगू सन्दिर चबूुतरा, थंभ सोभित तरफ चार । 
इत आवत रुहें नहाएं के, बेठ . करत सिनगार ॥ 


दे 
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इत दाहिनी तरफ' जो मंदिर, गिनती बारे हजार । 
इन संदिरों खेलें भूलवनी, हर मंदिर द्वार चार॥ 


कर सिनगार इत खेलत, ए जो मंदिर हैं भूलवन । 
दोड़ें खेले. हँसें रहें, देख अपनी आभा रोसन॥ 


के फिरते चबूुतरे,  फिरते संदिर गरृदवाएं । 


थंभ तिन आगूं फिरते, बीच फिरता चोक सोभाए॥ 
के चोखंने चबुतरे, चारों तरफों मंदर । 
थंभ फिरते चारों तरफों, ए सोभा अति सुंदर ॥ 
के चौखने . चबूतरे, . मंदिर आठों हार । 


चली चार गलियां चोक थें, हार आठ थंभ गली. बार ॥ 


#*चिँफे 
पे 


कही एक ठौर के चोक को, ज़ित बठत धनी आए । . 


च्रोक चबुतरे इन भोस के, के जुगत क्यों कही .. जाए॥ . 


ऊपर. थंभ भलकत, ओर तले भोम भलकार । 
सामग्री, सब भलकत, और थअथंभ  दिवालों ट्वार ॥ 
क्यों कहूँ हिसाब मंदिरत को, दिवालां चोक थंभ के लाख । 


अमोल अतोल अन गिनती, कछ कह्यो न जाए सुख भाख ॥ 


ए सुख इन मंदिरत सें, वाहो सरूपों सुध । 
विध बिध बिलास इन धास को, कहा कहे जुबां इन बुध ॥॥ 
जो वस्त जिन मसिसल को, सोए बनी ठौर तित । 
सेज्या संदूक सिघासन, कहूँ केती के जुगत॥ 
के जुगतें के जिनसे, के सामग्री. सनंध । 
क्यों करू बरनन धास को, ए भूठो देह भसत मंद ॥॥ा 
के बेली एक दिवाल सें, के बेल फल तिन पात । 
तिन पात पात के नंग हैं, एक नंग रंग कह्लो न जात ॥ 


' पात पात को देख के, हँसत बेल संग बेल 


२१ 


सेन करें. पंखी पंखी सों, जानों दौड़ करसी अब केल॥ २२ 


'डिलेललकशकसकैलेंडैशकश कलर रेस ले लै कर कर टशेटरे लैस ठग कै कल कक लक ल। 
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फल फूल के पांखड़ी, तिन हर पांखड़ी के नंग। 
नंग देख नंग हँसतत, फल फल के संग॥ 
अपनी अपनी जात ले, ठाढ़े हैं सकल । 
करने खसाल  धनीयको, करत हैं अति बल॥। 
त्यों त्यों जोत बढ़त है, ज्यों ज्यों देखें “नर--जमाल । 
नाचत हरखत हँसत, वेख धनी को खुसाल ॥ 
करें खसाल धतन्तीय को, होंए आप खसाली हाल । 
ए सोभा इन सुख क्‍यों कहूँ, ए देखे सब मछराल' ॥ 
के पस्‌ पंखी जवबेरन के, के रंग विरंग के विध । 
जानों के खेल पर सब खड़े, ए क्‍यों कही जाए सनंध' ॥ 
होत कछ पड़ताल पांउं से, बोलें सब स्वर अपनी बान । 
पस्‌. पंखी देखे बोलते, सब आप अपनी तान॥ 
कछ थोड़े ही पड़ताल से, धास सब्द धसकाररे । 
बोलें पस॒ पंखी बानी नई नई, जुबां जुदी जुदी अनेक अपार ॥ 
जिमी चेतत बन चेतन, पस्‌ू पंखी सुध बुध | 
थिर चर सबे चेतत, याकी सोभा है के विध ॥ 
तो कह्या. थावर चेतन, अपनी अपनी सिसलाों । 
ए अंतर आंखें खले पाइए, पर आतम सुख नेहेचल॥। 
एक थंभ के चित्रामत*, हर चित्रामन के नकस । 
नकस नकस के पांखड़ी, जो देखों सोई सरस*॥ 
तिन हर पांखड़ी के कांगरी, हर कांगरी के नंग । 
एक नंग को बरनन्‌ ना होवही, तो सारे थंभ को क्‍यों कहूँ रंग ॥ 
सोर सेना सुरंग बांदर, के जुदी जुदी सब जुबान । 
नेक सब्द उठे भोम का, बोलें आप अपनी बान् ॥ 


६. चित्रकारी | ७. उत्तम | 
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एक सब्द "के उठते उठे. सब्द अनेक । 
6? पसु पंखी जो चित्रामन के, के बिध बोलें बिवेक॥ ३४५ 

के जुदे जुदे रंगों पुतली, के बने चित्रासन । 

के विध खेल जो खेलहीं, सुख मीठी बानच रोसन॥ ३६ 


'/#+ 
[2५2/+] 
के 


सोभी .लेल बोल स्वर उठत, रंग रस होत रसन । 
सोभा सुंदरता इनकी, केहे ने सकों सुख इन ॥ ३७ 
चित्रामम सारे चेतन, सब लिए खड़े ग्रुसान । 
जोत लरत है जोत सों, कोई सके न काहूं भान' ॥ इ३८ 
करे जोत लड़ाई जोत सों, तेज तेज के संग । 
किरन. किरन सों लड़त है, आठों जाम अभंग॥॥ रेह 
तुर तुर जहर जहर सों, करत सका जंग दोए । 
एक दूजे के सनसुख, ठेल न सके कोए॥ ४० 
जंग .करत अंगों अंगें, साथ नंग के नंग । 
रत सों रंग. लड़त हैं, तरंग. संग तरंग ॥ ४१ 
एक रंग को नंग कहावही, तामें के रंग उठत । 
ताकी एक रंग कह्यो न जावही, आगे कहा कहें विध इत ॥ ४२ 
जित देखूं तित सुरमें', एक दूजे थें अधिक देखाए । 
के ऊपर तले के बोच में, याको जुध न ससाए ॥ ४३ 
तेज जोत उद्योत आकास लों, किरना न काहूँ अटकाए । 
देख देख जंग निरने कियो, कोई पीछा न पाँंउं फिराए ॥ ४४ 
चलते हलते धाम में, सबे होत चलबन ॥ . 
के कोट जुर्बा इत क्‍या कहे, को बिध थंभ , दिवालन॥ ४५ 
एक सरूप के नलख की, सोभा बरनो न जाए । 
देख देख के देखिए, तो नेत्र क्‍्योंए न त्रिपताए५.॥ ४६ 


श्क्ः 






१. खेल | २. खंंडित | ३. फोज को कतार | ४. लड़ाई । ५. बहादुर । ६. तृप्त होवें । 


20027. 


/(०४५१९९॥० ५3, 


आए 





' अै! 


22222: 


22060/0400800/700400470470//690/770/79/040747%07%4९%70$797 00 764774%/9/7%977476/7097047%779799%97%47%7799 768 


२: परिक्रमा # ११०३ 


तो सारे सरूप की क्‍यों कहूँ, और क्‍यों कहूँ इनों के खेल । 
बन बेली पस्‌ पंखी, माहेँ करें रंग रस केल॥ 
जात न कही एक सरूप की, अति सोभा सुंदर सुख । 
तेज जोत रंग क्‍यों कहूँ, ए तो साख्यातों' के सुख ॥ 
सोभा जाए ना कही बृक्षपात की, तो क्यों कहूँ फल फल वास । 
क्यों होए बरनन सारे वृक्ष को, ए तो सुख साथ को उलास ॥ 
जो एता भी कह्मा न जावही, तो क्‍यों कहूँ थंभ चित्राम । 
पर आतम  हुमारियां, ए तिनके सुख आराम ॥ 
एक थंभ की एह विध कही, ऐसे के थंभ दिवालें द्वार । 
फेर देखों एक भोम को, तो अतंत बड़ो विस्तार ॥ 
पार नहीं थंभन को, नहीं दिवालों पार ।॥ 
ना कछू पार सीढ़ियन को, ना पार कमाड़ी द्वार ॥ 
नबवों भोसमका तुम साथ जी, कर देखो आतस विचार ॥ 
क्यों आबे जुर्बा इन अकलें, ए जो अपारे अपार ॥ 
चित्रामसन एक थंभ की, क्यों कहूँ केते रंग । 
बन बेली फूल पात को, जुदी जुदी जिनसों नंग॥॥ 
पसु पंखी हाथ पर्ड ने के विध केस परन । 
खेल पुतलियन के, वस्तर के भखन ॥ 
बिध सोभा भोस की, के रखड्भः नड्भा नकस अनेक । 
ठोर अलेखे जड़ित में, जो देखों सोई नेक से नेक ॥ 
कही न जाए एक जिनस, सो जिनस अखंड अलेखे । 
सत सरूप सुख लेत हैं, देख देख के देखें ॥ 
अति सोभा सुंदर ऊपर की, के नकस बेल फल । 
के जिनसे कहा कहूँ, होत पर आतम सनकूल ॥ 


५ 
3» 7 


"थे 5 आअं4 


१, साक्षात्कार | 


7027... 73... 4 32222: 7000 /30/0 


(00076 440/0 60606 66000 6 06/60/6600 76 40642 40844 5 


५8९ 
४प 
५2 
डक 


पू० 
मै, 
४२ 
शरे 
थर्ड 
५५ 
शप्‌ 
५७ 


ब्प 


232 


)) 


7 ०॥ 


22324 


200%6॥40%0॥4%4000॥006070094%%00000%%0690/%6 


का (० ९.. 
(०/०2/+] 


है 


0040 





६" कर 66६ है (है 6॥ 6966४ 6) 4 + 


११५०४ ४५: तारत्तम बानी 


जिनस जुगत थंभन की, के जिनसे जुगत दिवाल । 
जिनसे द्वार क्‍यों कहूँ, ए जो जिनस जुगत पड़ताल ॥ 
जिनसे. जुगत सीढ़ियां, के जुगतें जिनसे संदर । 
जिनस भरोखे जालियां, के जिनस जुगत अंदर ॥ 
सामग्री के सनंधें, के जिनसे सेज्या सिघासच ॥ 
के सनंधें चौकी संदुर्के, के विध भरे भखत॥ 
को जिनसों वस्तर भरे, के विध विध के विवेक । 
बस्तर भूखन किन विध कहूँ, के विध जुगत अनेक॥॥ 


के विध प्याले सीसे सीकियां, के डब्बे तबके दिवाल । 


सोभित सुंदर मंदिरन सें, क लटकत रंग रसाल ॥ 
के जुगतें हिडोलों मंदिरों, के जंजीरां भलकत । 
माहें डब्बे पुतलियां भनभनें, के विध भूलत बाजत ॥ 


कक] 


के सिलावे साथ के, सुंदर भरोखे  भाँकत । 
सोभा देखत बन को, सोहोल इन समे सोभित ॥ 
दोड़ खेलत सखिया, एक सास साभी आवबत ॥ 
हांती रमुज एक दूजोसों, अरप परत ल्याबत ॥ 
नवों भोम के मन्दिरों, साहें सखियां खेल करत । 
चारो जाम हांस वबिलास सें, रंग रस दिन भरतरे ॥ 
भरोखे नवों भोम के, सिल सिल बेठत जाए । 
निस दिन हेत प्रीत चित्तसों, मन वांछित सुख, पाए॥ 
विध विध के सुख बन में, सेयां खेलें भरोखों माह । 
बाउ ठंढा प्रेमल गरमीय में, सुख लेवें सीतल छांहि॥ 
सुख बरसाती ओर बिध, बोज चमके घटा चोफेर । 
सेहेरा गरजत बूंदें बरसत, घटा" टोप लिया बन घेर॥ 
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१. भेद भरी बातें | २. पहर। ३. व्यतीत होता है। ४. इच्छा हुआ | ५. घनघोर |. 
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ज्यों ज्यों अंबर गाजत, मोर 'कोयल करे टहुँकार । 
भमरा तिसरा गान गुंजत, स्वर सोठ  पंखी मलार ॥ 
सीत कालें सुख धूप को, पहेलें पोहोंचत भरोखों आए । 
इत आराम घड़ी दोए तीन का, प्रभात ससे सुखदाए ॥ 
दौड़ें कूदें सखियां ठेकत, के अंग अटपटी चाल । 
मटके चटके पाँउ लटके, अंग मरोरत सुख मछराल* ॥ 
जुदे जुदे जुत्थों प्रेम रस, अलबेलियां' अति अंग। 
हेसत आवबत धनी के चरनों, रस भरियां अंग उमंग ॥ 
के हाथों फिराबत छंड़ियां, के हाथों फिराबत फल । 
के आवत गेंद उछालती, के आवत हैं इन सूलर ॥ 
सब आए आए चरनों लगें, एक एक आग दूजी के । 
ए बड़ा सखकारोीं समया, सोभा लेत इत॑ ए॥ 
बात बड़ी देख देखिए, प्रेम प्रधल भर प्र। 
प्रेम अंग कह्यहो न जावही, सूरों सें सर सुर॥ 
रंग नंग थंभ न जाएं कहे, तो क्‍यों कही जाएं दिवालें द्वार । 
तो समृह की जुबां क्‍या कहे, जाको वार न पार सुसार ॥ 
रंग नंग नकस अन गिनती, कह्लों न जाए सुसार । 
ज्यों बट बीज माहें खड़ा, कर देखो आतम् विचार ॥ 


के दिवालें क॑ चौक थंभ, के मन्दिर कसाड़ी द्वार । 
एक भोम को वरनन ना केहे सकों, एतो नवों भोम विस्तार ॥ 
दसमी भोम चांदनी, ऊपर  कांगरी जोत । 
तेज पुंज इन नुर को, जानों आकास सब उद्योत ॥ 
हेम जवेर रंग रेसम, केहे केहे. कहूँ सुख जेता । 
नतुर तेज जोत भलकत, अकल आवे जुर्बा से एता॥ 


१. गव॑ भरे । २. श्रनूठी, मत मौजी | ३. तरह | 
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महासत' कहें सुनो साथजी, बुध जुबां करें बरनन । 
ले सको सो लोजियो, ए नेक कह्नया तुम कारत ॥। 

| प्रकरण ॥। ३८ ॥। चौपाई ।। २२६२ ॥| 

प्रेम को अंग वरनन 

प्रेम देखाऊँ तुमको साथजी, जित अपना मूल वतन । 
प्रम धनी को अंग है, कहूँ पाइए ना या बिन॥ 
प्रेस ताम दुतियां सिने, चबहा--सृष्ठी लयाई इत । 
ए प्रेम इनों जाहेर किया, ना तो प्रेम दुनी में कित॥ 
ए दुनियां पुजे त्रियुनय को, करके परमेश्वर । 
सासत्र अरथ ऐसा लेत है, कहे कोई नहीं इन ऊपर ॥। 
सुक व्यास कहें भागवत में, प्रेम ना त्रिगुन पास । 
प्रेम बसत ब्रह्म सृष्टि सें, जो खेले सरूप 'वृज “रास ॥| 
तो नवधा से नन्‍यारा कह्ञला, चोदे भवन में नाहि। 
सो प्रेम कहां से पाइए, जो रहत गोपिका माहि॥ 
नाम खुदाएका कुरान में, लिख्या है आसक । 
पढ़े इस्क ओरों सें तो कहें, जो हुए नहीं बेसक ॥ 
आसक नाम अल्लाह का, तो लिख्या इप्तदाए' । 
इस्क न पाइए और कहूँ, बिना एक खदाए।॥। 
पढ़े तब पावें इस्क को, जब खले माएने मगजर । 
इस्क बिना करें बंदगी, कहें हम टठालत हैं करज ॥ 
सगज न पाया माएता, दुनो पढ़े कतेब वेद । 
प्रेम दुनी सें तो कहे, जो पावत नलाहीं भेद ॥ 
प्रेम ब्रह्म दोऊ एक हैं, सो दोऊ दुनी सें नांहि। 


पढ़े दोऊ बतावें दुनी में, जो समभत ना सास्त्रों माहि॥ १० 





१. शुरू से | २. भेद | 
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तो न्‍यारा कह्मा सब्द थें, प्रेस ना मिने त्रेगुन । 
प्रेम सव्दातीता तो कह्या, जो हुआ ब्रह्म के घर । 
सो तो निराकार के पार के पार, सो इत दुनी पावे क्‍यों कर ॥ 
प्रम बताऊंँ ब्रह्म सृष्टि का, पेहेले देखो धाम बरनन । 
पीछे प्रेम बताऊँ ब्रह्म सृष्टि का, जो धाम धनी के तन॥ 
क्यों न होए प्रेम इन को, जिन सिर नर जमाल । 
के कोट कब्रह्मांडों न पाइए, इनका औरें हाल ॥ 
क्यों न होए प्रेम इन को, धनी “अक्षरातीत जिन सिर । 
ब्रह्मा सृष्टि बिना न पाइए, देखो कोट ब्रह्मांडों फेर फेर ॥ 
क्यों न होए प्रेम इन को, जाको धनी राखत रूख । 
धाम मंबविर मोहोलन सें, धनी देत सेज्या पर सुख ॥ 
क्यों न होए प्रेम इन को, सोहागनियाँ बड़ साग । 
क्यों कहूँ इन रूहन कीं, जाए देत धनी सोहाग ॥ 
क्यों न होए प्रेम इन को, जाके घर एह धाम । 
“स्थास स्थासाजी साथ में, जाको इत विश्राम ॥ 
क्यों न होए प्रम इन को, जो इनहीं सें रहे हिल मिल । 
सकल अंग सुख देत हैं, धाम धनी के दिल ॥। 
क्यों न होंए प्रेम इत को, जो रहे इन मोहोल समंदर । 
दिल दे बिहार करत हैं, ले दिल धनी अंदर ॥ 
क्यों न होए प्रेम इन को, जाके ए बस्तर भूषन । 
साजत हैं सबों अंगों, धास धनी कारन ॥ 
क्यों न होए प्रेम इत को, जाके ए सोभा सिलगार । 
सबों अंगें सुख धत्ती को, निस दिन लेत समार ॥ 


क्यों न होए प्रेम इनकों, जाको इन धनी सों बिहार । 
निस दिन केल करत हैं, सब अंगों सुखकार ॥ 


535 परिक्रमा # ११०७ 
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के कोट ब्रह्मांडों न पाइए, प्रेम धाम धनी बिन ॥ ११ 
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क्यों न होए प्रेम इनको, जो निरखत धास धनी । 
रात दिन सुख लेत हैं, सब अंगों आप अपनी ॥ 
क्यों न होंए प्रेम इनको, जो धनी की सेंता लेत । 
नेत्तों नेन सिलाए के, सामी  इसारत देत ॥। 
क्यों न होए प्रेम इनको, जो धास धनो अरधंग । 
अहि निस अनभव होत हैं, इन पीडकोी सेज सुरंग ॥ 
क्यों न होए प्रेस इनको, जो इन मेले में बेंठत । 
अरस परस रंग अहेनिस, नए नए खेल करत ॥ 
क्यों न होए प्रेम इनको, जाको ए धनी सरूप । 
रात दिन सुख लेत हैं, जाके सब अंग अल्प ॥ 
क्यों न होए प्रेम इतनकों, जाको निस दिन एही रसन । 
सब अंगों आनंद होत हैं, मिलावे धनो इन॥। 
क्यों न होए प्रेम इंच को, जो इन धनी की गलतान । 
निस दिन धनी खेलाबत, विध विध के देत मान ॥ 
क्यों न होए प्रेम इनको, जो लेत धनी को सुख । 
आठो. जाम सेवा भिने, सदा खड़े सनखुख ॥ 
क्यों न होए प्रेम इनको, जाको इन साथ में रस रंग । 
निस दिन बिहार करत हैं, धाम धनी के संग॥ 
क्यों न होए प्रेम इनको, जो रहे इन साथ के माहि । 
निस दिन आरास पीउ का, न्‍्यारे निमल न होवे काँहि॥ 
क्यों न होए प्रेम इतकों, जो धनी को लेबें माहें नेतत । 
स्यारे तिमख न करे, निस दित एहो सुख चेंन॥ 
क्यों न होए प्रेम इनको, जो निरखे धनी के अंग । 
पलक ना पीछे फेरत, आठों जाम उछुरंग ॥ 


मा 


क्यों न होए प्रभ इनको, जाको याही साथ में खेल । 


र्डं 


२५ 


२६ 


२७ 


श्द्ध 


श्द्ध 


मन्दिर या मोहोलन में, पोड सों रसन रंग रेल॥ ३६ 
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क्यों न होए प्रेम इनको, जाको सिलाप इन घर । 
बिहार करत अंग उछरंग, धनी सों बिघ बिध कर ॥ 
क्यों न होए प्रेम इनको, जो बेठत पीउ के पास । 
निस दिन रामत रघुज सें, होत न वृथा एक स्वास ॥ 
क्यों न होए प्रेस इनको, हांस बिनोद सें दिन जाए । 
सेज्या संग इन घनीके, रस रंग. रेन बिहाए ॥ 
क्यों न होए प्रेम इनको, जो धाम घनी के तन । 
इन मोहोलों में इन पी संग, हींचत हिंडोलन ॥ 
क्यों न होए प्रेम इनको, जो भ्रॉकत भरोखे इन । 
भूलत हैं इन पीउड संग, बीच इन हिडोलन ॥ 
क्यों न होए प्रंम इनको, जो करे इन हिडोलों बिहार । 
भूलत बोलें भनभने, यों मंदिर होत भनकार॥ 
क्यों न होए प्रेम इनको, ऊपर भूलत हैं यों कर । 
अरस परस इन धनी सों, दोऊ बेठत बांध नजर ॥ 
क्यों न होए प्रेम इनको, जो लें इन हिडोलों सुख । 
भलकत भूषत भूले, बेठत हैं सनसुख॥ 
क्यों न होए प्रेम इनको, जो लें भलते रंग रस । 
उछरंग अंग न सावही, अंक भर अरस परस॥॥ 
क्यों न होए प्रेम इत को, भूलत  होंए संगत । 
फेर फेर प्रेम पूरत, उमंग अंग सबन ॥॥ 
क्यों न होए प्रेम इनको, जो इन हिडोलों भूलत । 


इस समभे सोभा मन्दिरों, कड़े. हिडोले खटकत ॥ 


क्यों न होए प्रेम इनको, जो पोढत इन पीऊड संग । 
अरस परस दोऊ हींचत, अंग लगाय के अंग।॥ 


क्यों न होए प्रेम इनको, जो लेत इतकी खसबोए । 


३७ 


श्८ 


३ 


४७० 


४५१ 


४२ 


४३२ 


डर 


४५ 


४ 


४७ 


ड्फ 


सिनगार कर सेज्या पर, केल करें संग  दोए।॥ ४४ ॑ 


करके; 
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क्यों न होए प्रेम इनको, जो इन मोहोलों में नेहेचल ॥ 
दोऊ हिडोलों हींचत, करे दिल चाह्या.. मिल ॥ 
क्यों न होए प्रेम इनको, जो लेबें इन हिडोलों सुख । 
अखंड इन मोहोलन में, लेबें सदा सनसुख ॥ 
क्यों न होए प्रम इनको, जो इन हिडोलों पौढ़त । 
सन चाहे इन मभमन्दिरों, अखंड केल करत ॥ 
क्यों न होए प्रेम इनको, जो खेलत इन मोहोलन । 
हिडोलों या पलंगों, सुख लेबें चाहे मन ॥ 
क्यों न होए प्रेम इनको, जो इन मोहोलों या पलंग । 
चित्त चाहे सुख अनभवी, इन धनी के संग ॥ 
क्यों न होए प्रेस इनको, जाको देखे धनो नजर । 
प्रेम प्याले पीवचत, धनी. देत भर भर॥ 
क्यों नव होए प्रेम इसको, सेज समारे हेत कर । 
चारों जाम इन धनी को, राखत हैं उर पर॥। 
क्‍यों न होए प्रेम इनको, जो फलन सेज बिछाए । 
चारों पोहोर रंग रहस में, केले करते जाए॥ 
क्यों त॒ होए प्रेस इनको, जाको धनी निरखत नेन भर । 
आठों जाम अंग उनके, उलसत उमंग कर ॥ 
क्यों न होय प्रेम इनको, रंग रची सेज समार । 
चारों जाम पीडउ सब अंगों, देत सुख अपार॥ 
क्यों न होए प्रेम इनको, जो पीउसों पीवें प्रेम रस । 
कर साज  सबों अंगों, पीउसों अरस परस ॥ 
क्यों न ,होय प्रेम इनकों, जो पोड के सुने बंके बेन । 
याके आठों जाम हिरदें सिने, चम रहते पीउ के चेन ॥ 
क्यों न होए प्रेम इनको, जाके निरखें धनी भूखन । 


ध्ू० 
हे 
है, रे 
४ रे 
भ््८ 
#, ४, 
५ 
५७ 
भ्र्द 
पट 
६० 


६१ 


यही नजर अंगना अंग सें, चुभ रहत निस दिन॥ ६२ 


कं मा न मम अर कलकककर 


रे 


रे 
प्ज का 


मत 
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क्यों न होए प्रेम इनको, जाको पीउ एती दिलासा देत । 
सामियों तो अंग इस्क के, कोट गुना कर लेत ॥। 
क्यों न होए प्रेम इनको, जाके निरखें. धनी बस्तर । 
सो रूहें अपना अंग हैं, लेत खेंच नजर ॥। 
क्यों न होए प्रम इतकों, धनी बरसत निज नजर । 
ताके अंग रोम रोम में, प्रेम. आवत भर भर॥। 
क्यों न होए प्रेम इनको, धनीसों नेनों नेन सिलाए । 
ताको इन सरूप बिना, पल पट दे न जाए।॥ 
क्यों न होय प्रेम इनको, जाके धनी निरखें नेन । 
आठों जाम याके अंग में, चुभ रहत बंके बेन ॥ 
क्यों न होए प्रेम इनको, जो पीउकी निरखें बंकी पाग । 
तनिस दिन नजर न छूटहो, पोठसों करें रंग राग॥। 
क्यों न होए प्रेम इनको, जो लेत पिआ को दिल । 
ए निस दिन पिएँ सुधा रस, पीउसों प्याले सिल ॥ 
क्यों न होए प्रेम इनको, जाके 'ए मोहोल ए सेज । 
लें सोहाग सबों अंगों, जिन पर धनी को हेज ॥ 
क्यों न होए प्रमभ इनको, जो धनी को रिभ्रावत । 
आठों पोहोर सबों अंगों, अरस परस रंग रमसत॥ 
क्यों न होए प्रंम इनको, जाको धनी सों अन्तर नाहि । 
अरस परस एक भए, भोीलें प्रेम रस माहि॥ 
क्यों न होए प्रेम इन को, जो पीउ सों करे एकांत । 
आठो जाम इन सरूप सो, सुख लेत भांत भांत॥ 
क्यों न होए प्रेम इन को, जो पीउ को निरखें नीके कर । 
आठो पोहोर इनों पर, धनी की अमी नजर ॥ 


क्यों ,न होए!... प्रेम इन को, जिनका एह चलन । 


“आठो पोहोर इन धनी सों, रस भर रंग रसन॥ ७४ 
00/22/2222: 20 7/0220:70% 
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है क्यों न होए.. प्रेम इन को, प्रेम बासा इन ठोर । 
हा एही कहे प्रेम के पात्र, प्रेम नहीं कहूँ ु और ॥ ७६ य 
हे क्यों न होए प्रेम इनको, जो इन बन में करे बिलास । 
हू निस दिन इन धनीय सों, करत बिनोद के हांस॥ ७७ +5 
क्यों न होए प्रेम इनको, जो बसत धाम बन माह । 8 
जो बन हमेसा कायम, एक पात गिरे कबूं नाहि॥ ७८ 9 
हे क्‍यों न होए प्रेम इनको, जो सदा खेलत इन बन । १9 
है एक पात की जोत देखिए, करें अम्बर जिसी रोसन ॥ ७र्द 5 
ह क्यों न होए प्रेम इनको, जो इन बन में करे विलास । रे 
कं सोहागिन अंग धनी धाम को, प्रेम पुंज तुर प्रकास ॥ ८० < 
& क्‍यों न होए प्रेम इतको, जो करें धाम धनी सों केल । रे 
है इत बन इन धनीय सों, ।रसन अहे--निस खेल॥ ८१ 5 
5 क्‍यों न होए प्रेस इनको, जाको इन बन में है हांस । 9 
९ कमी कब न होवही, सदा फल फल बास॥ ८२ रे 
दा क्यों न होए प्रेम इनको, जो इन बन को रस लेत । रे 
6 फल फल सुगंध बेलियों, बाउ सीतल सुख देत॥ ८३ २ 
ही 'महामत' कहें मेहेबबजी, अब दोजे पट उड़ाए ।- 4 
हे नेता खोल के अंक भर, लोजे कंठ ॥ “लगाए | ८४ 2 
हे ॥ प्रकरण ॥ ३४ ॥ चोपाई ॥ २३४६ ॥ 3 
। धास को रामतें चरचरो' रह 

एक चित्रामन दिवालें बन, चढ़िए तिन पर धाए । 5 
“ एक चुटकी लेके भागों ताली देके, कहे दोड़ सिलियो आए ॥ १ 

एक गली घर में [दे परकरसें, उमंग अंग न साए । रे 
द एक का कपड़ा धाए के पकड़द्या, खेंच चलो चित्त चाहे ॥ २ 5 


श 


छुज्जे चढ़ एक दूजी देवे ठक, थों के ठेकतियां जाए । 
एक दोऊ पाँउ ठके खेल बिसेके, जानों लगत न छज्जें पाए॥ 
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सखियां चढ़ धाए छज्जें न माए, खेल रच्यो इतच दाए । 
एक दिवालों घोड़ तित चढ़ दौड़ें, नए नए खेल उपाए ॥ 
एक दूजी को ठेले तीसरी हड़सेले', यों पड़ियां तोनों गिर । 
के ओर आए गिरें उपरा ऊपरें, उठ न सके क्‍्योंए कर ॥ 
एक दोड़ियां जाए दई हांसिएँ गिराए, हुओ ढेर उपरा ऊपर । 
एक खेलते हारी जाए पड़ी न्‍्यारी, (खेल होत इन पर ॥ 
होवे इन बिध हांसी अंग उलासी, सुल' आवत पेट भर । 
एक सूल भर पेटें इन बिध लेटे, ए देखो खेल खबर ॥ 
एक लेटतियां जाए सूल 'उभराएं, उठावें कर पकर । 
आई तिन हांसीं मावे न स्वांसी, गिरी पकरे कर ॥ 
देखो इनको सूल सुख सनकूलरे, दरद न माए अन्दर । 
सखियां बेसुमार हुओ अम्बार, देखो नीके नजर ॥। 
*स्थास स्यथासाजी आए देखो खेल बनाए, सब उठियां हँसकर । 


है. 


खेलें “महामतो देखलावें 'इंद्राववी, खोले पट अन्तर ॥ १० 


॥ प्रकरण ॥ ४० ॥ चौपाई ॥ २३५६॥* 
रामत दूसरों 


एक अंग अभिलाखी देवें साखी, कहे वचन विसाल । 
एक कर कंठ बांहें मिल लपटाए, खेलतियां करें ;ख्याल ॥ 
एक आदें लटकतियां बोलें मीठो बतियां, चले चमकती चाल । 
एक आदें मलपतियां रंग रस रतियां, रहें आठो जाम खुसाल ॥ 
एक आवें नाचतियांं भमरी फिरतियां, दे भूखन पांउं पड़ताल ॥ 
एक गावतो आयें तान सिलावबें, कोई स्वर पूरें तिन नाल ॥ 
एक माहें धाम निरखें* चित्रास, देखतियां. थंभ दिवाल । 
एक निरखें नंग नुर भूखन जहर, माहें देखें अपनी सिसाल* ॥ 
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एक सिलकर दोड़ें बांधके होड़ें, लंबी जहाँ पड़साल । 
एक पीउको देखें सुख विसेखें, कहें आनंद कमाल ॥ 
एक बेन रसालें गावें गरुन लालें, सोभित मद मछरालो । 
एक बाजे बजावें मिलकर गावें, सुंदर कंठ रसाल' ॥ 
एक पूरे स्वर सारे हुनर, छेक बाले तिन ताल । 
एक पीउसों हँस हँस बातें करें रंग रस, करें होए निहाल' ॥ 
एक देखें धनी रूप अदभुत सरूप, कहा कहूँ न्रजमाल । 
एक पीउसों बातें करें अख्यातें, रंग रस भरियां रसाल ॥ 


एक रस रीत उपजावें प्रीत, देखावे अपनों हाल । 
एक अंग अलबेली आधे अकेली, हाथ में फल ग्रुलाल ॥ 
एक अटपटी हाले तिरछी चाले, हाथमें छड़ियां लाल । 
एक नेत्र अनियाले प्रेस रसाले, रंग लिए तुरजमाल ॥। 
कहें महामती इन रंग रती, उठी सो हँस दे ताल॥ 


॥ प्रकरण ।॥। ४१ । चौपाई ।। २३६७ ।। 


बड़ो रामत 
कहियत नेहेंचल. नाम, सदा सुखदाई धाम । 
साथजी. स्थामाजी स्थाम, विलसत आठों जामरी ॥ 
नित इत विश्राम, प्रन है प्रेम काम । 


हिरदे ते रहे हाम, इस्क आरामरी ॥ 
आराम तो इन बिध लेवें, सबे भरी अहंकार । 
पुरन हित पीडसों चित्त, जिनको नहीं सुसार ॥ 
एक जुत्थ सहेली, 'मिल बेठी भेलो, सूख कहत न आवे पार । 
कोई छुज्जे ऊपर, सखियां मिलकर, कहें पीउ को विहार ॥ 


१. प्रशंसनीय | २. सुरीला । ३. तृप्त । 
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एक लंबे हिडोलें, मिल बेठी भलें, लेबें सोतल सुगंध बयार । 
एक भरोखे साहि, मिल बठत जाँहि, करे रती रहस विचार ॥ ४५ 
एक पीड मद मतियाँ, आयें ठेकतियाँ, कंठ खलकते हार । 
एक जुदी जुदी आदें, स्वांत देखलावें, करे नर रोसन भलकार ॥ ६ 
एक बहें सों बहें, संग मिलाएं, आये लिए अहंकार । 
एक दूजी के साथें, लिए कंठ वार्थे, भूखन उद्योतकार ॥ ७ 
एक कंठ हाथ छोड़ें, आग दोड़ें, कहें आइयो सुझे लार । 
एक चढ़े गोखें, भांकत भरोखें, देखत बन विस्तार॥ ८ 
एक बेठत पलंगें, पीउजीके संगें, खेलत प्रेस खमार' । 
आप अपने अंगें, करत हैं जंगें, कोई न देवे हार॥ ऊ#॑ 
एक अंग अनंगे, मांत पतंगे, क्‍यों कहूँ ए मनुहार । 
अति उछरगें, होत न भंग, सत सुख संग भरतार ॥ १० 
एक प्रेम तरंगें, मद महछरंगें, बांहोंडी कंठ आधार । 
एक अंग मकरंदें', काढ़त निर्कदेंर, आवत नाहीं पार॥ ११ 
बादलिया आवबें, रद्भः देखलावें, करें मोर कोयल टहुँकार । 
अति घन गाजें, अम्बर विराजे, सोभित रुत झलार॥ १२ 
रुचिया सेह, बढ़त सनेह, ए समया अति सार । 
एक केहे सखी सीढ़ियां, दोड़ के चढ़ियां, होत सकल भोम ऋनकार ॥ १३ 
एक सास सासी आदें, अंग न मिलावें, कहा कहूँ चंचल आकार । 
एक दोड़ के धरसियां, बनसें निकसियां, मस्त हुइयां देख मलार ॥ १४ 
एक आइयां सघन सें, धाए चढ़ी बन सें, खेल करे अपार । 
एक भूलें डारी चढ़के, ओर पकड़के, क्‍यों कहूँ खेंल सुमार ॥ १५ 
एक भांत बांदर की, ठेक दे चढ़ती, करती रंग रसाल । 
एक दोड़ें पातों पर, करे चढ़ उतर, खेलत माहें खसाल। । १६ 
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एक ठेक देती, बनसे रेती, कहा कहूँ इनको हाल । 
एक आइयां दौड़ रेती, इतथें जेती, खेलें एक दूजीके नाल ॥ 
एक जाए गड़ें रेती, निकस न सकतीं, देवें एक दूजीको ताल । 
एक काढ़े' घसीटें, और ऊपर लेटें, कहा कहूँ इनकी चाल ॥ 
खेलते दिल जाए, हांसी न समाएं, प्रेम पिएँ संग लाल । 
एक ठेक देतियां, रेती में गड़तियां, खेल होत कमाल 0 
केटलीक सखी संग, निकसी रसती रंग, रूप देखावें भुकार । 
एक दोड़के जावें, होज में भांपावें, एक ले दूजी लार॥ 
एक आवें दोड़ कर, गिरें उपरा ऊपर, किन विध कहूँ ए रंग । 
एक लरें पानी सें, जुत्थ जुत्थ सें, देखो इनको जंग ॥ 
पानी ऐसा उड़ावें, जानों अम्बर बरसावें, खेल करे न बीच सें भंग । 
क्योंए न थर्कें, ऐसे अंग अरस के, आग सोहें पुतलियाँ नंग 0 
एक खेल छोड़ें, दूजे पर दोड़ें, अंग न भाए उछरंग । 
एक छिन सें अरस परे, खेल जाए करें, इन विध अंग उमंग ॥ 
परकरमा कर आवें, पलमें फिर आवें, आए कदमों लगें सब संग । 
कहें महामती', सब रंग रती, क्‍यों कहूँ प्रेम तरंग ॥ 

॥ प्रकरण ॥ ४२ । चौपाई ॥ २३४१ ॥ 

सागरों रांग मोहोलात मानिक पहाड़ 

तर कुंजी अगिन' मुसाफकी , कलेर कुलफर्" खोलत हकोकत । 
सुध पाहए सागर नूर पार की, हक मारफत* रूहों खिलबत ॥ 
त्र दखिन सुख सागर, नूर बाहेदत सुख नीोर । 
पाइए मारफत सुसाफी, अरस अंग असल सरीर ॥ 
तर नेरित अंग उजले, सोभा सुंदर सागर खीर । 
हक इलस देखावे उरफान*, पिएँ इस्क प्याले सुरधीर ॥ 


१. भ्रग्ति कोना | २. ज्ञान (धर्मग्रन्थ) | ३. चाबी, हिकमत | ४. (कुफल) ताला | ५. पहचान 


(विज्ञान) | ६. पहचानना । 
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तूर दधि सागर सीतल, नूर पदछिम अंग पुरन । 
ए सुख अतंत हमेसा, तर वाहेदव पुर रोसन ॥ 
त्र बाइव बल पुरन, नूर जहर समत'! सागर । 
परख पुरन सुख सुंदर, सब बिध नुर नजर ॥ 
नूर सीठा मधु उत्तर, सुख अतंत अंगों अंग । 
ए विध जाने रस रसना, उपजत इनके संग ॥ 
नूर अमृत सागर ईसान, सुख सीतल सुंदर । 
तुर नजर भर देखिए, सुख सब बाहेर अन्दर ॥ 
तुर पूर सुख सागर, अतंत पु्रव सुख दाए। 
ए सब रस सब विध सब सुख, नूर सब अंगों उपजाए ॥। 
ए तरफ आठों नूर सागर, अंग आवत नुर घुतलकर । 
ए देखतहीं सुख सागर, ए सहूर इलम नूर हक॥ 
आठ तरफ जुदी जुदी जिमी, तुूर एक से दूजी सरस । 
तर बीच जिसी बीच सागर, जिमी सिफत न पार अरस ॥ 
पार जिमो ना पार सागर, त्र पाइए न काहूँ इंतहाए । 
तुर जिसो देखो नूर सागर, नर अपार अरस गुृदवाए॥। 
नुर पसु पंखी नर सें, जिसी जुदी जदी नई सिफत । 
नई कहूँ हिसाब इतके, ए नूर खुबी हमेसा अतंत ॥ 
पार न जिमी अरस को, पार ना पसू जानवर । 
पार नहीं बृक्ष बाग को, पार ना पहाड़ सागर ॥ 
सब सुख एक एक चीज सें, सबको सिफत को नहीं पार । 
अरस पहाड़ या तिनका, सब देखेही पाइए बेसुमार ॥ 
ए पाल आड़े जिसी सागर, नर लगी रांग आसमान । 
इंतहाएं नहीं गृद फिरवली, नर सिफत कहा कहे जुबान ॥ 


जल के। उनरिकाननलनरकाक-कलनन-नत-रनपकाना१+०कपरन+- व + न 


लक ततार++अ अत अफननाननानवमियन॑ल«»५५७०+क+>झ-3' 


१. घृत (इश्क सागर) | २. शहद (बानी को मधुरता) । ३. सुधा रस (निसबत का सागर) । 


४, बिलकुल । ५. भ्रन्‍्त । 
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नतुर रांग तरफ जो देखिए, इंतहाएं न कहूँ आवत । 
पार आवबे जिन चीजको, तिनकी होए सिफत ॥। 
इंतहाए नहीं जिन चीज को, ताकी सिफत न होए जुबांए । 
सहूर इत सो क्‍या करे, जो सिफ्त न सब्द माहिंआ। 
हक ल्याएं हिसाब में, जो कहावे अरस अपार ॥ 
सो अरस दिल सोसन का, ए किन बिध कहूँ सुमार ॥ 
ऐसे ही साणरों रांग के, बारे हजार द्वार । 
ओर खुब खुसालो ज्यों खिड़कियाँ, कहूँ गिनती न आवे पार ॥ 
यों अरस ज्िसी अपार के, सोभित गृदवाए द्वार । 
रूह के दिल से देख फेर, ज्यों तूं सुख पावे बेसुमार ॥ 
आठ तरफ सुर जिसो के, तरफ आठ. मूर सागर । 
ए गिन देख द्वार दिल अरस के, पार न आवे कक्‍्योंए कर ॥ 
तुर पार जिमसमी और रांग की, जो फेर देख रूह दिल । 
के पहाड़ मोहोल बाग नेहेरें, जिमी बराबर ठेढ़ो न तिल ॥ 
ज्यों फिरती थाल अरस उज्जल, योंही साफ सिफत बराबर । 
अरस जिसी कही नुर को, कहूँ गढ़ा न ऊंची टेकर ॥ 
पार नहीं बीच थाल के, गृदवाएं ना चोड़ी तुल। 
मोहोल पहाड़ नेहेरे सरभर, सुख सिफत कहा कहे बोल ॥ 
तो नुर रांग पार की क्‍यों कहे, जाको सुमार नहीं वार पार । 
वह मोमन देखें दिल अरस में, जो दिल अरस परवरदिगार ॥ 
के जातें नुर पंखियय को, के जातें नुर जानवर । 
जेसा रंग तुर जिसो का, पस्‌ पंखी रंग सरभर॥ 
नए नए रंगों नुर बाग बन, इंतहाएं नहीं वृक्ष नर । 
ना इंतहाए नूर पस्‌ पंखी, क्‍यों कहूँ इन अंग जहर ॥ 
न्र जिमी या तूल चोड़ी, इंतहाएं न तरफ आबत । 
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एक जिसी सिफत जो देखिए, तो जाए निकस मुर उमर । 
अपार जिमी इंतहाएं सिफत, ए आवबत नहीं कक्‍्योंए कर ॥ 


तर जिमी बराबर अरस की, कहूँ चढ़ती नहीं उतार । 
दूजी सोभा सतुर रोसन, जिमी भरी अंबर भलकार ॥ 
के रंग जिम्नी केती कहूँ, और के रंग नूर दरखत । 
सोई जिसी रंग पस्‌ पंखियों, कर तुहीं तुहीं जिकर करत ॥ 
ना गिनती नाम जो हक के, सो हर नामें करे जिकर । 
मुख चोंच सुंदर सोहने, बोलें बानी भसीठी सकर* ॥ 
तुर बाउ चलत बहु विध को, सुगंध सोहत सीतल । 
सब चीजें खसबोए नूर प्र, जिमी मोहोल बन जल॥। 
फल फल बन पसु पंखी बेहेकत' कोई चीज न बिना खसबोएरे । 
सदा सुगंध सब्बे|ं सुख दायक, याकी सिफ्त किन बिध होए ॥ 
तुर चीज सब चेतत आसक, बाए बादल बीज अम्बर । 
सब बिध स्वाद पुर प्रन, सुख जाए ना कटह्मो क्योंए कर ॥ 
पार सोभा ना पार सागर, ना पार टापू ना इसारत । 


र््ी 


३७ 


३१ 


रै२ 


३३ 


३४ 


३५ 


पार टापु ना मोहोल किनारें मोहोल, सोभा आसमान नुर कलकत ॥ ३६ 


अरस सूर के एक मोहोल में, तेसे मोहोल दाप्‌ अपार किनार । 
एक मोहोल अम्बर के बीच में, तो जुबां क्यों कहे गिनती सुमार ॥ 
जो कोई होसी अंग अरस की, ओर जागी होए हक इलस । 
तो कछ बोए आबे इन सहूर को, जो करे सदत हक हुकम ॥ 
पर जो स्वाद हक उरफान“ सें, सो केहे ना सके जुबां इन अंग । 
जो हक मेहेर कर देवहीं, तो प्याले पीजे हक हादी संग ॥ 
हक मेहेर बड़ी न्‍्यामत,” रूह जिन छोड़े एह उसेद ॥ 
ए फल सब बंदगीय का, जो कहे घमुतलक अरस भेद 


लक जकनकत +क०स-+>ननकनक। 


१. मिश्री । २. सुगन्धित | ३. सुगंध | ४. पहचान | ५« ईंब्वरीय देत | 
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जिन दिल हुआ अरस हक का, सोई लोजो इन अरस सहूर । 
कहे हक हुकमस ऐ मोसनों, तर पर तर सिर नुर॥ 
इन नर रांग की रोसनी, क्‍यों कहूँ जुबां इन सुख । 
द्वार द्वारा कलस कंगरे, ए लें हुक हुकमें समोमन सुख ॥ 
दोए दोए गुरज बीच द्वार के, दो दो छोटी द्वारी के । 
ए छोटे बड़े मेहेराब जो, सोभा क्‍यों कहूँ सिफत ए॥ 
सोभा देत देखाई आसमात्र सें, ऊँची सीढ़ियों नहीं सुमार । 
चार चार आग द्वार चबतरों, दो दो बन के रंग नहीं पार ॥ 
दोए ' सुनारों लगते, के छोातें चबतरों पर । 
दोए बीच सीढ़ियां आग द्वार के, जुबां सिफत पोहोंचे क्‍यों कर ॥ 
वृक्ष बाग आग सब चबूतरों, के जुदे जुदे बागों रंग बन । 
आग देत खुबी इन द्वारने, बन आसमान कियो रोसन॥ 
सब बागों सोभित रस्ते, कहूँ घट बढ़ नाहीं हार। 
के चौक सोहोल सन्दिरन के, के गली चली बांध किनार ॥ 
लाल जिसमी नुर लाल बन, सोभित पस नर लाल । 
लाल जानवर लाल पर, रंग फल फूल सब गुलाल॥॥ 
नुर जरद जिसी जानवर, नुर पीले पसु जरद जोत । 
फल फल पाले वृक्ष बेलियां, तुर पीला आकास उद्योत ४ 
नीली जिमी सतुर पाच की, नूर नोले पसु जानवर । 
तुूर नीला आसमान जिसो, ए मुर खूबो कहूं क्‍यों कर ॥ 
सेत जिमी सेत पसु पंखी, तुर आकास उज्जल । 
उज्जल नंग तर सब, वृक्ष बेल सेत फल फल॥ 
तुर स्थाम जिसी आससान लग, मुर स्थास पस्‌ पंखी नूर । 
फल फूल स्याम नुर बृख बेली, सत्र पसु पंखी सब जहर ॥ 
नूर जिसी आससानी आसमान नुर, रंग पस्‌ पंखी नुर आसमान । 
फल फल बूख बेल सोई रंग, नर सोभा जंग सके न भान ॥ 
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दस दस रंग वृख बेल सें, फल फूल रंग दस दस । 
रंग दस दस जिसी आकासें, नर पसु पंखी याही रंग रस॥ ५४ 
के रंगों जिमी के आकासें, पसु पंखी बन के रंग । 
सब चोजों सोभा सब आसमान, सोभा न्ुर सबों से जंग ॥ ५५ 
अगिन ईसान लाल नर, पीत नीर रंग दखिन । 
नेरित खोर नीला रंग, दधि सेत पछिम रोसन॥ ५६ 
घृत वाइव बल स्थास रंग, रंग आसमानी मधु उत्तर । 
दस रंग अमृत ईसान, रस पुरव रंग. सरभर ॥ ५७ 
ए साफ अगिन नर उज्जल, दखिन नौर रंग लाल । 
नेरित खीर पीत रंग, दधि पछिम नीला कमाल ॥ श८ 
रंग जिसो दिस। सागर, एक एक दोए बीच जान । 
ले इस्क गिन अगिन से, ज्यों सब होए अरस 'ेहेचान ॥ ५७ 
तूर नोर खीर दधि सागर, घृत मध एक ठोर। 
रस सब रस सागर, बिता सोसन ने पावे कोई और ॥ ६० 
दो दरिया बीच एक जिम्मी, दो जिमी बीच दरिया एक । 
यों आठ दरिया बीच आठ जिसी, गिन तरफ से इत बिवेक ॥ ६१ 
दरियाव जिमी परे रांग के, फिरते न आधे पार ।॥ 
देख जिमी या सागर, कहूँ गिनती न पाहए सुमार॥ ६२ 
और कही जो बिध रांगको, कलस कंगुरे बीच आसमान । 
द्वार द्वारी कही गिनती, ए क्यों होथ सिफत बयान ॥ ९६३ 
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साथजी देखो मोहोल मानिक, जो कहे द्वार बारे हजार । 
सोभा सुंदरता इनकी, ए न आते बीच सुमार ॥ ६४ 


एक देख्या मोहोल मानिक का, ताए बड़े द्वार बारे हजार । 
४ हिसाब न छोटे द्वारों का, सोमा सिफत न आवबे पार ॥ ६५ 
८५ ५७४७७७७७७७७७७७४७०७७ 
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ले जिमी से ऊपर मोहोल सानिक, कम ज्यादा कहूँ नाहि। 
सरभर सोभा सब इमारतें, जल बन हिडोले मोहोलों माह ॥ ६६ 
के नेहेरें के चादरें, के फल फल बन सोभित । 

ऊपर भरोखे सब बिध तालों, कहूँ गिनती न सोभा सिफत ॥ ६७ 
सानिक मोहोल रतन मए, भलकत जोत आकास । 

तुर पुरन पुर भरदथा, रूह खोल देख नेन प्रकास॥ ६८ 
समोहोल मध्य सानिक का, नूर पहाड़ मोहोल शृदवाएं । 

बडे बड़े जोड़े छोटे छोटे, बराबर जुगत सोभाए॥ ६४ 
चारों तरफों मोहोल बीच ताल, चारो तरफों हिडोले । 

एक हिडोले माहें भूलें, हक हादी रूहें भेले ॥ ७० 
चारों तरफों ऐसे ही भूलें, हक हादो रूहें खेलत । 
अरस--अजीम के बीच में, मोहोल अंबर जोत धरत ॥| ७१ 
बड़े बड़े पहाड़ मोहोल फिरते, बड़े बड़े के संग । 

छोटे छोटा जोत सों, करें नुर जोत सों जंग ॥ ७२ 
के हजारों लाखों दिवालें, जंग करत आसमान । 

के सागर मोहोलों साहें, गिनती नाहीं. समान ॥ ७३ 
ऊपर मोहोल तले मोहोल, बोच मोहोल गृदवाए । 

इन बिध मोहोल भरदथो अंबर, फेर विध कही न जाए।॥ ७४ 
पहाड़ 'थंभ जो पहाड़ थुनी, पहाड़े मोहोल मंडान । 

४ के सोहोल मोहोलों मिले, कहूँ जिमी न देखिए आसमान ॥ ७५ 
चौड़ देखे चारो तरफों, ऊँचे. लग. आसमात्त । 

ऐसे ओर मोहोल तो कहूँ, जो कोई होवे इन समान ॥ ७६ 
अंदर बाहेर किनार सब, देख सब ठोरों खूबी देत । 

& ए सोभा साँच सोई देखेगा, जाको हक नजर सें लेत ॥ ७७ 
है: पेहेली फिरती दिवाल फेर देखिए, तिन बीच मसोहोल अनेक ॥ 

है जो जो खूबी देखिए, जानों एही नेकसों नेक॥ ७८ 
44% 5:77 24 
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£ एक हवेली चोरस, द्जा मोहोल गृदवाए । 

; ए खुबी मोमन देखसी, नजरों आवसी ताए॥ ७ 
४ अरस होज दोऊ बीच में, मोहोल मालिक पुखराज । 95) 
; जेता नजीक होज के, तासों मोहोल मानिक रहे विराज ॥ ८० रे 
४ गीं हुए दोरी ब॑ (90 ीरि 

£ ए चारों हुए दोरी बंध, सामी अक्षर तर सोभित । 

४ ए हक हुकम बोलावत, इंत ओर न पोहोंचे सिफत ॥ ८१ ३ 
४ ए कह्ञा कोल थोड़े मिने, रुहें समभेगी बोहोतात । 

४ दिल सोसन से ना निकसे, चुभ रेहेसी दिन रात॥ दर 
५ कहे बारे हजार मोहोल फिरते, कही हुकमें तिनकी बात । 
१ कपल ४२५ 
; तिन हर मोहोलों बीच बीच सें, बारे बारे हजार मोहोलात॥ छउघ३े 78 
£ अटक रहे थे इतहीं, बीच. आवने मोसनों दिल । 

६ इन अरस रूहों वास्ते एता कह्या, बिचार करे सब सिल॥ ८४ ४६ 
£ जो सोमन किए हके' बेसक, सो लेंगे दिल बिचार । य 
: अरस दिल एही मोमनों, तो ल्याएं बीच सुमार॥ ८५ ४६ 
४ आगे आए सिलो इत नदियाँ, चक्राव ज्यों पानी चलत । 0 
£ तिन पोछे नदियाँ मोहोंल बनकी, जाए सागरों बीच मिलत ॥ ८६ 
४ क्‍यों कर कहूँ में पोरियां, ओर क्‍यों कर कहूँ भरोंखे । 

5 देख देख में देखया, न आवबे गिनती में एश॥ ८७ 
५ ३ ५ 
£ में गरृव कहो चोरस कही, पर के हर भांत हवेली ॥ 
; जाके आयें ना मोहोंल सुमार में, तों क्‍यों जाए गिनो पोरी ॥ ८८ 
; जब हक याद जो आवही, तब रूह देख्या चाहे नजर । 
£ दिल अरस मसारया इन घावसे, सो ए सुरदा सहे क्‍यों कर॥ एछ॑ 
; देखो “सहासत' मोसनों जागते, जो हक इलसें दिए जगाए। 
* करे सो बाते हक अरसको, तुं पी इस्क तिनों पिलाए॥ ० 
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प्रकरण तथा चोपाइयों की कुल संख्या--प्रकरण ४२४, चोपाई १३०३७ 


इति श्री महामति श्रीप्राणगनाथ जी की तारतम बानी का 
ग्यारहवाँ ग्रन्थ 


॥ परिक्रमा संपूर्ण । 
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निजनाम श्री कृष्णजी, अनादि अक्षरातीत । 
सोतो अब जाहेर भए, सबबिध वतन सहित ॥ 


48 सागर कै 


श्री किताब आठों सागर मूल सिलावे के लिखे हैं 
सागर पेहेला नूर का 


भोम! तलेकी क्‍यों कहूँ, विस्तार बड़ो' है भरत । 
नेक नेक निसान दिए हादियों', में करू सोई सिफतर ॥ 
चोसठ  थेंभ चबुतरा, दरवाजे तखत  वरतन । 
रूहू मोमन होए सो देखियो, करके दिल रोसन ४ 
सेराज” हुआ महंमद पर, पोहोंच्या हक हज़ूर । 
सो साहेदी दई महंसदें, सो मोसमन करें मजकूर* ॥ 
सो रूहें अरस दरगाह की, कही महंसद बारे हजार । 
दे साहेदी गिरो महंमदी, जाको वतन नर के पार ॥ 
हुक्म से अब केहेत हों, सुनियों मोसिन दिल दे । 
हक सहुरें विचारियो, हकें सोभा दई तुसें ए॥ 
हकें अरस किया दिल सोमन, सो मता आया हक दिल से । 
तुमें ऐसी बड़ाई हकें लिखी, हा हा मोसन गल ना गए इनसे ॥ 
नर सिफत द्वार सनसखुख, ओर नर द्वार पीछल । 
एक दाएँ बाएं एक, हुआ बेवरा चारों मिल ॥। 





१. मंजिल । २. सदगुरू। ३. गुणानुवाद । ४. साक्षात्कार | ५६ चर्चा | 
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सोभित द्वारा सनसुख का, नर थंभ पाच के दोए । 
थंभ नीलबी दो इनों लगते, सोभा लेत अति सोए ॥ 
इन सामी द्वार पीछल, अथंभ दोए नीलवो के । 
दो थंभ जो इनों लगते, नर पाच के थंभ ए॥ 
नर द्वार थंभ दो सानिक, तिन पासे दो पुखराज । 
ए द्वारा तरफ दांहिनी, रह्मा नर इत बिराज॥ 
तरफ बाई द्वार पुखराजी, दो मानिक थंभ तिन पास । 
चार थंभ नर सरभर, ए अदभुत नर खबी खास ॥ 
नर चारों पौरी बराबर, जो करत हैं भलकार । 
ए जुबाँ खबी तो कहे, जो पाइए कहूँ सुमार ॥ 
थंभ बारे बारे चारो खाँचों, कह तिनका बेवरा कर । 
बारे नंग चार धात के, रंग जुदे जोत बराबर॥ 
नेक देखाए रंग अरस के, के खबी रंग अलेखे । 
रूह सहूर करें हक इलसें, हक देखाए देखे ॥ 
असल पांच नाम रंग के, नीला पीला लाल सेत स्थाम । 
एक एक रंग सें के रंग, सो क्‍यों कहे जांएं बिना नाम ॥ 
देखी चोसठ थभ चबूुतरा, रंग नंग अनेक अरस । 
नाम लिए न जाएं रंगों के, रंग एक पें और सरस ॥ 
में तो नाम लेत जवेरों, जानों बोहोत नाम लिए जांएं । 
नंग नाम धात कहे बिना, रंग नाम आवबे ना जुबांए ॥ 
एके रस के सब रंग, करें जुदे जुदे भलकार । 
रंग नंग धात तो कहिए, जो आवबे कहूं सुमार ॥ 
पर हिरदें आवने'. रूहों के, में के बिध करत बयान । 
ना तो क्‍यों कहूं रंग नंग धात की, ए तो खिलवत* बका' सुभांनरे ७ 
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अरस धात ना रंग नंग रेसम, जित नया न पुराना होए । 
जित पेदा कछू नया नहीं, तित क्‍यों नाम धरे जाएं सोए ॥ २० 
हंस जबेर यथा जो कछू, सो सब जिमी पेंदास । 
इत नाम पेदास के क्यों कहिए, जित पेदा ते नाप्त॥ २१ 
थंभ और चीज न आवे सब्द सें, कर मोमन देखो सहूर । 
अरस बानी देख विचारिए, तब हिरदें होए जहर ॥ २२ 
नाम निमुना इत भूठ हैं, तो भी तिन पर होत साबुत । 
जोत भूठी देख नासृत'ं की, अधिक है मलकूतर ॥ २३ 
सो मलकूत पेदा फना पलमें, के करत खावंद जबरूतं । 
सो रोसनी निभुना देख के, पीछे देखो अरस लाहुत* ॥ २४ 
इन बिध सहूर जो कीजिए, कछ तब आवे रूह लज्जत । 
ओर भांत निमुनता ना बने, ए तो अरस अजीम खिलबत ॥ २४५ 
आगूं पत्र मकान को कंकरी, देखत ना कोट सूर । 
तिन जिमी नंग रोसनी, सो केसो होसी नुर ॥ २६ 
ए तर महान कह्या रसुलें, आग जाए न सके क्योंए कर । 
तिन लाहूत में क्‍यों पोहोंचही, जित जले जबराईल पर ॥ २७ 
'ए देखो तुम रोसनी, हक अरस इतच हाल । 
जित पर जले जबराईल, कोई फिरस्ता न इन सिसाल ॥ 
सेराज हुआ सहंसद पर, नेक तित किया रोसन । 
अब मुतलक" जाहेर तो हुआ, जो अरस सें मोसनों तन ॥ २ 
दिल अरस भी तो कह्या, हके जान ए निसबत । 
इन गिरो पर सेराज तो हुआ, जो दिन ऊग्या हक मारफत ॥ ३० 
ए जो अंदर अरस अजीम* के, खिलबत सासुक या आप्क* । 
न्र--तजल्ला ” क्‍यों कहूँ, बका वहेदत हुक ७ ३१ 
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इन भाँत निमुना लीजिए, करियो हक सहुर मोसत । 
तुम ताले! आया लुदंनी', तुम देखों अरस रोसन ॥ 
ए तुम ताले तो आइया, जो तुम असल खिलवत । 
निसदिन सहूर एही चाहिए, हक बेठे तुमें खेलावत॥ 
अब गिन देखो थंभ चौसठ, बीच चारों हिस्सों चार द्वार । 
नाम रंग नंग तो कहिए, जो कित खालो देख भलकार॥॥ 
एक जोत सागर सब हो रह्मा, ओर ऊपर तले सब जोत । 
के सुर उड़े आगूं कंकरी, तिन भोम की जोत उद्योत ॥ 
चंद्रवा दुलोचां तकिए, सब जोते का अंबार* । 
जित देखों तित जोत में, नर क्‍यों कहूँ लेहेरें अपार ॥ 
दो दो नंग शंभों के बीच में, बिना नरन पाइए ठोर । 
दिवाल बंधाई नर को, क्यों कहूँ रंग नंग ओर ॥ 
बीच खाली जित जाएगा, तित लड़त थभों का नर। 
उत जंग होत नंगन की, तित अधिक नर जहूर 0 
नूर नर सब एक हो गई, एक दूजी को खेंचत । 
दनी जोत बोच खाली मिने, रंग क्‍यों गिने जाय इत॥ 
जिमी जात भो रूह को, रूह जात आसमान । 
जल तेज बाए सब रूह को, रूह जात अरस सुभान ॥ 
पसु पंखी या दरखत, रू जिनसे हैं सब । 
हक अरस वाहेदत में, दृजा सिले ना कछुए कब ॥ 
दूंजा तो कछ है नहीं, दूजी है हुकम कुदरत । 
सो पेदा फना देखन की, फना मिले न माहें वाहेदत॥ 
जो कछुए चीज अरस सें, सो सब वाहेदत माह । 
जरा एक बिना वाहेदत, सो तो कछुए नाहि॥ 


१. भाग्य | २, तारतम ज्ञान | ३. शामियाना | ४ गलीचा | ५८ भण्डार | 
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ए खिलवत हक तनुर की, तुर आला सतूर मकान । 
बिछोना सब सुर का, सब नुूरे का सासान ॥ ४४ 
नुर चंद्रवा क्यों. कहूँ, न्रें की भालर । 
तले तरफें सब नर की, देखो नुरें की नजर॥ ४५ 
रहें मिलावा तर में, बीच कठेड़ा' तर भर । 
थंभ तकिए सब नूर के, कछ ओर ना तर बिगर॥ ४६ 
तखत सोभित बीच न्ुर का, नुर सें जुगल किसोर । 
बेठे हक बड़ी रूह सनुर मे, सुर सोभा अति जोर ॥ ४७ 
तुर सरूप रूप  नृरके, नूर बस्तर भुखन । 
सोभा सुंदरता नुरकी, सब मरे तु्र॒ रोसन ॥ ४८ 
गुन अंग. इंद्री नुरकी, तुरे बान बचन । 
पिंड प्रकृति. सब मनुरकी, नूरे केहेन सुन ॥ ४झ 
रूहें. बड़ी रूह नूरसें, नुर हकके सदा खसाल । 
हक नुर निस दिन बरसत, सुर अरस परस नुरजमाल ॥ ५० 
नाम ठाम सब नमूरके, कहूँ जरा ना सन्ूर विन । 
मोहोल सन्दिर सब नुरके, माहें बंहेर नुर पुरन॥ ५१ 
अरस भोस सब नूुरकी, नर के थंभ दिवाल । 
हार बार कमाड़ी नुरके, नुर गोंखरँ जाली पड़सालर ॥ ४२ 
मेहेराब भरोखे नुरके, जरे जरा सब सुर । 
अरस माहें बाहेर सब तूरसें, तुर नजीक सुर दूर॥ ५३ 
नुर नाम रोसनका, दुनी जानत यों कर । 
सो तो रोसनी जिद अंधेरको, दुनी क्या जाने लुदंनी बिगर ॥ ५४ 
तले. भोम चबुतरा, बेठा हक सिलावा इत । 
हक हादी ऊपर बेठके, गिरो को खेलावत ॥ ५५ 


०७०७० 





/7##4%%0%/66%%7%%#%//%06009670%/%06909040/%09690/6/0/%9 00400 /06/% 06% 06000 40670 0 4087 


१. सव से बढ़िया | २६ जंगला, कठ घड़ा | ३. भरोखा | ४. छज्जा | ५, विरोध | रे 


9८. 


११३० ५: तारत्तम बानी # 
22% 9006460/0640% 00704 00000 47% 00847 640 72640 74 8606 4067 7%9/6 00 
३. अरस मता' अपार है, दिलसें न आवे बिता सुमार । 
ताथें ल्याऊं बीच हिसाबके, ज्यों रूहें करें विचार ॥ ५६ 
अरस नाहीं सुमारसें, सो हक ल्याए माहें दिल मोसन । 
बे सुमार त्याएं सुमार सें, साहें आवने दिल रूहन ॥ ५७ 
इत फिरते साठ मंदिर, तिद बीच गलियां चार । 
चारो तरफो देखिए, जानों जोतेका अंबार॥ #८ 
चोकठ . ताके . घोंडले', ओर दिवालों चित्रासनरे । 
सोभा क्‍यों कहूँ जोतमें, भरदो. नर रोसन॥ शछ 


- 


दिवालों.. चित्रामन, के जोत उठे. तरंग । 
साम. सामीं ले उठत, करत माहों माहेँ जंग ॥ ६० 
बृक्ष  बेली के जवेर की, सकल बनसपतोी । 
नकस कटाबव केते कह, बनी पस्‌ पंखी जात जेतोी ॥ ६१ 
देख देख के देखिए, सोभा अति सुन्दर । 
जेसी देखित दिवालों, तिनसे अधिक अंदर॥ ६२ 
अधिक चित्रामन अंदर, क्‍या क्‍या देखों इत । 
जिनको देखों निरख के, जानों एही अधिक सोभित ॥ ६३ 
अंदर के बस्‍्ताँ धरी, के सेज्या चोको संदुक । 
ज़ित सोभा जो लेत है, तित देखिए तिन सल॒कों ॥ ६४ 


भय 


के सीसे प्यालि डब्ले, के अंदर गिरद देखत । 
के तबके छोटी बड़ियाँ, के सींकियाँ लटकत॥ ६५ 
अंदर को बरस्‍्तां क्‍यों कहूँ, ओर क्‍यों कहूँ चित्रामन । 
जो. सन्दिरों अंदर देखिए, तो दिल होवे रोसन॥ ६६ 
बार साखे द्वार ने, सोंभें साठो मसन्दिरों के । 
सोंमें गिरद बराबर, एक एक पें अधिकः सोंभा लें॥ ६७ 
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रंग. नंग या तखतें, ए सब जबेर चेतन ॥॥ ६८ 
ना चितारे चेतरी, ना घड़ी' ना किन ससमारी । 
ए अरस जिसी थंभ मोहोलातें, या दिवालें या द्वारी॥ ६४ ं 
किनार विवालें द्वार ने, लाल दोरी दोए दोए। 
मंदर मंदिर की हुंद लग, सोभा लेत अति सोए॥ ७० 
दोरी लगती कांगरी,.. सब ठोरों गृदवाएं ॥ 
चित्रामन तिनके बीच सें, जो देखों सो अधिक सोभाए॥ ७१ 
साठों तरफों मन्दिर, नई नई जुदी जुगत । 
ए साठों फेरके देखिए, सोभा ओऔर पें और अतंत॥ ७२ 
क्यों कहूँ जुगत अंदर को, क्‍यों कहूँ ज्ुगत बाहेर । 
जित देखों तित लग रहों, जानों नजरों आवबे जाहेर ॥ ७३ 
उपली भोम  चढ़त को,  सीढ़ियाँ. अति सोभित ॥ 
नई नई तरह नए रंगों, साभी जोतें जोत उठत॥॥ ७४ 
सीढ़ियां अति भलकत, जब सखिरया उत्तर चढ़त । 
प्रतिबिब सखियों सोभित, पड़घा' मीठे स्वर उठत ॥ ७४५ 
स्वर भूषन के बाजत, सोठे अति रसाल । 
इनकी '. सोभा क्‍यों कहूँ, जाको खाबंद नूर जमाल॥ ७६ 
सीढ़ियां अति सोभित, माहें मन्दिरों सबन । 
कहू कह देहेलान . में, जो जित सो तित रोसन ॥ ७७ 
दो दो थंभ' आग द्वारने, तिन आगूं दूसरी हार। 
ए थंभ . अति बिराजत, सोभा नाहीं सुमार॥ ७८ 


चार हांस' तले थंभ के, आठ ऊपर तिनच । 
सोले बीच आठ तिन पर, ओर चार ऊपर इन ॥ छू 
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इन बिध हाँस थंभन की, साहें नकस के कठाव । 


जुदी जुदी जुगतों चित्रासत, माहें जुदे जुदे के भाव॥ ८० 
एक एक रंग का जबेर, उसी जवेर में नकस । 
जुदे जुदे के कटाव, एक दूजे पे सरस ॥ ८१५ 
इसके बीच. चबतरा, इत  कठेड़ा गृदवाए। 
ए खुबी इन चबतरे, इन जुर्बा कही न जाए॥ ८२ 
तो भी नेक कहूं में इन की, जो आए चढ़त है चित्त । 
ए जो बेठक खाबंद की, सो नेक कहूं सिफत॥ ८३ 
भोम उजल के नकस, कहा कहूं जिमी इन तूर। 
जानों कोटक उदे भए, अरस के सोतल सुर॥ ८४ 
फिरते थंभ जो चौसठ, चारो तरफों द्वार ॥ । 
दो दो सोढ़ी आग द्वारने, सोभित है अति सार॥ ८५ 
के थंभ हैं सानिक के, के पाच के पुखराज । 
त्ूर रोसव एक दूसरे, सिल जोतें जोत विराज॥ 5८६ 
के. लसनियां! तीलबी, एक थंभ एक रंग । 
यों फिरते थंभ नंगन के, जुदे जुदे सब नंग ॥ ८७ 
सोले थंभों कठेड़ा, यों थंभ कठेड़ा कितार । 
कठड़ा थंभों लगता,  सोले सोले तरफ चार॥ ८८ 
थंभ थंभ को देखत, ज्यों सूर के सामी सुर । 
बढ़त है बीच रोसनो, क्‍यों कहूँ नर को नुर॥ ८ 
यों थंभ थंभ जोत सें, देखो सबन का जहूर। 
ऊपर तले सब जोत सें, जम्या नुर भरप्र॥ छं० 
ऊपर चंद्रवा थंभों लगता, तले जेता चबतर । 
जड़ाव यों अति भलकत, एता हो इन पर।॥ ४१ 
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के रंगों के जवेर, करत  जोत अपार । 
के बेल फूल पात नकस, ए सिफ्त न आबे सुमार ॥ हर 
बिछोता. विछाइया, करत दुलीचा जोत । 
बेल फूल पात नकस, के उठत तरंग. उद्योत ॥ र२ 
चारो तरफों दुलीचा, फिरता बिछाया भरकर । 
चबूतरे लग कठेड़ा, सोभा अति सुंदर ॥ र४ 
क्यों. कहूँ रंग दुलोचे, फिरती दोरी चार । 
स्थाम सेत हरी जरद, ए फिरती जोत किनार॥ ऊरश 
के विध के कटाब, के बृक्ष बेली नकस । 
पात फूल बोीच फिरते, ओर पे ओऔर सरस॥ ऋ#ंद 
लग कठेड़े तकिए, क्‍यों कहूँ तकियों रंग । 
बारे हजार  दाब बेठियाँ, एक दूजे के संग॥ ४७ 
बेठक दोऊ सिघासन, चार पाए एक तखत । 
पीछल तकिए दोऊ जुदे, रख्या ऊपर दुलोचे इत॥ रद 
मोती रतत मानिक, हीरे हेस पाने पुखराज । 
गोसादिक! पाच फिरोजा' परवाल, * रहे के रंग नंग धात बिराज ॥ ऊ॑र् 
नंग नाम केते कहूँ, कहूँ केती अरस धात । 
बरनन तखत अरस का, कहे जुर्बां सुपन नग जात ॥१०० 
चार थंभ चार खूंट के, छत्री सोभा अति जोर । 
जो कदी नेंनों देखिए, तो भूठें तन बंध देवे तोर ॥१०१ 
पीछल तकिए दोऊ तरफों, बीच चढ़ती कांगरी चार । 
फल पात बेल कटाव के, जुर्बां कहा कहे नकस अपार ॥१०२ 


दोऊ छेड़ों सें थंभ दोए, ,बीच तीसरा सरभर । 
तिन गरुल॒ पर गुल कटाव, नूर रोसन सोभा सुंदर ॥१०३ 
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जो बरनन करूं परे पात को, तो चल जाए काहूँ उसर । 
तो पात न होवे बरनन, ए अरस तखत यों कर ॥१०४ 





203० 


एक पात के बेल कांगरी, बेल फूल पात कटाव । 
तिन बलों पात के बेलें, ऐसे बारीक अति जड़ाव.॥१०५ 


एक नंग बारीक इत 'देखिए, ताकी जोत न साए आसमान । 
अपार जरे अरस को, ना आते साहें जुबान ॥१०६ 


दोऊ तरफों सिंघासवन के, बगलों तकिए दोए । 
बारीक तिन कटाब के, ए बरनन केसे होए ॥१०७ 


ऊपर छंन्नियां क्‍यों कहूँ, के रंग नंग जोत किनार । 


भ्डै 


के दोरी बेली काँंगरी, सोभा फिरती तरफ चार ॥१०द 


चार थंभ जो पाइयों पर, तित में बली अनेक । 
रंग नंग बारीक अलेखे, तिनको क्‍यों कर होए विवेक ॥१०झ 
चार खुंने! के चार नकस, के कांगरी कटाब फल । 
बीच पांखड़ी फिरती फल ज्यों, ए अरस तखत इन सुल ॥११० 
फल कटाव के बीच में, के बिध के नकस । 


5 


इन के बीच सें मानिक, गृदवाएं नीलबी सरस ॥११५ 


दोऊ सरूपों ऊपर, दो फल यों बिराजत । 
देखी और अनेक चित्रामन, पर अचरज एह जुगत ॥११२ 


दोए कलस दोए छदत्रियों, छे. कलस गृदवाए । 
ए आठ कलस हें हेम के, सुंदर अति सोभाए ॥११३ 


जोर करे जोत जवेर, ऊपर. हक तखत । - 
ए सुर जिसोी आसमान में, रोसन बढ्यो अतंत ॥११४ 


सोए धरचा इत तखत, जातों नजर ना छोड़ें छिन । 
पल न चाहे बीच आवने, ऐसी .सोभा तखत बीच इन ॥११५ 
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एक गादी दोए जाकले, पीछल वाही जिचस ॥ 

चोखुने. कटाव के पसमी', जो देखों सोई सरस ॥११६ 

“किनार बाएँ ।बीच जबवेर के, और रोसन बे सुमार । 

ए तखत | नतुर जमाल का, अरस सब चीजों अपार ॥११७| 

इन, सिघासन ऊपर, बेठ जुगल. किसोर । 

बस्तर भखन . .सिनगार, सुंदर जोत' अति जोर ॥११८:८ 

एक जोत जुगल की, और बोच बेठे सिघासन । 

बलि बलि जाऊं मुखाराबिद की, और बलि बलि जाऊं चरन ॥११६ 

कहा कहँ जोत रूहून की, और सप्तह भखन बस्तर । 

ए कही जोत पुरत सिंध की, जो अव्वल नुर सागर ॥१२० 

ए सागर भर प्रत, तेज जोत को गज । 

के इन सागर लेहेरें उठें, पुरन मनुर को पुंज ॥१२१ 

'महामत' कहें सिध दूसरा, सोभा सरूप रूहन । 

ए सुखकारी अति सुंदर, ए बका बतल बीच तन ॥१२२ 
॥ प्रकरण ॥| १॥ चौपाई ॥ १२२ ॥। 

सागर दूसरा रूहों की सोभा 


हक बेठे रूहें मिलाएके, खेल देखावन काज । 
बड़ी भई रदबदल ', रूहें बड़ो रूहतों राज ।॥ १५ 
देखन खेल जुदागीय का, दिलसें लिया रूहन । 


हंक आप बेठे तखत पर, खेल रूहों को देखाबन॥ २ 


देहेसत सबों जुदागोय की, पर खेल देखन की चाह । 
देखें पातसाही हककी, देखें इस्क बड़ा कित का॥ ३ 


एह जोत जो जोतसें, बेठियां ज्यों सब मिल । 
क्यों कहूँ सोभा इस जुबाँ, सुंदर जांत जुगल॥ ४ 


२. बढ़िया ऊन का झासन । २. प्रेम संवाद | 
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सुंदर साथ भराएं के, बेठियां सरूप एक होए। कु 
यों सबे हिल सिल रही, सरूप कहे न जाबें दोए॥ ४५ 
एक सरूप होए बेंठियां, माहें बस्तरों के रंग । 4 
क्यों ए बरनन होवही, रंग रंग में के तरंग॥ ६ #5 
देखो अंतर आंखें खोलके, तो आवबे नजरों विवेक । 
बरनन ना होवे एक को, गलगलसों लगी अनेक॥ ७ 
एक सागर कह्यो तेज जोतकों, दूजो सोभा सुंदर । 
के तरंग उठें इन रंगों के, खोल देखो आँख अंदर॥ ८ 
ए मेला बेठा एक होएके, रुूहें एक दूजीको लाग। 
आवबे ना निकसे इतथें, बीच हाथ न अंग्ररी मसांग॥ हे 


गिरदबवाएं तखत के, के बेठियां तले चरन । 
जानों जिन होवें जुदियां, पकड़ रहे हम सरत॥ १० 
चबूतरे लग कठेड़ा, रहियां चारो तरफों भराए । 
ज्यों मिल बेठियां बीच सें, योंहीं बेठियां गिरदवाए॥ ११ 
एक दूजोको अंक भर, लग रहियां अंगों अंग । 
दिलमें खेल. देखनका, है सबों अंगो उछरंग॥ १२ 
जाने जिन कोई जुदी पड़े, ए डर दिल में ले। 
मिल कर बेठियां एक होए, बड़ी अचरज बेठक ए॥ १३ 
अतंत सोभा लेत हैं, कबूं ना बेठियां यों कर। 
यों बेंढियां भर चबुतरे, दूजा सोभा अति सागर॥ १४ 
साहें ऊँची नीची कोई नहीं, सब बेठियां बराबर । 
अंग सकल उमंग में, खेल देखन को चाह कर॥ १५ 
सोभा सुन्दरता अति बड़ो, हक बड़ी रूह अरवाहें । 
ए सोभा सागर दूसरा, सुख कह्यो न जाए जुबांए॥ १६ 
अरस अरबाहों सुख को, जुबां कहा करे बरनन । 
नेन शअ्रवत सुख नासिका, सोभा सुन्दर अति घन॥ १७ 
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ग बरतन करू सुन्दरता अपा 
सुख चौक छूबि को क्‍यों 5. जोक, जी सी जाने की 
बीच लांकरे को क्यों कहें, सोभ कक पी कल 
कस मुसकती का | हरवटी १ दंत रे 
हूँ साड़ी चो हां लग, केहे अधर  । 
के चोली चरनी | केहे कहे घुख 
के जवबेर केते हे जड़ाव ४ नूर ॥ १४ 
ढ़ स्‍ट हें ध्ज कहूँ, यो ; कि भालकार 
कक हैं बेंठी हिल *ि भा सागर ह 
८6% केते र॑ ँ सल के सुखकार ॥ २० 
हे ग॒ कहूँ साड़ियों / याके जुदे जुदे 
हा के साड़ी रंग से यों, निपट. बेठियां. मि बस्तर । 
३. |; ल्लं 
2 के साड़ी रग त को, और के साडी र॑ कर ॥ २१ 
है एक ल लाल हैं, हे डा रशग नीली । 
है २ _ल॒ माहें केरं के साड़ी रंग 
2) के रु गे कह श्र, ओर ३. + पीली ॥॥ घर 
हे ली पक खिक । पे के रंग नीली माईः हे 
हा में नाम लेत एक र॑ , के रंग व्यों कहूँ माहि । 
/ एक. सास न रण ु का, कहूँ केती लाल हर जंध है २३ 
इन बिध के रं॑ कहें, माह नीले र॑ ३५ 
है तिनसें भो रंग बस्तरों है रंग अनेक ॥ २४ 
जुदियां नहीं / ए बरन्यों क्‍यों 
है अनेक गों हों, सब बे मे है जाए ॥ 
0५4 फल ४ या, ० । हें ञ सिलाए |) 
छः फल नकस के ५ के तुक्ष बेली 02 
हु का टाब के, ताथें बरन्यो ली पात । 
है इन बिध हैँ. बस्तरों, के कह न 'जात ॥ २६ 
हा 5 रंग. अनेक हैं कहूं जबेरों .र॑ 
हैः के किरनें उठें »+ ताके उठें रग । 
9, पात्र पनि ६283 की डे ह डा है २७ 
5 सोती मारते | के किरनें 
$ सो किरनें लगें नक, किरने हीरन । 
0 आवें उतवयें ए ऊपर, ओ ही जवेरन ॥ 
उतथें किरने' सामियां र॒ द्वार दिवालों थ॑ र 
माहें जंग करें रो 
की ॥ २ 
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और चोली जो चरनियां, सब अंग में रहे समाए । 
बरनन न होए एक अंग को, तासें बेठियाँ सब लपठाए ॥ 
हेंग हीरा मोती सानिक, के रंगों के हार । 
पाच पाने नीलबी लसनिए, के जवेरों अंबार ॥ 


सोभा अतंत है भुखनों, स्वर बाजत हाथ चरन । 
मीठी बानी अति नरसाई, खंसबोए ओर रोसन॥ 
वस्तर भखन* सब अंगों, क्‍यों कहू केते रंग ॥ 
एक एक नंग के अनेक रंग, तिन रंग रंग के तरंग॥। 
निलवंट' श्रवन चासिका, सिर कंठ उर के हार । 
हाथ पांउं चरत भूखन, अति अलेखें सिनगार ॥ 
जो होते अरबा अरस की, सो लोजो कर सहूर । 
अंग रंग नंग सब जंग सें, होए गयो एक जहूर 0 
भसहामत' कहें बढठियां देख के, हक हंसत हैं हम पर । 
कहें देखो इन बिध खेल में, भेलियां रहें क्‍यों कर॥। 

॥ प्रकरण ॥| २ ॥ चौपाई ॥ १४५८ ॥| 


ढाल दूसरा इसी सागर 


लेहेरी सुख सागर की, लेसी रूहें अरस । 


याके सरूप याकों देखसी, जो हैं अरस परस ॥ 
ए जो सरूप सुपन के, असल नजर बीच इन । 
वह देखें हमको खुवाब सें, वह असल हमारे तन ॥ 
उन अंतर आंखें तब खलें, जब हम देखें वह नजर । 
अंदर चुभे जब रूह के, तब इतहीं बेठे बका घर ॥ 
सुरत उनों को हम में, ए जुदे जुदे हुए जो हम । 
एजो बातें करें हम सुपन सें, सो कराबत हक इलस ॥ 


१, भ्राभूषण । २. मस्तक | 
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इन बिध हक का इलम, हमको जगावत ॥ 
इलम किलली' हमको दई, तिनसे बका द्वार खोलत॥॥ 
बीच असल तन और सुपने, पट नीदे का था। 
सो नींद उड़ाए सुपना रख्या, ए देखो किया हक का॥ 
ना तो नीद उड़े पीछे सुपता, कबलों रेहेबे ए। 
इत विध सुपत्रा ना रहे, पर हुआ हाथ हुकम के ॥ 
हुकमें खेल देखाइया, जुदे डारे फरामोस्ती' दे। 
खेल में जगाए हुकसें, अब हुकस सिलावे ले॥ 
बात पोहोंची आए नजीक, अब जो कोई रेहेवे दम । 
उसेदा तुमारी प्रने, राखी खसमें तुम हुकम ॥ 
जो रहें अरस अजीम की, सो सिलियो लेकर प्यार । 
ए बानी देख फजर को, सब हजो खबरदार ॥ 
अब फरामोसी क्‍यों रहे, जब खोल्या बका द्वार । 
रूबरू किए हमको, तन असल नुर के पार॥ 
बेठी थी डर जिनके, सब हिल मिल एक होए । 
हुक्म हक के कोल पर, उलठ तुमको जगावे सोए ॥ 
ना तो सुपन के सरूप जो, सो तो खेले को खेंचत । 
सो हुकमें तुमें सुपना, हक को. मिलाबत ॥ 
यों सीधी उलटीय से, कौन करें बिना इलम । 
इत जगाए उसेदां पुरन कर, खेंचत तरफ खसम ॥ 
ए होत किया सब हुकम का, ला तो इन विध क्‍यों होए । 
जागे सुपना मुल तन का, जगाए हुकस सिलावे सोए॥ 


सो सुध आपन को नहीं, जो विध करत मेहेरबान । 


ना तो के सेहेर आपन पर, करत हैं रेहेमान ॥ 


१. कुझी । २. नींद । ३. आामने-सामने । 


४, 
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महामत” कहें सेहेर हक की, रुूहों आबे एक नजर । 
तो तबहीं रात को सेट के, जाहेर कर फजर 0 

॥ प्रकरण ॥ ३ ॥ चोौपाई ॥ १७५॥। 

सागर तीसश एक दिली रूहुन को 

अब कहूँ सागर तीसरा, मूल मेला बिराजत । 
रूह को आंखों देखिए, तो पाइए इनों सिफत ॥ 
अरस की अरबाहें जेती, जुदी होए ना सके एक खिन । 
ए माहें क्‍यों होएँ जुदियां, असल रूहें एक तन॥ 
इन सबन की एक अकल, एक दिल एक चित्त । 
एक. इस्क इनों. का, सनेह कायम हित ॥ 
इसलों दिल सागर तीसरा, एक सागर सब दिल । 
देखो इनों दिल पेंठ के, किन विध बेठियां मिल ॥ 
हांस बिलास सुख एक है, एक भांत एक चाल । 
तो इन बाहेदत की क्‍यों कहूँ, कौल फेल जो हाल ॥ 
तो कह्ाया वाहेदत इनको, अरस अरबवा हक जात । 
ज्यों जोतें जोत उद्योत है, त्यों सुरत की सुरत सिफात॥ 
इन एक दिली रूहुन को, ए क्‍यों कर कही जाए । 
एक रूह कहे गरुक हक का, दूजी अंग न उमंग समाए ॥ 
वह॒ सुख केहेवे अपना, जो किया है हक से। 
दिल दूजी के यों आवत, सब सुख लिया में॥ 
एके बात के वास्ते, सुख दूजी को उपज्या यों । 
यों सबन की एक दिली, जुदा बरनन होवे क्‍यों ॥ 
एक रूह बात करे हुक सों, सुख दृूजी को होए । 
जब देखिए सुख बोलते, तब सुख पावें दोए ॥ 
अरस परस यों हक सों, आराम लेबें सब कोए । 


२१७ 


१० 


अति सुख पावें बड़ी रूह, तिनके अंग सब सोए ॥ ११ 
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जो सुख पावत बड़ी रूह, सब तिनके सुख सनकूल । 
ज्यों जल मूल में सींचिए, पोहोंचे पात फल फूल॥ 
त्यों सुख जेता हक का, पोहोंचत है बड़ी रूह को । 
बड़ी रूह का सुत्र रूहून, आवत है सब मोां॥ 
या भषन या बस्तर सिनगार के बखत । 
एक पेहेने सुख दृजी को, यों सबों सुख होत अतंत ॥ 
या जो बखत आरोगने!, था कोई अरस लज्जत । 
सो एक रूह से दूसरी, सुख देख केहे पावत ॥ 
ए सुख बातें अरस की, अलेखे अखंड । 
क्यों बरनों में इन जुबां, बीच बेठ इन इंडरे ॥ 
में नेक कही इन बिध की, सो अरस में बिध बेसुसार । 
इल सुख बानी क्‍यों कहूँ, जाको बार न पार ॥ 
तो क्या रसल ने, अरस में बाहेदत । 
सो कहा इन माएनों, ए रूहें एक दिल एक चित्त ॥ 
एक रूह सुख लेत है, सुख पावत बारे हजार । 
तो कही जो चीजें अरस की, सो चीजें चीज अपार॥ 
जो कोई चीजें अरस में, बाग जिसी जानवर । 
ताकी सुख बल इस्क का, पार न आते कक्‍योंए कर ॥ 
या पसू या वृक्ष कोई, अपार तिनों की बात । 
तो रूहों के सुख क्‍यों कहूँ, ए तो हैं हक की जात ॥ 
जिन किन को संसे उपजे, खेल देख के यों। 
ए जो रूहें अरस की, तिनका इस्क न रह्मा क्‍्यों॥ 
इस्क रूह दोऊ कायम, ओर कायम अरस के माहि। 
क्यों इस्क खोबे आवबे क्‍यों, उत कमी कोई आवत नाहिं॥ 


१. भोजन करने | २. शभ्रानंद । ३. संसार । 
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उत कमी क्‍यों आवहों, और हरूहें आवबें क्‍यों इत । 
ओर इस्क जाए क्यों इनों का, जिनकी एती बड़ी सिफत ॥ २४ 
जात हक की कहावहीं, और कहावें माहें वाहेदत । 
जो इलम बिचारे हकका, ताकोी इस्क बढ़त ॥ २५ 

ए केहेती हों में तिनको, कोई संसे ल्याबवे जिन । 
ए अनहोनी हके करी, वास्ते हांती ऊपर रूहन ॥ २६ 
ना तो ए कबहूँ नहीं, जो हक रूहें देखें सुपन्त । 
एक. जरा अरस का, जउड़ावे चोदे भवन ॥ २७ 
ए हमके हिकसत करी, खेल देखाया भूठ रूहत । 
पट दे भूठ देखाइया, नेनों देखें बका वतन ॥ रे८ 
आड़ा पट दे भठ देखाइया, पट न आड़े हक । 
सो हक को हक देखत, हुई फरासोसी रंचक ॥ रछे 
इन बिध खेल देखाइया, ना तो रूहें भूठ देखें क्‍यों कर । 
अपने तन हुकें जानके, करी हसी रूहों ऊपर ॥ ३० 
सोभी किया सुख वास्ते, अब सुध किनको नाहि । 
खेल देसी सुख बड़े, जब जागें अरसके माहि॥ ३१ 
हादी! नूर हैं हकका, ओर रूहें हादी अंग सुर । 
इन विध अरस सें बाहेदत्त, ए सब हकका जहूर॥ ३२२ 
सहासत कहें ए तीसरा, ए जो रूहों दिल सागर । 
अब कहूँ चोथा सागर, पट खोल देखो अंतर ॥ ३३ 
प्रकरण ।। ४ | चौपाई ॥ २०८५ ।। 
सागर चौथा जुगल' किसोर का सिनगार 
श्री राजजी का सिनगार पेहेला---मंगला चरन 
चौदे तबककी दुनीं में, किन कह्या न बका हरफ । 
ए हरफ केसे केहेवहीं, किन पाई न (बका तरफ॥ ९५ 


१, सत गुरू | २. राज श्यामा जी (किशोर जोड़ी) | ३. श्रक्षर । 
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आया इलम लुदंनी, केहे साहेदी एक खदाए । 
तरफ पाई हक इलसें, में बका पोहोंची इन राह॥ 
अरस देख्या रूह अलला, हक सूरत किसोर सुंदर । 
कही बाहेदइवकी मारफत, जो अरस के अंदर॥ २३ 
नदी ताल वाग जानवर, जो अरस को हकीकत । 
रूह अलला दई साहेदी, हक' हादी' खास--उसततरे ॥ ४ 
सहंमद पोहोंचे अरस में, देखी हक सूरत । 
होज जोए बाग जानवर, कही सब हक सारफत॥ ५ 
देखी अमरदर्"ण जुल्फें हककी, और बोहोत करी सजकूर । 
कही बातें जाहेर बातुन, पोहोंचके हक हजर ॥ ५६ 
ए साहेदी आई इन विध की, कहे खदा एक सहंसद बरहका । 
सो क्‍यों सुध परे विना इलम, हक इलसें करी बेसक ॥ ७ 
महंमद के फरमानसें, कही तीन सुरत । 
बसरी* सलको” ओर हकी, एक अव्वल दो आखरत॥ ८ 
मेरी रूह जो बरनन करत है, करी हादियों मेहेरबानगी । 
ना तो अव्बलसे आज लगे, कहूँ जाहेर न बका की ॥ 
आतम चाहे बरनन करू, जुगल किसोर विध दोए । 
ए दोए बरतन केसे करूँ, दोऊ एक कहावत सोए॥ 
बरनन होए इलससे, जो इलम हकका होए । 
एक देखाऊ बातुनमें, जाहेर बरनवं दोए ॥ ११ 
रूह चाहे बका सरूप को, बरनन करूँ जिसो इन । 
इलस लुदंती खुदाई से, जो कबहूँ न सुत्रिया किन ॥ १२ 
जिन जानो ए बरनन, करत आदसोी का । 
ए सबथें न्‍यारा सुभान जो, अरस अजीम में बका*॥ १३ 
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१. परमात्मा | २. श्यामा । ३. ब्रह्म सृष्टि | ४. किशोर | ५. सच्चा | ६. मानवीय । 
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५६ अरस तजल्‍्ला, जो वर अक्ष |. ४ 
हः ठोर मे अक्षरातीत सब 83 
सिनगार सबे हमे कु हमेसा.. हक पर॥ १४ ४ 
(० य् से 9 गा 
जित जसा रू ना चल बिच की 
नित्त ह चाहत, तहाँ ते ल॒॑ इत॥ १५ ग 
(2 नए वबाहेदत पे हा तता बनत १५३) 
या बे ; सोभ प सनगार 
स्तर या भ अखंड. अ 
ऊँ! सो उस 4 ं [तत्त, जो ६ पार ॥ रु दर 
हा अंगों सोभा लि दल छह च 2 
। हाथ न लगे भंख ए्‌, जानो आगंही हैं || 
छः चित्त च ४ डी को. जो हि कक रहे है २१७ 
66 जिन खि लग रहा, जुदा है सी शी 
हे इन न चित्त जो चाहे क होए न आग्या विगर ॥ 22 
बंध सिनगार सब से सो आगूंहीं बलि के हे 
ना पेहेन्या ससें, नित नए आवे । 
6. ना ना उतारिय रूप देखावे ॥ 
री हेदत हमेसा |, दिल चा श्र ७9 
हे बम आस ५७५३ 
न लगे सोभा है हुक. साँंचल संत । 200 
छा तो बरनन हे असल, पर रू सुख ॥ २० 
हः करूँ इनका, जानों ह्‌ मेरी सेवा या 
१० इन जिमी ज़्रे | े ख्हों भी दि हे ! (20 
है वो की रोसनी हे सेल हर 
ढ्ः ए बरनन क्यों /. भावत नहीं १ 8 
आसक यों हो वहीं आसमान ।॥ 
छः छँ बरसलन रै अरस साहेब ५ 
6 एक अंगको दे करे, इस्क है घुभान ॥ २२ ५; 
खन लगी लिएं रेहेम बे) 
सोभा जुगल किसोर 2 सो तितही .भई ४-०8 । 
खूबी की किला 06 ते 00 कक 
जुगल किसोस अरबाहें जो इत् 
शा आसक इन भासक की, प्रेस बचन है के हे 
2 मेरी लहह ने है को, भर इन रोत । 
हे है रत की भर प्याले 
का राखं मा पुतलियों ५ 49: 
6850/48 58688) रा नह ॥ २ 
30०0०. 
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सिर पागं बॉधी चतुराईसों, हके पेंच हाथ सें ले। 
भाव दिल में लेयके, सुख क्यों कहूँ बिध ए॥ २७ 
केस चुए! में भिगोएं, लिए जुगतें पेंच फिराए । 
पेंच दिए ता पर बहु बिध, बाधी सारंगी बनाए॥ २८ 
उज्जल हस्त कसल सों, कोमल नरम अतंत । 
बांधी हिरदें बिचार के, दोऊ क्‍यों कर करू सिफत ॥ २७ 
रंग लाल जरी माहें बेल के, के फल पात नतकस कटाव । 
के रंग नंग जबेर भलकें, बलि जाऊँ बांधी जिन भाव ॥ ३० 
आसक एही. विचारहीं, तब याही में रहे लपठाए । 
अंदर हक पेचन से, क्‍यों कर निकस्यो जाए॥ ३१ 
ऊपर कलंगी लटठकत, भलकत है अति जोत। 
याको नुर आससान सें, भराए रहो उद्योत॥ ३२ 
ऊपर सारंगी दुगदुगी, करे जो भलभलाट । 
ए देखे अंतर आंखें खलें, ए जो हैड़े के कपाठ॥ ३३ 
इन परन का नूर क्‍यों कहूँ, देख देख रूह अटकत । 
और नन्‍्यारी जोत नंगन को, ए जो दुगदुगी. लटकत॥ ३४ 
ऊपर दुगदुगी जो सानिक, आसमान भरशदयो ताके तेज ।॥ 
आसमान जिसो के बीच में, जोत पोहोंची रेजा रेज ॥ ३१४ 
सुंदरता इन सुख को, सब्द न॒ पोहोंचे कोए । 
तुर को नूर जो तूर है, किन सुख कहँ रंग सोए॥ ३६ 
ए उज्जल रंग अंग अरस का, माहें गेहीरी लालक ले । 
मुख चोक छबि इनकी, किन बिध कहूं में ए॥ ३७ 
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तिलक सोभित रंग कंचन, असल बन्यो सुन्दर । 
चारो तरफों करकरी, सोहे लाल बिंदी अंदर ॥ 
लवबने केस कानों पर, तिव केसों का जो तूर। 
आसमान जिसी के बीच सें, जोत भराए रही जहूर ॥ 
नेनन की में क्‍यों कहूँ, तर रंग भरे तारे। 
सेत माहें लालक लिए, सोहें ठेढ़े अनियारे ॥ 
रूह के नेनों से देखए, अति मीठे लगें प्यारे । 
के रस छबि इनसें, निमख् न होएं नन्‍यारे॥। 
नासिका की में क्यों कहूं, कोई इनका निमुत्रा नाहि । 
जिन देख्या सो जानहीं, बाके चुभ रहे हैड़े माहि।॥। 
कानन सोती लटकत, उज्जल जोत  प्रकास । 
बीच लालकी लालक, जोत मावत नहीं आकास ॥ 
लाल वाला अरस धात का, करड़े बने चार चार । 
इन मोती और लालकी, रूह देख देख होए करार ॥ 
गोर रंग अति गालों के, साहें गेहेरी लालक लिएं । 
दोऊ भ्रकुटी बीच नासिका, ऊपर सुन्दर तिलक दिएं ॥ 
गोर हरबटोी अति सुन्दर, बीच लॉक ऊपर अध्र । 
बलि बलि जाऊं सोठे सुख की, मिल दोऊ करें सजकूर ॥ 
कटि कोमल अति पेट पांसली, पीठ गौर सोभे सरस । 
गरदल केस पेच पाग के, छबि क्‍यों कहूँ अंग अरस ॥ 
कोमल अंग कंठ हैँएड़ा'ग, खभे मछे गोर लाल । 
कोनी काॉड़े कोमल देखत, आसक बदलत हाल ॥ 
लोक सोभित हथेलियां, रंग उज्जल कह के ग्रुलाल । 
रू थे पलक न छूटहीं, अंग कोमल नूर जमाल ॥ 
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नरम अंगुरियां . पतली, पोहोंचे सलकी जुदे भाए । 
रंग सलकी पोहोंचे हथेलियां, किन सुख कहूँ चित ल्याए ॥ 
नेन  श्रवत सुख नासिका, सुख छंबि अति सुन्दर । 
देखतहीं आसिक अंगों, चुभ रहत हैड अन्दर ॥ 
बड़ी सोभित सुख मोरत, लेत तंबोल रंग लाल । 
ए बरसन रूह तोलों करे, जोलों लगे न हैड़े भाल ॥ 
जानों के जोवन नोतन, अज चढ़ता है रंग रस । 
ऐसा काएस हमेसा, इन बिध अंग अरस ४ 
सेत जामा अंग लग रहा, मीहीं चड़ी बनी दोऊ बॉहें । 
दावन क्‍यों बरनत करू, इन अंग की जुबाए ॥ 
बेल नकस दोऊ बगलों, चोन भलकत मोहोंरी जड़ाब । 
नकस बेल गिरबान बंध, पीछे अतंत बन्यों कटाब ॥ 
ए देत देखाई रंग जबेर, नकस कटाव बेली जर। 
लगत नाहीं हाथ को, रंग नंग धागा बराबर ॥ 
इजार' रंग. जो केसरी, माई जासें में लेत । 
दावन जड़ाव अति जगमगे, रंग सोभे केसरी पर सेत ॥ 
नीले पीले के बीच में, राई लेत रंग दोए । 
सों पटुका कमर बनन्‍्याँ, रंग कह्या सुंदरबाई सोए॥ 
जरी पटुका कटाबव के, के नकस बेल “किनार । 
पाच पांने हीरे पोखरे, के नकस रंग नंग भलकार ॥ 
सनी सानिक लसनियां नीलबी,  अतंत उद्योतकार । 
फूल पात बेल नकस, ए जोत न छेड़ों सुमार॥ 
हेंम वसतर नंग नूर में, नरमाई अतंत । 
जो कोई चोज अरसकी, खुसबोए अति बेहेकत ॥ 
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एक हार मोती एक नीलवी, और हार होीरों का एक । 

एक हार लाल सानिक का, एक लसतियाँ बिसेक॥ ६२ 

इन हारों में दुगदुगी, सुर नंग कहल्लों न जाए। 

जोत अम्बर लों उठके, अवकास रहो भराए॥ ६३ 

इत पांचों हारके फुमक,, तिन फुमक पांचों रंग । 

रंग पांचों सोभे जुदे जुदे, जरी सोभित धागे संग॥ ६४ 

ए पांच रंग एक कंचन, ताके बसे जो बाजूबंध । 

इन जुबां सोभा क्‍यों कहूँ, भूलें फुंदन भली सनंध ॥ ६५ 

दोए पोहोंची दोए जिनसकी, मन्ती सानिक मोती पुखराज । 

हेम हीरा लसनियां नीलबी, दोऊ पोहोंचोी रही विराज ॥ ६६ 

एक पोहोंची एक दुगढदगी, और सात सात दूजीकों । 

सो सातों जिनस जुदी जुदी, आवत ना अकल मों॥ ६७ 

पाच पांने हीरे पोखरे, सुंदरोा अंगुरियों सात । 

तीलवी मोती लसनियाँ, साज सोभित हेम धात॥ ६८ 

एक अंगठी आठसी, सो सोभा लेत सब पर । 

सोए एक मानिक की, जुड़ बेठी अंगठे. भर ॥ ६६ 

इन सुख नख जोत क्‍यों कहे, के कोट सुरज ढंँपाए । 

ए सुखकारी तेज सीतल, ए सिफत न कही जाए।॥ ७० 

अजब रंग आसमानी का, जुड़ी जासे समिहीं चादर । 

ए भखन बेल कटाब जासें, सब आवबत साहें नजर॥ ७१ 

लाल नीले पीले रंग के, सोभें छेड़ों बीच किनार । > 

जामें चादर मिल रही, लेहेरी आवत किरने अपार॥ ७२ ' 

गेहेरा रंग जो केसरी, लेत दावन भाई इजार । 4 

सेत केसरी दोऊक रंग. के, सोभा होत सुखकार ॥ ७३ | 
। 
4 
है 


१, फु दन | 
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४. सागर छ ११४ 


नेफे! सोहोरी चीन के, बेल बनी मोती नंग। 


लाल नीली पीली चुनियाँ, सोभित कंचन संग ॥ ७४ 


के रंग इजार---बंघ सें, अनेक विधके नंग | 


रँ 
सारी उसर बरनन करूँ, तो होए ना सुपन्र के अंग॥॥ 


एक एक रंग नाम लेत हों, रंग रंग में रंग अनेक । 
एके इजार बंध में, क्‍यों कहूँ रंग नंग विवेक ॥ 
याकी रंग सलको क्‍यों कहें, बका धत्तीके चरन ।॥ 
लांक तली रंग सोभित, ग्रह रहू के अन्तस करन ॥ 
देख रंग चरन अंगूठे, ओर सलकी कहें क्‍यों कर । 
नख उतरते छोटे छोटे, सोभा लेत अंगुरियों पर ॥ 


पोहोंचे सोभित रंग सुंदर, टॉकन घूंटी कांड कोसल । 
लॉक एडी पोड़ोी पकड़, बेर बेर जाऊं बल बल॥ 
ए चरन नख अति सोभित, जानों तेज पुंज भर पर । 
लेहेरे लगे आकास |को, नेहेरे चलत तेज नूर॥ 
अब जो भूषन चरन के, हेस भाँकर घृघर कड़ी । 
अनेक रंग नंग भलके, जानों के जबेर जड़ी ॥ 


जडी न घड़ी समारो किने, ए तो कायम सदा असल । 
नई न॒ पुरानी अरस सें, इत होत न चल बिचल ॥ 


जरी जवेर रंग. रेसम, नकस. बेल फल पात । 
ए सिनगार सोभा कही इन जुबाँ, पर सब्द न इत समात ॥। 
अब जो वस्तर भूषत का, क्‍यों कर होए वरनन । 
इत अकल न पोहोंचत, और ठोर नहीं बोलन॥। 
ए भूषन अरस जवेर के, हक सूरत के अंग। 
कहा कहे रूह इन जुर्बा, रंग. रेसम सोबरन नंग॥। 


१. नाड़ा डालने का स्थान | 
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आसक इन चरन की, अरस सेला रूहनत । 
ए खिलवत खाना गेबका, जिन इत किया रोसन ॥ 
चरत तली ना छुूटत, रंग लाल लिए उज्जल ॥ 
ताए क्‍यों कहिए आसक, जो इतथें जाए - चल ॥ 
पाउ तले पड़ी रहे, याकोी इतहीं खान पाए । 
एही दीदार दोस्ती कायम, जो होए अरबवा अरस सुभान ॥ 
इतहीं जगात इत जारत, इत बंदगी परहेजी जान । 
और आसक न रखे या बिता, इतहीं होवे कुरबान ॥ 
खान। दीदार इनका, या सों जीवे लेवे 'स्वांस । 
दोस्ती इन सरूप की, तिनसे सिटत प्यास ॥ 
हक खिलवत जाहेर करो, इत सेजदा हैयात । 
इतहीं इमाम इमामत, इतहीं महंसद सिफात ॥ 
कोई खाली न गया इन खिलवतें, कछ लिया हकका भेद ॥ 
सो कहूँ जाए ना सके, पड़चा इस्क के केद॥ 
आसक पकड़े जो दावत्त, सो छूटे नहीं क्योंए. कर । 
देखत देखत चीन लगे, तोलों जात निकस उम्र ॥ 
बोहोत अठकाब है आसक, कछ सेवा भी किया चाहे । 
ए तो बरनन सिलगार, सेवा उमंग रही भराए॥/॥ 
जो कदी कमर अटकोी, तो आसक न छोड़े ए। 
ए लॉक पठुका छोड़के, जाए व सके उर ले॥ 
जो दिल हंक का देखिए, तो पुरा इस्क का पुंज । 
क्यों छोड़े आसक इनको, हक दिल इस्क गंज ॥ 
मोमन दिल अरस कह्ला, सो अरस हक का घर। 
इस्क प्याले हक फल के, देत भर भर अपनी. नजर ॥ 
इस्क सुराही लेयके, आए बेंठें दिल पर । 
इस्क प्यालि आसिकों, हक देत आप भर भर ॥. 


5 
4 


| 
८: 


2रकर 568 5865860/5/5 56800 काकाकाआाआक्ाा का भा आभास का भा काका 5 


ल््प् 


पद 


छः 0 


रस 


सर 


मद 


६-34 


सर 


र्कद 


य्ः्७ 


3 


करके, 


227 %%/7%%/6%%/%797779/7%%%79%0%%/09%0000%97090/69%06/690/6/6/606/0 400 008: 


धे 





४: सागर छू ११५१ 


/9004000606॥606॥60 00/08/0006 60600 /680/ 00060 74% 


जो कदी आवचबे मस्ती में, तो एक प्याला देवे गिराए । 
सराब तहूरा ऐसा चढ़े, दिल तबहीं देवे फिराए।॥ ऊ॑र्फ 
जाए हक सराब पिलावत, आस बाँधत है सोए । 
वाकोी अरस सराब की, आवत है. खसबोए ॥१०० 
आई जो कदी खसबोए, ए जो अरस को सराब । 
इन . सद के चढ़ाव से, देवे तबहीं उड़ाए ख्वाब ॥१०१ 
आज लगे ढांप्या रहा, हकें मोहोर करो तिन पर ॥ 
सो अछत प्याला फल का, हकें खोल दिया मेहेर कर ॥१०२ 
एकों पिया एक पीबषत हैं, एक प्याले पीवेंगे । 
खोल्या दरवाजा अरस का, वास्ते अरस अरबाहों के ॥१०३ 
अंग आसक उपले देख के, इतहीं रहे ललचाए । 
जो कदी पेठे गंज में, तो क्‍यों कर निकस्यो जाए ॥१०४ 
हस्त कमल को देखिए, तो अति खूबी कोमल । 
ए छोड़ आगे जाए ना सके, जो कोई आसक दिल ॥१०५ 
नख अंगुरियाँ निरखते, सुंदरिया अति भलकत । 
ए रंग रेखा क्‍यों छुटही, आसिक चित्त गलित ॥१०६ 
पोहोंची . बाहें बाज़ू बंध, दोऊ निरखत नीके कर । 
एक नंग और फुंदन, - चुभ रहत हैड़े अन्दर ॥१०७ 
हिरदे कमल अति कोमल, देख इन सरूप के अंग । 
जो आसक कहावे आपको, क्‍यों छोड़े इनको संग ॥१०८ 
हार कंठ गिरवातन जो, अति सुन्दर  सुखदाए । 


लाल लटकत मोती पर, ए सोभा छोड़ी न जाए ॥१५ ०४ 


मुख सरूप अति सुंदर, क्‍यों कहूँ सोमा सुख इन । 
एक अंग जो निरखिए, तो तितहीं थके बरनन ॥११० 
छवि सरूप सुख छोड़ के, देख सकों न लॉक अधर । 
ए लाल की लालक क्‍यों कहूँ, जो अमृत अरस सधर ॥१११५ 
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ए मुख अधर लांक छोड़के, क्‍यों कर दंत लग जाए । रे 
देत नाम निमुना इतका, सो इन सरूपों क्‍यों सोभाए ॥११२ ५ 
सो दंत अधुर लांक छोड़के, जाए न सकों लग गाल । 08.4 
सो गाल लाल सुख छोड़ के, आगूं नजर न सके चाल ॥११३ ५ 
सुख नासिका देखता आसिक, सुंदर सोभा अतंत । ५4 
नेत्र बीच निलाट तिलक, आसिक याही सों जीवत ॥११४ ३ 
भुकुटी तिलक सोभा छोड़के, जाए न सकों लग कान । 2, 
सो कान कोमल भति सुंदर, सुख पाइए हिरदे आन ॥११५ ३ 
और भी खबी कानत को, दिल दरदा देवे भान । 
जाको केहे लेऊं पड़ उत्तर, कोई न सुख इन समान ॥११६ 
कहें सुने बातें करें, ए जो अरस मेहेरबान । 
सो खिलवत सुख छोड़ के, लग जबवाए नहीं नैेन बान ॥११७ 5 
ए नेन बान सुभान के, क्‍यों छोड़ें रूह मोसन । 
ए नेन रस छोड़ आगे चले, रूहें नाम धरत हैं तिन ॥११८ 
नेन अनियारे अति तीखे, पल देत तारे चंचल । 
स्थाम उज्जल लालक लिए, क्‍यों कहूँ सुपनत अकल ॥११ह७ 


नेैतस रसीले रंग भरे, खेंचतः बंके मरोर । 
सो आसक रूह जाए ना सके, जाए लगें बाव ए जोर ॥१२० 
ए नेत्र रसीले निरखते, उपजत है सुख चेन । 


ए क्यों न्‍यारे होए नेत्त रूह के, सामी छोड़ नेन की सेन ॥१२१ 
जो चल जाए सारी उमर, तो क्‍यों छोड़िए सुख नेनन । 
इन सुख से क्‍यों अधाइए, आसिक अंतसकरन ॥१२२ 
सनिलवट सुंदर सुभावत के, सोभा मीठी सुखारबिद । 
ए छबि कही न जाए एक अंग को, ए तो सोभा सागर खाबंद ॥१२३ 
हेंसत सोभित हरबटी दंत अधुर मुख लाल । 


आसिक से क्यों छूटही, सब अंग रंग रसाल ॥१२४ 
(दिशेदसेंट कक दरेललेलेरे लग कश कक रेल 5 86706 52666 के कसकेकटे कै सेकै 29 
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है अति कोमल अंग. किसोर, कायम अंग उनमद ॥। 

ए छूबि अंग आपधिक के, पोहोंचत नाहों सबद ॥१२५ 
सुख तासिका नेत्र भौंह, तिलक चिलाट और कान । 
हाथ पाँउ अंग हेयड़ा, सब सुसकत केहेत घुख बाच ॥१२६ 
जो आसिक इन मासुक की, सो अठक रहे एके अंग । 
और अंग लग जाए ना सके, अंग एक लग जाए रंग ॥१२७ 
देख बोड़ी मुख मोरत, रूह अंग उपजत सुख । 
पीऊं सराब लेऊँ मस्ती, ज्यों बलि बलि जाऊं इन सुख ॥१२८ 
ए छवि छोड़ के आसिक, क्यों कर आगे जाए । 
मोहि लेत सुख मासक, सो चित्त रहो चुभाएं ॥१२८ 
ननों निलवबंठद निरखते, देखी बची सारंगोी पाग । 
दुगठुगी कलंगी ए जोत, छुबि रूह हिरदें रही लाग ॥१३० 
होए बरनन चतुराई से, आसिक धरे ताको नाम । 
एक अंग छोड़ जाए और लगे, सो नाहीं आस॒क को काम ॥१३१ 
आसक कहिए हक की, जो लग रहे एक ठोर । 
आसक ऐसी चाहिए, जो ले न सके अंग और ॥१३२ 
इन आसिक की नजरों, दिल एके हुआ सागर । 
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सो भोले याही सुख में, तिकसे नहीं क्योंए कर॥१३३ # 
तो सोभा सारे सरूप की, क्‍यों कहे जुर्बा इन । 
लेहेरे नेहेरें पोहोंचे आकास लों, ओर ठोर न कोई मोमन ॥१३४ 
आसिक न लेवे दानाई, पर ए दानाई हक । 
इस्क आपे  पीवहीं, औरों पिलाबवें. बेसक ॥१३५ 


220 


ए चतुराई हक की, ओर हके का इलस । 

ए सुख इन सरूप के, देवें.. एही खसम ॥१३६ 
इन सरूप को बरनन, सो याही की चतुराए । *; 
याकोी, आसिक जानिए, जो इतहीं रहे लपटाए॥१३७ ४ 
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ए सुख इन सरूप को, और आसिक एही आरास । 
जोलों इस्क न आवबही, तोलों इलम एही विश्वाम ॥१३८ 
इस्क को सुक्ध और है, और . सुख इलस । 
पर न्‍न्यारी बात आसिक की, जिन जो देवें खसम ॥१ ३८ 
ए इलम ए इस्क, दोझक इन हक को चाहें । 
पर जिनको हक जो देत हैं, सो लेवे सिर चढ़ाएं ॥१४० 
महामत कहें अपनी रूहन को, तुम जो अरबा अरस । 
सराब प्याले इस्क के, ढ्यो प्यालि पर प्यालि सरस ॥१४१ 

॥ प्रकरण ।। ५॥ चौपाई ॥ ३४६८ ॥। 

श्री -ठकुरानीजी को सिनगार पेहेलो 
मंगला चरन 

बरतनत करू बड़ी रूहू की, रूहें इंच अंग का नूर । 
अरबाहेँ अरस में बाहेदत, सो सब इनका जहूर॥ २१ 
प्रथम लागू दोऊ चरन को, धनी ए न छोड़ाइयो छितत । 
लांक तली लाल एड़ियां, सेरे जीव के एही जीवन ॥ २ 
सिफत नख कहूँ के अंग्रुरियों, के रंग पोहोंचे ऊपर टॉकन । 
कहें कोमलता किन जुबां, मेरे जोव के एही जीवन ॥ २३ 
रंग. नरसाई सलकी*, अरस॒ अंग चरन । 
बलि बलि जाऊं देख देख के, मेरे जीव के एही जीवन ॥ ४ 
इन पांउ तलें पड़ी रहे, धनी नजर खोलो बातत । 
पल न बालू! निरखंरे नेत्र, मेरे जीव के एही जीवन॥ ५ 
चारों जोड़े चरन के, और अनवटर बिछियाँ. रोसन । 
बानी मौठी नरसाई जोत धरे, मेरे जीव के एही जीवन ॥ ६ 
प्यारे मेरे प्रान के, मोहे पल छोड़ो जिन । 
में पाई मेहेर मेहेबुब को, मेरे जीव से एही जीवन॥ ७ 


१. मेल | २. भुकाऊ | ३. देखाँ । ४.पांव के अंग्रेठे का श्राभूषण | ५. अंगुली का श्राभूषण | 
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ए चरन पुतलियां नेन की, सो में राखूं बोच तारन । 
पकड़ राखे पल ढांप के, मेरे जीव के एही जीवन ॥ 
मेरे मीठे मीठरड़ आतम के, सो चुभ रहे अन्तसकरन । 
रूह लागी मीठी नजरों, मेरे जीव के एही जीवन ॥ 
ए चरन कमल अरस के, इनसे खसबोए आधे वतन । 
ए तन बका अरस अजीम, मेरे जीव के एही जीवन ॥॥ 
ए चरन निमख न छोड़िए, राखिए माहें नेतव । 
ए निसबत हक अरस की, मेरे जीव के एही जीवन ॥ 
मेहेर नेहेरें ल्थाएं चरन अन्दर, द्वार नूर पार खोले [इन ।॥ 
मोहे पोहोंचाई बका सिने, मेरे जीव के एही जीवन ॥ 
सोभा सिनगार अंग सुखकारी, मेरी रूह के कंठ भूखन । 
सब खुबियां सेरे इन सों, मेरे जीव के एही जीवन ॥ 
ए सेहेर अलेखे असल, सेरे ताले' अरस के तन । 
क्यों न होए मोहे बुजरगियां, मेरे जोब के एही जीवन ॥ 
चित्त खेंच लिया इन चरनों, मोहे सब बिध करी धंच धंच । 
ए सिफत करू क्‍यों इन जुबाँ, सेरे जीवके एहो जीवन ॥ 
ज्यों जानो त्यों मेहेबुब करो, ए सुख दिया न जाए दूजे किन । 
कहूँ तो जो दूजा कोई होवही, मेरे जीव के एही जीवन ॥ 
क्यों कहूँ चरन की ब्रुजरगियाँ, इत नहीं ठोर बोलन । 
ए पकड़ सरूप प्रा देत हैं, मेरे जीवके एही जीवन ॥ 
करत चरन पुरी मेहेर, तिन सरूप आवत पुरन । 
प्यार पुरा ताएं आवत, मेरे जीव के एही जीवन ॥ 


ए चरन दिल आयें निसबतें, ए मता अरस रझूहन । 
ए धनी के दिए क्‍यों छूटहीं, मेरे जीवके एही जीवन ॥ 
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आठो जाम चौधठ घड़ी, मेरे जीवके एही जीवन ॥ २० 


'महामत' चाहें इन चरत को, कर सतसा बाचा करमन । 
आए बेठे मेरे सब अंगों, मेरे जीवके एही जीवन ॥ २१ 
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मंगला चरन संपुर्ण 


ए रूह सरूप नहीं तत्वको, इनको अस्थारी मन । 
खान पान सुख सिनगार, ए होए रूह के चितबन ॥ २२ 


जो पेहेनावा अरस का, अचरज अदभुत जान । 
कहूँ दुनियां में किन बिध, किन कबहूँ न सुनियां कान ॥ २३ 
कंठ कान सुख नाध्षिका, ए जो पेहेनत हैं भखनर । 
ए दुनियां ज्यों पेहेनत है, जिन जातो बिध इन ॥ २४ 
या वस्तर यथा भूखल, सकल अंग हाथ पाए । 
सो असल ऐसे ही देखत, जेसा रूह चित्त चाहे॥ २५ 
अंग संग भखन सदा, दिलके तालक अपल । 
ए सरूप सिनगार दिल चाहे, अरप्त में नाहीं नकल ॥ २६ 
ज्यों अंग त्यों बस्तर भखतर, होत हमेसा बने । 
दिल जेसा चाहे छिंच. में, तेसा आगृहीं पेहेने ॥ २७ 
जाको. नासे कायम, अखंड बका. अपार । 
सोई भूल जानो अपनो, सोभा ल्याइए माहें सुमार॥ २८ 
पेहेले सोभा कही सुभान की, सोई सोभा बड़ी रूह जान । 
नहीं जुदागी इनझें,  जुगल.. किसोर परवान ॥ रह ॑ 
हक सुरत को नूर है, जिंत जानो अंग ओर । 
इनको नूर रूहें वाहेदत, कोई ओर न पाइए इच ठौर॥ ३० 
सोभा स्थामाजीय को, निपट. अति सुंदर । 
अंतर पट खोल देखए, दोऊक आवत एक नजर ॥ ३१ 
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लाल साड़ी कटाब के, के छापे बेली नसकस । 
क्यों कहूँ छेड़े कितार की, सोभित अति सरस ॥ 
साहें जरी जबेर नंग के, जानों आगूहीं बने असल । 
जित जुगत जो चाहिए, सोभित अपनी मिसल॥ 
जेली किनार छेड़े बनी, सुंदर. अति सोभित । 
कटाव फल नकस के, जुदी जुदी जड़ाव जुगत ॥ 
ऐसे ही. अराल के, ना कछ बुने बस्तर । 
ऐसे ही  भूखच बने, किस घड़े न घाट घड़तर ॥ 
सोली स्थाम जड़ाव नंग, माहें हेम जवेर अनेक । 
जड़तर कंठ उर बाहें, कहां लग कहें. विवेक ॥ 
जित बेली बनी चाहिए, ओर काँगरी फूल ॥ 
के नकस  खणूरे बटियां, चोली सोभित है इन सुल ॥ 
नंग हेसम सिले तो कहूँ, जो किन जड़े होए जड़तर । 
नकस कटाव बेलो तो कहूँ, जो किय बनाए होंए हाथों कर ॥ 
चरनी नीली अतलस,' माहें अनेक बिछ के रंग । 
चीन पर बेली नकस, बीच जरी बेल फल नंग।॥। 
क्यों कह किनारकी कांगरी, सानिक मोती सात नंग। 
हीरे लसनिए पानि पोखरे, माहें पाच कुंदन करें जंग।॥। 
बस्तर धागा न सभहीं,. सरभर जरी लकस । 
वस्तर भरदों न बुन्यो किने, असल सबे एक रस॥ 
नवरंग इन नाड़ी भिने, कंचन धात  उज्जल ॥ 
ए केहेती हों सब अरस के, ए देखो दिल निरमल ॥ 
क्या बस्तर क्या भखत, चीज. सबे सुखकार । 
खसबोए रोसतन नरमाई, इन बिध अरस सिनगार ॥ 


१. विधि | २. शुद्ध रेशमी वस्त्र | 
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सुख चोक छूबि निलबट बनी, क्‍यों कर कहूँ सिफत । 


सोभा अरस सरूप की, क्‍यों होए इन जुबाँ इत ॥ ५५ 


१, सिर का श्राभषण | 
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सिर पर सोहे राखड़ी', जोत साड़ी में करे अपार । 0 
फिरते मोती मसाहें मानिक, पाने पोखरे दोऊ किनार ॥ ४४ 
के रे 
ऊपर राखड़ी जो सानिक, क्यों देऊ॑ इनकी सिसाल । 
आसमान जिमीके बीच सें, होए गयो सब लाल ॥ ४५ 
कुृंदन साहें धरे अति जोत, आकास ने माए भलकार । 
बेच गूंथी तीन गोकने, जड़ित घंघरी घमकार ॥ ४६ 
& तीन रंग. जरी फुंदन, गोफनड़े नंग जड़तर । 48; 
है बारीक नंग नीले लकस, ए बरतन होए क्‍यों कर ॥ ४७ रे 
2 पान सोहे सेंथें पर, माहें बेल कांगरी कटाव । के 
& हारें खज़ूरें बूटियां, मानों के जुगत  जड़ाब॥ ४८ ४ 
५ प हे 024 
6 घिर पटली मोती सरें, माहें पाच नंग के रंग । 
मोती सर सेंथे लग, नीले पोले लाल सेत नंग॥ ४ 
। तिन नंगों के फल बने, आग सिर पटली कांगरी । 
निलबट से ले राखी, बीच लाल मांग भरी ॥ ४५० य 
& अदभुत सोभा ए बनी, कहूँ जो होवे ओऔर कांहि । 23 
हर ए देखेही बचत है, केहेनी में आवत  नांहि ७ ५१ 4 
प बेन गथी एक भांत सों, पीठ गौर ऊपर लेहेकत । री 
देत देखाई साड़ी भिने, फिरती घंघरड़ी घमकत ॥ ५२ 4 
& चोली के बंध चारो बँधे, सोभित पीठ ऊपर । 49 
5; भलकत फुंदत चोली कांगरी, सोभा देखत साड़ी अंदर ॥ ५३ 
ए छूबि पीठकी क्‍यों कहूँ, रंग गौर लांक सलक । ३ 
ए सोभा कहत सखत जीवरा, हुआ नहीं हुक हुक ॥ ५४ 4 
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पांच हीरे मोती सातिक, बेना' चोक' टीका सोशित । 


सेंथे लाल तले मोती सरें, नूर रोसन तेज अतंत ॥ ५६ 
जड़ित पानड़ीरे श्रवनों, लरें लाल मोती लटकत ॥ 
ए जरी जोत कही न जावही, पांच नंग भलकत 0॥ ५७ 
काजल रेखा तो कहूँ, जो होंए सुपन के नेन । 
ए स्थाम सेत लाल असल, सदा सुखकारी सुख चेच॥ ५८ 
ए तन नेत्र अरस के, नहीं और कोई देह । 
ए तलिरखो नैनों रूहके, भीगल प्रेम सनेह ॥ शुरू 
गेन तीखे अति अनियारे, सखी ए छंबि कही न जाए । 
आधे घंघट मासुक को, निरखत नेन तिरछाए॥ ६० 
सब अंग उमंग करत हैं, करने बात रेहेसान । 
दिल मासक का देख के, खैंचत हैं प्रेस बान॥ ६१ 
कहा कहू नर तारन का, सेत लालक लिए । 
काजल रेखा अनियों पर, अंग भसल ही दिए॥ ६२ 
तिन तारन सें जो पुतलियां, माहें मुर रंग रस । 
पीउ देखें प्यारी नेनों, साथ साभी अरस परस ॥ ६३ 
चकलाई चंचलाई की, छवि होए नहीं बरचन । 
जो धनी देवें पट खोलके, तो तबहीं उड़े एह तन ॥ ६४ 
बंके भों भकुटी लिए, सोभित गौर अंग । 
अंग अंग भूखन भुखन, करत माहों माहें जंग॥ ६५ 
दोऊ जड़ाव अदभुत, सात रंग नंग. भाल । 
सुक्षम भाल सोभा अति बड़ो, भाई उठत माहें गाल ॥ ६६ 
फल भालों के मुख पर, सोभा लेत अति नंग । 
तिन नंगों जोत उठत है, तिनके अनेक तरंग ॥ ६७ 
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ऊपर किनार साड़ी सोभित, लाल चोली पीली जर । 
छुथि फब बनी कोई भांत की, सेंये लब॒ने भराल ऊपर ॥ ६८ 
ए जो कांगरी इत नंग की, सोशित साहें कियार । 
गोर निलवंट स्यथास केसों पर, जाए अंबर लगी भालकार ॥ ६७ 
सोभा कहेँ अंग साफ, इस सुपन जुबां अकल । 
सो क्‍यों पोहोंचे इन सरूप लों, जो बीच कायम बका अधल ॥॥ ७० 
गोर रंग अति गालों के, ए रंग जानें इनके तन । 
अचरज अदध्ुत वाही देखें, जो हैं अरसत मोशन ॥ ७१ 
सुख चोक नेन्र नासिका, निहायत सोभा अतंत । 
मुरली नासिका तेज सें, सोभे नंग मोती लटकत ॥ ७२ 
एक खसखस के दाने जेता, नंग रोसव अम्बर भराए । 
क्यों कहूँ नंग घुरलोय! के, ए जुबां इत क्यों पोहोंचाए ॥ ७३ 
हक के अंग का मर है, ए जो भरत बका खाबंद । 

ए छात्ि इत सरूप कौ, क्यों केहेसी मत मंद ॥ ७४ 
दंत लालक लिए सुख अधुर, क्‍यों कहूँ रंग ए लाल । 

जो कछ होवे पेहेचान, तो क्‍यों दीजे इस्त मिसाल ॥ ७५ 
सुंदर सरूप स्थामाजीय को, अखंड अरस सिनगार । 
रूह सुख निरख्यों चाहत, उर पर लटकत हार॥ ७६ 
एक हार सोती तिरसल, और मसानिक जोत धरत । 
तीसरा हार लसनियां, सो सोभा लेत अतंत ॥ ७७ 
चोथा हार हीरत का, पांचसा., सुंदर नीलवी । 
इन हारों बीच दुगदुगी, देखते सोभा अति भली॥ ७८ 
क्यों कहें नंग दुगदुगी, ए पांचों सेन्या चढ़ाएं । 
जंग करें माहें जुदे जुदे, पांचों अस्बर से न ससमाएं॥ ७उच 
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पांचों ऊपर हार हेंस का, सुख मोतो सिरे नीलबी । 


ए हार अति बिराजत, जड़तर चंपकली ॥ 
पाच पांने. पुखराज, जरी माहें. जड़ित । 
चंपकली का हार जो, उर ऊपर लटकत ॥ 


ऊपर चोलो के काॉठ्ले, बेल लगत कांगरी । 
ऊपर चंपकलोय के, मोतो मानिक पाने जरी ॥ 
पांच लरी चीड़ तिन पर, कंठ लग आई सोए । 
रंग. नंग धात अरस के, इन जुबाँ सिफत क्‍यों होए॥ 
सात हार के फुमक, जगमगे सातो रंग । 
मूल बंध बेनी तले, बन रहे ऊपर अंग ॥ 
बाज़ू बंध दोऊ बने, जरी फुमक लटकत ॥ 
हीरे लसनिएँ नोलवी, देख देख रूह अटकत ॥ 
नव रतन नंग चड़' के, अरस धात न सोभा सुमार । 
चड़ जोत जो करत है, आकास न माए भलकार ४ 
नव रंग रतन चूड़ के, जुदी जुदी चड़ी भलकत । 
जोत सों जोत लरत हैं, सोभा अरस कहूँ क्यों इत ॥ 
अतंत जोत इन धात सें, इन नंग सें जोत अतंत । 
अतंत जोत रंग रेसम, तीनों नरसाई एक सिफत ॥ 
कंचन जड़ित जो कंकनी, माहें बाजत भनभूवकार । 
बेल फल नकस जड़े, भलकत  चूड़ कितार ॥ 
निरसल पोहोंची नवघरी, पांच पांच दोऊ के नंग । 
अरस रसायन सें जड़े, करत सिन्तो सिने जॉँग।॥0 


हथेली लोकें क्‍यों कहे, नरम हाथ उज्जल । 


रंग  पोहोंचे का क्‍यों कहे, इत जुबां न सके चल ॥ 
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पांच अंगुरियाँ . पतली, जुदी जुदी पांचों जिनस । 
अरस अंग की क्यों कहूँ, उज्जल लाल रंग रस ॥ ऊ#ंर 
आठ रंग के नंग की, पेहेरी जो सुंदरी । 
एक कंचन एक आरतसी, सोभित दसों अंगुुरी ॥ रंर 
सानिक मोती लसनिएं, पाच पाने. पुखराज । 
गोमादिक और नीलबोी, आठों अंग्ररी रही बिराज॥ ऊकं४ 
अंग्ठ हीरे की आरसी, दसमी जड़ित अति सार । 
ए जो दरपन माहें देखत, अम्बर न माए भलकार ॥ £५ 
नख निम्ुना देके हीरों का, सो में दिया न जाए । 
एक नलख जरें की जोत तले, के कोट स्रज ढ़पाए॥ ६ 
अब कहूँ चरन कसल की, जो अरस रूहों के जीवन । 
बसत हमेसा चरन तले, जो अरबवा अरस के तन॥ ४८७ 
चरन  तली अति कोसल, रंग लाल लांके दोए । 
मीहीं रेखा माहें के बिध, ए बरनन केसे होए॥ छंद 
ए जो सलकी चरनको, . निपट सोभा सुंदर । 
जो कोई अरबा अरस की, चुभ रहत हैड़े अन्दर ॥ हर 
कोई नाहीं इनका निमुना, पोहोंचे अति सोभित । 
टांकन घूंटी कांडे एड़ियां, पांडं तली अति भलकत ॥१०० 
छबि फब सब देख के, इन चरत तले बसत । 
ए सुख अरस रूहें जानहीं, जिनकी ए निसबत' ॥१०१ 
चारों जोड़ चरन के, भाॉमर घंघर कड़ी । 
कांबिएं नंग अरस के, जातों के चारों जोड़ जड़ी ॥१०२ 
रंग नीले पोले भाँभरी, ओर मोती भातिक पाने जरी। 
निर्मल नाके कंचन, रंग लाल लिए घंंघरी ॥१०३ 
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गांठे. बाले. रसाथन सो, अरस के पांचों नंग। 
घंघरी नाकों बीच पीपर*, फुसक करत जवेरों जंग ॥१०४ 
हीरे लसनिएँ हेम में, कड़ी जोत भलकत । 
नीलबी कुंदन कांबिए, जानों जोत एही .  ,अतंत ॥१०४ 
बोलत बानी साधुरी, चलत होत. रनकार । 
खसबोए तेज नरसाई, जोत को नाहीं पार ॥१०६ 
अंगुरिए अनवंट बिछिया, पांने मानिक सोती सार । 
स्वर॒ सीठे बाजत चलते, करत हैं ठमकार ॥१०७ 
नख अंगूठे अंगुरियाँ, अम्बर न माए भलकार । 
ढांपत कोटक सूरज, और  सीतलता सुखकार ॥१०८ 
एक नख के तेज सों, ढांपत के कोट सुर । 
जो कहूँ कोटान कोटक, तो न आवबे एक नख के चूर ॥१०४ 
कोई भांत तरह जो अरस कीं, पेट पांसे उर अंग सब । 
हाथ पांउं कंठ सुख को, किन बिध कहूँ ए छूब ॥११० 
कोनी कलाई  अंगुरी, पेट पंसि उर खभे। 
हाथ पाठ पीठ मुख छूब, हक नूर के अंग सबे ॥१११ 
में सोभा बरनों इन जुबाँ, ले मसाला इत का। 
सो क्‍यों पोहोंचे इन साईकों, जो बीच अरस बका ॥११२ 
बीड़ी सोभित सुख में, मोरत लाल तंबोल । 
सोभा इन सुरत को, नहीं पटंतर तौल ॥११३ 
सुक्षम बय उनमद अंगे, सोभा लेत किसोर । 
बका बय कब न बदले, प्रेस सनेह भर जोर ॥११४ 
नाम लेत इन सरूप को, सुपन देह उड़जाए । 
जोलों रूहू ना इस्क, तोलों कहत बनाए ॥११५४ 
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कोटान कोट बेर इन सुख पर, निरख निरख बलि जाऊ । 
ए सुख कहूँ में तिन आगे, अपनी रूह अरस की पाऊं ॥११६ 
मुख छुबि अति बिराजत, सोभित सब सिनगार । 
देख अंग्ठे आरसी, भखन . करत भलकार ॥११७ 
भो भुकुटी नेन सुख नासिका, हरवटी अधुर गाल कान । 
हाथ पांडः उर कंठ हेसें, सब नाचत सिलन सुभान 0११८ 
तेज जोत प्रकास सें, सोभा सुंदरता अनेक । 
कहा कहूँ सुखारबिदककी, नेक लेक से नेक ॥११ ८ 
श्रवनल कठ हाथ पांडः के, भखन सोभित अपार । 
एक भूखन नकस के रंग, रूह कहा करे दिल विचार ॥१२० 
नेक सिनगार: कह्या इन जुबां, क्‍यों बरतवाएं सुख ए । 
ए सोभा न आचे सबद सें, नेक कह्या वास्ते रूहों के ॥१२१ 
मीठी जुर्बा स्वर बान सुख, बोलत लिए क्षति प्रेम । 
पीउसों बातें सुख हेसे, लिए करें मरजादा नेम ॥१२२ 


'सामी से देत सुख चेन की, उतपत अंग अतंत । 


कोमल हिरदे अति विचार, क्‍यों कहूँ नरभमाई सिफत ॥१२३ 
चातुरी गति की क्‍यों कहूँ, सब बोले चाले सुध होत । 
अव्वल इस्क सब खूबियां, हकके अंग की जोत ॥१२४ 
सुख मीठी अति रसना, चुभ रहत रूहके माहि । 
सो जाने रूहें अरस को, न आते केहेनी सें काँहि ॥१२५ 
क्‍यों कहूँ गति चलन की, जो स्यासाजी पांउ' भरत । 
नाहीं निसुता इनके, जो गति स्यामाजी चलत ॥१२६ 
बलि बलि जाऊं चाल गति को, भखन तेज करे भलकार । 
गिदंबाए सिलावा रूहनका, सब सोभा साज सिनगार ॥१२७ 


सोभा बड़ी सब रूहों को, सब के बस्तर भखत्त । 
जोत न माए आकाससें, यों घेर चली रोसन ॥१२८ 
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अरस सिलाबा ले चली, अपने संग सुभान । 
किया चाह्या सब दिलका, आग आए लिए सेहेरबान ॥१२८ 
ए सोभा जुगल किसोर को, चोथा सागर सुख । 
जो हक तोहे हिंसत देवहीं, तो पी प्याले हो सत्तसुख ॥१३० 
जुगल के सुख केते कहूँ, जो देत खिलबत कर हेत । 
सो सुख इन नेहेरत सो, धन्ती फेर फेर तोकों देत ॥१३१ 
ए बाती सुपत्त सें, ओर सुपने से करो सिफत । 
सो क्यों पोहोंचे सोभा जुगल को, सुपन कोन निसबत ॥१३२ 
सबद न पोहोंचे सुभावकों, तो क्‍यों रहों चुप कर । 
दिल कान जुबां ले चलत, हक तरफ बांध नजर ॥१३३ 
एते दिन ढांपे रहे, किन कही ना हुकीकत । 
जो अजूं न बोलत दूनी में, तो जाहेर होए ना हक सुरत ॥१३४ 
ए द्वार दुनीसें क्‍यों खोलिए, ए जो गेब 'हक खिलवत । 
सो द्वार खोले सें हुकसें, अरस बका हक मारफत ॥१३५ 
दुनलियाँ से ढांपे. रहे, अरस  बका एते दिन । 
रहत अब भो ढांपिया, जो करे ना रूह रोसन ॥१३६ 
ए खोलें बड़ा सुख, होत है, मेरी रूह ओर रूहन । 
इनसे. हैयाती' पावहीं, चोदे. तबक त्रेगुत ॥१३७ 
क्यामत सरत पोहोंचे बिना, तो ढांपे रहे एते दिन । 
हकें आखर अपने कोल पर, किए जाहेर आग रूहत ॥१३८ 
ए जो कहे में सरूप, जुगल किसोर अनुप । 
दे साहेही महंमद रूहुअल्ला, किए जाहेर अरस सरूप ॥११७ 
एही लेलत कदरकी फजर, ऊग्या बका दिन रोसन । 
हक खिलवत जाहेर करी, अरस पोहोंचे हादी सोमन ॥१४० 


१. मोक्ष । 
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सहासत कहें अपनी रूहको, ओर अरस रूहन । 


इन सुख सागर में भीलते,, आओ अपने बतन ॥१४१ 


॥ प्रकरण ॥| ६ ॥ चोपाई ॥ ४&० ॥ 
चौसठ थंभ चोक खिलवत का बेवरा 
इन बिध साथजी जागिए, बताए देऊं रे जीवन । 
स्थास स्थामाजी साथजी, जित बेठे चौक वतन ॥ 
याद करो सोई साइत, जो हंसने साग्या खेल । 
सो खेल खसाली लेय के, उठो कोौजे केल ॥ 
सुरत एके राखिए, मूल मिलावे. माहि । 
स्पाम स्थामाजी साथजी, तले भोम बेठ हैं. जांहि।॥। 
चोसठ थंभ चबूतरा, इत कठेड़ा विराजत । 
तले गिलम ऊपर चंद्रवा, चोसठ थंभों भर इत॥ 
कठेड़ा किनार पर, चबुतरे गृदवाए । 
सोले थंभों लगता, ए जुगत अति 'सोभाए ॥ 
चार द्वार चारों तरफों, और कठेंडा सब पर । 
चोसठ थंभों के बीच सें, गिलम'  बिछाई भर कर॥ 
कहूँ चोसठ थंभों का बेंवरा, चार धात बारे नंग । 
बने चारों तरफों जुदे जुदे, भए सोले जिनसों रंग॥ 
चारों तरफों एक एक रंग के, तेसी तरफों चार । 
नए नए रंग एक दूजे संग, चारों तरफों चोसठ सुमार ॥॥ 
ए चार नाम कहे धात के, हेस कंचन चांदी नुर । 
ए चार रंग का बेवरा, लिए खड़े जहर 0७ 
ओर बारे जवेरों का बेवरा, पाच पांने होरे पुखराज । 


फ 


सानिक सोतो गोमादिक, रहे पिरोजे. बिराज ॥ १० 


१. क्रोड़ा करना । २, कालीन । 
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और रंग. कपुरिए, ए रंग बारे इन सिसाल ॥ 
चार द्वार चार रंग के, आठ थंभ भए जो इन । 
पाच सानिक ओऔर नीलवी, द्वार पुखराज चोथा रोसन ॥ 
ओर थंभ दोए पाच के, दोऊ तरफों नीलवी संग । 
हार नीलबी संग दोऊ पाच के, करे साम सामी जंग॥। 
दो थंभ द्वारा सानिक के, ढोए पुखराज तिन पास । 
दो थंभ द्वार पुखराज के, ता संग सानिक करे प्रकास ॥ 
थंभ बारे भए इन विध, साम सामी एक एक । 
यों बारे बने साम सामो, तरफ चारों इन बिवेक ॥ 
हीरा लसनियां गोमादिक, मोती पाने परवाल । 
हेम चांदी थंंभ सुर के, थंभ कंचन अति लाल ॥ 
पिरोजा ओर कप्रिया, याके आठ थंभ रंग दोए। 
गिन छोड़े दोए द्वार से, बने हर रंग चार चार सोए ॥ 
ए सोले थंभों का बंवरा, थंभ चार चार एक रंग के । 
सो चारों तरफों साम सासी, बने सिसल चोसठ ए॥ 
चारों तरफों चंद्रवा, चोसठ थेंभों के बीच । 
जोत करे सब जवेरों, जेता लले दुलीच ॥ 
माहें वृक्ष बेली के कटाव, के फल पात नकस । 
देख जवबेर जुगत के चंद्रवा, जानों के अति सरस ॥ 
इन चौक बिछाई . गिलम, तिन पर सिंघासन । 
चारों तरफों भूलकत, जोत लेहेरी उठत किरन॥ 
भलकत . सुंदर गिलम, अति सोभित सिंघासन । 
यों जोत जमी जवेरन की, बीच जुगल जोत रोसन॥ 
लाल तकिए ऊपर सोभित, धरे बराबर एक दोर । 
नरसों में अति नरस हैं, पसम भरे अति जोर ॥ 
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जेता एक कठेड़ा सबसे सुंदर किए । 
तिन तकियों साथ भराए के, बढठे एक दिलो ले॥ 


जिन बिध बेठियां बीच में, वाही विध गुदवाएं । 


तरफ चारों लग कठेड़, बीच बेंठा साथ भराए॥ 
किरना उठे नई नई, सिघासन की जोत । 
के तरंग इन जोत के, तुर  नंगों से होत ॥ 
पाइए इन तखत के, उत्तम रंग. कंचन । 


छे डांड छे पाइयों पर, अति सुंदर सिघासन ॥ 
दस रंग डांडों देखत, नए नए सोभित जे। 
हर तरफों रंग जुदे जुदे, दसों दिस देखत ए॥ 
एक तरफ देखत एक रंग, तरफ दूजी दूजा रंग । 
यों दसों दिस रंग देखत, तिन रंग रंग के तरंग ॥ 
तीव डांड जो पीछले, दो तकिए बीच तिन । 
के रंग वृक्ष बेली बूदियां, ए केसे होए बरनन ॥ 
चारों किनारे चढ़ती, दोरी बेली चढ़ती चार । 
चारों तरफों फल चढ़ते, करत अति भलकार ॥ 
तिन डांड्रों पर छत्रियां, अति सोभित हैं दोए । 
माहें के दोरी बेली कांगरी, क्‍यों कहूँ सोभा सोए॥ 
दोए कलस दोए छन्रियों, छे कलस ऊपर डॉड्न । 
आठों के अवकास सें, करत जंग रोसन ॥ 
नकस फूल कटाव के, के तेज जोत जुगत । 
देख देख के देखिए, नेंता क्‍योंए न होंए त्रिपत॥ 
चाकले' दोऊ पसमी, जोत जवेर नरम अपार । 
बेठ सुंदर सरूप दोऊ, देख देख जाऊँ बलिहार॥ 


१. गहदार आसन । 
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जरे जिसी की रोसनोी, भराय रही आसमान । 
क्यों कहे. जोत तखत की, जित बेठे बका सुभान॥ ३६ 
बरनल करूं में इन जुबाँ, रंग नंग इतके नास । 
ए सब्द तित पोहोंचे नहीं, पर कहे बिना भागे व हाम ॥ २७ 
ए जवेर के भांत के, सोभित भांत रूप कई । 
सो पल पल रूप प्रकास हीं, यों सकल जोत एक सई ॥ रे८ 
गिलस जोत फूल बेलियां, जोत ऊपर को आवबे उत्तर । 
जोतें जोत सब मिल रही, ए रंग जुदे कहें क्‍यों कर ॥ ३ 
ए सूल सिलाबा अपना, नजर दीजे इत | 
पलक न पीछी फेरिए, ज्यों इस्क अंग उपजत ॥ ४० 
जो मसल सरूप हैं अपने, जाको कहिए पर आतम । 
सो पर आतम लेय के, बिलसिए संग खसस ॥ ४१ 
महामत' कहें ऐ मोसिनों, करू घशुल सरूप बरनन । 
मेहेर करो सासक ने, लीजो रूह के अन्तसकरन ॥ ४२ 
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/क्थ 


॥ प्रकरण ॥। ७ ॥ चौपाई ।। ४३२ ॥। 
हा श्रीराजजी को सिनगार दूसरो--संगला चरण 
अरस तुमारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम । 


५५ 


सेज बिछाई रुच रुच के, एही तुमारा विश्वाम॥ १ 
अरस कह्या दिल मोसन, अरस में सब बिसात । 
निमख म्यारी क्‍यों होए सके, रूह निसबत हक जात॥ २ 
इस्क सुराई ले हाथ में, पिलाओ आठों जास । 
अपनी अंगनता जो अरस की, ताए दीजे अपनों ताम॥ ३ 
इलम दिया आए अपना, भेजी साहेदी अहला कलास । 
रूहें त्रितावंती! हककी, सो चाहें धनी प्रेम काम ॥ ४ 
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१. प्यासी । 
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फुरमान ल्याया दूसरा, जाको. सुकजी नाम । 
दे तारतम ग्वाही ब्रह्मस॒ष्टि की, जो उतरी अव्वल से धाम ॥ * 
खिलवत खाना अरस का, बेठे बीच तखत स्थासा स्थास । 
मस्ती दीजे अपनी, ज्यों गलित होऊ याही ठाम॥ ६ 
तुम लिख्या फुरसान सें, हक अरस' मोसन कलूब  । 
सी सुकत पालो अपना, तुम हो मेरे मेहेबुब ॥ ७ 
ओऔर भी लिख्या समतुनरे को, हक दोस्ती में पातसाह । 
सो कोल पालो अपना, में देख मभेहेबूब की राहु॥ ८ 
कहूँ अबलों जाहेर ना हुई, अरस बका हुक सूरत । 
हिरदे आओ तो कहूँ, इत बेंठो बीच तखत।॥ ऊे॑ 
वजुद न खुबी ख्वाब को, ए कदम हक बका के । 
दूंढ़द्या बुजरगों इप्तदाएं से, इत जाहेर न हुए कबूं ए 0 १० 
उज्जल लाल तली पाठ. की, रंग रस भरे कदस । 
छबि सलकी अंग अरस की, रूह से छूटे क्‍यों दस ॥ ११ । 
मीहीं लोकें चरतों तली, रूह के हिरदे से छूटत नाहि । । 
ए निसबत भई अरस को, लिखी रूह के ताले माहि॥ १२ : 
नख अंगूठे अंग्ररियां, सिफत न पोहोंचे सुकन । 
आसमान जिसी के बीच सें, रूह याही में देखे रोसन॥ १३ ; 
एक छोटे नख की रोसनी, ऐसा तिन का तुर। ; 
आसमाव जिसी के बीच में, जिसी जरे जरा भई सब सूर॥ १४ ४ 
देख सलकी अंगडों, ओर अंग्रुरियों सलकी । ! 
उतरती छोटी छोटेरी, जो हिरदे सें छबि फबी॥ १४ 
३ 
ः 
० 


62 


लाल नरस उज्जल अंगुरी, फना टांकन घंटी काड़ों-। 
आठो जाम रस बका, पोहोंचे रूह के ताल मों॥ १६ 
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लाल लांकें लाल एडियां, पांउं. तली अति उज्जल । 
ए पांउं बसत जिन हैयड़े, सोई आसिक दिल॥ 
बसत  सुखाले. तरसाई, आसमान लग. रोसन । 
ए पांउं प्यारे मास्क के, जो कोई आध्िक सोसन ॥ 
आसिक बसत अरस तले, या बसे अरस के माहि । 
ए खसबोए मस्ती अरस की, निसदित पोीवे तांहि ॥ 
सुंदर सलको छबि सोभित, रंग रस प्यार भरे । 
सोई सोसन अरस दिल, जित इत हकें कदस धरे ॥ 
ए सुख देत अरस के, कोई नाहीं चनिमुना इन । 
ए सुल्ल जानें अरबा अरस की, निसबत हकसों जिन॥ 
रूहें इस्क मांगें धनी पें, पकड़ धनी के कदस । 
जो छोड़ इन कदस को, सो क्यों कहिए आसिक खसम ॥ 
नरम तली लाल उज्जल, आसिक एही. जीवन । 
धनी जिन छोड़ाइयो कदम, जाहेर या बातन ॥ 
प्यारे कदम राखों छाती सिने, और राखों नेनों पर । 
सिर ऊपर लिए फिरों, बेठों दिलो अरस कर॥ 
तखत धरथा हके दिलसें, राखूं दिलके बीच नेनन । 
तिन नेनों बीच नेना रूहके, राखों तिन नेनों बीच तारन ॥ 
तिन तारों बीच जो पुतली, तिन पुतलियों के नेनों साहि । 
राखूं तिन नेनों बीच छिपाए के, कहूँ जाने न देऊँ कांहि ॥ 
जाथें चरन जुदे होंए, सो आसिक खोले क्‍यों नेन । 
ए नेत कायम नूर जमाल के, जासों आसिक पावे सुख चेन 0७ 
एक अंग छोड़ दूजे अंग को, क्‍यों आसिक लेने जाए । 
ए कदम छोड़े मासूुक के, सो आसिक क्‍यों केहेलाए ॥ 
एक रूह लगी एक अंग को, सो क्‍यों पकड़े अंग दोए । 
मासक अंग दोऊ बराबर, क्‍यों छोड़े पकड़े अंग सोए॥ 
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न हैं | +# कि के रे हुक #॥ के स॒ को के 


जो कोई अंग हलका लगे, ओर दूजा भारी होए । 
एक अंग छोड़ दुजा लेबहीं, पर आसिक न हलका कोए॥। 
दुजा अंग आया नहीं, तोलो एक अंग क्यों छुटत । 
थों और अंग ना ले सके, एके अंग में गलित 0 
जो आसिक भखन पकड़े, सो भी छूटे न आसिक से । 
देख भूखन हुक अंग के, आसिक सुख पावे यामें।॥। 
हकके अंग के सुख जो, सो जड़ भी छोड़े नाहिं। 
तो क्यों छोड़े अरबा अरस्त की, हक अंग आया हिरदें माहि ७ 
हेस नंग सब चेतत, अरस जिमी जड़ ना कोए ॥ 
दिल चाह्या होत सब चीज का, चीज एक से सब होए ४ 
सब॒ रंग ग्रुन एक चीज में, नरस जोत खप्तबोए । 
सब गुत रखें हक वास्ते, सुख लेबें हक का सोए 0७ 
आसिक एक अंग अठके, तिनकी एह कारन । 
दोऊ अंग मासक के, किन छोड़े लेबें. किन ॥ 
तुर बिता अंग कोई ना देख्या, ओर सब अंगों बरसत तूर । 
अम्बर सें न समाए सके, इच अंगों का जहूर।॥॥ 
एक अंग सासक के के रंग, तिल रंग रंग के तरंग । 
एक लेहेरी पोहोंचावे उमर लग, यों छठे न आसिक से अंग ॥ 
जो कदी मेहेर करें मासक, तो दूजा अंग देवें दिल आन । 
तो सुख लेवे सब अंग को, जो सब सुख देवें सुभान॥ 
जो कदीं आसिक खोले नेनको, पेहेलें हाथों पकड़े दोऊ पाए । 
ए नेत्र अंग तुर जमाल के, सो इन आसिक से क्‍यों जाए ॥ 


संगला चरण सस्पुर्ण 


इजार जो नीली लाहि की, नेफा लाल अत्लस । 
नेफे बेल मोहोरी कांगरी, क्‍यों कहूँ नंग॑ ज़री अरस ॥ ४१ 
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कांडों पर पीड़ी तले, मीहीं चूड़ी सोभित इजार । 
जोत करें. माहें दावन, भाई उठे भलकार ॥ 
इजार बंध गंग के रंग, और कांगरी बेल माह । 
फूल पात के नकस, सब्द न॒ पोहोंचे ताहि॥ 
के रंग नंग माहें रेसम, रंग नंग धागा न सूभत । 
हाथ को कछू लगे नहीं, नरस  जोत अतंत ॥ 
अतंत नाड़ी. फुंदन, जोत को वनाहीं पार । 
एही जानों भूल अपनी, सोभा ह्याइए मसाहि सुमार॥ 
रंग नीला कह्या इजार का, के रंग नंग इतनसों । 
तेज जोत जो भालकत, और कछ लगे ने हाथ को॥। 
सब अंग पीछे कहूँगी, पेहेले कहूँ पाग बाॉँधी जे। 
सिफ्त न पोहोंचे अंग को, तोभी कह्या चाहे रूह ए॥ 
हाथों पाग बाँधी तो कहिए, जो हुकसें न होवे ए। 
के कोट पाग बने पल में, जिन समसे दिल चाहें जे॥ 
पर हके बांधी पाग रुच के, नरम हाथों पेच फिराए । 
आधिक देखे बांधते, अतंत रूह सुखपाए॥ 
इतने बिध सब सिनगार, कहियत इन जुर्बाए ॥ 
तो कहा फता का सबद, बका को. पोहोंचत नाहें ॥ 
चुप किए भी ना बने, जाको ए ताम! दिया खसम । 
ताथें ज्यों त्यों कह्या चाहिए, सो कहाबत हक हुकम ॥ 
बाधी पाग समार के, हाथ नरस उज्जल लाल । 
इन पाग की सोभा क्‍यों कहूँ, मेरा साहेब नुरजसाल॥ 
लाल पाग बांधी लटकतो, कछ ए छबि कही न जाए । 
पेच दिए के बिध के, हिरदेसों चित्त ल्याए॥ 
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पाग बनाई कोई भांत की, बोच में कटाब फूल । 
बीच बेली बीच कांगरी, रूह देख देख होए सनकूल ॥ 
जो आधा फूल एक पेच सें, आवे दूजे पेचका सिल । 
यों बनी बेल फल पाग की, देख देख जाऊं बल बल ॥ 
के रंग नंग फूल पाग में, ए जिनस न आधे जु्बाए । 
न आवे सुख केहेनी मिने, जो रूह देखे हिरदे माहि॥७ 
पाग बांधी कोई तरह की, जो तरह हक दिल सें ल्थाए । 
बलि बलि जाऊं तिन पर, जिन दिल पेच फिराए॥ 
पाग ऊपर जो दुगदुगी, ए जो बनी सब पर । 
जोत हीरा पोहोंचे आकास लों, पीछे पाच रहे क्‍यों कर ॥ 
मातिक तहाँ मसिलत है, पोहोंचच तित पुखराज । 
नीलबी तो तेज आसमानी, उत्त पांचों रहे बिराज ॥ 
कांध पीछे केस नुर भालके, लिए पाग सें पेच बनाए । 
गोर पीठ सुध सलकी, जुबाँ सके ना सिफत पोहोंचाए 0 
कंठ खभे* दोऊ बांहोंडी, पेट पॉसली बीच हैड़ा । 
रूहू मेरी इत अटके, देख छबि रंग रस भरया ॥ 
सच्छे! दोझड बाजुआ के, सलकी . अति सोभित । 
रंग छबि कोमल दिल की, आसिक हैड बसत ४ 
हस्त कमल की क्‍यों कहूँ, पोहोंचे हथेली के रंग । 
लाल उज्जल रंग केहेत हों, इन रंग में के तरज्भ ॥ 
कोनीरे कांडे कलाइयां, रड्भा नरसाई सलक । 
ऐसा सखत मेरा जीवरा, और होवे तो होए द्वक हुक ॥ 
ना तेहेकीक होवे रज्भः की, ना छवि होवे तेहेकीक ॥ 
क्यों कहूँ बीसो अग्रुरियां, और मींहों हथेलियां लीक ॥ 


हि?, कनघे | २. पूद , बाजू का ऊपरी भाग | ३. कोहनी | ४. निश्चय । 
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नरम अंगुरियां. पतली, लगें मीठी मूठ बालत । 
ए कोमलता क्‍यों कहूँ, जिन छबि अंग्ुराी खोलत॥ ६६ 5 
क्यों देकँ निमना नख का, इन अंगों नख का तूर । 
दे न देखाई कछए, जो होवें कोटक सूर ॥ ६७ 
कु अब देखो पेट पॉसली, और लांक' चलत लेहेकत । 5 
है ए सोभा सलकी लेऊँ रूह में, तो भो उड़े न जीवरा सखत ॥ ६८ ३ 
देख हरवटी अति सुंदर, और लाल गाल गोर । 
लांक अधुर बीच हरवटी, क्‍यों कहूं नुर जहूर॥ ६४ 
गाल सोभा अति देत हैं, क्‍यों कहूँ इन सुख छंब | 
उज्जल लाल रज्भः सुंदर, क्‍यों कहूँ सलकी फब ॥ ७० रे 
कानन की किन विध कहूं, जो सुने आसिक के बेच । 5 
सो सुन देवें पड़छत्तर, ज्यों आसिक पावें सुख चेन ॥ ७१ ४ 
घुख दंत लाल अधुर छूब, मधुरो बोलत सुख बान । 
खेंच लेत अरबाह को, ए जो बाती अरस सुभान ॥ ७२ 
नेन अनियारे बंको छबि, चंचल. चपल रसाल । 
बात बंके सारत खेंच के, छाती छेद निकसत भाल ॥ ७३ 
लाल तिलक निलबंट दिए, अति सुंदर सुखदाए । रे 
असल बन्या ऐसा ही, के नई नई जोत देखाएं॥ ७४ 
नेंत कान सुख नासिका, रदड्भ रस भरे जोवन .। 
हाथ पांउं कंठ हैपड़ा, सब चढ़ते देखे रोसन ॥ ७५ 

हैः नख लिख बंध बंध सब अंग, सान्तों सब चढ़ते चंचल । 

*$ छबि फब सोभा सुन्दर, तेज जोत अंग सब बल॥ ७६ 
सुन्दर ललित कोमल, देख देख सब अंग । 

तेज जोत पुर सब चढ़ते, सब देखत रस भरे रजड्भू ॥ ७७ 
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कंठ कोमल दिल हैयड़ा, अति उज्जल छाती सुन्दर । 
बढ़ते इस्क अंग अधिक, ऐसा 'चुभ्या रूहू के अन्दर ॥ 
इतथें रूह क्यों निकसे, जो इत मसासक को आसिक । 
छोड़ छाती आगे जाए ना सके, सार डारत घसुतलक* ॥ 
जिव बिध की ए इजार, तापर लग बंठा दावन । 
सेत रंग. दावन देखिए, आग इजार रंग रोसन ॥ 
गोर रंग जामा उज्जल, जुड़ बेठा अंग ऊपर । 
अति बिराज्या इन बिच, ए खुबी कहूँ क्‍यों कर ॥ 
ए जुगत जासें को क्‍यों कहूँ, भलकत है चहूँ ओर । 
बाहें चोली और दावत सोभा देत सब ठोर॥ 
पीछे कठाव जो कोतकी', रंग नंग जरी भलकत । 
चीन सोहोरी दोऊ हाथ की, ए सुन्दर जोत अतंत ॥ 
बेल नकस दोऊ बगलों, ओर बेल गिरवान बंध । 
चूड़ी समारी बांहन को, क्यों कहूँ सोभा सनंध ॥ 
छोटो बड़ी न जाड़ी पतली, सबे बनी एक रास । 
उतरती भिही मिहीं से, जुबां क्‍या कहे खूबी खास ॥ 
पोला पटुका कमरें, रंग. नंग  छेड़े किनार । 
बेल पात फूल नकस, होत आकाप्त उद्योत कार ॥॥ 
लाल नीले सेत स्थास रंग, किनार बेल कठाव । 
सात रंग छेड़ों मिने, क्‍यों कहूँ जुगत जड़ाव ॥ 
पाच पांने सोती नोलवी, हीरे पोखरे सानिक नंग । 
बेल कटाव के नकस, कहूँ गरभित केते रंग॥ 
जामें. में भाई भूलकत, हरे रंग इजार । 
लाल बंध ओर फुंदन, के रंग नंग अपार ॥ 
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कहूँ... अंगों का बेवरा, जुदे जुदे भूखन । 
ए जो जवबेर अरस के, कहूँ पेहेले भूखत चरन ॥ ##० 
चारों जोड़े चरन के, नरभाई सुगंध सुखकार । 
बानी मधुरी बोलत, सोभा और भलकार ॥ १ 
भखन मेरे धनीय के, किन विध कहूँ जो ए॥। 
के कहूँ खुबी नरमाई की, के कहूँ अम्बार तेज के॥ ऊंर 
एक नंग के के रंग, सोभे भन बाजे भाँकर । 
पाँच नंग रंग एक के, अति मीठी बोले घंघर ॥ ४ ऊरे 
नाके वाले जबेर के, माहँ नरम जोत गरुन दोए । 
तीसरी बानी साधुरी, चौथा ग्रुथआ खुसबोए॥ कड़े 
सोई पाँच रंग एक नंग सें, तिनकी बनी जो कड़ी । 
देत देखाई रंग नंग जुदे, जानों किन घड़के जड़ी ॥ ४५ 
कांबी एक जबेर की, तासें भीने रंग नंग दस । 
दिल चाहे भुखन सब बने, सो हक भूखन ए अरस ॥ ऊ#ं६ 
में देखे जबेर अरस के, ज्यों हेम भूखन होत इत । 
के रंग नंग मिलाएं के, बहु बिध भूखन जड़ित ॥ ४७ 
कित जड़े घड़े ना ससारे, भूखन आबत दिल चाहे । 
अरस जवेर कंचन ज्यों, जानों असल ऐसे हो बनाए॥ कद 
दस रंग के जवेर की, माहें के नकस मुंदरी । 
दोए अंगूठी अंगुठों, आठों जिनस आठ अंगुरी ॥ कं 
ए नरम अगुरियांँ अतंत, नख सोभित तेज अपार । 
ए देखो भूल अकल को, सोभा ल्याइए माहें सुमार ॥१०० 
पोहोंचें और हथेलियां, केहे न सकों सलकोी ए। 
छबि रंग देख हाथन को, बलि बलि जाऊँ इनके ॥१०१ 
कड़ियां दोऊ कांडों सोहें, [सोभा तेज «,धरत । 
लाल नंग नोले आसमानों, जोत अवकास भरत ॥१०२ ४ 
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पोहोंदी पांचों नंग को, जुर्बा केहे (न सके जिनस । 
पाच पनेि सोती नोलबी, लरें हीरे अति सरस ॥१०३ 
बाज़ू बंध की क्‍यों कहे, जो बिराजे बाज़ु पर । 
को भीहीं चक्स कटाब, जोत भरी जिसी अम्बर ॥१०४ 
एक लनंग एक रंग का, एक रंग नंग अनेक । 
इन बिध के अरस भखन, सो कहां लो कहूँ विवेक ॥१०५ 
पांच. रंग. जरी फुंदन, सोभा लेत अतंत । 
पांच. रंग जबेर भलके, फूदन सोहे लटकत ॥१०६ 
नरस जोत खुसबोए, दिल चाही सोभाए । 
के थिध सुख लेवें हकके, सुख भखन कहें न जाएं ॥१०७ 
बीच हार मानिक का, ओर होरों हार उज्जल । 
पाच सोती और नीलबी,  लसतियां अति निरमसल ॥१०८ 
और निरमल सांहें दुगदुगी, तामें नंगः करत अति बल । 
बोच हीरा छे गृदवाए, जोत आकास किया उज्जल ॥१०४ 
गोर गलस्थल धनीय के, उज्जल लाल सुरंग । 
भाई उठे इन तूर सें, करत फल के नंग ॥११० 
निरख नासिका धनी को, लटके सोती पर लाल । 
लेत असी रस अधुर पर, रस अमृत रंग ग्रुलाल ॥१११ 
करन फल की क्यों कहूँ, उठत किरन के रंग । 


तिन नंग रंग के भासत, रंग रंग सें के तरंग ॥११२ 
करत मानिक माहें लालक, हीरे मोती सेत उजास । 
ओर पाच करत है नीलक, लेत लेहरी जोत आकास ॥११३ 
तेज भी सानिक तित मिले, पोहोंचत तित पुखराज । 
नीलवी तो तेज आसमानी, रहे रंग नंग पांचों विराज ॥११४ 
पाँच फूल कलंगी पर, उपरा ऊपर लटकत । 
कोई . ऐसी. कुदरत नूर को, लेहेरी आकास में भलकते ॥११५ 
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एता इन कलंगी मिने, एके होरे का तसूर। 
आसमान जिसी के बीच सें, मानों कोटक ऊगे बका सूर ॥११६ 
जंग जवेर करत हैं, आसमान देखिए जब । 
लरत बीच. आकास सें, नजरों आबत है तब ॥११७ 


कहें 'महामत' अरबा अरस से, जो कोई आई होए उतर । 
सो इन सरूप के चरन लेय के, चलिए अपने घर ॥११८ 


॥ प्रकरण ।। ८ ॥ चोौपाई ॥ ६४५० ॥ 
श्री ठकुरानीजीका सिनगार दूसरा--मंगला चरण 

बरनल करू बड़ी रूह की, जोहक चुर का अंग । 
रूहें मुर इन अंग के, जो हमेसा सब संग॥ १ 
हक जात अंग अरस का, क्‍यों कर बरनन होए । 
इन सरूप को सुपन भोस का, हाब्द न पोहोंचे कोए॥ २ 
किन देख्या सुन्या न तरफ पाई, तो क्‍यों दुनियां सुन्या जाए । 
जो अरबवा होसी अरस को, सो सुनत्र के सुख पाए॥ ३६ 
मेरी रूह चाहे बरनन करूँ, होए ना बिना अरस इलम । 
बस्तर भूखन अरस के, इत पोहोंचे ना सुपन्र 'का दस ॥ ४ 
पेहने उतारे इत जिसी, नहीं अरस में चल बिचल । 
इत नकल कोई है नहीं, अरस वहेदत सदा असल॥ ४५ 
घट बढ़ अरस में है नहीं, मभिटे न कब रोसन । 
तिन सरूप को इन सुख, क्‍यों कर होए बरनन॥ ५६ 
एक पेहेर दूजा उतारना, तब तो घट बढ़ होए । 
जब जसा जित चित चाहे, तब तित तेसा बनत सोए॥ ७ 
अरस अरवा चाहे दिल सें, सो होए माहें पल एक। 
जिन अंग जेसा बस्तर, होए छिन में के अनेक॥ ८ 
सुन्दर सरूप सोभा लिए, सिनगार बस्तर भखन । 
रस रंग छबि सल॒को, चाहे रूह के अन्तसकरन ॥ छ« 
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बस्तर भुखन अंग अरस के, सो सबे हैं चेतन । 
सब सुख देवें रह को, तो क्‍यों न देवें नेन श्रवन॥ 
नया सिनगार साजत, तब तो नया पेहेन्या कह्या जात । 
नया पुराना अरस सें नहीं, पर पोहोंचे न इतकी बात ॥ 
जो सिफत बड़ी चित्त लीजिए, बड़ी अकल सो जान । 
फना बका को कया कहे, ताथें पोहोंचत नहीं जुर्बांन ॥। 
तो भी रूह मेरी ना रहे, हक बरनन किया चाहे । 
हक. इलम आया सुभपें, सो या विन रहो न जाए॥ 
ता तो बेठ भूठी जिसी में, ए बका बरनन क्‍यों होए । 
इलस हुकस , खेंचे रूह को, अकल जुबां कहे सोए ॥ 
यासों रूह सुख पावत, अरस रूहें पावें आरास । 
कहूँ सिखाई रूह अल्लाह की, ले साहेदी अलला कलाम ॥ 
हक इलस सिर लेय के, बरतन करू हक जात । 
रूह सेरी सुख पावही, हिरदे बसो दिन रात॥ 
सोसन दिल अरस कह्ला, सो अरस बसे जित हक । 
निसबत मेहेर जोस हुकम, ओर इस्क इलस  बेसक ॥ 
ए बरकत हक अरस में, तो दिल अरस कह्या मोसन । 
तो बरनन होए वाहेदत का, जो यों दिल होए रोसन ॥ 
बारोक बातें अरस की, जानें अरस के तन । 
जीवत लेसी सो सुख, जिनका टूटथ अंतसकरन ४ 
छाती सेरी कोमल, और कोसल तुमारे चरन । 
बासा करो तिन पर, तुमसों निसबत अरस तन ॥ 
मेरी छाती दिल की कोमल, तिन पर राखों नरम कदम । 
इतहीं सेज बिछाय देऊं, जुदे करो जिन दम ॥ 
रू छाती इनसे कोमल, जिनसे पार्ऊ॑ कोमल । 
इत सुख देऊ मासुकको, सुख यों लेऊक नेहेचल ॥ 
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मेरी रूहू नेन की पुतली, बीच राखूं तिन तारन । 
खिल एक न्‍्यारे जिन करो, ए चरन बसे निस दिन ॥ २३ 
चरन तली अति कोमल, मेरी रूह के नेन कोसल । 
तिस दिन राखों इन पर, जिन आवने देऊ बीच पल ॥ २४ 
या रूह नेन की पुतली, तिन नेनों बीच तारन । 
इत रहे सेज्या निस दिन, धरो उज्जल दोऊ चरन ॥ २५ 
सेरा दिल तुमारा अरस है, माहें बहुबिध की मोहोलात ॥ 
के सेज हिडोले तखत, रूह नए नए रंगों बिछात॥ २६ 
आसा पूरो सुख देओ, नए नए कराऊं सिनगार । 
दद्यो पुरी मस्ती ना बेहोसी, सुख लेऊँ सब अंग ससार ॥ २७ 
अरस तुमारा सुभध दिल, माहें अरस को सब विसात । 
खाना पीना सुख सिनगार, साहें सब न्‍्यामत हक जात ॥ र८ 
सब गुझर तुमारे दिलका, जिन सेरा दिल किया रोप्तन । 
जेता सता बीच अरस के, सब आया दिल मोसन ॥ २ 
तो कहा अरस दिल मोसन, हुक बेठें उठें खेलाए । 
सुख बका हक अरस रूहें, सिफत क्यों कहे दिल जुर्बाएं॥ ३० 
पर दिलके जो अंग हैं, धनी अरस तुमारा सोए । 
तु्में देखे कहे बातें सुने, लेवे तुमभारी बानी को खुसबोए॥ ३१ 
पिए तुमारी सुराही का, के स्वाद फल सराब । 
ऐसी लेऊँ मस्ती मेहेबुब को, ज्यों उड़ जावे ख्वाब ॥ ३२ 
एक स्वाद दिल देखे तुमको, सुने तुमारों बानी की सिठास । 
लेऊंँ खसबोए बोल तुमसों, और क्‍यों कहूँ दुलहा बिलास ॥ ३३ 
जेता सुख तुमारे अरस सें, सो सब हमारे दिल । 
ए सुख रूह मेरी लेबही, जो दिए इन अरस सें मिल ॥ ३४ 
रूह बरनन करे क्‍या होए, जोलों स्वाद न ले निसबत । 
90 इसक इलस जोस हुकस, ए सब मेहेरें पाइए नन्‍्यामत ॥ ३५ 
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दिल के अंगों बिना हकके, इत स्वाद लीजे क्‍यों कर । 
देखे सुने बोले बिना, तो क्‍या अरस नास धरथचा धनी बिगर ॥ 


जो मासुक सेज न आइया, देख्या सुन्या न कही बात । 
सुख अंग न लियो इन सेज को, ताए निरफल गई ज्यों रात ॥ 
अरस तुमारा मु दिल, मसाहें अरस की सब विसात । 
सब॒ न्यामतें इनसें, अरस बका हक जात ॥ 


पेहेले बरतव करू प्िर राखड़ी, पीछे बरनन करूं सब अंग । 
अखंड सिनगार अरस को, मेरी रूह हमेसा संग ॥। 


संगला चरण सम्पर्ण 


सिर पर बनी जो राखड़ी, कहूँ किन बिध सोभा ए । 
आसमान जिमो के बीच में, एके जोत खड़ी ले॥ 
गृदवाएं सानिक बने, बीच होरे को जोत । 
किनार ऊपर जो नोलबी, हुई जिसो अम्बर उद्योत ॥ 
सेंथे. भी सिर कांगरी, और सिर कांगरी पान । 
इन सिर सोभा क्‍यों कहूँ, अलेखे अमान ॥ 
माहें हारे खबरे बूटियां, बीच फल करत है जोत । 
जुदे जुदे रंगों जबेर, ठोर ठौर रोसनी होत॥ 
लाल सेंथें जोत जबेर की, दोए पदली समारी सिर । 
बनी नंगन की कांगरो, बलि बलि जाऊं फेर फेर ॥ 
लनिलवंट पर सर सोतित को, ऊपर नीलबवो बीच सानिक । 
दोऊ तरफों तोनों सरे, तीतों बराबर साफक ॥ 
इन  तोनों पर कांगरी, बनी सेंथे बराबर । 
पांच कटाव सेंथे. पर, ए जुगत कहेँ क्‍यों कर॥ 
मानिक मोती नीलवी, हेम हीरा पुखराज । 
इन सुख सोभा क्‍यों कहें, सिर खूबी रही विराज॥ 
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बीच फल कटाब के, राखड़ी के गृदवाएं । 
ए जुगत बनी मूल लग, गूंथी नंग मोती बेन बनाए॥ 
तीन नंग रंग गोफने, तिन एक एक में तीन रंग । 
होरा सानिक लौोलबवी,  सोभित . कंचन संग ॥ 
तीनों गोफने घंघरी, बेंच गूंथी नई जुगत । 
बलि वलि जाऊं देख देख के, रूह होए नहीं त्रिपत ॥ 
चारों बंध बेंनी तले, नीले पीले सोभित । 
सोभे नरस बंध चोलीय के, थ्रबी साड़ी तले देखत ॥ 
बेंत सोमित गोर पीठ पर, चोली ओर बंध चोलो के । 


सब देखत साड़ी मसिने, सब सोभा लेत सनंध ए। 


लाल साड़ी के नकस, माहें अनेक रंग के नंग । 
सीहीं नकप्त न होवे गिनती, करें जबेर माहें जंग ॥ 
सिर पर साड़ी सोभित, नीली पीली सेत किनार । 
तिन पर सोहे कॉगरो, करें पांच नंग भलकार 0७ 
साड़ी कोर ,कितार पर, नंग कांगरो सोभित । 
फल बेल के खलजूरे, के छेड़ों सिने भलकत॥ 
के छापें बृुटी नकस, नंग साड़ी बीच अपार । 
के नंग रंग भलके बीच में, सोभा न आवबे साहें सुमार ॥ 
सुख उज्जल गोर लालक लिए, छबि जाए न कही जुबांए । 
देख देख सुख पावत, रूह हिरदे के माहि॥ 
मुख चोक नेत्र नासिका, ए छबि अंग अरस के। 
असलें सिफत न पोहोंचहीं, बुध साफ कही ए॥ 
मुखारबिन्द॒ स्थामाजीय को, रूह देख देख सुख पाए । 
निलबट सोहे चांदलो, रूह बलिहारी ताए॥ 
रुग नीले जोत पाच सें, रूह, इतथें क्यों निकसाए । 
जो जोत देखूं मानिक, तो वाही में. इब जाए-॥ 
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करे आकास मोती उज्जल, जोत लटके लेबे तरंग । 
आसिक रूह क्‍यों निकसे, क्‍्योंए न छूटे लग्यों दिल रंग ॥ 
अ्रवनों सोहे पाचड़ी, मसानिक के रंग सोए । 
और रंग माहें नीलबी, जोत करत रंग दोए ॥ 
मोती पाने पुखराज, लरें. लटकत इन । 
तरंग. उठत आकास में, किरना करत रोसन ॥। 
सुरली सोभित सुख नासिका, लटके मोती नंग लाल । 
निरख देख भाहें नोलबी, तो तबहीं बदले हाल ॥ 
न्यारी गति नेत्त की, अति अनियारे लोचन । 
उज्जल माहें लालक लिए, अतंत तेज तारन ॥ 
भों भुकुटी अति सोभित, रंग स्थाम अंग गोर । 
केहेनी जुबां न आवत, कछू अरस रूहें जानें जहर ॥ 
सोभा लेत हैं वेढ़ाई, नेना रंग रस भरे । 
ए सोई रुहें जानहीं, जाकी छातो छेद परे॥ 
मीठे नंन रसीले निरखत, माहें सरम देत देखाए । 
प्यार पुरा देखत, समेहेर भरे सुखदाए ॥ 
अनेक ग्रुत इन नन सें, गिनती न होवे ताए । 
सुख देत अलेखे सब अंगों, नेना ग्रुन क्‍्योंए ना गिनाए ॥ 
सनकूल सुख अति सुंदर, गोर हरबटी सलक । 
लांक अधुर दंत देखत, जोब होत नहीं हुक टूक ॥ 
सुख चोक अति सुन्दर, अति सुन्दर दोऊ गाल । 
कही थ जाए छबि सलको, निपट उज्जल माहें लाल ॥ 
सात रंग माहें भलकत, लहरें लेत दोऊ भाल । 
दोऊ फल सोभित सुख भालके, जुबां क्‍या कहे इन सिसाल ॥ 


फिरते सोती सोसित, साहें सानिक पाच कुंदल । 
हीरे लसनिए नीलबी, सातों अस्बर करे रोसन ॥ 


किरेलिशेकशेक केक कल कल गदर कल कलश लक गदर लग 
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हेंम नंग नाम लेत हों, भानों के पेहेने बनाएं । 
ए बिध अरस में है नहीं, जुबां सके न सिफत पोहोंचाए ॥ 
के रंग. करे एक छिन में, नई नई जुगत देखाएं । 
सोहे हमेसा सब अंगों, पेहेने सोभित चित्त चाहे ॥ 
चीज सबे अरस चेतन, बस्तर या भूखन ॥ 
सुख लेत हकके अंग का, यों करत अति रोसव ॥ 
हर नंग में सब रंग हैं, हर जंग में सब शुत्त । 
सो नंग ले कछ न बनावत, सब दिल चाह्या होत रोसन ॥ 
बस्तर भखन केहेव हों, हेमा रेसस रंग. नंग । 
ना पेहेन्या ना उतारिया, ए दिल चाह्या सोभित अंग ॥ 
यों दिल चाह्या बस्तर, ओर दिल चाह्या भूखन । 
जब जिन अंग दिल जो चाहे, आग रोसन होत माहें छित ॥ 
न्दर सरूप छुबि देख के, फेर फेर जाऊं बल बल । 
जो रूह होते अरस को, सो याही में जाए रल गल॥ 
नरम लांक अति बारीक, पेट पांसलो अति गौर । 
ए छबि रूह रंग तो कहे, जो होत्रे अरस सहर ४ 
बलि बलि जाऊं सुख सलूकी, बलि बलि जाऊं रंग छंब । 
बलि बलि जाऊँ, तेज जोत की, बलि बलि जाऊँ अंग सब ॥ 
स्थाम चोली गोर अंग पर, सोभा लेत अतंत । 
सोहें बेली कटाव, जु्बां कहा कहे सिफत ॥ 
मोंहोरी पेट और खड़पे, . चोली नकस कटाब । 
बाजू खे उर ऊपर, समानों के फल जड़ाब॥ 
पाँच हार अति सुन्दर, हीरे मानिक सोती लसल । 
नीलवी हार आसमान लों, जंग पांचों करें रोसच ॥ 


इन नंगों जोत तब पाहइए, जब नजर दीजे आसभान । 


सब जोत जंग करत हैं, कोई सके न काहूँ भाव ॥ ८६ 
१०७५४४७७७७७॥७७७७७७७७७४४४७४७७० 
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(8, 


जो नंग पेहेले देखिए, पीछे. देखिए आकास । 
तब याही की जोत बिना, और पाइए नहीं प्रकास॥ 
बीच हारों के दुगदुगी, पाच पांने हीरे नंग । 
साहें ललविए दीलबी, करे पांचों आपुस में जंग।॥। 
पांचों हारों के ऊपर, दोरा देखत जड़ाव ॥ 
के बेल फूल पात नकस, कह्लो न जाए कटाव ४ 
मोती सानिक पाने लसनिएँ, पाच हेम पुखराज । 
और भूखन के सोभित, रह्या सब पर डोरा बिराज॥ 
कांडले ऊपर चोलीय के, बेल घधरत अति जोत । 
और भी मानिक मोतो नीलबी, डोरा तिन पर करत उद्योत ॥ 
चार सरें. इत चोड़कीं, हर सर में रंग दस । 
सो रंग इत जुबां न आवही, रंग रूह चाहिल अरस॥ 
कंठ सरी इन ऊपर, रही कंठ को मिल । 
न आवबे भनिम्तुता इनका, जाने आसिक रूह का दिल॥॥। 
नाम नंगों का लेत हों, कहत हों जड़ाव जुबांए । 
सबदातीत तो कहावत, जो सिफत इत पोहोंचत नाहिं॥ 
दोऊ बाजु बंध बिराजत, तासें कहत जड़ाव ।॥ 
माहें रंग. नंग के आवत, ए जड़ाव कह्या इन भाव 0 
जो सोभा बाज बंध में, हिस्सा कोटमा कह्या न जाए । 
में कहूँ इन दिल समाफक, वह पेहेनत हैं चित्त चाहे॥। 
स्पास सेत लाल नीलवी, बाज बंध और फुसक । 
तिन फुंदन जरी भलकत, लेत लेहेरी जोत लटकत ॥ 
मोहोरी तले जो कंकती, स्व॒र सोठे कवच बाजत । 
नंग कटाव ए कांगरी, चुड़ु पर जोत अतंत॥ 
चड कोंवी कांडे लग, चूड़ी चूड़ी हर नंग। 
नंग. नंग के रंग उठें, रंग रंग सें के तरंग॥ 
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इन विध के रंग इन जुबां, क्यों कर आदें सुमार । 
न आवबे सुमार रंग को, लता कछ जोत को पार ४१०० 
चूड़ आगूं डोरे दो सोभित, और कंकती सोभे ऊपर । 
दोऊ तरफों तेज जोत के, कंकनी बोलत सीठें स्वर ॥१०१ 
डोरे कंचन नंग के, तिन आग. नव घरी । 
नव रंग. नव घरी सिने, रही आकास जोत भरी ॥१०२ 


पोहोंचे हथेली हाथ के, अतंत रंग. उज्जल । 
बलि जाऊँ छूबि लोकों पर, निपट अति कोमल ॥१०३ 
दोऊ हाथ की  अंगुरो, पतलियां कोमल । 
चरत तने छटे आसिक से, इतथें न निकसे दिल ॥१०४ 
पांच. पांच अंगुरी जुदी जुदी, अति कोमल छंबि अंगुरी । 
दोऊ अंगठों आरसी, और आठों रंग आठ सुंदरी ॥१०४५ 
पाच पाने कंचन के, नीलवी और  होरे । 
लसनिएं. और गोसादिक, रंग. पीत . पोखरे ॥१०६ 
दरपन रंग दोऊक अंगठी, और नगों के दरपन । 
कर सिनगार  तामें देखत, नख सिख लग होत रोसन ॥१०७ 
आगूं इन नख जोत के, होवे. सुर के कोट । 
सो सुर न आधे नजरों, एक नख अनी की ओठ ॥१०८ 
ए भूठ चनिमृुना इत का, हकको विया न जाए। 
चुप किए भी ना बने, केहे केहे.. रूह पछताए ॥१०४ 
तीली अतलस चरंनियां, के बेल कटाव नकस । 


दि 


चोच किनारे जो देखों, जानों एक पें और सरस ॥११० 
माहें. बेल फूल के खजरे', नंगे के बस्तर । 
लरस सखत जो दिल चाहे, जोत सुगंध सब पर ॥१११ 
नव रंग इन नाड़ी मिने, ताताबाना सब नंग । 


जानों बने जवेरन के, लकस रेसम या रंग॥११२ 
(करलगेलरीलश कलर की की करके कक कलश करके कक डे ले कक के लक शक केक कर 
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अचरज अदयुत. देखत, बस्तर या भखन । 
नरस खूबी खुसबोए, भरया आसमान सें रोसच ॥११३ 
अरस में नकल है नहीं, ज्यों अंग त्यों बस्तर भुखन । 
जब जिन अंग जो चाहिए, तिन सो बेर होए सिने खिन ॥११४ 
जेसा सुख दिल चाहे, वस्तर भुखन तेसे देत । 
सब गुल अरस चीज से, सब सुख इस्क समेत ४११५ 
ए चरन अंग अरश के, सबद न पोहोंचे इत । 
लाल उज्जल रंग सलकोी, मुख कही थ जाए सिफत ॥११७ 
में कहूँ सिफत सलूकी, पर केहे न सकों क्‍्योंए कर । 
पुरा एक अंग केहे ना सकों, जो निकल जाए उमर ॥११७ 
जो कदी कहूँ नरभाई की, और लीकों सिफत । 
आए जाए आरबल, सब्द न इत पोहोंचत ४११८ 
जो कहूँ खूबी रंग को, जोत कहें लाल उज्जल । 
ए क्‍यों आये सबद सें, जो कदम बका नेहेचल ॥११४८ 
रंग उज्जल नरभाई क्‍यों कहँ, ओर चरत की खुसबोए । 
ए जुर्बा अरस चरन की, क्यों कर बरतन होए ॥१२० 
फना टॉकन घृंटडियाँ,. और काहडे. अति कोमल । 
रंग सोभा सलको छोड़के, आगूं आसिक न सके चल ॥१२१ 
अब कहूँ भखत चरनत के, कांबी कड़ली घंघरी । 
भलकें नंग जुदे जुदे, इन पर भन बाजे भांभरी ॥ १२२ 
एक हीरे को भाँभरो, दिल रुचती रंग अनेक । 
नकस कटाब बूटी ले, किन विध कहँ. विवेक ॥१२३ 
पांच नेंग की घंंघरी, दिल रुचती बोलत । 
दिल चाहे रंग देखाबत, दिल चाही सोभित ॥१२४ 


श्जु 


के रंग कड़ी में देखत, जानों के हेम नंग जड़ित । 
सो सोभित सब दिल चाहे, तिन नए रूप धरत ॥१२५ 
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बेल कड़ी में पात फल, सब नंग नकस केंटाबव । 
मानो हेम मिलाएं के, कियो सी मीहीं जड़ाव ॥१२६ 
या विध कांबी सर्नंध, या नंग या धात। 
दिल में जेसा आबत, तेसा.. नित सोभात ॥१२७ 
घड़े जड़े ना समारे, दिल चाह्या सब होत । 
दिल चाह्या मीठा बोलत, दिल चाही धरे जोत ॥१२८ 
कहूँ अनवट' पाच के, साहें करत आऑमभलिया' तेज । 
लिरखत लेख. सिख. सिनगार, भलकत रेजा रेज ॥१२८ 
और अंगुरियों बिछिए, करे स्वर रसाल । 
हीरे और लसनिएं, मसाविक रंग. अति लाल ॥१३० 
भाहें और रंग हैं के, के नकस करे चित्र । 
सोभा पर बलि जाइए, देख देख एह बिचित्र ॥१३१ 
जो सलकी फनन को, और अंग्रुरी फनों तली। 
ए बका बरनल कब ना हुई, गई अब्वल से दुनी चली ॥१३२ 
सलकी बखन को, ओर छ्बि अंगुरियों । 
खबी सिफत चरन की, कही जात न जुर्बा सों ॥१३३ 
जोत धरत आकास रोसनी, क्‍यों कर कहूँ नख जोत । 
मातों सूरभ अरस के, कोठक हुए उद्योत ॥१३४ 
दोऊ अंगठे चरन के, ओर खूबी अंग्रुरियों । 
सोभा सुंदर फनन को, आवत न सिफत मों॥१३५ 
सीहीं लीकां देख लॉक से, इतहीं करूं बविज्ञाम । 
बलि बलि जाऊँ देख देख के, एहो रूह मोमनों तामरे ॥१३६ 
चरन तली लांक एड़ियां, उज्जल रंग. अति लाल । 
केहेते छबि रख चरन की, अजूं लगत न हैड़े भाल ॥१३७ 
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चाही खुबी सलको, दिल चाही नरम छुंब । 
चाह्या रंग खसबोए, रही दिल चाही भंग फब ॥१३८ 


दिल चाहे बस्तर, ओर दिल चाहे भूखन । 
जब जिन अंग दिल जो चाहे, सो आगूहीं बन्यो रोसन ॥१३७ 


अंग जेसा सखन, दिल चाह्या सब होत । 
में दिल और चाहत, आग तेसी धरे जोत ॥१४० 
सें सिनगार बदले, बिना उतारे बदलत । 
तित भखन नए नए, रंग जो दिल चाहत ॥१४१ 
चाही सोभा धरे, दिल चाही खसबोए । 
चाही करे नरमाई, जोत करे जेसी दिल होए ॥१४२ 


रूहें बसलत हैं इन कदमों तले, जासों पाइए पेहेचान । 
सब रूहें नुर इत अंग को, ए नूर अंग रेहेमान ॥१४३ 
ए जो अरवबाहें अरस की, पड़ी रहें तले कदस । 
खान पान इनों इतही, रुूहें रहें तले हुकस ॥१४४ 
पाही ठोर रुूहें बसत, रात दिन रहें सनकूल । 


अरस मोमन दिल, तिन निमख न पड़े भूल ॥१४५ 
कदस हक अरस सें, सो अरस मोसन दिल । 
ना अरस कदस, जो याही को होए सिसल ॥१४६ 
चरन राखूं दिल सें, ओर . ऊपर हैड़े । 
फिरों नेनन पर, और सिर पर राखों ए ॥१४७ 


भी राखों धीच नेतन के, और नेनों बीच दिल नेन । 
भो राखों रूह के नेन में, ज्यों रूह पावे सुख चैन ॥१४८ 
'महामत' कहें इन चरन को, राखों रूह के अन्तसकरन । 
रूह नेनकी पुतलो, बीच राखों तिन तारन ॥१४८ 


॥ प्रकरण ।। & ॥| चौपाई ॥ ७४४ ।। 
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श्री राजजी का सिनगार तीसरा 
& फेर फेर सरूप जो निरखिए, नेना होंए नहीं त्रिपत । 
मोमन दिल अरस कटह्ञा, लिखी ताले ए निसबत॥! १ 
हा चाहिए निसदिन हुक अरस सें, ओर इत हक खिलवत । द 
होए तनिमख न न्यारे इन दिल, जेती अरस नन्‍्यास्रत ॥ २ 
बरतन किया हुक सूरत का, रूह देख्या चाहे फेर फेर । 
एही अरस दिल रूह के, बेठ सिलगार कर॥ ३ 
हा अब॒ निस दिन ख्ह को चाहिए, फेर सब अंग देखे नजर । 
हे सूरत छबि सलकी, देखों भूखन अंग बस्तर ॥ ४ 
सिलगार किया सब दुलहे, बस्तर या भूखन । 
अब बखत हुआ देखन का, देखों रूह के नेनन॥ ५ 
सब अंग देखों फेरके, और देखों सब पसिनगार । 
काम हुआ अपनी रूह का, देख देख जाऊँ बलिहार॥ ६ 
रूह चाहे बका सरूप की, करके नेक बरनन । 
देखों सोभा सिनगार, पेहेनाए बस्तर भूखत ॥ ७ 
कलंगी दुगदुगी पश्ड़ो, देख नीके फेर कर । रे 
बेठ खिलवत बोच में, लोल रूह को नजर 0७ ८ . 
पहेले देख पाग सलकी, माहँ के बिध फल कटाव । 5 
जोत करी है किन बिध, जानों के नकस नंग जड़ाव॥ मे 
देख कलंगी जोत सलकी, जेता अरस अवकास । 

सो सारा ही तेज में, पूरन भया प्रकास॥ १० 
ओर खूबी इन कलंगी, और दुगदुगी सलक । 

ओर पाग छूबि रूह देख के, होए जात नहीं भूक भूक ॥ ११ 

देख सुन्दर सरूप धनीय का, ले हिरदे कर हेत । 

देख नेत नीके कर, सामोी इसारत तोकों देत॥ १२ ८ 
5.०७४०७०७००७००००७०८०००० 25 
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नेन रसीले रंग भरे, भों भक॒टी बंकी अति जोर । 
भाल तीखी निकसे फटके, जो मारत खेंच मरोर॥ 
हसत सोभित हरवठी, अंग भूखन के. बिवेक । 
सुख बीड़ी सोभित पान की, क्‍यों बरनों रसना एक॥ 
लाल रंग. मुख अधुर, तंबोल अति सोभाए । 
ए लालक हुकके मुख को, मेरे सुख कहीं न जाए॥ 
गोर सुख अति उज्जल, और जोत  अतंत । 
ए क्यों रहे रूह छंबि देख के, ऐसी हक स्रत॥ 
अति उज्जल सुख निलबट, सुन्दर तिलक दिए । 
अति सोभित हैं नासिका, सब अंग प्रेम पिए ॥ 
निलबंट चोक चारों तरफों, रंग सोभित जोत अपार । 
निरख निरख नेत्र रूह के, सब अंग होए करार॥ 
देख निलबंटद तिलक, सुख भों भासत अति सुन्दर । 
सब अंग हढ़ करके, ले रूह के नेनों अन्दर ॥ 
सेन निपट बंकी छुबि, अति चंचल तेज तारे । 
रंग भीने अति रस भरे, बका सिसबत रूह प्यारे ॥ 
ए रस भरे नेन मासूक के, आसिक छोड़े क्‍यों कर । 
के कोट गुन कठाक्ष सें, रूह छोड़ी न जाए नजर ॥ 
जो देवें पल आड़ी मासुक, तो जानों बीच पड़दो ब्रह्मांड । 
रूह अन्तराए सहे ना सरूप को, ए जो दुलहा अरस अखंड ॥ 
नेन सुख देत जो अलेखें, मीठे मासूक के प्यारे । 
सेहेर भरे सुख सागर, रूह तर न सके तारे॥ 
मीठे लगें मरोरते, मीठी पापन लेत चपल । 
फिरत अनियारे चातुरी, . भान भरे चंचल ॥ 
बोड़ो लेत मुख हाथ सों, सोभित कोमल हाथ सुंदरी । 
लेत अगुुरियाँ छबिसों, बलि जाऊं सबे अंगुरी ॥ 
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बोड़ी. मुख आरोगते,. अधुर देखत अति लाल । 
हसत हरवटी सोभा सुन्दर, नेत्र सुख मछराल 0 
अधबीच आरोगते *, बचन कहत रसाल । 
नेन बान चलावत सेहेजे, छाती छेद निकसत भाल ॥ २७ 
मोरत पान रंग तस्बोल, मानों भलके माहें गाल । 
जो नेनों भर देखिए, रूह तबहीं बदले हाल॥ र८ 
मरकलड़रे. मुख. बोलत, गोर हरवबटी हंसत । 
नेत श्रवतल निलवंट नासिका, मानों अंग सबे सुसकत ॥ २ 
जोत धरत चित्त चाहती, चित्त चाही नरम लगत । 
के रंग करें चित्त चाहती, खसबोए करत अतंत ॥ ३० 
चित्त चाहे सुख देत हैं, लाल मोती कानन । 
देख देख जाऊ बारने, ए जो भूखत चेतन ॥ ३१ 


सुपन सरूप जिन बिध के, ए जो पेहेनत हैं भखनत । 


सो तो अरस में है नहीं, जो सिनगार करें बिध इन ॥ ३२ 
नए सिनगार जो कीजिए, उतारिए पुरातन ।॥ 
नया पुराना पेहेन उतारना, ए होत सुपत्र के तन॥ ३३ 
बारीक बातें अरस की, सो जानें अरबा अरसे के । 
नया पुराना घट बढ़, सो कब न अरस में ए॥ ३४ 
अरस में सदा एक रस, करें पलसे कोट सिनगार । 
चित्त चाहे अंगों सब देखत, नया पेहेन्या न जूना उतार ॥ ३४ 
ज्यों अंग त्यों बस्तर भुखतर, करें कोट रंग चित्त चाहे । 
अरस जूना न कब कोई रंग, देखत पलमें नित नए 0७ ३६ 
देत खसबोए खुसाली, श्रवन्ों अति सुन्दर । 
बात सुनत सेरी रीकत, सुख पावत रूह अन्दर ॥ ३७ 


0 
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6 जो अटकों इत अंग सें, तो जाए न सकों छोड़ कित । 
गुझ गुन के श्रवत के, रूह इतहीं होवे गलित ॥ रे८ 
जामा अंग जबेर का, भूखल नंग के रंग । 
जोत पोहोंचे आकासमें, जाएं करत मिनो सिने जंग ॥ ३४ 


याही विध जामा पढुका, याही बिध पाग बस्तर । 
करें चित्त चाहें अंग रोसनी, अनेक जोत अंग धर ॥ ४० 
जामा पटुका चोली बंहेंकी, चीन समोहोरी बंध बगल । 
ए आसिक अंग देख के, आगं नजर न सके चल ॥ ४१ 
चोली अंग को लग रही, हार लटके अंग हलत । 
तले हार बीच दुगदुगी, नेहेरें लेहेरें जोत चलत ॥ ४२ 
बगलों बेली फल . खभे, गिरबान बेलो जर । 
पीछे कटाव जो कोतको, रूह छोड़ न सके क्योंए कर ॥ ४३ 
कहें हार हम हैड़ पर, अति विराजे अंग लाग । 
सुख दें हक सूरत को, ए कोन हमारो भाग ॥ ४४ 
कंठ हार नंग सब चेतन, देख सोभा सब चढ़तो देत । 
ए सुख रूह सो जानही, जो सामी हक इसारत लेत ॥ ४५ 


ए जंग रूह देख्या चाहें, जोतें जोत लरत । 
हे. 


के नंग रंग अवकास में, सिनों भिन्े जंग करत ॥ ४६ 
जोत अति जवेरन की, बांहों पर बाज़ू बंध । 

जात चली जोत चीर के, के विध ऐसी सनंध ॥ ४७ 
हाथ कांडों कड़ी पोहोचियाँ, जानों ए जोत इनथें अतंत । 

जोत सागर आकास में, कोई सके ना इत अटकत ॥ ४८ 
बाज़ू बंध पोहोंची कड़ी, ए भखन सोभा अपार । 

नरस हाथ लीकें हथेलियां, क्‍यों आवे सोभा सुमार ॥ ४४ 
5 जुदे जुदे रंगों जोत चले, ए जो नंग हाथ सुंदरी । 

है ए तेज लेहेरें के उठत, ज्यों ज्यों चलवन करें अंगुरी॥ ५० 
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४5 सागर €॥ ११८०, 
क्यों कहूँ जोत नखन को, ए सबथे अति जोर ।॥' 6 
जानों तेज सागर अवकास में, सबको निकसे फोर॥ ५१ 
रंग देखूं के सल॒की, छबि देखें के नरम उज्जल । 
जो होए कछुए इस्क, तो इतथे न निकसे दबिल॥ ४५२ 
केसी नरम अंग्ुरियां पतली, देखों सलकी तेज । 
आसासान रोसनी पोहोंचाए के, मानों सुर जिमी भरी रेजा 'रेज॥ ५३ 
जो जोत समृह सरूप को, सो नेनों सें न समाए । 
जो रूह नेतों में न समावही, सो जुबां कह्मों क्‍यों जाए॥ ५४ 
यों बस्तर भूखन अंग चेतन, सब लेत आसिक जवाब । 
केहे सब का लेऊ पड़ उत्तर, ए नहीं रूह मिने रुवाब ॥ ५५ 
रद बदल भखन सों, ओर करे वस्तरों सों । 
ओर अंग लग जाए ना सके, फारग' न होएं इनमों | ५६ 
ए बस्तर भूखन हकके, सो सारे ही चेतन । 
सब जवाब लिया चाहिए, आसिक एही लछन ॥ ५७ 
आसिक रूह जित अटठको, अंग भूखन या बस्तर । 
यासों लगी गुफ्त--गोए' सें, सो छूटे नहीं क्‍्योंए कर ॥ ५८ 
इस्क बसे सब अंग सें, सब बिध देत हैं सुख । 
के सुख हर एक अंग में, सो कहो न जाए या सुख ॥ ४ 
प्रम लिए सोभा ग्रुन, सब सुख देत पुरत । 
या वस्तर या भखन, सुर जाहेर था बातन॥ ६० 
सुख इस्क हक जात के, तिनसे अंग सुखदाए । 
बाहेर सुख सब अंग सें, ए सुख जुबां कह्लो न जाए॥ ६१ 
अंग बस्तर या भूखत, सब सुख दिया चाहें।. 
के सुख जाहेर के बातन, सब मिल प्रेम पिलाएं॥ ६२ 
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इस्क देवें लेबें इस्क, ओर ऊपर देखाबें इस्क । रे 
6 अरस इस्क जरे जरा, एजो सूरत इस्क अंग हक ॥ ६३ 
६ 
एक अंग जिन देख्या होए, सो पल रहे न देखे बिगर । 
है हुई बेसकी इन सरूप की, रह अंग नन्‍्यारी 'रहे क्यों कर॥ ६४ 
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सब अंग दिल में आवते, बेसक आबत सुरत । 
हाए हाए रूह रहत इत क्‍यों कर, आए बेसक ए निसबत ॥ ६५ 
चारों जोड़े चरन के, ए जो अरस भृखन । 
ए लिए हिरदे सिने, आवत सरूप. प्रन ॥ ६५६ 
जो सोभावत इन चरन को, ए भुखन सब चेतत । 
अनेक ग्रुन याके जाहेर, ओर अलेखे. बातन ॥ ६७ 
नंग नरम जोत अतंत, और अतंत खसबोए । 
ए भखन चरनों सोभित, बानी चित्त चाही बोलत सोए॥ ६८ 
गोर चरत अति सोभित, और सिनगार भखन सोभित । 
ए अंग संग न्यारे न कबहूँ, अति बारीक समभन इत॥ ६ 
एही ठोर आसिकन को, अरस की जो अरवबाहें । 
सो चरन तलो छोड़े नहीं, पड़ी रहें तले पाएं ॥ ७० 
अरस रुूहें आसिक इनकी, जिन पायो पुरन दाव । 
ठोर ना ओर रूहन को, जाको लगे कलेजे घाव ॥ ७१ 
के रंग नंग बस्तर भूखन के, चढ़ी आकास जोत लेहेर । 
जो जोत नख चरन की, मानों चीर विकसी नेहेर ॥ ७२ 
केहेती हों इन जुबांन सों, और सुपन श्रवन नजर । 
जो नजरों सूरज ख्वाब के, सो हकें सिफत पोहोंचे क्‍यों कर ॥ ७३ 
कट चीन भूलके. दावन, बेठ गई अंग पर । 


को रंग नंग इजार में, सो . आबत जाहेर नजर ॥ ७४ 


और भूखन जो चरन के, सो अति धरत हैं जोत । 
नरम खुसबोए स्व॒र साधरी, आसमान जिसी उद्योत ॥ ७४ 
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पाउं तली नरम उज्जल, लोकें एड़ी लॉक लाल । 
ए रूह आसिक से क्‍यों छूटही, ए कदम सुर जमाल॥। 
तली हथेली हाथ पांडं की, लाल अति उज्जल । 
और बीसों अंगुरियां नरम पतली, लख नरस निरमल॥। 
कांड कोमल हाथ पांउं के, फने पीड़ी अंग माफक । 
उज्जल अति सोभा लिए, ए सूरत सोभा नित हक ॥॥ 
रंग रस इंद्री नोतन, चढ़ता अंग नोतन । 
तेज जोत सोभा नोतन, नोौतन चढ़ता जोवन ॥ 
छबिः फब मुख सनकूल, चढ़ती कला देखाए । 
कायम अंग अरस के, सब चढ़ता नजरों आए ४ 
ए अंग सब अरस के, अरस बस्तर भूखन । 
अरस जरे जबेर को, सिफत न॒ पोहोंचे सुकन ॥ 
सब अंग इस्क के, ग्ुन॒ अंग इन्द्रोी इस्क । 
सब्द॒ न पोहोंचे सिफत, इन बिध सुरत हक ॥ 
केहे केहि दिल जो केहेत है, ताथथें अधिक अधिक अधिक । 
सोभा इस्क बका तन की, ए में केहे न सकों रंचक॥ 
अब लग जानती अरस के, हेंस नंग लेत मिलाए । 
पेदास भखन इस बिध, वे पेहेनत हैं चित्त चाहे॥ 
एक ले दूजा सिलावही, तब तो धट बढ़ होए । 
सो तो अरस में है नहीं, वाहेदत में नहीं दोए॥ 
घड़े जड़ ना समारे, ना सांध सिलाई कित । 
दिल चाहे नंगों के असल, बस्तर या भूखन॥ 
ना पेहेन्या ना उतारिया, दिल चाह्या सब होत । 
जब जित जेंसा चाहिए, सो उत आग बन्या ले जोत॥ 
जो रूह कहावे अरस की, माहें बका खिलवत । 
सो जिन खिन छोड़ो सरूप को, कहे उस्तत को 'महामत'॥ 
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श्री सुन्दर साथ को सिनगार लिख्या है 


सुन्दर साथ बेठा अचरज सों, जानों एके अंग हिल सिल । 
अंग अंग सब के मिल रहे, सब सोभित हैं एक दिल ॥ 


जानो मूल मेला सब एक सुख, सब एक सोभित सिनगार । 
सागर भरदया सब एक रस, माहेँ के बिध तरंग अपार ॥ 


निलवट बेना चाँदलो, हरी गरदन सुख मोर । 
नेन चोंच सिर सोभित, बीच बने तरफ दोऊ जोर॥ 


निर्मल मोती नासिका, के बिध नथ बेसर । 
जोत जोर नंग भिहीं नकस, ए बरनन होए क्‍यों कर ॥ 
सोभित हैं सबन के, कानन भलकत  भाल । 
साहें मोती नंग निरमल, भाई उठत माहें गाल ॥। 
चार चार हार सबन के, उर पर अति भलकत ॥ 
कंठ सरी कंठन में, सबन के सोभित॥ 
एक हार, हीरन का, दुजा हेम कंचन । 
तीजोी हार सानिक को, चोथा हार सोतीयन ॥ 
कहूँ डोरे कहूँ बादले, कहे. खजूरे हार । 
कहा कहूँ जवेर अरस के, भलकारों. भलकार ॥ 
हाथ चड़ी नंग ,नवघरी, अंगुठिएँ भलकत  नंग । 
उज्जल लाल हथेलियाँ, पोहोंचों पोहोंची नंग के रंग ॥ 
जेसे. सर्प अरस के, भखन  तिन माफक । 
याही रवेस बस्तर जवेर के, ए अंग बड़ी रूह हक ॥। 
जेसी सोभा भूखन की, कहूँ तेसी सोभा बस्तर । 
कछ पाइए सोभा सरूप की, जो खोले रूह नजर॥ 


बस्तरों' के नंग क्‍यों कहूँ, के जवेरों जोत । 


१० 


११ 


सबे भई एक रोसनी, जानों गंज अम्बार उद्योत ॥ १२ 
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अतंत नंग अरस के, और नरम जवेर अतत । 
अतंत अरस रसायन, खबी खुसबोए अति बेहेकत ॥ 
कहूँ केते नाम जवेरन के, रसायन नाम अनेक । 
के नाम भूखन एक अंग, सो कहाँ लग कहूं विवेक ॥ 
सुरत सकल साथ की, मुख कोमल सुंदर गोर । 
ए छबि हिरदे तो फबे, जो होवे अरस सहूर ॥ 
रूहें सुंदर सनकूल सुख, नहीं सोभा को पार ॥ 
घट बढ़ कोई न इनमें, एक रस सब नार॥ 


४५] 


की रंग सोभित साड़ियाँ, रंग रंग में के नंग सार । 
भिन भिन भलके एक जोत, के किरने उठे बेसुमार ॥ 
हर एक के सिनलगार, सिनगार सिनगार के सांग । 
रंग नंग में के रंग हैं, रंग रंग में के तरंग॥ 
तरंग तरंग के किरने, के रंग नंग किरने न समाए। 
यों जोत सागर सरूप को, रहो तेज पुंज जमाए ॥ 
अब इनके अंग की क्‍यों कहूँ, ठोर नहीं बोलन । 
क्यों कहूँ सोभा अखंड को, बीच बेठ के अंग सुपन ॥ 
रंग तरंग किरने कही, कही तेज जोत जुर्बा इन । 
प्रकास उद्योत सब सब्द में, जो कह्या तर रोसन श/ 
ज्यों ज्यों बेठियां लग लग, त्यों त्यों अरस परस सुख देत । 
बीच कछ ना रहे सके, यों खेंच खैंच ढिग लेत ॥ 
जानों सागर सब एक जोत सें, नुर रोसन भर पुरत । 
भाई भलके तेज दरियाव ज्यों, के उठे तरज्भः भित्त भिन ॥ 


ऊपर तले की रोसनी, ओर बस्तर भूखन की जोत । 
ओर जोत सरूपों की क्‍यों कहूँ, ए जो ठोर ठौर उद्योत्त ॥ 


ऊपर तले थंभ दिवालें, सब जोत रही भराएं । 
बीच समूह जोत साथ की,. बनी जुगल जोत बीच ताए ॥ 
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ए जोत में सोभा सुंदर, और सरूपों को सुखदाएं । 
देख देख के देखिए, ज्यों नख सिख रहे भराए॥। 
ज्यों दरिया तेज जोत का, त्यों सब दिल दरिया एक ॥ 
एक दिल एक रोसनी, जुबां क्‍यों कर कहे बिवेक 0 


जोत उपली कही जुब्ांन सो, पर रहस चरित्र सुख चेत । 
सुख पर आतम तब पाइए, जब खलें अन्तर के नेन् ॥ 


एक रस होइए इस्क सों, चलें प्रेम रस पुर । 
फेर फेर प्यालि लेत है, स्थाम स्थामाजी हज़ूर ॥ 
क्यों कहूँ सुख सबन के, सब अंगों के एक चित्त । 
अरस परस सुख लेवहीं, अंग नए नए उपजत ॥ 
साथ समृह को क्‍यों कहूँ, जाको इसके में आरास । 
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२६ 


२७ 


श्ष 


रद 


३० 


अरस परस सब एक रस, पीउ बिलसत प्रेस कास ३१ 


इन धाम के जो धनी, तिन अंगों का सनेह । 
हेत चित्त आनन्द इनका, क्यों कहूँ जुबां इन देह 0 
सुख अन्तर अन्तसकरत के, आवें नहीं जुर्बान । 
प्रेम प्रीव॒ रीत अन्तर की, क्‍यों कर होए बयान ॥ 
सत. सरूप जो धाम के, तिनके अन्तसकरन । 


इस्क तिनके अंग का, सो कछुक करू बरनत ॥ 
नख सिख अंग इस्क के, इसके संधों संध । 
रोम रोम सब इस्क के, क्‍यों कर कहेँ सनंध ४ 
अन्ततकरन इस्क के, इसके चित्त चितवन । 


बातां करे इस्क को, कछ देखें ना इस्क बिन॥ 
तत्व ग्रुन अंग इंद्रियाँ , सब इस्के के भीगल । 
पल. सारे... 'इस्क के, सब इस्क रहे हिल सिल॥ 
ए सुख संग ,सरूप 'के, जो अन्तर अन्दर इस्क । 
आतस अन्तसकरन बिचारिए, तो कछ बोए आवबे रंचक ॥। 
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जो कोई आतम धाम की, इत हुई होए जागृत । 
अंग आया होए इस्क, तो कछू बोए आवे इत॥ रेझ॑ 
पीउ नेत्रें नेत्र मिलाइए, ज्यों उपजे आनन्द अति घन । 
तो प्रेम रसायन पीजिए, जो आतसम थें उतपंनत ॥ ४० 
आतम्र अन्तसकरन विचारिए, अपने अनभव का जो सुख । 
बढ़त बढ़त प्रेम. आवही, पर आतम सनसुख ॥ ४१ 
इतथें नजर न फेरिए, पलक न दोीजे नेन । 
नोके सरूप जो निरखिए, यों आतम होए सुख चेच ॥ ४२ 
तब प्रेम जो उपजे, रस पर आतम पोहोंचाए । 
तब नेन की सेन कछ होवही, अन्तर आँखाँ खुल जाए ॥ ४३ 
अन्तससकरन  आतस के, जब ए रहो समाए । 
तब आतस पर आतम के, रहे ने कछ अन्तराएं॥ ४४ 
पर आतम के अन्तसकरन, पेहेले उपजत है जे। 
पीछे. इन आतम के, आबत है सुख ए।॥ ४५ 
ताथें हिरदे आतम के लोजिए, बीच साथ सरूप जुगल । 
सुरत न दोीजे टूटने, फेर फेर जाइए बल बल॥ ४६ 
सोभा सुखारबिन्द की, क्‍यों कर कहूँ तेज जोत । 
रस भरदो रसीलो दुलहा, जासें नित नई कला उद्योत ॥ ४७ 
कसी जो कछुए होवही, तो कहिए कला (अधिकाए । 
ए तो बढ़े तरंग रंग रस के, यों प्रेम देत देखाए॥ ४८ 
बलि बलि सोभा सरूप की, बलि बलि बस्तर भूखन । 
बलि बलि मसोठी सुसकतनी, बलि बलि जाऊं खिल खिन ॥ ४ 
बलि बलि बंकी पाग की, बलि बलि बंके नेन । 
बलि बलि बंके मरोरत, बलि बलि चातुरी चेन॥ ४५० 
बलि बलि तिरछो चितवनी, बलि बलि तिरछी चाल । 
बलि बलि तिरछे बचन के, जिन किया मेरा तिरछा हाल॥ ५१ : 
१७४७७७७७७७७७७७७७७०७०७ 
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बलि बलि छबीली छुबि पर, दंत तंबोल सुख लाल । 
बलि बलि आठो जास की, बलि बलि रंग रसाल ॥ ५२ 
बलि बलि भीठे सुख की, अंग अंग अमो रस लेत । 
के बिध के सुख देत हैं, पल पल में कर हेत ॥ ५३ 
बलि बलि जाऊँ चरत की, बलि बलि हस्त कमल । 
बलि बलि नख सिख सब अंगों, बलि बलि जाऊं पल पल ॥ ५४ 
बलि बलि पिआजी के प्रेम पर, बलि बलि चितवन हेत । 
सहामत' बलि बलि सब अंगों, फेर फेर वारने लेत ॥ ५५ 
॥॥ प्रकरण || ११ ॥ चौपाई॥ 6०२ ॥। 
सागर पाँचसा इस्कका 


पांचमा सागर पुरन, गेहेरा गुर गंभीर । 
प्यालि इस्क दरियांव के, पीरवें अरस रुूहें फकीर॥ २१ 
इन रस को ए सागर, प्रन जुगल किसोर । 


ए दरिया सुख पांचसमा, लेहेरी आवत अति जोर॥ २ 
अति सुख बड़ी रूह को, इस्क तरंग अतंत । 
मुख मोठी अपनी रूहू को, रस रसना पिलाबत॥ ३ 
हेत कर इन रूहन की, प्यारसों बात सुनत । 
सो बचन अन्दर लेयके, सुख सामी बान बोलत॥ ४ 
नेनों नस मिलाए के, अमीरस सींचत । 
अपने अंग रुहें जानके, नेह नए नए उपजावत॥ ५ 
सुख केते कहूँ स्थासाजीय के, हक सुख बिना हिसाब । 
ए सुख सोई जानही, जो पिए इन साकी सराब॥ ६ 
रस भरी अति रसना, अति सीठी वलल्‍लभ बान । 
ए सुख क्टों न जावहीं, जो सुख देत जुबांच ॥ ७ 
के सुख मीठी बांन के, हक 'देत कर प्यार । 
ज्यों मासुक देत आसिक को, एक तन यार को यार॥ ८ 
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नेन रसीले रंग. भरे, प्रेम प्रीत भीगल । 
देत है जब हेत सुख, चुभ रहत रूह के दिल॥ फऊ॑ 
इस्क प्याला .रंग रस का, जब देत नेन मरोर । 
फूल पोहोंचे ताल रूह के, कायम चढ़ाबव होत जोर ॥ १० 
के सुख अंग सरूप के, के सुख रंग. रसाल । 
के सुख प्यारी जुबांव के, के प्याले देव रस लाल॥ ११ 
के सुख अमृत सींचत, ज्यों रोप सींचत बन माली । 
इन बिध नेतनों सींचत, रूह क्‍यों न लेबे ग्ुुलाली॥ १२ 
जो कछ बोले रूह सुखर्थे, सो नीके सुने हक काव । 
ऐसा मीठा जवाब तोहे देवहीं, कोई ना सुख इन रूमान ॥ १३ 
अरस परस सुख देवहीं, नाहीं इन सुख को पार । 
ए रस इस्क सागर को, अरस रूहें पीबें बारंबार ॥ १४ 
ए सुख सागर पांचमा,  इस्क सागर दिल हुक । 
पेहेले चार देखे सागर, कोई ना हक दिल साफक॥ १५ 
हेके तोहे खेल देखाइया, बेवरा वास्ते इस्क । 
क्यों न देखो पट खोलके, नजर खोली है हक ॥ १६ 
इस ठोर बेठे. देखाइया, साहेबी हक बुजरक । 
पेठ.. हक दिल बीच सें, पी प्याले इस्क॥ १७ 
तो हके कह्या अरस अपना, इस्क दिल मसोमन । 
सो इस्क करे जाहेर, दिल पेठ हक के तन॥ श्द८ 
इस्क गुझ दिल हकका, सो करे जाहेर माहें खिलवत ॥ 
सो खिलवत ल्याए इत आसिक, करी इस्कें जाहेर न्यामत ॥ १४ 
इत दुनियां चौदे तबक सें, एक दम उठत हैं जे । 
जो हंक सहूर कर देखिए, तो सब वास्ते इस्क के ॥ २० 
ए इस्क सब हक का, अरस हादी रूहों सों। 
ए अरस दिल जाने मसोसन, जो हककी वाहेदलत सों॥ २१ 
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१. मस्ती का जल (अमृत) । 


दिरदिरेद की कल कक कक कि कक मेक कक दर केक कम के कि कै गेकी। कै गे: 
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ए किया एते ही वास्‍्ते, तुमारे दिल उपजाया एह । 
ए खेल में देखे जुदे होए, लेने भेरा इस्क सनेह ॥ २२ 
ए इस्क सागर अपार है, वार न पाइए पार । 
ए लेहेरी इस्क सागर की, हक देवें सोहागिन नार॥ २३ 
जो हक तोहे अन्तर खोलावहीं, तो आवे हक लज्जत । 
और बड़े सुख के अरस के, पर ए निपट बड़ी न्यासत ॥ २४ 
लेहूरी इस्क सागर की, जो तुं लेबे रूह इत ॥। 
तो तूँ देखे सुख इस्क के, ए होए ना बिना निसबत ॥ २५ 
ओर सुख इन लेहेरन को, आवत खिलवत याद । 
इन हक इस्क सागर की, के नेहेरें सुख स्वाद ॥ २६ 
यों सुख इस्क सागर का, धनी प्यारें देत रूहन । 
सो इत देखाए मेहेर कर, जो इस्कें किए रोसन ॥ २७ 
जो सुख इस्क सागर का, माहें हेत प्रीत तरंग । 
ए जो अरस अरवाहों को, आए खिलवत के रस रंग॥ रद 
जो हक तोहे देवें हिमत, तो रूह तू पी सराब । 
ए कायम मस्ती अरस की,, जो साकी पिलावे आब' ॥ २८ 
सुख हक इस्क के, जिनको नाहीं सुमार । 
सो देखल की ठोर इत है, जो रूह सों करो विचार ॥ ३० 
जेते सुख इस्क के, लेते अरस के माहि । 
सो देखन की ठोर एह है, और ऐसा न देख्या काँहि॥ ३१ 
कब अरस सें. न होए जुदागी, ना जुदागी ए न्यामत । 
ए बातें दोऊ अनहोनियां, सो हक हम वास्ते करत॥ ३२ 
इस्क पाइए जुदागिएं, सो तुम पाई इत । 
वतन हकीकत सब दई, ऐसा ' दाव न पाइए कित॥ ३३ 
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फेर कब जुदागी पाओगे, छोड़ के हक अरस । 
बेठ. खेल में पिओगे, हक इस्क का रस ॥ रे४ 
याद करो इस्क को, कायम अरस में लेत जो सुद्च । 
अलेखे अनगिनती, सो देत लज्जत माहें दुख ॥ ३५ 
जो सहूर करो तुम दिल से, खेल सें किए बेसक । 
तो फुसत न पाओ दसमकी, सुख इस्क गिनती हक ॥ ३५६ 
ए किया तुमारे वासस्‍्ते, जो धनी खोले नजर एह। 
तो के देखो माहें बातुन, हक का प्रंस सनेह ॥ ३७ 
ए नजर तुमें तब खले, जो पुरन करें हक मेहेर । 
तो एक हक के इस्क बिना, ओर देखो सब जेहेर ॥ ३८ 
हकें सेहेर बिध बिध करी, पर किन खोली ना नजर । 
सो भी वास्ते इस्क के, करसी बातें हांती कर॥ ३ 
खेल बनत याही बिध, एक भागे एक लरे। 
इन की हांती बड़ी होएसी, जब घरों बेंठ बातां करें॥ ४० 
ए खेल सोई हांसी सोई, और सोई हक का इस्क । 
सो सब वास्ते हांसीय के, जो इत तुमें किए बेसक ॥ ४१ 
जो देखे इत आंखां खोल के, तो देखे हक का इस्क अपार । 
सोई हांती देखे आप पर, तो व्यों कहे ओरों सुमार ॥ ४२ 
में बोहोत हांसी देखी आप पर, अनगिनती हक इस्क । 
इलस धनी के देखाइया, में दोऊ देखे बेसक ॥ ४३ 
मोकों धनिएँ देखाइया, सब  इस्क चोदे तबक । 
इत जरा न बिना इसके, अपना ऐसा देखाया हक ॥ ४४ 
जो जागो सो देखियो, मेरी तो निसाँ' भई। 
रूह देखे सो दिल लगन आवही, तो क्‍यों सके जु्बां कही ॥ ४४५ 
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ए तो केहेती हों खेल का, और कहा कहूँ अरस की इत । 


अरस का इस्क तो कहों, जो ठोर जरे की पांउं कित ॥ ४६ 


मोसन होए सो समभियो, ए बीतक कहें महामत । 


अब बात न रही बोलन की, कह्या चलते जान निसबत ॥ ४७ 


॥ प्रब्रण ॥। १२ ॥ चोपाई ॥ ढ्व॑दद॑ ।। 
सागर छुठा खदाई इलम का 

सागर छुठा है अति बड़ा, जो खदाई--इलम' । 
जरा रुक इनसें नहीं, जिनसे. हक हुकस 0 
जेता तले हुकम के, ए जो कादर की कुदरत । 
ए सब बेसक तोलिया, सक न पाइए कित ॥ 
आसमान जिसी के बीच में, बेंसक -हुता न कोए । 
जब लग सक दुनियां सिने, तो कायम क्‍यों कर होए ॥ 
अव्वल से आखर लग, इत जरा न कहूँ सक । 
रूहू अलला के इलम से, हुए कायम चोदे तबक।॥ 
इस्क काहूँ ना हुता, तो नाम आसिक कह्ला हक । 
सो बल इन कुंजीय के, पाया इस्क चोदे तबक॥ 
ए दुनियाँ पेदा किन करी, हुती न काहूँ खबर । 
सो सक सेटी सबन की, इलम खुदाई आखर ॥ 
वेद और कतेब सें, कहूँ सुध न हुती घुतलक' । 
खोल हकीकत मारफत, किन काढ़ी न सुभे सक॥ 
बड़े सात निसासम आखर के, जासों पाइए क्यामत । 
खिताब हादी जाहेर कर, दई सबों को नसीहत ॥ 
“आजूज माजूज लेसी सबों, ऊगे सुरज--सगरब । 
ईसा मारे 'दज्जाल को, एक दीन करसी सब ॥ 
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दाभा हो सी जाहेर, मेहेदी मोसनों इमासत । 
उड़ावे.. छुर सराफील,.. बेसक पाया बखत॥ १० 
काफर और सुनाफक, हँसते थे महंसद पर । 
सोई दिन अब आए मिल्या, जो महंसदे' कही थी आखर ॥ ११ 
कही बसरी' मलकी'. हकी, महंखद तोन सूरत । 
करे सिफायत आखर,  खासल खास उमत॥ १२ 
करम कांड और सरियत, किन किन लई तरीकत । 
दुनियां. चौदे तबक में, किन खोली ना हकीकत ॥ १३ ४ 
नासत सलकूत लाए की, ना सुध थी जबरूत । 
नाम पढ़े जानत हैं, कहें बका लाहत॥ १४ ४2 

गं 
ए सुध न पाई काहूं ने, क्‍यों है कहां ठोर विध किन । 


खोज खोज चौदे तबक का, दिल हुआ ले किन रोसन॥ १५ 
सो इलम खुदाई लुदंनी, पोहोंच्या चोदे तबक । 
सो. इतथें मेहेर पसरी, सबे हुए बेसक॥ १६ 
अव्बल क्या फुरमान सें, इत काजी होसी हक । 
करसी कायम सबन को, ऐसी मसेहेर होसी सुतलक ॥ १७ 
ए खेल किया किन वबासस्‍्ते, ओर हुआ किनके हुकस ।॥ 
ए सुध काहूँ ना परो, कहां अरस बका खसमा॥ १८ 
गिरो रूहें फिरस्ते लेल में, किन वास्ते आए उत्तर । 
कुंन केहेते खेल पेदा किया, ए किलने किन खातर ॥ १४६ 
किन कौल किया बीच अरस के, कहे अरवाहें जो मोमन । 
सो पढ़े बेद कतेब को, ए खोली ना हकीकत किन ॥ २० 
ए इलसें सब विध समझे, सांचा इलस जो हक । 
सब सर मर जाते हुते, किए इलसें बका सुतलक।॥ २१ 
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क्यों सदर--तुल--मुंतहा, क्‍यों है अरस---अजीस । 
क्यो कौल फेल हकके, क्‍यों हक सूरत हलोम* ॥ 
क्यों अरस आगूं जोए' है, क्‍यों अरस ढिग है ताल । 
क्यों पसु पंखी अरस के, क्यों बाग लाल गुलाल॥॥ 
क्यों खासल खास उम्तत, बीच न्रतजल्ला जे। 
क्यों खास उस्त दूसरी, जो कही बीच तर के॥ 
ए नास तिम्ुना सबों लिखे, खसबोए जिसोी उज्जल । 
और कह्या पात्ती दूध सा, ताल जोएं का जल॥ 
जोए किनारे जरी देहुरो, पुर जबेर दरखत । 
ए तास निसान सबे लिखे, पर कोई पावे ना हकीकत ॥ 
नेक नेक निसान केहेत हों, वास्ते साहेदी महंसद । 
ए पट खलया नुर पार का, कहों कहां लग कहूँन हद ॥ 
इलम खुदाई लुदंनी, रूह अलला ल्याए जित । 
उमियों" पट खोल बका सिने, बेठाए कर निसबत ॥ 
ए बल इन कुंजीय का, काहूँ हुता न एते दिन । 
रूह अलला पेगाम उम्रत को, द्वार खोल्या बका बतन ४ 
ए कायम अरस अपार है, जो कहावत है वाहहेदतः । 
कोई पोहोंचे न अरस रुूहों बिना, जिनकी ए निसबत ॥ 
ए बल देखो कुंजीय का, जिन बेवरा किया बेसक । 
ए भी बेवरा देखाइया, जो गब” खिलवत का इस्क ॥। 
ए बल देखो कुंजीय का, जिन देखाई  निसबत । 
ए जो रूहें जात हककी, जिन बेसक देखी बाहेदत॥ 
ए बल देखो कुजीय का; खूब देखी हक सूरत । 
हक के दिल के भेद जो, सो इलसें देखी मारफत ॥ 
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कहा कहूँ बल कुंजीय का, रुूहें बड़ी रूह निसबत । 
ओऔर हक बड़ी रूहू रूहून की, इन इलमसें देखी खिलवत ॥ 
ए बल देखो कुंजीय!/ का, नीके देख्या हक इस्क । 
जुदे बेठाएं लिखी इसारतें, जासों समझे रूहें बेसक ॥ 
ए बल देखो इन कुंजीय का, बातें छिपी हक दिल की । 
सो सब समझी जात हैं, हैं अरस की ग्रुधभः जेती ॥ 
देखो बल इन कुंजीय का, ए जो लिखी रफूजें' हक । 
आखर रसुल होए आवहो, दे इलम खोलावे बेसक ॥। 
ए बल देखो कुंजीय का, रूहें बठाई जुदी कर । 
आप केहे संदेसे कहावहीं, आप ल्याबें जुदे नाम घर॥ 
बल क्यों कहूँ इन कुजीय का, जो हक दिल ग्रुझ इस्क । 
तिन वरियाव की नेहेरें, उतरी नासृतरे सें बेसक ॥ 
बल कहा कहूँ कुजीय का, ए जो भाूठा खेल रंचकों । 
सो रूहों सांच कर देखाइया, बंध बाँघे के बुजरक ॥ 
ए बल देखो कुजीय का, रूहें बीच चोदे तबक के आए । 
सो इलसें देखाया भूठ कर, बीच अरस के बेंठाए॥ 
इन हकका इस्क दुतो सिने, ने पाइए लदंगी* बिन । 
बिता इस्क न इलस आवहोी, दोऊ तोले अरस परस बजन ४ 
ए कुंजी बल अपार है, जिनसों पाया अपार । 
लिया हक दिल गुझ इस्क, जिनको कहूँ न सुमसार ॥ 
ए इलम कुंजी अरस को, रूह अलला ल्याएं हकपे । 
माहें के भुध हक दिल की, सो देखी इन कुंजी से॥ 
आससान जिसोी के बीच में, बातें बित्ता हिसाब । 
तिनसें बातें जो हक की, सो लिखी सिने किताब ॥ 
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या जाहेर या बातुन, रखूजें या इसारत । 
सो खोल्थया सब इन कुंजीएँ, हकीकत या मारफत ॥ 
अवल से आखर लग, किया कुंजिएं सबका कास । 
हैयाती! चोदे तबकों, दे कायस भिस्त तमाम ॥ 
कहूँ दुनियां चोदे तबक सें, कह्याा न हकका एक हरफ । 
हक सूरत क्‍यों केहेबही, कित पाई ने बका तरफ ॥। 
तिन हकके दिल का गरुझ जो, सो कुंजिएँ खोल्या इन । 
तो बात दुनी को इत कहां रही, कुंजी ऐसी नूर रोसन ॥ 
सदर---तुल--मुंतहा अरस--अजीम, जबरूत' या लाहूतरे । 
इत जरा सक कहूँ ना रही, ए बल कुंजी कूवत*॥ 
अरस अजीम के बाग जो, होज जोए जानवर । 
इत सक जरा- न काह में, मोहोलात था अन्दर ॥ 
इन अरसों की भी क्‍या कहूँ, इन कंजी अतंत बुझ । 
ओर बात इत कहाँ रही, काढ्या हकके दिल का ग्रुझ 0 
'सहामत' कहें ऐ मोसनों, ए ऐसी कुंजी इलसम । 
ए मेहेर देखो मेहेबुब की, तुमको पढ़ाए आप खसप्तम ॥ 

॥ प्रकरण ॥| १३ ॥ चौपाई ॥ १०४२ | 

सागर सातसा निसबत' का 

अब कहूँ दरिया सातमा, जो निसबता भर पुर। 
याको वार न पार काहूँ, जो नूर के नूर को नूर ॥ 
बे सुमार ल्याए सुसार सें, ए जो करत हों मजक्र* । 
क्यों आवे बीच हिसाब के, जो हक अंग सदा हजूर ॥ 
खूबोी क्‍यों कहूँ निसबत को, वास्ते निसबत खुलो हकीकत । 
तो पाई हक मारफत”", जो थी हक निसबत॥ 


१. अ्रलंडता । २. श्रज्ञर धाम | ३. परम धाम | ४. शक्ति | ५. सम्बन्ध, घ॒निष्टता | 


६. बातें | ७. पहचान । 
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निसबत असल सबन की, जित निसबत तित सब । 
सब निसबत के वास्ते, इलसें जाहेर किया अब॥ डे 
निसबत हककी जात हैं, निसबत सें इसक । 
निसबत वास्ते इलम,. इत आया बेसक॥ ४५ 
ए हकें किया इस्कसों, के बंध बंधे जहूर । 
सो जानत हैं निसबती, जो खिलवत हुई मजकूर॥ ५ 
हकें निसबत वास्ते, के बंध बांधे मसाहें खेल । 
सब सुख देने निसबत को, तीत बेर आए माहें लल॥ ७ 
अव्वल देखाया लेल' सें, निसबत जान इस्क । 
दूसरी बेर देखाइया, ग्रुक इस्क सुतलक॥ ८ 
वास्ते निसबत बेर तीसरी, खेल देखाया हक । 
इलम बड़ाई इस्क, देख्या ग्रुक बका का बेसक॥ हू 
निसबत वास्ते इस्क, निसबत . वास्ते इलस । 
खुसाली निसबत वास्ते, आखर ल्याए खसस ॥॥ १० 
ए इलम अन्दर यों केहेत है,ए जो निसबत देखत दुख १ 
इन दुख सें बका अरस के, हैं हक दिल के के ,सुख ॥ ११ 
ए सुख सागर निसबत का, तिनका सुमार न आवे कांहि । 
सब हकें सपाए सागर, पर निसबत तोल कोई नाहि ॥ १२ 
सापे गेहेरे सागर, जिनको थाह न देखे कोए । 
हक दिल अन्दर पेठ के, मापे इस्क सागर सोए ॥ १३ 
जो हक काहूँ ना पाइया, ना किन सुनिया कान । 
पाया न वाके अरस को, जो कौन ठोर ।मकान॥ १४ 
सब ब्ुजरगों ढूंढिया, किन पाई ने बका तरफ । 
दुनियां चोदे तबक में, किन कह्या न एक हरफ॥ १५ 
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तिन हक दिल अन्दर पेठके, साप्या सागर इस्क । 
इन हकके इलमें रोसनी, सब सापे सागर बेसक ॥ १६ 
सो इस्क इलस सुख सागर, वास्‍्ते आए निसबत । 
इन निसबत के तोौल कोई, ल्याऊं कहां से हक स्यासत ॥ १७ 
ए निसबत जो सागर, जानें निसबती मोमन । 
कहूँ थाह न गेहेरा सागर, कोई पावे न 'निसबत बिच ॥ १८ 
तो क्‍यों कहें जोड़ निसबत की, जो दीजे निसबत सान । 
निसबत हककी जात हैं, जो हक वाहेदत सुभानत॥ १ैछ 
बोहोत लेहेरी इत सागर की, मेहेर इस्क इलस । 
सोभा तेज सुख के बका, ए निसबत में जात खसम्र ॥ २० 
एहु इलम ए इस्क, और निसबत कही जो ए। 
ए तीनों सिफत साहें सोसमनों, निसबत हककी जे॥ २१ 
किन पाया ने इस इलसम को, कित पाया ला ए इस्क । 
तो क्‍यों पात्रे ए निसबत, पेहेले सुरत न पाई हक ॥ २२ 
ए गुभ भेद हक रूहन के, हक दिल की भी ओर । 
ए जानें हक निसबती, जाको हक कदम तले ठोर ॥ २३ 
जब देखों हक निसबत, तब एके हक निसबत । 
ओऔर हकका हुकम, कछ ना हुकस बिना कित॥ २४ 
जो कोई हकके हुकम का, ताए जो इलम करे बेसक । 
लेवे अपनी मेहेर में, तो नेक दीदार कब! हक ॥ २५ 
पर कब दीदार ना तिसबत का, ता काहूँ को एह न्‍्यामत । 
ए जुबां इन निसबत को, कहा करसी सिफत ॥ २६ 
ए जो सरूप निसबत के, काहू न देवे देखाए । 
बदले आप देखाबत, प्यारी निसबत राखें छिपाए ॥ २७ 
[निमुना .इस निसबत का, कोई नाहीं इन समान । 
रद 


ज्यों निमूना दूसरा, दिया न जाए सुभान॥ 
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क्यों दीजे निमुना इनका, जो कही हककोी जात । 
निसबत इस्क इलसम, ज्यों वृख फल फूल पात॥॥ 
सब लगे हैं निसबत को, इस्क इलम हुकस ॥) 
ना तो केसे इत जाहेर होंए, हम तुम इस्क इलस ॥ 
ए सब निसबत वास्ते, जो कछू सब्द उठते । 
या जो नजरों देखत, या जो कानों सुनत ॥ 
ज्यों हाथ पाँउँ सूरत के, सुख नेत्र नासिका कान । 
त्यों सब सिल एक सूरत, यों वाहेदत अंग सुभान ॥ 
अब कहा कहूँ निसबत को, दिया न निमुनता जात । 
और सब्द ना इन ऊपर, अब कहा कहूँ घुख बात॥ 


सिफत अलेखे निसबत, ज्यों सिकत अलेखे हक । 
सब्दातीत॒ न आधे सब्द सें, में कही इन बुध साफक ॥ 


कहिए सारी उमर लग, तो सिफत न आवचे सुमार । 
ए दरिया निसबत का, याकोी लेहेरं अखंड अपार ॥ 
ए बात बड़ी हक निसबत, सो भाठे खेल में नाहि। 
ए बात होत बका सिने, हक खिलवत के साहि ॥ 
जो खेल सें खबर ना हककी, तो निसबत खबर क्‍यों होए । 
हक आसिक निसबत मसासुक, वाहेदत सें ना दोए॥ 
ए बात सुने जो खेल सें, बड़ा अचरज होवे तिन । 
किन पाई ना तरफ हकको, ए तो हक मसासूक वतन ॥ 
तीन सूरत महेसद को, गरुझ हकका जानें सोए । 
हंक जानें या निसबती, ओर कोई जानें जो दूसरा होए॥ 
वाहेदत की ए पेहेचान, अरस दिल क्ह्या मोसन । 
मासूक कह्मया महंसर को, जो अरस सें याके तन॥ 
महामत' कहें ऐ सोसनों, ए निसबत इस्क सागर । 


ल्यो प्यालि हक हुकसें, पिओ फल भर भर॥ 
प्रकरण ।। १४ ।| चौपाई ॥ १०८३ ।। 
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सागर आठमा मेहेर का 


और सागर जो मेहेर! का, सो सोभा अति लेत । 
लेहेरे आवें मेहेर सागर, खबी सुख समेत॥ १ 
हुकम मेहेर के हाथ में, जोस मेहेर के अंग । 
इस्क आवबे मेहेर से, बेसक इलम तिन संग॥ रे 
पुरी मेहेर जित हकको, तित और कहा चाहियत । 
हक मेहेर तित होत है, जित असल है निसबत॥ ३ 
मेहर होत अव्बल से, इतहीं होत हुकस । 
जलूस साथ सब तिनके, कछू कसी न करत खसस॥ डे 
ए खेंल हुआ मेहेर वास्ते, माहें खेलाए सब मेहेर । 
जाथें मेहर जुदी हुई, तब होत सब जेहेर॥ * 
दोऊ मेहेर देखत खेल में, लोक देखें ऊपर का जहूर । 
जाए अन्दर मेहेर कछ नहीं, आखर होत हक से दूर॥ <६ 
मेहेर सोई जो बातूची, जो मेहर बाहेर ओर मांहि । 
आखर लग तरफ धनी की, कमी कछुए आवत नाहि॥ ७ 
मेहेर होत है जिव पर, मेहेर देखत पांचों तत्व । 
पिंड ब्रह्मांड सब मेहेर के, मेहेर के बीच बसत॥ छ 
दुख रूपी इन जिमी में, दुख न काहूँ देखत । 
बात बड़ो है मेहेर की, जो दुख में सुख लेबत॥ अर 
सुख में तो सुख दायम, पर स्वाद न आवत ऊपर । 
दुख आए सुख आबत, सो मेहेर खोलत नजर॥ १० 
इन दुख जिमी में बेठके, मेहेरें देखे दुख दूर। 
कायम सुख जो इकके, सो मेहेर करत हजूर॥ ११ 
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में देख्या दिल विचार के, इस्क हक का जित । 
इस्क सेहेर से आइया, अव्वल मेहेर है तित ॥ १२ 
अपना इलस जिन देत हैं, सोभी मेहेर से बेसक । 
सेहेर सब बिध ल्यावत, जित हुकस जोस सेंहेर हक ॥ १३ 
जाको लेत हैं भेहेर में, ताए पेहेले मेहेरें बचावें वजूद । 
गुन अंग इंद्री मेहेर की, रूह मेहेर फकत माहें बृद ॥ १४ 
मेहेर सिघासन बेठक, और मभेहेर चँवर सिर छूत्र । 
सोहोबत सेन्‍्या मेहेर की, दिल चाहे मेहेर बाजंत्र ॥ १५ 
बोली बोलावें मेहर की, और मेहेरे का चलन । 
रात दिन दोऊ मेहेर में, होए मेंहेरें सेला रूहन॥ १६ 
बंदगी जिकर मेहेर को, ए मेहेर हक हुकस । 
रूहें बेठी मेहेर छाया मिने, पिएं सेहेर रस इस्क इलस ॥ १७ 
जित मेहेर तित सब हैं, मेहेर अव्बल लग आखर । 
सोहोबत मेहेर देवही, कहूँ मेहेर सिफत क्यों कर॥ श्८ 
ए जो दरिया मेहेर का, बातुृुन जाहर देखत । 
सब सुख देखत तहां, मेहेर जित बसत ॥ १७ 
बीच नाबूद दुनीय के, आई मेहेर हक खिलवत । 
तिन से सब कायम हुए, मेहेरे की बरकत॥ २० 
बरनन करू क्यों मेहेर की, सिफत ना पोहोंचत । 
ए मेहेर हककी बातृती, नजर भाहें बसत॥ २१ 
ए मेहेर करत सब जाहेर, सबका. मता तौलत । 
जो किन कानों ना सुन्या, सो मेहेर सगज खोलत॥ २२ ४5 
बरतन करूं क्‍यों सेहेर की, जो बसत हकके दिल । 
जाको दिल में लेत हैं, तहां आबत नन्‍्यामत सब सिल॥ २३ 
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बरनत करूँ क्‍यों मेहेर को, जो बसत है माहें हक । 
जाको निवाजें मेहेर में, ताए देत आप साफक ॥ 
बात बड़ी है मेहेर की, जित मेहेर तित सब । 
निसमल ना छोड़ें नजर से, इन ऊपर कहा कहूँ अब ॥ 
जहाँ आप तहां नजर, जहां नजर तहां मेहेर । 
मेहेर बिना ओर जो कछ, सो सब लगे जेहेर॥ 
बात बड़ी हैं सेहेर को, मेहर होए ना बिना अंकूर । 
अंकूर सोई हक निसबती, मसाहें बसत तजलला नुर॥ 
ज्यों मेहेर त्यों जोस है, ज्यों जोस त्यों हुकम । 
मेहेर रहत तुर बल लिएं, तहां हक इस्क इलम ॥ 
मींठा सुख मेहेर सागर, मेहेर में हक आराम । 
मेहेर इस्क हक अंग हैं, मेहेर इस्क प्रेम कास ॥ 
काम बड़े इन मेहेर के, ए मेहेर इन हक । 


मेहेर होत जिन ऊपर, ताए देत आप साफक ॥0॥ 
मेहेरेें खेल बनाइया, बवास्ते सेहेर सोसन? । 
मेहेरें मिलावा हुआ, ओर मेहेर फिरस्तन'* ॥ 


मेहेरें रसूल होए आइया, मेहेरें हक लिए फुरमान । 
कुंजी ल्याएं मेहर को, करी मेहेरें हक पेहेचान ॥ 
दई मेहेरे कुंजी इमाम कों, तीनों सहंसद सुरत । 
सेहेरे दई हिकसमतरे, करी सेहेरें जाहेर हकीकत ॥ 
सो फुरमान सेहेरे खोलिया, करो जाहर मेहेरे' आखरत । 
मेहेरे समझे मोमन, करी मेहेरे जाहेर खिलवत ॥ 
ए मेहेर मोसनों पर, एही खासल खास उम्तत । 
दई मेहेरे भिस्त सबन को, सो सेहेर मोसनों बरकत ४ 


१. ब्रह्म सृष्टि | २. ईश्वरीं सृष्टि | ३. बुद्धि । 
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मेहेरें खेल देख्या मोमिनों, मेहेरें आए तले कदम । 
सेहेरें कयामत करके, मेहेरें हँसके मिले खसम ॥ 
मेहेर की बातें तो कहूँ, जो मेहेर को होबे पार । 
मेहेरें हक न्‍्यामत सब मापी, मेहेरें मेहेर को नाहीं सुमार ॥ 
जो मेहेर ठाढ़ी रहे, तो मेहेर मापी जाए । 
मेहेर पल में बढ़े कोट गुनी, सो क्‍यों मेहेरें मेहेर सपाएं॥ 
मेहेरें दिल अरस किया, दिल मोसन मेहेर सागर । 
हक मेहेर ले बेठे दिल में, देखो मोमिनों सेहेर कादर ॥ 
बात बड़ी है मेहेर की, हकके दिलका प्यार । 
सो जाने दिल हकका, या मेहर जाने सेहेर को सुमार ॥ 
जो एक बचन कहूँ मेहर का, ले मेहेर समभियों सोए । 
अपार उमर अपार जु्बा, तो मेहेर को हिसाब न होए॥ 
निपट बड़ा सागर आठमा, ए मेहेर को नीके जान । 
जो मेहेर होए तुक ऊपर, तो मेहेर की होए पेहेचान ॥ 
सात सागर बरनन किए, सागर आठसा बिना हिसाब । 
ए मेहेर को पार न आवहों, जो के कोट करूँ किताब ॥ 
ए मेहेर मोसमन जानहीं, जिन ऊपर है मभेहेर । 
ताको हककी मेहेर बिना, और देखें सब जेहेर ॥ 
महामत' कहें ऐ मोमिनों, ए मेहर बड़ा सागर । 
सो मेहेर हक कदमों तले, पिओं अमी रस हक नजर ॥ 


| प्रकरण ।। १४५॥। नोौपाई।॥। ११२८ ॥। 


प्रकरण तथा चोपाइयों की कुल संख्या--प्रकरण ४३६, चौपाई १४१६५ 
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निजनाम श्री कृष्णजी, अनादि अक्षरातीत ॥ 
सोतो अब जाहेर भए, सबबिध वतन सहित ॥ 


# सिनगार' #ँ 
श्री किताब महासिनगारकी जो हुकसें बरनन किया 
मंगलाचरण 


बरनन करो रे रूहजी, हकें तुम सिर दिया भार । 
अरस)े किया अपने दिल को, माहें बेठाओ कर सिनगार ॥ १ 
रूह चाहे बरनन करू, अखंड सरूप को इत । 
सुपने सें सत सरूप की, किन कही न हक सुरत॥ २ 
रात दिन बसें हक अरस में, सेरा दिल किया अरस सोए । 
क्यों न होएं मोहे ब्रुजरगियाँ", ऐसा हुआ न कोई होए॥ ३ 
किन कायस* द्वार न खोलिया, अव्वल से आज दिन । 
जो कोई बोल्या सो फना* सिने, किन पाया न बका" वतन ॥ ४ 
अरस बका हक बरनन, सो बीच फना जिमी क्‍यों होए । 
अव्वल से आज दिन लगे, बका सबद न बोल्या कोए॥ ४५ 
ए चेतन कहावें भूठी जिमिएँ, सो सब जड़ तुं जान । 
जो थिर कहावें अरस सें, सो चेतत सदा परवान" ॥ ६ 
ए भूठी रवेसें* और हैं, ओर अरस में और न्याम्त*" । 
ए किया निमुना अरस जानने, पर बने ना तफाबत**॥ ७ 


१. शज्भार । २. उत्तरदायित्व । ३. घाम। ४. बड़प्पन | ५. स्थाई। ६. तद्वर जगत । 
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सतलोक मृतलोक दो कहे, ओर स्वगे कह्या असृता । 
जो नीके किताबें देखए, तो ए सब उड़सी असत ॥ 
इन भूठी जिसी सें केहेत हों, साँच भठ हैं दोए । 
जब आग अरस के देखिए, तब इनसे न सांचा कोए॥। 
अरस॒ हमेसा कायम, ए दुूनी न तीनों काल । 
हुआ है ना होएसी, तो क्‍यों दीजे अरस मिसाल ॥ 
ए बारीक) बातें अरस की, इत दिल जुर्ा पोहोंचे नाहें । 
ए हुकम केहेवे हक का, इलसम हुकस के साहें॥ 
सत सुख के सरूप में, के आनन्द आरास । 
के खूसाली खबियाँ, अंग. छटे न आठो जाम ॥ 
अरस सबे है चेतन, हर चीज सें सब ग्रुन । 
सब न्यामतें एक चीज में, कभप्मी न माहें किन ॥ 
इन भूठी जिसी सें बरनत, सत सरूप को कह्लो न जाए । 
कब्‌ किन कानों लसुनी, सो क्‍यों जोबव हिरदे समाएं॥ 
ए लीला जानें सृष्टि ब्रह्म की, जाए पोहोंच्या होंए तारतम*" । 
ए दृष्टि पुरन तब खले, जाए अव्वल आखर इलम ॥ 
कहे वेद बेराद” कछुए नहीं, जेसे आकास--फूल । 
ए चोदे तबक जरा नहीं, ना कछ डाल न मूल ॥ 
कतेबों भी यों कह्ला, चोदे तबक ए जोए। 
एक जरा नजरों न आवही, जाके टूक* न होंबें दोए ॥ 
एसा चौदे तबक!” का निमृना, क्‍यों हक को दिया जाए । 
ए सबद भूठी जिसी का, क्यों सकिए अरस पोहोंचाए ॥ 
कही जाए न सोभा इन सुख, ना कछू दई जाए साख? । 


३. 


एक जरा हरफ' न पोहोंचही, जो सबद कहिए के लाख ॥ 
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ना अरस बका किन देखिया, ना कछू सुन्तिया कान । 7 
तरफ भी किन पाई नहीं, तो करे कोन बयान ॥ २० 
एक कहा अरस--अजीस', दूजा सदरतुल--सुंतहा । 
तीसरा कह्या मसलकूत, जो अरस फिरस्तों का॥ २१ 
ए तीनों अरस सुखर्थे कहें, पर बेवरा ले पासे किल । 
ए दुनियां क्‍यों समझे, हकीकत खोले विन॥ २२ 
हक हुकम जाहेर हुआ, दोऊ--हादी* हुए मेहेरबान) । 
खली हकीकत मारफत, तो जाहेर करू फुरमान* ॥ २३ 
तीनों गिरोका'" बेवरा, एक रूहें'! ओर फिरस्ते'' । 
तीसरी खलक---आस ३ जो, कुन केहेते उपजे॥ २४ 
रूहें गिरो कही लाहती,* ओर फिरस्ते जबरूती** । 
ओर गिरो जो तीसरी, जो कही . सलकूती*5॥ २५ 
अव्वल खासल खास रूहन की, गिरो फिरस्तों ,की खास कही । 
और कुंन की तीसरी, ए जो आस खलक भई॥ २६ 
दुनियां सरोअत*” फरज बंदगी,' ओर फिरस्तों बंदगी हकोकत । 
रूहें हकोकत इसक,'5 ओर इनपे है मसारफत ॥ २७ 
रूहें आसिक सोई लाहती, जाके अरस अज़ीस में तन । 
कह्या हकें दोस्त रूहें कदोमी ", जो उतरे भरस से मोसत ॥ र८ 
अरस कहा दिल सोसत, जो मोसत दिल आसक"!* । 
सो मोसन कछुए न राखहीं, बिना अरस बका हुक ॥ रझू 
सोई मोसन जानियो, जो उड़ावे चोदे तबक । 
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एक अरस के साहेब बिना, और सब करे तरकर? ॥ ३० 

उतरे हैं अरस से, वे कहे सहंसद मेरे भाई । 

सो आखर को आवबसी, ए जो एहेल--इलाहीरे ॥ ३१ £ 

कि णएफ”फपभफजताप|+: ०) 
१. परम-धाम | २. अक्षर घाम | ३. बेकुठ | ४. सही ज्ञान | ५. सच्चाई | ६. दीनो गुरू । 

७. दयालु | 5. पू्ण पहचान | €. आज्ञा । १०. जातियां। ११. श्रात्मा | १२. देवदूत | ९0 

१३. दुनियां । १४. परम धाम की । १५. श्रक्षर धाम की | १६. जीव श्यूष्टि | १७. कम॑ ३08 


हर 


काए्ड | १८, उपासना | १६. प्रेम । २०. प्राचीन | २१. प्रेमी | २२. त्याग | २३. ब्रह्म 
23 040७०७७2 02/00/0002 3: 


ह./] 
(9 घुथे 


श55 


४ 


५22 


जल 


2000004000844/6047004700/0/090/770/7879700 774 474 





. अअमा|नानकुलआमआानानइतकनकक ३ आला पानकूकाकान्भाल्‍्यभइ न काथाल। 





१२०२२ ४५: तारक्तम बानी #; 


फकीर अतीम' हैं, घुझे उठाइयो उतों में । 
हक बरकत' दुनियाँ सिने, होसी सब इनों से॥ दऐे२ 
सोहे इलम दिया हकने, सो इनसों को देसी इसास । 
आखर बड़ाई इनों को, कहे सुसाफर हृदीस" तसाम 0 ३३ 
ए मसाज्या अलिएँ हकपें, सुझे उठाइयो आखरत 
मेहेदी के थारों सिने, में पार ए निसबत ॥ ३४ 
इसाम “जाफर सादिक, उत्तोने. साग्या हुकपें । 
मुझे उठाइयो आखरत,  मेहेदी के यारों में ॥ ३४ 
मसा 'इंबराहीस इस्माईल, जिकरिया एहिया सलेमान ॥ 
“दाऊदें मांगया सेहेदी जमाना, उस बखत उठाइयो सुभान ॥ ३६ 
लिख्या यों फुरमान सें, सब आवेंगे पेगंसर । 
जासी जलती दुनियां सबपें, कोई सके न सदत कर ॥ ३७ 
आखर महंमद छुड़ावती, ओर आग न छूटे किन से । 
सब जलें आग दोजख'* को, ए लिख्या जाहेर फुरमान सें॥ ३८ 
सब पेगंसर सरसिदे', होसी बीच आखरत । 
इत छिपी न रहे ;कछुए, खुले पट हकीकत मारफत ॥ रेझ 
पीठ. देवे दुनीअ को, सो मोसन  सुतलक । 
देखी कोल सबन के, सब बोले बुध माफक ॥ ४० 
साहें मेले बाहेर उजले, ।सो तो कहे सुनाफक" । 
मासु अल्ला* छोड़ें मोमन, तासे कुफर*" नहीं रंचक ॥ ४१ 
पाक दिल पाक रूह, जासें जरा न सक । 
जाको ऊपर ना डिंसक,'* एक जरा न रखे बिना हक॥ ४२ 
सर--सर* एक सोसमन के, के कोट मिलो खलक । 
जाको मेहेर!*रै करें मोमन, ताए सुपने नहीं दोजख ॥ ४३ 


१. श्रनाथ । २. बढ़ोत्तरी | ३. धर ग्रंथ | ४. मुहम्मद के वचन | ५. सब। ६. नरक । 


७. लज्जित । ८- मुह पर कुछ दिल में कुछ । €. परमात्मा के बिना। १०, इन्कारी । 


११, पाखण्ड | १२. बराबर । १३. कृपा । 
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तुम सुनो सोसनों वचन, जो धनिएँ कहे सुभे आए । 
साथ आया अपना खेलसें, सो लीजो सबे बोलाए ॥ 
मोहे कह्या आप श्री सुख, तेरी अरस से आई आतस । 
तोकों दिया अपनाइत जानके, हक बका अरस इंलम ॥। 
निज हुकस आया सिर मोमनों, जिनके ताले” निज नूर । 
ऐसे ताले हमारी रूह के, क्‍यों न करें हम हक जहूर'॥ 
ब्रह्म सृष्टि हतीर ब्रज रास में, प्रेम हुतो लक्ष" बिन । 
सो लक्ष ल्याए अव्वल को रूह अलला, न था आखरी इलम पुरन ॥ 
जोलों मुतलक इलम न आखरी, तोलों क्‍या करे खास उसत । 
पेहेचान करनी सुतलक, जो गेब” हक खिलवत ॥ 
लिख भेज्या फुरसान में, हक रपसूजें इसारत । 
सो पाइए इलसम हक के, जब खलो हकीकत मारफत ॥ 
जो कीजे बरतन हक बका, होए जोस मेहेर हुकम । 
निसबत हक हादीअ सों, और आखर इसक इलसम ॥ 
अरस अरवाहों? को चाहिए, खोलें रूह को नजर । 
तब देखे आम खलक को, ज्यों खेल के कबूतर ॥ 
तो न लेवें तलिमुना इनका, ना लेदें इन की रसम । 
हक बिना कछुए ना रखें, अरस अरबाहों ए इलम ॥ 
इत सब सुतलकियाँ चाहिए, बरनन करना सुतलक । 
लिख्या आखर जाहेर होएसी, सुरत बका जात हक ॥ 
लिख्या अव्वल फुरसान सें, जाहेर होसी क्यासत । 
जो लों होए इलम सुकअद”, तोलों जाहेर न हक मारफत ॥ 
जेती चोजें अरस सें, सोी सब सुतलक न्यामत । 
सो सुतलक इलस बिना, क्‍यों पाइए हक खिलवत ॥ 


१. भाग्य । २. प्रकटीकरण | ३. थी। ४. लक्ष्य । ४५. परोक्ष । ६. रहरुयप | ७. 
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ए जो चोदे तबक का बातुृन*, तिन बातुृन का बातून नूर । 
तिनको भी बातुन तुर-बिलंद ', केहेना तिन बिलंद का बातृन्त जहूर ॥। 
ए बातुन अरस बारीकियां, सो होए सुतलकियों इलम । 
अरस  बका करें जाहेर, सबों भिल्‍त" देवे “हुकम ॥ 
बरनन करें बका हुक को, हम जो अरस अरबा । 
लेवें सब सुतलकियां, . हमसों रहे न कछ छिपा ॥ 
ओर बात बारीक ए सुनो, अरस छोड़ न आए मोसन । 
और बातें मृुतलक" खेल की, करसी अरस में देखे बिन ॥ 
हम भूठो जिमी में आए नहीं, झूठ रहेल हमारी नजर । 
ब्रह्मांड उड़ावे अरस कंकरी, तो रूहों आगे रहे क्‍यों कर ॥॥ 
ओर माया देखाई हम को, करो वास्ते हमारे ए। 
होसीं पुरन हमारी अरस में, रुहें उमेद करी दिल जे॥ 
हम रूहें न आइयाँ खेल में, हक अरस सुख लिए इत । 
हक हुकसें इलम या विध, सुख दिए कर हिकमत ॥ 
हम तो हुए इत हकम तंले, में न हमारी हमसें । 
ए सें बोले हक का हुकम, थों बारीक अरस माएने॥ 
हुकस॑ किया चाहे बरनन, ले हक हुकम सुतलक । 
करना जाहेर बीच भूठी जिमी, जित छूटी न कब किन सक ॥ 
दिन एते हक जस गाइया, लुदंती' का बेवरा कर । 
हकें हुकम हाथ अपने लिया, जो दिया था महंमद के सिर पर ॥ 

॥ प्रकरण ॥। १॥ चौपाई ॥ ६५॥। 

हुकमें इसक का द्वार खोल्या है 

अब हुकसें द्वारा खोलिया, लिया अपने हाथ हुकस । 
दिल सोमन के आए के, अरस कर बठे खसम"5 ॥ 
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हक अरस दिल मोसन, और अरस हक खिलबत । 
वाहेदत! बीच अरस के, है अरस में अपार न्यामत ॥ 
ए साहेदी सुनो, जो लिखी माहें फुरमान । 
अरस कहा दिल सोसन, अरस में सब पेहेचान ॥ 
हक हादी रुूहें अरस में, और इसक इलम बेसक । 
जोस हुकम मेहेरबानगी, हकीकत भारफत सुतलक ॥ 
दिल सोमन अरस कह्या, सब अरस में न्यास्त । 
सो क्‍यों न करे दिल बरनन, जाकी हकसों निसबत 0 
सब बातें हैं अरस सें, और अरस में वबाहेदत । 
होज' जोएरे बाग अरस में, अरस में हक खिलवत ॥ 
अरस  कह्या बिल सोसन, सो काहे न करे बरनन । 
जिन दिल सें ए न्यामत, सो घसुतलक अरस रोसन ॥ 
हम सिर हुकम्म आइया अरस॒ हुआ दिल हम । 
एही कास हक इलस का, तो सुख काहे न लेबें खसम ॥ 
कहा अरस हमारे दिल को, हैं हमहीं हक हुकस । 
क्यों न आवबे इसक हक का, यों बेसक हेयाती" इलसम ॥ 
चरन बासा हमारे दिल सें, रहें रूह के ननों माहें । 
क्यों न्‍यारे हम से रहें, हम बसें हक हैं जांहें ॥ 
सेरे सब अंगों हक हुकम, विना हुकम जरा नाहीं 
सोई हकम हक सें, हक बसें अरस में तांहीं ॥ 
हम अरस परस हैं हक के, ए देखो मोमनों हिसाब । 
हम हकसें हक हमसें, और हक बिना सब ख्वाब ॥ 
हक हुकसें सब समिलाइया, अरस ससाला पुरन । 
हादी रूहें जगावने करावने.. हक बरतन ॥ 


१. एकत्व । २. कौसर ताल | ३. यमुना नदी | ४. एकान्त बेठक | ५. अ्मरत्व | 
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आखर मोमन आकल*, कह्या जिनका दिल अरस । 
तो हक दिल का जो, इसक, सो मोसन पोीर्वे रस॥ १४ 


विचार करें दिल मोमन, . जो अरस मता दिल हम । 
तो हक दिल होसी कोन न्यामत, जो हक वाहेदत खसम ॥ १५ 


देखो मोसनों के दिल सें, कही केती अरस बरकत । 
विचार देखो हक दिल सें, क्‍या होसी हक न्यामत॥ १६ 
हक हादी अरस मोमन, सो. तो पेहेले हक दिल मसाहें । 
जो चीज प्यारी रूह को, ताए ।हक पल छोड़े चाहें ॥ १७ 
जो मता' कह्या दिल मोमतन, सो मोसन दिल. समेत ॥ 
सो बसत हक के दिल में, सो हक दिल मता रूह लेत॥ १८ 
जो रूह पेठेर हक दिल में, सो मगन माहें न्‍्यामत । 
जो तित पड़ी कदी खोज में, तो छटें ना लग क्यामत ॥ १० 
जो सुराही हक की पीवना, सो इसक हक दिल सिने । 
सो मोसन पोीवें कोई पेंठके, और पिया न जाए किने ॥ २० 
कुलफ था एते दिन, द्वारा इसक न खोल्या किन । 
सो खोल दिया हकें मेहेर कर, अपने हाथ मोसन ॥ २१ 
गंज' खोलसी इसक का, मोहोर” हुती जिन पर । 
लेसी अछत प्याले मोमत, हकें खोली मोहोर “फजर" ॥ २२ 
 ए पिएं प्याले मोमन, हक सुराही सराब । 
लाड़ लज्जत लें अरस की, ए मस्ती माहें आबं॥ २३ 
हक सुराही ले हाथ में, दें सोसमनों भर भर। 
४ 
0 
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के 


लटक 









सुख मस्ती देवें अपनी, और बात न इन बिगर ॥ २४ 


अमल ऐसा इन मद का, अरस रूहें रही छूकाए । 
छाके ऐसे नींद सुपन में, जानों अरस सें दिए जगाए॥ २५ 


१. बुद्धिमान: २. पूजी | ३. घुसे | ४. प्रलय | ५. ताला (कुफल) । ६. खजाना । ७, मुहर । 
८. ज्ञानीदय काल | 
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पेहेले एक ए हक के दिल में, रूहों लाड़ कराऊँ निस दिल । 
बे सुमार बातें हक दिल में, सब इसक वास्ते मोम ह २६ ' 
ए खेल किया वासस्‍्ते इसक, वास्ते इसक पेहेचान । 
जुदे किए इसक वास्ते, देने इसक सुख रेहेमानौ ॥ २७ 
मोमन उत्ते इसक वास्ते, वास्ते इसक ह्याएं ईमाल । 
ईमान न ल्‍्याए सो भी इपकें, इसकें न हुई पेहेचान ॥ शे८ 
कम ज्यादा सब इसकें, इसके दोऊ दरमभ्यान । 
इसके बंदगी या कुफर, सब वास्ते इसक सुभाव ॥ २४ 
छोटी बड़ी या जो कछ, एजो चोद तबक की जहान | . 
ए. भी हक इसक तो पराइए, जो होए बेसक पेहेचाँन ॥ २३० 
जो न्‍्यामत हक के दिलसें, तिन का कयोंए ना निकसे सुमार । . 
सी सब इसक हक का, रुूहों वास्‍स्ते इसक अपार॥ ३१ 
ए इलम आया जब रूह कों, तब पेहेचान आई घुतलक । 
जो' हरफ निकसे पुनी का, सो सब देखे इसक हक ॥ ३२ 
जब ए इलम रूहों पाइया, इसक हो गया चोदे तबक । 
ओर देखें न कछए नजरों, सब देखे इसक हक ॥ ३३ 
रूह, देखे' अपने इसकसों, |होसी केंसा हक इसक | ' 
केसा इलस तोकों भेजिया, जासें सक नहीं. रंचक ॥ ३४ 
“त्रिलोकी चज्रेगुल. से, कहूँ नाहीं बेसक इलम । 
सो हुक भेज्या तुम ऊपर, ए देखो ' इसक खसम ॥ ३५ 


किए चोदे तबक तुम वास्ते, इन सें मत्ा है जे। 
ए भो हक इसक तो पाइए, जो देखो हक इलम ले॥ ३६ 
फुरमान भेज्या हकें इसकें, इसकें लिखी इसारत । 
तुमें' कुंजी दई हकें इसके, खोलनें हक सारफत ॥ ३७ 
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फु्रमान कोई न खोल सके, सो भी इसक कारन । 
खिताब दिया सिर एक के, सो भी वास्ते इसक सोसन ॥॥ 
सब दुनियाँ हक इसक हुआ, तो देखो अरस में होसी कहा । 
ए आया इलम रूहन पर, हकें भेज्या ए तोफा'॥ 
विचार किए इत पाइएं, हुआ एही अरस सहूर । 
वाको लिख्या कुरान में, ए जो कहा नूर का नर॥ 
ए जाहेर कही हक वाहेदत, हक हादी उसत बातन ॥ 
सो करूँ जाहेर बरकत हादियों, पर अव्वल नफ्ा लेसी समोमन ॥ 
चरन ग्रहों 'नर जमाल के, जिनने अरस किया मेरा दिल ॥ 
सो बयान करत है हुकम, हक सुख लेसी सोसन सिल ॥ 


अरस॒ हमेसा कायम, जो हक का हुआ तखत । 
सो कायम दिल सोसन का, जित है हक खिलवत 0 
कदमों लाग करू सेजदा, पकड़ के दोऊ पाए । 
हुकस करत हैं मासुक, बीच आसक के दिल आए 0 
मासुक तुमारी अंगना, तुम अंगना के सासूक । 
ए हुकसमें इलस हृढ़ किया, अजूं रूह क्‍यों न होत हुक हुक ॥ 
इतहीं सेजदा बंदगी, इतहीं जारत' जगात | 
इतहीं जिकर हक दोस्ती, इतहीं रोजा खोलात॥ 
दिल को तुम अरस किया, तुम आए बेठे दिल माहें । 
हम अरस समेत तुम दिल में, अजूं क्‍यों जोस आवत नाहें ॥ 
दिल अरस हुआ . हुकसें, तुम आए अपने हुकस । 
इसक इलस सब हुकसें, कहूँ जरा न विना खसम ॥ 
बुध. जागृत इलम हक का, और हके का हुकस । 
जोस अरस का दिल में, एसब सिल दिल सें हम श 


१. पदवी । २. उपहार | ३, दर्शानाथ तीर्थ थात्रा | ४. दान पुण्य । 
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55 अब दिल में ऐसा आवत, ए सब करत चतुराए । 0 
फेर देखें इन चतुराई को, तो हक विन हरफ न काढ़यो जाए ॥ ५० 
हक चतुराई ना चोौदे तबकों, हक बका कही न किन तरफ । 
ला मकान सुंतन छोड़ के, किन सीधा कह्या न एक हरफ ॥ ५१ 
हक चतुराई हक इलस, और हके का हुकस । 
ए तीनों मिल केहेत हैं, है बात बड़ी खसम॥ ५२ 
ला सकान  सुंनके परे, हुआ मन्र अक्षर । 
कोट ब्रह्मांड उपजे खपे, एक पाउ पल को नजर ॥ ५३ 
अक्षरातीत नर जमाल, ए तरफ जाने अक्षर नर । 
एक या विना त्रेलोक को, इन तरफ की न काहूँ सहुर ॥ 
तो कह्या आगूं हक बंध के, चोदे तबकों सुध नाहें । 
सो बुध जागृत 'महंसद रूह अलला, दई मेरे हिरदे साहें ॥ ५५ 
पातसाही . एक खाबंद . की, बीच साहेबियाँ दोए । 
ए वबाहेदत की हकीकत, बिना सारफत न जाने कोए ॥ ५६ 


सो बुध दोऊ अरसों की, दोऊ सरूप थें जो ग्रुझ । 
ए सुख काएम अरस रूहन के, सो कायम कुंजी दई सु ॥ ५७ 
ओर सुख बारीक ए सुनो, कहे नर “नरतजल्ला दोए । 
नर तजलल्‍्ला के अंदर की, सुध नहीं नर को सोए॥ श८ 
जित चल न सके जबराईल, कहे आग॑ जलत सेरे पर । 
जलाबत नर तजलल्‍लो, में चल सकों क्‍यों कर।॥ ५ 


सो सुध बातुन नरजमाल की, अरस अजीम के अन्दर । 


22 


22 


हैंड 
७९ 
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ढ् हे 

दोऊ हादियों (मेहर कर, पट खोल दिए अंतर ॥ ६० 
6 जो सुध नहीं नर जागृत, नर जंमालका बातन । 
्ः सो बेसक सुध हकें मोहे दई, सो में पाई वजद' सुपन् ॥ ६१ 
रकम मे दल यह मिल 

(# १, परमात्मा का तेज | २. शरीर । 
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रूहें अंदर अरस अजीम . के, जो अरबवा बारे हजार । 
हक ऊपर बंठे देखाबत, ए जो खेल. कुफार ॥ 
सो भिसस्‍त दई हम सबन. को, कर जाहेर बका अरस इत । 
करें त्रेलोकी त्रिगुत काएम, ब्रह्म सृष्टि की बरकत ॥ 
ए बात बारीक अति बुजरक,. दोऊ सरूपों सुख बातन । 
करी परीक्षा इसक साहेबी, सुख होसी नर रूहन ॥ 
करसी काएम खाकी बुतको, करके नूर सनमुल । 
इन , से अक्षर और मोमन, लेसी काएस अरस के सुख ॥ 
ए सुख जानें नुर जसाल, या जानें नूर अक्षर । 
या हम रूहें जानहीं, कहें. महामत हुकसें यों कर॥ 


: ॥ प्रकरण ॥| २ | चौपाई ॥ १३१ ॥ 


आसक इन चरन को, . आसक की रूह चरन । 
एह जुदागी' क्‍यों सहे, रूह बिना अपने तन॥ 
जो रूहें अरस की मोसन, तिन सब की ए निसबत । 
दिल मोमन अरस इन .माएनों, इन दिल सें हक सुरत॥॥ 
हक. सूरत रूहें मोमन,.. निसबत  एह असल । 
मोसन रूहें कही अरस. को, तो अरस कह्ला समोसन दिल ॥। 


ए चरन दोऊ हक के, आए धरे भेरे दिल साहें। 


तो अरस कटह्मा' दिल सोसमन, आई न्यामत .हक हैं जांहें ॥ 
ए चरन हुए अरस सासुक, 'हुआ अरस चरन दिल, एक । 
ए बाहेदत जुदागी क्‍यों .होए, जो ताले लिखी ए नेक ॥ 
अरस अरवाहें जो बाहेदत, “सो सब तले: हक नजर,। 
इसक सुराई. हाथ, -हकः के, रूहों पिलाबें भर भर-॥ 
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इसक हक के दिल सें, सो दिल पुरन गंज अपार । 
असल तन इत जिलों, सोए रस पोवनहार॥ 
सराब हक सुराही का, पिया अरबाहों जिन । 
“आठो जाम चोसठ घड़ी, क्‍यों उतरे मस्ती तिन॥। 
असल अरबाहें अरस की, जो हैं रूह मोसन । 
एक निसबत जानें हक की, जिन मासूकः प्यारे चरन॥ 
सोसन बासा चरन तले, अरस अरबाहों का | मूल । 
समोमन आए इत अरस से, तो फुरसान ल्याएं रसुल॥ 


, तो कह्या सोसन खाना दीदार, पानो पीवना दोस्ती हक । 


तवाफ! सेजदा इतहीं, करें रूह कुरबानी सुतलक ॥ 
रूहें अव्वल आखर इतहीं, मोमन ना दूजा ठोर। 
कहे चोदे तबक ना कछ, बिना वाहेदत ना कछ ओर ॥ 
जो अब भी जाहेर ना होती, बका हक सुरत । 
तो क्‍यों होती दुनी हेयाती, क्‍यों भिस्त द्वार खोलत ॥ 
जो दीदार न्‌ होता दुती को, तो क्‍यों करते इमाम इसासत । 
क्यों जानते क्यामत को, जो जाहेर न होतीं निसबत ॥ 
अरस बका द्वार न खोलते, तो क्‍यों होती सिफायत' सहंसद । 
हक के कोल सबे सिले, जो काफर करते थे रद ॥ 
कहा अव्वल सहंसरद ने, हक अमरदरे सूरत । 
में देती अरस अजीम सें, पोहोंच्या बका बीच खिलवत ॥ 
होज जोए बाग जानवर, जल जिमी अरस मोहोलात । 
ओर अनेक देखी न्यामतें, गरुझ जाहेर करी के बात ॥ 
सो बरनन हुई हक सुरत, जासों 'महंभदे करी मजकूर* । 
'लव्जे हजार हरफ सुने, तुर पार , पोहोंच हज़ूर ॥ 


१. परिक्रमा । २. सिफारिस | ३. किशोंर। ४. चर्चा। 
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हक हुकसें कछ जाहेर किए, और छिपे रखे हुकस । 


सो हुकमें अव्वल आखर कों, अब जाहेर किए खसस ॥ शक ३ 
सब कोई कहे खुदा एक है, दृूजा कहे न कोए । 
कलास अल्ला कहे एक खुदा, दूजा बरहक' महंसद सोए॥ २० $# 

हे १9 
सो महंमद कहे में उसत से, मुभसे है उसत । 23 
में उसत बिना न पी सकों, हक हुजुर सरबत' ॥ २१ ३ 
खुदा एक महंसद साहेद', मसहूदों है उसत । 


ए तीनों अरस अजीम सें, ए वाहेदत बीच हकीकत ॥ २२ 
ए उपले माएने तीन कहे, और चोथा नूर मकान । 5 
ए बातें मारफुत की, सब  सिल एक सुभान ॥ २३ 7३ 
रसूलें एता इत जाहेर किया, ओर हरफ रखे छिपाए । न 
हक मेला बड़ा होएसी, सो करसी जाहेर खिलवत आए ॥ २४ ४ 
बसरी मलकोी ओर हकी, कही भहंसद तीन सुरत । . 
तासें दो देसी हक साहेदी, हकी खोले सब हक़ीकत ॥ २५ 
हकोी हक अरस करे जाहेर, ऊप्या काएम सुर फजर । > 
होसी सब हैयाती, देख. काएम खिलवत नजर ॥ २६ 
ले हको सूरत हक इलम, करसी जाहेर हक बिसात* । < 
खिलवत भी छिपी ना रहे, करे जाहेर बाहेदत हक जात ॥ २७ 
फजर कही जो फुरमाने, सो अरस बका हक दिन । . 
जो लो बका तरफ पाई नहीं, तो लों सबों ना रोसन॥ र८ 75 
अब दिन काएम जाहेर हुआ, सबों रोसनी पोहोंची बका हक । रे 
काएम किए सब हुकसें, बरस्या बका इसक सुतलक॥ २छे 38 
क्‍ 24 
रूह अलला चौथे आसमाच से, आए खोली सब हकीकत । 
ल्याए इलस लुदंनी, , कही. सब हक निसबत॥ ३० ४ 
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जी कही. महंमद ने, हक जात सूरत । 
सोई कही रूहअल्ला ने, यामें जरा न तफाबत ॥ 


जो अमरद कह्या महंगदें, सोई कही ईसे किसोर सुरत । 
ओर सब चोजें कही बराबर, दोऊ सकांन हादी उसत ॥ 


होज जोए बाग अरस के, जो कछू अरस बिसात । 
कहूँ केती अरस साहेदियाँ, इन जुबबा कही न जात ॥ 


बरकत कुंजी रूहअल्ला, हुआ बेबरा तोन उम्रत । 
पुरी उसेदें सबन को, जाहेर होते हक सूरत ॥ 
ले गवाही दोऊ हादियों की, किया हक बरनतन । 
सब कोल किताबों के, हक हकसें किए प्रन ॥ 
वाहेदव अरस अखंड, असल नकल नहीं दोए । 
घट बढ़ अरस सें है नहीं, न नया पुराना होए॥ 
रंग नंग रेसमन समिलाए के, हेस जवेर कुंदत । 
इत विध बनावे दृत्तियां, बस्तर और भखन ॥ 
अरस सरूप जो अखंड, याको होए केसे बरनन । 
एक उतार दूजा पेहेरना, ए होए सुपन के तन ॥ 
ए बिध अरस में है नहीं, जो करत हैं नकल । 
ज्यों अंग त्यों बस्तर भुखन, भरस में एके असल ॥ 
ज्यों अंग त्यों बस्तर भुखन, अखंड सरूप के एह । 
इत नहीं भांत सुपत्र ज्यों, दुनी पेहेन उत्तारत जेह ॥ 
सब चीजें रूह के हुकसें, करत  चाह्या पुरन । 
रूह कछुए चित्त में चितवे, सो होत सबे साहें खिन ॥ 
ज्यों अंग त्यों बस्तर भूखन, तिन सब अंगों सुख दाएक । 


सोभा भी तेसी धरे, जेसा अंग तेसा तिन लाएक ॥ ४२ 
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हर एक सें अनेक रंग, हर एक सें सब सल॒क' । 
के जुगतें हर एक सें, सुख उपजत रूप अतृप' ॥ ४३ 
सब नंग सें शुन चेतन, सुख थें केहेना पड़े न किन । 
दिलमें जेंसा उपजे, सो आगूं. होत रोसन ॥ ४४ 
अरस सुख जो बारीक, सो जानत अरबवा अरस के । 

ए भठोी जिमी जो दुनियाँ, सो क्यों कर समझे ए॥ ४५ 
जेता बस्तर भूखल, सब रंग रस के गुन्त । 
रूह कछुए कहे एक जरे को, सो सब आगूं होत पूरन ॥ ४६ 
अनेक सिनगार एक खिनसें, चित्त चाह्या सब होत । 
दिलसे पीछे उपजे, ओ आगे धरे अंग जोत ॥ ४७ 
के रंग रस नरसाई, के सुख बानी जोत खुसबोए । 
ए अरस बस्तर भखन की, क्यों कहूँ सोभा सलको सोए॥ ४८ 


मीठी बानी चित्त चाहती, खसबोए नरभाई चित्त चाहे । 
सोभा सलकी चित्त चाही, ए अरस सुख कहे न जाएं॥ ४४ 
अरस बका की हकीकत, माहें लिखी “कतेब चेद। 
खोले जमाने का खावंद, ओर खोल न सके कोई भेद ॥ ५० 
लिख्या वेद कतेब सें, सोई खोले जिन सिर खिताब । 
देसी मुक्ति सबन को, करके अदल' हिसाब ॥ ५१ 
सातों सरूप अखंड, में बरननत किए सिर ले। 
दो रास पाँच अरस अजीस, बोक दिया न सिर सरूपों के ॥ ५२ 
जो लों इलम को हुकमें, कह्या नहीं समभझाए । 
तो लों सो रूह आप को, क्‍यों कर सके जगाए॥ ५३ 
जब रूह को जगावे हुकम, तब रूह आपे छिप जाए । 
तब रहे सिर हुकम के, यों हुकसें इलसम समभकाए ॥ ५४ 


60 0% 
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जाहेर [किया हक इलसें, रूह सिर आया हुकस । 
सोई करे हक बरनन, ले हंके हुकम इलम ॥ 
हुकसें. बेसक इलम, और हुकसें जोस इसक । 
मेहेर निसबत सिलाए के, बरनन करे अरस हक॥ 
एही आसिक करे बरनन, आसिके सुने इत । 
ए केहेवें लेबें मोमन, या रसूल तोन सुरत॥ 
में हक अरस में जुदे जानती, ल्यावती सबद में बरनन । 
जड़सें सिर ले ढंढ़ती, हक आए दिल बीच चेतन ॥ 
कहूँ इनका बेवरा, सिर हुकमस लेसी मोसन । 
सो हुकसें समक् जागसो, मिले हुकसें हक वतन ॥ 
हुकमें. चले. हुकम,  हुकसें. जाहेर निसबत । 
हुकमें. खिलवत जाहेर,  हुकसे जाहेर वबाहेदत ॥ 
हकसें दिल में रोसनी, सुध हुकसें अरस नुर । 
मुकेयद! सुतलक'. हुकमें, हुकमें अरस सहुर ॥ 
कोई दस न उठे हुकमस बिना, कोई हले ना हुकस बिना पात । 
तहाँ मुतलक हुकम क्‍यों नहीं, जहां बरनन होए हक जात ॥ 
हक बातें रूह हुकसें सुने, हुकसें होए दीदार । 
हुकमें इलम आखरी, खोले हुकसें पार द्वार ॥ 
ए बरनन होत सब हुकसें, आया हुकसें बेसक इलम । 
हकसें जोस इसक सबे, जित हुकम तित खसम ॥ 
जब ए द्वार हुकमें खोलिया, हुकसें देख्या हक हाथ । 
तब रही ना फरेबी खदी, वाहेदतः हुकम हक साथ ॥ 
पेहेले हुकमें इलम जाहेर, हुआ हुकसें हक बरनलन । 
में हुकम लिया सिर अपने, अब रूह छिप गई हक इजनरे 0 


१. केद किथा हुआ। | २. रिहा करने वाला । ३. आ्राज्ञा | 
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हंक बंठे दिल अरस में, कह्या हकें अरस दिल मोॉमसन । 
रूहें पोहोंचाई हक अरस सें, हक बठ अरस दिल रूहन ॥ ६७ 
हक रूहें बीच अरस के, नहीं जुदागी एक खिन । 
हुकसें नेन कान दीजिए, अब देखो नूनों सुनों बचन॥ ६८ 
अब हकें हुकम चलाइया, खुदी' फरेबी' गई गलरे । 
रास खेल रस जागनी, हुआ रूहों सुख असल॥ ६र्फ 
कहें हुकमें महामत मोसनों, हकें पोहोंचाई इन सजलख' । 
कहे सास्त्र नहीं त्रेलोक सें, सो हक बंठे बीच रूहों दिल ॥| ७० 
| प्रकरण ॥ ३ ॥ चोपाई ॥ २०१ ॥ 
आतमस फरामोस* से जागेका प्रकरण 
ऐसा आवत दिल हुकसें, यों इसके आतम खड़ी होए । 
जब हक सूरत दिल सें चुभे, तब रूह जागी देखो सोए॥ १ 
हक सुरत बस्तर भुखत, बीच बका अरस के । 
तिनको निरने* इन जुबाँ, क्‍यों कर केहेबे ए॥ २ 
जिन हृढ़ करो हक सुरत, हक हुकसें जोस ले। 
अरस चीज कही सो मेहेरे से, पर बल इन अंग अकल के॥ ३ 
जो वचन जुर्बा केहेंत है, हिस्सा कोटमा" ना पोहोंचत । 
पोहोंचे ना जिसी जरे को, तो क्‍या करे जात* सिफत*" ॥ ४ 
किया हुकसें बरनत अरस का, पर हृष्टि ससाला** इत का । 
एक हरफ लुगा पोहोंचे नहीं, लग अरस चोज बका॥। ४५ 
जिन देखी सूरत हक की, इन वजूद के सनसंध । 
जोस हुकम मेहेर देखावहीं, मोमल जानें एह सनंध॥ ६ 
सबों सिफत करी जोस अकलें, इन अंग छटे ना हृष्टि फना । 
कोई बल करो हक हुकसें, पर अरसें क्‍यों पोहोंचे सपना ॥ 


५ 
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नीद उड़े रहे ना सुपनता, और सुपने सें देखना हक । 
मेहिर इलम  जोस हुकसें, हक देखिए बेसक ॥॥ 
पर जेता हिस्सा नीद का, रूह तेती फरासोस । 
जो मेहेर कर हुकम देखावही, तब देखे बिना जोस ॥ 
हक जानें सो करें, अनहोनी सो भी होए । 
हिसाब किए सुपन्तन सें, सुतलक न देखे कोए॥ 
ए बात तो कारज कारन, हुक जानत त्यों करत । 
असल रूहू तन मिलाबा, निसबत है बाहेदत॥ 


ए हक बातन की बारोकियाँ, सो हक के दिए आबत । 
ना सोखे सिखाएं ना सोहोबतें, हक मेहेरें पावत ॥ 


०... 


अपनी रूहों वास्ते, के कोट काम किए । 
ए जानें अराहें' अरस की, जिन नास निसान लिए ॥ 
ए जो ,अरस बारोकियाँ, अरस सहूर रूह जानत । 
जिन पट खलल्‍या सो न जानही, बिना हक सिफत ॥ 
जिन जो देख्या जागते, सो देखे माहें सुपन् । 
कानों सुन्या सोभी देखत, याके साथ तो हक इजन ॥ 
रखे वजूद को हुकम, जेते दिन रख्या चाहे । 
रूहों. खेल देखावने, के विध जुगत बनाए 0 
आतम तो फरामोस में, भई आड़ी' नीद हुकस । 
सो फेर खड़ी तब होवहीं, रूह दिल याद आबे खसम ॥ 
सो साख मोसमन एही देवहीं, यों बूभमें भी आवत । 
अनभव भी कछू कहत है, और हुकस भी कहावत ॥ 
मोमन  केहेवें हुकसें, बुझ अनलभव पर हुकस । 
हुकस केहेवे सो भी हुकमें, कछ ना बिना हुकम खसम ॥ 


१. रूहें, आत्माएं | २, रूकावट | 
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रूह तेती जागी जानियो, जेता दिलमें चुभे हक अग। 
जो अंग हिरदे न आइया, रूह के तेती फरामोसी संग ॥। 
ताथें जो रूह अरस अजीम को, सो क्‍यों ना करे उपाए । 
ले हक सरूप हिरदे मिने, ओर देवे सब उड़ाए 0 
इसक .. बिना रूह के दिल, चुभे ना सूरत हक। 
मेहेर जोस निसबतें, हक हुकमें चुमे सुतलक ॥ 
मोहे दिलसें हुकसें यों कह्या, जो दिल में आबवे हक सुख । 
तो खड़ा होए सुख रूह का, हकसों होए सनमुख ॥ 
अधुर हरबटी!' नासिका, दंत जुर्बा और गाल । 
जो अंग आया हक का दिलसें, उठ रूहू अंग उसी मिसाल 0 
जो तें ग्रहे हक नेन को, तो नजर खले रूह नेत् । 
तब आसिक और मासूक के, होए नैन नेन से सेन" ॥ 
जो हक निलाट आवचे दिलमें, ओर दिलमें आवे श्रवन । 
दोऊ अंग खड़े होएँ रूह के, जो -होवे रूह मोमत ॥ 
भों भ्रकुटी पल नासिका, सुन्दर तिलक हसेस' । 
गोर सोभा सुख चोक को, क्‍यों कहूँ जोत नुर केस ॥ 
ए अंग जेते में कहे, आये रूह के हिरदे हक। 
तेते अंग रूह के, उठ खड़ होंए बेसक ॥ 
पाग बनी- सिर सारंगो,” इन जुबां कही न जाए । 
ए जुगत जोत क्‍यों कहूँ, जो हके बांधो दिल लल्‍्यथाए 0 
अतंत सोभा सुन्दर, बढ़ती चढ़ती तरफ चार ॥ 
जित देख तित |अधिक, सोभा न आधये साहें सुमार ॥ 
हुक हैड़ा हिरदेप्रहिए, दिलमें रहे दाएम । 
सो हैड़ा अंग रूह का, उठ खड़ा हुआ काएस ॥ 
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(जो! [हुक] अंग....दिलमें . नहीं, सो अंग रूह का फरासोस । 
जब।हक। अंग || आया 'दिलसें, सो रूह अंग आया माहें होस ॥ 
(कटि5।पेट; ६ पांसे! “हुक: के, ,पीठ' खभे कांध केस । 
४ए:।|दिलमें :जब, हढ़ हुए, ।|तब |+रूह आया देखो आवेस ॥ 
£बाज़ू टर+ सच्छे.. कोनियां,. कांडे ! कलाइयां हाथ । 
“हक -के |अंग | |हिरदे आए, तब रूह खड़ी हुई हक साथ ॥ 
|।पोहोंचे. हथेली अंग्ुरी नख, लीकें रंग. सलक । 
हक अंग मोहीं हिरदे बेठ, अब निमलख न होए रूह चुक ॥ 
नख अंगृूठ अंगुरियां, नीके  प्रहिए हक कदम । 
सोई नख अंगुरी पांउं रूह के, खड़े होत मसाहें दम॥ 
'जब हक चरन दिल हृढ़ धरे, तब रूह खड़ी हुई जान । 
हक अंग सब हिरदे आए, तब रूह जागे अंग परवान | 
मोहोरी चड़ी इजारकी, और नेफा इजार बंध । 
हरे रंग बूटी के नकस, हकें सोभित भली सनंध ॥ 
क्यों कहूँ जुगत जासें की, हरे पर उज्जल दावन । 
निपट सोभित मीहीं' बेलियां, कराई उठत अति रोसन ॥। 
एक सेत रंग जामारे कह्या, माहें जवेर जुगत के रंग । 
इन जुबां रोसनी क्‍यों कहूँ, जो भलकत अरस के नंग॥ 
बीच पदठुका कस्या कमरें, रंग के बिध छेड़े किनार । 
बेली नकस फल केते कहूँ, अवकास भरदथों भलकार॥ 
एक भलकार मुख केहेत हों, माहें के सलकी सुखदाए । 
सो गरुन गरभित इन जुबाँ, रंग रोसन क्‍यों कहे जाए॥ 
जामा जुड़ बंठा अंग पर, कोई अचरज खूबी लेत । 
सोभा सलकी सुख क्‍यों कहूँ, अंग गोर पर जामभा सेत॥ 


१, पसलियों के नीचे का भाग । २. बारीक्र । ३, अ्ंगरखा, (वागा) | 
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बगलों नकस केवडे!', कंठ बेली दोऊक गिरवान' । 
ए जुगत जुबां तो कहे, जो कछ होए इच मान ॥ 
कटाब कोतकीर कांध पोछे, ऊपर फुंदन हारों के। 
रू जो जागृत अरत की, सुख लेसी बका इत ए॥ 
बांहें चूड़ी ओऔर मोहोरियां, चड़ी अचरज जुगत । 
निपट सीहीं मोहोरीअ से, चढ़ती चढ़ती सोभित ॥॥ 
आए बस्तर हिरदे हक के, रूह अपने पेहेने बनाए । 
तेती खड़ी रूह होत है, जेता दिल में हक अंग आए ॥ 
पांच नंग मसाहेँ कलंगी, तासें तीन नंग ऊपर । 
एक मध्य एक लगता, पांच रंग जोत बराबर ॥ 
ए जो कलंगी सिर पर, लटक रही सुखदाए । 
जो भुखन रूह नजर भरे, तो जानों अरबा देवे उड़ाए॥ 
सात नंग माहें दुगदुगी, सो सातो जुदे जुदे रंग । 
चढ़ती जोत आकास में, करत समाहों माहें जंग।॥ 
जो रस कलंगी दुगदुगो, सोई पाग को रस । 
रंग जुदे जोत बराबर, ए नंग रस नूर अरस ॥ 
जो हिरदे आए हक भखन, जाहेर स्थासाजी के जात । 
कलंगी दुगदुगी राखड़ो, होत दोऊ परवान ॥ 
दोऊ घुक्‍्ता फल कान के, करड़” कंचन बोच लाल । 
साड़ी किनारे सेंथे पर, श्रवल पानड़ो भाल ॥ 
हक अंग तो मुतलक सारत, पर भूखत लगें ज्यों भाल* । 
चितवबन जुगल किसोर की, देत कदम नुरजमाल ॥ 
मुख बीड़ी आरोगे पान को, लाल सोभे अधर तंबोल । 


मा 
मर 


नै 
०९ 


ए रूह ह॒ष्टे जब देखए, पट हिरदे देत सब खोल ॥ ५५ 


१, एक फुल का ताम । २. अश्रंगरखे का गले से नीचे और छाती से ऊपर का भाग | ३. जरी 


का काम | ४. बिल्‍ला (बज) | ५. जड़े हुए | ६. भाला | 
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कहूँ. केते भूखच कंठ के, तेज तेज में तेज । 
आसमान जिमी के बीच सें, हो गई रोसन रेजा रेज॥। 
हार के जबेरत के, कहूँ केते तिनके रंग । 
के लेहेरें माहें उठत, ए तो अरस अजीस के नंग॥। 
एक एक नंगसें के रंग, रंग रंग सें तरंग अपार । 
तरंग तरंग किरने के, हर किरने रंग न सुमार॥ 
जामें चादर जुड़ रही, ढाँपत नहीं. भलकार । 
गिनती जोत क्‍यों कर होए, नंग तेज न रंग पार॥ 
ए रंग जोत किन विध कहूँ, जो ले देखो अरस सहुर । 
सोभा रंग सलकी सुख, देखो रूह की आँखों जहर ॥ 
भूखन हक श्रवन के, और हक कंठ के हार । 
सोई कंठ श्रवन रूह के, साज खड़े सिनगार ॥ 
सोभा जुगल किसोर की, दोऊ होत बराबर । 
जो हिरदे सो बाहेर, दोऊ खड़े होत सरभर ॥ 
बाजुबंध ओर पेोहोंचियां, कड़े जवेर कंचन । 
नंग रंग नाम केते कहँ, कही जाएं न जरा रोसन॥ 
मुंदरियों दसो अंगुरी, एक छोटी की न केहेवाए जोत । 
अरस जिमी आकास में, हो जात सबे उद्योत॥ 
हक के भूखनकी क्‍यों कहूँ, रंग नंग जोत सलक । 
आतम उठ खड़ी तब होवही, पेहेले जीव होए भक' भूक ॥ 
रूह भूखन हाथ के, हक भेले होत तेयार । 
ए सोभा जुगल किसोर को, जुबां कहे न सके सुमार ॥ 
चारो जोड़े चरन भूखन, रंग चारो में उठें हजार । 
ए बरनन जुबां तो करे, जो कछए होए निरवार ॥ 


१, टुकड़े होना । 


(0॥08॥60॥6॥60606॥%/%0606060%06 80/00/0000 00747 


न प्‌ 


५3 


शफ 


| 


६० 


६१ 


६२ 


श्र 


॥8.॥ 


६४ 


६९५ 


[+ >पाभ० 0९० 






का 
40 


९५५०2 


के 


१२५४२ 55 तारक्तम बानी # 


बस्तर भूखन हक के आए हिरदे ज्यों कर । 
त्यों सोभा सहित आता, उठ खड़ी हुई बराबर ॥ 
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ध्ष 


सुपने सुरत पुरन, रू हिदे आई . सुभाव । , 


तब त्तिज सुरत रूह की, उठ. बेठी परवान ॥ 
जब पुूरन सरूप हक का, आए बंठा माहें दिल । 
तब सोई अंग आतस के, उठ खड़े सब मिल ॥ 


बस्तर भूखत सब अंगों, कंठ श्रवल हाथ पाए । 
नख सिख सिनगार साज्ञ के, बेंठझे अरस दिल में आए ॥ 


जब बेठे हक दिल में, तब रूह खड़ी हुई जान । 


हंक आए दिल अरस में, रूह जागे के एह निसान ॥ 
हक के दिल का इसक, रूह पेठ देखे दिल माहें । 
तो हक इसक सागर से, रूह निकस न सके कांहें ॥ 
जो हक करें मेहेरबानगी', तो इन बिध होए हुकम । 
एता बल रूह तब करे, जब उठाया चाहें खसम॥ 
सहामत हुकसें केहेत हैं,, जो होवे अरस अरवाए । 


दस 


30 


७१ 


७२ 


७३ 


४ 


रूह जागे का एह उदम', तो ले हुकम सिर चढ़ाए॥ ७४ 


॥। प्रकरण ॥| ४ ॥ चोपाई ॥ २७६ ॥। 


चरन को अंग तिनसें तख अंग 
सखोरी तेज भरथो आकास लों, नख ,जोत निकसी चोर ॥ 
ज्यों सागर छेद के आबत, नेहेरें निर्मल का नीर॥ 
रंग केते कहूँ चरन के, आवबें न [माहें सुमार । 
याही वास्‍स्ते खेल देखाइया, रूह देखसी देखनहार ॥ 
प्यारे पांउं मेरे पोउ के, देख नख अंगुठे अंगुरियों । 
सो बेठे बीच दिल तखत के, तो अरस कह्ना मेरे दिल को ॥ 


१, कृपा | २. उद्यम, कोशिश । 
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दो अंगूठे आठ अंग्ररी, नख सोभित तिन पर । 
नख लगते सिर अंगुरी, ए जोत कहूँ क्‍यों कर ॥ 


चरन अंगूठे. पतले, ओर. पतली अंग्रुरियाँ । 


लाल रंग. माहें. सोभित, अतंत. उज्जलियाँ॥ 


देख॑ एक एक अंग्रुरो, आठों अंगुरी दोए पाए । 
कोमल सलकी सिल रही, ए छूबि फब कही न जाए ॥। 
दोए पांठडं बड़ी दो अंगुरी, अंग्ठों बराबर । 


चक्की 


तिन थें तीन उतरती, लगती कोमल सुंदर ॥ 
भलकत नूर बराबर, ऊपर अंगुरियों नख । 
सोभा सलकी नख जोत की, जुर्बा कहे न सके इन सुख ॥ 
अतंत जोत नखन की, ताको क्यों कर कहूँ प्रकास । 
केहे केहे सुख एता कहे, जोत पोहोंची जाए आकास ॥ 
जो सुंदरता अंगुरियों, ओर सुंदरता नख जोत । 
ए सोभा न आधे सबद में, केहे केहे कहूँ उद्योत ॥ 
तेज जोत कछ ओर है, सोभा सुन्दरता कछ ओर । 
पर ए अंग मनु्रजमाल के, याको नहीं निम्ुना ठोर ॥ 
जोत सें एके रोसनी, सोभा सुन्दर ग्रुन अनेक । 
सोभा रंग रोसव नरभाई, रस मीठे के बिवेक ॥ 
सोभा माहें सलकियां, ओर खसबोए  सुखदाए । 
सुख प्रेम के खुसालियां, इन जुबां कही न जाए॥ 
अरस बातें सुख बारीक, सुपन बानी न आवबे सोए। 
क़छुक. जाने रूह अरस की, जो बेसक जागी होए।॥ 
मसहामत” कहें हक हुकसें, ऐसा सुख न दूजा कोए । 
पांउडं, मासकके आसिक, पिए रस धोए धोए॥ 


प्रकरण ॥ ५ । चौपाई ॥।| २७१ ।। 
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चरन हक मासूक की उपली* सोभा 
फेर फेर चरनतकों निरखिए, रूह को एही लागी रठ । 
हक कदस हिरदे आए, तब खुल गए अस्तर' पट ॥ 
गुन केते कहो इन चरन के, आवें न साहें सुमार । 
याही वास्‍्ते खेल देखाइया, रूह देखसी देखनहार ॥ 
बरनन करत हों चरन को, अरस सूरत हक जात । 
ए नेक कहूँ हक हुकसें, सोभा सबद न इत समात॥ 
कदस  तली. अति उज्जल, निपट नरस रंग लाल । 
रूहें आसिक इन मसासक को, ए कदम छोड़ें ना तुरजमाल॥ 
कही सुक्षम सूरत अमरद की, ए कदम भी तिन साफक । 
रस रंग सोभा सलकी, देख अरस सहूरें हक॥ 
लांक सलकी दोऊ कदम की, लाल एड़ी निपट नरम । 
गोर रंग रस भरे, जुबाँ क्‍या कहे सिफत कदस ४ 
सलकी कदम तलोअ की, ऊपर सलकी ओर । 
छबि हक कदस को क्‍यों कहूँ, ए जो जुबां इन ठौर॥ 
हक हादी ह रूहें निसबत, ए अरस की वाहेदत । 
जो रूह होवे अरस की, सो क्‍यों छोड़े ए न्यामत ॥ 
ए कदस ताले मोसत के, लिखी जो निसबत । 
तो आठो जाम रूह अटकी, बीच अरस खिलवबत ॥ 
लग रहे हक कदम को, सोई रूह अरस की। 
ए रस अभ्ृत अरस का, कोई और न सके पी॥ 
जो कोई अरबवा अरस की, हक कदम तिन जीवन । 


२० 


सो जीव जीवन बिना क्‍यों रहे, जाके असल अरस में तन ॥ ११ 


१. ऊपर की | २. हृदय के । 
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हकें अरस कहा अपना, जो अरस दिल मोसन । 
सो मोसमन उतरे अरस से, है असल निसबत तन॥ १२ 
ए जो मोमन उतरे अरस से, अरस कह्या दिल जिन । 
हक कदस हसेसा अरस में, ए कदम छोड़े न मोसन ॥ १३ 
हकें तो कह्या अरस दिल को, जो इनों असल अरस सें तन । 
हक कदम छठे दिल से, ताए क्‍यों कहिए सोसन ॥ १४ 
हंक कदम सोसन दिल सें, ओर कदम रूह हिरदे । 
ए कदस नेन पुतली सिने, और रूह फिरत सिर पर ले॥ १४५ 
हकें बेठक कही अपनी, दिल सोसन का जे। 
जिन दिल हक आए नहीं, सो दिल मोमन कहिए क्‍यों ए॥ १६ 
आसमान जिसी के लोक का, सब्द छोड़े ना सुरेया' को । 
बिन मोसन सब दुनियां, खात गोते फना मों॥ 
सुरेया पर ला--मकान' है, तिन पर नुर अरस । 
अरस पर अरस अजीम, पोहोंचें मोमन इत सरस*॥ १८ 
अरस दिल मोसन तो कह्या, अरस बका सुध ।मोमलों सें । 
चोदे तबकों गस नहीं, सोसमन आए हक कदमों से॥ १७ 
सोई कहिए सोसन, जिन दिल हक अरस । 
सो ना सोसन जिन ना पिया, हक सुराहीका रस॥ २० 
हकें दिलको अरस तो कह्या, करने मोसन पेहेचाल । 
कहे मोमन उतरे अरस से, तन अरस एहो निसान ॥ २१ 
रूहें उतरी अपने तनसे, और कहा उतरे अरस से । 
तन दिल अरस एक किए, हकें कदस धरे दिलसें।॥ २२ 
ए निसबत असल अरस की, हके जाहेर तो करी । 
दिल सोमन अरस तो कह्या, जो रूहें दरगाह से उतरी ॥ २३ 
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5 ख्वाब वजूद बिल मोसन, हकें कह्या अरस सोए । 
अरस॒ तन मोमन दिल से, ए केहेने को हैं दोए॥ २४ 


समोमन असल तन अरस सें, और दिल ख्वाब देखत । 
असल तन इन दिलसे, एक जरा न तफावबत ॥ २५ 
तो हक सेहेरग से नजीक, ए विध जानें सोमन । 
अरस दिल मोसन तो क्या, जो निसबत अरस तन॥ २६ 
ए बारीक बातें अरस की, ए मोसन जाने हक सहूर । 
तो हक कदस दिल अरससें, हक सहूरसे नाहीं दूर॥ २७ 
ए ख्वाब देखे सो भूठ है, सत सोई जो मसाहें वतन । 
सांच. बेंठी कदम पकड़के, भठमें न आए आपन ॥ २८ 
ए विचार देखो मोमनों, हक देखावें अपने सहुर । 
इन दिलको अरस तो कह्या, जो कदम नहीं आपनसे दूर ॥ २४ 
जो रूह देखे लॉक लोककों, तो रूह तितहीं रहे लाग । 
अरस रूहोंको इन लीक बिना, सुख दुनियां लागे आग ॥ ३० 
एक लीक भी रूहथें न छटही, तो क्‍यों छूटे तली कोमल । 
अरस रूहें इन लीक बिना, तबहीं जाए जल बल॥ ३१ 
ए कदम तलीकी जोत से, आसमान जिसी रोसन । 
दिल सोसन इन कदस बिला, अंग हो जाएं सब अगिन ॥ ३२ 
चकलाई' इन कदमकी, कदम तली ऊपर सलक । 
ए फिराक सोमन ना सहें, सुनते होएं हुक दहूक ॥ ३३ 
सोभा कदम तलीअ को, ओऔर सोभा सलंकी नखन । 
सोभा अंग्ुरी अंगठ, . क्‍यों छोड़ें आसक तन ॥ ३४ 
फत्ना टॉकनकी सलकी, ओर छूबि घंटी कांड़ों । 
अरस रूहें जुदागो ना सहें, जाके असल तन अरसमों॥ ३५ 
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पीड़ी घूंटन पांड... साफक, सोभा अति सुन्दर । 
ए कदम सुध तिने परे, जो रूह बेधी होए अन्दर ॥॥ 
विचार तो भी याही को, रूह नजर तो भी ए। 
जो रूह इन कदम की, रहे तले कदमे के॥ 
हाथों कदम न छोड़ही, रूह हिरदे माहें लेत । 
हक कदस खेंचें रूहकों, सब अंगों समेत ॥ 
जेते अंग आसिक के, सो सब  कदसों लगत ॥। 
ए गत सोई जानही, जिन रूह अंग. खेंचत ॥ 
के ग्रुन हक कदमसें, सब गुन॒ खेंचें. रूहको । 
सासूक ग्रुरक सोई जानहीं, आए लगी जिनसों ॥ 
पांउ पोड़ी घूंटनकी, जो चकलाई सोभाए । 
जेते अंग आसिक के, तिन सब अंगों देत घाए॥ 
क्यों कहें पीड़ीअ की, सलकी सुख. जोर । 
ए सुख सब रगन' को, ओर देत कलेजा तोर॥ 
घाव लगत हूटत रगां, इच विध रहत जो याद । 
मासुक सारत आसिकको, अरस अंग चरनत स्वाद ॥ 
ए कदम देखे रूह फेर फेर, तली लॉक या ऊपर । 
दिल समोसन अरस कह्या, सो या कदसों की खातर ॥ 
हक कदम अरस दिलसें, सो दिल सोमन हुआ जल । 
अरबा मोसन जीव जलके, सो रूह जल विन रहे न पल ॥ 
ए बेलोी फल रूह मोसन, सो बेल भई हक चरन । 
बेल जुदागी फल क्‍यों सहे, यों कदम बिना रहें ना मोमन ॥ 
जब देखें कदम रंगको, जानों एही सुख सागर । 
जब देख याकी सल॒की, आड़ो निम् न आवबे नजर ॥ 
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जो आड़ी अंधे पलक, तो जानों बीच पड़थो ब्रह्मांड । 
ए निसबत हक वाहेदत, जो अरस दिल अखंड॥ 
ए कदस ताले भोमन के, सो सोम्रत हुक चरन । 
तो अरस कह्या दिल सोमन, जो रूह असल अरस में तन॥ 
सुन्दरतता इन कदस की, सो चुभ रही रूह के बिल । 
अरस परस ऐसी हुई, एक निमल न सके निकल ॥ 
चकलाई इन कदस की, सुख सलकोी देत । 
हिरदे जो रूह के चुभत, रूह सोई जाने जो लेत॥ 
अति मीठ रसीले रंग भरे, जानो ए चरन मेहेर करत । 
सुख सोई जाने रूहू अरस की, जिन दिल दोऊ पाँउ धरत ॥ 
सो पल पल ए रस पीवत, फेर फेर प्याले लेत । 
ए अमल क्यों उतरे, जाको हक बका सुख देत॥ 
ए सुख कायम हकके, जिन दिल एह कदम । 
सोई रूह जाने ए जिन लिया, या जानत एह खसम ॥ 
के विधके सुख कदम सें, सेहेर कर देत मेहेरबान । 
तो अरस कह्या दिल मोसन, इन पर कहा कहे सुभान ॥ 
हुकें दिल किया अरस अपना, इन पर बड़ाई न कोए । 
ए सुख ले सोमन इुनीसें, जो अरस अजीमकी होए ४ 
ए सुस्र क्‍या जानें खेल कबूतर, कह्या हकका अरस दिल । 
ए जहेर हुए सुख जानसी, मोसन सिलाबवा सिल ॥ 
कदम मेहेबूब के मोमन, क्‍यों सहें जुदागी खिन । 
तो हकें कहा अरस दिलकों, कर बेठें अपना बतन 0 
दिया मोसतों बड़ा मरातबा,, जेती हक बिसात । 


5. लि. बेठ. समोसन दिलसें, सब मता हक जात ॥ 
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हक सूरत कित पाई नहीं, ना अरस पाया किन । 


तरफ भी किन पाई नहीं, माहें त्रलोकी ब्रेगुन ॥ ६० 


कहा चौदे तबक जरा नहीं, तो बका सुध होसो किन । 
हक सुरत अरस कायम, सब दिल बीच कह्या मोसन ॥ 
हंक अंग नुर हादी कह्या, मोसन हादी अंग न्ुर । 
ए सब हक बका वाहेदत, ज्यों हक तुर जहर ॥ 
ए गुर थीं अरस बारीकियां, कोई न जाने बका बात । 
सो रूहें आए दुनीमें प्रगटीं, अरस बका हक जात ॥ 
कहे हुकम नुरजमाल का, समोहे प्यारे आंते मोसत । 
'महामत' कहें दोनों ढठोर, हमको किए धन घंन॥॥ 

॥ प्रकरण ॥ ६ ॥ चोपाई ।। ३५५॥। 

चरन निसबतका प्रकरण अंदरताई' 

ए क्‍यों छोड़ें चरतव सोसन, जो हककी वाहेदत । 
आए दुनीसें जाहेर करी, जो असल हक निसबत ॥ 
रूहें उतरी नतुर बिलंदसे, कदम  नासृतसें. भूलत । 
तिन पर रसुल॒ होए आइया, जो असल हक निसबत ॥ 
रूहें अरस भलीं नासुतसें, ताए हक रघूजें लिखत । 
सो सब मोसत ससभहीं, जो असल हक निसबत॥ 
रूहें कदम भूलो नासृत सें, हक ताए भेजे इसारत । 
ताको हादी कहे समभावहीं, जो असल हक निसबत ॥ 
रूहें अरसको कदम भलियां, तिन पर रूह अपनी भेजत । 
अरस बातें कहे समझावहीं, जो असल हक निसबत ॥ 
फरामोस हुइयां लाहतसे, रूहुअल्ला संदेसे  देवत । 
ए मेहेर लेबें मोसन, जो असल हक. निसबत ॥ 
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खिताब हादी सिर तो हुआ, फुरमान ओर व कोई खोलत । 
हक कदस हिरदे सोसनों, जो असल हक निसबत॥ 
रूहें भूलियाँ खिलबत खेल में, ताए रूहअलला इलम ल्यावत । 
सो कायम करे बत्रेलोक को, जो असल हक निसबत-॥ 
इसक रबद हुआ अरससें, तो रहें इत देह धरत । 
रुहँ चरत तो पकड़े, जो असल हक निसबत ॥ 
आए कदम दिल सोमन, जाको सबद न पोहोंचे सिफत । 
हुकें अरस दिल तो कटह्या, जो असल हक निसबत ॥ 
ए बरनन हुकमें तो किया, जो जाहेर करनो खिलवत । 
ए कदम रूहें तो पकड़े, जो असल हक निसवत ॥ 
हुके आए किया अरस दिलको, बीच ल्याएं कदम न्यासमत । 
सिर हुकमें हुज्जत तो लई, जो असल हक निसबत ॥ 
अरस मोहोल दिलको किया, आए बेंठी हक सूरत । 
ए अरस मेहेर तो भई, जो असल हक चिसंबत ॥ 
इत कदमों सेहेर मुझपर करी, देखाएं दई वाहेदत । 
तो इलम दिया बेसक, जो असल हक निसबत ॥ 
मोसनों पाई बेसकी, सो इन कदमों की बरकत । 
सो क्‍यों छुट। मोसनसे, जो असल हक निसबत ॥ 
इन चरनों किया अरस दिलको, दिल बोलें सुध परत । 
रूहें तो लेबें महंघरद सिफायत, जो असल हक निसबत ॥ 
रूहें कदम पकड़ें हकके दिलसें, पठ इसक ठोर ढूंढ़त । 
दिल सोसन अरस तो कटह्ला, जो असल हक निसबत ॥ 
ए कदस ले दिल मोसमतन, अरससे ना निकसत । 
ए रूहें जाने अरस बारीकियां, जो असल हक निसबत ॥ 
रूहें सिरपर कदस चढ़ाएके, अरस मसोहोलों में मालत । 


(60006 06/00/00:640% 00006 /06 0606 06/60/0047 647 877 06407 84000 07046 27 7 


ह 


१७ 


११ 


१२ 


श्द्ध 


सब ग्रुभ रहें जानहीं, जो असल हक निसबत॥ १ 


गंईैगेंके/ 646 6790: 


207 #९ 72% कण, 
2272! 


॥७७७७७७७७७७७७४७७एएएए/७-७७७एए७एए' 


25% 


जी 


ले चरन दिल अरसमें, सब गलियों में फिरत । 
सब सुध होवे अरसकी, जो असल हक चिसबत ॥ 
रूहें नेन  पुतलियों बीचमें, हक कदम राखत । 
एक हुए दिल अरस रूहें, जो असल हक निसबत ॥ 
दिल अरस किया इस कदमों, इतहीं बेठ कर भिस्त । 
ए नन्‍्यारे निमख न होवहीं, जो असल हक निसबत ॥ 
गरुन केते कहूँ इन कदमके, जिन अरस अखंड किया इत । 
ए कदस ताले तिनके, जो असल हक निसबत ॥ 
तिन भागकी में क्‍या कहें, ए जिन दिल कदस बसत । 
धंन धंच कदम धंत ए दिल, जो असल हक निसबत ॥ 
के मलकूत वारूँ तिन खाक पर, जिन दिल कदम आवत ॥ 
ओर दिल अरस न होवही, बिना असल हक निसबत ॥ 
दिल साँच ले सरीअत चले, या पाक होए ले तरीकत । 
दिल अरस न होए बिना मोमसन, जाकी असल हक निसबत ॥ 
कोई करो सब जिमिए सेजदा, पालों अरकान लग क्यामत । 
पर ए कदस न आवें दिलमें, बिना असल हक निसबत ॥ 
तेहेत्तर फिरके महंसदके, तासें एककोी हक हिंदाएत । 
ओर नारी एक नाजी' कह्या, जाकी असल हक निसबत ॥ 
उत्तम होए खट करम करो, आचार करो विधोगत । 
ब्रह्म चरत न आवें ब्रह्मस॒ष्टि बिना, जाकी ब्रह्मसों निसबत ॥ 
“खटसास्त्र पढ़ो कांड तीनों, करम निहकरम विधोगतरे । 
ए चरन न आवें ब्रह्मस॒ष्टि बिना, जाकी ब्रह्मसों निसबत ॥ 
नव अंग पालो चवधा, ल्‍लयो वकुंठ चार सुकत । 
ए चरत न आवें ब्रह्मस॒ष्टि बिना, जाकी ब्रह्मसों निसबत ॥ 


१. नार्की | २. मुक्त । ३. विधि पूर्वक | 
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“वेद सास्त्र पुराना पढ़ो, सब पेंडे! देखो प्रापत । 
ए चरन न आवें ब्रह्मम॒ष्टि बिना, जाकी ब्रह्मसों निसबत ॥ ३२ 
कोई वेद पाँचो सुख पढ़ी, के बत्रेगुन जात पढ़त । 
पर ए चरन न आवदें ब्रह्मस॒ष्टि बिना, जाकी ब्रह्मसों निसबत ॥ ३२३ 
ब्रहसुष्टि. कही. वेदने,. ब्रह्म जेसी तदोगत । 
तोल न कोई , इनके, जाकी ब्रह्मसों नचिसबत ॥ ३४ 
सुकजी आए इन वास्ते, ले किताब भागवत । 
ए चरन न आवों ब्रह्मम॒ष्टि बिना, जाकी ब्रह्ममों निसबत ॥ ३५ 
बहा ने भेजी परमहंस पर, वेद अस्तुत बंदोवस्त । 
ए ब्रह्दया चरन क्‍यों छोड़हीं, जाकी ब्रह्मससों निसबत ॥ ३६ 
कही आई. उपनिषद इनपें, पुर रिखी कहे जित । 
धास बका पाया इनोंने, जाकी ब्रह्मसों निसबत ॥ ३७ 
ब्रह्मस॒ष्टि. सोमन कहे, रूहें लेवे वेद कतेब विगत । 
ए समझ चरन प्रहें ब्रह्के, जाकी ब्रह्मसों। निसबत ॥ ३८ 
ब्रह्मयूम॒ष्टि रहें नाम दोए, अरस रूह ए जानत । 
दोऊ जान चरन ग्रहें एके, जाकी ब्रह्मसों निसबत ॥ ३ 
पढ़े वेद कतेब को, जोग--कसबरे ना पोंहोंचत । 
दिल अरस किया जिन कदसों, एन आयें बिना हक निसबत ॥ ४० 
दिल अरस कह्या जो सोसन, सो दिल नाजी पाक उम्त । 
ओर इलाज ना इलस कोई, बिना असल हक निसबत ॥ ४१ 
इलस लुदंनी भेजिया, सो मोमन ए परखत । 
परख चरन पग्रहेँ हकके, जाकी असल हक निसबत ॥ ४२ 
हक हादीकी मेहेर से, भिस्‍्त आठ होसी आखरत । 
प्र ए चरन न आदें दिलसें, बिना असल हक निसबत॥ ४३ 


१. मार्ग | २, उसके णेसा | ३. योग की विधि । 
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४. सिनमार ऊछे १२५३ 


महंमद सूरत हकी बिना, द्वार खले ना हकीकत । 
ए कदम पावें दिल ओलिया, जाकी असल हक निसबत ॥ 
ए कदम आए जिन दिल सें, तित आई हक सूरत । 
ए चोदे तबक पावे' नहीं, बिना असल हुक निसबत ॥। 
दिल मोसन क्‍यों अरस क्या, ए दुनी ना एता विचारत । 
ए विचार तो उपजे, जो होए हक निसबत ॥ 
रूहें अरस ब्रुधजनी बिना, छुलका पावे न कोई कित । 
ए सहूर भी दिल न आवही, बिना असल हक निसबत ॥ 
रूह अलला दज्जालको मारसी, छोड़ावली उमत । 
कर एक दीन चरन देखावहीं, जाकी असल हक निसबत ॥ 
अरस॒ स्रत पर सेजदा, करसी मेहेदी इमासत । 
कदम ग्रहे देखाबहीं, जाकी असल हुक निसबत ॥ 
दोऊ !आए बीच. हिंदुअनके, जसे. क्या हजरत । 
ए बेवरा सोई समभहीं, जाकी असल -हुक निसबत ॥ 
अरस कह्या दिल सोसल, ले दिल अरस [गलियों खेलत । 
सो पावें रूहें लाहुती, जाकी असल हक निसबत ॥ 
ए कदम पावें रूहें अरसकी, नहीं औरोंकी किसमत । 
ए सोई पावें हक बारीकियाँ, जाकी असंल हक निसबत ॥ 
एहेल किताब एही कहे, एही पार्बं)ं हक सारफत । 
एही आसिक होवें मासुककी, जाकी असल हक निसबत ॥ 
जो रुूहें उतरी अरस से, सो कदम ले अरस पोहोंचत । 
देसी भिस्‍्त सबनकों, जाकी असल हक  निसबत ॥ 
[जो रूहें कही लाहती, इजने . इत उतरत । 
सो पकड़ें कदम इसकसों, जाकी असल हक निसबत ॥ 
रूहें अरस रबदें इत आइयां, देखो कौन कदम ग्रहे जीतत । 
सो क्‍यों बिछुड़े इन कदससों, |जाकी असल हक निसबत ॥ 
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याही रब्दें इंत आइयां, लेने पोउका बिरहा लज्जत । 
सो पाए कदम क्‍यों छोड़हीं, जाकी असल हक निसबत ॥ ५७ 
ए रब्द अरस खिलवत का, रूहें इसक अंग गलित । 
सो क्‍यों छोड़ें पाऊं पकड़, जाकी अधल हक निसबत ॥ ५८ 
रूहें इन कदम के वास्ते, जीवतेही मरत । 
सो क्‍यों छोड़ें प्यारे पॉउंको, जाकी असल हक निसबत ॥ ४५४ 
याही कदसमके वास्ते, रूहें जल बल खाक होवत । 
तो दिल आए कदम क्‍यों छुटहीं, जाकी असल हक निसबत ॥ ६० 
रूहें होवें जिन किन खिलके', हुक प्रगटे सुचत । 
आए पकड़ें कदम पलसें, जाकी असल हक निसबत ॥ ६१ 
जब आखर हक जाहेर सुने, तब खिनमें रूहें दोड़त । 
सो क्‍यों रहें कदम पकड़े बिना, जाको असल हक निसबत ॥ ६२ 
जब इमाम आए सुने, तब मोसत रहे ना सकत । 
दोड़के कदम पकड़ें, जाकी असल हक निसबत ॥ ६३ 


भमलकूत बेकंठ बासस्‍्ते,  दुनी पहाड़से गिरत । 
तो रूहें हक कदम क्‍यों छोड़हीं, जाकी असल हक निसबत ॥ ६४ 
मलकूत बेकूठ. वास्ते,  दुनी सिर लेत करवत । 


तो रूहें हक कदम क्‍यों छोड़हीं, जाकी असल हक निसबत ॥ ६५ 


मलकूत बकुंठ वास्ते, दुनियां आग पीवत । 
तो रूहें हुक कदम क्यों छोड़हीं, जाको असल हक निसबत ॥ ६६ 


मलकूत बेकुंठ वास्‍्ते, दुती जल--भैरब' भंपावतर । 


तो रूहें हक कदम क्‍यों छोड़हीं, जाकी ;असल'हक निसबत ॥ ६७. 


मलकूत बेकुंठ. वास्ते,  दुनी हेममें” [गलत । 
तो रूहें हक कदम क्‍यों छोड़हीं, जाकी असल हक निसबत ॥ ६८ 


१, कौम । २. भेरव कु ड | ३. उछल कर गिरता | ४. बर्फ | 
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सो हक कदस ताले मोसमन, जाकी असल हुक निसबत ॥ ६ 
ए बिन सोसन कदम ने पाइए, जो करे के कोट मेहनत । 
ए सोसन अरस अजीमके, जाकी असल हक निसबत ॥| ७० 
रूहें अरसकी कहें वेद कतेब, बिन कुंजी कक्‍्योंए न पाइअत । 
सो रूहअलला बेसक करी, जाकी असल हक निसबत ॥ ७१ 
हक कदस दिल मोसन, देख देख रूह भीजत । 
एक पाउ पल ना छोडहीं, जाकी असल हक निसबत ॥ ७२ 
ए कदम रूहें दिल लेअके, देह भूठी उड़ाबत । 
कोई दिन रखें बासस्‍ते लज्जत, जाकी असल हक निसबत ॥ ७३ 
मोमन आए अरससे, दुूनी क्या जाने ए गत । 
ए कदस ताले ब्रह्मस॒ष्टिके, जाकी असल हक निसबत ॥ ७४ 
रूहें खाना पीता रोजा सेजदा, इन कदमों हज्ज--जारत' ॥ 
और चोदे तबक उड़ावहीं, जाकी असल हक निम्नबत्त ॥ ७५ 
ए चरन पेहेचान होए मोमनों, वाही को प्यारे लगत । 
नातो बुरा न चाहे कोई आपको, पर क्या करे बिता हक निसबत ॥ ७६ 
पाए बिछरे पीउऊ परदेससें, बीच हक ने डारें हरकत । 
ए करी इसक परीक्षा वास्‍्ते, पर ना छूटे हक निसबत ॥ ७७ 
जिन परदेस सें पाँउं पकड़े, ज्यों बिछरे आए मिलत । 
सो मोसन छोड़ें क्‍यों कदमकों, जाको असल हक निसबत॥ छए८ 
जो बिछड़के आए मिले, सो पलक ना छोड़ सकत । 
सो रूहें पाए चरनत पीडके, जाकी असल हक निसबत॥ ७ 
अरसें सबद न पोहोंचे त्रेलोकका, सो दिल मोमन अरस कहावत । 
ए कदमों बड़ाई दिलकों दई, जाकी असल हक निसबत ॥ ८० 
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दिल समोमन एही पेहेचान, दिल कदम छोड़ न चलत । 
तो पाई अरस बुजरगी, जो थी असल हक निसबत ॥ 
ए कदम नु्रजमालके, आई दिल सोसमन लज्जत । 
सी मोमन अरवा अरसके, जाकी असल हक निसबत ॥ 
ए चरन दिलका जीव है, तिन विन जीव क्‍यों जीवत । 
तो हकें अरस कह्या दिलको, जो असल हक निसबत ॥ 
जो निसबती दिल चरनके, तामें जरा न तफाबत । 
ए कदम हरूहें लयाई दुनीसें, जाकी असल हक निसबत ॥ 
हक जाहेर बीच दुनीके, रहें समभके समभकावत । 
हुआ फुरमाया रसूलका, तो जाहेर हुई हक निसबत ॥ 
चोदे तबक करसी काएम, ए जो भूठ खाकोीबुत' । 
सोंमन बरकत इन कदसो, जाकी असल हक निसबत ॥ 
सबों भिस्त दे घरों आवहो, रुूहे कदम प्रहें बड़ी मत । 
अरसके तन जो मोसन, जाकी असल हक  निसबत ॥ 
ए काम किया सब हुकमें, अव्वल बीच आखरत । 
[हक बका द्वार खोलिया, महामत ले आए निसबत ॥ 

।। प्रकरण ।| ७ || चौपाई ॥| ४४३ ।। 

कदम परिक्रमा निसबत 

उमर जात प्यारी सुपते, निस दिन पोड् जपत । 
लाल कदम न छोड़ें मोमन, जाको असल हक निसबत ॥ 
सांग लई प्यारी उमर, ए जो रब्द के बखत । 
लाल पाँउ' तली छोड़ें क्‍यों मॉंमन, जाकी असल हक निसबत ॥ 
पांउ. निस दिन छोड़ें ना समोमत, सुपने या सोवत । 
सो क्‍यों छोड़ें बेसक जागे, जाकी असल हक निसबत ॥ 
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१. मिट्टी के पुतले (मनुष्य) । 
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सो क्यों छोड़ें पांडऊः हकके, जाको असल हक निसबत ॥ १४ 
रूहें खेले अरस के बागसें, के पसु पंखी खेलाबत । 
सो क्‍यों रहें हक कदस बिना, जाकी असल हक निसबत ॥ १५ 


हे जब उड़ी नीद असलकी, हक देखें होए जागृत । 2 
सुख लेसी खेलका अरसमें, जाको असल हक निसबत ॥ ४ 
दीजे परिक्रमा |अरस की, समोमन दिल ना सखत । 
हा सुते भी कदस ना छोड़ही, जाकी असल हक निसबत॥ ४५ 
सुख आगूं अरस द्वाके, के विध केल करत । 
2 सो क्यों छोड़ें चरन हकके, जाकी असल हक निसबत॥ ६ 
6 करें सुपनेसें कुरबानियाँ, ऐसे मोसन  अलमस्त' । 
2: सृते भी कदम न छोड़हीं, जाकी असल हक निसबत॥ ७ 
सुपने कदम पकड़ के, तापर अपना आप बारत । 5 
हक करें सुरखरू इनको, जाकी असल हक |निसबत॥ ४५ रे 
लेवें सुख बाग सोहोलनसें, मलारसेंर बरखा रुत । पक 
रूहें क्‍यों छोड़ें चरन सुपने, जाकी असल हक निसबत॥ ऊ॑ ० 
रूहें खेलें समलार बनसें, हक हादीकी सोहोबत । 
६६ ए क्‍यों छोड़ें चरन मोमन, जाकी असल हुक निसबत ॥ १० 5 
मोमन बसे अरस बनमें, ऊपर चाह्या मेह बरसत । रे 
है सो क्‍यों रहें इन पांउ बिना, जाकी असल हक निसबत॥ ११ £$ 
रहें मलार अरत बागसें, उपर सेरड़ियाँ" गरजत । रे 
रूहें सुपने पांउ न छोड़ही, जाकी असल हक निसबत ॥ १२ ३5 

हूं खेले श बनसें 

रूहें खेलें हुक हादी सों बनसें, तुर बीजलियां चमकत । 

सो क्‍यों रहें हक कदस बिना, जाकी असल हक निसबत॥ १३ रे 

हक खेलोंने के खेलावहीं, के मोर कला पुरत । 5 





१. मस्त । २, उऋण । ३. वर्षा ऋतु | ४. बदलियां । 
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रूहें सुपने दुनीकों न लागहीं, जाको सुरदार' कही हजरत । 
ए हक कदस क्‍यों छोड़हीं, जाकी असल हक निसंबत ॥ 


ए रूहें हक हादी संग, विध विध बन विलसत । 
ए क्यों छोड़ें कदम मोमन, जाकी असल हक निसबत ४ 


खेलने वाली सातों घाटकी, हक प्रेम सुराही पिलाबत । 
रूहें सुपने न छोड़ें कदमकों, जाकी असल हक निसबत ४ 
रूहें सराब हक सुराही का, पेदरपें) पीबत । 
बेहोतसो हुए न छोड़ कदम, जाकी असल हक निसबत ॥ 
भूलें पुल मोहोंल साम . सामी, जल बीच मोहोल भलकत । 
रूहें हक कदम क्‍यों छोड़हीं, जाकी असल हक निसबत ॥। 
रूहें रसे किनारे जोएके, हक हादी रूहें भीलत । 
सो सपने कदम न छोड़हीं, जाको असल हक निसबत ॥ 
हक हादी रुूहें पाट पर, सन चाहे सिनगार साजत । 
रूहें हक कदम क्‍यों छोड़हीं, जाकी असल हक निसबत ॥ 
रूहें मिलावा अरस बाग सें, देखो किन बविध ए सोभित । 
रूहें हक कदम क्‍यों छोड़हीं, जाकी असल हक निसबत ॥ 
पसु पंखी बोलें. इन ससे, के विध बन गंजत । 
रूहें सुपने कदम न छोड़ही, जाकी असल हक निसबत ॥ 
विध विधके कुंज बनसें, हक रहें खेल करत । 
सो क्यों छोड़ें इन कदम को, जाकी असल हक निसबत ॥ 
बट पोपल को चोकियाँ, हक हादी रुूहें हींचतरे । 
रूहें सुपने कदम न छोड़हीं, जाकी असल हक निसबत ॥ 


३ 


ताल पाल बन गिरववाए, ऊपर के मसोहोल देखत ॥ 
सो क्यों छोड़ें हक कदसमकों, जाकी असल हक निसबत ॥ 


१, मृतक तुल्य । २. निरन्तर | ३. भूलना 
2... 
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सोभा चारों घाठकी, जित जोए होज मिलत । 
रूहें सपने कदम न छोड़हीं, जाकी असल हक निसबत ॥ 
ए जो कहे मेहेराब,, घाटों ऊपर. सोभित । 


हक कदम हिरदे रूहके, जाकी असल हक निसबत ॥ 


खेले होज कौसरके बागसें, रुहूँ बन डारी भूलत । 
हक चरन सपने न छोड़हीं, जाकी असल हक निसबत ॥ 
रुहें खेले टापूके गुरजमें, जाए भरोखों बेठत । 
सो क्‍यों रहें हूह कदम बिचा, जाकी असल हक निसबत ॥ 
खेले. अरस होज ठापू मिने, हक भेले चांदनी चिढ़त । 
रहें क्यों रहे इन कदम बिना, जाकी असल हक निसबत ॥ 
नेहेरें मोहोल ढाॉपियां, जल चक्रावः ज्यों चलत । 
मोसत हक कदम क्‍यों छोड़हीं, जाकी असल हक निसबत ॥। 
को मोहोल सानिक पहाड़से, हिसाबसें न आवत । 
मोसन कदम क्यों छोड़हीं, जाकी असल हक निसबत ॥ 
ताल नेहेरें मानिक पर, ढिंग हिडोलों चादरें गिरत । 
कदम मोसन क्‍यों छोड़हीं, जाकी असल हक निसवत ॥ 
भांतों नेहें? बनसें, सागरों निकल. सिलत । 
मोमन खेले" कदस पकड़के, जाकी असल हक चिसवत ॥ 
के बड़े मोहोल किनारे सागरों, के मोहोल ठापु भलकत । 
ए सोसलत कदस सुख लेवही, जाकी असल हक निसबत ॥ 
आगूं बड़ा चोगाल बन बिना, दूब के दुलोचों' जुगत । 
मोसन दोड़के कदम पकड़ें, जाकी असल हक चिसबत ॥ 
हक हादी रहें इन चोगानसें, के पसुपंखी दोड़ावत । 
मोमन लेवें सुख कदसों, जाकी असल हक निसबत ॥ 


भू» ० #% >य 
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कहा कहूँ बाग अरसका, जित के रंगों फूल फलत । 
रूहे! क्‍यों रहे' हक कदम बिना, जाकी असल हक निसबत ॥ ४० 
कप 03 
रहे खेलें फल बागसें, के खुबोए रस बेहेकत । 
४ सो क्यों रहे' हक कदम बिना, जाकी असल हक निसबत॥ ४१ 
5 विध विधकी बन छूत्रियां, जड़ाव चंद्रवा ज्यों चलकत । 


की व्कश अल 
००2 
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ए कदम सुख सुपने लेवहीं, जाकी असल हक निसबत ॥ ४२ 
इन बाग तले जो बाग है, ए क्‍यों कहे जुर्बा सिफत । 
ए सोसन कदम क्‍यों छोड़हीं, जाकी असल हक निसबत ॥ ४९ 
मोर चकोर मेंता कोएली, के विध बन  टहुँकत । 
रहे कदम सुख सुपने लेवहीं, जाकी असल हक निसबत ॥ ४४ 
जो खेलें भोलें चेहेबच्चे*, जल फुहारे उछलत । 
सो क्यों रहे हक कदस बिना, जाकी अप्तल हक निप्तबत ॥ ४५ 
रहे! खेलें लाल चबतरे, के रंगों हाथी भूमत। 
सो क्यों रहे हक कदम बिना, जाकी असल हक तिसबत ॥ ४६ 
के बाघ चीते दीपे केसरी, बोलें कूदें गरजत । 
रुहे क्‍यों रहे हक कदम बिना, जाकी अप्तल हक निसबत ॥ ४७ 
के विध बाजे बजावहीं, इत बांदर नट नाचत । 
रुह सुपने कदम न छोड़हीं, जाकी असल हक निसबत ॥ ४८ 
के बड़े पसु॒ पंखी अरस के, के उड़ें खेलें कूदत । 
रुहें क्यों रहें हक चरन बिना, जाकी अप्तल हक निसबत ॥ ४४ 
के विध यों मधुबनसें, सुख लेबें चित चाहत । 
सो क्‍यों रहे हक कदम बिता, जाकी असल हक निसबत ॥ ५० 
बड़े मोहोल जो पहाड़से, इत रुहें खेलें के जुगत । 
सो सुपने कदम न छोड़हीं, जाकी असल हक निसबत ॥ ५१ 


१. जलकुण्ड | 
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चार मोहोल बड़े थंभ ज्यों, सो ऊपर जाए मिलत । 
रूहें इत सुख कदमों लेबहीं, जाकी असल हक निसबत ॥ 
पहाड़ पुखराजी . मोहोलमें, सुख. चांदनी लेबत । 
सो क्‍यों रहें हक कदम बिना, जाकी असल हक नलिसबत ॥ 
हजार हांसे जित गिरदवाएं, बीच मोहोल बड़े विराजत । 
इत रूहें सुख लेबें चरतका, जाकी असल हक निसबत ॥ 
अति बड़े चार द्वार चांदनी, के हाथो हलकों आबत । 
चरन छूटे ना इन खाबंदके, जाकी असल हक निसबत ॥ 
बड़े पसु पंखी इन चांदनी, हक हादी मोहोला लेबत । 
रूहें ए चरन क्यों छोड़हीं, जाकी असल हक निम्तबत ॥ 
हाथी बाघ चीते दीपे केसरी, कोई जातें ग्रिन ना सकत । 
हक कदस रहें क्‍यों छोड़हीं, जाकी असल हक निसबत ॥ 


३८. 


ए निपट बड़ा सोहोल चांदनी, इत के मसिलावे मिलत । 
रूहें जन छोड़ें हक कदमको, जाकी असल हक निसबत ॥ 
बड़े चार द्वार चबुतरों, क्‍यों कहूँ वेहेलानों सिफत । 
ए सुख लेवें मोमन कदमों, जाकी असल हक निसबत ॥ 
ए अति ऊँचे मोहोल बीचके, हक सुख आकासी देवत । 
रूहे ए कदम क्यों छोड़हीं, जाकी असल हक निसबत ॥ 
हक हादी रूहे' बड़े समोहोलनसें, इन गुरजों सुख को गिनत । 
ए कदम सुख सोसन जानहीं, जाकी असल हक निसबत ॥ 
सुख लेत ताल मल जोएके, के विध केल करत । 
रूहे क्‍यों छोड़ें हक चरनकों, जाकी असल हक निसबत ॥ 
मोहोल बड़े ताल ऊपर, रुहे सुख लेवे' हकसों इत । 
ए क्‍यों छोड़ें हक कदसकों, जाकी अप्तन हक निसबत ॥ 
दोनों तरफो मोहोल ' के, आग जित दरखत । 
सो क्‍यों छोड़ें चंरन सुपने, जांकी असल हक निसबत ॥ 
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दोऊ किनारें ग्ुरणआ दोए, बीच सोले चादरें उतरत। 


सो क्‍यों रहें हक कदस बिना, जाकी असल हक निसबत ॥ ६५ 


ऊपर चादरों [|मोहोल जो, वीच बड़े देहेलान देखत । 
दोऊ तरफों कदस सुख लेवहीं, जाकी असल हक निसबत ॥ 
अधबीचमें कुंड जो, जित चादरों जल. गिरत । 
रूहें छोड़ें ना कदम सुपने, जाकी असल हक निसबत ॥ 
तले ताल बन बंगले, जल चक्राव ज्यों चलत । 
रूहें सुपने कदम न -छोड़हीं, जाकी असल हक निसबत ॥ 
के फुहारे सुख जानवरों, ।जल तीर ज्यों छठत । 
क्यों भूलें इत सुख कदसके, जाकी असल हक निसबत ॥ 
ए जंजीरे' जलकी, अदभुत सोभा लेवत । 
क्यों छोड़ें ए कदम सोसन, जाकी असल हक निसबत ॥ 
उलंघ जात के चेहेबच्चे, जल साम सामी जात आवबत । 
इत कदम सुख मोसन लेवहीं, जाकी असल हक निसबत ॥ 
जल आवबें जाए ऊपरसे, तले हक हादी रूहें खेलत । 
ए सुख क्यों छठें कदमके, जाकी असल हक निसबत 0 
गिरदवाए बड़े द्वार भेहेराबी, ए मोहोल सोभा लेबत । 
इत खेलें रूहें कदम तले, जाकी असल हक निसबत ॥ 
इत ताल तले बन छाया सिने, रूहें बीच बगीचों मलपत । 
ए सुपने कदम न छोड़हीं, जाकी असल हक निसबत ॥ 
केती चक्रावसे बाहेर, जोएं तले चबुतरे निकसत । 
रूहूँ खेलें तले कदमके, जाकी असल हक निसबत॥ 
जोए चबूतरे कुंड पर, ऊपर बन . भमत । 
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ए कदस सुख सोसन लेवहीं, जाकी असल हक निसबत॥ ७६ 


जसुना जल ढाँपी चली, ए बेठक सोभा अतंत । 


ए सुपने कदम न छोड़हीं, जाकी असल हक निसबत ॥ ७७ 
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रूहें क्‍यों रहें इत कदम बिना, जाकी असल हक निसबत ॥ ७८ 
एक मोहोल एक चबूतरा, जाएं जोए पुल तले मिलत । 
रूहें ए कदम क्यों छोड़हीं, जाकी असल हक निसबत ॥ ७ 
जोए इतथें मरोर सीधी चली, अरस आगू सोभा सरत । 
रूहें क्‍यों छोड़ें इन कदसकों, जाकी असल हक निसबत ॥ ८० 
दोऊ पुलके बीच सें, बड़ी सातो घाटों सिफत । 
रूहें खेलें इत कदमों तले, जाकी असल हक निसबत ॥ 5१ 
न्र और नरतजल्ला, अरस साम सामी भलकत । 
ए रूहें कदम न भूलें सुपने, जाकी असल हक निसबत ॥ ८२ 
दोऊ दरबारकी रोसनी, . अंबर नर भरत । 
रूहें कदम न भूलें सुपने, जाकी असल हक निसबत ॥ ८४३ 
अरस जिसोी नूर अपार है, इतके बासी बड़े बखत । 
महासत' रुूहें हक जात हैं, जाकी हक कदमों निसबत॥ ८४ 
प्रकरण ॥| ८५ || चौपाई ॥ ५२७ ॥। 
अरस अंदर निसबत चरन 
अरस अंदर सुख देवहीं, जो रूहों दिल उपजत । 
सो रूहें कदम क्‍यों छोड़हीं, जाकी असल हक निसबत ॥ १ 
अरस अरवाहें भोम खिलवत, नर दसो दिस लरत। 
सो क्‍यों छोड़ें इन कदमको, जाकी असल हक निसबत॥ २ 
रूहें बारे हजार बेठाएके, हक हांसी को खेलावत । 
सो रूहें कदम क्‍यों छोड़हीं, जाकी असल हक निसबत॥ ३ 
लें सुख चेहेबच्चे भोम दूसरी, मोहोल बारे सहस्त्र जित । 
सो क्यों छोड़ें रहें कदसमको, जाकी असल हक निसबत॥ ४ 
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रहें तीसरी भोम चढ़के, बड़े भरोखों आवबत । 
सो क्‍यों रहें हक कदम बिना, जाकी असल हक निसबत ॥ 
को इंड पलथें पेदा फना, जिन कादर! ए कुदरत । 
ए आवें घुजरे इन सरूपके, जाकी असल हक निसबत ॥ 
तुर सकानसे आदें दीदार को, इत नुरजमाल विराजत । 
रूहें याद कदम क्‍यों छोडहीं, जाकी असल हक निसबत ॥ 
हक बढठें पोढ़े भोम तीसरी, आग भरोखों आरोगत । 
रूहें क्यों छोड़ इन कदसमको, जाकी असल हक निसबत ॥ 
रहें अरस अजीमकी, भोम  चोथी देखें निरत । 
सो हक कदम क्‍यों छोड़हीं, जाकी असल हक निसबत ॥ 
रहे. अरस अजीमकी, पाँचमी भोम पोढ़त । 
सो सुपने कदस न छोड़हीं, जाकी असल हक निसबत ॥। 
रहें अरस अजीमकी, भोम छुठी के जुगत । 
सो क्‍यों रहें हक कदस बिना, जाकी असल हक निसबत॥ 
रूहें अरस भोम सातभी, जो छुप्प खटों हींचत । 
सो सुपने कदस न छोड़हीं, जाकी असल हक निसबत ॥ 
ए अरस भोस आठमी, सास सामी हिडोलों खटकत । 
ए रूहें सुपने कदम न छोड़हीं, जाकी असल हक निसबत ॥ 
अरस रूहें सुख नोसी भोसें, सुख सिहासन समस्त । 
सो क्‍यों रहें हक कदस विना, जाकी असल हक निसबत ॥ 
रूहें रेहेवें अरससें, जो सुख भरोखों भोगवत । 
सो क्‍यों रहें हक कदम विना, जाकी असल हक निसबत ॥ 
हक हादी रूहें सुख अरस चांदनी, अरस अंबर जोत होबत । 
सो क्यों रहें हक कदम बिना, जाकी असल हक निसबत ॥ 


१. सामथ्यंवान । 
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सकल भोम सुख लेवहीं, रूहें हक कदम , पकरत ॥ 
सो क्‍यों रहें इत कदम बिना, जाकी असल हक निसबत ॥ १७ 
आई नजीक  जागनी, पीछे तो उठ बेठत । 
हांसी होसी भूली पर, जाकी असल हक निसबंत॥ १८ 
रूहें हुकुम ले दौड़िए, मुल तन अरसमें उठत । 
हक हँससी तुम ऊपर, रूहें क्‍यों भूलोी ए निसबत॥ ९४ 
आया नजीक बखत सोसनों, क्‍यों भूलिए हादी नसीहत । 
जो सुपने कदम न भलिए, हँसिए हकसों ले निसबत ॥ २० 
लाहा' लीजे दोनों ठोरका, सुनो मोसनों कहें महासत । 
क्यों सुपने ए चरन छोड़िए, अपनी असल निसबत ॥ २१ 
॥ प्रकरण ॥ & || चौपाई ॥ ५४८ ॥। 
श्री राजजीकी इजार 
असल इजार एक पाचकी, एक रस सब ए। 
के बेल पात फल बूटियां, रंग केते कहूँ इनके॥ १ 
बेल भोहोरी इजारकी, जानों एहो भूखन सुंदर । 
अतंत. सोभा सबसे, ए्ही है खुबतर' ॥ २ 
इजारबंध नंग के रंग, के बुटी के नकस । 
निरसान न होए इन जुर्बा, ए बस्तर अजीम अरस ॥ ३ 
अति सोमा अति नरमाई, नंग सोभित नरम पसमस । 
अरस चीज न आवे सबदसें, ए नेक केहेत हुकम॥ ४ 
बेल पात फल के विधके, के विध कांगरी इत । 
जोत न नरमाई सुसमार, जुबाँ क्‍या कहे सिफत॥ ५ 
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& नेफा रंग कसूंबकाँ, अति खूबी अतलसा । 

के बेल भरी मोती कांगरो, जानों ए भूखन से सरस॥ «५ 

५ 
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ताना बाना रंग रेसम जवेरका' सब सोए । रे 

बेल फल बूटी तो कहूँ, , जो मिलाए समारे होए॥ ७ 
॥ प्रकरण ।। १० ॥ चौपाई ॥ ५५५ ॥ 


खले अंग सिनगार छबि छाती 
रूह मेरो क्‍यों न आवबे तोहे लज्जत, तोको हकें कही अरसकी । 
अरस किया तेरे दिलकों, तोहे ऐसी बड़ाई हकें दई॥ २१ 
जो कदी तें आई नहीं, तोमें हकका है हुकम , 
हुज्जत' दई तोको अरसकी, दिया बेसक अपना इलम॥ २ 
बिन जासें देखों अंगको, आसिक सब सुख चाहे । 
बांगारे पेहेने हमेसा देखिए, कछ ए छंबि ओर देखाएं॥ ३ 
आसिक इन मासुक की, नए सुख चाहे अनेक । 
निरखे नए नए सिनगार, जानें एक से दूजा बिसेक)। ४ 
जुदे जुदे सुख ले हकके, रूह आसिक क्‍्योंए न अधघाए । 
ताथें जुदा जुदा बरनन, सुख आसिक ले. दिल चाहे॥ ५ 
खाना पीना छिन छिन लिया, प्यार अरस रूहन । 
पल पल मासुक देखना, एही आहार आसिकन ॥ ६ 
हक बेठे अपने अरससें, सो अरस सोसन्तका दिल । 
तो अनेक खबी खसालियां, हम क्‍यों न लेबें मिल॥ ७ 
ए जो हक बस्तरकी खबियां, सो हक अंग परदा जहर । 
बारीक ए सुख जानें रूहें, जिनपें अरस सहूर॥ ८ 
बस्तर भूखन सब पुरन, सुख बिन जासें ओर जिनस । 
देख देख देखे जो आसिक, जो देखे सोई सरस॥ &« 
कटि कोमल अति पतली, सुंदर छाती गौर । 
देख देख सुख पाइए, जो होवे अरस सहूर ॥ १० 


कनननलतलण ह5। 
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कटि कोमल कही जों पतली, ए सुख सलूकी ओर । 
ए जुर्बां सोभा तो कहे, जो कहूँ देखी होए और ठोर॥ 
ओर पेट पांसली हककी, ए कौन भांत कहूँ रंग । 
रूह देखे सहुर अरसके, और कोन केहेवे हक अंग ॥ 
पसि पांखड़ीं बगले , सोंभित बंधों. बंध ॥ 
अंग रंग खुबी खुसालियां, पार ना सुख सनंध ॥ 
ज्यों बरतन सुपन् सरूपको, ए भी होत विध , इन । 
ए चारों चीज उत हैं नहीं, ना अरससे ख्वाब चेतन ॥ 
ए बरनन अरस अंग होत है, ले मसाला इतका ॥ 
ताथें किन विध रूह कहे, ना जुबां पोहोंचे सबद बका ॥ 
जो अरवा होए अरसको, सो कोजो इलस सहूर ॥ 
इलम सहूर जो हके दिया, लोजो इनसे रूहें जहूर ॥ 
हकको जेता रूह देखही, सुध तेती ना ब्रुध सन । 
तो स॒ुपन्त जुबां क्‍या केहेसी, अंग हक बका बरनन ॥ 
नरम नाजुक पेट पांसलोी, क्‍यों कहूँ खुब रस रंग । 
देत आराम आठो जाम, हक बका अरस अंग॥ 
छातो निरखों हककी, गौर अति उज्जल । 
देख हैड़ा खब खुसाली, तो मोमन कह्मा अरस दिल ॥ 
जिन देख्या हक हैअड़ा, क्‍यों नजर फेरे तरफ और । 


वाको उसी सुरत बिता, आग लगे सब ठौर॥ 


जो हुक अंग देख्या होए, हक जमाल' न छोड़े तिन । 
जाके अरसकी एक कंकरी, त्रेलोकी उड़ावे नत्रेंगुत ॥ 


वह॒ देख्या अंग क्‍यों छटही, हक परीक्षा एही मोसन । 
ए होए अरस अरवाहोंसों, जिनके असल अरससें तन ॥ 


१. सोन्दय | 
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हक जात अरस उन तनसे, बीच रहत मोमनके दिल । 
अरस मोसन दिल तो कहा, यों हिल मसिल रहे असल 0७ 


दिल हकका और हादीअका, ए दोऊ दिल हैं एक । 
एक समता दोऊ दिलसें, ए अरस रूहें जानें विवेक ॥ 
जो गंज' हकके दिलसें, सो पुरन इसक सागर । 
कोई ए रस और न ले सके, बिता मोमन कोई न कादर ॥ 
तो अरस कहा दिल मोसन, जो इन दिलसें हक बेठक । 
तो इत जुदागी कहाँ रही, जहां हके आए मुतलक॥ 
ए क्यों होए बिना निसबत, इतहीं हुई वाहेदत । 
निसबत वाहेदव एके, तो व्यों जुदी कहिए खिलवत ॥ 
इतहीं हक मेहेरबानगी, इतहों हुकस इलस । 
तो इत जोस इसक क्‍यों न आवहीं, जो हकें दिलमें धरे कदम ॥ 
सोई सहूर अरसका, जो कह्या हक इलस । 
सोई मोमनपें बेसकी, यों अरस रूहें जुदी ना खसम ॥ 
जुर्बा क्या कहे बड़ाई रूहकी, पर रूहें भूल गई लाड़ लज्जत ॥ 
एक दम न जुदे रहे सकें, जो याद आवबे हक निसबत ४ 


हक हैड़े के अंदर, मता अनेक अलेखे । 
उपली नजरों न आवहीं, जो लों रूह अंदर ना देखे ॥ 
क्यों छूटे हक हैअड़ा, सोमत के दिलसे । 
अरस मता जो .मोमनका, सब हक हैड़े में॥ 


सब अंग देखत रस भरे, प्रेमके सुख पुरन । 
रूह सोई जाने जो देखही, ले हिरदे रस मोमन ॥ 


ए जो बातुन गुन हक दिलसें, सो क्‍यों आवबे सिने हिसाब । 
ए हृष्टि सन जुबां क्‍या कहे, ए जो ससाला ख्वाब ॥ 


१. खजाना | 
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छाती मेरे खसम की, जिन का नास सुभान । 
जो नेक देख गुत्त अंदर, तो तबहीं निकसे प्रान ॥ 
जो निध हक हैड़े सिने, सो के अलेखे अनेक । 
सो सुख लेसी अरससें, जिन |बेवरा लिया इत देख ॥ 


३४ 


३६ 


हक हैड़में जो हेत है, इझहोंसों प्रेम प्रीत । . 


जिन सेहेर होसी निसबत, सोई ल्याबसी प्रतीत ॥ 


हक हैड़में. इसक, . सब अंगों सनेह । 


रूह देखसी हक मेहेरसे, निसबती होसी जेह॥ 
हक हैड़ेसें एही बसे, में लाड पालों रूहों के । 
ए हक हुज्जत आवबे तिनों, तन असल अरस में जे॥ 
हक हैड़े. से निस दिन, सुख देऊँ रूहों अपार । 
जिन रूह लगी होए अंदर, सो जानेगी जाननहार ॥ 
एक नुकता' इलम हक दिल से, आया सेरे दिल माहें । 
इन सुर नुकते की सिफत, कहे न सके कोई क्याँहिं॥ 
ले नूर नुकतेकी रोसनी, में ढंंढ़े चोदे भवन ॥ 
इनसे. कहूँ. न पाइया, साहें त्रेलोकी त्रग्रन ७ 
इन इलसम नुकतेकी रोसनी, नहीं कोट ब्रह्मांडों कित । 
सो दिया भोहे सुपन दिलमसें, जो नहीं नर अक्षर जागृत ॥ 
खाक पाती आग वाएको, ए चोदे तबक है जे। 
सो सेरे दिल काएमस किए, बरकत नुकते इलस के॥ 


एक बंद आया हक दिलसे, तिन काएम किए थिर चर । 
इन बंदकी सिफत देखियो, ऐसे हक दिलसें के सागर 0 
एक बुंदने बका किए, तो होसी सागरों केसा बल । 


३. 


तो काहूँ न पाई तरफ किने, के चोदे तबक गए चल।॥। 


किन किलनन 


१. बंद । 
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ऐसे के सुख हक हैड़े मिने, सो ए जुबां कहे क्योंकर । 
हक हैंड. बल तो नेक कह्या, जो इत बंद आई उतर ॥ ४७ 
कोट ब्रह्मांड का केहेचा क्‍या, जिमो भूठी पानी आग वाए । 

ए चोदे तबक जो सुरदे', नुकते इलमें दिए जिवाए॥ ४८ 
क्यों कहिए सोभा हकको, ना कछ भूठसें आए हस । 
लेहेजे हुकसें झूठ बेराटकों, संचे किए नुकते इलस ॥ ४< 
कही न जाए भठसमें, हक हैड़ेंकी सिफत । 
हक सोभा छलसें तो होए, जो सांच जरा होए इत ॥ ४० 
तो कह्या वेद कतेबमें, ए ब्रह्मांड नहीं. रंचक-। 

तो क्‍यों कहिए आगे इनके, ए जो सिफत दिल हक ॥ ५१ 
कहूँ सुंदर सोभा सल॒को,. कहूँ केते ग्रुव उपले । 

ए सुख न आवचे हिसाबसें, ए जो गिरो देखत है जे॥ ५२ 
हक छाती सलकोी सुनके, रूह छातो न लगे घाए। 
घधिक धिक पड़ो तिन अकलें, हा हा ओ नहीं अरस अरबाए ७ ५३ 
हक छाती नरम कोमल, रूह सदा रहे सुर धीोर। 
पाए बिछुरे पीउ परदेससें, हा हा सो रहो ना कछ तासोर* ॥ ५४ 
छाती मेरे खसम की, देखी. जोर सल॒क । 
स्‍्यारे होते निमखसें, हा हा जोवरा न होत हक हूक ॥ ५५ 
छाती मेरे .सासुक की, चुभी मेरी छातो माहें । 
जो. रूहू अरस अजीम की, तिनसे छूटत . नाहें॥ ५६ 
बिछरे पाए परदेससें, देखी पीड अंग छातो । 
अब पलक पड़े जो बिछोहा, हा हा उड़े ना करे आप घाती ॥ ५७ 
मासुक छातो रूहसे ना छटही, अति मीठी रंग भरी रस । 

ए क्यों कर छोड़ें मोमन, जो होए अरबा अरस॥ ५८ 


भआाआआका 
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ए अंग मेरे मासुक के, मीठे अति मुतलक । 


ए लज्जत असल याद कर, ,ए लें अरबा आसिक॥ ४*र्फ 
सुख न फेरे मोसन, छाती ह्र्न सुभात्त । 
ए याद ,करते अनभव, क्‍यों न. आवबे असल ईमान ॥ ६० 
मास्क छाती, निरखते, क्‍यों याद न आये अरस ). 
विच्ञार किएँ आवे अनभव, जाको दिल कहो अरस परस ७ ६१ 
हकें अरप कहा दिल मोमन, अरस में ,मता हक सब । 
अजं हक, आड़े पट रहे, ए देख्या बड़ा तअजुब' ॥ ६२ 
पट एही अपने दिलकों, हकें सोई दिल अरस, कह्नया । 
हक पट अरस सब दिलसें, अब अंतर , कहाँ रह्या॥ ६३ 
जो विचार विचार विचारिए, तो हक छाती न दिल अंतर । . 
ए पट आड़ा क्‍यों रहे, जब हुकमें बाँधी कम्र॥ ६४ 
ए क्यों रहे पट अरससें, पु देखो हक इलम । 
ओ उड़ाए - देसी पट बोच का, जब रूह हुकमें आई कदम ॥ ६५ 
एही पट  फरासोस का, दिलसें. रहा अंतर । ' 
जब. हुकमें बंधाई हिसम्मत, तब होस में न आवबे क्‍्योंकर ॥ ६६ 
दिल अरस क्टट्मा .याही , वास्‍ते, परदा कह्या जहूर । 
दोऊ दिलके बीचसें, जो दिल देखे कर सहर ॥ ६७ 
हक छाती निपट नजीक है, सेहेरगसे नजीक कही । 
हक सहूर॒ किए बिना, आड़ी अंतर तो रही॥ ६८ 
हक. भी कहे दिलमें, अरस भी कहा दिल । 
परदा भो कह्या दिलको, आया सहूरें बेवरा निकल ॥ 
जो पीठ दीजे ब्रह्मांको, हुआ निस दिन हक सहूर । 
तब परदा उड़चा फरामोसका, बका अरस हक हजूर ॥ ७० 
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मेहेब्बृंब' छाती की लज्जत, देत तहीं. फरामोस । 
फरामोस उड़े आवबे लज्जत, सो लज्जत हाथ प्रेम जोस ॥ ७१ 
इसक जोस और इलम, ए हक हुकम के हाथ । 
तब हक हैड़ा न छूटही, ए सब सुख हैड़े साथ॥ ७२ 
ए मेहेर करें जो मासृक, तो रूह हुकसें बांधे कमर । 
तब फरामोसी दूर दिलसे, हक हैड़े चुभी नजर ॥ ७३ 
ए होए हक निसबतें, रूहों हुकस॑ देवे हिमत । 
तब फरामोसी रहे ना सके, दे हक छातो लाड़ लज्जत ॥ ७४ 
इन विध छाती न छूटही,  झूहोंसों निस दिन । 
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दर असल सुख हक हैड़े के, ए लज्जत लगे अरस तन ॥ ७५ 
हे जोस इसक सुख अरसके, ए लगे रूह. मोसन । 
हा जब ए सबे मदत हुए, तब क्‍यों रहे पट रूहन ॥ ७६ 
2 असल नींद सो फरामोसी, फ़रामोसी सोई अंतर । 
हर जो अरस लज्जत आवहो, तो इलमें तबहीं जुड़े नजर ॥ ७७ 
इलम -सहूर मेहेर हुकम, ए चारों चीजें होएँ एक ठोौर । 
ह तिन खेंच लिया सता अरसका, पट नहीं कोई और 0 ७उद 
2 अरस तन दिलमें ए दिल, दिल अंतर पद कछ नाहें । 
है सूख लज्जत अरस तन खेंचही, तब क्‍यों रहे अँतर माहें ॥ ७७ 
सुपत्त होत दिल भीतर, रूह कहूँ ना निकसत । 
हा ए चोदे तबक जरा नहीं, ए तो दिलमें बड़ा देखत ॥ ८० 
हैं? हक छातो रूहथें न छूटहो, नजर न सके फेर । 
जो कोई रूह अरसको, ताएं हक बिना सब अंधेर॥ ८१ 


52222: 


हक छाती में लाड़ लज्जत, और छाती में असल आराम । 

/ ए सब सुखको रस प्रन, तो रूह लग रहो आठों जाम ॥ ८२ 
५४. रूहों हक छाती चुभ रही, सो देवे लज्जत अरबाहों को । 

है असल सुख सागर भयो, देखें अरस आरास सबसों॥ ८३ 
गआाआाआआाआ55आआाआउा आकार 0आाकाकाआाक लाआभाआाआाआाआाऊ 





4७७७७ ४७७७० 


५३ सिनगार 88 १२७३२ 
“हक 40474 77040 47040 24 64022 7 74047 24९40 87600 +4# 044 44: +२५४ ४४४ 
ए जो हक हैड़ेकी खूबियां, सो व्या- केहेसी बुध साफक । 
पर ए कहे हक !हुकम, और हक इलस बेसक ॥ छ४े॑ 
रूह बड़ो करे हुकम, और बेसक लुद्दती इलम । 
ना तो रूह कहे क्यों नोदसें, हक हैडा बका खसम॥ ८५ 
“'महामत' कहें बोलें हुकसें, अरस ससाला ले।॥। 
दरगाही रूहून को, सुख असल देने के॥ ८६ 
॥ प्रकरण ॥ ११ ॥ चौपाई ॥ ६४०१ ॥| 
खभे* कंठ सुखारधविद' सोभा सम्ुह ॥ मंगला चरन ॥ 
मुख मेरे मेहेबुबरे का, रंग अति उज्जल 'शुलाल । 
क्यों कहूँ सलकी नाजुकी,” नूर तजलली"* नुरजमाल ॥ १ 
बांहें सेरे मासक की, प्यारी लगे मेरी रूह । 
हक हुकम यों कहावत, सो वाही जाने हकहु॥ २ 
अंग' रंग सलकी सुभानकी, चकलाई उज्जल गोर । 
नाम सुनत इन अंगके, जीवरा न होत चर चर॥ २३ 
ए छुबि अंग अरस के, जोत अंग हक सरत । 
ए केहेनीमें आवे क्योंकर, जो कही अमरद सुरत॥ ४ 
खभे देत दोऊ खुबियां, रूह देख देख होए खुसाल । 
जो नेक आवबे अरसकी लज्जत, तो रोम रोम लगे रूह भाल*॥ ४५ 
खभे मच्छे कोनियां, और. कलाइयाँ. काँडन । 
पोहोंचे. हथेली अंगुरी, नतुर क्यों कहें नखन॥ ६ 
जोत नखन की क्‍यों कहूँ, अवकास रहो भराए। 
तामें जोत नखन की, नेहेरें चलियां जाए ॥ 
ज्यों ज्यों हाथ की अंग्ररी, होत है चलवन । 
त्यों त्यों नख जोत आकाससें, नेहेरें चोर चली रोसन॥ एछ 
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१. कन्धे | २, मुख कमल | ३. प्यारा । ४. कोमलता | ४, श्राभा (तेज) | ६. सच्चाई । 
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एक. अंग जो निरखिए, तो निकस जाए उमर । 
एक अंग बरनन ना होवही, तो होए सरूप बरनन क्‍यों कर ॥ 
अति गोर हस्त कसल, अति नरस अति सलक । 
हस्त चकलाई देखके, जीवरा होत नहीं हुक हूक ॥ 
कांडे कलाई कोनियाँ, इन अंग रंग सलक । 
फेर भच्छे खभे लग देखिए, रूह क्‍यों न होए भक भक ॥ 
ए अंग सारे रस भरे, सब संधोंसंध! इसक । 
सहर किए जीवरा उड़े, अरस अंग वाहहेद्रत हक॥ 


जीवरा न समझे अरसको, ना सहूर करे वबाहेदत । 
रूहें भूल गई लाड लज्जत, ना सुध रही निसबत॥ 


संगलाचरन तसाम 


रद्द 


१७ 


११ 


अब कहूँ कंठ सोभा सुखको, ओर इसक सबों अंग । 


आसिक दिल छूबि चुभ रही, सासक रूप रस रंग ॥ 
ए जो कोसलता कंठकी, क्‍यों कहँ चकलाई गोर । 
नेक कह्या जात ख्वाबसें, जो हकें दिया सहूर॥ 
गोर केहेतीहों सुखसे, सो 'देख के अंग इतका । 
ए जुबाँ हंध्ट इत फनाकी, सोभा क्‍यों कहे कंठ बका ॥ 
कंठ गोर के सुख देवहीं, जो कछ खोले रूह नजर । 
सो: होत हकके हुकसें, जिनने करी नजीक फजर ॥ 
ए जो लज्जत लाड़ की, सोभी हुई हाथ इजन । 
जिन निसबतें बेसक करी, ताए क्‍यों न आबे लज्जत तन ॥ 
ना तो बेसक जब निसबत, तब रूह क्‍यों करे फरासोस । 
ए देह जो सुपन की, छिलनसे उड़ावे हक जोस ॥ 








१, जोड-जोड में | 


१७ 


१४ 


श्र 
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ए जो देखो सहूर करके, भई आड़ी हक आमर । 
ना तो बल करते धनो बेसक, ए देह ख्वाब रहे क्‍्योंकर ॥ 
प्रीती रीत इसक की, इसके सहज सनेह । 
निस दिन बरसत इसक, नख सिख भीजे सब देह ॥ 
भों भकुटी पल पापनत, सुसकत लब्ने'! लिलबंट' ३ 
इन विध जब सुख निरखिए, तब खुले हिरदे के पट ॥ 
छवि फब नई एक भांतकी, श्रवन गाल सुसकत । 
लाल अधर मुख नासिका, जानों गोर हरबटो हँसत ॥ 
हाथ पांउं पेह हैअड़ा, कंठ हार भंखन बस्तर । 
ए सब अंग हकके सुसकत, ओर नाचत हैं मिलकर ॥ 
बलि बलि जांजं मुख हकके, सोभा अति सुन्दर । 
ए छंबि हिरदे तो आवही, जो रूह हुकसें जागे अंदर ॥ 
हक सुख छबि हिरदे मिने, जो आवये अंतसकरन ॥ 
तिन भेली लज्जत लाड़ की, आबे अरतसके अंग बतन ॥ 
गौर सुख लाल अधुर ए जो सलको सोभित । 
एह जुर्बा तो कहे सके, जो कोई होए निम्नना इत॥ 
कहे जांए न गौर गलस्थल, और अधुर लालक । 
सुख चकलाई हककी, सब रस भरे नूर इसक॥ 
लाल जुर्बा दंत अधर, हरवटोी गोर हँछत । 


जब बातुन नजरों देखिए, तब रूह सुख पावत॥ 


अधुर हरबटी बीच सें, क्‍यों कहूँ लांक सलक । 
एही अचरज मोहे होत है, दिल देख तन होत भक भूक ॥ 
दोऊ छेद चकलाई  नासिका, गोर रंग उज्जल । 
तिलक निलाट के रंगों, नए नए देखत माहें पल॥ 


१, कनपटी | २. मस्तक | 
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नेन रस भरे रंगीले, चंचल चयल भरे सरम । 
ए अरबाहें जानें अरसकी, जो मेहेरम! बका हरमस ॥ 
नेत्र अनियाँ अति तीखियां, रस इसक भरे पुरन । 
ए खेंचें जिन रूह ऊपर, ताए सालतर है निस दिन ॥ 
स्याम सेत भोंह लबने, नेत्र गोर गिरदवाए । 
स्थाह पुतली बीच सुपेतमें, जंग जोर करत सदाए॥। 
सोभा धरत अति श्रवनों, मोती उज्जल बीच लाल । 
ए मुख रूह जब देखही, तो बलि बलि जाऊं तिन हाल ॥ 
प्यारी बातें करे जब आसिक, हेतें सुनत हक कान । 
क्यों कहूँ सुख तिन रूहके, जो प्यार कर सुनें सुभान॥ 
रूह बात करे एक हुक सों, हक देत पड़ उत्तर चार । 
कुरबातन जाऊं हक हादीकी, जासों हक करें यों प्यार ॥ 
ए छबि अंग भरस के, जो अंग हक मूरत । 
ए केहेनीसें आवे क्योंकर, जो कही अमरद सूरत ॥ 
कांध केस पेच पगरी, पीठ लीक रूप रंग । 
हा हा जीवरा ना उड़े, कहते अरस रेहेसानी अंग ॥ 
पाग सोभित सिर हकके, बनी हक दिल चाहेल । 
सो इन जुबां क्‍यों कहे सके, जाकी हृष्टि अंग इन खेल ॥ 
दुगदुगी सोभा तो कहूँ, जो पगड़ी सोभा होए और । 
जोत करे हक दिल चाही, कोई तरह बनी इन ठोर॥ 
ए क्यों आवे जुगत जुबाँ सिने, क्‍यों कहूँ एह सलक । 
(जो ए तरह आवे रूह दिलमें, तो तबहीं होवे हुक टृक ॥ 
इन पाग सें है दुगदुगी, बत्ती पागें सें कलंगी। 
ए जंग करे जोत जोतसों, ए बनाएल हक दिलकी ॥ 


१. भेदिया | २. श्रन्तःपुर | ३. किनारे । ४. चुभते हैं। 
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के जिनसे के जुगतें, के तरह भांत सलकी ए । 
के रंग नंग तेज रोसनी, नूर छाथो अंबर जिसी जे॥ 
जित चाहिए ठोर दुगदुगी, सब बनी पाग पर तित । 
ठोर कलंगी के कलंगी, सिफत न जुबां पोहोंचत ॥ 
के सुख सलकी इन पागसें, में तो कहूँ बिध एक । 
दिल चाही रूह देखत, एक उछिनसें. रूप अनेक ॥ 
ना कछू खोली ना फेर बांधी, इन पागे सें के ग्रुन । 
पल पल में सुख दिल चाहे, नए नए देत रूहन ॥ 
या विध के सुख देत हैं, या बस्तर था भूखन । 
सुख हक सरूप सिनगारके, किन विध कहूँ सुख इच ॥ 
तिलक नासिका नेत्र की, केस लबने कांन गाल | 
सुख चोक देख नेन रूह के, रोम रोम छेदे ज्यों भाल ॥ 
सुख सुंदरता क्‍यों कहे, न्रजमाल सूरत । 
ए बयान दुनीसें क्‍यों करूँ, ए जो आई अरस न्यामत ॥ 
ए सुख देख सुख पाइए, उपजत है अति प्यार । 
देख देख जो देखिए, तो रूह पावे करार ॥ 
जो देख मुख सलको, तो चुभ रहे रूह माहें । 
ए सुख सुख अरसका, कहे ना सके जुबांए॥ 


है.3.। 


४४, 


४५६ 


४७ 


है. 


चुद 


२१ 


श्र 


गोर निलबंट रंग उज्जल, जाऊं बलि बलि सुखारबिद । 


ए रस रंग छबि देखिए, काढ्त बिरहा निकंद! ॥ 
जो सुख सोभा देखए, तो उपजत रूह आराम । 
आठो पोहोर आसिक, एही मांग्त है ताम) ॥ 
जो गोर रंग देखिए, जुर्बा कहा कहे हक मान । 
ओर कछ न देवे देखाई, आगूं अरस सुभान ॥ 


मत 


१. नाहझ् करता | २. भोजन | 
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हँसत सोमित मुख हरवटो, अति सुन्दर सुखदाए ।॥ 
हा हा रूह नजर यासों बांधके, क्‍यों हुक हूक होए न जाए ॥ 
अति गोर सुन्दर हरबटी, और अतंत सोभा सलक । 
बड़ा अचरज ए देखिया, जीवरा सुनत न होए दूक टूक ॥ 
हरवटी अधर बीच लांक जो, सुख अधर दोऊ लाल । 
ए लाली मुख देखे पीछे, हा हा लगत न हैड़ भाल ॥ 
सोभे हँसत हरवटी, बड़ी अचरज सलकोी सुख । 
रूह देखे अंदर आंखां खोलके, तो उपजे अरस सुख ॥ 
क्यों कहूँ गोर गालन की, सोभित अति सुन्दर । 
जो देख नन भरके, तो सुख उपजे रुह अन्दर ॥ 
क्यों कहूँ गालको सलको, क्‍यों कहूँ गालों का रंग । 
अनेक ग्रुत गालनसें, ज्यों ज्ञोत किरत रंग तरंग ॥ 
बारीक सुख सरुप के, कोई जाने रूह सोसन । 
इसक इलम जोस याही को, जाके होसी अरसमें तन ॥ 
ए सुख अचरज अदश्युत, ग्रुत केते कहूँ गालन । 
ए रुह जाने सुख बारीक, हर ग्रुन अनेक रोसन ॥ 
रुहके.. नेन खोलके, देख. दोऊक. गाल । 
आसिक को मासूक का, कोई भेद गया रंग लाल ॥ 
गाल रंग. अति उज्जल, गेहेरा अति कसुंबाएं । 
मेहेबब॒ मुख देखे पीछे, रुह छित्र न सहे अंतराए ॥ 
ए अंग अरस सरुपके, क्‍यों होए बरनन जिसी इन । 
ए अचरज अदश्भुत हकें किया, वास्ते अरबवा अरसके तन ॥ 
'सहासत' हुकसें केहेत हैं, हक बरनन किया नेक । 
और भी कहूँ हक हुकसें, अब होसी सब विवेक ॥ 

॥ प्रकरण ॥ १२ ॥ चोपाई ॥ ७०८ ॥। 


अनलन- अल +9+क+>क-नना,... 2 ना... ५ भिक०-०-मातिनवननय 


१. जुदागी । 
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हक मासूकसे श्रवन अंग 


अश्रवमकी किन विध कहूँ, लेत आसिक इत आराम । 
देख सुन सुख पावहीं, आसिक रूह इस ठास ॥ 
कानन के गुन अनेक हैं, सुख आसिक बिना हिसाब । 
आठो जाम इत पीवहीं, अरस अरबाहें ए सराब ॥ 
देख कोमलता कान की, नेनों सीतलता होए । 
आसिक इन  सरूप के, ए सुख जानें सोए॥ 
सासुक का सुख सोभित, देख लवसे केस कान । 
पेहेचान वाले सुख पावहीं, देख अरस अजोम सुभात ॥ 
कानों सुनें आसिक की, दिल दे गरुझ मसासुक । 
कहे आधा सुकन इसक का, आसिक होए जाए मृक भूक 0 
सुख जुर्बा मास्क की, सो भी कातों के ताबीन! । 
रूह देखे शुन कानतन के, जासों हक जुर्बा होत आधीन' ॥ 
हके आसिक नाम घराइया, वाकोी भी अरथ ए। 
मासुक उलट आसिक हुआ, सो भी बल कानन के॥ 
हक कहे सेरा नास आसिक, सो भी सुनके गुझ सोसनल । 
ए जानें अरबवा अरस को, कहूँ केते कानों शुत्त ॥ 
खाबंद अरस अजीम का, गुर सुनत रात दिन । 
ए जो अरवाहँ अरस की, के सुख लेबें कानन ॥ 
हक आसिक हुआ याही वास्ते, सो रूहें क्‍यों तन सुनें हक बात । 


000 0%06/00000096/70/0/6 86070 00606 60% 06704 647797%9 76% 


्द 


ए कौन जाने अरस रूहों बिना, कान गुत् अंग अख्यातरे ॥ १० 


बोहोत बड़े गुत कानके, बिना आसिक न जाने कोए । 


के गुझ गरुन श्रवनके, और कोई जाने जो दूसरा होए॥ ११ 


१. आज्ञाकारों | २. वश में | ३. भ्रप्रकट | 
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ओर देखो गुन काननके, जब हुक देत रूहों कान । 
वाको ले अपनी नजरसें, देखें सनकूल हृष्टि सुभान॥ 
सब सुख पावे रूह तिनसों, हुए नेत्र भी कानों तालक' । 
सीतल ह॒ष्टे देखत, ए जो मासृक मलक'॥ 
ए सब वरकत - कान्ोंकी, सो सुन रूहकी बान । 
दिल भी हक तहाँ देत हैं, मेहेर करत मेहेरबान ॥ 
ए गरुत सब काननके, के ग्रुझ सुख रूह परवान । 
रूहें के सुख कानों लेत हैं, रेहेमत' इन रेहेमान ॥ 
हक इसक जो करत हैं, सो सब कानोंकी बरकत । 
अनेक सुख हैं इनसें, सो जानें हक निसबत॥ 
आसिक जाए कहूँ ना सके, छोड़ सुख हक श्रवन । 
हिसाब नहीं सुख कानोंके, कोई सके न ए ग्रुन गिन॥। 
खोल देखो एक इसक को, तो के सुख अरस अपार । 
सो सुख लेसी कर ,बेबरा, जो होसी निसबती हुसियार ॥ 
दिल के सुख केते कहूँ, जो हक दिल दरिया पुरन । 
सब अंग ताबे दिलके, होसी अरसमें हिसाब इन ॥ 
तो इन जुर्बा क्‍यों होवही, हक हादी सागर सुख । 
ए बारीक सूख बीच अरसके, होसी मूल मेलेके मुख ॥ 
जो अरथ ऊपरका लेवहीं, सो सुख जानें एक हक श्रवन । 
एक एक के के अनेक, सो के ग्रुत सगज लेवें मोसन ॥ 
के अंग ताबे कानके, कान अंग सिरदार । 
कोई होसी रूह अरसकी, सो जानेगी जाननहार ॥ 


इलम भी ताबे कानों के, जो इलम कह्या बेसक । 
ए भूठी जिमिएँ सेहेरगसे नजीक, इलमें पाइए इत हक ॥ 


१. सम्चन्ध । २. सुन्दर | ३. कृपा | ४. आधीन | 
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कर 


के गुन हैं कानन के, जाके ताबे दिल खसम । 
क्यों सिफत कहूँ इन दिलको, जिव दिल ताब हुकस ॥ 
हुकम इलम ताबे काल के, मेहेर दिल ताबे इसक के । 
क्यों कहूँ इनसे आगे वचन, कानों ताबे भए सागर ए॥ 
निकल न सके आसिक, हक के एक अंग से । 
तिन अंग ताबे के सागर, अरस हरूहें पड़ी इसनसें॥ 
जो सागर कहे ताबे कानके, तिन सागरों ताबे के सागर । 
जो गुन देखूं हुक एक अंग, याथें रूह निकसे क्‍यों कर ॥ 
जो गुन में केहेती हों, हक अंग गरुवन अपार । 
अरस रहें. गिने गुत अंग के, सो ग्रुन आवे न कोई सुसार ॥ 





सुनो मोसनों एक ए ग्रुन, एक अंग ऊपर के कान | 


अंग अपार कहे के बातृन, अजं जुदे भुखन सुभान ॥ 
जेसी सोभा देखों साहेबकी, तेसे कानों पेहेंने भखन । 
आसमान जिसी के बोचमसें, हो रही सबे रोसन ॥ 
एक अंगमें के खूबियाँ, सो एक खुबी कहो न जाए । 
तिन खुबी में के खूबियां, गिनती होए न ताए॥ 


सो खूबियां भी अरस को, जाके कायम सुख अखंड | 


सी. काएम सुख इत क्‍यों कहूँ, ए जो जुबां इन पिड॥ 
क्यों बरनों अरस अंगको, एक अंगसें अनेक रंग । 
जो देखों ताके एक रंग को, तिन रंग रंग के तरंग॥ 
सो एक तरंग ना ले सकों, एक तरंगे को किरन । 
जो देखूं एक किरनकों, तो पार न पाऊँ गुन गिन॥ 
एह निम्ना देत हों, रूहें जानें जो सिफत करत । 
जथारथ सबद न पोहोंचहीं, तो जुरबां पोहोंचे क्‍यों हक सिफत 0 
जो कबूं कानों ना सुनी, सो सुन जीव गोते खाए । 
दम ख्वाबी बानी वाहेदत की, सुनते ही उड़ जाए॥। 
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श्रवल गरुन॒ गंज क्‍यों कहूँ, जाके ताबे हुए के गंज । 

इन गंजों भुन सुख सो जानहीं, जिन बका हक समझ ॥ ३७ 

गुन॒ एक अंग न कहे सकों, जो देखों दिल धर । 

तो गंज अलेखें अपार के, सुख कहूँ क्यों कर॥ दरेछ 

ए जब देखों गुन अवना, जानों कोई न इन सरभर । 

सहूर करों एक ग्रुन सुख, तो जाए तिकस उसर 0 रेह 

ताथें सुख और अंगोंके, सो भी लिए दिल चाहे । 

ना तो श्रवन ताब के गंज हुए, ताको एक गुन दिल न समाएं ॥ ४० 

ए सुख बिता हिसाबके, ए जानें सोमन दिल अरस । 

ए रस जिन रूहों पिया, सोई जानें रस अरस परस॥ ४१ 

जो देखी सारी कुदरत, सो भी इन श्रवनकी बरकत । 

जो विचार करों इन तरफको, तो देखों सबसें एही सिफत ॥ ४२ 

जो सहर कीजे हक सिफतें, ए तो हक बका श्रवन । 

ए सुस्त क्‍यों आयें सुमार में, कछ लिया दिल अरस सोमन ॥ ४३ 

जेता सहर जो कीजिए, सब सिफतें सिफत बढ़त । 

जो कदी आई बोए! इसक, तो सुख ना हरफ कढ़त ॥ ४४ 

कहें हुकमें महामत मोसनों, क्‍यों कहे जाएं गरुन कातन । 

जाके ताबें के गंज सागर, ए सुख सेहे सकें अरसके तन ॥ ४५ 

॥ प्रकरण ॥ १३-।॥ चोपाई ॥ ७५३ ॥॥ 
हक , मासुकके नेत्र अंग 

देखों नेता नुरजमाल," जो रूहों पर सनकूल । 

अरबाहें जो अरस की, सो जिन जाओ खिन भूल॥ 

दिल अरस नाम धराए के, नेता बरनों सनुरजमाल । 

हा हा छेद न पड़े छाती मिने, रोम रोस लगे ना रूह भाल ७ २ 


(००) 
० 2/(०५४/ 
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जो अरवा कहावे अरसको, सुने बेसक हक बयान । 
हा हा झूठी देहको छोड़के, पोहोचत न तित प्रान ॥ 
सिफत पाई हक नत की, हक नेतों सें गरुन अपार । 
सो -ग्रन॒ अखंड अरस के, ए रंग हमेसा करार: ॥ 


गरुन॒ नेंनों के क्‍यों कहाँ, रस भरे रंगीले । 


मीठे. लगें मरोरते, अति सुंदर अलबेले' ॥ 
सोभावंत के सुख. लिए, तेजबंत. तारे । 
बंके नेन मरोरत मासूक, सब अंग भेदत अनियारेर ॥ 
मेहेर भरे सासुक के, सोहें. नेन सुन्दर । 
भुकुटी स्थाम सोभा लिए, चुभ रहत रूह अंदर ॥ 
जोत धरत के जुगतें,. निहाएत. मान. भरे । 
लज्या लिए पल पापन, आनंद सुख अगरे*॥ 
नेनों की गति क्यों कहूँ, गुनवंते गंभीर । 
चंचल चपल ऐसे लगें, सालत सकल सरीर ॥ 
त्र भरे नंता निरमल, प्रेम भरे प्यारे । 
रस उपजावत  रंगसों, मानों अति कामन*---गारे ॥ 
जब खेंचत भर कसीस”, तब सुतलक डारत मार । 
इन विध भेदत सब अंगों, मुल तन मिटत विकार ॥ 
निपट बंकी छब्ि नेन की, सुरे के तारे कारे। 
सोभें सेत लालक लिए, तर जोत उजियारे ॥ 
बड़े लंबे टेढ्क लिए, अति अनिर्या सोभे उपर । 
सीतल करुता असी भरे, सूद रंग भरे सुन्दर ॥ 
सोहत छेल. छुबोले, कहा कहूँ. सलक । 
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१४ 


एह नेना निरखे पीछे, हा हा जीव न होत भूक भूक ॥ १४ 


१, ठहराव । २. अनूठे । ३. बाँके । ४. अत्यधिक | ५. भ्रधिक | ६. प्रेम युक्त | ७. भाकषंण । 
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दया सिंध सुख सागर इसक गज अपार । 
सराब पिलाबत नंनसों, साकी ए सिरदार ॥ 
छबि फब इन नेनों की, जो रूह देखे खोल नेन । 
आठों पोहोर नव निकसे, पावे आसिक अंग [सुख चेंन॥ 
प्रेम पुंऔन अति गंज गंभीर, नेत्र. सदा सुखदाए । 
जो रूह मिलावे नेत नेनसों, चोट फूट निकसे अंग ताए।॥। 
सीतल हृष्टि मासूृक की, जासों होइए सनकूल । 
होए आसिक इन सरूप की, पाव पल न सके भल॥ 
नेंन देखें नेन रूहके, तिनसों लेवे रंग रस । 
तब आवदें दिलसे सासुक, सो दिल मोसमन अरस परस ॥ 
रूह देखे हक नेत को, नेत्र सें ग़ुन अनेक । 
सो गुन गिनतोसें नल आवहीं, और केहेने को नेन एक॥ 
के शुन देखे छाबिः फबसें, के गुन मसाहें सलक । 
गुन गिनते इन नेनोंके, हा हा अजूं न होए दिल भूक॥ 
मेरी रूह नंनकी पुतली, तिव नेंन पुतली के नेन । 
मासक राख तिन बीचसें, तो पांउं अरस सुख चेन॥ 
प्रेम प्रीत रस इसक, सब नेनों में देखाई देत । 
ए रस जाने रूह अरसको, जो भर भर प्याले लेत॥ 
देख देख जो देखिए, तो अधिक अधिक अधिक । 
नेंत देखें सुख पाइए, जानों सब अंगों इसक ॥ 
ए नेत देख मसासूक के, आसिक के सब अंग । 
सुख सीतल यों चुभत, सब अंग. बढ़त रस रंग॥ 


के गुन, बड़े नेनके, और के ग्रुत नेन टेढ़ाए । 
के गुन, तेज. तारन के के ग्रुन हैं चंचलाए ॥ 
के गुन हैं तिरछाई में के गुन पापन पल । 


के गुन सीतल के मेहेरमें, के तीखे ग्रुन नेहेचल ॥ 
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हा के ग्रुन सोभा सुन्दर, के गुन प्रेस इसक । रु 
के गुन नेनों रंग सें, के गरुन रस नेन हक ॥ र८ 
है के गुन नेनों के त्रमें, के गुन ननों के हेत । 
के गुन तीखे के सीलसें, गुन मोठे के सुख देत॥ रू ४६ 
हा यों के गुन केते कहूँ, ग्रुन कों न आवे पार । 
हा ए भूल देखो अपनी, ए सोभा ग्रुन गिनू साहें सुमार ॥ ३० 

के के गुन नेत्र सुभान के, सो क्‍यों कहूँ चतुराई इन । 

इत जुबाँ बल न पोहोंचही, हिस्सा कोटमा एक गुत ॥ ३१ 

है प्यारे सेरे प्रान के, नैना सुख सागर सलोनें । 

हा रहे ना सकों बिना रंगीले, जो कसुंबड़ी उजलक में॥ ३२ 

6 जब देखो सीतल नजरों, सब ठरत आसिक के अंग । 

हर सब सुख उपजे अरस सें, हक मासूक के संग॥ ३३ 

है में तैनों देखेँ नेल हकके, हुई चारों पुतली तेज पुँज । 

हा जब नेत् सिलें नेंन नेन सें, मुरे तुर हुआ एक गंज॥ ३४ 

है हैक देखें पुतली अपनी, देखूं अपनी पुतलियां । 

6 में हक देखें हक देखें सुके, यों दोझक अरस परस भेयाँ॥ ३५ 

< हक देखें मेरे नेन सें, पुतली जो अपनी । 

है में अपनी देखं हक नेन सें, यों दोऊ जुगले' जुगल बनी ॥ ३६ 

है अति गौर पापन नेन की, पल बालत देखत सरम । 

हैं गुत गरभित मेहेरें पाइए, रुह हुकमें देंले ए सरस॥ ३७ 
स्थांभम बंके भोंह नेन पर, रंग गोर जुड़ें दोड आए । 

व निपट तीखी अनियां नेत्र की, मारे आसिकों बान फिराए॥ ३८ 

हि जब खेचत नेनां जोड़ के, तब दोऊ बान छाती छेदत । 

अंग आसिक के फूटके, वार पार निकसत॥ ३5 
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दमानक' ज्यों कहूँ कहूँ, यों पीछली देत गिराए । 
ए चोठ आसिक जानही, जो होए अरस भअरवबाए ॥ 
भौंह बंके नेन कमान ज्यों, भाल बंकी सामी तोच बल । 
बान टेढ़े मारत खेंच मरोर के, छाती छेद न गया निकल ॥ 
तीर कह्या तीन अंकुड़ा, छाती छेद न गया चल । 
रह्या सीने बीच आसिक के, हुआ काढ़ना रूहों घुस्किल ॥ 
केहेर कह्या तोर न्रिगुड़, रहा सीने बीच भाल । 
रोई रात दिन आसिक, रोतेही बदल्या हाल ॥ 
अरस बका तीर त्रिग्ुुड़ा, रह्मा अरस रूहों हिरदे साल । 
ना पांच तत्व तीर ्रिगुतन, ए नेन बान तुरजमाल ॥ 
ए बलवान सेहेज के, जो कदी मारें दिलसें ले । 
न जातों तित आसिक का, कौन हाल होवे ए॥ 
ए बान  टेढ़े अव्वल के, और टेढ़े लिए चढ़ाए । 
खेच ठेढ़े मारें मरोर के, सो क्‍यों न आसिक ढठेढ़ाए ॥ 
कहें. ग्रुन महासत मोसनों, नेता रस भरे मासूक के । 
अपार गुन॒ गिनती मभिने, क्‍यों कर आवें ए॥ 

प्रकरण ।। १४ ॥ चोपाई ॥ ८०० ॥। 

हक मेहेबुब की नासिका अंग 

गोर निर्मल नासिका, सोभा न आवे साहें सुमार । 
आसिक जाने मासुक को, जो खले होंए पट द्वार॥ 


निपट. सोभा नासिका, सोहे तेसाही. तिलक । 
ओऔर नहीं इनका निमुना, ए सरुप अरस हक ॥ 


के खुबोए अरस की, लेवत है नासिका । 
दोऊ नेत्रों के बीच में, सोभा क्‍यों कहूँ सुन्दरता ॥ 
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रंग उजलाई अरस को, भाई भलके कसूब बका। 
देत सलकी के सुख, रूह नेन को नासिका॥ 
ए छबि फब कोई भांत की, निलाट तिलक बोच नेन । 
ए आसिक नासिका देख के, पावत हैं सुख चेन॥ 
भोंहें भासत भलोी भांतसों, पापन पलकों पर । 
ए नेन सोभा तूर जहर, ए जांने भोसन अंतर॥॥ 
अरस फल सुगंध अनगिनती, हिसाब नहीं कहूँ कोए । 
रसांग चोज सब अरस को, कोई जरा न विना खसबोए॥ 
सो खुसबोए सब लेत है, रस प्रेमल! सुगंध सार । 
सब भोग विवेकें लेत है, हक नासिका भोगतार ॥ 
ए को जाने रस सबन के, को जाने भोग सबत । 
ए सब भोगों हक नासिका, हक सुख लेत देत रूहनच ॥ 
चित्त चाह्या नासिका भखन, खसबोए लेत चित्त चाहे । 
चित्त चाही जोत सोभा धरे, सुख आसिक अंग न समाएं ॥ 
हक सुख खुसबोए के, के नए नए भोग लेत । 
ले ले हक विवेक सों, नए नए रूहों सुख देत ॥ 
के के लाड़ रूहन के, लेत देत अरस  परस । 
नित नए सुख देत सनेह सों, जानों नया दूजा लिया अरस ॥ 
नित लेत प्रेम सुख अरस सें, जानों आज लिया नया भोग । 
यों हक देत जो हम को, नित नए प्रेम संजोग ॥ 
जिसी जल तेज वाए बन, जो कछ बीच आसमान । 
सब खसबोए नूर में, सुख देत रुहों सुभान॥ 
सहासत' कहें हक नासिका, याकी सोभा न आवे सुसार । 


कछ बड़ी रूह मोमन जानहीं, जाको निस दिन एही विचार ॥ ' 


॥ प्रकरण ॥ १५॥ चौपाई।। ८१५ ॥। 


१, अनुरागमयी । 
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हक मासूक की जुबान की सिफत 


जाको. नामें रसना, होसी . कसी मीठी हक । 
जिनकी जसी बुजरगी, जुबाँ होत है तिन माफक 0 
केहेनी से न आवही, बिचार देखो मोसन । 
होए जागृत अरवा अरस की, कछ सो देखे रसना रोसन ॥ 
अति मीठी जुर्बा मासुक की, देत आसिक को सुख । 
कछ अरस सहूरे सुख लीजिए, पर कह्लो न जाए या सुख ॥ 
ए याद किएँ हक रसना, आबवबत है इसक । 
जिन इसकें अरस देखिए, सुख पाइए हक सुतलक ॥ 
ओर सुख हक दिल सें, जाहेर होत रसनाए। 
एह सिफत किन विध कहूँ, जो रहत हक मुख माहें ७ 
बोहोत सुख तब पाइए, जब कहें रसना सुख नेन । 
सब पु्रन सुख तब पाइए, जब कहें रसना सुख बेच 0 
हर अंग सुख दे हक के, ऊपर जाहेर सुख जुबान । 
बड़ा सुख रूहों होत है, जब हक सुख करें बयान ॥ 
ए बेवरा पाइए बीच खेल के, कम ज्यादा अरस में नाहें । 
ससान अंग सब हक के, ए विचार नहीं अरस माहें ७ 
बोहोत बातें सुख अरस के, सो पाइएत हैं इत । 
सुख उस्त को अरस सें, ए जानतो न थी निसबत॥ 
सुख जाने न हक पातसाहो, सुख जाने ना हक इसक । 


ये 


सुख जाने ना रूहें लाड़ के, तो इत इलस दिया बेसक ॥ १० 


तो हक अंग सुख खेल में, बेवरा करत हुकस । 


अजू न आवे नजरों सरूप, ना तो क्यों बरनवाए खसम ॥ ,११ 


हके हम रूहों वास्ते, अनेक वचन कहे सुख । 


सो रुूहें जागे हुक इसक का, आपन लेसी अरस सें सख॥ १२ 


5 आआकाकआाआाओलकाआअाकाक दशक का काका का 5005 खाक 


32 


आंकाआआाआआ9आआ5ाआकाआकाआाकाआआाआाआा काका आाका का आाकाआाआआककाभाआा भा का कक 


ज्ड 


550 सिनगार 5७0 


१५८ 


24/77/4744 40/07/4000 77/47/7444 747%% 


सुख अनेक विए हक रसनाएँ, और सुख अलेखें अनेक । 
सो जागे रूहें सुख पावहीं, ताथें रसना सुख बिसेक ॥ 
हके खेल 'देखाया याही वास्ते, सुख देखाबने अपने अंग । 
सुख लेसी बड़ा इसक का, रूहें ले विरहा मिलसी संग ।॥॥ 
दाएस इस्क सबों अपना, रूहें केहेती अपनी जुबात । 
याही रसना बल वास्ते, खेल देखाया सुभान ॥ 
एक हुकस जुर्बा के सब हुआ, तिन हुकमें चले के हुकम । 
सो जेता सबद दुनीय सें, ए सब हम वास्ते किया खसम ॥ 
हक जुबान को बुजरगी, किया खेल सें बड़ा विस्तार । 
सो सुख लेसो हम अरस सें, जिनको नहीं सुमार ॥ 


जेती चीज जरा कोई खेल सें, सो हक हुकमें हलत चलत ॥ 


सो सुख दिए हक रसनाएँ, हम केती करें सिफत ॥ 
कलाम अल्ला या हदीसें, सास्त्र पुरान या वेद । 
ए सब सूख लेवें सोमन, हक रसना के भेद ॥ 


खेल किया याही वास्ते, हके सुख दिए अपनी जुबान । 
सो मेरी इन जुबान सों, क्‍यों कर होए बयान ॥ 


ए बयान होसी बोच अरस : के, हम रूहें मिल जासी जब । 
हक जुबान का बेवरा, हम लेसी अरस में तब ॥ 


बड़े बयान बातें के, जो हक जुबांएँ दिए इत । 
इत बेवरा कर जाए अरस सें, लेसी लजत बीच खिलवत ॥ 
ए बारीक सुख अरस के, हक जुबाएँ दई न्यासत । 
ओऔर ल कोई पावही, बिना हक निसबत ॥ 
हक रूहों को बुलाएं के, नजीक बेठाई ले। 
ए जहेर करत है रसना, ए जो अंतर का सनेह ॥ 
मीठी जुबां बोलत मासुक, रुूहें प्यारा आसिक सों । 


ऐसा मीठा अरस खाबंद, जाके बोल चुने हिरदे मों॥ 
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प्यारी रसना सों अनेक, प्यारों बातें कर बनाए । 
प्यारे प्यारी रहू बीच में, ए गुन जुबां किने न गिनाए॥ 
सीठी जुर्बा मीठे वचन, सीठा हक सीठे. रूहों प्यार । 
मीठी रूह पावे सीठे अरस सुख, जो मीठा करे विचार ॥ 


प्यारी खिलवत में प्यारी रसना, होत वचन कदोमा |. 


सो इन जुबां प्यार क्‍यों कहूँ, जो हक हादी रूहें हलीस' ॥ 
सब अंग जिनके इस्क के, तिनकी कसी होसी जुबान । 
अरस रुूहें जानें जागृत, जो रहें सदा कदमों सुभान ॥ 


मेरी रूह देखे सहर कर, जाके नख सिख लग इस्क । 
जुर्बां फंसी तिन होएसी, ओर बानी बका अरस हक॥ 


हक रसना बोले जो अरस में, जिन किस को वचन । 


सो सब कारत जानियो, वास्ते सुख रूहन ॥ 
खेलावत हक बोलाएं के, या पंखी या पसुअन । 
सो सब रुूहों वास्ते, सब को एह कारन ॥ 


खेलते बोलते नाचते, या देखें खेल लराए। 
सो सब वास्ते रूहन के, के विध खेल कराए।॥। 
कहूँ केती बातें हक रसना, निपट बड़ो विस्तार । 
क्यों कहूँ जो किए रूहोंसों, हक जुबां के प्यार॥ 
हक रसना ग़ुन खेलसें, पाव हरफ को होए ने सुसार । 
तो जो गुतव रसना अरसमें, ताको क्‍यों कर पाइए पार॥ 
ए बेवरा जानें रूहें भरसकी, जाको हुआ हक दीदाररे । 
जाए सिफाएत* हुई सहंसदको, थाको जाने सोई विचार ॥ 
हक रसता गुन जाने रूहें, जाकों निस दिन एहो ध्यान । 
खेल कबूतर क्‍या जानहीं, हक रसना के बयान ॥ 


१, पुराना | २. एकत्व, गंभीर । ३. दर्शन । ४. सिफारिश |; 
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जो कछ बोलें हक रसना, सो सब वास्ते रूहन । 
ओर जरा हक दिलमसें नहीं जानें दिल अरस मोसन ॥ दे 
जो कछ बोलें हुक जुबांएछ, सो सब रूहों के हेत । 
अरस बोल खेल या चलन, या जो कछू लेत देत॥ रेऊ॑ 
हुकस कहावे सेरी रूहपे, जो हुई सुभसे बॉतक । 
सो कहूँ अरस छझूहों को, जो दिए सुख रसना हक ॥ ४० 
हक रसना के सुख जो, आठवें ना गिचती माहें । 
सुख अलेखे अपार, क्यों कहे जांए जुबाए ॥ ४१ 
मीठी मीठो माहें मोठी सीठी, रस रसोलो रसना बान । 
सुख सुखके माहें के सुख, सुख क्‍यों कहूँ रसना सुभान ॥ ४२ 
मोहे इलम दिया आए अपना, तासों प्यार दिया सुझको । 
चोदे तबक काएम किए, केहेलाए मेरो रसना सों॥ ४३ 
एक लसुकते इलस अपने, दुनी बका कराई सुभसें । 
तो गंज अंबार' जो सागर, कंसे होसी हक दिलमें ॥ ४४ 
जो कोई सबद बोच दुनियां, सो उठे हुकम के जोर । 
ए ग्रुक सुख हक रसना, कछ मोसन जानें सरोर ॥ ४५ 
बका करी जो दुनियाँ, दिया सब को हक इलम । 
सो इलम सिफत करे हमारी, हुकसें किया वास्ते हम ॥ ४६ 
ए जो बका किए हम वास्ते, जाने काएम होए सिफत । 
सिफत फना की ना रहे, हुकसें हम को दई न्यासत ॥ ४७ 
सेहेर करी हक रसनाएं, सो किन विध कहूँ बिस्तार । 
बका सबद जो उचरे, सो देने हम को सुख अपार ॥ ४८ 
सब के हक हमको किए, हक रसनाएँ बीच बका । 
ए सुख इन सुख क्‍यों कहूँ, जो दिया हादी रूहोंको भिस्तका ॥॥ ४४ 
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अरस के सुख तो हमेसा, घट बढ़ इत नाहें । 
पर ए नया सुख नई साहेबी, काएम कर दिया भिस्त माहें ॥ 
अरस सुख ओर भिस्तका सुख, ए खेल में दिए सुख दोए । 
इत दोऊ में दिए सुख खेलके, ए हक रसना बिना क्यों होए ॥ 
दई भिस्त चोदे तबक को, सबों पुरा इसक इलस । 
सो सब सेवें हम को, सबों बल रसना खसम ॥ 
पेहेलें प्यार दिया सुझे इलम सों, मुभपे इलस दिवाएं । 
सब दुनियां को आरफ कर, मसुभ आगे सबपें कथाएं ॥ 
ए सब हक रसनाएं किया, इलसम प्यारा लग्या सबन । 
सो इलसें आरफ'" पुजें मोहे, असल अरस में हमारे तन॥ 
प्यार लग्या मोहे जिनसों, हकें बड़ा किया सोए । 
सो सबपे केहेलाए हुकसें, सब विध सुख दिया मोहे ॥ 
ए सुध नहीं अजूं मोमनों, जो सुख दिए हक रसनाएँ । 
हके सुख दिया आप माफक, सो कह्ञा' जाए न इन जुबांए ॥ 
कर काएम हक रसना रस, सचराचर दिया पोहोंचाए । 
यों रसना के सुख हम को, के विध दिए बनाए॥ 
सबों इलस पढ़ाए आलम किए, जिनसों था मेरा प्यार । 
सो सुख हक रसनाएं दिया, करके बका विस्तार ॥ 
ए काएम सुख हक तरफके, हक इलस इस्क हुकस । 
सुख लाड़ लड्जत हुज्जत के, दिए काएम मेरे खसस ॥ 
सुध न॒ हुती हक साहेबी, ना सध इलम वाहेदत । 
सुध ना हुज्जत निसबत, सो सुध दई जुबां खिलवत ॥ 
हक बका सुख के विंध, अरस में नहीं सुमार । 
बित बूके सुख हम लेते, हुते न खबरबार ॥ 
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सो आठों भिसस्‍त काएम कर, दिए अरस पट खोल मारफत ॥ 
तिनसें पुजाए सुख दिए, कर जाहेर हक निसबत ॥ 
हक रसना सुख दिए देत हैं, और सुख देंगे आगू जे । 
सो इतथें सब हम देखत, सुख केते कहूँ रसना के॥ 
हम रसनाए ऐसी सुध दई, हुआ है होसी बका माहें ॥ 
यों खोली अंतर रूह नजर, ऐसी हुई ना रूहोंसों कांहें ॥ 
कहूँ केते सुख हक रसता, जसे आप अलेखे अपार । 
सो सब सुख बकासें रूहों, जाको होए न काहूँ सुमार ॥ 
ए नेक कह्या बीच खेल के, हक रसना के ग्रुन । 
ए सब बातें मिल करसी, आगू हक बका बतच ४ 
सुनी सहामत रसना रस, ओर सुनाइयो मोसन । 
जो हुकम कहे तोहे हेत कर, हक रसना के गुन ॥ 

॥ प्रकरण ॥। १६ ॥। चौपाई॥ ८८र ॥। 

हक मासकके बस्तर 

देत निमृुता बीच नासत*, जानों क्‍योंए आवबे साहें दिल । 
आगु सेला बड़ा होएसी, लेसी सोसमन ए विध मिल॥ 
एक देऊँ निमुना दुनीका, जो पेदा ढुनी में होत । 
धागा होत है रूई का, ओर जवेरों जोत॥ 
धागा. असल रूई तांतता, जबेर जेसी जोत नंग । 
हुकसें बनें ताके बस्तर, होए केसा पेहेनावा हक अंग ॥ 
पेदा निमुना दुनीय का, अरस जिसिएँ नहीं पोहोंचत । 
दुनी निमुता हक को,  ए केसी निसबत ॥ 
जामा कहूँ में सतत का, के कहूँ कपड़ा रेसस । 
के कहें हेसम नंग जबेर का, के कहूँ अव्वल पसस॥ 


१, नह॒वर | 


६२ 


ध्रे 


६४ 


दर 


प्र 


६७ 


करेड; 






५२. 


(57666 55586 76 95767 55677 5767 57606 00696 %#69606260 


१०७०३ ॥॥कलकइएककरआन॥आमण्करआा+भइ ० पकआभ्ककत 





१२८६४ ४3 तारक्तम बानी ४ 


पांचों उत पोहोंचें नहीं, जो कर देखो सहूर । 
क्यों पोहोंचे फना जड़ निमुना, ए हक बका चेतन नूर ॥ 
जो कहूँ 'बका जिमीय के, जवेर या बस्तर । 
सो भी रूह के अंग को, सोभा कहिए क्‍यों कर ॥ 
जो चीज पेदा जिमी की, सो दूसरी कही जात । 
चीज दूसरी वाहेदत में, केसे कर समात ॥ 
हक इलसें चुप न कर सकों, और' सबद सें न आवे सिकत । 
ताथें हुकम केहेत है, सुनो जामें की जुगत ॥ 
पर कछुक निम्ुने बिना, नजरों न आधे तफावत । 
तो चुप से तो कछ कह्मला भला, रूह. कछ पावे लज्जत ॥ 
ए दिल में ले देखए, अरस धागा ओर नंग । 
जोत न माए आकास में, जो सोभें पेहेने हक अंग॥ 
बस्तर नहीं जो पेहेर उतारिए, ए हक अंग नर रोसन । 
दिल चाह्या रंग जोत पोत, अरस अंग बस्तर भूखन ॥ 
ए जो कही जुगत जासे की, हक अंग का रोसन । 
ओर भांत सुख आसिकों, पेहेने तन बस्तर भखन ॥॥ 
नीला रंग इजार का, मीहीं चड़ी घटी ऊपर । 
तिन पर भलके दावन, हरी भाँई आवत नजर ॥ 
रंग. नंग बूटी कछुए, लगत नहीं हाथ को। 


ए सुख बारीक अरस के, इन अंग का न्ुर अरस मो 


जोत ,करे दिल चाहती, जेसी नरमाई अंग चाहे । 
सोभा धरे दिल चाहती, जु्बां खसबोए कही न जाए॥ 
चोली अंग को .लग रही, सेत जामा अंग्र गौर । 
चीत* से कुसादी' दावन, ताको क्योंकर कहूँ जहर ॥ 


. १, चुन्नटे । २. खुली । 
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पेहेनावा अरस अजीम का, क्यों कहिए माहें सुपन । 
कंकरी एक अरस की, उड़ावे चोदे भवन ॥। 
बसतरों सें के रंग हैं, सो हाथ को लगत नाहें। 
ओर भी हाथ लगें नहीं, जो. जबेर बस्तरों माहें ॥ 


श्द 


4-3 


रंग. रेसमन जबेर जो, देखत, सो सब मसाला नंग | . 


बस्तर भूखन सब नंगों के, माहें अनेक देखादें रंग ॥ 
के बेली किनार सें, और के विध बेली चीन । 
बीच बूटी छापे के नकस, इन जल की जाने जल मीन ,॥ 
रंग. कंचत कमर . कस्या, पठुका जो पुरन । 
केते रंग इनसें कहूँ, जानों एही सबे भखन 0४ 
सो रंग सारे जवेरन के, के रंग छेड़े किनार । 
हर धागे रंग के विध, नहीं रंग जोत सुमार ॥ 
दोऊक. बगलों केबड़े, किन विध कहूँ. रोसन । 
के रंग नंग माहें भलकें, जामा क्‍यों कहँ अरस तन 0 
ए सोभा देख सुख .उपजे, हक बस्तर या भूखन । 
ओर इनको में क्‍यों कहूँ, जो रहत ऊपर इन तन ॥ 


गिरवान' दोऊ देखत, भ्र्ति सुन्दर अनुपम । 


सुख आगे मासुक के, निरखत अंग आतम 0 
बातें. करें सलोनियां, सासुक सलोंने सुख । 
नेन सलोंने रस भरे, के देत आसिकों सुख ॥ 


दोऊ बेल दोऊ बगलों पर, जानों कुंदन नंग जड़तर । 
नोले पीले लाल जवेर, सूख पांउं देख नजर ॥ 


दोऊ बंहें चूड़ी अति सुन्दर, सीहीं. सीहीं से लग सोहोरी । 
के रंग नंग बूटियां, जबेर जबेर बीच जरी ॥ 


१. कंधे पर बंधी डोरी, (तनी) । 
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मोहोरी जड़ाव फूल बने, जानों के एही नंग भखन । 
बेल जामें जो जुगतें, सबथें सोभा अति घन॥ ३० 
किन विध जामा लग रहा, ए जो अंग का जहूर । 
के नकस बूटी सीहीं बेलियां, रूहू कर देखे अरस सहूर ॥ ३१ 
पार न जामें सलकी, ना कछू नरभमाई पार । 
इन सुख ग्रुन केते कहूँ, खुबी तेज न सुर्गंध सुसार॥ दे२ 
इन ऊपर जो भूखन, नेक इनको कहूँ बिगत । 
क्यों नूर कहूँ अरस अंग का, पर तो भी कहूँ नेक सत ॥ ३३ 
धागे बराबर नकस, भीने बारीक अतंत । 

ए फल बेल तो आवें नजरों, जो अंग अंग खलें बाहेदत ॥ दे४ 
ए नकस सो जानहीं, नेनों देखें जो होए निसबत । 
ए देखें याद आवबही, पेहेले बातें हुई खिलवत॥ ३५ 
हक पाग जो निरखते, होए अचरज माहें सहूर । 
ए याद किए जीव ना उड़, देख न्रजमाल सुख नुर॥ ३६ 
हुकसें पाव पल सें,  पाग के कोट  होत । 
रंग नंग फूल के नकस, दिल चाही धरे जोत ॥ ३७ 
हक पाग बनावें हाथ अपने, अरस खाबंद दिल दे। 
ए देखें रूह सुख पावत, जब हाथ गोर पेच लें॥ ३८ 
आसिक चाहे में देखों, हक यों पेच लेत हाथ |माहे । 
के बिध फेरें पेच को, कोई इन सुख चिम्ृता नाहें ॥ ३४ 
जो रंग चाहिए जिन मिसलें, सो नंग धरत तित जोत । 
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फल नकस के कटाव, ए कछ अचरज पाग उद्योत॥ ४० 
सध्य चोक जित चाहिए, ऊपर चाहिए चौकड़ी जित । 
है बेल पाते सब रंग नंग, सोई बनी पाग जुगत॥ ४१३ 
के ताथें हक ललित पेच हाथ सें,  कोसल अंगुरियों । 
4 गोर अंगुरी  पतलो, सीौठी . सोभें सुंदरियों ॥ ४२: 
। 223, पा मा शत शा रच य 5 8 5, 72243 कै है के 00666: 
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पोहोंचे. देखूं के अंग्री, नरमाई देखूं के गौर । 5 
सुंदयी देखूं के हथेलियां, लीकें देखूं के तलख नूर॥ ४३ 5 
चलवन करते हाथ की, नेनों देखत सब सलूक । 
यों देखत मासुक को, अजं होत न आसिक हुक ॥ ४४ 
सहामत निमूना ख़्वाब का, क्यों दीजे हक बस्तर । 
हक नुर न आधे सबद में, पर रह्मया न जाए क्‍्योंए कर ॥ ४५ 
ह ॥ प्रकरण ॥ १७ ॥ चौपाई ॥ ६२७ ॥। 
१ भेहेबूब' के भखन 
हक. महई ।घ 40) 

भूखन सबदातीत के, क्‍यों इत . बरनन  होए । रे 
सोभा अरस सरूप की, इत कबहूँ न बोल्या कोए॥ १ 
तो क्‍यों माने बीच दुनियां, ए जो हक जात भूखन । 
रेन अंधेरी क्‍यों रहे, जब जाहेर हुआ बका दिनव॥ २ 
अनेक ग्रुत नंग इनसें, रूहू दिल चाहा जब । 
जिन जेसा दिल उपजे, सो होत आगूं से सब॥ ह 
जेती अरवाहें अरस में, ताए मन चाह्या सब होए । 
दिल चितवन भी पीछे करे, आगे बनि आवबे सोए॥ ४ ह 
जसा सोठा लगे सन को, भखन तेसा हो बोलत । ५ 
गरस ठंढा सब अंग को, चित्त चाह्या लगत॥ ४५ # 
हक बरनन करत हों, कहाँ नया किया सिलगार । 
ए सबद पोहोंचें नहीं, आवत न मसाहें सुसमार॥ ६ : 0 
बस्तर और भखन, ए हक अंग का नूर। 


सो निमख न जुदा होवही, ज्यों सुरज संग जहूर ॥ 
इन जिसोी आसिक क्यों रहे, बिना किए अपनों आहार । 
खाना पीना एही आसिकों, अरस रूहों एही आधार ॥ 


३. सत्य । २६ प्यारा। 
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सोई कलंगी सोई दुगदुगी सोले पाग. ऊपर । 
केहे केहे घुख एता कहे, जोत भरी जिमी अम्बर ॥ 
के विध के सुख जोत में, के सुख सुन्दरता । 
के सुख तरह सलकियां, सिफत पोहोंचे न हक . बका ॥ 
मोतिन की जोत क्यों कहूँ, इच  जुबाँ के बल । 
सोमा लेत दोऊ अश्रवनों, अति सुन्दर निरसल ॥ 
मोती जोत अचरज, और अति उत्तम दोऊ लाल । 
जो रूह देखे नेन भर, तो अलबत' बदले हाल ॥ 
कहे जुबां जोत अकास लों, जोतें सोभा के करोर । 
सो बोल न सके जुबां बेवरा, इन अकल के जोर॥ 
ए तो मोती लाल कुंदन, वाहेदत खाबंद  शअवन । 
आकास जिसी भरे जोत सों, तो कहा अचरज है इन ॥ 
चोली अंग सों लग रही, ज्यों अंग नुर जहर । 
ए लज्जत दिल तो आवही, जो होवे अरस सहूर ॥ 
एक देख्या हार हीरन का, के कोद सूरज उजास । 
इन उजास तेज बड़ा फरक, ए सुख सीतल जोत मिठास ॥ 
हार दुजा सानिक का, जानों उनथें अति सोभाए । 
जब लालक इंनकों देखए, जानों और सबे ढँपाए ॥ 
तीसरा हार अंग देखिया, अति उज्जल जोत मोतिन । 
जानों सबथें ऊपर, एही है रोसन ॥ 
जब हार चौथा देखिए, जानों नीलक अति उजास' । 
जातों के सरस सबन थें, ए देत खुसाली खास ॥ 
हार लसनियाँ* पाँचमा, कछ ए सुख सोभा ओर । 
जानों जोत  जिमोी आकास में, भराएं रही सब ठौर॥ 


१. अवश्य । २. उजाला | ३. एक कीमती पत्थर । 
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जब नंग देखें नीलवी', जानों एही सुख सागर ॥। 
जोत मीठी रंग सुन्दर, जानों के सब ऊपर ॥ 
हारों बीच जो दुगढ़ंगी, साहें नव रतन । 
तव जोत नव रंग की, जानों सब ऊपर ए भूखन ॥ 
ए जोत सब जुदी जुदी, देखिए माहें आसमान । 
सब जोत सों लड़त हैं, कोई सके न काहूँ भाग ॥ 
भखन सामी न देखिए, जो देख्या चाहे जंग। 
पेहेले देखिए आकास को, तो जुध करत नंग सों नंग॥ 
जो कदी ,पेहेले हार देखिए, तो वाही नजर भरे जोत । 
या विन कछ न देखिए, सब में एही उद्योत॥ 
नेक कहें बाज़ु बंध को, जोत न जासें सुभार । 
तो जो नंग बाज बंध के, सो क्‍यों आधे साहें विचार ॥ 
नंग पटली दस रंग की, माहें के विध के नकस । 
ए सलकी बेल बुूटियां, एक दूजे पें सरस ॥ 
लटके बाज बंध फुंदन, भलकत भाबे अपार । 
के नंग रंग एक भाबे' में, सो एक एक बाज चार चार ॥ 
तामें नंग कहँ केते जरी, तिन फुंदन सें के रंग । 
रंग रंग में के किरने, किरन किरन के तरंग॥ 
बाहें हलते फूंदन लटके, हींचे फ्दन जोत प्रकास । 
बाँहें हलते ऐसा देखिए, मानों हींचत नुर आकास ॥ 
जो पटलियां पोहोंची मिने, सात पढठलीरे सात रंग । 
सो सातो नंग इन भांत के, मानों चढ़ता आकासे रंग॥ 
स्थाम सेत नोली पीली, जांबु आसमानी लाल । 
हा हा करते पोहोंची बरनन, अजूं होस लिए खड़ा हाल॥ 


१. नीला पत्थर । २. गुच्छा | ३. पट्टी । 
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जो एक अंग नीके निरखिए, तो रोम रोम छंदत भाल । 


जो लों देखों उपली नजरों, तो लों बदलत नाहीं हाल॥ ३३ 
कड़ियां कांडों' सोभित, तिनकी ओर जुगत । 
बल ल्याएं के दोरी नंग, रूह निरखें पाइए बिगत॥ ३४ 
ए नजरों नंग तो आवहीं, जो आवबे निसबत प्यार । 
ना तो भूखन हाथ हक के, दिल करसी कहा बिचार ॥ ३५ 
जुदे जुदे जवेरन की, दस विध की सुंदरी । 
दोऊ अंगूंठों अंगठिएं, और सुंदरी आठ अंग्ुरी॥ ३६ 
मातिक सोती नीलवी, पाच पाने पुखराज । 
लसनिएँ और मनी, रहे कुंदन माहें बिराज॥ ३७ 
ए दसे अंग्ुरी सुंदरी, नर नख अंगुरी पतलियां । 
पोहोंचे हथेली उज्जल लीकें, प्रेम पुरन- रस भरियाँ॥ ३८ 
अब चरनों चारों भखन, चारों में जुदे जुदे रंग । 
जानों के रस जवेर के, जेसे जोत अरस के नंगव॥ ३७ 
दस रंग नंग माहें रॉफरी, ए बानी जुदी भनकार । 
ए सोभा अति अनुपम, अरस के अंग सित्रगार ॥ ४० 
यासें बेल पात नकस के, के करकरोी फल कांगरी । 
बानी सोभा सुख देत हैं, घाट अचरज ए भांसिरी ॥ ४१ 
ओऔर बेली के नकस, मीहीं मीहीं जुगत जिनस' । 
जब नीके कर देखिए, जानों सब सें एह सरस ॥ ४२ 
जो सोभावत चरन को, सो केले कहूँ ग्रुत इन । 
कोई घायल अरबा जानही, जो होसी अरस के तन ॥ ४३ 
भूखन अंग अरस के,  ज्ञाननी कोई आखिक । 
अनेक सुख गुन गरभित, ऐ अरस सूरत अंग हक-॥ ' 
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१. कड़ा । २, सामग्री । 
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दोऊ मिल सधरे बोलत, लेऊँ खसबोए के सुनों बान । 


सोभा कहूँ के नरमाई, ए भखन चरन सुभान | ४४ 


बेन. सधुरी घृंघधरी, ए जुदे रूप रंग रस । 
पांच. रंग. नंग इनसें, जानों उनसे एह सरस ॥ 
के करडु' के बटियां, नकस नाके रंग ओर । 
ए सोभा कहे में किन सुख, जाको इन चरनों है ठोर ॥ 
सानो लाल कड़ी सानिक की, मसाहें ,के रंग बेल अनेक । 
सिर पृतलियों लग. रहीं, ए सोभा अति विसेक ॥ 
इन कड़ी के रूप रंग, समीहीं बेल गिनी न जाए। 
मानों पुतली वाही की कांगरी, ए जुगत अति सोभाए॥ 
अब कहूँ रंग कांबीय' के, पेहेरीं जंजीर ज्यों जुगत । 
जुदे जुदे रंग हर कड़ी, नेता देख न होंए त्रिपत ॥ 
अनेक कड़ियां जंजीर में, गिनती न |आबे ताए। 
की रंग नंग एक कड़ीय में, बेल जंजीर गिनी न जाए ॥ 
ए विचार कीजे जब दिलसें, रूह की खोल नजर । 
कड़ी कड़ी के रंग देखिए, गिनते होए जाए फजर॥ 
ऊपर खज़्रा कड़ियन का, और के बेली कड़ियों माहें । 
तिन बेलों रंग बेली कड़ियों, ए खूबी क्‍यों कर कहे जुबांए ॥ 
तेज जोत सोभा सलकी, रूह केताक देखे ए। 
खुसबोए नरम स्वर साधुरी, और के सुख ग्रुभ इनके ॥ 
पाँच रंग. नंग हर कड़ी, के बेल फल पात । 
के कटाब के बटियां, इन जुबां गिने न जात ॥ 
हर कड़ी के करकरी, सो देखत ज्यों जड़ाव । 
नंग जोत नजरों आवहीं, के नकस के कटाब ॥ 


१. उभारदार | २. पैर का आराभूषण । 
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सखती न देबें चरत को, ना बोझ देवें पाए। 
गुल सुख एक भखन, इन सुख गिने न जाए॥ 
ए देखत अचरज भखन, बेठे अंग को. लाग । 
ए सोभा कही न जावहीं, कोई देखे जिन सिर भाग ॥ 
सरूप पुतलियों मोतियों, ऊपर॒ हर जॉँजोीर । 
सोभित सनसुख चेतन, क्यों कहूँ इन खुख नीर॥ 
हक चाही बानी बोलत, हक चाही जोत धरत । 
खसबोए नरभमाई हक चाही, हक चाह्ञया सब करत ॥ 
जेसे सझरूप रूहन. के,  चरनों लगे गिरदवाए । 
त्यों पुतलियां सोतिन की, कदसों रही लपटाए ॥ 
सब. समृह भूखन जब देखिए, अदभुत सोभा लेत । 
जुर्बां खूबी क्‍यों कहे सके, हक दिल चाही सोभा देत ॥ 
हाथ दीजे भूखल पर, सो हाथों लगत नाॉहें । 
पेहेने हमेसा देखिए, ऐसे के गुन हैं इन माहें ॥ 
अरस तन हाथ अरस तने, एक दूजे परस होए। 
हाथ वस्तर या भखन, दूजा अरस तने लगे न कोए ॥ 
ओऔर हाथ कोई है नहीं, कह्या वास्ते भखन के। 
ओर वस्तर ना कछू भखत्, जो इत निम्ुना लगे॥ 
है एक हसेसा वाहेदत, दूजा जरा न काहूँ कित । 
ए देखत सो भी कछुए नहीं, और कछ ना नजरों आवत ॥ 
बाहेदइतई का वाहेदवत सें, वस्तर भखन पेहेनत । 
ए तुूर है इन अंग का, ए सुंन ज्यों ना नासत॥ 
मोहीं बातें अरस सुखको, सो जाने अरस अरवबाए। 
इन जिसी सो जानहीं, जिन . सोमतन कलेजे घाए॥ 
इन जिमी आसक क्‍यों रहे, बह छिन में डारत मार । 
तो लों रहे सहर सें, जो लों रखे राखनहार 0 
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एही काम आरिकन के, फेर फेर करें बरनन । 
विध विध सुख सरूप के, सुख लेबें सिनगार लिन सिर ॥ ७० 
एही आहार आसिकन का,  एही सोभा सिनगार । 
भीलें' सागर वाहेदत सें, मेहर सागर अपार 0 ७१ 
महासत देखे बिवेकसों, हक बस्तर ओर भूखन । 
सब अंग सोभा अंगों की, ज्यों दिल रूह होंए रोसन ॥ ७२ 
॥ प्रकरण ।। १८ ॥। चौपाई ॥ ४४4 
जोबन'* जोस बीड़ी और मासूककी बड़ी छंबि 
फेंर फेर पट खोले हुकसें, निसबत जान रूहन । 
हक सुख अंग इस्कके, ले देखिए अरस अंग तत्न ॥ १ 
हक बरनल जिसी सुपने, हुकमें कहा नेक सोए । 
हक इस्क एक तरंग से, रूह निकस न सके कोए॥ २ 
सुन्दर सुख मासुक का, और अंग सबे सुन्दर । 
सो क्‍यों छठे आसिक से, जब चुने हैड़ अन्दर॥ ३ 
क्यों कहूँ सुख की सलकी, ओर क्‍यों कहू' सुन्दरता ॥ 
ए आसिक जाने सासुक की, जिन घट लगे ए घारे॥ ४ 
मुख चौक सलकी क्‍यों कहूँ, कछू जाने रूह के नंन । 
ए सुख सोई जानही, जासों हक करे सामी सेन॥ ५ 
सुख पाइए देखें हरवटी, सुख लॉक लाल अधुर । 
दंत जुर्बा. बीच तंबोल, सुख बोलत सीठा सधुर॥ ५६ 
मुख सूदे अधुर बोलत, बानी प्रेम रसाल । 
आसिक को छुबि चुभ रही, जानों हैड़ निस दिन भाल॥ ७ 
सहुर कीजे हक अंग रंग, के तरंग लाल उज्जल । 
देत गौर सुख सलकी, सोभा क्‍यों कहूँ बिना सिसल॥ ८ 


१, स्नान करें | २, जवानी | ३. घाव । 
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हक सुखथें बोलें वचन, स्वर सीठा नतिकसत । 
सो सुनत अरस रूहों को, दिल उपजत हक लजत ॥ 


हक स्वर केसा होएसी, और कसी होसी सुख बान । 
मुख बातें क्‍यों कहूँ रसता, चाहे दिल सुनने सुभान ॥ 


हक नेक नेत मरोरत, होत रूहों सुख अपार । 
तो बात कहें सुख हक के, सो क्‍यों कहूँ सुख सुमार ॥ 
एक रोस रोम हक अंग के, सब सुखे के अम्बार । 
तो सुख सरूप नख सिखलों, रुूहें कहा करे दिल विचार ॥ 


ज्यों रोमन सुपन के अंग को, त्यों रोम न अरस अँग पर । 
सब अंग इसक वास्ते, रोम रोस कहे यों कर॥ 


अरस॒ पसु या जानवर, रोम होत तिन अंग। 
रोम न रहों अंग पर, रूहें अंग जानों अरस नंग॥ 


जवेर पेदा जिसी से, यों अरस में पेदा न होत । 
ए खुबी हक जहर की, सो लिए खड़ी सदा जोत॥। 


याको नंग निमुना न दीजिए, अरस रुूहें बाहेदत । 
इने सिसाल न कोई लागही, जाकी हक हादी जात निसबत ॥ 


जो देऊँ निमुना अरस का, तो रूहों लगत न कोई बात । 
रूहें अंग हादीय को, हादी अंग हक जात ॥ 


तिर&छा नेक जो सुसकत, तो मार डारत सुतलक । 
जो कदी सनमुख होएँ यों रूह सों, तो क्‍यों जीवे रूह आसिक ॥ 


आसिक अटके सब अंगों, देख देख रूप सलक । 
एक नेक अंग के सुख सें, रूह हो जात हक हूक॥ 


सब अंग देखे रस भरे, प्रेम के सूख पुरन। 
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गौर गाल सुख उज्जल, माहें गेहेरी लालका! ले। 
ए जुबां मुख सोभा क्‍यों कहे, अरस अंग हक के॥ 
रूह आसिक जिन अंग अटको, छूटत नहीं क्योंए सोए । 
ए किसी बातों आसिक सों, अंग सासूक जुदे न होए ॥ 
जेते अंग मास्क के, रूह आसिक रहे तिन साहें । 
रूह आसिक और कहूँ ना टिके, अपने अंग सें भी नाहें ७ 
करते बातें प्यारी मासुक, हाथ करें चलवन ॥ 
नेत्र भी वाही तरह, चुभम रहत रूह के तन॥ 
सब अंग हक के इस्क भरे, क्‍यों कर जाने जांए ।॥ 
होए रूह जागृत अरस की, ताए हुकम देवे बताए ॥ 
जब बात करें हक रूह सों, तब अंग सबे उलसत । 
करते बातें छिपे नहीं, हक अंगों इस्क सिफत ॥। 
नेत्र कहे और नासिका, हाथ कहे ओर सुख । 
और अंग सबे याही विध, केहेते बातें दें सब सुख ॥ 
सब अंग करत इसारतें, हक अंग रूह सों लगन । 
ए बारीक बातें अरस की, कोई जाने जागृत सोसन ॥ 
हक अंग जोत की क्‍यों कहूँ, जो नर तुर का नुर। 
अंग सीठे प्यारे सुख सलकी, दे हक हुकमस सहूर ॥ 
केसी मोठो बाती हक को, कहे प्रेस वचन श्री सुख । 
निसबत जान रघुज के, देत रूहों को सुख ॥ 
हक प्रेम वचन सुख बोलते, जोर आबत है जोस । 
ए बानी रूह को विचारते, हा हा अजूं उड़ ना फरासमोस ॥ 
सब जोस आवबे हक बोलते, प्रेम सों गलित गात । 
तिन समें: (सुख मासुक*| का, मार डारत निधात)॥७ 


अं +. चआ 


१. लाली | २. प्रहार । 
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हक अंग सब नाचत, जोस आवत है जब । 
करें बातें रूह सों उमंग, मुख छंबि देखी चाहिए तब ॥ 
जोस हसेसा हक को, रहत सदा पुरत । 
पर आसिक देखे इंच विध, रंग चढ़ता रस जोवन ॥ 
सरूप मुख नख  सिखलों, जोवन जिनस जुगत । 
ए आसिक अंग अरस के, चढ़ती जोत देखत ॥ 
जोत तेज धात रंग रस, रूह बढ़ता देखे दाएम । 
अंग अरस इसी रखेस, यों देखे सरूुप काएमस॥। 
चढ़ता रंग रस तो कहूँ, जो होए नहीं पुरन । 
पर आसिक जाने समासुक की, नित चढ़ती देखे रोसन ॥ 
एही लक्षत आसिक के, सब चढ़ते देखे रंग । 
तेज जोत रस धात गरुतन, और सब -पख इंद्री अंग ॥ 
हक रस रंग जोस जोवन, चढ़ता सदा देखत । 
अरस अरवा रूहन को, हक प्रमें देत लज्जत ॥ 
घट बढ़ अरस सें है नहीं, हक पुरतन हमसेसा । 
हम इसके लें यों अरस सें, सब सुख पुरनता॥ 
बोड़ी लई जिन हाथ सों, सोभित पतली अंग्रुरी । 
तिन बीच जोत नंगन की, अति भलकत हैं सुंदरी ७ 
बीड़ी सुख सें मोरत, सुन्दर हरवटी हँसत । 
सोभा इन मुख क्‍यों कहूँ, जो बीच सें बात करत ॥ 
एक लालक तंबोल को, क्‍यों कहूँ अधुर दोऊ लाल । 
दंत सोभित सुख सोरत, खुबी ना इन मिसाल ॥ 
लाल उज्जल दोऊ रंग लिए, बीड़ी लेत सुख अंगुरी नरस । 
नेक सुख मुंदे बोलत, अति सुन्दर॒ सुख सरम॥ 
नेक खोलें अधर मुख बोलत, करें प्यारी बातें कर प्यार । 
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सुख देत सब अंग मिल, नेत नासिका श्रवत्त अधुर । 
हँसत हरवटी भौं भुकुटी, सब दें सुख बोल मधुर॥ ४६ 
अदशुुत सलकी इन ससे,  आसिक पावत आराम । 
आठों जाम हिरदे रूह के, जानों नकस चुभ्या चित्रास' ॥ ४७ 
फेर फेर ए सुख निरखिए, फेर फेर जाऊं बलिहार । 
ए घूबी खुसाली क्‍यों कहूँ, इन सुख नाहीं सुमार ॥ ४८ 
अध--बीच. आरोगते,  भेवा काढ़ देत सुख थें। 
सरस मेवा केहे देत हैं, आप हाथ मेरे सुख में॥ ४ 
रंग रस यों केहेत है, ए जो मेहेर करत मेहेरबान । 
ए भूल गेयां हम लाड़ सबे, ना तो क्‍यों रहे छिन विन प्रात ॥ ५० 
और काम हक को कोई नहों, देत रूहों सुख बनाए । 
वाहेइनतः बिना हक दिल सें, ओर न कछुए आए ॥ ५१ 
सुख देता लेना रूहों सों, ओर रूहों सों बेबहार । 
ए अभरस बातें इन जिमिएँ, कोई विना रूह न लेबनहार ॥ ५२ 
कोई काम न ओर रूहों को, एक जानें हक इस्क । 
आठों जाम चौसठ घड़ी, विता प्रेम नहीं रंचक ॥ ५३ 
हक जात वाहेदवद जो, छोड़ें ना एक दस । 
प्यार करें माहों माहें, वास्ते प्यार खसस॥ ४५४ 
हक अंग चलत सुख बोलते, तब जान्या जात ग्रुक प्यार । 
ए अरवा अरसको जानहीं, जाको निस दिन एह विचार ॥ ५४५ 
हक नरम पांउं उठाए के, और घरत जिसी पर । 
ए अरस बीच मोसन जानहीं, जिनको खुसबोए आई 'फजर ॥ ५६ 
हंक धरत पांडं उठावत, तब जानी जात चतुराए । 
सो समझे हक इसारतें, जो होएं अरस अरवाए॥ ४७ 





232. 522 


१. चित्रकारोी । 


22 आअभकाआाशकाअआआआआआआआाआअअऋआकआाआआआआआआकाआओए 


4490800॥%4॥00%060% 60% 064604/006 690 /069% 69660 070 /060॥0॥00%॥44600060%00%॥%060% 06 


९2१ 


ढक [। 


११३०८ 55 तारत्तम बानी छू 


केसे लगें. पाई चलते, वह कसी होसी भोम । 
चलते देखे हक चातुरी, हा! हा घाए न लगे रोम रोस ॥ 
इजार देखत पांउं में, लेत भाई जामें पर । 
हा हा खबी इन चालकों, ए जुबाँ कहे क्‍यों कर ॥। 
स्वर भखन मधरे सोहे, ए तरह चलत जो हक । 
ए जो देखे रूह नजर भर, तो चाल मार डारत सुतलक॥ 
नख अंगूठे अंग्ुरी, चलते अति सोभित । 
चाल विचारते अरस की, हा हा अरबा क्‍यों न उड़त ॥ 
अरस॒ दिल मोमत  कह्मा, ठोर बड़ी कुसाद । 
हक हादी रूहें माहें बसें, असल अरस जो आद॥। 
जेता समता हुक का, सो सब अरस में देख । 
सो सब मसोसन दिल सें, पाइए सब विवेक ॥ 
हक हादी रूहें खेलें, उठे दौड़ें करें चाल। 
ए जानें अरवाहें अरस की, जो रहत हमेसा नाल ॥ 
जो तोहे कहे हक हुकम, सो तू देख सहामत । 
ओर कहो रूहून को, जो तेरे तन बाहेदत ॥ 

॥ प्रकरण ॥ १८ ॥ चौपाई ॥ १०६४ ॥ 

हक मासूकका सुख सागर--मंगला चरण 

हक इलस के जो आरफ, मुख नुरजमाल खूबी चाहें । 
चाहें चाहें फेर फेर चाहें, देख देख उड़ाबवें अरबाहें ॥ 
एही काम आसिकन का, हक इलम एही. कास । 
नुरजमाल का जमाल, छोड़ें न आठो जाम ॥ 
खाते पीते उठते बेठते,  सोवबत सुपन जागृत । 
[दस ने छोड़ें मास्क को, जाको होए हक निसबत ॥ 
हक बरनन फेर फेर करें, फेर फेर एही बात । 


ही 'एही अरस- रूहों खाना पीवना, एहो बतन बिसात ॥ 
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जेती रहें आसिक, रहत हक खुबी के माहें। 

& रूह को छोड़ के वजूद, कोई जाए न सके कहें॥ #* 
एही हक इलम को लक्षत, आसिकों एही लक्षन । 

है: एही इलम इस्क के आरफ, सोई अरस रूह मोमन॥ ६ 
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समंगला चरण सम्पुर्ण 


बरनतन करो रे रूहजी, मसासृक सुख सुन्दर । 
कोमल सोभा अलेखे, खोल रूह के नेन अंदर ॥ 
ललित लाल सुख सागर, कहूँ अचरज के अदभुत । 
ए क्योंकर आवबे बानीय* सें, ए बका स्रत लाहत'॥ 
सुख गौर भरे कसूबा, सोभा क्‍यों कहूँ बड़ो विस्तार । 
रंग कहूँ के सलकी, ए न आवे माहे सुमार ॥ 
कहूँ सागर सुख जोत का, के कह मेहेर सागर । 
के कहूँ सागर कलाओं का, जुर्बा केहे न -सके क्योंए कर ॥ 
सुख चोक कहूँ के चकलाई, के सीतल सागर सुख । 
के कहे सागर रस का, जो न्रजमाल का सुख ॥ 
के कहूँ सागर तेज का, के कहें सागर सरस । 
के नर सागर कहूँ बिलंद, के चंचल गुत नरम ॥ 
कहूँ सजनता के सनकूलो, दोस्ती कहूँ के प्यार । 
जो जो देख नजर भर, सो सब सागर अपार ॥ 
सागर कहूँ पाक साफ का, के कहू आब--दारर । 
हक सुख सागर क्‍यों कहूँ, सब विध पुरन अपार ॥ 
मोसन दिल कोमल कह्या, तो अरस पाया खिताब । 
तो जो दिल समोसन रूह का, तिन केसा होसी मुख आब ॥ 


१. शब्दों में | २. परमधाम | ३. केशरिया रंग, फूल | ४. चमक वाला | 
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तिन रूह के नैंन को, किन विध कहूँ नूर तेज । 
जो हक नेनों हिल मिल रहे, जाके अंग इस्क रेजा--रेज* ॥ 
और हक कदम अति कोमल, पांउं तली जोत अतंत । 
सो रहें रूह नेनों बीच -में, सो क्‍या करे जुबां सिफत ॥ 
केहेवत हुक्म इन जुर्बा, पर ए खूबी कही न जाए । 
ए कहे बिना भी ना बने, बिन कहें रूह बिलखाए॥। 
इन नेनों सुख बका न देख्या, सुन्या हादियों के सुख ।॥ 
सुनी बानो जुबां केहे ना सके, जुबां कहे देख्या सुख ॥ 
कहूँ तुर तेज रोसनी, याकोी जोत गईं अंबरलों चल । 
साहें भुन गरभित के सागर, क्‍यों कहे बिना अंतर बल ॥ 
किन विध कहूँ भृख माड़नी', कहूँ सनकूली के सुख पुंज । 
के कहूँ आनंद सागर पुरन, गरुआरे गंभीर नुर गंज ॥ 
ए सागर सरूपी सुख मासुक, के खुबी खसाली अनेक । 
के रंग तरंग किरने उठे, ए वहो जानें गिनती विवेक ॥ 
इन मुख सागर में के सागर, सुख आनंद अपार । 
[के सागर सूख सलकियां, माहें के गंज अपार अंबार॥ 
कोई मोसन केहेसी ए क्यों कह्या, हक मुख सोभा सागर । 
सुक्षम सरूप अति कोसल, ललित किसोर सुंदर ॥ 
जो अरबवा होए अरस को, सो लीजो दिल धर ।॥ 
सुक्षम सुरत सोभा बड़ी, सो सुनियों पड़ उत्तर॥ 
कह्या निमूना एक भांत का, अंग खूबी इस्क सागर । 
खुसबोए चरस चकलाइयां, सब सागर कहे यों कर ॥ 
जो रंग कहूँ गोर का, तो सागर मेरे तरंग । 
जो कहू लाल सूख अधुर, हुए सागर लाल सरंग॥ 


१. जर्रा-जर्र | २. सजावट । ३. गौरवयुक्त | ४. सुमेरू ] 
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हक के सुख का नुर जो, सो तुरे सागर जान । 


तेज जोत या सलकियां, सोभा सागर भरदया आसमान ॥ २८ 


सोभा हक सूरत (की, सागर भी कहे न जांएं । 
ए सोभा अति बड़ी है, पर सो आधे नहीं जुबांएं ॥ 
सागर कहे यों जान के, कहे दुनियां सें बड़े ए ॥ 
पड़या सागर से ना निकसे, कही अंग सोभा [इन वास्ते ॥ 
यों लग्या आसिक एक अंग को, सो तहां ही हुआ गलतान ॥ 
इनसें कबं ना निकसे, तो कहे सागर अंग सुभान ॥ 
ए रस रंग उपले केते कहूँ, के बिध जिनस जुगत .। 
फेर फेर देख देख देखही, रूह क्योंए न होए त्रिपत ॥ 
सेहेज अन्दर के पाइए, सुख देखें हक सूरत । 
रस बस एक हो रही, जो रहें साहें खिलवत ॥ 
जो शुन॒ हक के दिल सें, सो सुख सें देखाई देत । 
सो देखें अरवाहे अरस को, जो इत हुई होए सावचेत ॥ 
मुख बोले पीछे पाइए, जो दिल अन्दर के ग्रुन । 
पर सुख देखें पाया चाहे, जो अन्दर गरुझ रोसन॥ 
जो गुन हिरदे अंदर, सो सुख देखें जाने जाए । 
ऊपर सागरता पुरन, ताथें दिल की सब देखाए॥ 
सुख मीठा सागर पूरन, सुख मीठा सागर बोल । 
मेहेर सागर दृष्टि पुरन, लई इस्क सागर माहें खोल ॥ 
यों गुन॒ सागर केते कहूँ, जो देखत सुख के रंग । 
के सुख नेहेरें किरना चलें, के सागर सुख तरंग॥ 
के रस रंग एक गौर में, एक रंग माहें के रस । 
क्यों बरनों आगे मोसनों, ए सुख सासक अजीस अरस ॥ 
एक सलूकी सें के चकलाइयां, एक चकलाइएँ के सलक । 


घ्र्य 


३० 


३१ 


ए सरूप केहेते आगे मोसन, दिल होत नहीं हुक हुक ॥ ४० 
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दोऊ तरफ सोभा कान भूखन, बीच नासिका सोभे दोऊ नेन । 
तिलक निलाट अति उज्जल, दोऊ अधुर मधुर सुख बेन ॥ 
सिर मसुकठ एक भांत का, क्‍यों कहूँ जुर्बा रंग नंग । 
ना देख सकों नुर नजरों, के किरने उठे तरंग॥। 
केहे केहे जुर्बा एता कहे, जो जोत भरथा अवकास । 
आसमाच जिमो भर पुरन, अब किन विध कहूं प्रकास ॥ 
इन विध सोभा सुकट को, ए जुबां क्यों करे बरनन । 
सिर सोभे सनुरजसमाल के, नीके देखें रूह मोमन ॥। 
ए नंग जबेर केहेत हों, सो सबद सुपत्त जिसमी ले । 
ए अरस जवेर भो क्‍यों कहिए, जो सिनगार हक बका के ॥ 
होत जबेर पेदा जिसी से, नंग अरस में इन विध नाहें । 
जोत पुरन अंग ले खड़ी, रूह जेसी चाहे |दिल माहें ॥ 


असल तन जिनों अरस सें, सो कर लीजो दिल विचार । 


हक के सिर का सुकट, सो सोभा क्‍यों आवे साहें सुमार ॥ 


. योंही है बीच अरस के, जिनों जो सोभा प्यारों लगत । 


हर रूहें अरस अजीम को, दिल साफक देखत ॥ 
तुम इत भी साफक इस्क के, देखियों कर सहूर । 
हिसाब न सोभा सुकट को, ए जुबाँ क्‍या करें सजकूर ॥ 
हक सुरत सलकी क्‍यों कहें, महंसरद कही अमरद । 
किसोर कही ससीय ने, सोभा कही न जाए माहें हद ॥ 
अति सुंदर सुरत अरस की, ताके क्‍यों कहूँ बस्तर भखन । 
जामा पदठुका इजार, माहेंँ सिफत न आवबे सुकन ॥ 
केहे केहे सुख एता केहे,  नुरें के बस्तर । 
में केहेती हों बुध माफक, ज्यादा जुबां चले क्‍यों कर ॥ 
सोभा सलकी मुख को, ओर | सलको भूखन । 
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ओर सलूकी बस्तर की, ए जानें अरबवा अरस के तन॥।|५३ 


ड088570/%88858%5%88088608॥8#88885॥#%%#8###% आदी! 


(2) 





560 सिनगार छह १३१३ 


+क० 
न्‍ 


20006 000 ॥0॥7000000400400000000/000000 007 शी शीश क कक 
ह£ रंग बस्तरों तो कहँ, जो दस बीस रंग होंए । 
इन सुपन जिसी जो बस्तर, तासें के रंग देखत सोए ॥ श४ 
तो अरस बस्तर क्‍यों रंग गिनों, ओर करके दिल अठकल । 
बे सुमार ल्याऊँ सुमार सें, यों मने करत अकल ॥ ५५ 
है बड़ी लड़ाई इन बात सें, जब सहर करत अरस दिल ॥ 
रूहू तो मेरी इत है नहीं, हुकम केहेबत ऊपर सजल ॥ ५६ 
जामा अंग को लग रह्या, हार दुगदुगी हैड़े पर । 
ऊपर अति भीनी भलकत, जुड़ बेठी चादर ॥ ५७ 
जासें ऊपर जो भखन, जो कंठ पेहेरे हैं हार । 
सो के नंग जंग करत हैं, अवकास न माए भलकार॥ ५८ 
याही जिनस बाज बंध, ओर फुंदन लटकत । 
ए सब हैं एक रस, पर रंग के विध जंग करत ॥ ५छ 
हस्त कमल कांडों कड़े, माहें के रंग के बल । 
सो रूह लेवे विचार के, आगूं चले न जुर्बा अकल॥ ६० 
याही विध हैं पोहोंचियां, तिनमें के रंग नंग कंचन । 
रंग गितती केहेते सकुचों, जानो क्‍यों कहूँ सुसार सुकन ॥ ६१ 
किन विध कहूँ हथेलियां, अति उज्जल रंग लाल । 
केहेते लीकां दिल लरजत', ए अंग न्रजमाल ॥ ६२ 
अंगुरियां हस्त कमल की, याकों दिया न निमुना जाए । 
वचन कह विचार के, तो भी रूह पीछे जाए पछताए ॥ ६३ 
हर एक अंगुरी सुंदरी, हर सुंदरी के रंग । 
सो जोत भरत आकास को, कहूँ किन विध के तरंग॥ ६४ 
जो जोत नख अंगुरी, जुबाँ आगे चल न सकत । 
फेर फेर वचन एहो कहूँ, अम्बर ., जोत भरत॥ ६५ 
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याही विध नख चरनों के, नख जोत एही. सबद । 


एही खूबी फेर फेर कहू, क्‍या करों छूटे न जुबाँ हुद॥ ६६ 


कोमलता चरन अंग्री, और चरन  तली कोमल । 
ए दिल रोसन देख के, हा हा खाक न होत जल बल ॥ 


चारों भूखल चरन के, माहेंँ रंग जोत अपार । 
दिलन लगे बिना गिनती, जानों क्‍यों ल्याऊं सोभा सुसार 0 


सुमार कहे भी ना बने, दिल में नआवे विना सुमार । 
ताथें मुस्किल दोऊक पड़ी, पड़या दिल माहें विचार ॥ 
चरत हक सूरत के, तिन अंगों के भखन । 
रूह लेसी सोभा विचार के, जाके होती अरस सें तन ॥ 
याही वास्ते कहे सागर, सोभा न आवबे माहें सुमार । 
सागर सोभा भी न लगे, सबद में न आये सोभा अपार ४ 


जो सोभा कही हक की, ऐसी हादी की जात । 
हके मासुक कह्या अपना, सो जाहेर लिख्या माहें फुरमान ॥ 
ओर सोभा जुगल किसोर को, रूह अलला ने कही इत । 
उसी इलम से में केहेत हों, जो कहाबत हुकम सिफत 0 
गोर गाल सुन्दर हरवटी, फेर फेर देखों सुख लाल । 
अरस कर दिल भमोसन, साहे बेठे त्रजमाल ॥ 


क्यों कहुू सागर चातुरी, के सुख अलेखे उतपंन । 
के पदा होत एक सागरें, नए नए सुख नौतन॥ 
हक मुख सब विध सागर, सुख अलेखे अपार । 


ए सुख जाने निसबती, जिन निस दिन एही विचार ॥ 


सब॒ सागर सुख सई, सब सुख पुरन  परमान* । 
अति सोभित सुन्दर, ए जो वाहेदइव का सुभान ॥ 
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अंग देखे जेते सुरत के, सो तो सारे इस्क सागर । 
गुन हक बाहेर देखाबत, इन बातों मोसत कादर॥ ७८ 
इस्क देखाबवें चढ़ता, सब कलाओं सुखदाए । 
घट बढ़ अरस में है नहीं, पर इस्कें देत दिखाए॥ ७ 
केहेना सुनना देखना, अरस चीज न इस्क बिन । 
जो कछ सुख अखंड, सो सब इस्क . प्रन ॥ 5० 
जो कोई अरस जिमीय में, पसु या जानवर । 
सो सरूप सारे इस्क के, एक जरा न इस्क विगर ॥ ८१ 
दुनी पंखी बिछोहा ना सहे, वह आगेहीं उड़े अरवा । 
गिरत है आकास से, होत 'है पुरजा पुरजा॥ ८२ 
ए पंखी प्रीत दुनीय की, होसी अरस के केसे जानवर । 
ए निमुनां इत ना बने, और बताइए क्‍यों कर॥ एछरे 
पुर असल जिमी बराबर, ओर उज्जल जोत प्रकास । 
कहूँ कम ज्यादा न देखिए, और जोत भरथों अवकास ॥ ८४ 
पसु पंखी सब में पुरन, दिल चाह्या पुरन बन। 
इन जिसी पसु पंखियों, जिकर करें. रोसन ॥ ८५ 
ओर आसिक वाहेदत के, इन हूँ बड़ी पेहेचान । 
एही खूब खेलोने हक के, सुख सीठी सुनावें बान॥ ८६ 
खूबी खुसाली प्रत, सुंदर सोभा चित्रामन । 
नेन श्रवन या चोंच सुख, गान करें निस दिन॥ ८७ 
इस्क इनों के क्‍यों कहे, जो हक के पिलायल । 
कोई कहे न सके इनों बड़ाई, ए अरस अजीम असल ॥ ८८ 
सब ग़ुत इनों सें प्रन, नरम खुबों खसबोए । 
सुख बानी जोत चित्रामन, ए हुके .रिभावें सोए॥ दे 
हाल चाल सब इस्क को, खान पान सब साज । 


सोभा सिनगार सब इस्क के, अरस इस्क को राज ॥ छे० 
हरेक कक कील कक कक कक की कर कर कर कक कल की कक कक कक कर 
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सोभा क्यों कहूँ हक सूरत को, जाको नासे तुरजमाल । 
ए दिल आए इस्क आवबत, याको सरहरें बदले हाल॥ ४१ 


हक सूरत अति सोहनी, अति सुंदर सोभा कमाल । 
बेठे हक इस्क छाया मिने, दूजे इस्क लगे दिल भाल ॥ कंर 
और कछुए दिल है नहीं, बिना हक वाहेदत । 
ओऔर जरा कित कहूँ नहीं, बाहेदत इस्क चिसबत ॥ छ॑रे 
जित रहे आग इस्क की, तित देह सुकतत रहे क्योंकर । 
विना सोसन दुनी न छंठही, दुनी ज्यों बिन जलचर ॥ फंड 
ब्रह्म॒ुष्टि घर इस्क सें, और दुनियाँ घर कुफर । 
सोमन जलें न आग इसके, दुनी जाए जल बर॥ ह# ४ 
आग इसके जलें ना मोसन, आसिकों इस्क घर। 
इनों लगे जुदागी आग ज्यों, रूहें भागें देख कुफर ॥ «६ 
रूहें आइयां अरस अजीस से, दई नुकते इलसें जगाए । 
ओर उसेदां सब॑ छोड़ाए के, हकें आपमें लेयां लगाए ॥ ४७ 
बस्तर भूखल सब इस्क के, इस्क सेज्या सिनगार । 
इस्क हक खिलवत, रहें हादी हक भरतार ॥ #ं८ 
जुगल सरूप जब बेंठत, इस्क जानें दिल की सब । 
इस्क बोल काढ़े जिन हेतका, उत्तर पावे दूजा दिल तब ॥ ऊझैर॑ 
जुगल सरूप इत बेठत, दोऊ दिलकी पाबें सोसन । 
एक वचत सुख बोलते, पार्वे पड़ उत्तर आधे सुकन ॥१०० 
इस्क बोलें सुने इस्क, सब इसके की बिसात । 
जो ग्रुक दिल सासृक को, सो आसिक से जानी जात ॥१०१ 
मोसन आसिक हकके, सो हककी जाने दें खबर । 
तो हुके किया अरस अपना, जो थे भोमन दिल इन पर ॥१०२ 
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आसिक मासक दो अंग, दोऊ इसके होत एक । 
तो आसिक सासुक के दिल को, क्‍यों ना कहे ग्रुक विवेक ॥१०३ 
तो मोसनों दिल अपना, जीवते अरस  केहेलाया । 
जो इस्क मासूक के दिल का, ऊपर सरूपें देखे पाया ॥१०४ 
जो कछुए चीज अरसमें, सो स्रत सब इस्क । 
सो लाड़ लज्जत सुख लेत हैं, सब रूहें हादी हक ॥१०५ 
इस्क सुख अरस बिना, कहूँ पेदा दुनी सें वहें । 
तो हकें नाम धराया आसिक, जो इस्क आपके माहें ॥१०६ 
यातो इस्क हादी सिने, जाको हके कह्या मासक । 
हक का सुकन सुन आसिक, हा हा होत नहीं टहूक टूक ॥१०७ 
सुकजीएँ भी यों क्या, प्रेम चोदे तबकों नाहि। 
ब्रह्मा सृष्टि ब्रह्ा निसबती, प्रेम है तिन मांहि ॥१०८ 
ओर इस्क माहि रूहन, हके अरस कह्लो जाको दिल । 
हकें दिल दे रूहों दिल लिया, थों एक हुए हिल मिल ॥१०७ 
ना तो हक आदमी के दिल को, अरस कहें क्‍यों कर । 
पर ए आसिक सासूक की वाहेदत, बिना आसिक न कोई कादर ॥११० 
तो जाहेर लिण्या फुरमान में, रुूहें उतरी लाहुत से । 
एहेल--अल्ला तो कहे, जो इस्क है इसतों सें॥१११ 
इस्क है वाहेदत सें, कहूँ पाइए न दूजे ठोर । 
दूजे ठौर॒ तो पाहइए, जो होवे कोई और ॥११२ 
इस्क तिसानी हक की, सो पाइए सांच के मसाहि। 
सांच अरस आगूं वाहेदत के, ए भूठ जरा भी नाहि ॥११३ 
ए भूठ फरेब कछुए नहीं, जामें आए अहंमद मोसन । 
एह निसानी वाहेदव की, जाके असल अरस में तन ॥११४ 
इस्क नाम अरस से, खेलसें ल्याए महंसद । 
ए क्या जानें नसल आदस, जो खाकी बुत सब रद ॥११५ 
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ए जाने अरबाहें अरस की, जिचकी इस्क बिलात । 
ए क्या जाने पेदा कुंन की, हक आसिक मासक की बात ॥११६ 
अरस इस्क हक हादी रूहें, याकी दुनी न जाने कोए । 
इस्क अरस सो जानही, जो कायम वतनी होए ॥११७ 
दुनियाँ चोदे तबकों, किन निरने करी न सरत हक । 
तिन हक के दिल में पेठकें, किया जाहेर हक इस्क ॥११८ 
तो अरस कह्या दिल सोसमन, जो जाहेर किया गुझ ए । 
हक हादी ग्रुक मोसन, कोई और न कादर इनके ॥११ ७ 
तो पाया खिताब अरस का, ना तो दिल आदमी अरस क्‍यों होए । 
ए हक हादी मोसन बातुन, ओर बूभे जो होवे कोए ॥१२० 


मुखारबिद मेहेबूब, का, सुख देत हक सरत । 
जुगल किसोर सोभा लिए, दोऊक बंठे एक तखत ॥१२१ 


दोऊ सरूप अति उज्जल, के जोत खूबियों में खूब । 
इस्क कला सब पुरन, रस इस्क भरे मेहेबुब ॥१२२ 
सेन श्रवन सुख नासिका, चारों अंग गेहेरे गंभीर । 
अरस आकास सिंध तेज का, ताए चारों नेहेरें चलियां चोर ॥१२३ 
एक मुख के सुख सें के सुख, और के सुख माहें नेन । 
सुख केते कहूँ नेन अंग के, सुख गिनती न आवबे बेन ॥१२४ 
श्रवल अंदर सुख क्‍यों कहूँ, जो सुख सागर आरास । 
क्यों तिकसे रूह इन से, ए अंग सुख स्थासा स्यथास ॥१२५ 
अंग रूह अरस की नासिका, ए बल जानत रूह को कोए । 
चोदे तबक सुन्य फोड़के, इत लेत अरस खसबोए ॥१२६ 
ऐसा बल रूह अरस के, तो बल हक होसी किन विध । 
ए बेवरा जानें पाक सोमसन, जिन हक अरस दिल सुध ॥१२७ 
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सुख कहूँ मीठी जुबान के, के सुख कहू लाल अधुर । 
के सुख कहूं रस भरे बचन, जो बोलत माहें सधुर ॥१२८ 
दोऊ माहों माहें जब बोलत, तब मीठे केसे लगत । 
कोई रूह जानें अरस की, जित हक हुकसे जागृत ॥१६२७४ 
जानों के जोबन चढ़ता, ऐसे नित देखत नोतन । 
गुन॒ पखे अंग इंद्रियां, बढ़ता तुर॒ रोसन ॥१३० 
जानों के पल पल चढ़ता, तेज जोत रस रंग । 
पुरन सरूप एही देखहीं, इस्क सूरत के संग ॥१३१ 
बंध बंध सब इस्क के, और इसके अंगों अंग । 
गुन प्ले सब इस्क के, सोई इस्क बोलें रस रंग ॥१३२ 
सब इंद्रियां इस्क की, इस्क तत्व. रस धात । 
पिड प्रकृति सब इस्क के, इसके भीगे अंग गात ॥१३३ 
बात विचार सब इस्क के, इसके गान इलम । 
अंग क्‍यों कहूँ इन जिमिएं, एता भी केहेत हुकम ॥१३४ 
सब चीजें इत इस्क की, इसके अरस बिसात । 
रूहें हादी अंग इस्क के, इस्क सूरत हक जात ॥१३५ 
सहज सुभाव सब इस्क के, इस्के की वाहेदत । 
हक सरूप सब इस्क के, इस्के की खिलवत ॥१३६ 
मोहोल संदिर सब इस्क के, ऊपर तले इस्क । 
दसों दिल सब इस्क, इस्क उठक या बेंठक ॥१३७ 


अरस सारा इस्क का, और इस्क रूहों निसबत । 
इस्क बिना जरा नहीं, सब हक इस्क न्यामत ॥१३८ 
नेक कही हक इस्क की, पर इस्क बड़ा बिस्तार । 
इलको बरनन न होवही, .न आवबे मभाहें सुमार ॥१३४ 
सुनो मोसनों इश्क की, नेक और भी .देऊं खबर । 
अरस आसिक सासूक की, ज्यों ओरों भी आधबे नज़र ॥१४० 
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रब्द हुआ इस्क का, हक हादी की खिलवत माहें । 
इत कम ज्यादा है नहीं, अरस इस्क बेवरा नाहें ॥१४१ 
ए बेवरा तित होवही, जित बिछोहा होए । 
सो तो वाहेदत में है नहीं, होए बिछोहा माहें दोए ॥१४२ 
हकें चाहा करू बेवरा, देखाऊ रूहों को। 
इस्क न पाइए बिना जुदागी, सो क्‍यों होवे वाहेदत सों ॥१४३ 


ताथें दई नेक फरामोसी, रुूहों को साहें अरस ॥। 
हांसी करने इस्क की, देखों कौन कम कोच सरस ॥१४४ 


ए भूठा खेल देखाइया, ए जो चोदे तबक । 
हम जानें आए खेल बीच सें, जित तरफ न पाइए हक ॥१४५ 


इत इस्क कहाँ पाइए, आग पारी पत्थर पुजत ॥ 
ए खेल देख्या एक निमख का, जानों हो गई के सुदत ॥१४६ 
भूठ हम देख्या नहीं, भूठ रहे न हमारी नजर । 
पट आड़े खेल देखाइया, सो देने इस्क खबर ॥१४७ 
ऐसा खेल देखाइया, जानें हम आए माहें इन । 
इश्क हमसें जरा नहीं, सुध हक न आप वतन ॥१४८ 


इन इश्क हमारे ऐसा किया, ए जो भूठे चोदे तबक । 
तिन सबों |. काएम. किए, ऐसे हमारे इश्क ॥१४४ 


जलाए दिए सब॒ इश्के, हो गई सब अशिन । 
एक जरा कोई ना बच्या, बीच आसमान घरन ॥१४० 


हम जानें इश्क न हमपें, हम पर हंससी न्रजमाल । 
हमारे इश्क ब्रह्मांई का, किया जो ऐसा हाल ॥१५१ 


इसवास्तें. खेल देखाईया, वास्ते बेवरे इसके के । 
कोई आया न गया हममें, बेठे अरस सें देखें ए॥१५२ 
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कहें सहामत हुकसें देखाइया, ऐसी कर हिकमत* । 
हम देख्या इस्क बेवरा, बेठे बीच खिलवत ४१५३ 

॥ प्रकरण ॥। २० ।। चौपाई ॥ १२१७ ॥। 
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याद करो हक सोसनो, खेल से अपना खसस । 
हके कौल किया उतरते, अलस्तो बे रब्ब कुम॥ १ 
तब रूहों बले क्या, बीच हक खिलवत । 
सजकूर किया हके तुमसों, वहु जिन भूलो न्यामत॥ २ 


डरे लेकर लिरील लीक 


् 


>कर हे 
७ 


हुकमें ए कुंजी ल्याया इलम, हुकसें ले आया फुरसान* । 
दई बड़ाई रूहों हुकमें, हुकमें दई भिस्त जहान॥ रे 
हुकमें. हादी आइया, और हुकसें आए मोमन । 5 
और फुरमान भेज्या इनपे, हकें कुंजी भेजी बेठ वबतन॥ ४ ४६ 
ओर भी हुकसें ए किया, लिया रूह अल्ला का भेस'* ॥ 
पेहेचान दई सब अरसों की, माह बेठे दे आवेस॥ ५ ० 
इलस दिया सब अरसों का, कहूँ जरा न रही सक । 
हम हादी मोसन सब मिल, करें जारी वासस्‍्ते इस्क॥ ६ 
और जेती किताबें दुनीसें, तिन सबों पोहोंची सरत। ४ 
सो सब खोली किताबें हुकमें, केहे दई सबों क्‍्यामत ॥ ७ ३ 
फिराए दिए सब फिरके, सब आए बीच हक दीन । 4 


भिस्त दई हम सबत को, ल्याए सब हक पर आकीत्॥ ८ 5 
वका तरफ कोई न जानत, ए जो चौदे तबक । | 
सो रात मेटके दिन किया, पद खोल अरस हका॥॥ ४ 
ऐसा खेल इन भांतका, थ्रासें गई ना कबूं किन सक । 

ताको साफ किए हमस हुकसें, सब जले बीच इश्क ॥ १० 


॥ # ॥4 
४७ ५ 0. 





१. कोशल | २. शोमा । ३. क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ | ४. घर्चा | ५. श्रादेश | ६. रूप | 
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हम मांगें इस्क बतनी, आई हमपें हक न्याभ्षत । 
हमें ऐसा खेल देखाइया, इत बढ देखें खिलबत ॥ 
ऐसे किए हमसे इलसें, कोई छिपी न रही हकीकत । 
जाहेर ग्रुक सब अरसों की, ऐसी पाई हक मारफत ॥ 
हम भूठी जिमी बीच बठके, करें जाहेर हक सूरत । 
एही ख्वाब के बीचसें, बताएं दई वाहेदत॥ 
तो ए भूठी जिसी काएम हुई, ऐसी हक बरकत । 
जानें आगं॑ क्या रसूलने, देसी हम सबों भिस्त ॥ 
इलसें ऐसे बेसक किए, इत बेठे पाइए सुध । 
हम इत आए बिना, देखी खेलकी सब बविध॥ 
हम तेहेकीक रूहें अरस को, इंतन इलसें किए बेसक । 
ए देख्या खेल भूठा जान के, क्‍यों छोड़ें बरनन हक ॥ 
कहा रसूले फरमान सें, अरस दिल सोसन । 
हम और क्यों केहेलाइए, बिना अरस हक वतन ॥ 
ताथें फेर फेर बरनतन, करें हक बका सूरत । 
हुकमें इलस यों केहेवही, कोई और न या बिन कित॥ 
छिनसें सिनगार बदलें, करें नए नए रूप अनेक । 
होत उतारे पेहेने बिचा, ए क्‍यों कह्यो जाए विवेक ॥ 
हक सिनगार कोजे तो बरनन, जो घड़ी पल ठेहेराए । 
एक पाव पलसें, . के रूप रंग. देखाए॥ 
और भी हक सरूप को, इन विध है बरनन । 
रूहें देखें नए नए सिनगार, जिन जेसी चितवन ॥ 
थें बरतन क्‍यों करूँ. कित विध कहूँ सिनगार । 
ए सोभा हक सूरत को, काहूं वार न पार सुमार ॥ 
भठी जुबाँंके सबदसों, और समाएने लेना बका । 


न्ग 
अ्यी 


'जो सहूर कीजे हक. इलमसें, तों पाइए ग्रुभ छिपा ॥॥ हे 
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भ्३ककर 


इलम होवे हक का, और हुकम देवे सहूर । 


होए जाग्रलत रूह वाहेदत, कछ तब पाइए चुूर जहूर ॥ २४ 


ए सुपन देह पांच तत्व की, बस्तर भूखन उपले ऐसे हैं । 
अरस रूह सुरत को, सोहकक' पेहेतलावा क्‍या कहे॥ 
रूह सरत नहीं तत्व की, जो बस्तर पेहेन उतारे । 
तुर को नुर जो मतुर है, कोन तिनको सिनगारे ॥ 
पेहेले हढ़ कर हक सूरत, ए अंग किन तुरके । 
हक जातके निसबती, बका मोसन समभे ए॥ 
तुर सोभा सुर जहर, और न सोभा इत । 
देखी. अरस तन अकलें, ए सरूप  वाहेदत ॥ 
नाजुकी इन सरूप की, और अति कोमलता । 
सो इन अंग जुबां क्‍या कहे, तुर जमाल सूरत बका॥। 
जेसी सख्प की ताजुकी, तेसी सोभा सलक । 
चकलाई चारों तरफों, दिल देख न होए हुक हूक॥ 
आसिक अपने सोकको,  विध बिध सुख चहे । 
सोई विध विध रूप सरूप के, नई नई लज्जत लहे॥ 
दिल रूहें बारे हजार को, रूप नए नए चाहे दम दम । 
दें चाहा सरूप सबन को, इन विध कादर खसम ॥ 
रूहें दिल सब एके, :तए तए इस्क तरंग । 
पिएं प्याले फेर फेर, साहों माहें करें प्रेम जंग॥ 
ए बारीक बातें अरस की, बिन मोसन न जाने कोए । 
मोमन भी सो जानहों, जाको आई ।फजर खुसबोए ॥ 
जो कछ बीच अरस के, पसु पंखी नंग बन ॥ 
सोभा बानी. कोमल, खुसबोए रंग. रोसन ॥ 


१. प्रमाणित, अनुसंधाता । 
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में नरमाई एक फल 'की, जोड़ देखी रूह देह संग ।॥ 
क्यों जुड़े जिमो सोहोबती,, सोहोबत जात हुक अंग॥॥ 
क्यों कर आधबे बराबरी, खाबंद और खेलोने । 
ए मोहकक क्या विचारहीं, जाहेर तफावत इनसे ॥ 
ए चोजें कहीं सब अरस की, लीजे माह सहूर कर । 
ए खेलोने रूहन के, नहीं खाबंद बराबर ॥ 
अरस चीज भी लोीजे सहर सें, जिन अरस खाबंद हक । 
इन अरस की एक कंकरी, उड़ावे चोदे तबक॥। 
इत बेठ भूठी जिमी में, झूठी अकल भूठी जुबान । 
अरस चीज मुकरंर' क्‍यों होवहीं, जो काएम अरस सुभान ॥ 
अरस चीज न आबे इन अकलें, तो क्‍यों आवे रूह सुरत । 
जो ए भी न आवबे सहूर में, तो क्यों आवबे हक सूरत ॥ 
एक रूहें ओर खेलोने, देख इत भी तफावत । 
सरत हक हादी रूहें, देख जो कहाबें वाहेदत ॥ 
बका चीज जो काएम, जिन जरा न कब नुकसान । 
जेती चीज इन दुूती को, सो सब फनारे निदान ॥ 
जेती चीजें भरत की, न होए पुरानी कब । 
नुकसान जरा न होवही, ए लीजे सहूर सें सब ॥ 
तो हक अरस है कह्ला, ए चोदे तबक जरा नाहें। 
जो नाहीं सो है को क्‍या कहे, ताथें आवत न सबद माहें ॥ 
जेती चीजें अरस की, जोत इस्क मीठी बान । 
खबी खसबोएं हक चाहेल, तहाँ नजीक ना नुकसालव ॥। 
मूर ओर नुर--तजल्ला, कहे मसहंसद दो सकान । 
दोए सुरतें जुदी कही, ताकी रूह अलला दई पेहेचान ॥ 


१, संगत | २, निश्चित ३. नाश । ४. भ्रन्त में । 
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नाजुक नरस तेज जोत में, सलकी सोभा मीठी जुबान । 
सुन्दर सरूप खसबोए सों, पुरन प्रेस सुभान॥ 
सोई सरूप है तूर का, सोई सुरत हादी जान । 
रहे. सूरत वाहेदत सें, ए प्रत इस्क परवान ॥ 
हक [सूरत अति सोहनी,  दोऊक जुगल किसोर । 
गौर सुख अति सुन्दर, ललित कोमल अति जोर॥ 
ओर रूहों की सरतें, जो असल अरस में तन । 
सो सहर कीजे हक इलसें, देखो अपना तन मोमन ॥ 
खुबी खुसाली न आबे सबद सें, ना रंग रस बुध बान । 
कोई न आवे सोभा सबद सें, सुख अरस खादबंद भेहेरबाल ॥। 
जेसी है हक सरत, और तिन बस्तर भूखन । 
जो सोभा देत इन सूरतें, सो क्‍यों कहे जाए जुर्बा इन ॥ 
दिल में जानों दे निमुना, समभाऊँ .रूहों को। 
खूबी दुनी की देख के, लगाए देखों अरस सों॥ 
हक अंग केसे बरतबू', इन भूठी जुबाँ के बल । 
बका अंग क्‍यों कर कहूँ, यों फेर फेर कहे अकल॥। 
रूप रंग इत क्यों कहिए, ले मसाला इत का। 
ए सुकन सारे फना सिने, हक अंग अरस बका॥ 
रूप रंग. गोर लालक, कहूँ नूर जोत रोसन । 
ए सबद सारे ब्रह्मांड के, अरस जरा उड़ावे सबन॥। 
गोर हक अंग कहत हों, ए गोर रंग लाहत । 
ओर कहूं सुन्दर सलकी, ए छबि है अदभत॥। 
चकलाई हक अंगों की, रूप जाने अरबवा अरस । 
रूह जागी जाने खेल सें, जो हुई होए अरस परस॥ 


जो रूह जगाए देखिए, तो ठोर नहीं बोलन । 


जो चुप कर रहिए, तो क्या लें आहार सोमन ॥ 
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में देख्या दिल विचार के, सुनियो तुम मोसन । 
देकऊ निमुना दुनी अरस का, दिल देखियो कर रोसन॥ 
कही. कोमलता कमलन की, ओर जोत जवेरन । 
रंग सुरंग जानवरों, के स्वर सीठी जुबा इन ॥ 
के खुसबोए साहें पंखियों, के खुसबोए साहे. फूलन । 
के सोभा पसु पंखियों, के ।नत्रमाई  परन॥। 
फूल कमल के पसम, केसी कोमल दुनी इन । 
फल अत्तर चोबा' मुस्क, जोत हीरा जवेरन ॥ 
देखो प्रीत पसुअलन की, और देखो प्रीत पंखिअन । 
एक चलें दूजा ना रहे, जीव जात माहे छिन ॥ 


छोटे बड़े जीव के रंग के, जानों के देह कुंदन । 


भ्क .] 


के. नकस के बूठियां, के काँगरी चित्रासन ॥ 
इन भाँत केती कहूँ, के खूबी बिना हिसाब । 
ले खुलासा इन- का, छोड़ दीजे, भूठा ख्वाब॥। 
देख दुनी देखो अरस को, के रंगों सोभें जानवर । 
सुख सनेह खुबी खसालो, के सुख बोलत मीठे स्वर॥ 
जीव जल थल या जानवरों, के केसों परन । 
रंग खुबी देख विचार के, ले अरस ससाला इन ॥ 
इन विध में केती कहूं, रंग खुबी खसबोए। 
परों फूलों चित्रामन, कही प्रीत इनों की सोए ॥ 
इन विध देखो निमूना, ए भठी जिमी का विचार । 
तो कोन बिच होसी अरस सें, जो सोभा वार न पार सुमार ॥ 
एक देखी विध संसार की, और विध कही अरस । 
सांच आगे भूठ कछ नहीं, कर देखो दिल दुरस्त ॥ 


२ कक सुगन्धित तेल | 
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साँच भोम की कंकरी, उड़ावे जिसी आसमान । 
केसी होसी अरस खूबियां, जो खेलोंने अरस सुभान ॥ ७३ 
सो खब खेलोंने देखिए, इनों चिघुना कोई नाहें। 
सिफत इनों ना केहे सकों, मेरी इन जु्बाए ॥ ७४ 
के जुगतें. खबियां, के जुगतें. सनकूल । 
के जुगते सलकियां, के जुगतें रस फूल ॥ ७५ 
के. जुगतें. चित्रामन, ऊपर पर केसन । 
के सुख सोठी बानियां, स्वर जिकर करें रोसन ॥ ७६ 
जेती खबियां अरस को, सब देखिए जमाकर । 
लोजे सब पेहेचान के, अन्दर दिल में धर॥ ७७ 
रंग रस नूर रोसनी, सोभा सुन्दर खबी खुसबोए ॥ 
तेज जोत कोमल, देख नरम नाजुकी सोए॥ ७८ 
दिल अरस खलासा लेय के, ओर देख अरस रूह अंग । 
रूहों सरभर कोई आवे नहीं, खबी रूप सलकी रंग॥ ७ 
खेल खावंद कसी सरभर, जो रूहें अंग हादी नूर। 
हादी नूर हक जातका, मोसन देखें अरस सहूर ॥ ८४० 
सिफत ऐसी कही मोसनों, जाके अकस' का दिल अरस । 
हक सुपने सें भी संग कहे, रूहें इत विध अरस परस ॥ ४१ 
ए जो मोसमन अकस कहे, जानों आए दुनियाँ माहें । 
हक अरस कर बेठे दिल को, जुदे इत भी छोड़े नाहें ॥ ८२ 
अकस के जो असल, ताए खेलावत सूरत । 
सो हिमत अपनी क्‍यों छोड़हीं, जामें अरस की बरकत ॥ ८३ 
दुनी नांम सुनत नरक छटत, इनोंपें तो असल नास । 
दिल भी हके अरस कह्या, याकी साहेदी अल्ला--कलास ' ॥ ८४ 
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इलसम भी हकें दिया, इससे. जरा न सक्षक । 
सो क्‍यों न करें फेल! बतनी, करें कायम चोदें तबक॥ 
प्रतबिब के जो असल, तिनों हक बेठे खेलावत । 


तहां क्‍यों न होए हक नजर, जो खेल रूहों देखावत ॥ 
आड़ा पट भी हकें दिया, पेहेले ऐसा खेल सहूर सें ले। 
जो खेल आया हक सहूर में, तो क्‍यों न होए काएम ए॥ 
हुए इन खेल के खाबंद, प्रतिबिब मोसनों नाम । 
सो क्यों न लें इस्क अपना, जिन अरवा हुज्जत 'स्थासा स्थाम ॥ 
बड़ी बड़ाई इनको, जिन इसके चोदे _तबक । 
करम जलाए पाक किए, तिन सबों पोहोचाए हक ॥। 
इनों धोखा केसा अरस का, जिन सुरतें खेलाबें असल । 
खेलाए के खेंचे आपसे, तब असले में नकल ॥ 
नकलें असलें जुदागी, एक जरा है आड़ा पट । 
कहा सेहेरेग से नजीक, तिन निपट है. निकट॥। 
इन सपने देह साफक, हुकें दिल सें किया प्रवेस । 
ए हुकस जेसा कहांवत, तेसा बोले हमारा भेस ॥ 
अरस तनका दिल जो, सो दिल देखत है हम को । 
प्रतिबिब हमारे तो कहे, जो दिल हमारे उच्च दिल सों॥ 
ऐसा खेल किया हुकसें, हमारी उसेदां' पुरन । 
हम सुख लिए अरस के, एुनीसें आए बिन ॥ 
ना तो ऐसा बरनन क्‍यों करें, ए जो वाहेदत तुरजमाल । 
ना कोई इनका निमृता, ना कोई इन सिसाल ॥ 
अरस भोसकी एक कंकरी, तिन आगे ए कछुए नाहें । 
तो क्‍यों दीजे बका सुभातन को, सिफत इन जुबांए ॥ 


१, कम । २. भ्ाशाएं । 
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अरस जिमोी सब बाहेदत, दूजा रहे ना इनों चजर । 
ज्यों रात होए काली अंधेरी, त्यों मिटाए देवे फजर ॥ ७ 
है हमेसा एक वाहेदत, एक बिना जरा न ओर । 
अंघेर निभमुता ना लगत, अंधेर राखत है ठोर॥ ऊफंछ८ 
चोदे तबक कछुए नहीं, वेदों कह्या आकास फूल । 
झूठा देखाई देत है, याको अंकूर ना घूल॥ हर 
इत बाहेदत कबूं न जाहेर, भूठ हकको जानें क्‍यों कर । 
सुध वाहेदत क्यों ले सके, जो ऊउड़ें देखें नजर ॥॥१०० 
असल बात बाहेदत को, अरस अरवाहें जानें मोमन । 
इत हक सुध मोसनों, जाके असल अरस में तन ॥१०१ 
अब तुम सुत्रियों सोमनों, अरस बिने तुमारी बात । 
वाहेदवदय) तो कहे सोसन, जो रूहें असल हक जात ॥१०२ 
ओर एक मता रूहन का, देखो अरस वाहेदत । 
लीजो. मोमन  दिलसें, ए हक अरस  न्यासत ॥१०३ 
नेन एक रूह के, जो सुख लेबें परवरदिगार । 
तिन सुख से सुख पोहोंचही, दिल रूहों बारे हजार ॥१०४ 
एक रूह बात करें हकसों, सुख लेवे रस रसनाएँ । 
सो सुख रूहों आबत, दिल बारे हजार के माहें ॥१०५ , 
हक बोलावें रूह एकको, सो. सुख पावे अतंत । 
सो बात सुन रूह . हककी, सब रूहें सुख पावत ॥१०६ 
रूह सुख हर एक बात का, हकसों अरस में लेबत । 
सो सुख सुन रूहें सबे, दिल अपने देवत ॥१०७ 
तो हके कह्या अरस अपना, मोसनों का जो दिल ।. 
तो सब ल्याए बाहेदत में, जो यों सुख लेत हिलमिल ॥१०८ 
इन विध सुख केते कहे, अरस अरवा मोसन । 
तो आए वहहेदत में, जो हक कदस तले इतों तन ॥१०४७॑ 7 
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हुकें अरस कह्या दिल मोसन, ओर भेज दिया इलम । 
क्यों आवबें अरस दिल भूठ में, इत है हक का हुकस ॥११० 
ताथें बरनन इस दिल, अरस हक का होए। 
हकके इस्क से जल जाए, और जरा न रेहेवे कोए ॥१११ 
इन दिल को अरस तो क्या, जो खोल दिए बका द्वार । 
ताथें फेर फेर बरनवं, हक वाहेदव का सिनगार ॥११२ 
किसोर सूरत हादी हककी, सुंदर सोभा पुूरन । 
सुख कसल कहूँ सुकट की, पीछे सब अंग बस्तर भूखन ॥११३ 
नख सिख. लो बरनन करू. याद कर अपना तन । 
खोल नेना खिलवत में, बेठ5. तले. चरन ॥११४ 
जेसा केहेत हों हक को, यों ही हादी जान । 
आसिक मसासक दोऊ एक हैं, ए कर दई ससिएं पेहेचान ॥११५ 
जुगल किसोर तो कहे, जो आसिक सासूक एक अंग । 
हक छिन में के रूप बदलें, याही भांत हादी रंग ॥११६ 
हमारे फुरमान में, हके केते लिखे कलास । 
सासूक सेरा सहंसद, आसिक सेरा नास ॥११७ 


मंगला चरण सम्पूर्ण 


केस तिलक निलाट पर, दोऊ रेखा चली लग कान । 
केस न कोई घट बढ़, सोभा चाहिए जेंसी सुभान ॥११८ 
एक स्थास तुर केसन की, चली रोसन बांध किनार । 
दूजी गोर निलाट संग, करें जंग जोर अपार ॥१ १६ 
सोभा चलि आईं लवने लग, पीछे आई कान पर होए। 
आए मिलो दोऊ तरफ की, सोभा केहेवे न समरथ कोए ॥१२० 
याही भांत भोंह नेन्र संग, करत जंग दोऊ जोर । 
स्थाह उज्जल सरभर दोऊ, चली चढ़ि टेढ़ी अनी मरोर ॥१२१ 
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दोऊ अनियां भौंह केसन की, निलाटद तले नेन पर । 
रेखा बांध चली दोऊ किनारी, आए अनियां मिली बराबर ॥१२२ 
दोऊक नेतल किनारी सोभित, घटबढ़ कोई न केस । 
उज्जल स्थाह दोऊ लरत हैं, कोई दे ना किसी को रेस ॥१२३ 
तिलक निलाट नल किन किया, असल बन्‍न्यो रोसत्त । 
के रंग खुबी छिन में, सोभा गिनती होएं न किन ॥१२४ 
देह इन्द्री फरेब की,  देखत इललत*र. फना । 
सो क्‍यों कहे बका सुभान सुख, इन अंग की जो रसत्ता ॥१२५ 
नासिका हक सरत की, ए जो स्वास देत खुसबोए । 
ब्रह्मांड फोड़ इत आवत, इत रूह बास लेत सोए ॥१२६ 
बिना सोसमन कोई न ले सके, हक नासिका गुन । 
कह्या अरस हक वतन, सो ए किया दिल जिन ॥१२७ 
हंक सरत की बारीकियाँ, ए जानें अरस अरबाए । 
हंक सरत तो जान ही, जो कोई और होए इष्तदाए ॥१२८ 
तीन खुनें' तले नासिका, खुूंना चढ़ता चौथा ऊपर । 
ए खुबी जानें रूह अरस की, ए जो भरनी आई नसतोी उतर ॥१२६ 
दोऊ छेद्रों के गरुदवाएं, यों पांखड़ी फल कटठाव । 
बीच अनी आईं जो नासिका, ए मोमतन जाने सुख भाव ॥१३० 
इन अतियों और अनी सिली, तिन उतर अली हुई दोए । 


किनार तले दोऊ छेद्र के, सोभा लेत अति सोए ॥१३१ 


दोऊ छेद्र तले अधुर ऊपर, तिन बीच लांक खंने तीन । 
सोई सोभा जाने इन अधुर की, जो होए हुकस आधीन ॥१३२ 
ओर तले जो अधर, दोऊ जोड़ सोभित जो सुख । 
रेखा लाल दोऊ सोभित, रूह देख पावे अति सुख ॥१३३ 


१. बीमारी । २. कोने | 
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तले अधुर के लांक जो, सुख बराबर अनी तिन । 
सेत बीच बिंदा खुसरंग, सुख सोभा जाने भोसन ॥१३४ 
इन तले गोर हरबटी, जानों सुख सदा हँसत । 
ए सोभा जानें अरवाह अरस की, जिन दिल सें हक बसत ॥ १३५ 
ए रंग कहे में इन सुख, पर किन विध कहूँ सलक । 
ए करते घुख बरनन, दिल होत नहीं हूक हूक ॥ १३६ 
फेर कहूँ हरवटीय से, ज्यों सुध होए सुख कसल । 
हक सुख समोसन निरखहीं, जिन दिल अरस अकल ॥१३७ 
हरवटी गौर मुख ।सुतलक, खसरंग बिदा ऊपर । 
बीच लॉक तले अधुर, चार पांखड़ी हुई बराबर ॥१३८ 
गोर पांखड़ी दो लांक की, लाल पाँखड़ी दो तिन पर । 
अधुर अधुर दोऊ जुड़ सिले, हुई लांक के सरभर ॥१ ३ 
जोड़ बनी दोऊक अधर |की, तियवट लाल सोभित । 
तिन ऊपर दो पांखड़ी, हरी नेक टेढ़ी भई इत ॥१४० 
दंत सलको' रंग की, इन जुर्बा कही न जाए । 
मुख मुरकत दंत नदेखत, क्या केहे देऊं बताए ॥१४१ 
क्यों कहूँ रंग *रसना, सुख सीठा बोल. बोलत । 
स्वाद लेत रस अरस के, जुबां केहे ना सके सिफत ॥१४२ 
रस जानत सब अरस के, रस बोलत रसता बन ॥ 
रूहें एक सबद सुने रस का, तो पावें काएसम सुख चेन ॥१४३ 
नेक अधुर दोऊ खोलहीं, दंत लाल उज्जल भलकत । 
अधर लाल दोऊ पांखड़ी, जानों के नित सुसकत ३१४४ 
दंत उज्जल ऐनक' ज्यों, माहें जूबां देखाई देत । 


देख दंत की नाजुकी, अति सुख समोसमन लेत 0१४५ 


"तन -+५ ७०4 म>+-+-+मनकन»८++व4 कान पता पी ता स्‍ग7 07४ 


१, हिलाते हुए । २, शीशा, दर्पत । 
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कब दंत रंग. उज्जल, , कब्ब रंग. लालक.। 
दोऊ खूबी. दंतन में, माहें रोसन ज्यों ऐनक ॥१४६ 
दोऊ बीच अधुर रेखा सुख, कटाव तीन तीन तरफ दोए। , 
पांखें रंग सुरंग दोऊ उपली, चढ़ि ठेढ़ी सोभा देत दोए ॥१४७ 
खस रंग बीच सिघोड़ा,, तले दो अनी ऊपर एक,॥ 
इन दोऊ पांखें खसरंग, ए कटाव सोभा विसेक ॥१४८ 
तिन अनी पर दूजी अनी, सोभित सिघोड़ा सुपेत । 
ऊपर पाँखें दोऊ फिरवली, बीच छेद्र सोभा दोऊ देत ॥१४४ 
इन फल ऊपर आई नासिका, सो आए बीच अली सोभाए । 
तिन पर रेखा दोऊ तिलक की, रंग छिन सें के देखाए ॥१४५० 
दोऊ नेत्र टेढ़े कभल ज्यों, अनी सोभा दोऊ अतंत । 
जब पापन दोऊ खोलत, जानों कमल दोऊ बिकसत ॥१५१ 
नासिका के मूल सें, दोझ कमल बने अदभूत । 
स्थास सेत भाई लालक, सोभा क्‍यों कहूँ अंग लाहुत ॥१५२ 
ओऔर के रंग दोऊ कमल में, टेढ़े चढ़ते निपट कटाव । 
सेहेर भरे तर बरसत, हक सींचत सदा सुभाव ॥१५३ 
गोर गलस्थल गिरदवाए,,. और बीच नासिका गोर। 
स्थाह पांखड़ी कमल पर, सोभित टेढ़ियां नुर जहर ॥१५४ 
अनी चार दोऊ कसल को, दो बंकी चढ़ती ऊपर । 
अति स्याह टंढ़ी पांखड़ी, कछ अधिक दोऊ बराबर ॥१५४५ 
उजल निलाट तिन पर, आए सिली केस किनार । 
सोहे रेखा बीच तिलक, जुर्बा कहा कहे सोभा अपार ॥१५६ 
दोऊ तरफों रेखा हरवटी, आए सिली कानन । 
गोर कान सोभा क्‍यों कहूं, नहीं नेत्र जुर्बां मेरे इन ॥१५७ 


१, तिकोशणी बनाकर | २. आस-पास, घेर कर | 
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गौर गाल दोऊक निपट, माहेँ भलकत मोती लाल । 
ए सोभा कानन की क्‍यों कहूँ, इन जुबां बिना सिसाल ॥ १५७ 
केस रेखा कानों पीछे, बीच में अंग उज्जल । 
हक सुख सोभा क्‍यों कहिए, इन जुबाँ इन अकल ॥१५छ 


मुकुट बन्यो सिर पाचकों, रंग नंग्र तासें अनेक । 


जुदे जुदे दसों दिस देखत, रंग एकपें और विसेक ॥१६० 


असल नंग पांच एक है, असल रंग तामें दस । 
दस दस रंग हर दिसे, सोभा क्‍यों कहेँ जवेर अरस ॥१६१ 
ओर सुकुट सिर हक के, केहेनी सोभा तिन । 
सो न आधबे सोभा सबद सें, सुकुट क्‍यों कहें जुबां इन ॥१४६२ 
दस रंग कहे एक तरफ के, दूजी तरफ दस रंग । 


ध्के 


सो रंग रंग के किरने उठें, किरत किरन के तरंग ॥१६३ 


किन विध कहूँ सलकियां, हर दिस सलकी अनेक । 
देख देख जो देखिए, जानों उनथें एह नेक ॥१६४ 


एक दोरो रंग नंग दस की, ऐसी मूल सुकुट दोरी चार । 
गिरदवाएं निलवट पर, सुख क्यों कहँ सोभा अपार ॥१६५ 


यासें एक दोरी अव्वल तले, कांगरी दस रंग ता पर । 
तिन दोरी पर बनो बेलड़ी, ओर कहूँ सुनो दिल धर ॥१६६ 


इन पर भी दोरी बनो, ता पर बेल और जिनस । 
तिन पर दोरी ओर कांगरी, जानों उनथथें एह सरस ॥१६७ 


चारों दोरी के रंग कहे, ओर दस रंग कांगरी दोए । 
ओर जिनस दो बेल की, रंग बोहोत न गिनती होए ॥५१६८ 


दस रंग कांगरी के कहूँ, चार मनके ऊपर तीन । 
दो तीन पर एक दो पर, ए जाने दस रंग रूह प्रवीन ॥१६४ 
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ए दस रंग के मनके' दस, ऊपर एक रंग तले दोए ॥ 
दोए रंग तले तोन हैं, तीन रंग तले चार सोए ॥१७० 


इन विध चार दोरी भई, और दोए भई काँगरो । 
दोए बेली के रंगों की, ए गिनती जाए न करी ॥१७१ 


ऊपर फिरते फूल कटाब के, के बूटियां नकस । 


'तिन पर कही जो कांगरी, फिरती अति सरस ॥१७२ 


तिन ऊपर टोपी बनी, ऊपर चढ़ती अनी एक । 
तले कटाव के रंग नंग, ए अनी फूल बन्यो विसेक ॥१७३ 
तीन खूने तिन ऊपर, दो दोऊ तरफों बीच एक । 
दस दस मनॉंग तिनों सें, सो मोसन कहे विवेक ॥१७४ 
सानिक मोती पांने नीलबवी, ग्रोमादिक पांच पुखराज । 
ओर होरा नँंग लसनियां, बीच सनति दतमी रही विराज ॥१७५ 
ए दस रंग नंग तिन सें, फिरते बने तीन फल । 
तले डांड़ियां रंग अनेक हैं, ए सोभा देखे हजे सनकूल॥१७६ 
दसो. दिसा जित देखिए, संत चाह्या रूप देखाए । 
बिना निसने इन जुबां, किन बिध देऊं बताए ॥१७७ 
जिन रूह का दिल जिन विध का, सोई विध तित भासत' । 
एक पलक में के रंग, रूह जुदे जुदे. देखत ॥१७८ 
एह सुकुट इन मांत का, पल में करे के रूप । 
जो रूह जेसा देख्या चाहे, सो तेसा देखे सरूप ॥१७क॑ 
में सुकुट कहूँ बुध माफक, ए तो अरस जवेर के नंग । 
नए नए के भाँत के, के छिन सें बदलें रंग ॥१८० 
और विध सुकुट में, रुूहें आवें. सब मिल । 
सब रूप रंग देखें इनमें, जो चाहे जेसा दिल ॥१८१ 


१. मोती | २. देखत । 
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याही भांत सब भूखन, याही. भांत बस्तर । 
बस्तर भूखल सब एक रस, ज्यों कुंदन में जड़तर ॥१८२ 
ए जड़े घड़े किनने नहीं, ना पेहेर उतारत । 
दिल चाहे रंग छिन सें, सन पर सोभा फिरत ४१८३ 
जिन छिन रूह जेसा चाहत, सो तेसी सोभा देखत । 
बारे हजार देखें दिल चाहे, ए किन विध कहूँ सिफत ॥१८४ 
मोती करन फल कुंडल, कहूँ केते नाम भूखन । 
पलसें , अनेक .. बदलें, सुंदर सरूप काचन ॥१८४५ 
जवेर कहे में अरस के, और जवबेर तो जिसमी से होत । 

सो हक बका के अंग को, केसी देखावे जोत ॥१5८६ 
और नई पेदास अरस में नहीं, ना पुरानी कब होए । 

या रसांग या जबेर, जिन जानो अरस में दोए ॥१८७ 
अरस॒ साहेबी बुजरग, तिनको नाहीं. पार । 

ए मतुर के एक पलथें, के उपजे कोट संसार ॥१८८ 
सो नूर नत्रजमाल के, नित आधे दीदार । 
तिन हक के बस्तर भूखन, ए सोसन जाने विचार ॥१ ८र ८ 
जिन मोमन की सिफायत, करी होए मेहेदी महंसद । 

सो जाने अरस बारीकियां, ओर क्‍या जाने दुनी जो रद ॥१&० 
पेहेनावा तुर जमाल का, बस्तर या भूखन । 
ज्यों नुर का जहर, ए जानत अरस मोमत ॥१४१ 
ए कब न जाहेर दुनी सें, अरस बका हक जात । 
सो. इन जुबां इत क्या कहूँ, जो इन सरूप को सोभात ॥१छ७२ 
बस्तर भूखन हक के, ए केहेनी सें न आबत । 
सिनगार क़रें दिल चाह्या, जो सबों को भावत ॥१७३ 


१. दर्शन । २. सुफ़ारिश । ३. रही, खराब । 
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तो ए क्‍यों आवे बानी में, कर देखो सहूर हक । 

ए अरस  तनों विचारिए, तुम लीजो ब्रुध साफक ॥१ कड 
अरस सें भी रूहें लेत हैं, जेसी खाहिस जिन । 
रूह जेसा देख्या चाहे, तिन तेसा होत दरसन ॥१४५ 
बस्तर भूखन किन ना किए, हैं नर हक अंग के। 
ए क्यों आवबें इन केहेनी सें, अंग साँई के सोभावे जे ॥१७६ 
अपार सुरत साहेब की, अपार साहेब के अंग । 
अपार बस्तर भूखत, जो रेहेत सदा अंगों संग ॥१४७ 
जो सोभा हक स्रत की, सो क्यों पुरानी होए। 
नई पुरानी तित कहावत, जित कहियत हैं दोए ॥१७८ 
इत कबूं न होए पुराना, ना पैदा कबूं लया। 
दीदार कर रूहें छिल में, छिन छिन दिल चाह्या ॥१कं्ू 
जामा पठुका और इजार, ए सबे हैं एक रस । 
कंठ हार सोभा जासें पर, जानों एक दूजे पे सरस ॥२०० 
कंठ तले हार दुगदुगी, के विध विध के विवेक । 
के रंग जंग जोते करें, देखत अलेखे रस एक ॥२०१ 
जुड़ बेठी जामें पर चादर, सोभा याही के सान । 
ए नाम लेत में जुदे जुदे, हक सोभा देख सुभान ॥२०२ 
बगलों कोतकी कढाव, और बंध बेल गिरवान । 
रंग. जुदे जुदे भलकत, रस एक सब परवान ॥२०३ 
बाहें बाज़ू बंध सोभित, रंग केते कहूँ गिन । 
तेज जोत लरें आकास में, क्‍यों असल निरने होए तिन ॥२०४ 
क्यों कहूँ सोभा फंदन, लटकत हैं एक जुगत । 
आहार देत हैं आसिकों, देख देख न होए त्रिपत ॥२०५ 
या विध कांड़ों पोहोंचियाँ, या विध कांडों बल । 
के ऊपर रंग जंग करें, तासें गिने न जाय असल ॥२०६ 5 
५७०७७७७७७७४७७ ४७७०७ 
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हस्त कमल अति कोसल, उज्जल हथेली लाल । 
केहेते लीकें सलकियां, हा हा लगत न हैड़ भाल ॥२०७ 
पतली पांचों अंग्रुरियां, पाँचों जुदी जुगत । 
जुदे जुदे रंग नंग सुंदरी, सॉगमा न पोहोंचे सिफत ॥२०८ 
निर्मल अंगुरियों नख, ताकी जोत भरी आकास । 
सब्द॒ न इन आग चले, क्यों कहूँ अरस प्रकास ॥२० ८ 
अब चरन कमल चित्त देय के, बेठ बीच खिलवत । 
देख रूह नेन खोल के, ज्यों आबवे अरस लज्जत ॥२१० 
इत बेठ निरख चरन को, देख चकलाई चित्त दे। 
नरस तली अति उज्जल, रूह तेरा सुख दायक ए ॥२११ 
जोत देखी चरनतन नख की, जाए लगी आसमान । 
चीर चली सब जोत को, कोई न इन के मान ॥२१२ 
तेज कोई ना सेहे सके, बिना अरस रूह मोसन । 
तेजें उड़े परदा अंधेरी, ए सहें बका अरस तन ॥२१३ 
अरस तन की एह बेठक, ए जोते के सींचेल । 
ए अरबा तन सब अरस के, इनों नजरों रहें ना खेल ॥२१४ 
पांडई।. देख देख भूखन, के विध सोभा करत । 
सो नए नए रूप अनेक रंगों, छिन छिन सें के फिरत ॥२१५ 
चारों जोड़े चरन तो कहूँ, जो घड़ी साइत ठेहेराय । 
छिन सें करें कोट रोसनी, सो क्यों आवं.. माहें जुर्बाए ॥२१६ 
हरी इजार माहेँ के रंग, ऊपर जामा दावन सुपेत! । 
के .रंग भाई देख के, अरस रूहें सुख लेत ॥२१७ 
फंदन बंध अति सोभित, माहें रंग अनेक भलकत । 


रे 


ए" सेत हरे के बीच में, माहें नरम भाबे खलकंत ध२१८ 
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जामें दावन सेत भलकत, जजों. उठत आकास ॥ 


ओर जोत चढ़ी करती जंग, पीत पढटुके की प्रकास ॥२१६&६ 
हार सोभित हिरदे पर, बाज़ू बंध पोहोंची कड़े । 


सुंदर सरूप सिर सुकुट, दिल आसिको देखत खड़ें ॥२२० 


चोली चादर हार भलकत, आकास रहो भराए। 
तो सोभा सुख सुकुट की, किन बिध कहीं जाए ॥२२१ 


मीठी सुरत किसोर की,  गोर लाल सुख अधुर । 
ए आसिक नीके निरखत, सुख बानी बोलत मधुर ॥२२२ 


चारों चरन बराबर, सुभान ओर स्थाभमा जी। 
गोर सब ग्रुन पूरन, सुन्दर सोभा और सलकी ॥२२३ 
तेज जोत मतुर भरे, लाल तली कोमल । 
लाल लांकें लीकें क्‍यों कहूँ, रूह निरख नेत्र निरसल ॥२२४ 
चारों तरफों चकलाई, फना अदधुत रूह खेंचत । 
एड़ियाँ अति अचरज, इत आसिक तले बसत ४२२५ 
चारों चरन अति नाजुक, जो देखूं सोई सरस । 
ए अंग नाहीं तत्व के, याकी जात रूह अरस ॥२२६ 
ए मेहेर करें 'चरन जिन पर, देंत हिरदे पुरन सरूप । 
जुगल किसोर चित्त चुभत, सुख सुन्दर रूप अनुप ॥२२७ 
जुगल किसोर अति सुन्दर, बंठे, दोझ एक तखत । 
चरन तले रहो. सिलावा, बीच बका खिलवत ॥२२८ 


महामत कहें मेहेबृूब, को, जेती अरस सुरत । 
सो सब बेठी कदमों तले, अपनी ए निसबत ॥२२७ 


॥ प्रकरण ।॥। २१॥ चौपाई ॥ १४४६ ॥। 
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सिलगार कलस* लिन सिनगार बरनन बिरहा रस ॥ 


क्यों बरनों हुक सूरत, अब लों कही तन किन । 
ए भठी देह क्यों रहे, सुनते एह. बरनन॥ १ 
बरनन आसिक कर ना सके, ओर कोई पोहोंचे न आसिक बिन । 
हुक जाहेर क्यों होवहीं,. देखतहीं उड़े तन ॥ २ 
हक देखें बज़ुद ना रहे, ज्यों दारू आग से उड़त । 
यों वाहेदत देखें दूसरा, पाव पल अंग न टिकत॥ ३ 
हक इश्क आग जोरावर, इनसें मोमन बसत । 
आग असल जिनों बतनी, यामें आठो जाम अलमस्त॥ ४ 
जो निस दिन रहे आग सें, ताए आगे के सब तन । 
वाकों जलाए कोई ना सके, उछरे आगे के बतन॥ ४५ 
आग जिसी पानी आग का, आग बीज आग अंकूर । 
फल फूल बुक्ष आग का, आग मजकूर आग सहर॥ ६ 
वृक्ष मोमन आग इश्क के, और आग इश्क अरस । 
सब पीदें आग इसक रस, दिल, आगे अरस परस॥ ७ 
घर सोसत आग इश्क सें, हक अगनि के पालेल । 
सोई इश्क आग देखावने, ल्याएं जो माहें खेल॥ ८ 
जो पंदा हुआ आग का, सो आग में जलत नाहें । 
वह वजूद आग इश्क के, रहें हसेसा आग माहें॥ . घ॑ 
सोई बात करें हक अरस की, सहूर या बे सहर । 
हुए सब॒ विध पुरन पकव'*, हक अरस दिन जहूर॥ १० 
जो हक देखें टिक्या रहे, सोई अरस के तन । 
सोई करें मूल - सजकूर, सोई करें बरतन ॥ ११ 
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पर ए देख्या अचरज, जो वबिरहा सबद सुनत । 
क्यों तन रह्या जीव बिना, हा हा ए सुनत न अरबा उड़त ॥ 


आसिक अरवा कहावहीं, तिन मुख विरहा ना निकसत । 


जब दिल विरहा जानिया, तब आहि अंग चीर चलत 0 
ए हांसी कराई हुकमें, इश्क दिया उड़ाए। 
मुरदा ज्यों इश्क बिना, . गावत - वबिरहा लड़ाए॥ 


कबूं अरसत रूहें ऐसी ना करें, जेसी हमसे हुई इन बेर । 
अरस रूहों को बिरहा रसें, हुए बेसक न लगां घेर ॥ 
चरन तलो की जो लीकें, सी एक लीक न होए बरनन । 
तो सुख से चरन क्यों बरतवं, जो तुरजमाल का तल 0 
इन चरनों विध क्‍यों कहे, नाजुक निपट नरस । 
ए बरलन करते इन जुबांँ, हा हा उड़त न अंग बसरम ॥ 
चरन केहेती हों मुखर्थे, -जो निरखती थी निस दिन । 
सो सभया याद न आवही, क्‍यों न लगे कलेजे अगिन ॥ 
चरन अंगूठे चित्त दे, नेनों नखन देखती जोत ॥ 
चसजरों निमख न छोड़तो, हा हा सो भब लोहू भी ना रोत ४ 


ध्क 


नतनों अंगुरियां देखती, कोमलता हाथ लगाए । 
सो मेरे नेच लाम धराए के, हा हा जल बल क्‍यों न जाए ॥ 
चरन तली रेखा देखती, मेरी आँखों नीके कर । 
ए कटाव किनार पर कांगरी, हा हा नेतां जलें न नाभ घर ॥ 
रंग लाल कहूँ के उज्जल, के देख खुबियाँ होत खुसाल । 
सो देखन वाले नाम धर के, हा हा ओ जलें न माहें क्‍यों भाल 0 
नाजुक सलकी सीठी . लगे, नेना देखत ना त्रिपताएं । 
हा हा ए अनभव दिल क्यों भले, ,ए हुकमें भी क्‍यों पकराए॥ 
नाम' जो लेते विरह - को, मेरी, रसना गई ना हूद । 
सो बिरहा नेनों देख के; हा हा गेयां न आँखाँ फट ॥ 
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हुक बानी कानों सुनती, कानों सुनके करती सें बात 


सो अवसर हिरदे याद कर, हा हा नूर कानों का उड़ न जात ॥ २५ 
क्यों कहूँ चरन के भखन, अरस जड़ सबे चेतन । 
सोभा सुन्दर सब दिल चाही, बोल बोए नरम रोसन ॥ २६ 
क्या बस्तर क्या भूखन, असल अंग के नुर। 
हा हा रूह सेरो क्‍यों रही, करते एहू सजकूर॥ २७ 
रंग रेसम हेम नंग जबेर, ना तेज जोत सबद लगत । 
एही अचरज अरवाहेँ अरस की, ए सुनते क्‍यों ना उड़त ॥ २८ 
याही भाँत इजार को, भाँत भूखल की सब । 
रूह करें के दिल चाहे, जेसा रूह चाहे जब २ 
इजार बंध याही रस का, भांत भांत भलकत । 
देख लटकते फुंदन, हा हा अरबा क्‍यों न कढ़त ॥ ३० 
चरन से कमर लग, भखन या बस्तर। 
हेम जबवेर था रेसम, सब एके रस बराबर ॥ ३१ 


दिल चाही नरम सोभित, दिल चाही जोत खसबोए । . 
जिन खिन जेसा दिल चाहे, सब विध दें सुख सोए॥ ३२ 
के रंग हैं इजार में, . उठत जामें में भाई । 
अरवाह क्‍यों सखत हुई, दिल देख उड़त क्‍यों नाहीं॥ ३३ 
आसमान  जिसी के बीच में, भरी जोत उठें के रंग । 
घट बढ़ -काहूँ. है नहीं, करें दिल चाहे के जंग॥ ३५४ 
ए सब विध दिल देखत, करे जुबां अकल बरतनन । 

तो भी अरबवा ना उड़ी, कोई सखत अंतसकरन ॥ ३५ 
दिल सखत -विना इन सरूप की, इत लज्जत लई न जाए । 

ए हुकस,, करत सब हिकसत, . इत हुक एू .सुख दिया चाहें ॥. ३६ 
है ए रूह केः लेनों देखिए, . नाजुक कमर निपट । 
रु अति | देखी सुन्दर चढ़ती, क़हो, जाए न सोभा कट ॥ ३७ ॒ 
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कटि कमर सलकी देख के, नन क्‍यों रहें अंग को लाग । 
ए बातें दिल से विचारते, हा हा लगी न दिल को आग॥॥ रे८ 
ए गौर रंग लाल उज्जल, छाती के विध देत तरंग। 
जाहीं निमुना जोत जवबेर, जो दीजे अरस के नंंग॥ देह 
हैड़ा हक का देख कर, मेरा जीव रह्या अंग माहें । 
हा हा मुरदा दिल मेरा क्‍यों हुआ, ए देख चलया नाहें॥ ४० 
हक हैड़ा देख कर, मेरे हैड़े रहत क्यों दम । 
सॉँग्या सुख इत देवे को, सो राखत मासुक हुकम ॥ ४१ 
हाथ पाँउं सेरे क्‍यों रहे, देख हक हाथ पॉउ । 
हा हा ए जुलस क्‍यों सह्या, क्‍यों भूले अवसर दाउ ॥ ४२ 
चकलाई दोऊ खत की, अंग उतरता सल॒क । 
देख कमर कटि पतली, हा हा दिल होत ना हूक हूक ॥ ४३ 
में देख्या अंग जामें बिना, नाजुक जोत नरस । 
ए केहेनी में न आवहीं, ए अंग होएँ न मांस चरस' ॥ ४४ 
जामा दावन बांहें चोली, सिंध सागर रल्‍या मानो खीररे । 
जोत भरी जिमी आसमान, मानो चलसी ऊपर चीर॥ ४५ 
चीन मोहोरी बगल या बीच, गिरवान कोतकी नक्कस । 
सब. जामा जानों के भखत, ठोर एक दूजेपें सरस ॥४६ 


|. ] 


जब जेसा दिल चाहता, तिन खिन तेसा देखत । 
बस्तर, भूखन हक अंग के, केहेनी सें न आबत ॥ ४७ 
ए बस्तर भखन' भांत ओर हैं, अरस अंग का तनुर। 
जो सोभा देत इन अंग को, सो क्‍यों आवबे माहें सहर ॥ ४८ 
और क्‍या चीज ऐसी अरस में, जो सोभा देवे सरूप को । 
हुक सरभर कछ न आवही, अरस रूह देखे बिचार दिल मों ॥ ४४ 
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ए निपद बात बारीक है, अरस रूहें करना विचार । 
और कोई होवे तो करे, बात अलेखे अपार ॥ 
सोभा हक के अंग की, सो अंग ही की सोभा अंग । 
ऐसी चीज कोई है नहीं, जो सोभे इन अंग संग॥ 
कह पढठुके की सलकी, के ए भखन कहू कमर । 
ए छूबि फब दिल देख के, न जानों रूह रहत क्यों कर ॥। 
ए कह्मा जाए तन बस्तर भूखन, ए चीज दुनियाँ के । 
जो सोभा देत हक अंग को, ताए क्‍यों नाम धरिए ए॥ 
हक के अंग का नूर जो, ए रुूहों अरस सें सुध होत । 
इत सबद न कोई पोहोंचही, जो कोट रोसन कह जोत ॥ 
नख अंगुरी अंगूठे, कोई दिया न निमुना जाए । 
जोत क्‍यों कहूँ इन सुख, रहे अंबर जिमी भराए॥ 
पतली अंग्रुरियां उज्जल, सोभा क्यों कहू सुंदरियों सुख । 
ए देखें रूहू मोसमन, सोई जाने ए सुख ॥ 
लोकें हथेली उज्जल, सलकी पोहोंचों ऊपर । 
ए बेवरा केहेते अकल, हा हा अरबा रहत क्‍यों कर ॥ 
पोहोंची कांडों कड़े भलकत, हेस जबेर के रंग रस १ 
दिल चाह्या। रूप रंग ल्यावहीं, जो. देखिए सोई' सरस ॥॥ 
मोहोरी चड़ी बहिं बाज़ु बंध, सोभा बारीक के बरनन । 
नाम लेत इन चीज का, हा हा अरवा उड़त नाँ मोसन ॥| 
हक हुकस राखत जोराबरी', बात आई ऊपर हुकस । 
ना तो रहे ना सुन बचन, पर ज्यों जाने .त्यों करें खसम ॥ 
सोभा लेत हैड़े खभे, कर हेत सुनत श्रवन । 
विचार किए जोवरा उड़े, या जड़े देख भूखन॥ 


१. जबरदस्ती । 
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हैं; गौर हरवटी सुन्दर या देख के लाॉंक सलक । 


लाल अधुर देख ना गया, लोहू मेरे अंग का सूक ॥ 
मुत चोक छबि सलूकियां, सुन्दर अति सरूप । 
गाल लाल अति उज्जल, रंग सुखदाएक सोभा अनुप ॥ 
निलबट तिलक नासिका, रंग पल से अनेक देखाए । 
दंत बीडी सुख मोरत, हा हा जीवरा उड़ न जाए॥ 


रंग नासिका की में क्‍यों कहूँ, ग्रुवः सलक अदभूत । 
सुंन ब्रह्मांड को फोड़ के, अररस बास लेत बीच नासृत ॥ 


नंन सेन जो करत हैं, सामी रूह मोसन । 
ए सेना दिल लेए के, हा हा चिराए न गया ए तन॥ 
ए नन  नुरजमाल के, देख सलोंने सलक । 


ए सुन नेन बिछोड़ा मोमन, हा हा हो न गए भक भक ॥ 
अंबर धरा के बीच में, केस लबने तनुर भूलकत । 
ए सोभा सुख क्‍यों कहूँ, कानों सोतो लाल लटकत ॥ 
कानन सोती कहत हों, पल सें बदलत भूखन । 
आसिक देखे के भांतें, सुख देवें दिल रोसन ॥ 
कानों कड़ी गठोरी* सुरक्की', जुगत जिनस नहीं पार|॥ 
नाम नंग रंग रसायन क्‍यों कहूँ, रूप छिन से बदले बेसुमार ॥ 
उज्जल निलाट लाल तिलक, क्‍यों कहूँ सोभा असल । 
सुन्दर सलकी सरूप को, मसाहें आवत ना अकल॥ 
पाग कही सिर हक के, और क्यों सिर सुकुद । 
हा हा जीवरा क्‍यों रह्या, खलते हिरदे ए पट ॥ 
कलंगी दुगठुगी तो कहे, जो पग्ड़ो होए और रस । 
बस्तर भूखल या अंग तीनों, हर एक पे एक सरस ॥ 


१. गढ़ी हुई | २. छोटी बाली । 
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ताथें रस तो सब एक है, तासें अनेक रंग ॥। 
कलंगी दुगदुगी ठौर अपने, करत साहों साहें जंग ॥ ७४ 
मोसन असल सुरत अरस सें, अबलों न जाहेर कित । 
खोज खोज के बुजरक गए, सो अरस रूहें हयाई हकीकत ॥ ७५ 
तुर खूबी कही केसन की, हक सरूप को इत । 
हा हा मेरा अंग सुरदा ना हुआ, केहेते बका निसबत॥ ७६ ५ 


नल सिख लों बरनन किया, ओर गाया लड़ाए लड़ाए । 
समोसन चाहिए विरहा सुनते, तबहीं अरवा उड़ जाए॥ ७७ 
जो पर आतम पोहोंचे नहीं, सो क्‍यों पोहोंचे हक अंग को । 
आसिक और मासक, . कसी तफावत इनसों ॥ ७८ 
नाजुक सोभा हक की, जो रूह के आये नजर । 
तो अबहीं तोको अरस को, होए जाए फजर॥ ७ 
ज्यों सूरत दिल देखत, त्यों रूह जो देखे सरत । 
तो बेर नहीं रूह लज्जत, तेरे अंग जात निसबत ॥ ८० 
फरक नहीं दिल रूह के, ए तो दोऊ रहे हिल मिल । 
रू तो तेरी अरस सें, तो हकें कह्या अरस दिल ॥ ८१ 
तेरा दिल लग्या ज्यों सूरत को, त्यों जो सरतें रूह लगे । 
तो अबहीं ले रूह लज्जत, एक पलक सें जगे॥ ८२ 
रूह तो तेरी दिल बीच में, तो कह्या दिल अरस । 
सेहेरग से नजोक तो कह्मा, जो रूह दिल अरस परस॥ ८३ 
सुरत केहेते हक की, आगु रूह सोसल । 
हा हा रूह सुरंग ना उड़या, बरनन करते अरस तन॥ द४ 
आंगू अरबाहें अरस की, करी बातें हक जुबांत । 
हा हा तन सेरा क्‍यों रहा, करते खिलवत बयान ॥ ८५ 
रूहें रहें (अरस। दरगाह में, जो दरगाह नुरजमाल । 
ए किया बयात खिलवत का, हा [हा रूह रही किन हाल ॥ ८६ 
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फेर फेर मेहेबूब देखए, लगे सीठड़ा सुख मासूक । 
अंग गौर जोत अंबर लों, छवि देख दिल होत भक भूक ॥ 
रूप रंग अंग छबि सलकी, कहे बस्तर भूखन । 
ए केहेते अरबा ना उड़ी, हा हा केंसी हुज्जतः मोसन ॥ 
पांउ लोक केहेते अरबवा उड़े, क्‍यों बरनवी हक सूरत । 
बंध बंध छूट ना गए, हा हा कसी अरस हुज्जत ॥ 
कहा। गोर सुख मासूक का, और निलबट असल तिलक ॥ 
हा हा ए बयान करते क्‍यों जिए, हम में रही नहीं रंचक ॥ 
बरतन किया श्रवन का, जाके ताबे दिल हुकम । 
मास्क अंग बरनवते, हा हा मोसन रहे क्‍यों हम ॥ 
कहे गोर गलस्थल हक के, के छबि नाजुक कोमलता । 
हा हा रूह इत क्यों रही, सुख देख मासुक बका॥ 
बड़ी रूहें देखया हक को, हकें देख्या सामी नेन । 
हा हा बात करते जीव क्‍यों रह्या।, एह देख नेन की सेन ॥ 
भोंह स्थाह नेत अनियाँ कहीं, कह्या जोड़ गौर अंग ।॥ 
हा हा तन हुकसें क्‍यों रख्या, हुआ कतल न होते जंग ॥ 
देखी निरमलता दंतत की, न आवबे सिसाल लाल सानिक । 
ज्यों देशत बीच चसमो, त्यों देखी जाए जुर्बा मुतलक ॥ 
कबूं हीरा कब॑ सानिक, अंग रंग सोभा के लेत । 
दोऊक निरसल ऐतक ज्यों, परे होए सो देखाई देत ॥ 
लालक इन अधर को, हक कबूं दिलों देखावत । 
बंध बंध जुदें होए ना पड़े, मेरा हैडा निपट" सखत ॥ 
हक सुख सलको क्‍यों कहे, छबि सोभित गोर गाल । 
बरनन करते ए सूरत, हा हा लगी न॒ हैड़े भाल॥ 


१. हठ । २. बिल्कुल | 
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में कहीं जो मुख माड़नी, ओर कह्नमा सुख सलक । 
ए केहेते सलकी सेरा अंग, हा हा हो न गया हुक टूक॥ ऊ॑ँझ 
कही गोर हरवटी हक की, लांक पर लाल अधर । 
कही दंत जुबां बीड़ी मुख, हा हा रूह क्‍यों रही सुन सधुर ॥१०० 
लाल अधुर कहे मासुक के, सो दिलें भी देखो लालक । 
ए देख लोह मेरा क्‍यों रह्या, सुृक न गया माहें पलक ॥१०१ 
कंठ खभे बंध बंध का, लख सिख किया बरनन । 
हा हा जीवरा सेरा क्‍यों रहा, दृट्या न अंतसकरत ॥१०२ 
बरनन किया अरस हक का, में हुकम [लिया दिल ल्याए । 
केहेते हैड़े की सलकी, हा हा मेरी छातो न गई चिराए ॥१०३ 
हके अरस किया दिल मोमन, ए सता आया हक विल से । 
हके दिल दिया किया लिख्या, हा हा सोमन डूब न सुए इनसे ॥१०४ 
हार कहे हैड़े पर, जोत भरी जिसी आसमान । 
हा हा ए सुरदा जल ना गया, तुर एता होते सुभाव ॥१०५ 
कटि पेह पसे कहे हक के, ले दिल के बीच नजर । 
हा हा खवाबी तन क्‍यों रह्मा, ए दिल को लेकर ॥१०६ 
काँंध पीठ लीक सलकी, कही इलसें दिल दे। 
हा हा हुकमें ए तन क्‍यों रख्या, जो हुकम बेठा हुज्जत रूह ले ॥१०७ 
अरस जवेर की क्‍यों कहूँ, देखे बाज बंध के नंग। 
जिसी से आसमान लग, हा हा जीव कतल* न हुआ देख जंग ॥१०८ 
हक हाथों की बरनन करी, मच्छे कोनी कलाई कांडे । 
ए सुन जीव क्यों रहत है, ले ख्वाब भठे भांडे' ॥१०७ 
पोहोंचे लीके हथेलियां, छबि अंगुरियां नख तेज । 
देखो अचरज सुख केहेते, हो न गया रेजा रेज ॥११० 


१, काट डालना | २, बतेन | 


(0.0... 43522: 


८4402 47%40 47027 2047 74777 04009 7 94000 2 868 £947907%:%4947%30% 


किम 


हिहिवेमटीवप्ररी3क28£:2:728:%7£4$ ५799-29 858 6.28 9.56& 56.७ ०७ # कड़े कॉम क लेके ७ कक 28 के ८ ८:०० २०००८ ०० 


380%॥॥60606/%/6 00060 /00/0/%/06 00000 00097 /44 09044 4/6927406 


सिनगार छ १३४४ 


3५५३० 


रंग सलकी भूखतल, देख  कांड़ों हाथों के। 
ए जोत ले जीव ना उड़या, हा हा बड़ा अचभा ए॥१११ 
के रंग इजार मासुक की, दावन में भाई लेत । 
छेड़े पठुके दावन पर, हा हा दिल अजू न घाव देत ॥११२ 
चरन कमल सासूक के, चित्त में चुमें जिन । 
ए छबि सलकी भूखन, क्‍यों कर छोड़े मोसन ॥११३ 
ए चरन आदें जिन दिल सें, सो दिल अरस सुतलक । 
के मुतलक बातें अरस की, दिल सब विध हुआ बेसक ॥११४ 
क्यों कहूँ खुबी चरन की, ओर खूबी भखन । 
अदभुत सोभा हक की, क्‍यों न होए अरस तन ॥११५ 
चकलाई इत  चरन को, भखन  छबि अनृपम । 
दिल ताही के आवसी, जाको मुतलक सेहेर खसम ॥११६ 
जो होवे अरबा अरस की, सो इंच कदम तले बसत । 
सराब चढ़े दिल आवत, सो रूह निस दिन रहे अलमस्त ॥११७ 
निमल न छोड़े चरन को, समोमन रूह जो कोए । 
निस दिन रहे खमार' सें, आवत है चरन बोए ॥११८ 
मासुक के चरनों का, किया बेवरा बरनन । 
जीव उड़या चाहिए केहेते लीक, हा हा क्‍यों रहे मोमन तत ॥११ह८ 
हाथ पांउं सुख हैयड़ा, बस्तर भखन हक सूरत । 
ए ले ले अरस बारोकियां, हा हा रूह क्‍यों न जागत ॥१२० 
जो जोत कहूँ अंग नंग को, देके निम्नना नरस पसस । 
ए तो अरस पत्थर या जानवर, सो क्यों पोहोंचे पर आतस ॥१२१ 
जो पर आतम पोहोंचें नहीं, सो क्यो पोहोंचे हक अंग को । 


खेलोने और खाबंद, बड़ी तफाबत इन मों ॥१२२ 
कर 
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जित आदि अंत न पाइए, तित तेहेकीक होए क्‍यों कर । 
इत सबद फना का क्या कहे, जित पाइए न [अव्वल आखर ॥१२३ 
ए निरने करना अरस का, तिन में भी हक जात । 
इत तर अकल भी क्‍या करे, जित लुर्दती गोते खात ॥१२४ 
जबेर पेदा जिमीय से, सो भी नहीं कह्ना अरस में । 
चोदे तबक उड़ावे अरस कंकरी, इत भी बोलना नहीं ताथें ॥१२४५ 
जित चीज नई पेदा नहीं, ना कब पुरानी होए। 
तित सबद जुबां जो बोलिए, सो ठोर न रही कोए ॥५१२६ 
जो कहूँ हक दिल माफक, तो इंत भो सबद बंधाए । 
ताथें अरस बारीकियां, सो किसी विध कहो न जाए ॥१२७ 
चुप किए भी ना बने, हुकुम इलस आया इत । 
ओर काम इनको नहीं, जो अरस अरवबा ले हुज्जत ध१२८ 
इलम कह्ला जो लुदंनी, सो तो हक का सुतलक । 
इत समोसन सिल पूछसी, क्‍यों रही रूहों को सक ॥१२- 
जो अरस बातें सक हमको, तो हके क्यों कहा अरस कलब' । 
मोसन कहे बीच वाहेदत, इन आसिकों हक मेहेबूब ॥१३० 
मेहेबब आसिक एक कहे, बाहेदइव भी एक केहेलाए । 
अरस भी दिल सोमन कह्या, ए तो मिली तोनों विध आए ॥१३१ 
ओऔर भी कहूँ सो सुतो, मोमन अरस से आए उतर । 
इलसम दिल हकें अपना, अब इनों जुदे कहिए क्‍यों कर ॥१३२ 
फुरमान आया इसो पर, अहंसद इनो सिरदार । 
हक बिना कछुए ना रखें, इनो' दुूनी करी सुरदार ॥१३३ 
ए सब बुजरगी इनो की, क्‍यों जुदे कहिए वाहेदत । 


इने “कुंनकी दुनी क्‍या जानही, रूहें अरस हक निसबत ॥१३४ 
हे प 


१. दिल । 
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तिन से अरस मता क्‍यों छिपा रहे, जो दिल अरस कह्मा मोमन । 
एक जरा न छिपे दिल से, ए देखो फुरमान वचन ॥१३४५ 
बका पट किने न खोलिया, अव्बल से आज दिल । 
हा हा तन न हुआ दुकड़े, करते जाहेर ए वतन ॥१३६ 
अरस बका द्वार खोल के, करो जाहेर हक स्रत । 
अंग मेरा रहा अचरजें, द्वार खोलते बाहेदत ॥१३७ 
मेरी रूहें कह्मा आगे रूहन, सुन्‍न्या में हक के सुख इलस । 
ए बात केहेते तत ना फटचा, हा हा ए देख्या बड़ा जुलम ॥१ ३८ 
यों चाहिए मोमन को, रूह उड़ सुनते हक नाम । 
बेसक अरस से होए के, क्‍यों खाए पिए करे आराम ॥१३६ 
हक अरस याद आवबते, रूह उड़ न पोहोंचे खिलवत । 
बेसक होए पीछे रहे, हा हा कसी ए निसबत ॥१४० 
दयों न खेलाबें खिलवत में, रूह अपनी रात दिन । 
हक इलसें अजू' जागी नहीं, कहावें अरस अरवा तत्त ॥१४१ 
बैठ इन ख्वाब जिमीय सें, कहे अरस अजीम का बातन । 
हडी हडी जुदी होए ना पड़ी, तो केसी रूह सोमन ॥१४२ 
याद न जेता हुक अरस, एही मोसनों बड़ा कुफर । 
हक बाहेदत इलस चीनन्‍्ह के, अज्‌ क्‍यों देखे दुनी नजर ॥॥१४३ 
सुनते नाम हक अरस का, तबहों अरबवा उड़ जात । 
हा हा ए बल देख्या हुकम का, अजं एही करावे बात ॥१४४ 
बस्तर ओर भूखल कहे, हक अंग वाहेदत के । 
ए केहेते बारीकियां अरस की, हा हा तन उड़द्या न ख्वाबी ए ॥१४५ 
बेसक इलम ले दिल सें, बरनन किया बेसक । 
हुएं बेसक रूह ना उड़ी, हा हा पोहोंची न खिलवबत हक ॥१४६ 


१. श्रब॒ तक | 
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कहे इलम रुहें इत हैं नहीं, है हुकुम तो हक का । 
हुए बेसक हुकम क्यों रहे, ले हुज्नत रूह बका ॥१४७ 
बेसक हुए जो अरस से, और बेसक [हुए बाहेदत । 
मुतलक इलम पाए के, हा हा हुकभ क्यों रह्या ले हुज्जत ॥१४८ 
नेन रहे नेंन देख के, एही बड़ा जुलम । 
न जानों क्‍यों सुरखरूर, करसी [हक हुकम ॥१४घ०ंट्र 
ए बिरहा सुन श्रवन रहे, लगी न सोखा कान । 
हा हा वजुद त गल गया, सुत्र बिरहा हादी सुभाच ॥१५०| 
संध संध टूटी नहीं, सुनते विरहा सुकन | « 
रोम रोम इंत तन के, क्‍यों न लगी अंग (अगिन,॥१५१! 
बाते इन विरह को, में गाई अंग अंग कर। 
अचरज इन निसबते, अरवा न गई! |(जर : बर|॥१४५२! 
सेरे अंग सबे उड़ ना गए, सब देख हक के अंग।|। 
सेज सुरंगी हक छोड़ के, रही पकड़ सुरदे का संग ॥१५३ 
क्यों न उड़ी अकल अँग थें, जो बरतन किया अरस हक । 
ए पूरी हांसी बीच अरस के, साहें गिरो आसिक ॥१५४ 
करी हांसी हके हम पर, ता विधसों चले न किन । 
अब सो क्‍योंए न बनि आवही, जो रोऊँ पछताऊँ रात दिन ॥१५५ 
सोई देखो जो कछ दखाई, अब देखसी जो देखाओगे । 
हँसो खेलो जानों त्यों करो, बीच अरस खिलवत के ॥१५६ 
मोसन दिल अरस कर के, आए बेठे दिल माहें। 
खुदी रूहो इत ना रही, इत गुनाह मोसनों सिर नाहें ॥१५७ 
फेर हिसाब कर जो देखिए, तो ग्रुनाह रूहों आवबत । 
ए बेवरा है कलस सें, मोसन लेसी देख तित ॥१४७ 


१. उऋणा। २६ जोड़ | 
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रूहें मोमन इत आई नहीं, तिन वास्ते नहीं ग्रुता । 
पर एता ग्रुनाह लगत है, इचों में जेता हिस्सा अरस का ॥१ ५४ 
सहासमत कहें मोसनों पर, क्री हांसी हुकसें । 
ना तो अरबाहें इत क्‍यों रहें, बेसक होए हक से ॥१६० 

प्रकरण ॥ २२ ।। चौपाई ॥ १६०६ ॥। 

मोसन! दुनीका' बेवरा 

अरबा आसिक जो अरस को, जाके हिरदें हक सूरत । 
निमल न न्‍्यारी हो सके, मेहेबब॒ की घम्रत॥ १ 
और न॒ पावे पेठने, इ्त बका बोच खिलवत । 
बका अरस अजीम में, कौन आधे विना निसबत॥ २ 
और तो कोई है नहीं, बिना एक हक जात । 
जात माहें हक वाहेदत, हक हादी गिरो केहेलात ॥ ३ 
बस्तर भूखन पेहेर के, मेरे दिल में बेठे आए । 
हकें सोई किया अरस अपना, रूह हूक हुक होए बलि जाए॥ ४ 
दे बड़ाई मेरे दिल को, हक बंठे अरस कर। 
अपनी अंगना जो अरस को, रूह क्‍यों न खोले नजर 0 ४५ 
दस न छोड़े सासुक को, सेरी रूह को एह निसबत । 
क्यों बातें याद दिए न आवहीं, जो करियां बीच खिलबत ॥ ६ 
जाको अनभव होए इन सुख को, ताए अलबत* आवबे याद । 
अरस को रूहों को इस्क का, क्‍यों भूले रस सीठा स्वाद॥ ७ 
. रूह केहेलाए छोड़े क्‍यों अपना, क्‍यों याद दिएँ जाए भूल । 
हक याही वास्ते, भेज्या अपनां नुरी रसूल॥ ८ 
हम अरबाहें जो अरस को, तिन सब अंगों इस्क । 
सो क्‍यों जावे , हमसे, जो आड़ा होए न हुकस हक ॥ छऊे॑ 


१. ब्रह्म सृष्टि | २. दुनिया के जीव । ३. अवश्यही | 
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ए निसबत न्रजमाल से, जो रूह को पोहोंचे £रंचक । 
तो लाइड अरस अजीम के, क्यों भूले घुतलक॥ १० 
& पर हुआ हाथ हुकम, के, जो हुकम देवे याद । 
हकसें पेहेचान  होवहीं, हुकसे आवचे स्वाद ॥ ११ 

कबूल करी हम हाँसी को, और अपनो मानो भूल । 24 

सब सुध पाई कुंजी से, और फुरसमान रसूल॥ १२ ४ 


अब हुई पेहेचान हुकम की, एक जरा रही न सक । 
बोफ हम सिर ना रह्मा, हक इलसें| देखाया सुतलक॥ १३ 
अब भूल हमारी जरा नहीं, और हक कर थके हांसी । 
बात आई सिर हुकम के, अब काहे बिलखे रूह खासी॥ १४ 
देखला था सो सब देख्या, हक इस्क और पातसाई ॥ 
ओर हांसी रूहों इस्क पर, सब देखी जो देखाई ॥ १५ 
क्यों न होए हुकस को हुकस, जो पेहेले किया इष्तदाए । 
हुई उसेद सब को पुरत, अब क्‍यों न दोजें रूहें जगाए।॥ १६ 
लाड़ हमारे अरस के, हंस से न छोटे छिन । 
अकस हमारे के अकस, क्‍यों लगे दाग तिन ॥ १७ 
अब जो दिन राखो खेल में, सो याही के कारन । 
इस्क दे बोलाओगे, ऐसा हुकसें देखें मोसन ॥ १८ 
एक तिनका हमारे अरस का, उड़ावे चोदे तबक। 
तो क्‍यों न उड़ रूह अकसें, बल इलम लिए हक।॥ श१ल्‍ 
जो कदी कहोगे रूहें इत ना हुती, ए तो हुकमें किया यों । 
तो नाम हमारे धर के, हुकम . करे यों क्‍्यों॥ २० 
जो कदी हम आइयां नहीं, तो नाम तो हमारे धरे । 
ओर तिन सें हुक्म हक का, हक तासों ऐसो क्‍यों करें ॥ २१ 
अब तो सब ही करोगे, टालने हमारे दाग। 
तुम रखियां ऐसा जान के, ना तो क्‍यों रहें पीछे हम जाग॥ २२ 
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हुकूस पर ले डारोगे, लेहेकीक* कराओगे दिल । 
दाग अकसों क्‍यों मिटे, जो हमारे नामों किए सब मिल॥। 
जो कदी ए दाग धोए डारोगे, मचसा बाचा करमन । 
अकस हमारे नाम के, कदी रूहें बातें तो करसी बतन ॥ 
इन बात की हांसियां, अकस नाम भी क्यों सहे । 
हक विरहा बात सुन के, भूठी देह पकड़ क्‍यों रहे ॥ 
सो में गाया याद कर कर, कबूं पाया न बिरहा रस । 
नाम सहें न हकम सहे, ना कछ सहें अकस॥ 
ओर हाँसी सब सोहेली), पर ए हांसी सहो न जाए । 
अकस भी ना सेहे सकें, जब इलसें दिए पढ़ाए॥ 
ता रहा इस्क अपना, ना रह्ाया वतन सो । 
हक सों भी ना रहा, तो कहा कहूँ हुकमस को॥ 
तुम हीं आप  देखाइया, पेहेचान तुम इलम । 
तुम हीं दई हिम्मत, तुम हीं पकड़ाए कदस ॥ 
तुम हीं इश्क देत हो, तुम हीं दिया जोस । 
सोहोबत भी तुम हीं दई, तुम हीं ल्यावत माहें होस ॥ 
तुम हीं उतर आए अरस से, इत तुम हीं कियो मिलाप । 
तुम हीं दई सुध अरस को, ज्यों अरस सें हो आप ॥ 
तुम हीं देखाई निसबत, तुम हीं देखाई खिलवत । 
तुम हीं देखाया सुख अखंड, तुम हीं देखाई वाहेदत ॥ 
खेल भी तुम देखाइया, दई फरामोसी भी तुम । 
तुम हीं जगावत जुगतें, कोई नहीं तुम बिना खसम ॥ 
काहूँ तरफ न देखाई अपनो, यों रहे चौदे तबक से दूर । 


किक. 


सो सहेरग सें नजीक तुम हीं, हमको लिए कदमों हजुर ॥ 


१. निश्चित । २. सहने योग्य । 
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में भी इत हों नहीं, ए भी कहावत तुम । 
जब दुजे कर बेठाओगे, तब खसम को कहेंगे हम ४ 
दूजे तो हम हैं नहीं, ए बोले बेवरा वाहेदत का ॥ 
ज्यों खेलाबत त्यों खेलत, ना तो क्‍या जाने बात बका ॥ 
ना तो नींद उड़े तन सुपना, ए रहेवे क्‍यों कर । 
देखो. अचरज अदभुत, धड़ बोले सिर बिगर ॥ 
धड़ एक दोए सुकंन! कहे, तित अचरज बड़ा होए । 
ए तन बिन बोले रूह अरस की, कहे बानी बिना हिसाबें सोए ॥ 
सो भी बानी नहीं फना सिने, अरस बका खोल्या द्वार । 
जो अब लग किने न खोलिया, के हुए पेगस्बर अवतार ॥ 
अरस रूहें पेहेचान जाहेर, इसनों कौल फेल हाल पार । 
सोई जानें पार वतनी, जाको बातून रूहसों विचार ॥ 
सो पद बका खोलिया, ओर बोले न बका बिन । 
इनों पीठ दे चौदे तबकों, करें जाहेर अरस रोसन ॥ 
चोदें तबक की दुनी सें, बका तरफ न पाई किन । 
सो सबों ने देखया, किया जाहेर बका दिन॥ 
बेवरा किया फुरमान सें, और हदीसें महंमद । 
जिने खुली हकीकत मारफत, सोई जाने बातृन सबद ॥ 
सहंमद सिखापन ए दई, जो उतरीं अरबाहें सिरदार । 
हक वबका सिर लोजियो, छोड़ो दुनियां कर मुरदार'॥ 
महंमद कहे ऐ मोमनों, ए अरस अरबाहों रीत । 
हक बका ल्‍थो दिल सें, छोड़ो दुनियाँ कर पलीत'* ॥ 
अरस॒ रूहें मसोसनों, लई महंसद हिंदाएत । 
चोदें तबकों .पीठ दे, आए साहें हक खिलवत ॥ 


१. बचन | २, नव्वर, मृतक शरीर | ३. अपविन्र | 
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कहे महंसद अरस रूहें, तुम मछली होज कोसर । 


जो जीव दुनी सुरदार के, सो रहें ना तित बिगर॥ ४७ 


अरस आला दिल मोसन, और दुनी दिल सेतान । 
दे साहेदी महंसद हदीसें, ओर हक फुरसान ॥। 
कहे कुरान दूजा कछुए नहीं, एक हुक न्यामत वबाहेदत । 
ओर हराम सब जानियो, जो... कछ दुनो लज्जत ॥ 
दुनी दोजल दरिया सछली, पातसाह संतान दिल पर ।॥ 
हराम खात है अबलीस, तिन तले दुनी का घर ॥ 
ऑलिया लिल्‍ला दोस्त, मोमन बीच. खिलवत । 
ए अरबाहें अरस की, इनों दिल सें हक स्रत॥ 
तो अरस कह्या दिल सोसन, जो काएस हक वतन । 
रूहूँ कही दरगाह को, जित असल मोसनों तन॥॥ 
आदस नसल हवा विना, ज्यों सछली जल विन । 
यों असल न छठे अपनी, कही जुलमत दुनी बतन ॥ 
मोसन अरस बका बिना, रेहे ना सके एक पल । 
जो होज कोसर की मछली, तिन हैयाती' वह जल ॥ 
मोमन ओर दुनी के, कटह्यचा जाहेर बड़ा फरक । 
करे दुनो आहार फना मिने, अरस मोमन बका हक ॥ 
आए मोसन तुर विलंद से, ओर दुनियां कही जुलमत' । 
यों जाहेर लिख्या फुरमान सें, किन पाई न तफावत ॥ 
ए तो जाहेर कुरान पुकारहोी, ओऔर महंसद हदीस । 
ए बेवरा क्‍या जानहीं, जिन नसलें लिख्या अबलोस ॥ 
जो मोमत होते इन दुनी के, तो करते दुनी को बात । 
चलते चाल इन दुती की, जो होते इन की जात ॥ 


२१. अमर रत्व । २. अन्धकार । 
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जो यारी होती मोमन दुनी सों, तो दुनीकों न करते घुरदार । 
रूहें इनसे जुदी तो हुई, जो हम नहीं इन के यार॥॥ 
दुनी चलना इत जिसी का, चलना हमारा आसमान । 
मोसन दुनी बड़ी तफाबत, ए जानें मोमन विध सुभान ॥ 
हादी सिल्‍या बोहोतों को, कोई ले न सक्‍या हादी चाल ॥ 
चलना हादी का सोई चले, जो होवे इन मिसाल ॥ 
चलना हादी के पीछल, रखना कदम पर कदम ।॥ 
आदसी चले न चाल रूह की, इत दुनी मार न सके दस ॥ 
आदमी छोड़ वजूद को, चल सके न रूह की चाल । 
दुनियां बंदी हवाएकी, मोमन बंदे नुरजमाल ॥ 
रूहें आइया बीच दुनी के, धरे नासुती वजूद । 
रूहें चाल न छोड़ें अपनी, जो कदी आइयां बीच नाबृद' ॥ 
दुनी रहें एही तफावत, चाल एक दूजे की लई न जाए । 
रूह मोमन पर' ईमान के, दुनी पर विन क्‍यों उड़ाए ॥ 
करना दोदार हक का, एही मोमनों तामरे । 
पानी पीवना दोस्ती हक की, इनों एही सुख आराम ॥ 
मोमन तब लग बंदगी, जो लों आया नहीं इस्क । 
इस्क आए पीछे बंदगी, ए जानें सासक या आसिक ॥ 
आसिक की एही बंदगी, जाहेर न जाने कोए । 
और आसिक भी न बुूभही, एक होत दोऊ से सोए ॥ 
ए जाहेर है तफावत, जो कर देखो सहर । 
दुनियां सहूर भी ना कर सके, क्‍या करे बिना जहूर॥ 
मोसन खाना अरस सें, हुआ दुनो जिसी में आहार । 
दुनी रोजगार नासूती, जो मोसनों करी सुरदार ॥ 


१. नहवर दुनिया । २. पंख । ३. शभ्रहार । 
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सोसन उतरे तर बिलंद से, कही दुनी आई जुलमत । 
जो देखो वेद कतेब को, तो जाहेर है तफाबत ॥ 
सोसत लिखे आसमानी, दुनियां जिसी की कही । 
ना तो बजुद दोऊ आदसी, ए तफावत क्‍यों भई ॥ 
कहे पर इस्क ईमान के, सो मोसन छोड़ें न पल । 
सो दुनी को है नहीं, उत पांडं न सके चल ॥ 
हकें फुरमाया चौदे तबक, है चरकीन! का चरकीन । 
सो छोड़ें एक मोमन, जिनसे. इस्क आकीन ॥ 
सो दुनो को है नहीं, जासों उड़ पोहोंचे पार । 
ईमान इस्क जो होवही, तो क्यों रहे बीच सुरदार ॥ 
ऊपर तले अरस ना कहा, अरस कह्या मोमन कलब' । 
ए जानें रूहें अरस की, जिन का हक मेंहेयुब ऐ। 
दुनी बिल सजाजी कटह्मा, मोसन  हकीकी दिल । 
विना तरफ दुनी क्‍यों पावही, जो अरसें रहे हिल मिल ॥ 
वेद कतेब पढ़ पढ़ गए, किन पाई न हक तरफ । 
जबर अरस बका को, कोई बोल्या न एक हरफ ॥ 


इंतहाएँ नहीं अरस भोम का, सब चीजों नहीं सुमार ॥ 


ऊपर तले माहें बाहेर, दसो दिसा नहीं पार ॥ 
तो भो दुनियां अरस देखे नहीं, यों देखावत कतेब वेद । 
पावे न लास इलम बिता, कोई इन विध का है भेद ॥॥ 
सुध दई सहंसदने, अरस पाइए सोसन बीच दिल । 
जिनपें इलम हक का, दिल अरस रहे हिल मिल ॥ 
दुनी जाने मोमन दुनी से, ए नहीं. बीच इन खलक । 
एता भी ना समझे, पुकारत कलाम हक ॥ 


१. निन्दित, गंदा | २. दिल | ३. सीमा | ४. श्री देवचन्द्र जी का ज्ञान | 
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कहे समोसन उतरे अरस से, इनों दिल सें हक सुरत ॥ 
ए अरस सें अरस इन दिल सें, यों हिल मिल बीच खिलवत ॥ 
खली मुसाफ हकीकत, तिन इतहीं हक वाहेदत । 
अरस बरकत सब  इतहीं, इतहीं हक निसबत ॥ 
इतहीं न्‍्यामत मोमनों, सब खुली जो इसारत । 
इतही मेला रूहों असल, इतहीं रुूहों कक्‍्यामत ॥ 
ए बारीक बातें रूह मोसमन, सो समझें रूह मोसत । 
सो आदमी कहे हेवान, जो . इस्क ईसान बिन ॥ 
दुनी जाने तन मोसन,  बेठे हैं हम माहें । 
बोलत हैं बानी बका, ए रहें तव दुनी में नाहें॥ 
रूहें तन साहें अरस बका, और अरस में बेठें बोलत । 
तो चजीक कहे सेहेरग से, देखो सोसन हक हिकसत ॥। 
इनों तन असल अरस में, इनों दिल सें जो आवबत । 
सोई इनों के अकस* सें, सुकवच सोई निकसत ॥ 
सोसन तन असल से, अरस सता कछ न छिपत । 
तो बका सूरज फुरसमान से, कह्चा फजर होसी इत ॥ 
ए बारीक बातें अरस को, जो गुजरी माहें वाहेदत । 
हक हादी ओर मोसन, सो जाहेर हुई खिलवत ॥ 
तो दुनियां होसी हैयाती',, ले मोसमनो बका बरकत । 
ए बात दुनो क्‍यों बभहो, ओ जात हक निसबत॥ 
ए हक मता रूह मोसन, इनों ताले लिखी न्यामत । 


सो क्‍यों कर दुनियाँ समझे, कही असल जाकी जुलमत॥ 


आब--हैयाती बका मिलने, भूठी जिसी आवे क्‍यों कर । 
दिल आवबे अरस सोमन के, और न कोई कादर ॥ 


१. प्रतिबिब । २. श्रखंड | ३. भाग्य । ४- श्रमृत । 
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ए मसोहोरे जो खेल के, भूठ. खाकी नाब॒द । 
आब  हैयातोी पोय के, क्यों होसी बका बूदो ॥ ऊे# 
ए मसोहोरे पेदा जो खेल के, हक मोमनों देखाबत । 
याही बराबर अकस', मोसनों के बका बोलत ॥ ६ 


जो तन अरस सें समोसनों, सो मता अकसों पोहोंचावत ॥ 
सो अकसों से बीच दुनी के, समोसन मेहेर करत ॥ ४७ 
आब हैयाती इन विध, अरस से रूहें ल्यावत । 
ए बरकत रूह अल्लाह की, यों अरस सता आया इत ॥। ८ 
ओर बरकत महंसमद की, साहेदी देत फुरमान । 
तिन साहेदी से ईमान, पोहोंच्या सकल जहान ॥ कं 
ए इलस जानें रूहें अरस को, ओऔर न काहूँ खबर । 
खेल मोहोरे तो कछ हैं नहीं, एक जरे भी बराबर ॥१०० 
ए खाकी बुत सब नाबद, इनको काएस किए सोसन । 
आब--हैयाती'ं अरस का, पिलाए के सबन ४१०१ 
ऐसा मता मोसन, अरस सेती ल्यावत । 
बुत खाकी सरभर रूहों की, समझे बिना करत ॥१०२ 
अरस इलम हुआ जाहेर, जब सब हुए रोसन । 
तब अंधेरी ओर उजाला, जुदे हुए रात दिन ॥१०३ 
अरस तो दूर है नहीं, कहें दोऊ कतेब वेद । 
अरस सें रूहें दुनी फना जिमी, ए इलम लुदंनी जानें भेद ॥१०४ 
पर ए सुध दुनी सें नहीं, तो क्‍या जाने कित अरस । 
क्यों हक क्‍यों हादी रूहें, क्‍यों दिल सोसन अरस परस ॥१०१५ 
बका जिमी जल तेज वाए, और बका आसमान । 
आपन बेठें वाही अरस सें, पर नजरों देखें जहान ॥१०६ 


: १. अस्तित्व | २. प्रतिबिब | शभ्रमृत (तारतम वाणी) | 
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जहान॒ तो कछ है नहीं, है अरस बका हक । 
हक इलम ले देखिए, तो होइए अरस॒ साफक १०७ 
नाबृद कही जो दुनियां, तिनकी नजर भी नाबूद । 
अरस रुूहें हक इलमें, ए आसिक देखे भेहेबूब ॥१०८ 
इत आंखें चाहिए हक इलम को, तो हक देखिए नेता बातन । 
नेना बातुन खलें हक इलमें, ए सहुर है बीच समोसन ॥१०७ 
जिन बेचून बेचगुत नजरों, ताए खबर न इलम हक । . 
हक इलमस  देखावे मासक, इंच हाल मोसन कहे आसिक ॥११० 
कहे पांच तत्व ख्वाब के, तासें बरुजरग केहेलाए के लाख । 


पर अरस बका हक ठोर को, कहूँ जरा न पाहइए साख ॥१११ 


स्वाब पेदा बका जिसी से, पर देखे न बका को । 
एक जरा बका आवे ख्वाब सें, तो सब ख्वाब उड़े तिनसों ॥११२ 
ना तो रुवाब जिमी बका जिसी सों, एक जरा न तफाबत ।. 
पर भूठ न रहे सांच नजरों, आंखें खलते ख्वाब उड़त ॥११३ 
ए जाहेर दुनी जो ख्वाब की, करे मोसनों को >उसरभर । 
हक देखें जो ना टठिके, ताए दूजा कहिए क्यों कर ॥११४ 
हक देखें .जो . खड़ा रहे, तो दूजा कह्ला जाए। 
दस ख्वाबी दूजे क्‍यों कहिए, जो. नीद उड़े उड़ जाए॥११५ 
ए इलसें सुनो अरस. बारीकियाँ, जो सहे अरस हक |रोसन । 
ताए भी दूजा क्‍यों कहिए, कहे कुल्ल मोसमन वाहेद तन ॥११६ 
हक हादी रूहें मोमन, ए अरस से वाहेदत । 
पर ए जाने अरबाहें अरस को, जो रूहें हक खिलबत ॥११७ 
इतहीं. कजा होएसो, इतहीं होसी  भिस्त । 
दोजल इतहीं होएसी, दुनी तले तनतुर नजर क्यामत ॥११८ 
दस ख्वाबी देखें क्‍यों बका को, कर देखो सहूर । 
स्वाब दुनी तब क्यों रहे, जब हुआ दिन बका जहूर ॥११ह 


'लैरडरलरेलरलिके: 
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दुनी मगज न जाने मुसाफ का, तो देखे अरस को दूर । 
जो जाने! हक इलम को, तो देखें मोमन हक हज्जर ॥१२० 


भिस्त दोजब दोऊ जाहेर, ए लिख्या माहें फुरसान । 
तिन छोड़ी दुनियां हराम कर, जिनों हुई हक पेहेचान ॥१२१ 
तो तरक करी इनों दुनियां, जो अरस दिल मोसन । 
दुनी. जलसी इत दोजख, जब दिन हुआ बका रोसन ॥४१२२ 


हक दिया लुदंती जिनको, सो बेठ अरस में बेसक । 
जब कोल पोहोंच्या सरत का, तब होसी दुनी इत दोजख ॥१२३ 


अरस नासूत दोऊ इतहीं, होसी जाहेर अपनी सरत । 
देखें मोमन दुनी जलती, बोच बेठ अपनी भिस्त ॥१२४ 


काफर देखें मोमनों भिस्‍त में, आप पड़ बीच दोजख । 
सुख मोमनों का देख के, जलसी आग. अधिक ॥१२५ 


समोसन  दूनी दोऊ आदमी, हुई तफावत क्यों कर । 
ए बेवरा है फुरमान सें, पर कोई पावे न हादी बिगर ॥१२६ 


बीते नब्बे साल हजार पर, सुसाफ सगज न पाया किन । 
तो गए एते दिन रात सें, हुआ जाहेर न बका दिन ॥१२७ 


मोसन उतरे अरस से, इनों दिल में हक सूरत । 
तो अरस कह्मा दिल सोमन, खोलो हक हकीकत मारफत ॥१२८ 


दूनी दिल पर अबलोस, और पेदास कही जुलमत । 
कास हाल इतों अंधेर सें, हवा को खुदा कर पजत ॥१२७ 


कुलफ हवा का दुनी के, दिल आंखों कानों पर । 
ईमान क्योंए न आए सके, लिख्या फुरमान सें यों कर ॥१३० 


कोल हाल मोमन के सुर सें, रूह अलला आया इनों पर । 
दिया इलम लुदंनी इन को, खोलने सुसाफ खातर ॥१३१ 
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राह तौहीद पाई इनों नें, जो राह घसुस्तकीम--सरात* । 
ए मेहेर सोसनों पर तो भई, जो तले कदम हक जात ४१३२ 
हुई लानत अजाजील को, सो उलट लगी सब जहान । 
“अबलीस लिख्या दुनी नसलें, कही ए विध साहें कुरान ॥१३३ 
देसी पंगम्मसर की साहेदी, गिरो भअदल से उठाई जे । 
करो हकें हिदायत इन को, बहुत्तर नारी एक नाजी ए ॥१३४ 
तन समोसन अरस असल, आड़ी नींद हुई फरामोस । 
सो नीद वजूद ले उड़या, तब मूल तन आया माहें होस ॥१३५ 
दुनी तन जुलमत से, इस की असल न बका में। 
जब फरामोसी उड़ी जुलमत, तब जरा न रहा दुनी सें ॥१३६ 
अरवाहें जो सुपन की, देखें न जागृत को । 
जो होए जागृत सें असल, सो आवें जाशूत मों॥१३७ 
कही दुनियाँ हुई कुंन सों, सो जुलमत उड़े उड़त । 
ताको' भिसत देसी हादी हुकमें, गिरो सोसिनों को बरकत ॥ १३८ 
सिफत करेंगे सब कोई, दुनी भिस्त की जे। 
हक हादी रूहें बाहेदत, भिस्त हुई इनों वास्ते ॥१ ३४७ 
खुदाए कर पुजेगे, बका. सिने बेसक । 
पाक होसी हक इलम सों, करें बंदगी होए आसिक ॥१४० 
मोमन उतरे अरस अजीम से, दुनी तिन सों करे जिद । 
ए अरस से आये हक पूजत, दुती पुजना हवा लग हृ॒द ॥१४१ 
दुनियां दिल अबलोीस कहा, हक अरस दिल मोमन । 
ए जाहेर किया बेवरा, है कुरान सें रोसन ॥१४२ 
अबलीस सोई बतावसी, जिन सों होसी दोजखरे । 
बोली चाली मोमन अरस की, जासों पाइए बका हक ॥१४३ 


१० सीधा रास्ता, पुल जो बाल से बरीक और तलवार से तेज | २. घिककार | ३. तरक | 
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बठे बातें करें अरस की, सोई भिस्त भई बठक । 
दुनी बातें करे दुनी की, आखर तित दोजख ॥ १४४ 


ए बोहोत भाँत है बेवरा, सोसन और दुनियाँ । 
सोसन नजर बका सिलें, दुनी नजर बीच फना ॥१४५ 


कहें महासत अरस अरवबाहें, किया पेहेले बेवरा फुरमान । 


जिन हुई हक हिदायत, सोई बातूृतन करें बयान ॥१४६ 


॥ प्रकरण ॥ २३ ॥ चौपाई ॥ १७४२ ॥ 
हकीकत ' मारफत 

सोई कहूँ हकीकत मारफत, जों रखी थी ग्रुभ रसूल । 
वास्ते अरस रूहन के, जिन जावें आखर भूल॥ १५ 
फिरके बनी असराईल, हुए पोछे सूसा मेहेतरर ॥ 
एक नाजी* नारी सत्तर, कहे फुरमान यों कर॥ २ 
याही भांत ईसा के, फिरके बहत्तर कहे । 
एक नाजी तिन सें, और नारी इकहत्तर भए॥ ३ 
तेहत्तर फिरके कहे महंमद के, बहुत्तर नारी एक नाजी ॥ 
नारी जलसी आग सें, नाजी हिदायत हक की॥ ४ 
जाहेर पेहेचान है तिन की, ले चलत माएने बातन । 
कोल फेल चाल रूह नजर, इनों असल बका अरस तन॥ ४५ 
फुसान आया जिन पर, ए सोंई जानें इसारत । 
लें मारफत बेठं अरस सें, बीच बका खिलवत ॥ ६ 
इलसम कहे खेल उड़ जावे, बका कंकरी के देखे । 
तो अरस रूहों की नजरों, ख्वाब रेहेवे क्‍यों ए॥ ७ 
तो मोमन तन सें हुकम, फेल करे लिए रूह हुज्जत । 
वास्ते हादी रूहन के, ए हकें करो हिकमत ॥ ८ 


१, सच्चाई, सच्चा ज्ञान । २. पूर्ण पहचान | ३, महान | ४. परमात्मा से प्रेम करने वाले | 


दिल ली लिगेलशीलशली कक लक कलर कल सकल लक कक बेलै लक टैरलरलरीकी: 


नल जल कलम म लक लि गलत कल कि गत" 
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तो कह्या अरस दिल मोसन, ना मोसन जुदे अरस से । 
पर ए जाने अरवबाहें अरस की, जो करी बेसक हक इलमें ॥ 
बसरी मलकी ओर हकी, तीन सूरत महंमद की जे। 
ए तीनों सूरत दे साहेदी, आखर अरस देखावें ए॥श 
रूहें हक अरस नजरों, हुकम नजर खेल मांहि । 
अरस नजीक रुहों को खेल से, इत धोखा जरा नाहि ॥ 
तो हक सेहेरग से नजीक, कोई जाने ना लुदंनी बिन । 
एही लिख्या फुरसान में, यों ही रूह अल्ला कहे बचत ॥ 
ज्यों ज्यों होवे अरसत नजोक, खेल त्यों त्यों होवे दूर । 
यों करते छूटथया खेल नजरों, तो रुहें कदम तलें हज़ूर ॥ 
नजर खेल से उतरती देखिए, त्यों अरस नजीक नजर । 
यों करते लेल मिटी रूहों, दिव हुआ अरस फजर ॥ 
ए जो देत देखाई बज़ूद, रूह मोमन बोच नासुत । 
ए दुनी जाने इत बोलत, ए बेठे बोलें माहें लाहित॥ 
तो बातुन ग्रुभक लाहत का, जाहेर सब करत । 
ना तो अरस बका की रोसनी, क्‍यों होवे जाहीर इत ॥ 
अरस बका हमेंसगी, हक हादी रुूहें बाहेदत । 
ए तीन खेल हुए जो लेल में, ऐसा हुआ न कोई कब कित 0 
तो खाकी बुत कायम किए, जो किया वास्ते खेल उमत । 
[रूहों पट दे बका बुलाएं के, दे चोदे तबकों भिस्त॥ 
सिफत करेंगे सब कोई, दूनी भिस्त की जे। 
हक हादी रूहें बाहेदत, भिसस्‍त हुई इनों वास्ते॥ 
अरस रूहें हक बिना न रहे, बिरहा न सहें एक छिन । 
जब इलसें हुई अरस बेसकी, रूहें रहें न बिना वतन ॥ 
जो कदी मोमन तन सें हुकम, तो हुकम भी रहे ना इत । 
क्यों ता रहे इत हुकभम, हुकस हुकस बिना क्‍यों फिरत ॥ 


२१ 
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ले इत लज्जत अरस हक की, क्‍यों हुकम रेहे सकत ॥ २२ 
ए हुकस सो भी मासूक का, सो क्‍यों जुदागी सहे । 
खिलवत बाहेदव सुध सुन, पल एक ना रहे॥ २३ 
ए हुकमस तिन सासुक का, जो आप उलट हुआ आसिक । 
सो हुकम बिरहा ना सहे, बिना खाबंद एक पलक ॥॥ २४ 
ए अरस बका बातें सुन के, एक पलक न रहें अरबाहें । 
रूहों हुकम राखे आड़ा पट दे, हक इत लज्जत देखाया चाहें ॥ २५ 
रूहों हक पें मांगी लज्जत, सो क्‍यों रहें देखे बिगरर । 
कोट गुनती देखावें लज्जत, जो खझहों मांगी प्यार कर॥ २६ 
ना तो इस्क इनों का असल, सब अंगों इस्क रूहन । 
इस्क उड़ावे अंग लज्जत, आया इलम वास्ते इन ॥ २७ 
हकको काम ओर कछ नहीं, देवें रूहों लाड़ लज्जत । 
ए तो बिगर चाहे सुख देत हैं, सो मांग्या क्‍यों न पावत ॥ रेछ 
सुख उपजे के विध के, आग अरस में बड़ा विस्तार । 
सो रूहें सब इत देखहीं, जो कर देखें नीके विचार ॥ रचू 
सो बिगर कहे सुख दंत हैं, एतो रूहों माग्या सिल कर । 
इन जिसी बेठाए सुख अरस के, हक देंत हैं उपरा ऊपर ॥ ३० 
दुनी सें बेठाए न्‍्यारे दुनी से, किए ऐसी जुगत बनाए । 
सुख दिए दोऊ ठोर के, अरस दुनी बीच बेठाए॥ ३१ 
एक तन हमारा लाहूत में, ओर नासृत में और तन । 
असल तन रूहें अरस बीच सें, तन नासृत सें आया इजन ॥ ३२ 
अरस तन देखें तन नासुती, तन नासूत सें जो हुकम । 
सो सुध दे अरस अरवाहों को, इने सेहेरग से नजीक हम ॥ ३३ 
१, बिना | 
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दुनियां चोदे तबक सें, 'किन पाई न बका तरफ १ 


तिन अरस में बठाए हमको, जाको कह्यो ना किन एक हरफ ॥ ३४ 


जो जाहेर माएने देखिए, तो बीच पड़दो ब्रह्मांड । 
एता विछोड़ा कर दिया, हक अरस ओर इन पिड॥। 
हुआ बिछोड़ा बीच ब्रह्मांड के, एते पड़ थे हम दूर । 
सो हकें इलम ऐसा दिया, बेठे कदसों तले हजूर॥ 
हुकमें के मता पोहोंचाया, बीच ऐसी जुदागी में । 


कक. 


हेके न्‍्यामत दे अधाए, के हांसी करियां हम से॥ 


अरस अजीम की कंकरी, उड़ावे चोदे तबक । 
तो तिन को है क्यों कहिए, जो देख ना सके हक ॥ 
जो हक को देखे ना उड़े, सो दूजा कहिए क्‍यों कर । 
ए बातें अरस वाहेदत की, पाइए हक इलसें खबर ॥ 


हके इलस दिया अपना, सो आया इस्क बखत । 
सो इस्क |न  देवे बढ़ने, ऐसे किए हिरदे सखत ॥ 


ओर जिंत आया हक इलभम, अरस दिल कह्मा सोए । 
हक न आवबे इस्क बिना, और हक बिना इस्क न होए॥। 


३५ 


३५ 


३७ 


इ्ढ८् 


>ध] 


४० 


४१ 


अरस कहिए दिल तिन का, जित है हक सहूर | 


इलम इस्क “दोऊ हक के, दोऊ हक रोसनो त्ुर॥ 


इस्क इलम बारीकियां, दिल जाने अरस मोसतन । 
जो जागी होए रूह हुकमें, ताए लज्जत आवबे अरस तन ॥। 


जो जोरा “करे इस्क, तन मोसन देवे उड़ाए। 
दिल सखती बिना अरस अजीम की, इत लज्जत लई न जाए ॥ 


इस्क नूर जमाल बिना, ओर जरा न कछ्लुए चाहे । 


४२ 


४३ 


है है. 


इस्क लज्जत ना सुख दुख, देवे बाहेदनत बीच डबाए॥ ४५ 
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ना तो सखत दिल मोसन के, हक करें क्‍यों कर ॥ 
पर अरस लज्जत बीच दुनी के, लिवाए न सखती' बिगर ॥ 
एके नजर मोसन की, हक सुख दिया चाहें दोए । 
रूहें अरस सुख लेवें खेल में, ओर खेल सुख अरस में होए ॥ 
हकें दई जुदागी हमको, इस्क बेवरे को। 
बिना जुदागी बेवरा, पाइए ना अरस मो 
होए न जुदागी अरस में, तो क्‍यों पाइए बेवरा इस्क ॥ 
ताथें दई नेक फरामोसी, बीच अरस के हक ॥ 
हम खेल देखें बेठ अरस सें, ए जो चोदे तबक । 
रूह हमारी इत है नहीं, लई परदे सें हक ॥ 
फेर दिया इलम अपना, जासों फरामोसी उड़जाए । 
खेल सें समता सब अरस का, इलसें सब विध दई बताए ॥ 
जो रूह हमारी आवे खेल में, तो खेल रहे क्‍यों कर । 
याको उड़ावे अरस कंकरी, भूठ क्‍यों रहे रूहों नजर ॥ 
देखत है दिल खेल को, लिए अरस रूह हुज्जत । 
फुरमान आया इनों पर, ओर इलस आया. न्यासत ॥ 
था विध करी जो साहेब ने, हम हुए दोऊ दरम्यान । 
सुध अरस नासृत की, दोऊ हम को देवें सुभान ॥ 
हुकम॒ तन बीच नासत, हम फरामोस अरस तन | 
नासूत देखें हम नजरों, अरसें पोहोंचे ना हृष्टि सन ॥ 
बोले हुकम दावा ले रूह का, बीच तन नासत । 
ले सब सुध अरस इलसें, देत दुनी में लज्जत लाहत ॥ 
खिलवत निसबत वाहेदत, जेती  अरसों हकीकत । 
ए लज्जत हूकसें सिर लेवहीं, अरस रुहें सिर ले हुज्जत ॥ 


१. कठिनाई, मेहनत । 
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१. परिक्रमा | २. यमुना नदी । ३. हमेशा । 
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यों हुकम नुरजसाल का, अरस सुख देत रूहों इत 
चुन चुन न्यासत हक की, रूहों हुकम पोहोंचावत ॥ ४८ 
के सुख लें हक के खेल में, फेर हुकम पोहोंचावे खिलवत । 
के अनहोंनी कर सुख दिए, हुकम जान हक निसबत ॥ ४५ 
के विध के सुख हुकमें, दोऊक तरकों आड़ा पट दे । 
अरस दुनी बीच रूहों को, दिए सुख दोऊ तरफों के॥ ६० 
ए मूठ न आवे अरस सें, ना कछ रहे रूहों नजर । 
ताथें दोड कास इन विध, हकें किए हिकसत कर ॥ ६१ 
जेती अरबाहें अरस की, हक सेहेरग से चजीक तिन । 
हे दे कुंजी अरस पट खोलया, हादिएँ किए सब रोसन ॥ ६२ 
इलस लुदंनी पाए के, अरस रूहें हुई बेसक । 
जगाए खड़ें किए अरस सें, बीच खिलवत खासी हक ॥ ६३ 
या तो खड़ी रहे रूह खिलवतें, या तो देवे तवाफा । 
हौज जोए' या अरस में, तूँ इत विध हो रहे साफ॥ ६४ 
पाक पानी से न होए, ना कोई और उपाए । 02; 
होए पाक सदत तोहीद को, हुकें लिख भेज्या बनाएं॥ ६५ 
फेर फेर हक अंग देखिए, ज्यों याद आवबे निसबत । 
20 है अनभव तो एक अंग का, जो हमेसा वाहेदत ॥ ६६ 
ताथें तूँ चेत रू अरस की, प्रहे अपने हक के अंग । 
6 रोहो रात दिन सोहोबत में, हक खिलवत सेवा संग ॥ ६७ 
6 जो खाबवंद अरस अजीसम का, ए हक तुरजमाल । 
आए तले भरोखे भांकत, दीदार को न्रजलाल ॥ ६८ 
जाके पलथें पेदा फना, के दुनी जिमी आसमान । 

सो आवत दायमर दोदार को, एसा खाबंद नूर सकान॥ ६७ 
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तिन चाह्या दीदार रूहन का, जो रूहें बीच बड़ी दरगाह । 


ए मरातबा' मोसनों, जिन वासस्‍्ते हुकस हुआ ॥ ७० 


देख देख में देखथा, ए सब करत हक हुकम । 
अरस दिल एता मता लेय के, छिन रहें न बिना कदम ॥ 
हकें अरस लिख्या मेरे दिल को, क्‍यों रहे रूह सुन सुकन । 
एक दस ना रहें बिना कदस, पर रूहों ठोर बंठा हक इजन ॥ 
हकम कहे सो हुकसें, अरस बानी बोले हुकम । 
रूहों दिल हुकम क्‍यों रेहे सके, ए तो बेठी तले कदम ॥ 
खेल तन में हुकम रेहे ना सके, हुज्जत लिए रूहन । 
हकम हसारे खसम का, क्‍यों देवे दाग सोसन ॥ 
पर हक अरस लज्जत तो पाइए, बेठे माग्या खेल सें जे । 
सो हुकसें साग्या दे हुकम, हकें करी वास्‍स्ते हांसी के ॥ 
ए बातें होसी सब अरस सें, हँस हँस पड़सी सब । 
ए हुकसें करी के हिंकमतें, सब वास्ते हमारे रब्ब' ॥ 
हंक सुख हुकसें देख हैं, हकम देखावे खेल । 
हुकम देवे सुख लुदंनी, हुकलस करावे इस्क केलरे ॥ 
हकसें जोस गलवाएँ , करे, हुकसें जोर बढ़े इस्क । 
हुकसें इलस रख सुख को, हुकस प्याले पिलावे साफक ॥ 
हकंन बेहोस ना करें, हुकम जरा जरा दे लज्जत । 
हुकम पनाह* करे सब रूहन, हुकसें जानी जात निसबत ॥ 
प्याला हुकस पिलावही, करें हुकस रखोपा: ताए । 
ना तो इन प्याले की बोएसों, तब ही अरवा उड़ जाए॥ 
ए प्याला कबूं किन ना पिया, हम रूहें आइयां तोन बेर । 
ए प्याले पेहेले तो पिए, जो हम थे बीच अंधेर ॥ 


बनाना । 
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ए प्याले पिए जाय॑ क्‍यों जागते, तन तब हीं जाए चिराए । 
ः बोए भी ना सेहे सके, तो प्याला क्‍यों पिया जाए॥ छ२ 
& हकम जो प्याला देवही, सो संजसें' संजसें पिलाए । 
है पुरो मस्ती न हुकस देवही, जाने जिन काँच सोसा फट जाए॥ ८३ 
है ता तो ए प्याला पीय के, ए कच्चा वजूद न रख्या कित । 
< हुक्म राखत जोरावरी, प्याला पिलावे रखें जतन॥ ८४ 
हुकम सेहेर  बारीकियाँ, ए में कहूँ बिध किन । 
हु नजर हमारी एक बिध को, सब बिध सुध ना रूहन॥ ८५ 
ट हकस देवे लज्जत, प्याला जेता पिया जाए । 
हर रूहों जतन करे क॑ बिध, जानें जिन प्याला देवे गिराए ॥ ८६ 
जिन जेता हजम होवही, ज्यों होए नहीं बेहोस । 
तब ही फटे कूपा' काच का, पाव प्याले के जोस ॥ ८७ 
सही जाए न बोए जिनको, सो क्‍यों सकिए सुख लगाए । 
सो पंंदरपे' क्‍यों पी सके, पर हुकस करत पनाह॥ झ८ 
ए अंग लगे प्याला जिनके, सब खलड़ी जाए उतर । 
ना तो ए प्याला हजम क्‍यों होवही, पर हक राखत पनाहु नजर ॥ दर 
ए प्याला कोई न पी सके, जुर्बा लगते मुरदा होए । 
पर हक राखत हैं जीव को, ना तो याकी खेंच काढ़े खुसबोए ॥ ० 
प्याले पर प्याले पिलावहीं, ताकी निस दिन रहे खमार । 
देवे तवाफ निस दिन, हुकम मेहेर को नहीं सुमार॥ “१ 
बड़ा अचरज इन हुकस का, सुरदे राखत जिवाए । 

मोत सरबत निस दिन पीवहीं, सो सुरदे रखें क्‍यों जाए॥ २ 
हुकस सुरदों बोलाबत, और एसी देत अकल । 

करत नजीकी हक के, मुरदे कहावें अरस दिल॥ करे ; 
के धीरे-धीरे | २. बतंन | ३. निरन्तर | ४. चमड़ी । । 
(लेट 55769 0757 57585 5468 67685 
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हुकम लाख विधें. जतवन करे, हर रूहों ऊपर सबन ॥ 
हकम जतत तो जानिए, जो याद आबे अरस बतन॥। 
जो पेहेले आप घुरदे हुए, तो दुनी करी सुरदार ॥ 
हक तरफ हुए जीवते, उड़ पोहोंचे नर के पार॥ 
दुनियाँ इस्क न ईमान, क्‍यों उड़या जाए बिना पर । 
तो ढुनी कही जिसी नासृती, रुूहें आसमानी जानवर ॥ 
ए दुनियां जो खेल की, छोड़ सुरेया आगे ना चलत । 
सो कायम फना क्‍यों जानही, जाकी पेदास कही ज्ुलमत ॥ 
मसहामत कहें ए मोसनों, बका हासिल' अरस रूहन । 
कह्या दिल जिसों का अरस बका, ए मोमन असल अरस सें तन ४ 

| प्रकरण ॥ २४ ॥ चौपाई ॥ १८४० ।। 
मोसनो को सरियत हकीकत मारफत, इस्क रब्द' का प्रकरण ॥ 
इस्क रब्द खिलवत सें, हुआ हक हादी रुहों सो । 
सबों ज्यादा इस्क कह्या अपना, तो “तिलसम देखाया रूहों को ॥ 
तिन फरेबरे सें रलगं गयां, जित पाइए ना इस्क हक । 
कहे हक मोहे तब पाओोगे, जब ल्योगे मेरा इस्क ॥ 
यों हकें छिपाइयां खेल में, दे इलमस करी खबरदार । 
रब्द किया याही वास्ते, ल्याओ प्यार करो दीदार ॥ 
सोमन हकको जानत,  नजीक बेठे हैं इत । 
हंक कदस हमारे हाथ सें, पर हम नजरों न देखत ॥ 
ए तेहेकीक किया हक इलसें, इनसें जरा न सक । 
यों नजोक जान पेहेचान के, हस बोलत ना साथ हक ॥ 
ए पफरामोसी फरेबी, हंस जान के भलत । 
हक छिपे हमसों हांसीय को, हा हा! ए भूल दिल सें भी न आवत ॥ 


१ प्राप्त । २. तकरार | ३, कपठ, जादू | ४. मिल गई । 
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: बेठे मासुक जाहेर, पर दिल ना लगे इत ॥ 


हट 


/०५५ 


मासुक सुख देखन को, हा हा नेना भी ना तरसत॥। ७ 
सुनने कान ना दोड़त, मासृक सुख की बात । 
इस्क न जानों कहां गया, जो था मासुक सों दिन रात ॥ ८ 
रूह अंग ना दोड़े सिलन को, ऐसा अरस खादबंद मासूक । 
मेहेबुब. जुदागी जान के, अंग होत नहीं द्ुक हुक॥ झे 


जो याद आवबे ए कदम की, तो तबहीं जावे उड़ देह । 
कोई बंध पड़चा फरेब का, आवबे जरा न याद सनेह॥ १० 
इस्क , हमारा कहाँ गया, जो दिल बीच था असल । 
तिन दिलें सहुर क्यों छोड़िया, जो विरहा न सेहेता एक पल ॥ ११ 
जो दिल से ए सहूर करें, तो क्‍यों रहें मिले बिगर । 
अरस बेसकी सुन के, अज क्यों रहे नीद पकर ॥ १२ 
बातें सबे सुपतत को, करें जागे पीछे सब कोए । 
पर जागे की बातें सबे, सुपने सें कब न होए॥ १३ 
सो जरे जरे जागृत को, सब बातें होत बेसक । 
नीद रहत अचरज सों, आए दिल में अरस मुतलक॥ १४ 
सो कराई मासुर्के हमपें, सब अरस बातें सुपने । 
सब गुजरी जो हक हादी रूहों, सो सब करत हम आप में ॥ १५ 
हुआ जाती सुमरत जिनको, अरस अजीस जेसा सुख । 
हु निसबत बका नूर जमाल, अजूं क्‍यों पकड़ रहें देह दुख॥ १६ 
ज्यों जाहेर खड़ देखिए, त्यों देखिए इन इलम । 
न यों लाड लज्जत देवहीं, बेठाएं अपने तले कदस ॥ १७ 
सुपन त्यों का त्यों खड़ा, लिए नींद बजुद । 
हे 


.+ जीन, 





अरस मता' सब देख्या बका, देह भठी इन नाबुदो ॥ १८ 


१. पू जी ।२. ना चीज, विना अस्तित्व के | 
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जब सुपन से जागिए, तब नींद सबे उड़ जात । 
सो जागे सें सक ना रही, करें माहों माहें सुपन्त बात ॥ 
ऐसा किया हकें सुपत् सें, जानों जागे सें सक चाहें । 
ऐसी हुई दिल रोसनी, फेर बोलत सुपनें माहें ७ 
जानों सुपने नीद उड़ गई, मुरदे हुए बज़ुद । 
हके हक अरस देखाइया, सुपत हुआ नाबूद ॥ 
फेर सुपन तरफ जो देखिए, तो घुरदे खड़े बोलत । 
बातें करें अकल सें, ऐसा हुकसें . देखाया खेल इत ॥ 
कबूं कोई . न बोलिया, बका बातें हक मारफत । 
दे मुरदों को इलम अपना, सो बातें हुकमस बोलावत ॥ 
हुए वज़ुद नीद के अरस सें, सो नींद दई जउड़ाए । 
दे जागृत बातें दिल में, दिल अरसे किया बनाए ॥ 
असल मुरदा वजूद, भी हक इलसें दिया सार । 
जगाए दिए बीच अरस के, बातें सुरदा करे ससमार ॥ 
यों के बातें हांसीयथ को, सासक करत हम पर । 
वास्ते रब्द इस्क के, ए हकें बनाई यों कर ॥ 
अब जो हिमत हक देवहीं, तो उठ मिलिए हक सों धाए । 
सब रूहें हक सहूर करें, तो जामें तबहीं देवें उड़ाए ॥ 
सहूर बिना ए रहत है, तेहेकीक जानियो एह । 
ए भो हुकम हक बोलावत, हक सहूरें आवत सनेह ॥ 
सनेह आएं भूठ ना रहे, जो पकड़ बेठे हैं हम । 
ए भूठ नजरों तब क्‍यों रहे, याद आए सनेह खसम ॥ 
हके इलम भेज्या थाही वास्ते, देनें हक अरस लज्जत । 
सो मांगी लज्जत सब देय के, आखर उठावसी दे हिसमत ७ 


श्रच्छी तरह । 
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जो हक त देवे हिमत, तो पुरा होए न हांसी सुख । 
जो रूह भाग जाए आखर लग, हांसी होए न बिना सनसुख ॥ ३१ 
हक हिंमत देसी तेहेकीक, हांसी होए ना हिंसत बिन । 

ए ग्रुक बातें तब जानिए, हुक सहर आवबे हादी रूहन ॥ ३२ 
ए बारोक बातें मारफत को, तिन बारीक का बातन । 
ए बातें होंए हक हिसतें, हक सहूर करें मोमन॥ ३३ 
हिमत तो भी हुकस, रूह हुज्जत सो भी हुकम । 
तन  हुकस सो भी हुकस, सब हुकम तले कदस ॥ रे४ 
इलम इस्क सो भी हुकस, सहुर समझ सो हुकस । 
जोस होस सो भी हुकम, आद अंत हुकम तले हम ॥ ३५ 
बातें हकसों अरस « सें, जो करते थे प्यार। 
सो निसबत कछ ना रही, ना दिल चाहे दीदार ॥ ३६ 
ना तो बेठ हैं ठौर  इतहीं, इतहीं किया रब्द । 
पर ऐसा फरेब देखाइया, जो पोहोंचे ना हमारा सबद॥ ३७ 
इतथें कोई उठी नहीं, बेठा मिलावा मिल । 
बेर साइत एक ना हुई, यों इलमें बेसक किए दिल॥ ३८ 
इस्क सिलावा और है, ऑर सिलाबवा मारफत । 
इलसें लई के लज्जतें, इस्क गरक'! वाहेदत ॥ ३ 
ताथें बड़ी हकीकत मोसनों, बड़ी समारफत लज्जत ॥ 
मोमन लीजो अरस दिल में, ए नेक हुकम कहावत ॥ ४० 
जो कदी इस्क आवे नहीं, तो मोमन बेठ रहें क्‍यों कर । 
अरस हकसों बेसक होए के, क्‍यों रहें इस्क बिगर॥ ४१ 
इस्क क्‍यों ना उपजे, पर रूहों करना सोई उदस । 
राह सोई लोजिए, जो पेहेले हादिएँ भरे कदम॥ ४२ 
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ए तिलसस क्‍्योंए ना छटहो, जहां साफ न होवे दिल । 
अरस दिल अपना करके, चलिए रसुल॒ सासिल ॥ 
पाक न होइए इन पानिएँ, चाहिए अरस का जल । 
न्हाइए हक के जसमाल में, तब होइए निरमल ॥। 
पाक होता इन जिभिएँ, और न कोई उपाए । 
लीजे राह रसूल इस्कें, तब देवें रसूल पोहोंचाए ॥ 
अब कहूँ सरियत मोसनों, जिन लई हकीकत हक । 
हक के दिल की सारफत, ए तिन में हुए बेसक॥ 
मोमन उजू जब करें, पोठ देवें दोऊ जहान को ॥। 
होज जोए जो अरस में, रुूहें ग्रुमल”ः करें इनसों ॥ 
दम दिल पाक तब होवही, जब हक की आवबे फिराक । 
अरस रूहें दिल जुदा करें, ओर सब से होएँ बेबाक ॥ 
चोदे तबक को पीठ देवही, ए कलमाएँं क्या तिन । 
कलाम अल्ला यों केहेवही, ए केहेनी है मोसन ॥ 
ला फना सब ला* करें, और इला* बका ग्रहें हक । 
ए कलसा हकीकत मोसनों, और हक सारफत बेसक ॥ 
नूर के पार नुर तजलला, रसूल अल्ला पोहोंचे इत । 
मोसन उतरे नतुर विलंद से, सो याही कलमें पोहोंचें बाहेदत ॥ 
जब हक बिना कछ्‌ ना देखें, तब बक हुई कलमें । 
जब यों कलसा जानिया, तब बका होत तिनसे॥ 
ए मोसनों की सरियत, छोड़ें .ना हककों. दस । 
अरस॒ वतन अपना जानके, छोड़ें ना हक कदम ॥ 
महंसद ईसा इसास,  बेत” बका. निसान । 
सोई तीन सूरत महंसद की, देखाबें अरस *रेहेमान ॥ 


१. स्नान | २० वियोग । ३. ऋण मुक्त | ४. मंत्र | ५. नहीं है । ६, जो है | ७. घर । 
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६. त्याग | 
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तीर्थ यात्रा | 


'00000%0/00॥४6 
ह 79079 00977%% 
दी ८.“ +++ह६० “४४६ आ 
है अरस बका तरफ न राखत के के आन ] 
ह हके देखाया किबला, बीच दा  औक 
है आन की के आए आओ पाइए मोसन के दिल । 4 
. अर 7ए, सुरत हमेसा रे 
जी. और हकोकोर, दिल कोड 
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कौल फेल आए हाल आइया, तब मौत आई तोहे 
तब रूह को नासिका को, आवेगी  खुसबोए॥ ६७ 


रूह नेनों दीदार कर, रूह जुबां हक सो बोल । 
रूह कानों हक बातें सुन, एही पट रूह का खोल॥ ६८ 
ए सहूर करो तुम मोसनों, जब फेल से आया हाल । 
तब रूह फरामोसी ना रहे, बोए हाल में नुरजमाल ॥॥ 
बेसक होए दीदार कर, ले जवाब होए बेसक । 
एही मोसनयों सारफत, खिलवत कर साथ हक ॥ ७० 
रूह हकसों वात विचार कर, दिल परदा दे उड़ाए । 
रूह बातें बतन की, कर मासृुक सों मिलाए॥ ७१ 
जो ग्रुक अपनी रूह का, सो खोल मासुक आगू । 
यों कर जनस सुफल', ऐसी कर हक सों तूं ॥ ७२ 
सब अंग सुफल यों हुए, करी हकसों सलाह सबन । 
देख बोल सुन खुसबोएसों, जिनका जेसा ग्रुन ॥ ७३ 
जेते अंग आसिक के, सो सारे किए सुफल । 
सोई असल रूह आसिक, जिन सोमन अरस दिल॥ ७४ 
ए निसबत बिना होए नहीं, सासूक सों सजकूर । 
ए सजकूर इन विध होवही, यों कहे हक सहर ॥ ७५ 
मोसनों हकीकत मारफत, इनसे भी विध दोए । 
एक गरक होत इस्क सें, ओर आरफ लुदंनी सोए॥ ७६ 
एक इस्क दूजा इलम, ए दोऊ मोमनों हक नन्‍्यामत । 
इस्क गरक वाहेदत में, इलमे हक अरस लज्जत ॥ ७७ 
मारफत लुदंनी सोसनों, बंदा हक का कामिल' । 
बड़ी ब्रुजर॒गी इन को, करें बातें हक सामिल॥ ७८ 
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सक नाहीं लुदंनीय में, कहे अरस की जाहेर बातन । 


करें हकसों बातें इन बिध, ज्यों करे अरस के तन ॥ ७६ 


हक दिया चाहें लज्जत, ताए इलम  देवें बेसक । 
रूह बातें करे हकसों, देखे हौज  जोए हक ॥ 
मारफत लुदंनी जिन लई, सो करे हक सहुर । 
सहूर किए हाल आवहीं, सो हाल बीच हक मसजकूर ॥ 
यों हक कहावत मोसनों, नजीक हाल है तुम । 
हक बातें किया चाहें, रूह सों वाहेदत खसस ॥ 


पीछे हक सब करसी, रूह सुख लिया चाहे अब । 
सख लेने को अवसर, पीछे लेसी मोसमत सब ॥ 


रूह बिरहा छिन एक ना सहें, सो अब चली जात खुद्दत । 
अरस रूहें यों भूल के, क्यों छोड़ें हक मारफत ॥ 
मारफत हुई हाथ हक के, क्‍यों ले सकिए सोए। 
ए दोस्ती तब होवही, जब होए प्यार बराबर दोए॥ 
सारफ्त देवे इस्क, इसके होए दीदार । 
इस्कें सिलिए हकसों, इसके खले पट द्वार ॥ 
सोई रब्द जो हकसों किया, वास्ते इस्क के । 
सो इस्क तब आइया, जब हकें दिया ए॥ 


हांती करी रूहन पर, दे इलस बेसक । 
सासक हँस के तब सिले, जब हके दिया इस्क॥ 


महामत कहें ऐ मोमतनों, सब बातों का ए घूल। 
ए कास किया सब हुकसें, आए इसास ससी रसूल ॥ 


॥। प्रकरण ॥। २५।। चौपाई।। १६३६ ॥। 
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कलसका कलस 
बसरी' सलकी ओर हकी, कही. महंसद तीन सूरत । 
कारज सारे सिंध किए, अव्वल बीच |आखरत ॥ १ 
ए तीनों मिल किया जहर, अव्वल आखर रोसन । 
हक बेठ इन इलम सें, तो दिल अरस हुआ सोमच॥ २ 
ए जुबाँ में हक की, और बोलत है हुकम । 
हक अरस बरननत तो हुआ, जो वाहेदत अका खसम ॥ रे 
गेब खिलवत जाहेर तों हुई, जो हकें कराई ए । 
ए खबर नहीं नूर को, करी लुदंनिएँ जाहेर जे॥ ४ 
बरनन किया अरस का, सो सब हिसाब अरसे के । 
गिनती सो भी अरस की, ए बातें सोमन समभेंगे॥ ५ 
या पहाड़ या तिचका, सो सब चीज बिध आतम । 
सब देत देखाई जाहेर, ज्यों देखिए माहें चसमरे॥ ६ 
ओर भी खुबी रूह नेन की, चीज दसों दिस को देखत । 
पाताल या आससान को, रूह नजरों सब आवत॥ ७ 
रू का ए हो लछन, बाहेर अन्दर नहीं दोए । 
तन दिल दोऊक एके, रूह कहियत हैं सोए॥ ८ 
दूर नजीक भी अरस के, सो भी पाहइए अरस सहर ।॥ 


नेन चरन अंग तीनों हीं, एक याद में हज्र॥ छू 


चाल मिलाप या दीदार, ए तीनों रूह के नेक । 
जब हीं याद आवही, तब हीं होए माहें एक॥ १० 
यातो जिसी के दूर लग, या नजोक आगू नजर । 
दूर नजीक सब याद सें, ए दोऊ बराबर ॥ ११५ 


१. मानवता सिखाने के | २. ज्ञान के मालिक (देव चन्द्र जी)। ३. श्राँसे | 
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अरस दिल सोमन तो कह्ञा, जो हक सों रूह निसबत । 


ना तों अरस दिल आदमी का, क्‍यों कह्नया जाए ख्वाब सें इत ॥ 
रूह तत की असल अरस में, अरस ख्वाब नहीं तफाबत । 
तो क्या सेहेरग से नजोक, बीच दुूनी ए नन्‍्यामत॥ १३ 
दिल मोसन अरस तन बोच में, उन दिल बीच ए दिल । 
केहेने को ए दिल है, है अरसे दिल असल॥ १४ 
तो हक नजीक कह्या रूहत को, और नुर नजीक फिरस्तन । 
ओर आम--खलक'* देखन को, जो कहे जुलमत से तन ॥ १५ 
ए तोनों गिरो कही जाहेर, पर ए बीच मारफत राह । 
ए कलाम अल्लाह में बेवरा, योंहीं कह्या रूह अल्लाह॥ १६ 
पर आस खलक ना समर्क, जाकी पेंदास कही जुलमत । 
इलम लुदंनी से जानत, रूह मोसन बीच वाहेदत ॥ १७ 
इलस  नुकते की साहेदी, हक सूरत अरस मारफत । 
सो सब बातें फुरमान में, खोले हको सूरत हकीकत ॥ (५८ 
बसरी मलकी हकी, जो कही महंसद तीन सुरत । 
दो देवे हक को साहेदी, फरदा रोज क्यामत ॥ 
नबी नब्ुब॒त' कुरान माजजा, ए दोऊ साबुत होवे इन से । 
कुरान न खुले बिना खिताब, ना तो लिख्या सब इनसें ॥ २० 
इन  साहेंदिए सब सिलसो, हिंद... या सुसलमीन । 
सुआ दज्जाल सब का कुफर, यों सब पाक हुए एक दीन ॥ २१ 
ओर भी. साहेदी फुरमान सें, तबक चोदे जरा नाहि। 
खेल नाम धरथचा सब केहेने को, एक जरा नहीं भरस भाहि॥ २२ 
और ठोर न काहूँ अरस बिना, अरस न कहूँ इंतहाएरे । 
जो आप कछुए है नहीं, तिन क्‍यों अरस नजरों आए ॥ २३ 
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ए अरस देखें रू मोमन, जो उतरे मुर बिलंद से । 
नाहीं क्‍यों देखे है को, ए तो जाहेर लिख्या किताबों सें ॥ २४ 
बंका पुत फल--आकास,' और ससिक . सिग । 
कहा वेद कतेब सें, भंग न कछ अभंग॥ २५ 
यों असल खेल की है नहीं, ए दिल सें देखाई देत ॥ 
किया हुकसें महंमद रूहों देखनें, तो भिस्त में इनों को लेत ॥ २६ 
हक हुकसें सब बेवरा किया, वास्ते हादी रूहन । 
जो सहूर कीजे मिल सहाभमती, तो लज्जत लीजे अरस तन ॥ २७ 
॥ प्रकरण।। २६ ।। चौपाई ॥ १६६६ ॥ 
मता “हक ' ताला ने सोसनों को दिया ॥। 
एता मता" तुम को दिया, सो जांनत है तुम दिल । 
बेसक इलसें ना समझे, तो सहूर करो सब सिल॥ २५ 
ए तो देख्या बड़ा अचरज, पाए सुख बका अपार । 
भी बेसक हुए हक इलमसें, तो भी छूटे ना नीद बिकार॥ २ 
ए बोलावत है हुकम, खुदी भी हकम की । 
तो हमेसा पाक होए, हक इस्क प्यालि पी॥ ६३ 
खुदी हक हुकस की, सो तो भले नहीं कब । 
वह कास सोँई करसी, जो भावषें अपने रब्ब॥ ४ 
हकस तो है हक का, और खदी भी ना हुकस बिन । 
खुदी हुकस दोऊ हक के, इत क्या लगे रूहत॥ ५ 
हक केहेवे नेकों को, दोस्त रखता हों में। 
या खदी या हुकम, ठटेढ़ी होए नहीं इनों से॥ ६ 
हुकसें लिया भेख रूह का, सो भी हांसी खसालों रूहन । 
क्यों सिर लेना खदी हुकम, पाक होए [पकड़े चरन॥ ७ 


१. कल्पना मात्र | २. परमात्मा । ३. प्‌जी | ४. श्रच्छा लगे | 
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जब भेख काछा .रूहू का, फल सोई किया चाहे तिन ॥ 
नाम धराए क्‍यों रह करे, हक एती देत बडाई जिन ॥ 
ए निस दिन बातें विचारहीं, सोई हुकम हुज्जत मोमन । 
पाक हुआ सो जो भरस दिल, जाके हक कदम तले तन ॥ 
हुकम तो तन में सही, ओर लिए रूह की हुज्जत । 
हिस्सा चाहिये तिन का, सो भी माहें बोलत॥ 
कहा दिल अरस सोसन का, दिल क्ह्ला न हुकम का । 
देखो इसों का बेवरा, हिस्से रूह के हैं बका॥ 
मोमन तन में हुकम, तामसें हिस्से रूह के देख । 
दिल अरस हक इलम, रूह की हुज्जत नास भेख॥ 
जो कदी रहें इत हैं नहीं, तो भी एता सता लिए आमर'* । 
सो अरस बका हक बिना, ले हुज्जत रहे क्‍यों कर॥ 
एता मता रुह का, हुकस के दरम्यान । 
तिन का जोरा चाहिये, जो हक आग होसी बयान ॥ 
हांसी न होसी हुकम पर, है हांसी रूहों पर । 
जाको ग्रुनाह पोहोंच्या खिलबतें, कहे कलाम अल्ला यों कर ॥ 
मोमन बठ खेल में अजं बीच ख्वाब । 
गुनाह पेहेले पोहोंच्या अरस में, करें मासुृक रूहें हिसाब ॥ 
हक हुकम तो है सब सें, बिना हुकस कोई नाहिं। 
पर यासें हुकूस नजर लिए, ओर रुह का बड़ा मता या माहि ॥ 
जेता हिस्सा तन में जिनका, सो जोरा तेता किया चाहे । 
ए विचार करें सो समोमन, हक हुकम देसी ग्रुहाए) ॥ 
ताथें हुकम के सिर दोस दे, बेठ न सके मोसन । 
अरस दिल खदी से क्‍यों डरें, लिए हक इलम रोसन ॥ 


किन ली लिन नए 
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१. हुक्म । २. साक्षी | 
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गुनाह सुर तजलला मिलें, पोहोंच्या रूहों का जित । 
कह्या गुनाह कुफल सुंह मोतिन, दिल महंसद कुंजी खोलत ॥ 
हिसाब जिनों हाथ हक के, अरस अजीम के -साहि । 
अरस तन बीच खिलवत, ताको डर जरा कहूँ नाहि॥ 
करी हांसीः हकें रूहों पर, जिन वास्ते किया खेल । 
रूहों बहस किया इस्क का, बेर तीन देखाया भाहें लेल ॥ 
हक आग कहे महंमद, मोहे अरस सें बिना उसत । 
हकें दिया प्याला मेहेर कर, कहे मोहे मीठा न लगे सरबत ॥ 
हके दोस्त कहे ओलिए*, भए ऐसे बुजरक । 
इनों को देखे से सवाब', जेसे याद किएँ होएं हक ॥ 
जित पर जले जबराईल, पोहोंच्या न बिलंदी तर । 
विना रूहें इसारतें खिलवत, दूजा ए कोन जाने मजकूर ॥ 
अलस्तो बे रब्ब कह्या हक ने, तब जवाब दिया रूहत । 
कोई ओर होवे तो देवहीं, ए फुरमान कहे सुकन ॥ 
तुम रहें जात नासृत में, जाओगे सुभझे भूल । 
तब तुम ईसान ल्याइयो, में भेजोंगा. रसल॥ 
तुम माहों साहें रहियो साहेदरे, इत में भी सहेद हों । 
ए जिन भूलों तुम सुकन, में फुरमान भेजों तुमको॥ 
ओर साहेद किए हैं फिरस्ते, सो भी देवेंगे साहेदी । 
सो रसूल याद देसी तुसें, जो मेरे आंगू हुई इतको ॥ 
ऐसी बड़ाई ओलियों, हक अपने मुख दे । 
कोई याको त जाने मुझ बिना, में छिपाए तले कबाए के ॥ 
भागी हुकसें रूह की हुज्जतें, दीजे दुनी में लाड़ लज्जत । 
सो हक आप संगावत, कर हांसी जुदाई बीच खिलबत ४ 


१. ज्ञानी जन, खुदा के प्यारे | २. पुण्य । ३. गवाह । 
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कब न जुदागी बीच वाहेदत, ए इलसें किए बेसक । 
तेहेकीक बठे तले कदसों, न जुदे रुूहें हादी हक ॥ 
हुआ रब्द वास्‍्ते इस्क, सबों बड़ा कटह्मा अपना । 
हुक हाँसी करी हादी रुहोंसों, कहे देखो खेल फना ॥ 
खेल का जोस आया सबों, इस्क न रह्या किन । 
सब चाहें साहेबी खेल की, हक इस्क न नजीक तिच 
था रब्द सबों इस्क का, हक देत फेर फेर याद । 
रहें क्योंए न छोड़ें खेल को, दुख लाग्या ऐसा कोई स्वाद 0 
जब देखिए सामी खेल के, तो बीच पड़दो ब्रह्मांड । 
एती जुदाई हक अरस के, और खेल बज्ञद जो पिड॥ 
हक इलसें ए पिंड देखिए, ए पिंड बीच अरस तन । 
एक जरा जुदागी ना रही, अरस वाहेदत बीच बतन ॥ 
जाहेर नजरों खेल देखिए, कहूँ नजीक न अरस हक । 
तरफ भी न पाई किनहेँ, बीच इन चौदे तबक ॥ 
जबथें पदा भई दुनियां, रही दूर दूर थें -दूर। 
फना बका को न पोहोचहीं, ताथें कोई न हुआ हजर ॥ 
दोऊ गिरो उतरीं दोऊ अरस से, रुहें ओर फिरस्ते । 
हकें इलम भेज्या इनों पर, सो लें दोऊ अरसों पोहोंचे ए ॥ 
आए फिरस्ते नुर सकान से, अरस अजीम सकान रुहन । 
कलाम अल्ला हक इलम, ए आए ऊपर रुह मोमन ॥ 
दोऊ गिरोह जो उतरी, दोऊ अरसों से आई सोए । 
सो आप अपने अरस में, बिना लुदंनो न पोहोंचे कोए ॥ 
आप अपने (अरस सें, जाए ना सके बिना इलस ॥ 
तो फुरमान इलस भेजिया, रहें दरगाही जान खसम ॥ 
तो अरस कहा दिल सोमत, जो पकड़ा इलम हक । 
हक सूरत सुध अरसों को, रुहों रही न जरा सक ॥ 
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सोई मोमन जाको सक नहीं, और दिल अरस हक हुकस । 
पट खोले नर पार के, आए दिल में हक कदस॥॥ 
पेहेले पट दे खेल देखाइया, दई फरामोसी हांसी को । 
दिया बेसक इलम अपना, तो भी न आवबयें होस मोंध 
इलसें अंदर जगाइया, तिन सें जरा न सका । 
कहे हुई है होसी अरसों की, रूहें बेठी कदस तले हक ॥ 
इन बातों सक जरा नहीं, तो दिल अरस कह्मा मोसन । 
तो भी टले ना बेहोसी, वास्ते हांसो बीच बतन॥ 
बिरहा सुनत रूहें अरस की, तबहीं जात उड़ तन । 
सो गवाएं याद कर कर हुके, जो बोतक अरस बतन ॥ 
में जानया प्रेम आवसी, विरहे के बचनों गाए। 
सो अव्वल से ले अबलों, वबिरहा गाया लड़ाएं लड़ाए॥ 
सो गाए बिरहा न आइया, प्रेम पड़या बोच चतुराएं । 
हाँती. कराई हुकमें, वचनों प्यार लगाए॥ 
सो गाए गाए हुआ दिल सखत, घूल इस्क गया श्रुलाए । 
सन चित्त बुध अहंकारें, ग्रुझक अरस कटह्मा बनाए ॥ 
अरस मता जेता हुता, किया जाहेर नजर मे ले। 
हमें न आया इस्क सपने, ए किया वास्ते जिन के॥ 
चोदे तबक बेसक हुए, इस बानी के रोसन । 
सो इलम ले कायम हुए, सुख भिस्त पाई सबन ॥ 
हक खिलवत गाए से, जान्या हम को देसी जगाए । 
इस्क पूरा आवसी, हके हांसी करी उलटाए॥ 
जो देते हम को इस्क, तो क्‍यों सकें हम गाए। 
दिल अरस पोहोंचें रूह इस्कें, तो इत क्‍यों रह्यो रूहों जाए ॥ 
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सब अंग हमारे हक हाथ में, इस्क मार्ग रोए रोए । 
सब अंग हमारे बांध के, हक आप करें हांसी सोए॥ ५७ 
हम हुकम के हाथ में, हक के हाथ हुकस । 
इत हमारा क्‍या चले, ज्यों जाने त्यों करें खसम॥ शद 
सहामत कहें ऐ मोमनों, हके भुलाएं हांसी को। 
हम दौड़ जान्या लें इस्क, हम को डारे बका इलम मों॥ ४५छ 


॥ प्रकरण ॥ २७ ।। चोपाई ॥। २०२५ ॥। 


बरनत कराए सुभपें, . हके सब॒ अपने अंग । 
सो विध विध विबेक सों, सो गाया दिल रूह संग॥ २१ 
जो जोरा होए इस्क का, तो निकसे ना सुख दस । 
सो गाए के इस्क गमाइया',, जोरा कराया इलस 0 २ 
इलम दिया याही वासस्‍्ते, काहूँ जरा न रही सक । 
अव्वल से आज लगे, ऐसा कराया हक ॥ ३ 
इस्क हमसे जुदा किया, दिया दुूनी को सुख कायम । 
वचन गवाए हमपें, जो हमेसगी दायसम॥ ४ 
नेनल  अवन या रसना, जो अंग किए बरनन । 
तिन इस्क देखाया हक का, और देख्या ना या बिन॥ ५ 
जो अंग देखे आखर लग, तिनसे देखे चोदे तबक । 
ओर काहूँ न देख्या कछुए, विता हक इस्क॥ ६५६ 
बुक्ी तुमारी साहेबी, दिया सब अंगों इस्क देखाए । 
तुसारे हर अंगें ऐसा किया, रहे चोदे तबक भराए॥ ७ 
रसनाए इस्क देखाइया, तिन भरद्या जिमसी आसमान । 
इस्क बिना न पाइए, बीच सकल जहांच ॥ ८ 
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१. गवा दिया। 
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सब अंग देखे ऐसे हक के, ऐसा दिया इलम । 
हक इस्क सबों में पसरचया, इस्क न जरा माहें हम ॥ 
यों हर अंग हक के, सब सोए किए रोसन । 
आससान जिसी के बीच सें, कछ देख्या न इस्क बिन ॥ 
इस्क हमारा हक सों, दिया हुकसें आड़ा पट । 
हक का इस्क हम सों, किया दुनियां सें प्रगट ॥। 
यों हांसी हम पर करो, बनाएं हमारे अकस । 
इस्क लिया खेंच के, होसी एही हांसी बीच अरस ॥ 
हक फेर फेर ऊपर -जगावहीं, बिना हुकस न जागे अंदर । 
फेर फेर बड़ाई मांगे इत, हक हांसी करें इनों पर ॥ 
सागें दुनी सें हक लज्जत, सो भी बुजरगी वास्ते । 
इलसें हुए यों बेसक, एक जरा न दुनियाँ ए॥ 
यों जान मांगें फना सिने, लज्जत दुनती सें हक । 
यों हुकम हाँसी करावही, दे अपना इलम ब्रेसक ॥ 


आप मंगावें आप देवहीं,  ए सब हांती को। 


ए सब जाने मसोमन, सक नहीं इनसों ॥ 
केयों. पेहेचान होबही, केयों नहीं पेहेचान । 
सो सब होत हांसीय को, करत आप सुभान ॥ 
ए किया वास्तें इस्क बेवरे, सो इस्क न आया किन । 
काहूँ जोस जरा आइया, काहूँ जरा ना किस तन ॥ 
वास्ते रद्द इस्क के, जो किया बीच खिलवत । 
सो हुक्म आड़ा सब दिलों, इस्क न काहूँ आवत ॥ 
इलस दिया सबन को, किया अरस दिल सोसन । 
दूर कर सब हिजाब, आप आए अरस दिल इन ॥ 
पेहेचान| सब अरसों की, अरसों बीच की हकीकत । 
सो जरा छिपी ना रखी, सब दई हक मारफत ॥ 
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पर इस्क न दिया आवबने, वास्ते रबच्द के ॥ 
हक आएँ इस्क क्‍यों न आवही, किया हुकमें हांसी को ए ॥ २२ 
रूहों लज्जत मांगी हकपें, अरस को दुनियाँ माहि । 
तो इलम दिया सबों अपना, बिना इलम लज्जत नाहि॥ २३ 
जो हक देवें इस्क, इस्क देवे सब उड़ाए । 
सुध न लेवे वार पार की, देवे वाहेदवत बीच डुबाए॥ २४ 
जब इलस सब आइया, सो कछ्‌ सखतो देवे दिल । 
तिन सखती तन अरस की, पाइए लज्जत असल ॥ २५ 
हुकस सांगे देवे हुकस, सो सब 'वास्ते हांसी के ॥ 
ए बातें होसी सब खिलवतें, इस्क रब्द किया जे॥ २६ 
अनेक हुकें हिक्सत करी, सो इन जुबां कही न जाए । 
होसी हांती सबों अरस सें, जब करसी बातें बनाएं॥ २७ 
हके किया सब हांसी को, जो जरे जरा माहें खेल । 
इस्क रव्द के कारने, तीन बेर आए माहेँं लेल ॥र८ 
हक हांसी बातें जानें हक, या जाने हक इलस । 
इन इलसें सिखाई रूहों, सो बातें अरस में करसी हस ॥ २७ 
एही खलासा' सब बात का, हकें किया हाँसी को । 
रेहेता रब्द रूहों इस्क का, सब केहेतियां बड़ा हम मों ॥ ३० 
याही वासस्‍्ते खेल देखाइया, इस्क गया सबों भल । 
फेर के सब सुध दई, भेज फ्रसान रसूल ॥ ३१ 
इनसें इसारतें रमूजें, सो खोल न सके कोए। 
कुंजी भेजी हाथ रूह अलला, इमाम हाथ खोलाया सोए॥ ३२ 
हांसी याही बात की, किए सब खेल में खबरदार । 
तो भी इस्क न आवत, हुई हांसी बे सुमार॥ ३३ 


१. स्पष्टीकरण, सार्राश | 
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ओर न चोौदे तबकों, बिना इस्क खसस ॥ ३४ 


ऐसा इलम हकें दिया, हुआ इस्क चोदे भवन । 
मुल॒ डार पात पसरया, नजरों आया सबन ॥। 
तले सात तबक जिसीय के, या बीच ऊपर आसमान । 
पुल वृक्ष पात फल फेलिया, सब हुआ इस्क सुभान॥ 
नजरों आया सबन के, जब पसरया ए इलस । 


तब ओर न देखे कछ नजरों, बिना इस्क खसम.॥ 


हके अरस कह्या दिल सोंसन, ऐसी दई बुजरगी रूहन । 
ढूंढ ढंढ़ थके चोदे तबंकों, पर बका तरफ न पाई किन ॥ 
तबक चोदे से मलकूत, ला हुवा सुंन तित पर। 
ता पर वका सत्र मकान, जो नर जलाल अक्षर ॥ 
के ऐसे खेल पेदा फना, होए नर जलाल के एक पल । 
इन कादर की कुदरत, ऐसा राखत है बल ॥ 
तरफ अरस अजीस की, कोई जाने ना एक तुर बित । 
पर गुर मता न जान ही, जो है त्रजमाल बातन ॥ 
सो गुरू हक हादीय का, दिया खेल सें बीच मोमन । 
तो दिल अरस किया हकें, जो अरस अजीम में इनों तन ॥ 
हके अरस को सुध सब दई, पाई हकीकत सारफत । 
हंक हादी रुूहें खिलवत, ए बीच असल वबाहेदत ॥ 
कहे हुकमें महासत सोमनों, हक इस्क बोले बेसक । 
इस्क रव्द वाहेदत सें, हक उलट हुए आसिक ॥ 

॥ प्रकरण ॥ २८ ॥ चोपाई || २०६७६ ।|। 

हक मेहेब्रुंब के जवाब 

रूहों में रे तुमारा आसिक, में सुख सदा तुमें चाहों । 
वास्ते तुमारे के विध के, इस्क अंग उपजाओं ॥ 
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में आसिक तुमारा केहेलाया, में लिखे इस्क के बोल । 
सासुक कर लिखे तुमको, सो भी लिए ना तुम कोल ॥ 
अव्वल बीच और आखर, लिखे तीनों ठोर निसान ॥ 
ए बीतक हम तुम जानहीं, भेजी तुमको पेहेचान ॥ 
दो बेर दुनियां नई कर, किन दो बेर डुबाई जहान ।॥ 
तुमको लेलत कदर में, दो बेर किन बचाए तोफान॥ 
फेर तीसरी बेर दुनी कर, जिनसे होसी फजर । 
सब विध बेसक करके, तुमें खेल देखाया ओर नजर ॥। 
तुम जो अरबाहें अरस की, साथ हक जात निसबत । 
ए जो दोस्ती हक हसेसगी, बीच खिलवत के वाहेदत ॥ 
कोई तरफ न जाने अरस की, तो मुझे जाने क्‍यों कर । 
नतुरजलाल नूर सकाने, एक इलें सेरे तरफ की खबर॥ 
दूुजा तरफ तो जानहीं, कोई ओर ठोर बका होए । 
नहीं क्‍यों जाने तरफ है की, किन ठोर से तरफ ले कोए ॥ 
खेल के कोट एक पल में, देख उड़ावे पेदा कर । 
ऐसी कुदरत तुर जलालपें, तुर मकातव ऐसा कादर ॥ 
ए बातुन जो मेरे अरस का, सो सुध नूर को भी नाहें । 
मेरी गुभ अरस जो खिलवत, तुम इन खिलवत के माहें ॥ 
दोस्ती हक हसेसगी, क्‍यों. भुलाए दई सोसन । 
तुम जो रूहें अरस को, मेरे अरस के तन॥॥ 
अंग हादी सेरे नूर से, तुम रूहें अंग हादी नूर । 
तो अरस कह्ला तुम दिल को, जो रूहें वाहेद तन हज़र॥ 
और भी लिख्या महंसद को, आसमान से तेहेत--सरा' । 
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२्‌ 


ए बहुविध बेहेरल--हैवानर, जल सिर लग कुफर भरदथा॥ १३ 
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१. वचन । २. पाताल | ३. पशुत्व की पराकाष्ठा, भव सागर के जीब । 
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के विध के मसाहें हेवान, के जिन देव इन्सान । 
बीच मरजिया' होए काढ़ी सीप, सिने मोती महंसद पेहेचान ॥ 
सो तुम अजूं न ससभे, में कर लिख्या मासूक । 
ए सुकन सुन तुम मोमनों, हाए हाए हुए नहीं हक हूक ॥। 
बसरी मलकी हकी लिखी, आई महंगमद तीन सूरत । 
एक अव्वल दो आखर, सो वासस्‍्ते तुम उम्रत॥ 
बंदगी मजाजी और हुकीकी, ए जो कहियाँ जुदियां दोए । 
एक फरज' दूजा इस्क, क्‍यों न देख्या बेवरा सोए॥ 
ए जो फरज मजाजी बंदगी, बीच नासूत हक से दूर ।॥। 
होए मासुक बंदगी अरस सें, कही बका हक हजूर ॥। 
दोस्ती कही हक की, तिन सें समनुनरे पातसाह । 
पातसाह कोच होए बिना मासुक, देखो इस्म' कुरान खुलासा ॥ 
अव्वल दोस्तो हक को, लिखी भाहें फुरमान ॥ 
पोछे दोस्ती बंदन की, क्‍यों करी ना पेहेचान ॥। 
में कदीम” लिखी मेरी दोस्ती, ए किए न सहूर सुकन । 
तुमको बेसक किए इलमसों, हा हा अजूं याद न आधे रूहन ॥ 
दोस्त मेरे भोसन, और मासक हादी बेसक । 
तो नाम लिख्या अपना, में तुमारा आसिक॥ 
में लिख्या है तुम को, जो एक करो मोहे साद" । 
तो दस बेर में जी जी कहें, कर कर तुमें याद ॥ 
ओर भी लिखया में तुमको, में करत तुमारी जिकर । 
मेरी तुम पोछे करत हो, क्‍यों कर ना देखी फिकर ॥ 
ए जो में लिखी बुजरगियाँ, सो है कोई तुम विन । 
जित भेजों मासक अपना, जो चोन्हे मेरे सुकत॥ 


१४ 


२५ 


१. गोताखोर । २. कतंब्य । ३, एक नाम । ४. संज्ञा । ५. प्राचीन | ६* स्मरण (यादो। 
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तुछभ जानत हो कोई दूसरा, है बिना अरस रूहन ॥ २६ 
ए जो ओलाद आदस की, सब पूजत हैं हवा। 
सो जाहेर लिख्या फुरमान सें, क्‍या तुम पाया न खुलासा ॥ २७ 
ए जो दुनियां खेल कबतर, तित भी दिए कुलफ दिल पर । 
पावे हकीकत कलाम अल्लाह की, सो खले ना लुदंनी बिगर॥ २८ 
सो तो दिया में तुम को, सो खुले ना विना तुम । 
जो मेरी सुध दो ओऔरों को, सो चले तुमारा हुकम॥ रछ॑ 
सो सुकन हुके अव्वल कहे, अरस में महंसमद को । 
केतेक जाहेर कीजियो, बाकी शुक रखियो दिल मों॥ ३० 
सरा सुकन कराए जाहेर, गुरू रखे बका बातन । 
मृदा रख्या द्वार सारफत का, वास्ते पेहेचान अरस रूहन ॥ ३१ 


६ 


पद 


पट बका किने न खोलिया, के अवतार हुए तिथंकर । 
हक इलम विना कयोंए ना खले, के लाखों हुए पेगम्सर ॥ ३२ 
अरस बका पट खोलसी, आखर बखत मोसमन । 
साहेब जमाने की भेहेर से, दित करसी बका रोसन॥ ३३ 
राह देखाई तोहीद को, महंमद चढ़ उतर । 
सोए तुमारे वासस्‍्ते, क्यों न देखो सहर कर॥ ३४ 
ओर जो पेदा जुलमत से, सो तुम जानत हो सब । 
ए व्यों छोड़ें हवा को, जिनों असल देख्या एही रब्ब ॥ ३५ 
इलस . लुदंनी  तुमपें, जिन पेहेले पाई ख़बर । 
ओर न कोई वाहेदत बिना, तो इत आवेंगे क्‍यों कर ॥ ३६ 
मेराज हुआ महंमद पर, सो कौल बका के । 
सो साहेदी के दो एक सुकत, बीच सुहककों पसरे॥ ३७ 


१. बंद | 
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बका सुकन सब मेराज' के, जाहेर किए सब में । 
सब अभरस बका सुख बोलहीं, और सुकन ना गिरोह से॥ रे८ 
सो खासी गिरो महंमदकी, तामें ए बात होत रात दिव । 
मुख छोटे बड़े याही सुकल, और बोले न बका विन ॥ ३० # 
बका सबद सुख सब के, सो इलम सब में गया पसर । 
सबद फना को न ॒देवे पेठने, ऐसा किया बखत रूहों आखर ॥ ४० ४ 


सबद फना गए रात में, किया बका सबदों फजर । 
कुफर अंधेरी उड़ उई, बोल पाइए ले बका बिगर ॥ ४१ 
ए क्या था अव्वल, रसूलें. इंत आए । 
सो रहें रूहअतलला इमाम, फजर करी बनाए॥ ४२ 
अव्बल कह्या इलम ल्यावसी, आया तिनसे ज्यादा बेसक । 
सो नीके लिया सोसनों, पाई अरस सारफत हक ॥ ४३ 
ए इलम लिए ऐसा होत है, आप बेसक होत हैयात । 
और कायम हुए देखे सबको, पावे दीदार बातुन हक जात ॥ ४४ 
देखी अपनी भिसत आप नजरों, जो होसी बका परवान । 
सब करम काटे हक इलभसों, देखी बेसक मेहेर सुभान ॥ ४५ 
हंक' तरफ जानें चर अक्षर, ओर दूजा न जाने कोए । 
पर बातुन सुध तिन को नहीं, हक इलसम देखावे सोए॥ ४६ 
के सुख कायम इन इलम के, आयें न माहें हिसाब । 
हक सुराही बका खिलवत सें, ए इलम पिलावे सराब ॥ ४७ 
सो में भेज्या तु्में मोमनों, देखो पोहोंच्यय इस्क चोदे तबक । 
ऐसा इस्क मेरा तुमसों, इससे पाइए च जरा सक॥ ४८ 
यों किया वास्‍्ते ईमान के, आवबे आखर रूहन । 
सो आए हुआ सबों रोसन, जाहेर बका अरस दिन॥ ४ 


आता 
|>९०/#] 
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अव्वल से बोच अब लग, तरफ पाई न बका को । 
सहंसद एता ही बोलिया, जासों ईसा पावें साहेदी ॥ 
सो लई रूह अलला साहेदी, दूजी साहेदी आप दई । 
त्यों करी इमामें जाहेर, ज्यों सब से रोसन भई।॥॥ 
लई ईसे महंमद की साहेदी, बका जाहेर किया इमाम । 
हक हादी झरहन की, करी खिलवत जाहेर तमाम ॥ 
इन आखर दिनो इमाम, बातो बोले न बका वित । 
सो सिर ले सुकन गिरोहने, कायम किए सबन॥ 
दुनिया चोदे तबक के, दिए इलसे सुरदे उठाए । 
ताए मौत न होवे कबहूँ, लिए बका सिने बेठाए ॥ 
बड़ाई इन इलस को, क्यों इन सुख करों सिफत । 
सो आया तुमसें मोमनों, जाको सबद न कोई पोहोंचत ॥ 
ओर सराब मेरी सुराही का, सो रख्या था मोहोर' कर । 
सो खोलने बोहोतों किया, पर क्यों खोलें कबूतर) ॥ 
सो रख्या तुमारे वास्ते, सो तुमही ल्‍यो दिल धर । 
लिखे फूल प्याले तुम ताले, अछत पियो भर भर॥ 
सराब सेरी सुराहो का, सो रूहों सस्ती देवे पुरन । 
दे इलम लुदंनी लज्जत, हक बका अरस तन 0 
जो बेठ हैं होए पहाड़ ज्यों, सो उड़ाए असराफीलें सूर। 
सुरें खोले मगज सुसाफ के, हुए जाहेर तजहला सुर ॥ 
तब उड़े काफर हुते जो पहाड़ से, हुए मोसनो" बान. चर । 
लगे ओर बान अरस इलमसें, तिन हुए कायम तूर ,हज्र.॥ 
जो लिखी सिफतें फुरसात सें, सो सब तुम अरस रूहन । 
और सिफत तो होवही, जो कोई होवे ब्राहेदत,. बिन ॥ 


१, सील बन्दकर | २. माया के जीव । 
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चोदे तबक पढ़ पढ़ गए, किन खोली नहीं किताब । 
इसारतें रघुजें क्‍यों खुलें, देखो किन खोलाई दे खिताब ॥ 
मुकता हरफ तुम वास्‍्ते, अखत्यार दिया हादी पर। 
जो चौदे तबक दुनी मिले, तो माएने होए न हादी बिगर ॥ 
जाहेर खिताब हादी पर, दिया वास्ते मोसन । 
सो सुकता--हरफ! के साएने, होए न लुदंती बितत ॥ 
सो दिया लुदंवी तुम को, तुम खोलो मुकता हरफ । 
में अरस किया दिल मोसन, जाकी |पाई न किन तरफ ॥ 
ए जाहेर तुमारा माजजा', पढ़े हरफ कर पढ़ते थे। 
ए भेद हक हादी झहों, बीच खिलबत का जे॥ 
सो रख्या तुम्हारे वास्ते, ए खोलो तुम मिल । 
दुनी पावे ना इन तरफ को, सो बीच अरस तुमारे दिल ॥। 
हक बका समता जाहेर किया, पर ए समभया नाहीं कोए । 
कहा हरफे के बयान में, बिना तालें न पेहेचान होए 0 
ए बयान पुकारे जाहेर, इत पोहोंचे ना दुनी सहर । 
ए हादी जानें या अरस रूहें, हक खिलवत का मजकूर ॥ 
तरफ भी किन पाई नहीं, पावे तो जो दूसरा होए। 
तुम॒ तो बीच बाहेदरत के, ओर जरा न कित कहूँ कोए॥ 
तुम जानो - हम जाहेर, होएँ जुदे हक बिगर । 
हम तुम अरस सें एक तन, तुम जुदे होए सको क्‍यों कर ॥ 
दुनी जुदे तुमें तो जानहीं, जो तुम जुदे हो मुझ से । 
हम तुम होसी भेले जाहर, आपन बाहेदत हैं अरस में ॥ 
में तेहित---कबाएर तुमको रखें, कोई जाने व मुझे बिन । 
तुमको तब सब देखसी, होसी जाहेर बका अरस दिन ॥ 


१, सब धर्म ग्रन्थों के निचोड़ | २. चमत्कार | ३. भ्रपने दामनके नीचे | 
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जब पेहेले मोको सब जानसी, तब होसी तुमारी पेहेचान । 


हंस तुम अरस जाहेर हुएँ, दुनी कायम होसी निदान ॥ ७४ 
थे तुमारा मासुक, तुम मेरे आसिक । 
ओर तुम मासुक में आसिक, ए में पुकारदथा माहें खलक ॥ ७५ 
है को नाहीं कीजिए, सो तो कबूं न होए । 
नाहीं को है कीजिए. सो कर न सके कोए॥ ७६ 
हक आप काजी होए बेठसी, सो क्या सहूर न किए सुकन । 
ला सरीक न बेठे किन में, ना कोई बाहेदव बिन ॥ ७७ 
सहुर विना सब रेहे गया, और सहूर लुदंनी माहें । 
सो तो सूरत हकीयपें, और वाहेदत विना कोई नाहें॥ ७८ 
चोदे तबक इतना नहीं, जाके कीजे हुक दोए । 
विचा वाहेदत कछ ना रख्या, क्‍यों ना देख्या लिख्या सोए॥ ७ 
दई कुंजी सनाखत' तुम को, में भेज्या मासयूक रखुल । 
बेसक करियां दे इलम, सो भी गेयां तुश्र भूल॥ ८० 
तुम बेठे जिसी नासूती,  आड़ा मलकूत जबरूत । 
सात आसमान हुवा बीच में, में बेठा ऊपर लाहत॥ ८१ 
सो दूर राहु आसमान लग, बीच ऐसे सात आसमान । 
सो भी राह फिरस्तन की, ऊपर जुलमत ला मसकान॥ ८5२ 
तुर मकान हुआ तिन पर, राह चले ना मनुर पर । 
जित पर जले जबराईल, तित वज़द आदस पोहोंचे क्योंकर ॥ ४८३ 
तित पोहोंच्या मेरा मासुक, के शुभ बातें करी हज़ूर । 
सो फिरया तुस झुहों वास्ते, आए जाहेर करी मजकूर॥ ८४ 
में तुम पें भेजी रूह अपनी, आपन एते पड़े बीच दूर । 
में इलमः भेज्या बेसक, तुमें दम सें लिए हजूर॥ ८५ 
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राह सेहेरण सें देखाई नजीक, दई हादिएँ हकीकत । 
पुल सरात से फिराए के, पोहोंचाएं अरस वाहेदत ॥ 
ऐसे परदेस सें बेठाए के, इन बिध लिखी युहाए । 
इन धनी की गुहाई ले ले, हा हा उड़त ना अरवाए ॥ 
में साख देवाई दोऊ हादियों पे, सो तु्ें सिले सब निसान । 
अब तो बोले सब कागद, योंहीं बोली सब जहान ॥ 
अब पांचों तत्व पुकारहीं, आई रोड़े बीच आवाज । 
सो सब किए तुम कायम,  वास्ते तुमारे राज॥ 
इस्क सबों में अति बड़ा, बका भोम चेतन । 
दायम नजर तले मर के, पेहेचान सबों पुरन ॥ 
सोए करें तुमारी बंदगी, एही इनों जिकर । 
इनों सिर हुक एक तुम हीं, ओर कोई ना वाहेदवत विगर ॥ 
ए कायम सब आगे ही किए, तम् हादी रुूहों वास्‍्ते । 
जो देखो अन्दर बिचार के, तो रूह साहेदी देवे ए॥ 
जिन हरबराओ' सोमनों, हुकस करत आपे कास । 
खोल देखो आंखें रूह की, जिन देखो हृष्ट चाम ॥ 
राज रोज रूहन का, -जब पोहोंच्या इत आए । 
तखत बेठे साह कहावते, देखो क्‍यों डारे उलटाए॥ 
पेगाम दिए तुखस जिन को, जो कहावते थे सुलतान । 
सो पठके उसी हुकसें, जिन फेरया हादी फुरमान॥ 
भरत खंड सुलतान कहावते, सो दिए सब फंँदाए । 
इन विध उरभे आपसे, सो किनहूँ न निकस्यो जाए॥ 
उलठ पलट दुनियां भई, तो भी देखत नाहीं कोए । 
काढ़ ईमान कुफर दिया, ए जो सबे दुनी दीन दोए ॥ 


१, घबराओो । 


(8॥5#885#08॥878॥8॥6#00#0#0$॥58585%0/0॥%## 50 कक 


१३ 
80008॥0॥0॥70॥000॥0॥0॥0॥॥9॥0॥॥00॥0॥0000000400 08777 77% 


८५ 


। 


जप 


द््य्द 


“75 


रस 


्फर 


“कक द 
320 आह कष 





४७७७७ ४६४४०: 


(५5८ 


५ 2७७७४७७७७७७७७७७७७॥७॥७७७४७७४७छएआ 


ला है 
(९ 
टी 
हर 
| 
है 
की 
ज 
है| 


१९४०० ४५ तारसंम बानी #£ 


400000000॥6000 00000 06047 00/76/7740 7%% 


हुकमें वेद कतेब सें, लिखे लाखों निसान । 
सो मिले कौल देखे तुम, हाए हाए अजूं न आवबे ईमान ॥ ८ 
चाक' चढ़ी सब दुनियां, आजुज माजूज हुए जोर । 
सो तम अजं न देखत, एता पड़चया आलम में सोर॥ कं 
हुकम ल्याया जो हकीकत, सो क्यों कर ना देख्या सहूर । 
ल्याया तुमारे अरस में, हुकम जबराईल जहुर ॥१०० 
सेजदा जित सरियत का, तित आए लिखाई पुकार । 
एते किन वास्ते लिखे, ए तुम अजहूँ न किया विचार ॥१०१ 
किन लिखाएं सखत सोगंद, -जो सरियत सामी बल । 
तिन सब को किए सरमंदे, हा हा अजूं याद न आवे असल ॥१०२ 
दुनी. बरकत सफकत' फकीरों, और अहलला कलाम । 
उठाए दुनो से जबराईल, . ल्‍्याया अपने सुकास ॥१०३ 
महंमद मेहेदी ईसा अहंमद, बड़ा सेला इसलासरे । 
जित सुर फक्या असराफोले, होसी चालीस सालों तमाम ॥१०४ 
किन उठाए हिंदू ठौर सेजदे, किन सिलाए आखर चिसान । 
कित खड़े किए सोसन कराए पु्रत पेहेचान ॥१०५ 
ए भंडा किने खड़ा किया, ए जो हकीकी दीन । 
ए लाखों लोक हिंदुअतल के, इन को किनने दिया आकीन ॥१०६ 
ए जो द्वार अरस अजीम का, कित खोलया कुंजी ल्याए। 
इलम लुदंती ससी बिना, और काहूँ न खोल्या जाए ॥१०७ 
ए जो बुजरणी महंसद की, स्थाराज हुआ इन पर । 
महंसद साहेदी ईसे सेहेदी बिना, कोई दुजा देवे क्‍यों कर ॥१०८ 
उठे दीत सखत बखत॑ सें, पसरथा सबों सें कुफर । 
करें रूहें कुरबानी इन समे, ए क्यों होए रसुल रब्ब बिगर ॥१०४ 


१, चक्र में फसी | २. कृपा | ३. श्रनादि सत्य धर्म । 
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किन सुख देखाए अरस के, बहु विध बिना हिसाब । 
अनभव अपना देख के, हा हा अजूं न उड़दा ख्वाब ॥१:१० 
उतर आए कही रूह अल्ला, सुख सब अरसों हकोकत । 
पाई हक सूरत की अनभव, दई निसबत मारफत ॥१११ 
बहु बिध भेज्या फुरमान, तिन सें सब अरसों न्याग्त । 
खिलवत वाहेदत सुध भई, और सुध दई क्यामत ॥११२ 
दोऊ हादियों दई साहेदी, मिलाएं दिए निसान । 
तो भी लज्जत न पाई रूहों ने, हा हा जो एती भई पेहेचान ॥११३ 
होज जोए की साहेदी, और जिसी बाग जानवर । 
दई जुदी जुदी दोऊ साहेदी, तो भी दिल गल्या नहीं पत्थर ॥११४ 
दोए अरस कहे दोऊ हादियों, कहो अरसों की. सोहोलात । 
कही अमरद और किसोर, ए अरस सूरत हक जात ॥११५ 
भेज्या बेसक दारू हेयाती, तुम पें मेरे हाथ हबीब' । 
किए चोदें तबक सुरदे जोवते, तुम को ऐसे किए तबीब' ॥११६ 
न थी हिंमतत आप उठे की, सो तुम उठाए चोदे तबक । 
ऐसा किया बेठ नासूत में, तुमें इनसें रही न सक ॥११७ 
ऐसे बेसक होए के, तुमें अजूं न अरस लज्जत । 
एता सता ले दिल में, हा हा तुमें दरदा भीन आवत ॥११८ 
हा हाए देख्या बल जुलमत का, दिल ऐसा किया सखत । 
ना तो एक साख सिलावते, अरस अरवा तबहीं उड़त ॥११८ 
स्याबास. तुमारी अरवाहों को, स्थाबास हैड़े सखत । 
स्पाबास तुमारी बेसकों, स्थाबासरे तुमारी निसबत ॥१२० 
धंन धंत्त. तुसारे ईमान, धंन धंत तुमारे सहूर । 
धंन धंन तुमारी अकलें, भले . जागे कर जहूर ॥१२१ 
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१. प्यारे | २, वैद्य । ३. घन्य । 


कृत. 


5 को 
8 


शिक्षआ्षअउक्षताआआलआआअ्भ्रञ्षत्रलअंअअकाकक्क्षाआलभ कक 





50000 46490 04606 00000 60600 00 80460 744 


9006५ ९0708 60600 60/60/6066 06066 797%764744/7 20 क२। ३२ ३२० 7१ टेकेर हरे ० ३ 





अक्षआशाकांशाभराआआअलाआाआआआाराआआाआआका5 


१४०२ 93 तारत्तम बानी 


अरस बताए दिया तुमको, और बताए दई वाहेदत । 
सहुर इलस , कुंजी सब दई, बठाएं साहेँ खिलवत ॥१२२ 
एता सता जिन दिया, तित आप देखाबत केती बेर । 
पर तुमें राखत दोऊ के दरस्थान, न तो क्‍यों रहे सोह अंधेर ॥१२३ 
बड़ाई तुमारी बका सिने, निपट दई निहायत' । 
तुमें खुदा कर पुजसी, ऐसी और न काहूँ सिफत ॥१२४ 
ऐसी हुई न होसी कबहूँ, जो तुम को दई साहेबी । 
ए सुध अजं तुमें ना परी, सुध आगे तुमें होएगी॥१२५ 
तुम खेल सें आए वास्ते, करी कायम जिसोी आसमान । 
तिन सब के खुदा तुमको किए, बीच सरभर लाहुत सुभान ॥१२६ 
सो भी पूजे तुमारे अकस को, तुम आए असल वतन । 
तिन सबकी लज्जत तुमें आवसी, सब तले तुमारे इजन ॥१२७ 
ए सब बातें ले दिल में, और दिलको लिख्या अरस । 
भिस्त करी तुम कायम, होसी तामें बड़ा तुर्में जस ॥१२८ 
तुम दई भिसत बका ब्रह्मांड को, तिनसें जरा न सक । 
किए नाबृद से आपसे, तो भी ग्रुन जरा न देख्या हक ॥१२७ 
सो तुमें याद आवसी, ओ तुमे करसी याद । 
तु्में पूजं जिसी बका सिने, अजूं इनका केता ल्योगे स्वाद ॥१३० 
तुम मांगी, है बुजरगी; तिनसों कोट शुत्ती दई। 


दे साहेबी ' ऐसे अघाए, चाह चित्तमें कहूँ न रही ४१३१ 


क्यों देवें तुमको साहेबी, . बीच जिसी फना सिने । 


: तिनसे तुमारी उसेदें, होंए न पूरव . तिने ॥१३२ 


तुम मांगी बीच ख्वाब के, जित आगे अकल चलत नाहें । 
धनी देवें आप: साफक, याकी. .सिफत . न होए जुबांएं ॥१३३ 


१. अत्यधिक | २. हुक्म । 
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तुम आए तिन जिमीय सें, जिनसें न काहूँ सबर । 
पेहेले बिन मांगे दई तुमको, अब होसी सब खबर ॥१३४ 
खेल देखाया तिन वास्ते, उपजे तुमको चाह । 
ए खेल देख के सागोगे, जानो होवे हम पातसाह ॥१३५ 
सो के पातसाह जिमी पर, करें पातसाही बीच नासृत । 
के तिन पर इंद्र ब्रह्मा फिरस्ते, तापर पातसाह माहें मलकूत ॥१३६ 
के कोट मलकूत जात हैं, जबरूत के एक पलक । 
ए सब पातसाही फना सिने, इसों का खदा नुर हक ॥१३७ 
त्रजमाल आयें दीदारें, जो आपन बेठे माहें लाहत । 
तिन चाह्या देखों रूहों इस्क, तुमे तो देखाया नासृत ॥१३८ 
तुमें नासुत देख दिल उपज्या, करें पातताही फना में हम । 
में दई पातसाही बका सित्रे, सो अब देखोगे सब तुम ॥१३& 
ए सुध तुमको न हुती, तो तुम थोड़ा सांग्या निपट । 
कोट गुना दिया तुमको, खोल देखो अंतर पट ॥१४० 
जेंसी तुमारी साहेबी, करी मेहेर तिन माफक । 
सुध हुएँ खुसाली होएसी, जो करी अपने सासुक हक ॥१४१ 
देंखोी अचरज महामत मोमनों, जो बेसक हुए हो तुम । 
तुमें किन दई एती बुजरगी, दिल अरस कर बेठें खसम ॥१४२ 


॥ प्रकरण ॥ २८े ॥ चोपाई ॥ २२११॥। 


प्रकरण तथा चौपाइयों की कुल संख्या--प्रकरण ४६८, चौपाई १६३७६ 


इति श्री महामति श्रोप्राणनाथ जी की 'तारतस बानो” का 


तेरहवाँ ग्रन्थ 


॥ सिनगार संपूर्ण ॥ 
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निजनाम श्री ऋष्णजी, अनादि अक्षरातीत । 
सोतो अब जाहेर भए, सबबिध वतन सहित ॥ 


श्री किताब सिधीकी जो सिधी भाषा मभिने 
आखर फजरकों हज्रने अरज करी हे सो 
सवाल जवाब लिखे हैं सो अरस 
रूहें हालसों सुनियों, ज्यों 
हाल तुमको भी भावे। 
48 सिंधी # 
आखर* वबेरा)' उत्थणजीर, आंई रूहें छुडेजा" रांद" । 
उत्थी विच्च अरसजे, कोड” करे सिद्ध कांध*॥ १ 
धणी भूहजी*? रूहुजा, [हांणे!! चुआ* कींआ'रे करें। 
रूहके डिन्यो परडेहडो!४, चओ*१* सो दिल धरे॥ २ 
इसक डिने*९ तुं, तो रे इसक न अच्चे!४ । 
घणुएँ करियां आऊं!*, कूड न उड़े रे सच्चे॥ ३ 
कीं ,करिआं केडा।६ वंजां”, चुआं कींअ करे । 
न पेराइआं'! पहडुत्तर, न अच्ची सभा गरेरे॥ ४ 
सज्जण मृहजी रूहजा, तांजे डिए रूह साँजाए४ | 
त हिके आहि अरवाह के, पेरे तरे पुजाए*॥ ४ 
धणी . घृहजी रूहजा, . गिनी** वबेई*४ बिसराई । 
पेईेस) ते पेचन सें, बडी जार बडाई॥ ६ 


१. अच्तिम | २. समय | ३. उठना (जागना)। ४. तुम । ५. छोड़ो । ६. खेल (मात्रा) । 
७. खुशी । ८. मिलो | €. धनी | १०. मेरे | ११. भ्रब | १२. कहूँ | १३ कैसे | १४. पर- 
देश । १५, कहो। १६. देने पर | १७, आता है। १८. मैं। १६९. कहाँ। २०. जाऊँ। 
"२१. पाती है। २९. सकना। २३ पास। २४. पहचाव | २५. पहुँचें। २६, लेकर | 
२७. गई | २८. पड़ी हूँ। 


प् 
५ 683 है है.8.-(९..3- है ॥-(-९ न ७ 
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मु सँंगी आं डेखारई, करिआं गाल केई । 
हांगे चोराइए ते चुआं थी, गाल गरी' थी पेई॥ 
तरसाइए! ते तरसा मूहके, म्‌ मंकाँ' कों न सरधो्ट । 
सस गाल्यं आंजे ह॒त्थमें, जाणे तींअ करयो॥ 
सिकाइए त सिकाँ,,, म्‌ में सिकण न कीं। 
रोहोंदिसः तेही हालमें, अंई रखंदा' जीं॥ 
हिक सिकां तोहिने सुखके, जे से संभरें* सुख । 
से सुख हिन विसारिआं, है जे डिठम)” डुख*१॥ 
हिल सुखे संदियू!! गालियूं, आईन*र२ अलेखे । 
हिअडो!४ मं सुजो ** थिओ, हिए न अच्चे*९ ते॥ 
जे सुख तोहिजी अंखिएँ, डिना अस्सांके तो । 
से सुख कने!” मु सुआं,* सुजो |हिओन भल्ले*£ सो॥ 
जे सुख तोहिजे अरस सें, डिना तो गालिन । 
से सभ विअम्ो)" विसरो,** सुजे हिअडे न चढिन ॥ 
के पड़त्तर' सूं केआँ, के तो केआ काँध । 
से सुजे हिएँ न संभरे, विसरया भए रांद॥ 
हिएं चढ़ाइए तुूं, त सभ सुख हिओ भल्‍ले । 


जे सुख डिए मेहेर करे, त बेओ'र केर पफलल्‍ले४॥ , 


तो तरसाएं तरसण,  तोके पस्सण** नेण । 
कोड थिए कनतके, तोहिजा सुणन सिठडा वेण ॥ 
तो तरसाएँ तरसण, हिअडो सिडन के । 
हे डिनो अच्चे मासुकजो, इसक  अरससे जे॥ 
बिहार बट ओडडी,** सत्थें डिनो परडेंह । 
डिस्सां न सुणिआँ गालडी, कीं करिआं चुआं केकेह ॥ 


3 


१० 


१. भारी। २, विलखाभी | ३. से। ४. पुरा होना । ५४, तैसे ही। ६, लालायत हूँ। 


७. रहूंगी। ८० रखोगे। €, याद झाना। १०, देखे। ११. दुःख । १२. की । १३. है। 
१४ दिल | १५. खालो । १६. श्राता है। १७. कानों से | १८, सनना । १६, ग्रहण करना । 
२०. गई। २१५ भुल। २२. उत्तर। २३, दूसरा। २४ रोके, पकड़े । २५. देखने को | 
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जे अरबाहें अरस ज्यं, से सभ मूं अरडाँ नहारीन । 
आंऊं पर्सा आ अडूं, हे बिठ्यूं जर' हारीन' ॥ 
तो लिख्यो “फुरमानमें, सूं अरस दिल सोसन । 
से सुणी वेण फु्रमान जा, मृजो भल्यो दिल रूहन ॥ 
ते केहो पड़त्तर घुहके, सुआं क्रो रूहन । 
रहें. उसेदूं मुसें, . आंके* सभ रोसन ॥ 
हाणे. केहडो* हाल मृहजो, रहें केहडो हाल । 
न डेखारे न डिठम, बेओं तो रे सु्रजमाल॥। 
तो डिनी सोहेली करे, न ता वाद घणू विखम । 
हेआ हल्‍लो सभ सुखन सें, रुूहें घुरँ/ एह. खसम ॥ 
तो पाण डेखारे डिठम, बेओ कोए न रखें हद । 
सेहेरग”ः से डेखारे ओडडो, कित करणों पेओ न पंच ॥ 
तो चुआओ  चुआँथी, मुंजी या उमत । 
अस्सी इंदासी१९  कोठिआँ* १, कोठीने जे'*! भत ॥ 
रूहें अस्सी निद्रमें, न ता घर्णां लाड घुरन। 
अई जाणोथा सभ कीं, जे हाल ,आए रूहन॥ 
चायो आँजो चुआंथी, भर हंदारे नहाए कुच्छण । 
संग. वेअम बिसरी, छुडिस ते घुरण ॥ 
घुरण अच्चे दिल सें, पण द्रज्जा तोहिजे द्वाए । 
लाड करें ते घूरां, जे पस्सां संग सांजाए ॥ 
रहें चोंग सभे मुंहके, हाणे आंऊं च॒ओ केकेह । 
न पर्सां न सुणिआं संडेहडो'*, डिंने पेरे हेठ परडेह ॥ 
सच्चो सोणे जी थेओं, भाइयां सोणो थेओ सच्चों । 


लाड कोड के से करिआं, अंखिएँ जां न अच्चो॥ 
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कीं करिआ गालडी, जाँ न पस्सा पाहिजे नेण । 
जे सुणाइए त सुणां सिठडा तोहिजा वेण ॥ 
सुख तोहिजा. सिपरी, अच्चे न लेखे में । 
पार न अच्छे अपारजो, कडी न गणिआं केश 
ग्ुरांदरर. रूहन जो, सभे तू जाणें। 
कुरो चुआं विच्च बड़ी श्रेई, मं पाॉहिजेडी न पाणें 0७ 
जा काँध न करे पाॉहिजोी, ऊभी' बिअनके चोए । 
डे सुहाग बिअनके, पाॉँण  अंगग ऊभी . रोए॥ 
बेओ जमारो बडाईसे, बैठी खोए उमर । 
डे बडाइयू बिअनके, पाण न खलयो दर॥ 
थेई धणीसे सुरखरूए, सेई सुहागिणग होए । 
सामर* गिने पाणसे, जे आडो पट न कोए॥ 
आंऊं पॉाहिजी' परमसें, - कीं कीं पाणके भादयां? । 
बडी थीअन विच्चसें, छेडो छुडाइयां* ॥ 
गालयूं. सुजे* दिलज्यूं, सभ तुंहीं सुजाणे*" । 
हे. सभेई तोहिन्य, तो करायू पाणे॥ 
सथे आंऊं त गिना, जे कीं समूसें होए। 


आंऊ ग्रुभ जांणा पाण विच्च जो, बेओ न जाणें कोए॥ ३ 


मृके बड़ी वधारिए, डिसे सभनी** सें सुहाग । 
कीं डिठम! की डिसंदिस, जेडो कंने भाग ॥ 
त केहो जवाब 'रूहनके, विच्च करिआं की अईऊं । 
न की सुणाइए गुझमें, न. पाँइव्डेररे धाँऊ४॥ 
तो मूक्े ई बुझाइओ**, जे. .तुूं हेकलो'*९ थिए ॥ 


त तोसे करिओआँ गालडी, दीदार पण डिए॥ 
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आंऊ॑ हेकली कीं थिआं, बी! लगाई तो। 
तो रे आए को कित्तई*, जे हिनके पल्‍ले' सो॥ 
से बस नहाए मुंहजे, जे कीं करिए से तूं। 
जे कीं जाणे से करदो, सूं में रही न मसुं॥ 
थी न सगां हेकली, बी तो. लगाई । 
छटे न तोहिजे तोह रे, घूंजी फिरे न फिराई॥ 
गोता खेंदे वेई उमर, पट सुके रे पाणी ॥ 
जे तो डिनी हेत करे, सा टरे न सत्राणी* ॥ 
हे जा पेयम* फाँईँ जोर जी, से जा लाहिआ जोर करे । 
भलल्‍ले पेर पिरनजा!", पण सुंजी टारी कीं न टरे॥ 
धणी मूंहजी  रूहजा, मूं से हित गालाए । 
पिरी पससण जीं थिए, से तुंहीं डिए** उपाए ॥ 
हे डात्यूं!” सभ तोहिज्य, इसक जोस अकल । 
म्रा'रे बुभाइए सूंके, आखर लग. असल ॥ 
आंऊं अव्वल न आखर, सभनी हुंदे तुूं। 
हे. सुराई*४ भली भरक्तें, है तो डेखारई सुं॥ 
अरज पांहिजी 'रूहनजी, सभ तूं हीं कराइए । 
बाहेर मंभक अंतर, सभ तू ही आइए*१॥ 
जीं'* कहे तु हिआं, जों पुजाईने घर । 
हल्‍ले न जरे जेतरी१", बी केहजी*ः फिकर ॥ 
तू. करिए तूं कराइए, तूं पुजाइए पाण । 
जा मथे गिने तिर जेतरी, सा जोए बडी अजाण ॥ 
सिकण** सडण*” जीरे*! सरण, से सभ ह॒ृत्थ धणी । 
तो चंगी परे डेखारिओं, त सूुं नहारधों नेण खणी॥ 
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जे सुणाइए त सुणां सिठडा तोहिजा वेण ॥ ३१ 
सुख तोहिजा सिपरी, अच्चे न लेखे में। 
पर न अच्चे अपारजो, कडी न गणिआं के४ ३२ 
गु्भांदर!* रूहून.. जो, सभे तु जाणें । 
कुरो चुआं विच्च बड़ी थेई, मूं पहिजेडी न पाणे ॥ ३३ 
जा काँध न करे पांहिजोी, ऊभी' बिअनके चोए। 

डे सुहाग बिअनके, पांण अंगण ऊभी . रोए॥ रे४ 
बेओ जमारो"* बडाईमें, बेठी खाए उम्चर । 

डे बडाइयूं बिअलनके, पाण न खलयो. दर॥ ३२४५ 
थेई धणीसे सुरखरूँ, सेई सुहागिण होए। 
सामरँ. गिने पाणसे, जे आडो पट न कोए॥ ३६ 
आँऊं पॉहिजी' परसें, - कीं कीं पाणके भाईया? । 
बडी थीअन विच्चसें, छेडो छुडाइयाँ" ॥ ३७ 
गाल्यूं. घुजे* दिलज्यं, सभ तुंहीं  सुजाण!* । 

हे. सभेई तोहिज्य, तो कराय पाणे॥ ३८ 
मथे आंऊं त गिना, जे कीं मुमें होए। 
आंऊं गुभ जांणा पाण बविचच जो, बेओ न जाणें कोए॥ ३७ 
मृके बड़ी वधारिए, डिसे सभनी!! में सुहाग । 

कीं डिठम* कीं डिसंदिस, जेडो कंने भाग ॥॥ ४० 
त केहो जवाब 'रूहनके, विच्च करिआं की आऊं । 

न की सुणाइए गुझसें, न पॉइक्डेरे धाॉऊ४॥ ४१ 
तो मुके ई बुझाइओ**, जे तूं हेकली!* थिए । 

त तोसे करिआँ गालडी, दीदार पण डिए॥ ४२ 
१, मत के भेद | २. खड़ी | ३. जीवन | ४. सामने | ५. वह भले। ६. अपने आप में । 
७. पहचानती हूँ | ८. छूड़ाया | €, मेरे। १०, जानते हैं। ११. सब में। १२, देखा,। 
१३. करना । १४. पुकार | १५, समझाया । १६ श्रक्रेली । 
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आंऊं हेकली कीं थिआं बी! लगाई तो। 
तो रे आए को कित्तईं, जे हिनके पल्‍लेर सो॥ 
से बस नहाए मुंहजे, जे कीं करिए से तू। 
जे कीं जाणे से करदो, सूं से रही न सुंआा 
थी न. सर्गां हेकली, . बी तो लगाई। 
छूटे न तोहिजे तोह रे, मुंजी फिरे न फिराई॥ 
गोता खेंदे बेई उमर, पट“ सुके रे पाणी । 
जे तो डिनी हेत करे, सा टरे न सत्राणी* ॥ 
है जा पेयम" फाँईः जोर जो, से जा लाहिआं: जोर करे । 
भले पेर पिरनजा।”, पण सुंजी टारी कीं न टरे॥ 
धणी मुूंहनजी . रूहजा, मूं से हित गालाए । 
पिरी पस्सण जीं थिए, से तुंहीं डिए:९* उपाए॥ 
हे डात्यू*” सभ तोहिज्यं, इसक जोस अकल । 
मरा बुझाइए  सुंहके, आखर लग असल ॥ 
आंऊं अव्वल न आखर, सभनी  हूंंदे तूं। 
हे सुराई।४ भली भत्ते, हे तो डेखारई सुंश। 
अरज पांहिजी सरूहनजी, सभ तुूं हीं कराहए । 
बाहेर सभा अंतर, सभ तू ही आइए१*॥ 
जीं*१* कढे तुं हिआं, जीं पुजाईने घर । 
हल्‍ले न जरे जेतरी१५, बी केहजी!” फिकर ॥ 
तूं. करिए तूं कराइए, तू. पुजाइए . पाण । 
जा मथे गिने तिर जेतरी, सा जोए बडी अजाण॥ 
सिकण** सडण*” जीरे* सरण, से सभ हत्थ धणी । 
तो चंगी परे डेखारिओ, त भू नहारयो नेण खणी ॥ 
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हाणे गालये मं जे हालज्यूं, कंदित आ अऊ । 
बेओ केर सुणीदों तो रे, जे करिआं बा. धांऊक॥ ५५ 
तो न डेखारदो सुर थी, कोए .. बेओ । 
मूंजी रूहके नुरजमाल रे, हंद जरो न कित रेओ' ॥ ५६ 
महासत चोए मेहेबबजी, जे उपटदिए द्वार । 
रूहें गिनीर अच्चाँ" पाणसे, जीं अच्चो करिआँ करार ॥ ५७ 

प्रकरण ॥॥ १॥ चोपाई।॥। ५७ || 
रे पिरोअस*, ह्त्थ तोहिजडे हाल । 
आएडो वेराँ* उत्थणजी, हाणे पस्सां न्रजमाल॥ १ 
अरबाहें जा" हिन अरस जो, कीं छडे खिलवत हक । 
जा डेखारिए रूहके, ते में जरो न सक॥ २ 
हिल अरसजे बाग में, आयूं सुंदबूं ५ मींह*" । 
हिंच वेरशं अस्सां के, जुदय रख्यं कींह॥ ३६ 
बडे “अरसजे सोहोलमें, सिडावा रूहन । 
आयासी!* मोहोल बाग जे, मसत्थड़ा सींह भबन*) ॥ ४ 
अरस॒ बाग जे मोहोल  सें,  भरोखे भाँखन । 
तो डिने अस्सां जे दिलमें, हे!१* सुख याद अच्चम!४॥ ४५ 
चढीनी आयूं सेरडियू*४*,  कपरियूं(* गजन** ॥ 
है सुख डिए रूहत के, वनसें विज्यं*ः खेबन**॥ ६ 
चढी भरोखे नहारजे, मींह बसे मत्थें वन । 
वोटी*” वरियूं वडरिय्‌१*, हिच वेरां बाग सोहन*॥ ७ 
अरस अग्याँ रे चांदनी, चई चोतरन ४ । 
हिंनः सुंदयूं मींह संदियूं *, दोडे चढ़े ठेकन॥ ८ 
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१, रहा.। २. खोलिए | ३. लेकर | ४, भ्राऊं ।' ५» प्रीतम | ६५ समय | ७. जो | ८. इस। ; 
€. ऋतु | १०. वर्षा। ११. भ्राक।शी | १२. बरसता है । १३. वे । १४, भ्राते हैं। १५. घटा। '€ 
१६, बादल | १७. गर्जना । १८. बिजली | १९, चमकना । २०, घेर लिया | २१. बादल |; 
२२. प्यारे लगते हैं। २३. आगे | २४. चबूतरे | २५. की, में । । 
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अग्यां अरस॒ बागसें, करे कोइलडो टहुकार । 
ढेली मोर कणकिओआं ', जमुना जोए किनार ॥ 
सत्थेनी वस्से मोहडो, वानचर मोर कुडनर । 
केनी जातूं. जानवर, के जातुं पसुअनच ॥ १० 
पसु पंखी हिंच अरसजा, ते कीं चुआं चित्राम । 
मिठी मोहें मिठी जिकरें, हे डिए रूहें आराम ॥ ११ 
वाओ. अच्चे बागनसें, डालरियूं. उलरन । 
रूहें रांदां. करीदियूं*,  मत्थें चढ्यूं. लुडन”॥ १२ 
जानवर जे हिन बाग जा, डारी डारी नत्रपन" । 
मिठडी चूंजे*: सिठी वाणिआँ, हे रांदिका'" रूहन ॥ १३ 
हिंचन सुदयूं मींह संदिय , रहें रांद करोन । 
दोडे कूड मींहसें, .. पांहिजे!! साथ पिरीन१*१॥ १४ 
सुखडा जे हिन अरसजा, आईन*र२ सभे कमाल*४ | 
रूहें बड़ी रूह विच्चमें, धणी सो लनुरजसाल ॥ १५ 
सेहेरयूं. कपरियूं तुर ज्यं, सिठडा तुर गजन । 
वसेथ्यू तुर वडरियं, वीजडियूं. नुर खेबन ॥ १६ 
सिठडो वाओ सुर जो, अच्छे नुर खुसबोए । 
हे सुख अरस बाग सें, कीं चुआं किनारे जोए१*॥ १७ 
सहासत चोए मेहेबबजी, तो पस्साएँ पस्सत । 
अंखियूंनी, आसा एतियूं, घुंगी रूहजी या रूहन॥ १८ 
॥ प्रकरण || २॥ चोपाई ॥ ७५॥ 
रे पिरीअम, मंगां सो लाड करे । 
एहेडी किज** का! सुदसे*”, खिलंदडी लगां गरे!६॥ १ 
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१. लटोर | २. क्षिलोल करना। ३. खुश होना । ४. हिलती हैं। ५. खेल | ६९. करती हैं | 
७० भुलती हैं | ८. कुदते हैं । ६. चोंचे | १०, खिलौने | ११. अपने । १२. प्रीतम | १३. हैं।. ४ 
१४. मनोहर । १५० जमुना । १६. कर | १७. कुछ । १८. मुभते | १६. गले । 3 
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तो मूंके चेओ' तूं मृहजी, हेडी करे निसबत । 
धणी मृहजे धासजा, आंऊं हांणे को हिचन भत॥ २ 
एहेडी संग करे सुंहसे, अच्ची डिनिए साँजाए । 
*इलसम डिने बेसक जो, त आर्ऊ को बेठिस हीं) पाए॥ ३ 
इलस डिने परहिजो, जे में सक न कांए । 
डिनिएँ संग साहेबी, हित जाणजे कीं न सांजाए॥ ४ 
जे आर चाहिआं दिलसें, से को न करदो आई हित । 
कोठ्यो को न सुखनसे, जीं थिए न उसीडो* हित॥ ४५ 
भृंके केअज सरखरूर, से लखे भाईआँ भाल । 
रूहें कोठे अच्चा आ अडं, जीं खिलल्‍ी करिआं गाल॥ ६ 
डिठम सुख सोणेसें,, हिक आंको*" तोहिजो आए। . 
भूसे संग केदए हिन भूंअसें, जे डिए हित सांजाएं॥ ७ 
तूं. धणी तूं कांँध तुं, मूजोी तू खसम । 
ही मंगांथी लाइडसें, जाणी मुर** रसम*'॥ ८ 
कुच्छाइए!*र१ै त कुच्छांथी, माठ। कराइए तंं। 
को न प्ससांथी कितई, मत्ये अभ तरे थी भूं॥ ऊ॑ 
हे सभ तो सिखाइयू, आर्ेऊ सुराई+* अजाण । 
जे कंने*६ जे केइए, से सभ तू ही पाण॥ १० 
घणुए भाइआँं न कुच्छीं, पण कुच्छाइए थो तू। 
इसक रे कुच्छण कीं रहे, न डिनी सबूरी सूं॥ ११ 
पिरी भत्थें बेही!४ करे, डेखारधाई हे ख्याल । 
खिलण खसम रूहन मत्थां, पससी अस्सांजा हाल॥श १२ 
अस्सी ह॒ृत्थ. हुकम जे, तो केयूं फरामोस*7 | 
जीं नचाएं तीं नचियं, कीं करिय रे होस॥ १३ 


१, कहा | २. ऐसा | ३. यह । ४. बुलाभो । ५. उदासी | ६. दोष मुक्त | ७. मानती हूँ । 


८ भ्रहसान। €, सुपने में | १०. भरोसा। ११. मूल। १२. रीति। १३. कहलाना | 
१४, थभ्रुप । १५. मूल से । १६. किया | १७. बठ के | १८५, बे सध | 
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हुकम करयो था जेतरो, तीं फिरे. असल अकल । 
अकल फिराए सोणे के, तीं फिरे अस्सांजा दिल॥॥ 
पिरी पाण हित अच्ची करे, बेसक  डिने इलस । 
अरस बका हिक हकजों, बेओ जरो न रे हुकम ॥ 
लख शुणा डिए सिर पर, सो बराकेई'ः गाल । 
अस्पी फरामोत्त तो हत्थमें, कोल फेल जे हाल ॥ 
तेहेकीक' केओ तो इलमसें, तो धारारे न कोई बेसक । 
अरस रूहें अस्सी कदमों, कित जरो न तो रे हुक॥। 
गुणा डिठम के पांहिजा, से लाथां तोहिजे इलम । 
कोए पाक नहाएं हित दुनीसें, से अस्साके केरआ खसम ॥ 
आसमभात जिमी जे विच्चमें, के चेयो न बका* जो हरफ* । 
एहडो कोए न थेयो, जे तो बका डेखारे” तरफ॥ 
दुनिआ हिल आलस सें, कायस न डिठो के। 
से सभ पाण पुकारिओं, हिन चोडे तबके में ॥ 
से कायम सभे थे, कूडा मोहोरा जे। 
वडी वडाइयूं.. डिनिए, अस्सा हंतथ कराए ॥ 
के खेल डेखारे रांद में, इलस डिने बेसक । 
#भिस्त" डियारी* अस्सां!" हत्थां, दुनियां चौडे तबक॥ 
डिनिएं बडयूं वडाइयूं,  हांणे जे डिए दीदार । 
मसिठा वेण सुणाइए वलहा**, त सुख पस्सू?' संसार ॥ 
हे. पण भूल असर्सहिजी, जे हिनसें मंगंं सुख । 
बिओ डिस्सण वडो कुफर, गिनी है इलम बेसक ॥ 
खेल त जरो नहाएं कीं, हे इलसें खोलो नजर । 
हित बेही संग सुख अरसजा, धणी भिडत कोठे घर॥ 


अरनन«--«.. 


८. मुक्त सुख | ६. दिलाया | १०, हमारे | ११. प्रीतम । १२. देखू' | १३: पाकर | 
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ढील! मंगं घर हललणजी, बविओ खेल में मंगां सुख । 
हिनमें अच्चे थी कुफर, आऊं छूंडी न सर्गां रुख॥ 
हिकडीरे गाल थई हिन न्हाएमें, अस्सां नहाएं भारी थेंओ । 
ते सुख मंगं हित अरसजा, जे नहाए के पससूं था बेओ* ॥ 
आंजी* संगाई मसंगां थी, या कुफर यां भल । 
हे डोरी आंजे हत्थमें, अस्सां दिल अकल ॥ 
जे कीं डिस्छण बोलण, से तो रे सभ बंधन । 
हक इलम चोए? पधरो, जे विचार करे मोसन ॥ 
धणी मृूहजे घामजा, अस्साँ नहाएं चोंणजी६* गाल । 
अस्सांजा आँजे ह॒त्थमें, कोल फेल जे हाल ॥ 
“सहामत चोए मेहेबूबजी, करदयो जे अच्छे दिल । 
जी जांणोी तीं करयो, अस्सा जी अकल ॥ 

॥ प्रकरण ॥ ३ ॥ चौपाई ॥ १०६॥ 
रे पिरीअम, मंगां सो लाड करे । 
हेडी किज का सुदसे*”, खिलंदडी लगां गरे॥ 
जगाइए इलम से, विच्च सोण** विहारे! १ । 
निद्रडी आई जा हुकसें, जागाँ कींअ'रे करे॥ 
हे अंगडा*४ सभ सोणजा, असल कूड़ा'* जे। 
जोर करिआं धणी परे, त कीं न पुज्जे तो के॥ 
इलसे न रखी काँ सक, सुजो हल्ले*६ न सोणें सें। 
संगडो'? डेखारे बेसक, आऊं लाड करिआं के से॥ 
हे पर्सा सभ सोणे में, आँरऊं विच्च जिमी आसमान । 
से नहाएं चोडे तबके, मूंजो संगडो तूं सुभान ॥ 


१. देरी | २. ध्यान | ३. एक | ४. माया। ५-दूसरा | ६. आपकी | ७. कहता है| 5५. स्पष्ठ । 
६. कहना । १०. मुभसे। ११. सुपने में । १२. विठा कर। १३. कैसे। १४. अंग | 


१५. भूठा | १६. चले | १७. सम्बन्ध | 
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मूं धणी मं हितई, ओडो!' डेखारे इलसम । 
हत्थ. घुरीदे'! न लहाँ, न डिस्सां नेणे खसस॥ 
हे इलम एहडोरे. आइयो, जेहडो. आइए तुं। 
इलसम सोणे में को करे, सृ्‌*' सें रही न सम ॥ 
रांद सभेई निद्रजी, जीरचया सरयथात'.. वजन" । 
सोणें अंगडा अस्सहिजा, तोके की न॒ पुज्जन ॥ 
हे सोणो तोहिजे ह॒त्थ में, तो ह॒त्थ निद्र इलस । 
तोहिजा सुख सोणे था जागंदे, सभ ह॒त्थ तोहिजे हुकम ४ 
हेडी गाल अच्ची लगी, जाणें थो सभ तुं। 
तो पाणे पाण डेखारयो हिकडो, आंऊं त पस्सा तो अडं ॥ 
कीं घुरां" आंऊं के कर्णा', ओडो न अच्च तुं। 
बेओ को न॒ पर्स्सा कितई, आंऊं विच्च आसमाने भूं॥ 
बोलां थी. तो बोलाई, तो अडॉ'? पसाइए तुं । 
निद्र इलमस या इसक, तो डिचनो** अच्च मु ॥ 
जे चओ त बोलियां, न॒ ता मांठ करे रहां। 
जे उपाओ था दिलसें, से तो रे के के चुआंश 
हद! न रख्यो कितई* जे से करिआं गाल । 
तो डेखारी डिस** तोहिजी, से लख तोहिजां भाल*६॥ 
मु अवगुण डिठां पांहिजा, ग्रुण डिठस पिरम । 
से बेओ*"” जमारो*” गेंदे!५. उसेद ए रिअम१ 
तो उमेदू पुजाइयूं १, जे जो नन्‍हाए सुसार । 
हे. तो पांणी मंगांइए, तुंही डिअन'रे हार॥ 
लाड कोड तो हत्थमें, संग या सांजाए । 


जडे ४ तडे तूंही डिए, बेओ कोए न कितई आए१*॥ 
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१, नजदीक | २. मांगने से । ३. ऐसा | ४. जैसा | ५. जीना | ६. मरना | ७. झाना-जाना । 
८, मांग €. पास से | १०. तरफ | ११. देने पर | १२.किसको | १३.ठिकाना | १४, कहीं | 
१५ दिशा | १६. अहसान | १७. बीत गया | १८. जोवन | १६, गाते हुए | २०. रह गई। 


२१. पूरी करें | २२. आप | २३. दाता ।२४. जब-तब | २५. है| 
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जडे आंगीने ओडडा, तडे पेरो! डिने लज्जत । 

है डिने अच्छे सभ तोहिजो, मृके ब्रुकाइए सो भत॥ १८ 

जी बुकाइए' समुंहके, . डेरे तूं. मेहेर करे । 

जे न घुरां तों कंने*, त कोष आए बेओ परे॥ (ैछ 

हे तो सिखाई स्‌ सिखाई, को न घुरां धणी गरे। 

मृू थेय हजारू हुज्जतु", जडे तो डिनो संग करे॥ २० 
संगडो डिउस बेसक, . मंभां तोहिजे इलस । 
ते चुआं थी हुजल्जतू,, जे चाइए थो खसम॥ २१ 
हांण चाह डिए थो दिलके, त दिल करे थो चाह । 
अपार समिठाइयं तोंहिज्यें, जे डिने पाण ह॒त्थाए॥ २२ 
सहामत चोए मेहेंबूबजी, है सुणज६ दिल धरे । 
हांणग!" हेडी!! डिज्जम* ९ हिंमत, जीं लगी रहां गरे॥ २३ 

प्रकरण ॥ ४ ।। चौपाई ॥ १२६ || 
॥ श्री देवचंदजी को मिलाप विछोहा ॥॥ 

सांगाए*रें थिदम!” धास संगजी, तडे घुरंदिस लाड करे । 
दस नल छुडिआ तोहके, लगी रहां गरे॥ १ 
जासी*९* संग न सांगाए, त रूह केडी!” सांजाए । 
हे गाल्यूं थिअरन सभ मत्थियूं, कों लाड करे घुराए॥ २ 
हे सभ सांजायूं तो ह॒त्थ, लाड सांगाएं या संग । 
कोल. फेल या हाल जो, तो हत्थमें नौ अंगश ३ 
पेरी केआ जा गालडी, सा रूहके पुरी लगी। 
हिक तो रे को न कितईं, हे तोहिजे इलसें सक भगी॥ ४ 
तो घर न्यारो दुनी से, थेयम तोसे संग । 
आसमान जिमी जे विच्चमें, मुके तो** धारा सभ 'रंज""॥ ४५ 


९ आस 
दप् 


हट 








१, पहले | २. समभझाना | ३. दे | ४. मांग | ५, पास । ६. कौत | ७. दावा | ८5- कहते हैं। ; 
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धणा डींह' घारिम' कुफरसें, कर कूडे* से संग । 
कंने” सुणी संग तोहिजी, लगी न रूह जे अंग ६ 
हे दिल आइसम* तेहेकीक, जे हेकली९* थिआ आऊं । 
त खिलल्‍े कूडे मभृह से, थिए दम न अरधघऊ॥ ७ 
है ता पाणं पधरी*, जे आंऊ हेकली थिआं। 
तडे कीं न अच्चें तो दिलसें, जे आंऊ हिन के सुख डिआँ॥ ८ 
थिआं हेकली हिन रंजसें!”, मत्थां अभ तरे थी भूं। 
ई हाल पस्सां पांहिजोी, त कीं छूडे हेकली मं॥ हक 
धणी मृहजे अरसजा, चुआं म्‌ हेकली जो हाल । 
जीं आंऊ गडजी** विछडिस, सा करिआं असिे गाल॥ १० 
आंऊं हुईस धणी जे कदमों, तडे संग न सांगाए । 
चेआंऊ॑ घणी भत्तिएँ,. पण थीअम न सांजाए॥ ११ 
तडे धणिएँ भृूके चयो, जे ब जण्यूं आईन। 
खिले शथ्यूं नहारे रांद अडां, तांजे सांगाईन॥ १२ 
'रूहअल्लाएँ ई चयो, पाण नन्‍हारे कढयूं. तिन । 
पाणसे न्‍हारे न कढ्यूं, आऊं हुइस मालसें हिन॥ १३ 
पाण बखत हल्लणजे, याद केआऊं सूके। 
चआऊं ई' जेडिन के, जे कोठे अच्चो हिनके॥ १४ 
अच्ची आंऊं पेरे लगी, तडे मंके चेआँर्ऊ ई। 
रू तोहिजी रोए थी, आंऊ पेआं अरसमें कीं॥ १५ 
दर साधा! अरस जे, आंऊं रोंदी परस्सा हित । 
ते मभु॒ तोके कोठई,**२ आंऊं हल्‍ली ! न सभा तित॥ १६ 
संके चेआंऊ॑ पधरो, सा सुंई!४ गाल सभन । 
पर केर परूडे!१* इसारतूं, संदियं!९ हिंन दोसन॥ १७ 


मा 


१, दित | २. बिताएं। ३. भूठ। ४. कानों से | ५. हुआ। ६. श्रकेली | ७. तृप्त होना | 
८, आपही । &. स्पष्ट | १०. दुख । ११. मिले | १२. श्रागे | १३. बुलाया । १४, सनी । 
१५, समभे | १६. को | 
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करे मेडो चेआंऊं सीठी भत्ते, पण आंऊं नचिद्र. मं । 
पण मूं कीं न परूडयो, सर* छुडे' उडया हुंजर ॥ 
ई थीअस आर्ऊं हेकली, भोणा डोरीदी' बेई६ । 
धणिएँ. जा मृके चई, तांजि नहारे कढां सेई॥ 
डोरींदे जे लिया, अरवा .. के हजार .। 
किन जाण्यो घर नुरजो, के सनुर घर पार ॥ 
हिनी में जे बे चयूं, ससुंदरबाई. सिरदार । 
से पण अथेयं निद्र में, तिनी सखुध न सार॥ 
डिनी बी में हिकडोी, अच्ची _गडई मूं। 
जे हाल आए हिन जो, से जाण थो सभ तूं॥ 
आंऊं बेठिस हिनजे घर में, मस॒ंके रख्याई भलोी भत्त । 
केआँई सभे बंदगी, . जाणी तोहिजी*" तिसबत ॥ 
हिक हिन जे दिल में, द्रदाव** वडो डिठम* । 
हांणे माधा* * हृत्थ तोहिजे, पण हितरो*४ पेरो!* केओ पिरम 0 
चेयम हाल हिंन जो, जा हिक सूं गड़ई। 
सम वेओ जमारो१*९ डोरीदे, हुन॒ वी पण खबर सुई ॥ 
है बए जण्य सिडी करें, मूके थ्यू!४ स्हारीतर । 
हुन॒असिधधे!५ ई न विचारयो, हो म्‌ लाए!” ड्ख घारीन १ ॥ 
हो हललण के उतावरचं, अरस॒ उपठे दर । 
है कीं रेहेंदय रंज में, हुन॒ विसरी नहाए खबर॥ 
ते लाए पिरम आर्ऊ हेकली, मू बी न गडजी कांए । 
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श्द्ध 
श्र 
२० 
२१ 


२२ 


जे तोजो दर उपटे'९, मुज्य आसडियू "३ पुजाए*॥ रछ 


पिरम* हांणेःः पांण बिच्चसें, तूंहीं आइए तु। 
से तू जांणे सभ कीं, है तो सुध डिनी मु 
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$ धणी तू' पस्से थो पांणई, अने कुच्छाइए थो पांण । 
के जा करे गाल रे इसक, सा दानाई सभ अजांण॥ ३० 
है दस! में चुआं आंऊं हेकली, दम में गडजिस' बेई। 
दम में मेडो रूहन जो, न्हारिआ थी नत्रेईर॥ ३१ 
ः दम में आंऊं बाफझाइंदी, दम में हित नाहिआं । 
है? दस में भादइया सूर थी, तोके थीराइआँ ॥ ३२ 
फिरी पस्सां जा पाण अडां", त करिआ कांध से दानाई" । 

% तडे अच्ची: लिकां*? थी तो तरे, चुआं हे डिनी धणीजी आई॥ ३३ 
धणी पृजी गालिनजी, से सभ तोके आए** जांण । 
अव्बल  विच्च आखर लग, तो डिनो अच्चे पांण॥ ३४ 
हर 
रे 
५ 
५4 
५: 
4 
2: 
४: 
टू 
4 
५0 
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हे तो डिन्यू पांणई,  गाल्यू,ं. मूके करण । 
पण जासीं'' डिए न इसक, दर खुले न रे वरण*२१॥ २५ 
ई हाल डिने धणी मसूहके, जीं गधभुराणी'४ मत । 
जां तो इसक न आइओ, ता कुच्छां! थी सो भत्त ॥ ३६ 
मांठ*९* करे. पण न सगाँ, बंधां जा बोले । 
सभ जाणे थो रूहजी, चुआं कुजाडो'? दिल खोले ॥ ३७ 
बेओ को न पस्सा*” कितई**, सभ अंग ताणीन तो अडं । 
जे हाल पुजाइए पुंनिस*”, हाणे कोन करिए हेकली मं ॥ ३८ 
जे -तूं- करिए हेकली, भाइए  गडजां आंऊं । 
से तां तोहिजी सिखाइल, त पाइआं थी धांऊं॥श ३ 


] सदर 
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£ है जे कराईयू गालियूं, एही कोल फेल जे हाल । 

(£ हिन सजलके ओडडी,  सूके केइए नुरजमाल॥ ४० 
; पिरी डिए थो जे दिलसें, से माधाई' करिआं पुकार । 

ध से सभ तूही कराइए, तो हृत्थ कार गुजार॥ ४१ 
५८ 

५ 

हे 
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लाड कोड आसा उसेद, रूहें सभ दिलसें आईन । 
पण तू जे ताणिए पांण अडू, त तोके ई भाईन॥॥ 
हे गाल न सूजे हत्थमें, जे कीं करिए से तुं। 
तांजे तू न खेंचिए,, त हे रंज सभे मूश 
बेओ कित न जरे जेतरों, सम ह॒त्थ' तोहिजे हुकस । 
जे तिर! जेतरी मृ दिलमें, सभ जाणं थो पिरम॥ 


कड ' कंदांसोी डींहडो, अस्सा रहें जो संग । 


हे हुज्जतू करिआ लाडसें, जीं साफ थिए मृ अंग ॥ 
दिलसें तूं उपाइए, संगाइए प्ण तू । 
मूजी रूह के गालियं, जे सिठ्य सुणाइए मं॥ 
तू चाइए कर सुणाइए, सभ उसेदू तो हत्थ। 
धणी मृहजे धामजा, तू सभनी गालें ससरथ ॥ 
म चयो भें आसमान विच्च, आऊं हेकली आईआं । 


जीं न अच्चे दिलमें खतरोरे, से माधाई थी लाहिआँूट ॥ 
बियूं रहें हित अरस ज्यूं, से ता आजिजर पांगे । 
हे मंभ रूअन रातों डींहा, मूंजी रूहडी थी जाणें॥ 
जे आंऊं नहारिआं रूहन अडं, पस्सी इंनी जो हाल । 
रूअन अच्चे मूंह के, से तू जाणे “त्रजमाल ॥ 
आंरऊं बी बट" भाईआँ तिनके, जा उपदे अरस दर ॥ 
कांध लाड पारनज्यूं,. मे डे खबर।॥। 


त की चुआं बी तिनके, जे मूं अडां पस्सी रोए । 
त चुआं थी हेकली, मूं बट बी न कोए॥ 


पर्सा बाभाइंदयूं हिनके, सूँ.. अच्चे बाकाण । 
ई दर ओडी कांध अड, थेंभम वधंदी तांण॥ 
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हे सभ मेहेर धणीअजी डिए थो रूह अंदर । 
हे पण आइम भरोसों कांधजो, जीं जाण तीं कर॥। 
जें सम करिए ; हेकली, विच्च आसमाने भूं। 
जे आंऊं पस्‍ससां पांणके हेकली, से सभ करिए थो तूं0 
जे त॑ जगाइए इलम से, त पस्सां थी हेकली पांण । 
जे कीं करिए संग लाडजो, त थीअम तो अड्‌ ताण॥ 
करे हेकली गडजे*, सभ तोहिजे हत्थ. धणी । 
मूं चेयं उमेदू वडिय, जे त॑ न्‍्हारिए' नेण खणीरे॥ 
बंद कित न जरे जेतरी, कांए न रखिए गाल । 
हे तलेहिकोक मंजी रूहके, केदुए_ नुरजमाल ॥ 
चुआ थी रूह मंहजी, से पण आइस भूल । 
मृंजी आंऊं त चुआं, जे हुआं विच्च अरस असल ॥ 
हित नन्‍हाएं विच्च बेही' करे, आंऊं कीं चुआं मृके पाण । 
केई थेई सभ तोहिजी, से सभ तोके आए जाण* ॥॥ 
है पण गाल्यं लाडज्य, करिए थो सभ त्‌्‌। 
तो रे तोहिजी गालिनजी, दस न निकरे सूं॥ 
आसा उसमेद जे हज्जतं, सभ त्‌हीं उपाइए । 
सजें मोंहें तेतरीं निकर, जेतरी* तूं चाइए ॥ 
चई चई चुआं केतरो, सभ दिलजी त॑ जाणे । 
तो र॑ आईआं हेकलो, सभ जाणे थो पांणे ॥ 


सहामत चोए म्ेहेबबजी, हे डिनीं तो लगाए । 
तूं. जागे अस्सी निद्रसें,  जाणे तींआ जगाए ॥ 


॥ प्रकरण ।। ५॥ चौपाई ॥ १७६३ ।। 


८ उत्तनी | ६. जितना । 
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॥ रूहन जो फेल हाल ॥ 

धणी सूंहजी रूहजा, गाल करिआँ कोड करे । 
आईन उसेदू लाडज्यूं, अच्ची करिआं गरे।॥ १ 
रूहें बिहारे! रांदसेंए, पाण बेठा परडेह* । 
सुध न्‍हाएं के रूहके, रांद न अच्चे छेहँ*॥ २ 
अस्सां सत्थें. आइयो, पिरिअत्. जो फुरसान । 
भक्यो. आ “रसुलके, डिअन रून जाण॥ ३ 
लिख्यो आं *फुरमानमें, रपूजें इसारत ॥ 
भत्ती भत्ती ज्यूं गालियूं, सभ अरसजी हकोकत ॥ ४ 
तो चेयो रसुल के, तूं थीअज" हुनसें अमीन* । 
डिज्ज*? तूं मर! निसानियूं, जीं अच्चे रूहें आकीन॥ ४५ 
रूहें लग्य जडे रांदसें, विसरी* वबेओ*र घर । 
आसमान जिसी जे विच्च में, अरस बका न के खबर॥ ६ 
तडे मसुकियां रूह पांहिजी, जा असस्‍स्सांजी सिरदार । 
कुंजी मृक्तििआँ अरसजी, उपटन+४ बका द्वार॥ ७ 
रूहें पससी मूं द्वियूं +*, रई९ ने सगे! रे१ः रांद। 

कां न॒ विचारे पांण के, मं सिर केहो*६* कांध॥ ८ 
बडी रूह. रहना के, चई समभाईन । 
पाण नहायूं. हिन रांदज्यं, घर बकासे आईलन॥ छ 
के केआंऊं रांदज्यूं गालियं, समझन के सो भक्त* । 
कांधे मृकी मुंक कोठण"*, जांणी आजी*' निसबत"*र ॥ १० 
बडी रूह चोएं आं कारण, म॒ुूं हेडो" केओ पंध* । 
लखे भर्तें समभाइयूं, पण हिओ न अच्चे हुंद**॥ ११ 


१. हषे | २. घर। ३. बिठा कर | ४. खेल (माया) | ५. परदेश | ६. अन्त । ७. संदेश 
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आसमान जिसी जे विच्चमें, जा के? के न्हाएं खबर ॥ 


बडी बडाई आंजी, ,पससो केहडो पॉहिजोी घर। . 
हे कूडाँ. कूडी रांवसें, छुडे/श काएमर , वर॥ 


पांहिजा, काएम अरसजा, के कोडी” डेखारबाई. सुख ॥ 
तोहे रूहें न छुडींव रांदके, का निद्रडी लगई हिन । 
कडे थी न हेडी फकडी', मर्त्थां, हिन, रूहंन ॥ 
आंऊं पुकारिआँ इंनी कारण, पण इंची केहो डो। 
आंऊं पण बंधिस  राददमें, करिआँ कुजाडो ॥ 
हिक लधिस गाल पिरनजोी, चुआं सभे जेडिन । 
जा लगाइल हिन हक जी, सा न छूटे पर किन ॥ 


सुयम*” भोहां* सज्जणें, जा खिलवत थी घर॥ 


अस्सां मत्थें खिलण, केइए कुडत*रे के कांध ॥ 
इसक . धणी जे दिल जो, पेरो*४ जन लथधों१* पांण । 
त. डिखारबाई, रांदसें, इसकजी. पेहेचान ॥ 
मूं तेहिकीक ,आयो . दिलसें, .. अगरो*९ घधघणी इसक । 
डिठस? “अरस खिलवतसें, सा रही न जरो सक॥ 
मं उसेद्‌ दिलमसें, धणी से घारण*5 | 
को न होंन उसेद्द धणी के, मूंजा लाड पारण॥ 
तरसे दिल सूहजो, जाणे कडे धणी पर्सा। 
त कीं नं हूंत कांध के, सिडन"" उसेद अस्सां ॥ 
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दिल थिए मिडन धणीअसे, जे मूं इसक सच हुंंड' । 
कांध पुरे इसकसे, तिन आए सो गणी चढ।॥॥। 
पण है गालयूं आईन रांदज्यूं, ते मृके सिकाइएऐ । 
पांण. इसक  डेखारे. लाडसें, मके. कुडाइएरे 
मूं. उसेदंं दिल में, धणी ज्यूं. गडजणख । 
लाड पारण अस्सांहिजणा, आईन अगर सज्जण ॥ 
अंई सुणोजा जेडियू, चुआं इसक जी गाल । 
हे सुध न अस्सां अरससें, धणी केहडो साहेबी कमाल ॥ 
न सुध केहडो कादर, न सुध केहडी कुदरत । 
न सुध अरस काएमस जो, न सुध हक निसबत ॥ 
सुध न सुख काँधजा, सुध न धणी इसक । 
सुध. न अस्सां लाड जी, केहडा पारे हक॥ 
सुध न आसा उसेद, सुध न॒ प्रेम प्रीत । 
सुध न अरस अरबाहें के, धणी रखियूं केही रोत ॥ 
है जे हितरू गालियं, केयूं इसक जे कारण । 
लाड कोड आसा उसेदूं, रूहन ज्यूं पारण॥ 
जेहडीो' धणी पांहिजो, तेहही तेहजी . रांद । 
लाड कोड इसक जा, तेहडाई” पारे कांध ॥ 
बड़ी गाल धणीअजोी, लगी मत्थे आसमान । 
आंऊं रे पाणी भूं सुकीअसे, खाधिम' डुब्यं पांण 0॥ 
जा सऊर करिआं रूह से, त तनिपट* गरई*” गाल । 
चुआं हिल हिन मुंह से, सूंजो खसम नुरजमाल ॥ 
अंई गाल सुर्णजा जेडियं, भृ चरई ज्यं चंगी भत्त । 
गाल कंदे!! फटी न मरा, के कांध से निसबत॥ 


१, ठिकाना । २. तरसाते हो । २. रुला रहे हो | ४. मिलना | ५. इतनी । ६. णैसे । ७ 


ही । ८५० खा रही हैँ | ६. बिलकुल | १०. बड़ी । ११..करते । 
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लाड कोड आसा उसेदू, आंऊ चुआँ मूं माफक । 
पारण' बारो मूं धणी, काएस अरस जो हक ॥ 
जे आई गाल विचारियो, रूहें मेडी करे । 
त रही न सगा किए रांदसें, है कूडा वजूद धरे॥ 
सहुर डिअण मूं हिओ, कठण  केआऊ निपट । 
न तां विचार कंदे हिक हरफजो, फटी पोएँ न उफठ ॥ 
सभ अंग डिनाऊं) कठण, त रहो बंजे” आकार । 
न॒तां सुणी विचारोी है गालियूं, कीं रहे कांधा धार।॥॥ 
इलम डिनाऊं पहिजो, सए* निपट बडो विचार । 
बका न चौड॑ तबकें, से डिनो उपठदे द्वार॥ 
बिहारे ते. वबविच्चसें, जो बका वतन । 
करे निसबत हिन कांध से, असल काएम रूह तन ॥। 
हे इलम एहडो आइईओ, सभ दिल जी पुरण करे । 
डेई इसक मेडे कांध से, घर पुजाए* नुर परे॥ 
रूहें पांण न विचारियूं, हिच इलम संदो" हक । 
से कीं न करे पूरी उमेद, जे में नहाएं सक॥ 
धणी पांहिजो पांण के, विचारणण न डें। 
के के! डीह* हिन रांद में, करे थो रखण के॥ 
मुके अकल न इसक, से पट खोल्याई पांण । 
उधाडयूं. अंख्यें रूहज्यं , थेयम!"  सभे सुजाण॥ 
न॒तां केर!* आंऊ'' केर इलसम, आंऊँ हुइस के हाल । 
पुजाइए हिन (मजलके, मूं धणी भस्रजमाल ॥ 
आंऊं हुइस*रे कबोले के घर, ही गंदो** बज़ुद धरे। 
थेयम धणी नृरजमाल घर, जे दर नूर अच्चे घुजरे॥ 
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इ्८ 


३& 


06 


४९१ 


डर 


४३ 


है. है. | 


ढ#, 


४६ 


४७ 


१. पूरा करना | २. पड़े | ३. दिए। ४. गया। «. में (भ्रन्दर) | ६. पहुँचाए। ७, का । 
८ कुछ एक | ६. दिन | १०. हो गई । ११. कौन | १२. मैं | १३. हुई | १७. नह्वर | 






20204 


१४२६ 5 तारत्तम बानी छ 


20990%6/0/00000/6 70969 00 0000 0/0 00047 47 47007 /07747%97 4049 64067 
बाहेर मंझभ अंतर सभनी हंदे. इसक । रह 
रू अलला डिखारई, बड़ी दोस्ती हक ॥ ४८ 
मूं फिराक! हिन धणी जो, पघुं्आओ अगरो हिन धणी के । 04 
आंऊं ब्रेठिक धणी नजर सें, सिधी न गडजां ते॥ ४के के 
मूं फिराक धणी न सहे, सके बिहारबाई तरे कदम । 
धणी पांहिजी रूहत रे, रई न सगे हिक दस ॥ ५० 
सू॑ धणी रे घारई' सृंजी. सभ उमर । 


इसक धणी था मूंह जो, पस्स जा पटतर॥ ५१ 
महामत चोए मेहेबूब जी, अस्सां इसक बेवरो ई। 
मृूजे आंजे दिल जी, आर्ऊ॑ कंदिस' अरज बेई॥ ५२ 

॥ प्रकरण ॥ ६ ॥ चौपाई ॥ २४५॥। 

॥ भंगडे जो प्रकरण ॥ 

वलहा जे आंऊं तोके वलही*, गिनी* बिठे तरे कदस । 
है मूं दिल डिनी” साहेदी, तूं मूं रे रहे व दम॥ १ 
डिनी बी साहेदी इलस, त्रीः तोहिजे इसक । 
चोथी साहेदी रसुल,  बियूं के सहेदियूं हक॥ २ 
तोहिजे इलमें घुके ई चयो, ही रांद केई आं१? कारण । 
लाड कोड आसा उसेदं, से सभेई पारण॥ ३ 
बेदे न जरे जेतरी, तोहिजें. दिलसें. गाल । 
लाड उसेदूं रूह दिलज्यं, से त्‌ पूरे तुरजमाल॥ ४ 
हे चिअम!* तिर जेतरी, आईन* अलेखे अपार । 
अस्सां सिक्‍कण** रहे के गालजी, सभ तूंही करण हार॥ ५ 
कांध डे तू हे पहुत्त४ हिन रांदसें बेही!* । 
न ता बडा लाड मंहजा, कीं पारोने!९ सेई!१९॥ ६ 
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१, जुदाई । २. गयवाँ दी । २. करूगी। ४ प्रीतम । ५, प्यारी | ६. लेकर | ७. दी | ८ 
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१५, बठ कर | १६, पूरा करोग । १७. वही | 
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हृदय आसा उमेद बडियं, से थवक्‍यूं विच्च हित । 
मू' अडां पससो न सुणो गालडी, हांणे आंऊं चुआं के भत्त ॥ 
तूं की पारीने बडियूं, जे हिंतरी न थिए तोह । 
फिरी फिरी मंगाए न डिए, है के सिर (डिआं डोह ॥ 
हिक मंगां दीदार तोहिजोी, बी सिठडी गाल सुणाएं। 
कांध मृुहजा दिल डेई, मभूसे. हित" गालाए ॥ 
हांणे वडय, उमेदू अगिआं, कीं प्रयं कंनेरे कांध । 
हांगण पेरे लगी मंगां एतरोई, पाए गिच्चोमें' पांध* ॥ 
हे गाल आए थोरडो, कीं हेडी बडी केइए । 
आंऊं कडो” न रहां दम तोरे, से बिसरी कीं बेइए ॥ 
मूके कुच्छाइए . निद्रमें, तुं पाण जागे थो। 
जे बॉफाईएं मृ बलहा, त तो इसक अच्चे डो॥ 
तूं भाइय्‌ बेठयूं सू कंने, साधा सु नजर । 
जे दिल हिनीजा नहारिए, त हे विलखे थ्यं रे वर॥ 
हिक लेखे सृ्‌ नहारिओ, भू न्‍हाए पुन्हे जो पार । 
त रूसी रहे मसूंसे वलहो, मुंके करे मुन्हेंगार ॥ 
आई. बिचारे नन्‍हारजा, आंहिजें मोहजा वेण । 
तांज!”' अस्सी१*  बविसरयां, तपण** आंहिजा सेण॥ 
भूके इलस _ डेई पाहिजो, केदए खबरबार । 
से नहारिस जडे सहरसे, त कांध आर्ऊं न गुन्हेंगार ॥ 
धणी तो डिनोी निद्रडी, ते विसरया सभ कीं। 
जी नचाए तीं नचियूं, कुरो'र करिय अस्सी ४ ॥ 
अरस्सा इसक निद्रडी विसारिओ, अच्चो सए हिन रांद । 
इसक  तोहिजो डिखारिओ पसस भुंहजा काँध ॥ 
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१० 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 
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१. दोष । २. यहाँ । ३. करोगे । ४. इतना। ५० गले में | ६. कपड़ा । ७, कभी भी | 


८ जानते हो । 8. सामने । १०. कदाचित | ११. हम। १२. तो भी। १३. क्‍या | 


१४. हम । 
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तनडा अर्स्साजा तो »कने, पण दिलडा अस्सांजा कित । 
से कीं फिकर न करदयो, के हाल सूहजो चित्त ॥ 
ड्रख न डिस्से आकार, दिलडा डुख पस्सनल । 
से डुख डिस्से दिल रांदसें, डर न बकासें तत ॥ 
दिल अस्सांजा सोणसें', से था ड्ुख पस्सन' । 
से पससों था नजरों, जे गुजरे दिल रूहन ॥ 
डिनी अस्साँके निद्रडी, इसक न रई सांजाएरे । 
आ जागंदे प्यारद् पांहिज्य, तो डिन्यू कीं भुलाए॥ 
डोह न अच्छे सुतडेई, जागंदे मत्यथें डो। 
अस्सी डुख डिस्सु* आं*१ डिस्सदे, कीं चोंजे”! आसिक सो ७ 
से कीं विचार न . करयो, बडो आजो इसक । 
मासुक केआ रूहून के, को न भजो अस्सांजी सक ॥ 
आसिक  नहारे नजरे, मासक बेठो रोए । 
हेडी. कड़े उलटी, आसिक से न होए ॥ 
मजा लाड कोड पारणजा, आ सिर सभ खसुहार । 
डिए डोह अस्सांके, जे अस्सां सुध न सार॥ 
मृके इलसें चओ भली परे, कोंए नहाए डोह रूहन । 
केओ थ्यो सभ काँध जो, अस्सी सभ मसंझ इजच॥॥। 
इसक बंदगी या गुणा, से सभ हृत्थ. हुकस । 
रांद कारिए निंद्रसें, हित केहो डोह अर्स्ता खसम ॥ 
बेसक ड्नि इलम, जगाया दिल के । 
इलम न॒ पुज्जे रूहती, सभ  हत्थ हुकस जे॥ 
रूहती पुज्जी!" न सग्रे!*, आयो नहाएसे इलम । 
जो सऊर करिआ इलम, त हित जरो न रे हुकस ॥ 


७. कहिए | ८५. समाधान । £. भ्राज्ञा | १०. पहुँचना | ११. सके । 
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जे कीं केओ से हुकमें, से हुकम आं ह॒त्थ थेओ । 
हिक जरो रे तो हुकसें, आए न कोए बेओ ॥ 
तो केओ' से थेओ"+', तो केओ थिएर--थो । 
थींदो से पण तो केओ, तो रे कित्त न को ॥ 
तेहेकीक* मूं ई बुक्रिओं, सूके बुझाई तो इलस ॥ 
थेओ थिएथोी जे थींदों, से हल चल सभ हकस ॥ 
एहडो' बडो मूं धणी, को न न्हारिए संभारे । 
वेण सुणाइए बलहा, घुं सामों. नहारे ॥ 
धणी को न करदयो मूं दिलजी, आंऊं अटका” थी हिन गाल । 
तूं पुज्जे सभनी गालिएँ, आरऊं को तरसां हिंच हाल॥ 
जे आंऊ मंगां सऊर में, तांजे मंगां बे अकल । 
लाड सभे तो पारण, जे अच्चे मभूजे दिल ॥ 
दिल चाहे मूं हिबकडी, को न पारिए लख ग्रुणी | 
तुूं कीं लिके' मूह थी, तो जेडो* मूं धणी॥ 
आंऊं धर्णिआंगणी तोहिजी, सू॑ घर अरस अजोीस । 
भू कोड्यूं उमेदू बडिय्‌ , तूं तेआं कोड*” गण्यूं को न डिअस ॥ 
तो भायो* हे उसेदू सर्गदयूं, नय नयं दिल घरे । 
हिंन जिसी न द्वापदय *, आंऊं डींद्स कौंअ करे॥ 
हेडी. जाणी दिल सें, पेरोीई ढँके द्वार । 
न. की सुणाइए गालडी, न की डिए दीदार ॥ 
ते दर ढेंके म्रजो, अर्स्सा अंखे कंने डिने पट । 
तो भागों घुरंदयं घणी परे, बेठों जाणी बट ॥ 
रूहें हिचन जिमीअ में, द्रपा न के भक्त । 
ई जाणी लिके मृह थी, हिअडो केआं सखत ॥ 


८. छिपे। ६. णैसा। १०, करोड़ | ११, समभना | १२. तप्त होना 
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हे पट डिस्सी म्‌ नन्‍हारिस, उमेद न आसा कांए। 
जगाइए ते बखत, सत्थां . डिने डोह पुजाए ॥ 
भू घर अरस  अजीम, तुरजमाल मभ कांध । 
लाड पारण  मुहजा, मं कारण केई राँद॥ 
तो इलसें चयो लाड पारीदो', ते में सक न कांए । 
जे जे भत्ते मृ न्हारिओो, इलसें सभे डिनी पुजाए॥ 
पण हित अच्ची' इलम अठक्यों, जे कडी' न अठके कित । 
म नहारे नहारे नहारिभो, त अच्चो अटक्यो हित ॥ 
हित डोहं ने कोए इलसजों, न की डोह विचार ! 
है घुंडी* तोहिने हुकम जी, सा छुटे न कांधाधार ॥ 
गाल गुभांदर  ई. थेई, तू. पांणई जांणें। 
हे ग्रुभय गालयूं तो रे, के के चुआं हांणे॥ 
तूं घणी म॒ इसकजो, तूं धणी सऊर इलम । 
तूं धणी वतन रूहज़ो, है ग्रुझक के के चुआं खससम ॥ 
सिकाएँ सिकाए सूहके, को द्रजंदो” द्रजंदी डिए । 
लाड म्गंदयूं. रांदसें, तो अटके ई हिए॥ 
हिक बडो भूके अचरज, मभूजा लाड पारीने कीं। 
मृके जगाएं मंगाइए डिअणके, मत्थां पुजाइए डींह॥ 
रांद डिखारिए उमेद के, जगाइए लाड पारण । 
विलखाइए सुणन वेण के, रूआं दोदार कारण ॥ 
कांध उसेदू वडियूं, भू दिल सें थो पाहए” । 
धणी पांहिजे डोह के, म्तू मोहां थी चाइए६॥ 
आंऊं॑ पण  द्र॒जंदी, न डिआ आंके डोह। 
बंग/” पांहिजो पांणई, मं मोहां चाइए थो॥ 


४३ 
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१, पालने को | २. श्राकर । ३, कभी । ४. दोष | ५. भ्राँकड़ी | ६, तरसाना | ७. डरते | 
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तोबा' तोबा करिआं जिन भुलां चुकां हांण । 
हेल्‍लां. धणी जे हुकमें, जीं सुख भाइए पांण॥ 
पेरोरं हुई गाल कोलजी, थई' थींदी सभ चोयम । 
द्रजा चोंदे” अगरी*, जीं न अच्छे दिल पिरस ॥| 
कोल फेलजी वही वेई, . हाण आई मत्थें हाल । 
हांण. कुच्छण* सुकाबिल, हित हल्‍ले न अगरी गाल ॥ 
घणों द्रप/ भुल चुक जो, ही हकक्‍कजी खिलबत । 
सच्चो रच्चेः सच्च से, भल न हल्‍ले हित ॥ 
इलम पांहिजो डेई करे, मके रोसन तो केई। 
ते भोडो करिआं काँध से, विच्च रांद जे बेही ॥ 
तोहिजे इलसें आंऊ सिखई*, गिडम!" वकीली सभन । 
मृजोी इतवार!*  सभनी, आयो. तोहिजी रूहन ॥ 
दावों सृूजोी या रूहन जो, सभनी बटा** आंऊं । 
आंऊ ग्रुभक जांणां सभ तोहिजो, कीं पेर डिए पांउं॥ 
खिलवत जांणां अरस जी, कोल फेल हाल असल । 
तोजी ग्रुझ न रही का मृह थी, दावों तो स्‌ृ बिच्च अदल ॥ 
(तूं सच्चों तो गाल्य सच्यूं, अने सच्चो तो हल्लण । 
मूं तो दावों |सरे सच्चजो, भल्यमस सच्चो दावन 
तूं सच्चा सच्च गालाइज, सच्च बोलाइज मं । 
सच्च दावो सच्च साहेद, सच्च जांणे सभनी सच्चा तं॥ 
हिन नन्‍हाएके केइए सच्च, जे हित आया रुच्चा पांण । 
मुसे सच्च को न करिए, सृूजा सच्चडा सेण*र सुजांण ॥ 
जोर अस्सां से को करिए, जडे आई गाल सरे। 
सोई सच्चो असोन४, जो सच्ची गाल करे ॥ 
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पांण चाइए नालो हक, बेओ तो नाम रेहेसान । 
आरऊं मंगां हुक पड़त्तर, मूके डे मेहेरबान ॥ 
सच्चा सच्चो मृके रसूल, मत्थे सच्च अदल' । 
मू सच्च दावों दोसरे से, सच्चडा थी मुकाबिल॥। 
तेकेकीक नया अस्सांहिजी, डोह आयो सत्थे कांध । 
पण तोरो* थ्यों तो हथ्थ सें, ते मृजों हल्‍्ले न मए रांद॥ 
सरो सच्च साहेब जो, हित सच्चो हलल्‍लणो हकक्‍क । 
हे कूडार काजी” रांद सें, भाइए करियां हिन माफक ॥ 
एहेडी हिंच अदालत, आर्ऊं करण कीं डिआँ । 
हे दावों तो मं विच्च जो, सच्चडो मृूजों सिआँ ॥ 
हाणे दाई सुई!” बे जणां, जां मुकाबिल न हुंन । 
त॑ बेठो मत्थे तोरों गिनी, हे बेठय' हिकल्यूं रूँन ॥॥ 


६७ 


द्द्द 


दर 


0० 


७१५ 


७३ 


है. 


७५ 


सिकाँ!* सडां! दीदार के, बी सुणन के गाल । . 
मु वजुद लनासुत सें, तूं धणी बका नुरजमाल॥ 
भगो पण तू न छठे, मंगां. हक निआए । 
सरो*? घुरे!४ सकच्च सभनी, या गरीब या पातसाए॥ 
सरे सच्च नहार जे, हे जो सरो सुभान । 
भोंगें।--भजंदों महथी, पांण चाइए  रेहेसान ॥ 


मू॑ इलम खटाई** तोहिजे, से भाइयां तोहिजा आसान । 
तोके बंधों मृ॒ रांद सें, कीं छुंटे भगो सुभान 
आँऊं भलल्‍ले ऊभी निआंके, हलल्‍लण न डर्चा"? अहक*ः । 
मु कंने जोर सरे इलम जो, मु तोके खटदयों बेसक ॥ 
जे निआँ सामो नहारिए, त पट न रखे दस । 


त'ः हक केई नन्‍हारिजे हल्लाए हक हुकस ॥ ७८ 


१, नाम | , २. न्‍्याय। ३. मित्र । ४ न्याय। ४. हुकूमत | ६. भूठे | ७. न्यायाधीश | 
८, स्वामी । £. दोषी | १०, दावेदार | ११. ठतरसना। १२. बिलखना | १३. नन्‍्यायलयथ । 


४. चाहे । १५. भागते-फिरते । १६. जिताया | १७. देंगे। १८५ अन्याय । 
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सरो--तोरो होए. अदल निआ थिए 'तित । 
हे गाल्य ग्रुरांदर अरस ज्यूं, किआं कहां गुहाई हित ॥। 
हित साहेद तंहीं तोहिजो, खिलवत सें न बेंओ । 
जे बंग होए मह॒ जो, से मूंजे सिर डेओ॥ 
भोडो करिआं कांध से, जे तो भोडाई । 
तू दाई तूं मुहदई, हिंत तूहीं गुहाई॥ 
भोंगों लिकंदों महू थी, आए निआं गाल घणी । 
लाड कोड संगां तो कने, अच्च सुकाबिल मूं धणी॥ 
तांजे झुकाबिल न थिए, मु थी छुटे न कीं। 
पांंण बतन बिनीजो' हिकडो, तु मंहजो पिरो ॥ 
तु सच्चो धणी मु सिर, तोके पूर्ज्जा मए राँंद। 
लाड पाराइआँ पॉहिजा, तू भर सिर सच्छो काँध॥॥ 
आँऊं धणिआंणी तोहिनी, डे तु मु जीरेरे अंग । 
मु सुए पुठी जे डिए, हे केडी निसबत सेंग॥ 
लाड़ कोड़ सभे त परे, जे मूंसे गडजे हित । 
वडो सुख थिए साथ के, माँगां जांणी निसबत॥॥ 
सझ्चोी साजाए तू करिए, समरथ तु सुजाण । 
संग जांणी करिआं लाडडा, डिने छठे मेहेरबान ॥ 
तु' मेहेबब लाडो कांध सू्‌',, चोडे तबके सुई" निसबत । 
हांणे लिके थो के गालके, लाड जाहेर मांगे सहामत ॥ 
मु दुलहिन के जाहेर तो केई, म्‌ दुलहा जाहेर तु थेभो। 
पांहिज्यू* रुहें जाहेर तो केयूं, तो रे आए न को बेओ ॥॥ 
तू लज्ज करिए केह जी, या अरस तांजे हित । 
तो निसबत अस्सां से, बेओ कोए न पस्सां कित ॥ 


१. दीनों का | २. प्रीतम | ३, जिन्दा । ४. पीछे | ५. सना | ६. अपनी । 
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आई चोंदा तू की घुरे, हिन नहाएसे लाड । 
आंऊं त घुरां तो लगाई, हिनमें हुकसें डे संवाद ॥ 
अस्सी आयासी! रांद में, त लाड मंगं मए हिनच । 
अस्सी कीं कीं डिस्सूं हिनके, आई' इंनीर पस्सेजा जिन ॥ 
आई लज्ज कंदा इनजी, त आ पण लगी ए।॥ 
आंके पण ए न छुटी, गिनी*--वेई अस्साँ के जे॥ 
हांण हितरदथ गाल्यं को करदो, को भोडो वधारदों । 
है भोडो सभे त चुके, जें अस्सांजा लाड पारदो ॥ 
तूं. कित्तेईई भगो न छूटे, अरससें म्‌ साथ । 
लाड पाराइआँ पॉाहिजा, पुजी. पल्‍लो६* पांध*१ ॥ 
आई कितेई छुटी न सगे, आंऊं किए न छुडियां आँ। 
महामत चोए सम्‌ दुलहा, पार सघरा*' लाड अस्सां॥ 

। ॥प्रकरण ॥। ७॥ चोपाई॥ ३४१॥ 

बाब जाहेर थिअणजा 

“रूह अल्ला डिन्यं निसानियं, ज॑ लिख्यं मए फुरमान । 
से सभ सिडाए दाखला*र, करे डिनाऊं पेहेचान ॥। 
तन ता केर!४ रांद केडी!* आए, है रुूहें को जांणे । 
डिअण अस्सांके सुखडा, तो उपाहइए१६ पांणे॥ 
न की जाण रांद के, आँ दिल उपाई पांण । 
डिअरण अस्सांके सुखडा, हे दिलमें आएम जांण॥ 
हे जा हित रांदडी, केइआओं अस्सां कारण । 


त अस्सां कीं पसाइए डुखडां, अस्सी आयासी न्हारण॥ 


१ 
रे 
रञरे 
झ््ढ॑ 


सदर 


केआऊं बडी रंडी, कागर सृक्यो कीं हित । 


-डिअण साहेदी!९ सभनी, लिख्या.. लखे. भत्ता. 
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पांण.. केआ को पधरो, उपठे बका दर । 
पृकियां रूहू अरस जी, डेई संडेहो' कुंजी' कागरर॥ ६ 
सांधा जणाया सभ के, डिअण के आकोन ॥ 
ईदो” रब्ब आलम" जो, सम कंदो* हिकक्‍क दीन॥ ७ 
हिन॒ जिसीसें पातसाई, कंदो चारीस साल । 
चई” खूंहे पुंना कागर, जहेर केयांऊं॑ गाल॥ ८ 
अस्सी आया आंजे हुकमें, संझ लेलत कदर । 
सो साल रख्या ढुकई, जाहेर केआं आखर॥ ऊ॑ 
हजार साल दुूनीजा, सी हिकडो डींह रव्ब जो । 
से डींहू रात बए गुजरया, केआं जाहेर रोज फरदो॥ १० 
सा कुंजी कागर मु डेई, उपठदे बका दर। 
मु गडयूं*- से गिनी!ः आइस**, रूहें छत्ते!' घर॥ ११ 
मू धणी जाहेर थेओ, दीन दुनी सुरतान ॥ 
गाल सुंई सभनी, हिंदू सुसलमान ॥ १२ 
बडी रांद डिखारिए, अस्सा वड्यूं करे । 
त पससूं वडाई अँखिएं, जे सभ दुनियां सई*रे फिरे॥ १३ 
पेराँ कागर के सुंके, आकीन डिअण के सभन । 
से निसान पुंना सभनी, केआं रांदसें रोंसन ॥ १४ 
हे रोसत्त . सभे पस्सीं करे, अस्सां दावों थ्रेओ तोसे । 
तांजे मुकाबिल न थिए, त आंऊं पफल्‍लो पुजां के॥ १५ 
तांजे मु .कूंडो करिए, त हितरो कुजाडे के के। 
त हेडा कागर सभनी, कुरे के लिखे॥ १६ 
जे मं. कूडी करिए, त भले कूडी कर । 


तो पॉहिजो नालों डेई, को लिखे कागर॥ १७ 


१' संदेशा। २. चाबी (तारतम)। ३. धर्मं ग्रन्थ । ४. श्रावेगा । ५. संसार | ६. करेगा | 
७. चारों खू ठों। 5८६ पहुँचे। €. मिली। १०, लेकर। ११. भ्राई हैँ। १२. महाराजा 
छत्नसाल । १३. दुह्ाई | 


७७७७४७७४७०७७४७०७००४०४७४००७०००४०००००८०८०८००००८ ०८. ९८ 





€ /( क्‍्य न अम्ल च्कुष्र 6३". कु: उ० . चकूण 
का जाई डर का न री रे ्कू श्ड 


पं 


आह 


व लर 
१ 3, 


जार 


पर 
हे 
५४; 
| 


वाल 


दस्त 


्ट 


१४३६ 5: तारतसम बानी 58 





20847 8 96096 90860 00000 0004 740 कि रे 24१84 69%/9:6: 
पट अरस अजीम जो, सुराईः कीं उधाड । 

जे मूं कोठिएँ' लिकंदी, त आंऊं को न अच्चां लिके॥ १८ 
एहेडी हुई तो दिलसें, त मसूंके जाहेर को केइए । 

इलसम डेई सम संझे बेही, वेण बडा को कढे॥ रह ं 
कोई तोके वेण बिगों चोए, ते से आंऊं सहां कीं। 

मूं साहेदयूं सम तोहिज्यूं, . गिड्यूं मुर घुराई ॥ २० 


डेई लुदंनी इलम, मुके परी परी समझाइए । 
को हेड्यूं. गालयूं. म्‌ सुहाँ, दुनिआँसें कराइए ॥ २१ 
सभ जोर पांहिजी डेई करे, सके कंमर बंधाइए । 
बाकी रे कसम थोरडे, मुके को अटकाइए ॥ २२ 
जे न थिए मसुकाबिल मूंहसे, थिए कसम हिन वेर । 
हैः ते हिनी -तोहिजे कागरे, पांण के सच्चो चोंदाँ केर॥ २३ 
लाड अस्सांजा राँदमें, तो पुरा. सभ केआं। . 
जाहेर तो. सुकाबिलें,  हितरे* बंग”ः रहा ॥ २४ 
मूं हिए सलले: अगियूं गालय, से वलहा कुरो चुआं । 
है सुंदरबाई हलल्‍ली विलखंदी, पण से कंने कीं न सुंआ+” ॥ २४५ 
है सुंदरवाई जे वखतसे, मसायाएं वडा डुख डिना । 
4 





भेत्ती भत्ती बिलखई हे. डिस्सी डुखडा किना॥ २६ 
भांऊ॑ पण हुइस डुखमें, पण न सांगाएम** असे । 
मूं बे ख़बरी व. जाणयो, से तो हांणे हिए चढ़ाया जे ॥ २७ 
उलटदो आं कागर सें, लिख्यो सुंदरबाई जो -डो*- । 
ते कागर न॒वांचयो, पण मूं पॉहिजे कंते सुंओ॥ २८ 
से डुख सह्या अस्सां रांदमें, तांजे सेई डिए आखर.। 
से पण चाडिआं सिर मत्ये, त सेहेंदी हिल निखर*रै॥ रह 


४8. १. पहले:से ।,२. बुलावा | ३. टेढी | ४. तारतम ज्ञान । ४६ कहेगे।। ६. इतनां?|:७५ कभी | 
८. दिल | ६. चुभतो है । १०. सुना । ११. पहचान । १२. दोष । १३ .“कैंठी 
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ते लाएं, घणों को चुआँं, तोके सभ  सालुसम । 
से सभ तोहिजे हुकसें, अरस्सा केआ कस ॥ 
जे सो भेरां' आंऊं विसरई, त--पण आंहिजा सेंण । 
पर्स तू हिए.पहिजे जे तो चेया वेण॥ 
हे पण कंदे गालयूं लाडज्यं, तांजे बिसरा थी। 
संग जांणी मभूर जो, थिए थीं गुस्तांगी ॥ 
हांगे जे करिए हेतरी, जीं जेडियूँ सभे पस्सत । 
कर सच्चा अच्ची सुकाबिलो, सुख थिए अस्खां रूहन ॥ 
हांणे निपट. आए थोरडो, सुण काँध मसूहजी गाल । 
डेई दीदार गाल्यूं. कर, मूं वर नुरजमाल ॥ 
हांणे जे लाड अस्साँ जा, ब्या सच्चा जे पारीने । 
मूं तेहिकीोक आंभो' तोहिजो, सके निरास न कने॥ 
त॑ पारीने उसेदं॑ वडियूं, अस्सां ज्यूं: तेहेकीक । 
पण ते लाए थी बिलखाँ, भत्थां आयो कौल नजीक ॥ 
तूं थी धणी समुकाबिल, को रखे थोरडे बंग। 
मूं गिन्‍्यं सांहिदयूं तोहिज्यूं, के केअम” दुनी से जंग॥ 
पोरचां ता सभ ईंदा'", -सभ सच्ची चोंदा से। 
जे अस्सां' बेठे अच्चे दुनिआँ, जे कीं डिस्सूं रांद ए॥ 
हितरो त्‌ आएम तेहेकीक, पोए मूं. गाल सच्ची सम, चोंदा । 
अस्सों हल्‍ले . पोरधां, . हत्थडा घणं गोहोंदा* ॥ 
पण . असल . पॉहिजी गिरोसें, जा रूहअल्‍ला चई । 
“सकुमारबाई _ गड़वी'', अज़्जारे सा पण. नहा रसई१४॥ 
न तां कम: सभ्॒.पुरो.. केओ, अने “करिए पण थो। 
कने पण तेहेकीक, से पुरो अभो आए तो॥9 
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महामत चोए भृ॒ बलहा, तोसे करिआ लाड़ कोड । 
केअस पुस्तांगोी रांदसें, जे तो बंधाई होड* ॥ 

॥ प्रकरण ॥ ८ ॥ चौपाई ॥ ३८३ ॥ 

॥ सारकंडजो द्र॒ष्ठांत 

चई सुंदरबाई अस्सां के, मारकंड जो हकीकत । 
ई दर थी आंके खोलिआऔ, आऑजी पण ई बीतक ॥ 
निमुनो सारकंड जो, चयो सुंदरबाई भली भत्त । 
सुकदेव आंदो' आं कारण, है जे पससो था हित॥ 
जे कीं गुजरयो मारकंड के, विच्च जिसी हिन अभरे । 
से गुभ दिलजो निद्रलें, डिठो नारायणजोी सभ॥ 


है 


डेखारी नारायण जी, माया सारकंड के। 


जे कीं डिठो रिखी निद्रम्नें, सभ चई नारायणजी से ॥ 
अस्सी पण बेठा आँ. अगिआं, निद्रडी डिनी आ अस्सा । 
हे जा डिस्सो था निद्रसें, से कुरो' खबर नहाए आँ॥ 
धणी बेठा आयो विच्चसे, सभ नजरमें पाए । 
असाँ दिलली को* न करथयो, आंजे दिलमें तां आए ॥ 
अर्सा दिलज्यूं गालियूं, से कुरों आ डिठ्य, नहाए। 
से कीं आई सहो था, जे विलखण थिए अस्साए ॥ 
आई बेठा सुणो गालियूं, अस्सां के को विधें दिल ल्हाए* । 
को न करिए मु दिलजी, आंजे दिलसें केही* आए ॥ 
मारकंड माया मंका, जडे' किएं नल निकरी सगे । 
तडे* गिडाई रिखी के पांणसें, मंझ पेही मारकंड जे ॥ 
अस्सां जा डिठी रांदडी, आई पससी तेहजो सुल*? । 


मृके अस्सां के फुरमान, ह॒त्थः पांहिजे तुरी रसूल॥ १० 


८५ जब | ६. तब | १०. पीड़ा | 


१. मुकाबिला | २. ल्याएं। ३. आसमान | ४ क्‍्या। ५. क्‍्यों। ६. उतार। ७. केंसी | 


लिआअअक्करश्रकभरक्रआाआआआआभक्शकाआकआाआाधशकआा सा आाक 





(97908 78888 84/09/4700 040 77040 76 2 0 04 47 % 0 %/7 04674 06 


28900॥70060 00606 06060 60%0%060 60660 6060 64690/% 06406 0 


/0000॥476/0007496000000॥00690/000000000600600॥6॥00 


आह आहपकल अमन बा 


के फ स, 
६ ०/७ 7 ५०/४: 


2: सिधी १४३४ 


लखे भत्तं. लिखिआं के इसारतें. रफूजे । 
सभ हकीकत मसुकिआँ, भाइए सात किएं समझे ॥ 
पोए मृकिआँ रूह पांहिजी, जा अरस्साजी सिरदारे । 
कुंजी आंणे अरस जी, खोल्याई बका  द्वार॥ 
जे निसानियूं फुरमानसें, से डिनाई' सभ  निसान । 
सुंदरबाई के भत्ते, . करे डिताऊं पेहेचान ॥ 
ईई चुआं -आंऊं केतरो, अलेखे. आई । 
बिनी'. कोल सिडोी करे, डिताऊं द्रढ आकीन ॥ 
दिलडा अरस्सा जा जागया, पण पुज्जेर न रूह सी । 
से हुकम ह॒त्थ आंहिजे, हल्‍्ले न अस्सां जो कींए 
मारकंड जे दिलजी, सभ नारायण जी चई। 
जडे याद डिनी मारकंड के, तडे हिक दम निद्र न रई॥ 
उडी .वेई मारकंड के, निद्रडी कंदे” विचार । 
तोहे सुध अर्ससा न थिए, जे डिनाऊं उपहे द्वार॥ 
तो डिसंदे आंऊ विलखाँ, सभ सुध डिनी आ हित । 
वलहा याद अज्जां को न अच्चे, को डिना हिअडो सखत ॥ 
धणी मूहजे धामजा, आअंई चओ करिआं तीं। 
अस्सा के हिन रांवमें, मुझाए रख्याँ कीं ॥ 
गाल सिठोी. वलहा,  सुणाए डेखार* धांस । 
दीदार . डेअस* पांहिजो, मु अंगडे थिए आराम ॥ 
आंऊ चुआं बे" केहके', तूं मूजो५ धणी आईए । 
तू सुणी ई को करिए, ई' बार बार को चाइए 0 
सुंदरबाईएं जे चयो, म्‌ू* दिल पण इ्िनी गुृहाए । 
सभ गाल्यू अस्तां जे दिलज्यूं, धणी तो खबर, सभ आए॥ 


११ 


3 


१३ 


२२ 


१. दिए। २ दोनों | ३. पहुँचे । ४. करते। ५. दिखाइऐ। ६. दीजिए। ७ दूसरे | 


किसको । ९, मेरा । . 


कोर 
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हे गालियूं आई डिस्सी करे, कीं मांठ करे रहाँ 
अरस संग सारे! करे, आई विछोहा कीं सहाँ॥ २३ 


छठे 
ह- 
2 


अरस अस्संके बविसरथो, अने विसरधा तो 'कदस । 
पण तो को संग विसारियो, कीं विसारिआँ खसम॥ २४ 
दिलडो अरस संग जो, अरस्सा भत्थां कीं लाथा । 
पुकारीदे न न्हारिओ, अस्सां विच्च हेडो को पातारे ॥ २५ 
किते वेयूं५ हो" गालियूं, जे अरस विच्च केय । 
तांजे अस्सी विसरदा, अंकि विसरी की बेयूं ॥ २६ 
करिआं गुस्तांगी बडियूं, पण हिअडो चायो तोहिजो चए । 

जे मू जगाए सामों नहारिओ, त मस्‌* रूहडी कीं रए॥ २७ 
चरई: थो चुआं थी, जिन डुखे जो सू'हसे। 
तो डिखारचो हिक्‍क तोहके, आंऊं चुआं बे केहके ॥ २८ 
चंगी भली आइओआं, चरई ते चुआं । 

भले चुके वेण निकरे, जिन डुखे जो. सुआँं॥ रे 
ई करे विहारिआं, हितरी पण ने सहां। 

त की घुरंदिस” लाडडा, कीं पारीने अस्साँ॥ ३० 
बिआ लाड मृं' विसरथआा, पस्सी तोहिजी हाल । 

न कीं डिए दीदार, न कोौं सुणाइए गाल॥ ३१ 
तोके आंऊं न पस्सां, न कीं कंने सुणिआं । 
हितरों पण न. थेअम, त बविआ केरा लाड मंगां॥ ३२ 
मंगां जाणी संगडों!" जे तो डेखारदयो । . 
हांणे विच्च बेही सम जगाइए, हांणे कारधू'! को कारबो१२॥ ३३ 
मंगां थी पण द्रजंदी१३, मृ .मर्त्याँ हेडी थेई। .. ४८ 
हे सगाई निसबत, आंके  विसरी कीं बेई॥ ३४ 


डे ४ ७७७७७४७७७७७७७क७७७७७७ए 





नाच 
5,९१६ 
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मृके निद्रडी विसारिओ, पण तूं कीं विसारिए । 20 
तो दिल से को उतारिय*, ही वार वार को चाइए॥ ३५ 
0 हेडी घुँडी! दिलमें, कीं पाए बेठो. पांण' । 


जाहिर 
५०/८] 


आँऊं कडीं न रहाँ दम तो रे, हेडी को करे मुसे हांण' ॥ ३६ 
मु मत्थां हेडी कीं केइए, केहडो आएस डो। 
जे गाल होए आ दिलमें, से म्‌ मांधां को न कढो ॥ ३७ 
अगे. सुंदरबाई ल्लई, रोंदी. कर--करंदी* । 
हांणे घुसे ई को करदो, करे हेडी मेहेरबानगी॥ रे८ 
माधा डिखारई रांद रातसें, हांणे जाहेर केआ फजर । 
है गालियय केय सभ मेहेरज्य, , सा लाथाऊं की नजर ॥ रेझ 
हांणे जीं जांण तीं मुूं कर, पण बदल मृहजो हाल । 
तीं कर जीं पस्साँ तोहके, जीं सुणिआँ मिठडी गाल ॥ ४० 
केडा* विर्जा” के के चुआओ, बिओ को न डिखारे हुंद । 
तू बेंठी मभ भर" में, आऊं केडा विजां करे पंघ५॥ ४१ 
वट*" बेठा न सुणो, न की नहारयो नेणन । 
न पुज्जी सर्गा पांध के, न की सुणिआं कनन॥ ४२ 
मजा पुज्जे न ह॒त्थ अंगड़ा, त रहाँ कींअआ करे। 
कोठाइए कागर मुकी करे, की बेहां धीरज धरे ॥ ४३ 
पेरो!! पांणे जांणी हिन के, हाणे करिए हललणजी बेर । 
पुकारीदे न डेओ,  पस्सण  पांहिजा. पेर ॥ ४४ 
गाल निपट आए थोरडो, हेडी भारी को केइ्ठए । 
सभनी गाले समरथ, पण दिल घुंडी केई रखिए॥ ४५ 
आई डुखोजा'' दिलसें, जडे थुआं घुंडी जो वेण । 
पण को करिआं को घथुआँ, मुं अडां नहारधों न खणी*) नेण ॥ ४६ 
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का जा पर चओ सा करिआ तू पांण कराइए थो। 
है पण तुंही चाइए, स्‌ सत्थं की अच्चे डो॥ ४७ 

४ 

हेडी रांद डिखारई, सए वर! कोडी" लख हजार । 8 

की करिआ की चुआं, सृजा धणोी काएसरे भरतार ॥ ४८ 

जे अपार वराकाऋं तोहिजा, मु हिकडी गँठ न छठे ॥। 
लखे भत्ते नहारिआँ, तो रे जोडो न जुडे॥ ४८ 48 
8 402५ 

जे वराका लाहिए*, त आंरऊं बेंठिस तरे कदम । ५७ 
को न वराको कित्तरई, ई आएस सृूजा खसस॥ ५० ३ 
चुआं रुआं के नहारिआं, बेठों आइए घमू बटठ॥।. 


कह 


लाहिए दमसें तुंही धणी, अंखे कंने जा पट ॥ ५१ 
सो बराके.. हिकडी, गाल ई' आइए । 
भूजो हल्‍्ले न॒तिर जेतरो, हे पण चुआं थी तोहिजे चाइए ॥ ५२ 
तूं बंधे तुं छुडाइए, तलित बी काए न गाल । 
जी. कफिराइए ती फिरे, कोल फेल जे हाल॥ श३ 
हांणे मोह थी मांगाँ मूं धणी, सुजा सुणन सभ सवाल । 
महामत चोए म लाडडा, धणी पार तूं नृरजमाल ॥ ५४ 

॥ प्रकरण ॥ & ॥ चौपाई || ४३७ ॥ 

॥ आसिकजा गुताह ॥ 

सुणी रहें अरस जी, जा पांणमें वीती आए। ; 
जेहेडी लटी” पांण केई, एहेडी करे न बी काॉए"॥ १ 
चुआ तेहंजो बंबरो, सुणजा कन. डई। 
डिठस से सहर से, सहर आई पण करेजा सेई॥- २ 
पोए४ जा दिल अच्चे पांहिजे, पांण करिय/ सेई*” 
भुली रोए तेहेकीक, हत्थडशा मत्थें * डेई॥ 
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ते लाएँ' कीं भल जे, आए ह॒त्थ. अवसर । 
पोए को पछताए जे, पेरो हल्लजे न नहारे नजर॥ ४ 
गिरो पांहिजी आसिक, चांऊ॑ मंधभ हिनी । 
जा पर पस्सां पांहिजी, त अस्सां है अकल के डिनी॥ ४५ 
खबर गिनी' धणीअजी, डित्तीरी लोकन के । 
आसिक के है उलटी, पांगण के लगी जे॥ ६ 
सिठो ग्रुक मास्क जो, आसिक केके” न चोए । 
पडोसन पण न सुण, ई आसिक गुभी रोए॥ ७ 
“आसिक चोजे' तिनके, थिए पिरी उत्तां कुरबान । 
सए* भत्ते मासुक जा, सुख गुझां गिने पांण॥ ८ 
जे कोडी" पोन' कसाला, त फरे न केके जांण । 
गिनी काएम सुख धणीअजा, बोले ना के सांग॥ < 
गिनी ग्रुझाँ सुख पिरनजा, रहे संभझ सेअन । 
पांग.. गुभक मासुकं जो, ले बुकाएं बिअन ॥ १० 
तिनी के पण न चोए, जे हिन सुखज्यं आईन ॥। 
त चुआं कुजाडो* तिनके, जे बाहेर धांऊं” पाईनत ॥ ११ 
मासुक कोठे! १: पांण के, पाण भायूं हित रहूं । 
गिनी सुख सासक जो, दुनिआ के चऊँ॥ १२ 
कडी २ आसिक हेडी** न करे, कांध कोठींदे पांहीं!* रहे । 
सुख छंडे बका धणीअजा, डुख कुफरमें पए*९॥ १३ 
जे के बलहों'” होए मासूक, तेहजा'' बलहा लगे वेण । 
से कीं डिए डुभणे१६, जे वलहों होए सेण ॥ १४ 
आसिक कडी, न करे, हेडी अबरी* गाल । 
चोंगों! गरुक लोकन के, पाए विछोडो नुरजमाल ॥ १५ 
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आसिक गुझक सासुक जो, गिने थी रोए रोए। 
डिस्सों ऊंधी अकल आसिकजी, विजी! बिअनके चोए॥। 
हे निपट निवरथं गालियूं, थिए थ्यूं पांण ह्त्थां। 
जेडी थेई रांदसें पांण से, हेडी थेई न के सत्थां॥ 
आसिक चाए पांण के, हेडी करे न कोए । 
कोठी न वंजे कांधघजी, सा निखरर भाएजा जोए*॥ 
गुभ पिरी जो आसिक, कडी न केके चोए । 
जे पोन कसाला कोडई, ते वर संभाई रोए॥ 
हिंक गरुभ केओसी5५ पधरो, बिओ कोठींदे न वेय? । 
हेडी हिक्‍कडी कोए न करे, से पांण ह॒र्त्था बए थेय।॥। 
हेडी पांण के न घटे', पांण चायूं अरसज्य । 
जे सऊर" करें डिठम, ते हेडो जुलम*” करिएशथ्यूं ॥ 
पांण चऊं कूडी!* दुनिआँ, ते में हेडी केई न के । 
उलटिय' बे अकल्य, थेय पांण सच्चीअ से॥ 
जडे ग्रुणा डिठम पाहिजा, द्विनिस! घणं हिकार*३ । 
तरसी नहारग्रम हक अडां*, किअम पांण पुकार ॥ 
गुणा. डिठम पांहिजा, धणी जा आसान** । 
उम्र वेई धांऊं पॉाँईदे, जफा** डिठम जांण॥ 
किने न केओ कडई, हेडी. अधम कस । 
डिस्सी डोह पांहिजो, फिरी करियँ की जुलम॥ 
डाई*? जोए कीं करे, डिस्सी अँखिएँ डोह*ः । 
जीं जांण तीं करे, मत्ये हुकम धणी जो॥ 
पांण फिरी जा नहारिआं,. त गाल थेई हत्थ धणी । 
हित बे केहजो न हल्‍ले, जे करे दानाई*६ घणी॥ 
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हारयभम इलसम धणीअ जो, सभ हुकसें केयो. ख्याल । 
बिओ कोए न कितईं, रे हुकम त्रजसाल ॥ 
ग्रुण डिठम पांहिजा, जड़े नहारचभ दिल धरे। 
है पण ग्रुणो खदीअ जो, जे फिरी नहारद्यमम सऊर करे ॥ 
गुणा डिठमस पाहिजा, जडे थेअस जांण । 
ग्रुणय डिउम से पण खुदी, तरसीस' पस्सी पांण॥ 
गुणा, केअभी अजांणमें, गुणा डिठम मए अजांण । 
दम न चुरे” रे हुकम, जडे धणी पूरी डिनी पेहेचान ॥ 
जांण गिडम* से पण खदी, आंऊ जुदी थिआँ” हिनसे । 
जुदी रहां त पण खुदी, खुदी किएं न निकरे हिनसें ॥ 
समसहामत चोए हे मोसिनों, कोई कितई न धणी रे । 


फिरी फिरी लख भेरा",  नहारयइूम सकऊर करे॥ 
॥ प्रकरण ॥| १० ॥ चौपई ॥ ४७० ॥। 


खदीजी पेहेचान 
लखे भत्ते नहारचरम, खुदी*” बंजे न किए केई। 
है म्र*! संभां कीं निकरे, जा कांधे डेखारई बेई॥ 
जे घुरां१ इसक, त हित पण पर्सा पांण । 
हे पण खुदी डिठम, जडे थेअम हक पेहेचान ॥ 
हक पेहेचान के के थेई, हित बिओ न कोई आए । 
जे कढ़े बारीकियूं खदियूं, डे थो हक सांजाए!** ॥ 
तन पांहिजा'४ अरससें, से ता सुतां निद्रमें । 
जागे थोी हिक्‍क खाबंद, ही निद्नडो आंदी'* जे॥ 
डेई रूहें के. निद्रडी, डिखारधयांऊ है रांद । 


हे केर!९ डिस्से थो रांद के, हित को आए!» हुकम रे *कांध ॥| 
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पांण ता सुत्यं अरस सें, _ तरे धणी कदम । 
जे रमसे रसाडे रांदमें, बिओ कोए आय रे हुकम॥ ६ 4 
& धणी या रांद. बिच्चमें, पडदों तो बज़ूद । 40 
पुठः डेई हकके ही पससो, हे जो नहाए कीं नाबुद *॥ ७ 
है हित हुकस हिक्‍कडो हकजो,  उनहीं. हकजो इलम । 
हुक्म इलस या रांद के, पससोी बिठिय तरे क्दस॥ ८ रे 
| ज्ञीए इलसम कुंजी अंई', पट पण  आयो आई । 00] 
अकल आंजी अगरे, पससो उलटी था सई॥ ४ 
हे रांद हुकस इलमजी, पांण के सुतडे डिखारे । 5 
/ खिललण विच अरस जे, पांण के रांदयं थो कारे॥ १० ४5 
हे हित बेओ कोए न कितई, सभ डिस्से हुकस इलस । 5 
5 जे उडे नाबूद हुकमें, त पस्सो बिठ्यू तरे कदम ॥ ११ 5 
० धणी द्वार डिचो अस्सां हत्थसें, बिओ इलम डिताऊं जांण । री 
6 ते कीं सहूँ आडो पट, को न उपठ्यों पाॉण॥ १२५ *#$ 
हु जे रे हुकुम पट खोलिआं, त द्रर्ज्जां खुदी जे ग्रुने । 
ह न तां कुंजी डिनाऊं हत्थ आसिक, सा मासुक विछोडो कीं सहे ॥ १३ 9. 
है मे होयम जरो इसक, त न पस्सां खुदी हुकस । रे 
6 पण हिक नहाएसरट इसक, बिओ पस्सां आडो हुकम इलसम॥ १४ 55 
हर न॒तां ज॑ दर उपठदिआँ, पस्सण धणी रेहेमान । रे 
2 कीं न्‍हारिआं वाट” हुकमजी, धणी डिची कुंजी पेहेचान॥ १५ 
६ सुकेसें डिआं कीं डुब्बियूं, जें अच्चिम इसक । 
ह ते हुकम खदों न्‍हाएं ग्रुगोी, दर दंस न रखे बेसक ॥ १६ रे 
ह इसक संगाँ. त गुणों खुदी पण  गुनेगार । 
4 हुकस इलम जे -नहारियां, ,त' आर बंधिस बिनो* पार॥ १७ ५. 
<. १. पी5॥ २. ना चीज, माया | ३. दरती हैं | ४. नहीं है। ५. राह (प्रतीक्षा) | ६. दीनों । रे 
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जे सऊर करे न्‍हारियां, त खुदी मंगण तरे हुकस । 
त दर उपदे पांहिजो, गडजाँ को न खसम ॥ 
खदी ग्रुगो हुकमें, घुराँ'। कुच्छां" हुकस । 
पट लाहियां” या जे करियां, सभ हुकसें चयो इलस॥। 
हिंत खुदी न ग्रुणो के सिर, दर उपट या ढंक । 
पसस पिरी या रांद के, आखर ई चोए इलम हक ॥ 


सभ डिनो दिल मोसन जे, जो मोसन दिल अरस । 


पसस पाण पांहिजे दिलसें, दिल सोसन अरस परस ॥ 


अरस दिल मोमन जो, जे पस्से अरस सोमत । 
चाहिए कोठियाँ' हक अरससें, ते तो पेरो१ नहाए तन॥ 
महामत चोए हे मोसनों, धरणिएं पुरी केई खिलल” 
पिरी पससो या रांद के, हुक बिठो अरस तो दिल॥ 
॥ प्रकरण ॥। ११॥ चौपाई।॥। ४६३ ॥। 
॥ हुकमजी पेहेचान ॥ 
ताडो' कुंजी ना दर उपटण, समझाए डिनी सभ तो । 
बिठा आयो भू दिलसें, जीं जांणो तीं गडजो ॥ 
सेहेरग.. से ओडडो, आड़ो पट न॒ द्वार । 
उधघाड़िए अँख समभजी, डिसंदी“ न डिस्से भरतार ॥ 
हुकम इलसम खेल हिक्‍कडो, बिओ कोए न कित्तई दम । 
हित रूह न कोए रूहनजी, जे कीं थेयो से सभ हुकम ॥ 
पांहिज्यं सुरत्यं हुकम, ही 'रांद डेखारे हुकस । 
रसे रांद मोहोरा हुकसें,  डेखारे तरे कदम ॥ 
जे अरबाएं अरस जी, से सभ , हकजी आमर** । 
अस्सां हुज्जत गिडी अरस जी, अग्यां बिठ्यूं हक नजर ॥ 


धन 


८. ताला । ६. देखती हुई। १०. हुकम । 
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अरबा अस्सां जी आमर, ग्रुण अंग इंद्री आमर | . 
अस्सी डिस्सूं सभ आमर के, रांद डिखारे पट कर॥ ६ 


हित अच्चे अरवा अरस जी, त उडे चौडे तबक । 


हुकमें नास धराओ रूहन जो, हे हुक्म केओ सभ हक ॥ ७ 


कूड़ न अच्च अरस में, रूह माधा! न रहे कूड़ दम । 


न्हारयस अंतर मंक बाहेर, कित जरों न रे हुकम॥ ८ 


डिठ्यो डिखारयो हुकमें, अस्सी थेआ .. हुकस । 


नहाएं न थ्यो त थींदो, की धारा" हुकस खसम॥ छ॑ 


हुकमें डिखारयों हुकम के, ते हुकसें डिठो हुकस । 
“भिसत “दोजख थी हुकमें, आखर सुख थेओं सभ दस ॥ १० 
नाला' रहें फिरस्ते* जा, धरथा हक आमसर । 
पुंना पांहिजी निसबतें*, हुकमें पुजाया"  उपठे दर॥ ११ 
अस्सी उत्थी बिठां अरसमें, अस्सां के हुकमें डिनों याद । 
हुकसें हुकूम खेल डिखारिओ, हुकमें हुकम आयो स्वाद ॥ १२ 
हे बारीक गालिय हुकम ज्य' हुकस थेओ सभमें हक । 
अस्सी अरससें सिर गिनी: करे, केय' गालिय/ बेसक ॥ १३ 
अस्सता अरस न छूब्बो, धारा थेआँसी बेसक । 
रहें न आय रांदमें, अस्पां चई गाल मुतलक१" ॥ १४ 
है भत* सभ हुकमें के ई, रांद डेखारी खिलवत में घर । 
गाल्य, खिलवत ज्य केय, रांदमें, जो हक दिल ग्रुझांदर ॥ १४५ 
गालिय, सभे रांद ज्य', थींदयं मए खिलवत । 
थींदा खिलवत में सुख खेलजा, गिर्डा खेलमें सुख निसबत ॥ १६ 
अस्साँ न छल्बों अरस के, रांदमें पण आय । 
थेओ विछोडों अरससें, रांदसें पण न आय ॥ १७ 


१. सामने | २. विना | ३. नाम । ४, ब्रह्मसृष्टि | ५. ईहवरी सृष्टि | ६. पहुँचा | ७, संबंध । 


८. पहुँचाया | 8. लेकर । १०. निस्संदेह | ११, तरह, विधि | 
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सत्य सभ हुकमें परी परी  कारे 
कारण वाद इसक जे, डिना बए हद डिखारे॥ १८ 
पातसाही पांहिजी, डिखारी. भली पर । 


कीं चुआओं वडाई हकजी, सूं धणी वडो कादर! ॥ १६ 
महामत 'चोए हे मोंमिनों, पाण के बिहारे तरे कदस । 
खिलल कंदा' वडी अरससें, जो केई हुकस इलम ॥ २० 
॥ प्रकरण ॥| १२ ॥ चौपाई ॥ ५१३ ।। 
“हक हादी 'रूहोंजी सिफत 
कांधरे रूह भाइयाँ सिफतकरियाँ, तोहिजी हितथिए न सिफत* किएं केई । 
से नहारच्रम जडे बेवरों करे, आंऊं उरभी ते में रही॥ १ 
ही दिलली गाल के से करियाँ, रूहजी तु जांणें। 
कुच्छण भेणी* लाथिए?, कांध उचओ से चुआं हाणें॥ २ 
उताइआं आलम सें, मं जेडी!” केई११ न कांए!? | 
अज्जां'* तरसे म जिदुओ*४, हे केही पर** तोंहिजी आए ॥ ३ 
पांण जेंड्यूं'* डिने दातड्यूं!९, से डिठ्यूं मु नजर । 
अज्जां मंगाइए मृ्‌ ह॒त्थां, मु कांध एहडों!ः कादर ॥ ४ 
जे वड्ूं केइए हिन रांदसें, तिनो ज्य' के कोडी!* सिफत कन । 
से बडा” मंगन खाक पेरनजी'*, अस्सां अरस रूहन॥ ४५ 
सिरदार ते रूहन में, मुके केइए काँध । 
वडी वडाई डिनिएं, अच्ची मए हिन रांद॥ ६ 
हे जें वड्॒यूं केइए हिन आलमसें, हिनज्य सिफत त्तिती न पुजन । 
से बडा वड्यू सिफतं करीन', पुज्जे न खाक मोमन॥ ७ 
ते सें वडी मुके केइए, मूंजी सिफत न थिए मभए रांद। 
जें ए सिफत न पुज्जे, त सिफत तोहिजी करियां कीं काँध ॥ ८ 


१. सामथ्यंचान । २. करेंगे। २. पति | ४. जाने । ५. महिमा | ६. फर्ज' । ७. उतारती हूँ। 


८. ऊपर उठाया । &. दुनियां | १०, जैसी । ११, करी । १२, किसी को | १३. अभी भी । 
१४, जीव | १५, विधि | १६. णैसी | १७. देन, नियामतें। १८, ऐसा । १६, करीड़ों | 
२०. महापुरुष | २१. चरणों की | २२. करते है| ' 
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जे से आंऊं सभ समभी, काएमप आलस  सिफत ॥ 
गाल आंजी जाणूं अस्सी, जे डिन्य अरस्पा के इलम । 


कांध हित न भेंणी' कुच्छण, गाल्य' गरे थोदयूं' खसम ॥ १० 


महामत चोए भू धणी, मूके वडी डेखारई रांद । 
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जा न्‍हाएं अकल हिन आलम में, सा डिनिएं मृके, सतत । 
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कर मूसे सिठ्य गालिय', मजा सिठडा सिर्याँ. काँध॥ ११ 


॥ प्रकरण।। १३ ।। चौपाई ।। ५२४॥। 


यह १३वें प्रकरणका हिन्दी अनुवाद किरंतन किताबके १०वें प्रकरण में देखना 


अथ तोन प्रकरण सिधी के हिन्दी पद्य में अनुवाद 
आसिकके गुनाह 
सुनी रहें अरस की, जो अपनी बोतक । 
जो हमसे लटी* भई, ऐसी करें न कोई घुतलक" ॥ 
कहूँ. तिनका - बेवरा, सुनियों. कानों दोए । 
ए देख्या में सहर कर, तुम भो सहर कोजो सोए ॥ 
पीछे जो दिलसे आये साथ के, आपन करेंगे सोए । 
भूली रोवे तेहेकीक?, गए हाथ पठकते रोए॥ 


- तिसवास्ते क्‍यों. भूलिए, हाथ आए अबसर । 


जो पीछे जाए पछतावना, क्‍यों आगे देख न चलें नज़र ॥ 
अपनी गिरो आसिक, कहावत हैं सिने इस । 
चलना देख कहत हों, ए अकल दई तुमें किन ॥ 
लेनीं हकोकत हक को, ओर देनी: इन लोकन । 


आसिक को ए उलटी, जो करत हैं. आपनाा 


मोठा ग्रुक मासूक का, काहूँ आसिक कहे न कोए । 
पड़ोसी भी ना सुनें, थों आसिक छिपो रोएया 


छा 
९: मति (समझन)। २.ठिकाना। ३. होंगी। ४. महबूब (प्रीतम) | ५, भूल, उलटों.| 
६. बिलकुल | ७. निश्चित | ८. यथाथ ज्ञान । 
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आसिक कहिए तिन को, जो हक पर होए कुरबान ॥ 
सो भांतें मासुक के, सुख ग्रुझक लेवे सुभान ॥ 
जो पडे कसाला कोटक, पर कहे न किनको दुख । 
किसीसों ना बोलही, छिपाने. हक के सुख ॥ 
गुझक सुख लेवे हक के, रहे सोहोबत मभोमन । 
अपना ग्रुरू सासूक का, कब कहें न आगे किन ॥ 
तिन आगे भी ना कहे, जो हक के खबरदार । 
पर॒ कहा कहूँ में तिनको, जो बाहेर करे पुकार ॥ 
हक बोलाबवें सरते! पर, आपन रेहेने चाहें इत । 
लेबें ग्रुभक सासुक का, कहें दुनियाँ को हकीकत ॥ 
ऐसी आधिक कब ना करे, पीछे रहे बुलावते हक । 
दुख कुफरमें पड़ के, सुख बका छोड़े इसक ॥ 
प्याया जिनको सासुक, तिनके प्यारे लगें वचन । 


सी कब. न केहेवे और को, मासुक प्यारा जित ॥. 


आसिक कब ना करे, ऐसी उलटी बात । 
केहेने सुख लोकन को, पाए बिछोहा हक जात ॥ 
आसिक गुझ सासूक का, सो लेबत है रोए रोए । 
ऐसी उलटी अकल आसिक की, सुख कहे ओऔरों को सोए 0 


ए निपट बालें रिजालियाँ,, सो आपन करी दिल धर | 
जेसी हुई हमसे खेलसें, तेसी हुई न किनके सिर ॥ 


आसिक कहावे आपको, फेरे बोलाबना भरतार । 
जाए न बोलाई खसम की, सो ओरत वे--इतबाररे ॥ 


गुक सासुक. का. आपछ्िक, सो केहेना न कासों होए.॥ 
जो 'के .पडें - कसाले, तो बाहेर माहें रोए ॥ 


१. समय | २. अनुचित । ३. अविश्वासी 4 . 
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एक तो गशुक् जाहेर किया, और गेयाँ न बोलावते सोए । 
ऐसी एक भी कोई ना करे, सो आपन करी दोए॥ 
रूहों को ऐसी न चाहिए, अरस को कहावत हम । 
सहर करके देखिआ, तो हम किया बडा जुलम ॥ 
हम कहें झूठी दुनिया, तिनसें ऐसी करे न कोए । 
जो. उलटी हम सांचों से भई, ऐसी भूठोंसे न होए॥ 
में देख तकसीर' अपनी, पेहेलें देख डरी एक बार । 
देख डरी साभी हुक, तब में किया पुकार 
में देखे गुनाह अपने, हक के देखे एहसान । 
उसर गई पुकारते, बीच हलाकी' जहान ४ 
कबहूँ. किनहूँ. ना किए, ऐसे कास अधम । 
देख गुनाह अपने, फेर किए जुलम ॥ 
स्यानी जोर क्यों करे, जान के गुनाह ए। 
खावंद जाने त्यों करें, हुआ बस हुकम के॥ 
जो फेर देखें आपन, तो ए हुई हाथ घनी। 
ओर किसीका ना चले, जो कोई करे स्थानपरे घनी ॥ 
में देख्या इलमस हक का, तो ए सब हुकम के ख्याल । 
और ना कोई कहूँ, बिना हुकस तनुरजसाल ॥ 
ए गुनाह देखे अपने, जब देख्या, दिल धर । 
ए भी गुनाह खदीअ का, जब फेर देख्या सहूर कर॥ 
गुन्हे भी अपने तब देखे, जब में हुई हुसियार । 
देसी हुसियारी ए भी खुदी, डरी हुई खबरदार॥ 


ब्० 


२१ 


२२ 


२३ 


रु] 


र्४ 


२६ 


२७ 


गुन्हे (किए अजान  सें, गुन्हे देखे सो भी अजान | . 


दम, न ले बीच हुकसें, जब हकें पूरी दई पेहेचान ॥ 


१. गुनाह (कम )। २. दुख दायी (संसार) | ३. चतुराई,| 
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पेहेचान . लई॑ सो भी खदी, में न्‍्यारी हुई तिनसे । 
न्यारी होत सो भी खुदी, ए खुदी निकलत नाही में ॥ ३२ 
महासत कहें ऐ सोसलों, कोई नाहीं हक बिगर । 
लाख ब्रेर में देखिआ, फेर फेर सहूर कर॥ रे३ 

॥ प्रकरण ॥ १४ ॥ चोपाई ॥। ५५७ ॥। 

॥ में खदीकी पेहेचान ॥ 

में लाखों बिध देखिया, कहूँ खदी क्‍्योंए न जाए । 
ए क्यों जावे पेड़से, जो दूजो हुकें दई देखाए॥ १ 
जो में मांगों इसक को, तो इत भी आप देखाए । 
ए भी खदी देखी, जब इलमें दई ससभाए॥ २ 
हक पेहेचान किनको हुई, इत दूसरा कौन केहेलाए । 
ऐसी काढी बारीकी खदियां, हक भी पेहेंचान कराए॥ रे 
तन तो अपने अरस में, सो तो सोए नचीद में। 
जागत हैं एक खाबंद, ए नीद दई जिनमे ॥ ४ 
दे कर नींद रूहन को, खेल देखावत नजर । 
तो ए खेल कोन देखत, कोई है बिन हुकस कादर ५ 
आपन  सोए हैं अससमें, तले हक कदम । 
ए जो खेल खेलावे खेलसें, कोई है बिना हक हुकम ॥ ६ 
इत हुकस एक हक का, और हके का इलस । 
हुकक इलम या खेल को, देखो सोइयां तले कदस ॥ ७ 
कहे इलम तुमहीं पट, तुमहीं कुंजी पट की । 
कुलल अकल दई तुम को, देखो उलटी या सीधो ॥ ८ 
बीच खेल और खाबंद, पट तुमारा वज़ुद । 
पीठ दे हक को ए देखत, जो ना कछ है नाबुद॥ छ॑ 
ए खेल हुकस इलम का, हमें नीदसें देखाबत । 
करने हाँसी अरस में, खेल में भुलावत॥ १० 
आआ 58888 080#800॥0%000आकआक्ष्ञआाकाआ भा खाआा आओ; 
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इत दुसरा कोई कहूँ नहीं, सब देख्या इलम हुकम । 
जो ए उड़ नाबुद हुकसें, तो बेठे देखो आगे खसम ॥ ११ 
हके हार दिया हाथ अपने, और दई इलम पूरी पेहेचान । 
तो क्‍यों सहें आड़ा पट, क्‍यों न खोलें द्वार सुभान ॥ १२ 
जो पट खोलूं हुकंब बिना, लगत खुदी गुन्हें डर । 
ना तो हाथ कुंजी दे आसिक के, हक बिछोहा सहें क्‍यों कर ॥ १३ 
जो होए मुभसें इसक, तो देखों न खुदी हुकम । 
एक नाहीं मोपें इसक, तो आड़ा देखों हुकम इलम॥ १४ 
ना तो द्वार खोल के, आगे देखें न अरस रेहेमात । 
इत क्‍यों देखों राह हुकम की, हकें दई कुंजी पेहेचानच ॥ १५ 
गोते ने खांऊ॑ बिना जल, जो आवे इसक । 
तो हुकस खुदी ना कछू गुना, पट दसर्स न रखे बेसक ॥ १६ 
इसक भाग तो भी गुना, ओर खदी ए भी गुनाह होए । 
जो देखों हुक्म इलम को, मोहे बाँध लई बिध दोए॥ १७ 
देखों सहर खुदी मांगना, ए दोऊक तले. हुकस । 
तो खोल दरवाजा अपना, क्यों न मिलों अपने खसम ॥ १८ 
खदो गुनाह सब हुकसें, सागूु बोल सब हुकस । 
पट खोल या जो करू, सब हुकम कहे इलसम ॥ १८ 
इत खदी न गुनाह किन सिर, था ढाँप खोल तेरे हाथ । 
देख खाबवंद यथा खेल को, हुक्म इलम तेरे साथ॥ २० 
सब मोमनों को सोॉंपिया, कह्या सोसन दिल अरस । 
देख आप दिल विचार के, दिल सोमन अरस परस॥ २१ 
दिल मोसत का अरस है, जो देखे अरस मोमन । 
हक चाहें बेठाया भरस सें, तो तेरा आगेही नहीं तन ॥ २२ 
सहासत कहें ऐ मोसिनों, हके हाँसी करी परत । 
देख खाबंद या खेल को, ए कुंजी तेरा दिल मोसन ॥ २३ 
॥ प्रकरण ।॥। १५॥ चौपाई।॥ ५८० ॥। 
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ताला द्वार न कुंजी- खोलना, समझभाएं दई सबों आप । 
दिल अपने सें हक बसें, ज्यों जाने त्यों कर मिलाप॥ ै१ 
सेहेरग से नजीक, आड़ा पट न द्वार । 
खोली आंखें सम को, देखती न देखे भरतार॥ २ 
हुक्म इलम खेल एके, और कोई न कहूँ दस । 
इत रूहु न कोई रूहन की, जो कछू होए सो हुकसम ॥ रे 
अपनी सुरतें हुकम, खेलावत हुकम । 
खेंलते सामी हुकमें, ए देखावत तले कदम ॥ ४ 
अरबाहें जो कोई अरस की, सो सब हक आमर । 
हम हुज्जत ले सिर अरस की, बेंठी आगू हक नजर॥ ५ 
अरबवा हमारी आमर, गुन॒ अंग इंद्री आमर ॥ 
हम देखें सब आमर, हक देखावत पट कर॥ ६ 
जो इत अरबा होएं अरस की, तो उड़ाने चोदे तबक | 
रूहें नाम धराएं हम, ऐसा हुकसें कर दिया हक॥ ७ 
झूठ न आवे अरस में, सांच नजरों रहे न भूठ । 
देख्या अंतर माहें बाहेर, कहूँ जरा न हुकमें छुटा॥ ८ 


| 

५२ 
के प्र 
६77 


देखया देखाया हुकसें, और हम भी भए हुकस । 
ना हुआ ना है ना होएगा, बित्ता हुक्म खससम॥ हे 
हुकमें देखाया हुकस को, तिन  हुकसें देख्या हुकस । 
“भिस्त दोजल उन हुकमें, आखर सुख सब दस ॥ १० 
जिन नाम धराया हुकमें, रुूहें फिरस्ते सिर पर। 
पोहोंचे अपनी निसबतें, ह्वारा बका खोल कर।॥ ११ 


हम उठ बेंठे अरस सें, हमको हुकसें दिया सब याद । 
हुकसें हुकुम खेल देखाया, सो हम में हकसें आया स्वाद ॥ १२ 
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यों समिहीं बातें के हुक्म की, हुआ हुकस सबसे एक । है 
अरससें हम सिर ले उठे, सब सिर ले कहे विवेक ॥ १३ 
् हम जुदे न हुए अरस से, और जुदे हुए बेसक । 
हैं; हम रूहें लेल देख्या नहीं, ओर खेल की बातें करी सुतलक ॥ १४ 
छह 


इन विध सब हुकमें कर, खेल देखाया खिलवत अंदर । 
बातें खिलवत की करीं खेलमें, जो ग्रुर हक के दिल भीतर ॥ १५ 


और खेल की बातें सब, होसी बीच खिलवत । 
लेसी खेलका सुख खिलवत में, लिया खेलसें सुख निसबत ॥ १६ 


छोड़या नहीं अरस को, और खेलसें मो गेयां । 
अंतराएं भी हुई अरस से, और जुदियां भी न भेयां ॥ १७ 


ए विध सब हुकस की, हुकसें किए बनाए । 

वास्ते इसक रबद के, दोऊक ठौर दिए देखाएं॥ श८ 

ओर साहेबी अपनी, देखाई. नोके कर । 

क्यों कहूँ बड़ाई हक की, मेरा खससम बड़ा कादर॥ रैछ 

सहासत कहें ऐ मोमिनों, हकें बेठाएं तले कदस । 

करसी हाँसी बीच अरस के, जो करी हुकसें इलस ॥ २० 
[ प्रकरण ॥ १६ ।। चौपाई ।। ६०० । 


प्रकरण तथा चौपाइयों का सम्पूर्ण संकलन---प्रकरण ४८४, 
चोपाई १६४७६ 


इति श्रीमहामति श्रीप्राणनाथजी की 'तारतस बानी” का 
चौदह॒वाँ प्रन्थ 
॥ सिंधी संपूर्ण .॥ 
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निजनाम श्री कृष्णजी, अनादि अक्षरातरीत । 
सोतो अब जाहेर भए, सबबिध वतन सहित ॥॥ 


88 मारफत सागर &॥& 


दंढ़े शब' स्थाराजर को, दाब स्याराजसें सब । 
सो दब म्याराज़ जाहेर करी, सो शब म्याराज देखसी अब ॥ 
मसोदा 


[ ए किताव मारफत सागर, जौ हकताला* के हुकम से पंदा हुई। हादी 
के दिलपर आप बेठ के बिगर हिजाब* बारीक बातें, 'चौपाई मुँह से केहेवाई । 
सो कलाम“ ज्यों आवते गए, त्यों यारो ने लिखें, और हादी फेर प्यार से सुनते 
गए । सो सुन सुन के हुकम से, हाल अपने पर, अरस बका लाहूृती० का लेते गए, 
ओर जामा नाजुक होता गया । सो इहाँ तांइ” के आखर इस आलम नासूत 
सेती क्च करके, अपने रूहानी आलम बका वतन हमेसगी, असलू मिलाप के 
आराम पकड़या, और ए “'चौपाई” जो नाजिल" होती गई थीं सो मसौदे्5 
त्योंही के त्योंही रहे । सो अब हक हादी के हुकम से मोमनोंने इसके बाब** बांधें 
हैं, माफक अकल अपनी के । पर ए जो चौपाई' हादीने फ्रमाई थी, तिनमें एक 
हरफ ज्यादा या कम नहीं किए। अब मोमन इस चौपाइयों? के हरफ-हरफ के 
माएने मगज, जाहेर के और बातून के लेयके, हक के हुकम से हादी के कदमों 
कदम धरंगे। किस वास्ते के मोमन हादी के अंग नूर हैं, और नूर बिलंद से उतरे 
हैं। तो चढ़ना इनों को जरूर है, और अरस बका के पट हादी' ने, इलम लुदंनी * * 
से खोल दिए हैं। आप हक ने नाजी)* फिरके को हिद्यायत करके, निसबत 
मोमन असलू तन, जो बीच अरस के हक हादी के कदम तले बैठे हैं। सो देखाए 
दई है, रूह की नजर से। जिनसों हक ताला ने बका खिलवत बीच, कौल 
अलस्तो बे रब्ब कुम का किया, तब कालूबला भी रूह मोमनों की ने कह्मा 
है । और कलाम अल्ला, और ह॒ृदीसों, और केयों किताबों के बातूनी!* मगज 
माएने | हादी ने वारस मोमनों को, रूह की नजर खौल के, दिल हकीकीपर 
साहेदियों सेती नकस** किया है। और दिल अरस कह्या है। और दुनियां 
मुरदार भी तजीक मोमनों के है। तिस वास्ते जो हादी तुमको बुलावन आए थे । 
सो पट बका का खोल के, आगे से केतेक यारों को लेके पधारे हैं । तो मोमनों 


को जरूर कदमों कदम धरना है। हुकम हक हादी के सेती । ] 


१. पूर्ण पहचान । २. रात्रि | ३. मेराज, साक्षात्कर | ४. परमात्मा | ५. पर्दा | ६. वचन | 
७. परमधाभ का। ८५ अ्रवतरित । &€ पॉडुलिपि | १०. प्रकरण | ११. तारत्तम वाणी | 
१२. ब्रह्मसृष्टि | १३. गुढ़ा्थ | १४, अ्रंकित | 


९० 
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खिलवतकी रद---ब दलें * 


पेहेले कहूँ अव्वल की, हक हादी हुकम । 
मोसन. दिल अरससें, हके धरे कदम ॥ १ 
जो कहा आयतों हदीसों, ओर किताबों बोल । 
जिन पर मोहोर महंगद की, सो कहूँ फुरमाएं कोल॥ २ 
एक दूजोी को मनसुक', करे आएत आएत कोँ। 
तिसवास्ते लेऊँ चुन चुन, जो सिरे रखी सबमों॥ ३ 
सो सुध पाइए लुदंती से, देखे ना उपलोी नजर । 
जो सिफली” के दिल सजाजी*, बिन इलस देखें क्यों कर ॥ ४ 
हुकसें कहूँ ता दिन की, जो हक हादी रूहों खिलबत । 
अबलों जाहेर न कहूँ, ए बका मता वाहेदत॥ ५ 
जब नहीं कछ पेदा हुआ, जिसी था आसमान । 
और ना कछ चोदे तबक, फिरस्ते दुनी जहान॥ ६ 
ना तब चारो चीज को, किनहूँ समारे । 
ना कछ चाँद ना सूरज, ता पेदा सितारे॥ ७ 
ला कोई कहे बेचन को, नाहीं. बेचगुन । 
ना केहेने बाला बेसबीका,  नाहीं बेचिसुन॥ ८ 
ना खाली तब हवा सुंत, नाहीं ला मकान । 
ना कछ किया तब हुकम, ए जो कटल्ञा कुंच सुभान॥ छ॑ 
एक बका तुर सकान, आग सुर तजलल्‍ला । 
रह्मा जबराईल हद नुर की, आग पोहोंचे रसूल अल्ला ॥ १० 
जबरूत”* लाहत' दोऊ बका, हादी रूहें लेबें लज्जत । 
ए पातसाई हक की, बीच नूर वहहेदत ॥ ११ 


१. संवाद | २. रह । ३. श्रेष्ठ । ४. नीच । ५० भौतिक | ६. “हो जा? श्राज्ञा । ७. श्रक्षर 
धाम | ८. परमधाम | 
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जब न्यासत पाई हक की, खली सुसाफ हकीकत । 


तब सबे बविध पादइए, हक अरस मारफत ॥ 
जिन को हक मेहेर, सो आप करें हिदायता ।॥ 
सों सब विध बृूभहीं, अरस बका निसबत ॥॥ 


अरस दिल एही हकीकी, अरस रूहें मोसन । 
रहें दरगाह बीच असल, सूरत अरस तन ॥॥ 
खासलखास रूहें. कहीं, ए्‌ “अहमद उम्त । 
भाई कहे महंसद के, हक खासी खिलवत ॥ 
देखो बड़ाई महंमद, मासूक केहेवें हक । 
इत के सरभर" दूसरा, कोई नहीं बुजरक॥ 
दो हिजाबर जर मोती के, बीच राहु साल सत्तर । 
हक महंसद दोऊ हिजाबसें, आखर बातें करी इन बेर॥ 
ए लिख्या सिपारे आसमसें, करी बातें हक सहंसद । 
सो मोमन आयत देख के, सकसुभे करें रद॥। 
हक महंसद के बीचमें, कहे आड़े पट दोए । 
सत्तर साल बीच राह कही, जाहेरी माएने निसाँ क्‍यों होए ॥ 
जो लों सुसाफ हकीकत, खोले नहीं वारस* । 
कोई पावे था बिना लुदंनी, हक महंसद रूहें अरस॥ 
ए हादोी हमेसगोी*, अरस बका हक जात । 
तर रहें वाहेदते, इत ओर न कछ  समात॥ 
हुं. सजकूर अरससें, सो सब वासस्‍्ते इस्क । 
अरस हक हादी रूहें, ए साहेबी बुजरक ॥ 
खिलवत हक हादीय की, जो इस्क रूहों असल । 
ए बातृन बारोक वाहेदत को, इत पोहोंचे ना फना" अकल ॥ 


श्र 


श्र 


२० 


२१ 


श्र 


२३ 


१. भादेश | २.बराबर | ३. पर्दे । ४, शंकाएं। ५, उत्तराधिकारी | ६, सदा से | ७. नह्वर | 
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रूहों कहा हक हादीय सों, हम तुसारे आसक* । 
तुम. हमारे मासूक *, इनसें नाहीं. सक ॥ 
तब कट्ला बड़ी रूहने, इस्क मेरा तामरे । 
हक रूहों की में आसिक, मेरा याहीमें आराम ॥ 
तब हकें कह्या हादी रूहों को, तुम सासुक सेरे दिल । 
इत इस्क सेरा पाए ना सको, जो सहूर करो सब सिल॥ 
तुर मकान नर हक का, जित है नुर--जलालो । 
तिन दिल हके यों चाह्या, देखें इस्क नुर--जमाल"* ॥॥ 
केसा इस्क बड़ी रूहसों,. केसा इस्क रूहों साथ । 
इस्क हादी का हक से, कसा हकसों इस्क जमात ॥ 
ए इस्क रघसुज" रहे हमेसा, हक हादी रूहन । 
ए बेवरा क्‍्योंए न होवही, बीच वाहेदत इस्क पुूरन ॥ 
तब हकें दिलसें यों लिया, में देखाऊं अपना इस्क । 
और पातसाही अपनी, ए देखें रूहें.. घुतलक ॥ 
बका अरस सें जुदागी, सो तो कब न होए। 
ए बेवरा नहीं बाहेदतसें, होए कम ज्यादा बीच दोए ॥ 
ए मजकूर अव्वल का, हँसते करें सब कोए । 
पर कम ज्यादा वाहेदत में, बेवरा क्‍्योंए न होए॥ 
हक आसिक हादीय का, और आसिक रूहन । 
ऐसा हक का सुकतन!", क्‍यों सहें बंदे मोमत ॥ 
चाहिए मोसमन आसिक हक के, ओऔर आसिक हादी के । 
बड़ी रूहू भी आसिक हक की, सीधा इस्क बेवरा ए॥ 
बाहेदवत कहिए इनको, एक इस्क तन मन । 


जुदागी जरा नहीं, बाहेदत से. पाव छिनावा 


७. भेद | ८. वशुन । €. बिल्कुल | १० 


र्ड 


२५ 


२६ 


३४ 


३२५ 


१. प्रेमी । २. प्यारा । ३. सवस्व/(खुराक) | ४.समझ। ५. अक्षर ब्रह्म | ६. अ्रक्षरतीत ब्रह्म । 
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में छिपाऊं तुम को, बठों. पकड़ कदम । 


तुम इस्के से पाओगे, आए मिलो माहें दम॥ ३६ 


उत्तर जब तुम देखोगे, लेलत कदर के माहें। 
ओऔर जिसोी औरे आसमान, देखो प्रतिबिब तांहें ॥ 
फरासोसी' क्‍यों होएसी, क्‍या जुदे होसी साहें खेल । 
तुमको क्‍यों हम भूलेंगे, ए केसी है कदर--लेल' ॥ 
कहा हकें रूहन को, तुम उतरो माहें लेल । 
बेठो.. पकड़ कदस, _ देखोगे माहें.. खेल ॥ 
देखो ओर जिमीय को, और. आपमान । 
सो सब फना बीच सें, दुनिआं सकल जहाँन ॥ 
तित कानों सुने जायंगे, ए जो चोदे तबक । 
कोई हमारे अरस की, तरफ न पावे हक ॥ 
देखी. जिसी दमी आदसी, खलक . तमासा । 
ए खाली बीच बसत हैं, सुरदों का बासा॥ 
ए ना कछू पेहेले हुते, ना होसी आखर । 


खेल ऐसा देखो बीच, माहें .ललत . कदर ॥ ४३; 


रूहें. देखें भूठ फरेब* को, के भांत तसमासा । 


ही 


२७ 


छ० 


४१ 


ढेर 


लाख विधों के खोजहीं, कोई पावे ना खलासा॥ ४४ 


ए जो दुनो देखो खेलती, आधे जाए हुकम । 


भूठा वजूद ना रेहेवहही, चले कर गिनती दम* ॥ ४५ 


आयबे जाए माहें खेलही, अपने बल उम्र । 


६५ 


कोई आप न चोन्‍्हीं, ना चोन्‍्हे हक वतन । 


ढूद्या. फेर न पाइए, ए मुआ क्‍यों. कर॥ ४६ 


ना चोन्हे तिन जिसमोय को, ऊपर खड़ा है जिन ॥ ४७ 


१. बेसुधी । २. लेलुतकदर | ३. छल (माया) । ४. स्पष्टीकरण | ५. इवास' | 
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कहें आप तुम भलोगे, उन जिसी सें जाए । 
रहोगे. बीच नासुत के, उतहीं. उरभाए॥ ४८ 
चलना जेता रात का, अमल* जो सरियत' । 
दिन सारफत हुए बिना, कछए ना सुभत ॥ हे 
बिना इसके सुभे नहीं, ए जो रात का असल । 
ए राह चलसी लग फजर, तोरेः* के बल॥ ५० 
बातुन जब तुम देखोगे, खोलसी रूह नजर । 
लेलत कदर के तकरार, तीसरे होसी फजर ॥ ५१ 
लिखों हकीकत खिलवत को, आखर होसी जो सब । 
कहाँ से लिख भेज्या खससें, कहोगे आए हम कब ॥ ५२ 
ए इस्क तो पाइए, जो पेहेले मोकों जाओ भल । 
तुम ले बेठो जुदागी, में भेजों तुम पर रसूल ॥ ५३ 
“रसुल आवेगा तुम पर, ले मेरा फुरमान । 
आए मेरे अरस को, देसी सब पेहेचान॥ ४४ 
तब दिलमसे राखियो, खबरदारी. तुम । 
इसारतें. के रमूजें', लिख. भेजेंगे हम ५५ 
तुम पर भेजोंगा फुरमात, सासुक के हाथ । 
अरस कुंजी तर रोसतन, भेजों रूह मेरी साथ॥ ५६ 
द्वार सबे खोलसो, होसी.. तर रोसन ॥ 
देखोंगे. हक सूरत, ओर असल तन ॥ ५७ 
तुम कहोगे कहां खसस, कसा खेल कोन हम । 
देसी साहेदी रसुल रूहअलला, जो खिलवत करी हम तुम ॥ ५८ 
हादी' सोठे सुकक हक के, कहेगा तुमें रोए रोए । 
तुम भी सुन सुन रोएसोी, पर होससें न आओ कोए।॥ शछ॑ 


१. व्यवहार । २. कमकांड | ३. प्रतिबन्ध | ४. संकेत । ५. गुह्य भेद । ६. सतगुरु । 
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तुम कहोगे रसूल को, हम क्यों आए कहाँ 'वतन । 
मलकूत” बिना कछ और है, आगे तो खाली हवा सुंन ॥ 
में भेंजों रूह अपनी, इलम . देसी समभाए । 
तब मूल कुलल अकल, असराफील ले आए ॥ 
आयतें. हदीसें. रसूल, ओर. किताबें. सब । 
खोलसी इसारतें रखजें, होसी पेहेंचान तब ॥ 
देखाए फरामोंसी तारीकी', ऊपर देऊ मेरा इलसम । 
जासों सुरदे होवें जीवते, सो दे हाथ हैयातीर तुम ॥ 
जो कछू आखर होएसी, तम देत हो आगू बताए । 
सो क्‍यों हम भूल जाएंगे, जो लेत हैं दिल लगाए॥। 
दूर तो कहूँ न करोगे, बेठ कदम लले । 
फेरे तुमारा फुरमायाँ, हम ऐसी क्यों करे॥ 
करें हुसियारी आपुस सें, हम देखें खेल जुदागी ॥ 
देखें हुक डारें क्‍यों जुदागी, हम बेठे सब अंग लागी.॥ 
इन विध एक दृूजोी सों, करी सबों मसहल्हत” । 
अपन सोसन सब एक तन, बीच कहां पेठे गफलतर ॥ 
में भूलों तो तू सुके, पलसे दीजे बताए । 
तू. भले तो में तुझे, देउँगी तुरत जगाए॥ 
हम देखेंगे हक इस्क, ओर पातसाही... हक । 
सो आपन सिल देखसी, ऐसा सुख हक का सुतलक॥ 
हम रूहों को देखाइए, बड़ा इस्क हक ॥ 
और पातसाही हक की, ए जो बड़ी बुजरक ॥ 
हम कदस छोड़ के, कहूँ जाएं न सके दूर।॥। 
बेठे इत देखें सबे, बीच तजलल्‍ला  नुर॥। 


१, बेकु ठ । २. भ्रन्धकार | ३. प्रमरत्व | ४. आदेश | ५. सलाह । ६. श्रज्ञान । 


0 करककशललिरिकरकी कलश केरल ली लकगलै गेल कर कक करें कर कल 6 6 रेंकी 


29/00/0700 06426 06/00/0066 /0/ 40047 94:44 5 


६० 


5१ 


दर 


दे 


ध््‌्डं 


ध्श 





५ 


लग लआ 


आआकाआअआकिकाआाऊआआककाअभाकआाअअभाकआकाआआआकआा5 


कहें हक देखो खेल लेल का, बेठे अरस में इत । 
पोछे.. देखो सरत पर, सुरज मारफत ॥ ७२ 
राह रसुल बतावहीं, मेरे अरस चढ़ उतर । 
तब तुम महंसद के, कदस लीजो दिल धर ॥ ७३ 
रात अमल तब सेट के, करसी इलस फजर । 
देखोगे. दिन मारफत, खोल देसी रूह नजर ॥ ७४ 
रद बदल. आपुसमें, कर बेठे.. मजकूर' । 
कोल किया बीच खिलवत, हुकें अपने हज्ूर  ॥ ७५ 
हुकें करी रूहें साहेद', और फिरस्ते साहेद । 
आप भी बीच साहेद, कोल किया वाहेद॥ ७६ 
इस्क का अरत अजोमसें, रब्द हुआ विलंदई । 
तो ब्रेबरा देखाया इस्क का, मा फरेबी फंद॥ ७७ 
आप बेठे दिल देय के, ऊपर बारे हजार । 
होसी हांसी सब म्पाराजसें, जिन को नहीं सुमार॥ ७८ 
महासत कहें एं मोमनों, याद करो खिलवत सुकन । 
जो किया कौल* “अलस्‍स्तो बे रब्ब, सिल हक हादी रूहन ॥ ७ 
॥ प्रकरण ॥ १॥ चोपाई ।। ७६ ॥। 
इलस लुदंनी नुकता तारतम 
तिस वास्ते दुनी पेंदा करी, दई दूर जुदागी जोर । 
हमें नजोक लिए सेहेरग* से, यों इलसें देखाया मरोर ॥ १ 
अरस बका बोच ब्रह्मांड के, सुध चौदे तबकों नाहें । 
सो हम को नजीक सेहेरग से, पट खोल लिए बका साहें ॥ २ 
जाहिरियों नजर जाहेर, धरी ऊपर सात आसमात्त । 
हक छोड़ तजीक -सेहेरग से, पुजी हवा! तारीक सकान।॥ ३ 


ऑकाआओंकाआआाआा5 का 


;2: 5८ 
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१. चर्चा | २. निकट । ३. गवाह । ४. ऊंचा (जोर से)। ५४, प्रण । ६. दिल की रक्त शिरा 
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रहें अरस से उतरीं, बीच लेलत कदर । 
तिनसें रूह अल्लाह की, भेजी सिरदार कर॥ 
ल्थाएं इलम लुदंनीं, खोली हक हकीकत । 
खोले पट सब अरसों के, हक दिन मसारफत ४ 
उतरे खेल देखन को, रूहें जिन के इजन' । 
सो ढूंढे हक सहूरसे, अरस॒ रूहें मोमन ॥ 
लेवें सब साहेदियाँ, “हदीसाँ “मसहंमद । 
ओर आयतें कुरान को, सरतें सगज  सबद ॥ 


लिखे आयतों हंदीसों, हक के सुकन । 
समभेगी सोई रूहें, जाके असल अरस में तन ॥ 


इसारतें और रणूजें, लिखे के किससे निसान । 
सोए पाओ तुम हदौसों, और आयतों कुरान ॥ 
करें किताबें जाहेर, खलासे पुकार ।॥ 
बिन सोसन बिन लुदंनी, करे सो कौन विचार ॥ 
ए ओर कोई बूमे नहीं, बिना अरस के तन ॥ 
जो नूर बिलंद से उत्तरी, दरगाही रूहें मोमन ॥ 
पुर--कुजी। आए पोौछे, 'ईसे का अमल । 
साल सत्तर ढाँप्या रह्या, आगू चल्या महंसदी सिल ॥ 
आए हुआ इत रोसन, ऊपर अपनी सरत | 
अव्वल आखरी इलमसें, , करी जाहेर कक्‍्यामत ॥ 


एही बका अरस की, हंंके करें हिदायत । 
खुली खिलबत गेब की, हक को वाहेदत ॥ 


चक्र 


लिख्या सिपारे आठसें,  मोसनों की हकीकत । 


कि. 


हुई ढील 'फजर वास्ते, करी जाहेर गंब) खिलवत ॥ 





१. हुक्‍म । २. तारत्तम ज्ञान । ३. परोक्ष (पार) | 
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खोल बका अरस सोहोलात, ओर बाग होज जोए। 
मोमन देखें जिसी जंगल, पसू पंखी सोए॥ 
सुरत आतेचा--कलकौसर,', लिखी आम सिपारे । 
सो आए देखो तुम महंसदी, खोले नूर पार द्वारे॥ 
कझ्या होसी  जाहेर, अरस रहें. समोसमन । 
उतरे तन्र बिलंद से, करें सब अरस रोसन॥ 
जो कह्मा सहंसदे, लेल स्थाराज समाहीं । 
सोई कौल रूह अल्ला ने, कहे रूहों के ताई॥ 
जब इन दोऊ' मरदों ने, मिल साहेदी दई। 
तब मेरे दिल अरस सें, जरा सक ना रही॥ 
तो इन रूहों मोसनों, दिल अरस  केहेलाया । 
जो हक इलम लुदंनी, मेरे दिल आग ही आया ॥ 
तब कहा हुई फजर, ऊर्या हक बका दिन। 
तब सूरज सारफत के, करी गिरो रोसन॥ 
कोल कहे सो सब हुए, और भी क।टल्मा होत । 
रूहू अलला ल्याएं इलम, भरे जिसमी आसमाव जोत॥ 
झरूहअलला अरस अजीम से, तर आलार ले आए । 
सोए नर कोई क्यों कर, सकेगा. छिपाए ॥ 
हवा अंधेरी बीच रात के, ऊगप्या मारफत सूर। 
भरे जिसी ओर आससान, दुनियां पुर नुरश 
ऐसी करी बीच आलम, रूह अल्ला के . इलम । 
सारया कुली दज्जाल को, जो करता था जुलम ॥ 
फुरमाया सो सब हुआ, जो कछ कटह्ञा महंमद । 
तो जो किया रूहअल्लाने, दज्जाल को रहु॥ 
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कुरान माजजा नवी नबुबत*, साबित होए हुएँ एक दीन । 
ईसा करसी हक. इलसें, आवसी सबों आकीन ॥। 
फुसमाया सो सब हुआ, ऊपर अपनी सरत । 
कोल रसूल के फिरवले, आई ए आखरत ॥ 
कोल किए हुक हादीने,  माँहें. खिलवत रूहन ॥ 
सो दिल महंसद मोमनों, हुआ पूर रोसन॥ 
एक गिरो रुूहें अरस से, हुकसें आई जो इत । 
जिन ऊपर रसूल, ल्याए किताबत ॥ 
तिन रझहों के बीचमें, रूहअलला सिरदार । 
सोए लिखी माहें हदीसों, जो कही परवरदिगार ॥ 
सोए करी जाहेर, रसुलें इत आए । 
सोई सरूहअलला सुकन, ल्याएं मोसनों बताए॥ 
सो तो आया हक. का, लुदंनी--इलस । 
लिख्या दिल अरस पर, मसोसनों बिना कलम ॥॥ 
सोए लिख्या कुरानमसें, बाईसमें सिपारे । 
लिखियाँ. आयता जंजीरांर, बयान नन्‍्यारे नन्‍्यारे॥ 
जो देखेगा दिल दे, आयतां जेजीरां मिलाए । 
माएने सगज सुसाफ के, होसी तुर रोसन ताए॥ 
ऐसा अब लग कब॒हे, हुआ नहीं रोसन । 
सो हक हादी जानत, या जानें रूहें मोमन॥ 
जब हक का इलम, हुआ  जाहेर ए। 
तिन.. इलमें काएम करो, दुनी फानीएं हुती जे॥ 
ए सुकन बातृत जिन को, दिल बीच सोहाए । 
सो सुनके तबहीं, एक दीनसें आए ॥ 


१. पंगम्बरों । २, तारत्तम ज्ञान | ३. कड़ियां। ४. नश्वर । 
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बंका अरस हक सूरत, हुआ तुर रोसन । 
तोए सरत जाहेर हुआ, फरदा रोज का दित॥ ४० 
जो कलाम! अल्लाह सें, फुमाई . फजर । 
सो खुली हक इलमें, रूह. बातूनं. नजर ॥ ४१ 


(0 


हुआ खासलखास जो, रूह मोमनों . भेला । 
बहतर से जुदा कह्या, नाजी फिरका अकेला॥ ४२ 
जिन को लिखी आयतों हदीसों, हिदायत हक । 
हके इलमस अपना, तिन को दिया बेसक ॥ ४३ 
सोई सोसन अरस के, उतरे नुर बिलंद । 
ताकी टाली हक इललसें, झूठ. फरेबी फंद॥ ४४ 
हुई मोसनों को पुूरन, तौहीद' की  सदत । 





” कं का सा ७ ग्रेपण दे 
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हा सो लेबें दुनियां मिने, हक अरस॒ लज्जत॥ ४५ 
नाही. मोसनों कबहूं, दुनियाँ. का दिमाग । 

जाको.. हक इलमें, किए सबों को पाक। । ४६ ४६ 
ए जो मोसमन हुकौीकी, सो कहे अरस दिल । ; 
|; सी तो पाक हमेसगी, रूहें अरस निरमल॥ ४७ के 
सिपारे सत्ताईसमें, लिख्या. ,नीके कर । ; 
सो लोजो तुम मोमनों, बीच अरस दिल धर। #८ : 
68 अरसमें. सरत मोमनों, जो कहे हैं असल । / 
तिन पाया बोच नासूृत, बका हाहुती--फल * ॥ ४ ५ 
ओर गिरो फिरस्तन की, . सुतकी*  परहेजगार । न्‍ 
ए भो आए लेलत कदर में, तोनों तकरार ॥। ५० 
है आम खलक जो तीसरी, पेंदा जो जुलमात। - 
सो अटके वजुद में, पकड़े पुल परात्र ॥ ५१ ः 
१, क्रान | २. अन्तर कुरान। २. अन्तर | ३. एकेशवर | ४ परमानन्द | ५. सयंमी |, * 
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अरस जिनो' के दिल कहे, सोई रूहें मोसतन ॥ ५२ 
लिखी इनो की बुजरगी, सुसाफ माहें सिफत । 
बीच महंमद की हदीसों, लिखी बड़ी इज्जत ॥ ५३ 
महामत कहें ऐ मोमनों, तुमें करी हिदायत हक । 
और कहूँ फिरके पेगंमरों, जो चलाए हुए बुजरक ॥ ५४ 

| प्रकरण ॥ २ ॥ चौपाई ॥ १३३ ॥। 

बाब फिरकों का 

फिरके नारी तो कहे, ए जो बीच कुरान । 
बहत्तर बंदहे होए के, सबे हुए हैरान॥ १ 
सिपारे चोबीस में सिने, लिखो सुरत अबलीस' । 
जल थल सबों सें ए कह्या, याको पु्जें कर जगदीस॥ २ 
कहा दरिया जंगल से, नेहेरें चलें दज्जाल । 
सो नेहेरे जंगल से क्‍यों चलें, ए फिरके चले इन 'हाल॥ ३ 
ए जो कहे बनी--आदमर, सब पजत डाली हवा । 
कह्या , निकाह अबलीस से, दुनियाँ जो दाभा॥ ४ 
कहा गधा जो दज्जालका, ऊँचा लग आसमान । 
एही हवा तारीकी सिर सबों, जासों पेदा ए जहान॥ ४५ 
तो दुनियां ताबे दज्जाल के, सोई पातसाह दिलों पर । 
दुनी सिफलो अबलोीस बिना, एक दस ले सके भर॥ ६ 
राह अंधेरी रात की, सब को चली. सरियत । 
बैठा दिल पर दुसमन, लेने न दे हकीकत ॥ ७ 
ए जो बीच दुूनो के, जाहेर परस्त जेता। 
तिन फिरकों सबों का, खलापा एता। ८ 


४७७७७७॥७७७७७७७४७७७७७एएछछ 





४ श्रादेश | ?, शैतान | ३. इन्सान | ४. तीच । 
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जो हुए पेगम्मर रात के, सुरेया न उलंघी किन । 
जो जेते लग पोहोंचिया, सोई पैगाम दिए तिन॥ के 
पेंगंपर या और कोई, जो हुए रात में ब्रुजरक । 0 
किन नूर पार पोहोंच के, ले खबर न दई बका हक॥ १० 

है तरफ न कही किन ने, तो पट खोले क्यों कर । 

ह। ए हुए जो बड़े रात के, तिन तब की एह खबर॥ ११ 

6 सनसूख!' कही जो किताबें, रात में आई जे। 

ह इन उमते सब रानी कहो, जिन सागे म्राजजे रात के॥ १२ 
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एक करो किताबें मनसूख, वाही नाम की करी हक । 
तित उमतें सब राती गई, अब कहो क्‍यों भागे सक॥ 
करी अगली किताबें मनसूख, आखर सोई पेगंमर ल्याएं ॥ 
नफा पाया सब खलकों, आखर चारों किताब पढ़ाए 0॥ 
देखो समनसुख कही किन साएनों, क्‍यों मोहोर करी कहीं हक । 
सो लिख्या कोल तोरेतमें, जासों नफा लेसी खलक ॥ 
अब कोन मनसूख को हक, ए दुत्ती सिफलो क्‍यों समझाए । 
एक हरफ बिना लुर्देती, बिना वारस न बृूभा जाए॥ 
याही नाम की किताबें, याही नामें ल्याए पेगंसर । 
ए जो कही बड़ाई इनोंकी, सो सब बीच आखर ॥ 
जब पट खोल्या महंगदें, सो तुर बूदें लई जिन । 
तिन विए पेगास हक के, सबसें किया बका दिन ॥ 
जाकी बड़ाई लिखी कुरान में, किताबों और पेगंमर । 
जापर मोहोर महमंद की, सो सबों देसी फल फजर ॥ 
के बड़ कहे पेंगंमर, पर एक महंसव पर खतस । 


. 


के फिरके हर पेगंसरों, गिरो सब कहे लाजी हम॥ 


रह । २. बहिष्कृत | 
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सबों एक हादी हिदायत, सबों गिरोसें नाजी एक । 
ए कौन जाने बिना अरस दिल, ए नबी नाजी दोऊ नेक ॥ 


नेक सुनों तुम मसोसनों, बीच लिख्या तफ्सीर! । 
सो देखो चौथे सिपारे, दिल पाक करो सरीर॥ 
रसूलें कह्मा जालत को, तुम में पोछे मूसा के । 
कहो फिरके केते हुए, मोहे देओ खबर ए॥ 


तब कह्या जालत ने, देखों में किताब । 
सोई देख के कहांगा, करो जिन सिताब ॥ 


तब कह्या रसूलें किताब, जले या चोरी जाए । 
तब क्यों करो इम्रामत*ं, देखो दिल सों ल्याए ॥ 
ईसा के पाछे फिरके, पुछा रसूलें जानिक को । 
कहे. फिरके  पेंतालीस जानिकें. रसुल सों॥ 
फेर कह्या रसूल ने, ए सुध नहीं तु्में किन । 
ए नीके में जानत, माएने. किताब इन ॥ 
पीछे घुसा के इकहत्तर, तासें फिरका नाजीर एक । 
ओर  सत्तर नारीए कहे, . ए समझो. विवेक ॥ 
बहत्तर ईसा के भए, नाजी एक तिन सें। 
ओर नारी फिरके इकहत्तर, कह्मा रसूलें जानिक से॥ 
यों तिहत्तर मेरे होवहीं, नारी बहत्तर नाजी एक । 
ताको हिदायत हक की, जो हुआ नेकों सें नेक ॥ 
मूसे ईसे रसूल के, सबों नारी कहे फिरके । 
कह्या एक नाजी तिनों में, खासलखास अरसका जे॥ 


गिनती फिरके केते कहूँ, के हुए बीच जहुदान* । 
कहे ताबे* दज्जाल के, जलसी जो कुफरान ॥ 


गामी | ५. यहुदी | ६. श्राधी 
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यों एक नाजी अव्वल से, पाया वाही ने फल आखरत । 
वास्ते तूर नबीय के, देखाएं करी क्याम्त ॥ ३३ 
लिख्या सिपारे अठार सें, "कुरान साजजा नबी नबुबत । 


एक दीन जब  होएसी, तब होसी साबित ॥ ३४ 
कहे रसूल कौल हकके, सबे करों एक दीन । 
सोए कौल तोड़ा दुनी, जिनों रह्मा न आकीन ॥ ३५ 
समाएना ऊपर का पोहोंचे नहीं, बीच अरस बका । 
नजर बांध फना वोीच, हुए जिह कर तफरका' ॥ ३६ 
हुई हिदायत हक की, एक नाजी को वातन । 
खोल नजर रूह की, देखाए अरसतन ॥ ३७ 
कोल ' किए रूहों सों, उतरते हक । 
सो सिर लिए अपने, मजाजी खलक ॥ ३८ 
बुजरगी अरस रूहों की, सिर अपने लेबें। 
सिफतः एक नाजीय की, सो बहत्तरों को देवें॥ ३४ 
जबराईल जित अटक्या, आग पोहोंच्या नाहें । 
सोए जाने दुनियां हम, पोहोंचें तिन ठोर माहें ॥ ४० 
दुनियां जो जुलमत की, आगू होने चाहे तिन । 
जो ल्याया रूहल--अमीनरे, कलाम अल्ला रोसन ॥ ४१ 
राह न देखे उपले साएनों, बीच अंधेरी रात । 
सोए रहे बीच नासूत,, घेरे पुल--सरात ॥ ४२ 
ए देत देखाई दुनी फना, ए जो बीच नासूतर । 
ऊपर फना सब फिरस्ते, ए जो कह्या मलकूत* ॥ 
ए खाली जो तिन ऊपर, ला हवा सुंन। 
ए जुलसत' तित बीचमें, चौदे तबक पलन*॥ ४४ 
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सक सुभे होवे जिन को, सो देखे जाए ताहें॥ 
ए छल महंसद॒ गिरो को, हकें... देखाया । 
सोए खेल कुंन हुकमें, याही. वास्ते बनाया ४ 
ए छुल फरेब तो कहल्ला, राह न सूझे रात । 
ए गुम हुए ढंढ़े फना बीच, आड़ी हुई ज्ुलमात ॥ 
दुंढ़ुा चोदे. तबकों, पाई न किन तरफ । 
बका का बीच दुनियाँ, कोई बोल्या न एक हरफ ॥ 
और  सुरेया सितारा, कह्या उलंध्या न किन । 
सो देखो सिपारे सोलसें, काहेँ छोड़ी न सरे--सुंच* ॥ 
स्थाराज हुआ महंसद पर, के किए जाहेर बयान । 
ओर रखे छिपे हुकमें, वास्‍्ते हादी गिरो पेहेचान ॥ 
तेहितसरा' से हवा लग, एक फिरस्तार खड़ा इन कद । 
ए बड़का सबन का, तो पोहोंचा हवा सिर हद ॥। 
इत फिरस्ते के के सिर, सिर सिर के मोहों । 
मोह मोह के जुबान कही, ए देखो इसारत फिरस्तों ॥ 
एक इनसे बड़े .कहे, ऐसे जाएँ जाकी नाकमें । 
तो भी उने सुध ना पड़े, अंदर फिरके मोह निकसें 0 
ए ससनंद . सलकूत को, फिरस्ता एक पातसाह । 
कोई बुजरग पोहोंचे इनलों, और पांउं कटे पुल--सराह'* ॥ 
जो आवत अरवा नासूतसें, पकड़े वजूद नाबुदर । 
सो ले सरियत चढ़ न सके, छटे न फना बजुद ॥ 
ले तरीकत पोहोंचे मलकूत, सो किन लई न जाए । 
करे बोहोत दोड़ आप वासस्‍्ते, ले निजस न ऊँचा चढ़ाए ॥ 


४७ 
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ए लिख्या दूजे सिपारे आयत के माहें । 
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४.१. जिन, बुद्ध | २, माया । ३५ ताला । ४. पर्दा । ५. रंग भबन । 


ए बोच फना के सब कहे, हवा ससेत पलना । 
ए दिन रात आज़ूज भसाज़ू्ज, खाएं सब करसी फना ॥ ५७ 
सारफत सागर क्‍यों कहूँ, करो सरेसें पुकार । 
इन हक ठोर के नाम धर, पुज फिरके हुए बेसुमार॥ श८ 
कोई कहे विस्नु नारायन, कोई अरहंत' बताते । 
कोई देवी देव पत्थर, पानी आग. पजाबे॥ ४ 
कोई. कहे बेचन. है, ओर. बेचगुत्त । 
भी कहे बेसव्बी है, ओर बेनिसन ॥ ६० 
कोई कहे निराकार है, और निरंजन । 
कोई कहें अहं बका, सबसे ब्रह्म निरशुन ॥ ६१ 
ए जो पेदा मोह तत्व, कही तारीकी  जुलमात । 
कोल दुजा हवा ला मकात, जहां से पेदा रात॥ ६२ 
ए जो उरभी दूनी रात की, न पावे तोहीद राह । 
तो लिख्या सिपारे उनईससें, बनी आदस पुजे सब हवाए॥ ६३ 
दिया हवा का कुलफर, ईमान के द्वरोे पर। 
ए खोलेगा सोई सिरदार, याको पीठ दे पेगंसर ॥ ६४ 
चारों चीज पुूजो रात को, पाती खाक पत्थर अगिन । 
आकास पुज्या केयों नाम धर, निराकार हवा ला सुंन॥ ६५ 
ए हुवा सुंन जुलमत कही, एही हिजाब रात अंधेर । 
ऊपर तले बोच दुनियां, फिरवली गिरदवाएं फेर॥ ६६ 
ए सबे बीच अंधेरी, किन तरफ न पाई हक । 
काहूँ ल पाया अरस बका, के हुए रात बीच ब्रुजरक॥ ६७ 
तिन पर नुर अक्षर, जो कायम जबरूत । 
तापर अरस अजीस, जो कहा बका--हाहुत* ७ ६८ 
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ए जो ठौर दोऊ कायस, कहे अरस हुक । 
सो ल्‍लयावे फना बीच वजूद, ए जो फानी खलक॥ 
फिरस्ता जबराईल, पेगंमरों सिरदार । 
सो माहें पेंठ. ना सक्‍या, अरस अजीस द्वार ॥ 
ना तो महंसद की हिसायतें', आगू चलया एक कदस । 
तिन राह पांच से साल की, काटी माहें दस ॥ 
आगूं चलते तिन यों कह्या, जल जाएं मेरे पर। 
सो बीच जाए ना सक्‍या, ए जो अरस अकबर ॥ 
ए साहेदी लिखी जाहेर, म्याराज नासे माहें । 
सरहद जबरूत की, फिरस्ते छोड़ो नाहें ७ 
गुनाह पोहोंच्या तिन अरससें, इन दरगाह रूहत । 
दिल हकोकी ए कहे, अरस कलबे सोसन ॥ 
खासोंमें खासे कहे, रब्बानी* उसत । 
खिलवत हक हादी रूहें, अरस हक बाहेदत॥ 
कहा हदोसों आयतों, द्वारा न खोल्या किन । 
अब्बल बीच या आखर, खुले न रसूल बिन ॥ 
जंजीरां. द्वा भिस्तकी, अब्वल खोले महंमद । 
दिल साफ करो ए देख के, ले हदीस साहेद ॥ 
जेता कोई पंगंमर, रसूल नबी ओलिए* । 
गोस” कुतब वली अंबिए, नबी नसीहत” सिर सब केश 
के बड़े कहावें पीर फकोर, के आरफ*  उलमा । 
[यार । असहाब*" के खलीफे, हादी महंमद है सब का ४ 
(रसूलें बजरगी अपनो, दई के जहूदों को । 
पर ओ छोड़ बड़ाई अपनी, आए नहीं कदमों ॥ 


900॥9॥0॥0॥0॥0000॥70॥0॥0॥0॥0000006॥0/00%0॥4॥0॥ 0907 


90० 


७१ 


७२ 


3३ 


७२ 


3६ 


पी 


८ 


3 


ह् 0 


१. पक्षपात । २. महान। ३. सीमा। ४ दिल। ४. खुदाई। ६. खुदा के मित्र | 


- न्यायधीश | ८. उपदेश | £. ज्ञानी | १०५ भक्त | 








१४७६ ६ तारक्तम बानी 9 


स्याराज एक महंमद पर, दूजे हुआ न किन ऊपर । 


स्याराज हुए बिना पेगंसरों, पेगाम दिए क्‍यों कर॥ #२ 


१. छोटे धरम ग्रंथ | २. मेराज की सवारी | ३,साथ ४.पदल | ५. चमत्कार | ६. सत्यसिद्ध। 
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के कहावें खाबंद कलसें, के साहेब सहीफे' किताब । ० 
होए न कास सहंसद बिना, जिन सिर आखरी खिताब ॥ ८१ # 
जहद नसारे पेगंसर, के केहेलावे रात माहें। रे 
दिव ऊगे सहंसद बुर्रक' के, आग दौड़े सब जाएँ॥ ८२ 
देखो... नामे.. म्याराजमें, किताब सिकंदर । 
हु अस्वार महंसद की जलेबसेंर, चलें प्यादे पेगंमर ॥ ८३ व 
हैः बठावें आठो भिस्‍्तसें, छोटा बड़ा जो कोए ।॥ 7 
व जो जेसा तेसी तिनो, महंमद पोहोंचावेंं सोए॥ ८४ ३ 
है या वोक गिरो दोऊ अरसों को, जो बका ईुँठौर है दोए । 2 
& फिरस्ते रुहें उतरीं लेंलसें, सो भो सूरत हक्‍की से होए ॥ ८५ रे 
हर एहो फजर दिन सारफत, सब आवदें साहें दीन । 203 
हा तबहीं. सुआ दज्जाल, आया सबों आकीन ॥ ८६ ३ 
है एक कुरान का साजजाै, और नबीकी नबुबत । ् 
6 अव्वल फ्रमाया सब हुआ, तब होए साबित*र॥ ८७ 
है आयतें हुदीसें सब कहें, खदा एक महंसद बरहक” । 
और न कोई आगे पीछ, बिना सहंसद बजरक॥ झ८ रे 
< ए जो कहे लाखों हो गए, रातमें पेगंमर । 
९ पेगासम ल्‍ल्यावे कोई हक का, तो क्यों नल करें फजर॥ दर है 
3 खो पैर 3 0 
कहे ल पेगंगर हो गए, के ओर लिखे बजरक । 45 

< किन बका पट न खोलिया, दिए किने पेगास हक ॥ ऊछं० पट 
बका तरफ न पाई काहूँ ने, तो द्वार खोले क्‍यों कर । ५ 
6: क्‍यों बका बिन कहे बड़े रात सें, क्यों कित तरफ न कही पेंगंमर ॥ ४१ . 
2५4 





७. सत्य' निष्ठ । 
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अजूं खड़ियां इचों की उम्रतें'! पुजें पानी आग पत्थर । 

&% सो तो कही सब राॉनियां', सांगे माजजे किया कुफर ॥ करे 
लिख्या सिपारे दूसरे, बखत नतृह. पेदास । 

तब कही सब कुफरान, इसलास ने गिरो कोई खास ॥ फंड 
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कहा एक गिरो थी सोमन, ले आदस लग तोफान । 
आगू अमल'र इबराहीस के, हुतोी सब कुफरान ॥ ऊरं४ 
सोमन गिरो एक नृह के, जिनो बीच था स्थास । 
सो पार हुई किस्ती चढ़, जो चालोस जुफ्त* तमाम ॥ कं 
कहे एही चालीस तुबे” पर, जो दरखत जिसी बोच स्थाम ॥ 
यामें न होए कोई कम, जाकी सिफत लिखी अलला कलाम ॥ <&७ 
आदम नृह तोफान लग, एक गिरोह थी नृह अमल । 
सो पार हुई किस्ती चढ़, और काफर डबे सब जल ॥ छंछ 
सो भी गिरो कही महंँंसद की, लिखी ह॒दीसों महंसद । 
आखर क्या नृह गिरो की, महँसद देसी साहेद ॥ कं 
इबराहीसम के अमलसें, ना इसलास गिरो दीन । 
कही एक लड़की निमरूद की, कछ ल्‍ल्याई थी आकोन ॥१०० 
लिख्या फलाने सिपारे, इबराहीम के अमलसें । 
और सुसलमान कोई ना हुता, तो लई वारसी जहुदोंने ॥१०१ 
सगज देखो सुसाफ का, सबों सहंसद हिदायत । 
आसमान जिसी या जो कछ, ओर न काहूँ नसोहत ॥१०२ 
ए तीनों सुरत महंसद की, करें सब पर हिदायत । 
तो लिख भेज्या हक ने, क्‍यों हलाक होए उसम्त ॥१०३ 
जो बीच जिसमी आसमानके, महंमद हिदायत सब पर । 
भाई सहंसद अरस खिलवत, चसीहत और न इन विगर ॥१०४ 


१. समुदाय | २. त्यागी | ३. प्रभाव काल । ४. जोड़े । ५. एक पवित्र वृक्ष | ६. उत्तर 
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करी अगली किताबें सनसूख, कहे जमाने रद । 
ना नृह तोफान पीछे मोमन, जो लों आए महंसद ॥१०५ 
कहा तब त्याएं के ईमाल, के रहे ईमान बिगर । 
केतेक पीछे लयाएं थे, ईमान इस्साइल पर ॥१०६ 
सो ईमान तोलों चलया, एहिया' आया बखत जिन । 
तब सजाजी' दुनी का, ईसाव न रहा किन ॥१०७ 
सो एहिया इईसेरे पर, पेहेले ल्याया ईसान । 
कायम किया तिन दीन को, ए देखो दिल से बयान ॥१०८ 
दुनी कहे पेगंगर हो गए, लिखी सिफतें इनों आखर । 
ए बका बातुन क्‍यों बुभहीं, जो फंदे बीच साएनों ऊपर ॥१०च 
जेता माएना सुसाफ का, किया नजूम” और बातन* । 
सो पढ़े कहें किस्से हो गए, डालें बीच नाबद दिन ॥११० 
किससे आखरी कलाम अह्लाह के, जिन खोलें होसी हैयात* । 
सो पढ़े कहें होए गए, जित दुनी रानी बीच जुलमात ॥१११ 
जो कहे किस्से हो गए, दाग” देऊँ तिन नाक । 
लिख्या सिपारे उनतीससें, राह ग्रुम हुआ नापाक ॥११२ 
लिख्या लमुरनासें सिने, रूहू सुरम किया गुसल । 
पर भारे बंदें गिरी, सो खड़े हुए पेगंसर सिल ॥११३ 
सो समुरण रूह महंम्द को, तहाँ से बरसी बंदें नुर । 
सो मुर से हुए पेंगंसर, इनों दे पेगाम किया जहर ॥११४ 
लाख ऊपर चोबीस हजार, कहे उठे बंदों के। 
पेंगास दिए तिनों आखर, जो बका पट सहँसदें खोले ॥॥११५ 
जो हो गए एते पेगंमर, तो क्यों रही अबलो रात । 
तो तबही बका दिन कर, उड़ाय देत जुलभात ॥११६ 





१. (श्री प्राणशनाथ)। २. नश्वर।, ३. (श्री देवचन्द्र जी)। ४, ज़्योतिष । ४, गृढ़ार्थ । 
६. अमर | ७. गर्म लोहा लगाना । 
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एही गिरो पंर्गंभरों आखरी, कही जो खासल खास । 
जाकी सिफत हदीसों आयतों, पेड़ नुर बिलंद से पेदास ॥११७ 
त्र---अनासिन--अल्ला! तो कह्या, कुल--सेयन--मसिल्तूरी' । 
करे इल का दावा दिल मजाजी, देखो अकल इनों सहूरी ॥११८ 
“सहंसद तुर हक का, यों गिरो सहंसद का नूर । 
जिन किया दावा इन का, सो रहे दूर से दूर॥११७ 
ताथें जो कछ कह्मा मुसाफ्सें, सो सब आखरोरे सिफत । 
सो क्‍यों बके दिल सजाजी, जिनों पाई न हक सारफत ॥१२० 
जो लों ले ऊपर के माएने, तो लों छोड़ ना सके फना । 
हेक हादी पाए बिसा, दुनी उड़ जात ज्यों सुपना ॥१२१ 
सहासत कहें मोसनों पर, बरसत बदलो नूर ॥। 
हक बका अरस अजीम, पट खोल लिए हजूर ॥१२२ 

॥ प्रकरण ।।| ३ ॥ चोपाई॥ २५५ ॥ 

बाब तीनों” गिरोके फेल हाल मकान 

जो लों पट न खोल्या बका का, तो लों फना दुनी बीच रात । 
मारफत दिल महंसद, करे दिन देखाए हक जात ॥ शो१ 
पेहेलें सरत करो मसहंसदें, हक हम आवेंगे आखर । 
द्वार खोलें तब हक बका, करें दिन सिफायता फजर5॥ २ 
तबहीं दुती पाक होएसी, तबहीं होसो एक दीन । 
जब मुआ सबोंका संतान, तब आया सबों आकोल॥ ३ 
इत इसास करें इसामत, हक बका सूरत देखाए । 
करे सोमतात” सोसन सेजदा, कराए इस्कें खदी उड़ाए॥ ४ 
देखा देखी का सेजदा, किया होवे जिन । 
कहा हाड पीठका सींग ज्यों, पीठ तरम न होवे तिनी॥ ४५ 


१. मैं खुदा के नूर से | २, मेरे नूर से गिरो | ३. आखिरी मुहम्मद (श्री प्राणनाथ) | ४, तीन 
समुदाय ब्रह्म, ईश्वरीय, जीव। ५. सिफारिश | ६. सुबह । ७, मोमिनों को । ८. (दाभ तुल' 
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कहा चमड़ी ठूटे पीठ की, सिर ना नीचा होए । 
कही सेर छाती मुरग गरदव, ए पीठ हाड़ चमड़ी तोड़त दोए ॥। 
हक इलसें पट खोल के, सब को चिन्हाएं करे दिन । 
अरसों भिसतों हद अपनो, करी क्याम्तत उठाए बका तन ॥ 
लिख्या बीच कुरान के, हक करें आप जो चाहे । 
दई पातसाही बनी “इस्साईल को, लई बनी असराईल से छिनाए ॥ 
ओर लिख्या हुदीसों आयतों, ले भाएने सुसाफ बातन । 
सोई होसी हक नजीकी, जो दिल सोसन अरस तन ॥ 
जेता कोई हक अरस दिल, सो कहे मरद मोसन । 
सो देखो हक इलम से, खोल रूह नजर बातच ॥। 
रूहें हजर लई पट खोल के, बीच अरस बका वतन । 
याद हादी सोई देत हैं, जो कहे हके सुकन॥ 
कहे अव्वल उतरते रूहों को, रद बदल है जेह। 
सो लिखी ,हुदीसों आयतों, सूरतें देत साहेदियाँ एह ॥ 
खोल्या नुर पार इसमासें, अरस अजीम बका द्वार । 
कराया सेजदा हजर, इस्क पुरा दे प्यार॥ 
हक हजूर रूहों नें, लई सेजदे बड़ी लज्जत' । 
किया रूहों हेयाती' सेजदा, ए आखरी इमामत ॥ 
देखो. साहेदी हदीसों आयतों, उन्तीसमें सिपारे । 
उसतें किया सेजदा, खोल अरस बका द्वारे॥ 
कहूँ. हुकमें साहेदी, जो. हके फुरमाई । 
सो देखो आयतों हदीसों, ज्यों दिल होवे रोसनाई॥ 
सेजदा. कराया इमासें, ऊपर. हक कदम । 
ए आसिक रूहों सेजदा, करें खासलखासरं दस दस ॥ 


१, आनन्द | २. अखंड | ३. ब्रह्म सृष्टि । 
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एते दिन अरस--अजोम! का, किन कह्या न एक हरफ । 
अबलों चोदे तबक में, पाई न काहूँ तरफ॥ १८ 
ए हरफ सो केहेवही, जो रूह बका को होए । 
पुर बंदें महंसर की, और क्यों कर लेबे कोए॥ (१७ 
देखो दिल बिचार के, हदीसें कुरान ।॥ 
दिल हकीकी अरस तन बिना, होए नहीं पेहेचान ॥ २० 
लिख्या सबों किताबों, हद ऊपर सुकन । 
ए जानें सब अरस दिल, जो लुदंनिएँ किए रोसन ॥ २१ 
तीन ठौर गिरो तीन के, बेवरा देखो दिल ल्याएं । 
एक आम दूजे नरी फिरस्ते, गिरो जित महंसद पोहोंचे जाए ॥ २२ 
सरियतर तरीकत* हकीकत*, ओर हक मारफत* । 
इन चारो की बिने” इसलास, जुदो जुदी कही जुगत ॥ २३ 
इन चारों की बिने इसलास, जो हादी न देवबें बताए ॥ 
तब लग अपने मकान को, क्यों कर पोहोंचें जाए ॥ २४ 
सरियत बीच रात के, अमल चलाया नेक । 
सुसरक होने ना दिया, हक कह्ला एकका एक॥ २५ 
पाँच बिने इसलाम की, दुनी सिर करी फरज । 
दिल मजाजी यों जानत, हम देत पीोछला करज ॥ २६ 
किन किन लई तरीकत, पर कोई जाए न सकक्‍या बीच दिन ॥ 
ना खुले हकीकत मारफत, तो क्‍यों पावे फजर रोसन ॥ २७ 
सरियत बिने इसलास को, पाक करे वजूद । 
तरीकत पोहोंचे मलकूत लों, आगे होए न बका सकसूद' ॥ २८ 
बिने इसलास हकोकत, सो खोले बातृत रूह नजर । 
पोहोंचे बका तुर मकान, खास गिरो फिरस्तों फजर ॥ रह 
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हा 


इसलास बिने हक सारफत, पोहोंचावे तजलला नूर । 
ए सकातन आधिक झहों का, गिरो खासलखास हजूर ॥ 
इत इस्क विना पोहोंचे नहीं, बिना हक हादी निसबत । 
इलस लुदंनी फुरसाए से, पोहोंचे अरस बका खिलवत ॥ 
मोसन  सुस्लिम सुनाफक', बिन ईसाल सोई हैवान' । 
ए आखर हिदायत हादी बिना, पोहोंच न अपने सकान ॥ 
खासलखास गिरो रहें, अरस अजीसम स्रत हक । 
ओर गिरो खास फिरस्तों, रहें तर मकान बुजरक॥ 
कुंच केहेते पेदा हुई, ए जो खलक आस । 
जो कही जुलमत से, तोसरोी दुवी तसास ॥ 
जेता पेदा जुलमत से, ए जो मजाजी दिल । 
सो दिल हकीकी' सोसन सिने, कबहूँ ना सके सिल ॥ 
सिपारे इकईससें लिख्या,  जाहेर बंदगी बयान । 
पर हादी देखाएँ देखिए, मोसन करे पेहेचान ॥ 
राह रूहांतीं बिने बातुत, न पाइए बिना हकीकत । 
सो हादी देखाए देखिए, गुभ साहेदी बका मारफत ॥ 
कही निमाज करें छे विध की, दो सरियत एक तरोकत । 
आश एक हंकीकत, दोए बका मारफत ॥ 
तिन तीत निमाजका बेवरा, एक कही नफसाची* । 
द्जी पाक करत है, वज़ुद जिसमात्ती* ॥ 
दिल बंदगी तरीकत तीसरो, सलकूत पोहोंचे पाक होए । 
दिल मजाजी जुलमत लों, आप अकल न छोड़ें कोए ॥ 
अब बेवरा तीन निमाज का, खोले भेद की हकीकत ॥। 


३० 


३१ 


३२ 


३३ 


३४ 


देश 


३२६ 


३७ 


श्प् 


३८८६ 


६0 


करत निमाज जबरूत सें, बीच बका फिरस्ते पोहोंचत ॥ ४१ 


६, शारीरिक | 


१, नास्तिक | २, पशु । ३. परमात्मा के अंग । ४ आत्मिक । ४. इन्द्रिय भोग। 
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बंदगी रूहांनी और छिपी, जो कही साहेदी हजूर । 
ए दोऊ बंदगी मारफत को, बीच तजलला नसूर॥। 
ए आसिक गिरो रूहें--रब्बानी', बीच तुर तजलला माहें । 
वई साहेदी महंसदें म्याराज सें, जो हकें केहुलाई मसी जु्बाँएँ ॥ 
एहो कुंजी कलाम हक इलस, खोले सब मगज किताब । 
आगू अरस दिल मोमनों, सो खोले जिन हादी खिताब ॥ 
कहे हदीस निमाज का, भेव ने पाया किन । 
हादी तीन सूरत आए बिना, काहूँ खोली नहीं बातन ॥ 
अग्यारं सदी दस साल कम, तो लों खोल्या न पट कुरान ॥ 
पाक बिना सत छुडयों, ए दिल दे करो बयान | 
सिपारे सत्ताईस सें, लिख्या बोच फुरसान । 
पाक बिना मत छुटयो, यों कहे हजरत कुरान ॥॥ 
अब लग दुनी यों जानिया, माएने न पाए किनने । 
तो बोले जुदे आरफ, जो सक है सभबोमें॥ 
ओर किए मोहककों' साएने, जुदे जुदे दिल ल्याए । 
तिन सबों से तेहेकीक, माएने गुक क्‍यों समक्ताए ॥ 
कहा याही के तरजुमें', जो बिल घसे न छाती से । 
तब लों छिपा मता ए तो रह्या, जो जाहेर न किया किनने ॥ 
तब से परदा मोह पर, रहा हजरत सुसाफ के । 


सो सदी अग्यारहीं लग, किन दीदार तन पाया ए॥. 


पाक न होए पानी खाक से, ओर इलाज न पाकी कोए । 
बिना पाक न हुकसे छुए का, एक पाक हक से होए ॥ 
कहा सुसाफ नजदोक हक के, सो हक नजीक खोलाए ॥ 
ना पाक इत आए ना सके, ए इन पाकी खोल्या जाए ॥ 


१. ब्रह्म सृष्ट । २. पविन्न | ३. खोजी । ४. अनुवाद । ५. कुरान | 
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है हादी मोसनों बोचसें, पाइए हक इस्क ईसाल । 
ए पाकी है मोसनों, होए खाली सोर जहान॥ ४५४ 
पेहेला दीदार होए मोसनों, बीच आखरी पेगंसर । 
ए सुसाफ कहा आखरी, देवे दीदार आखर॥ ५४५ 
बखत भमहंमद के उठने, और आदवें अस्हाब* । 
तब सो खोले सुसाफ को, पोहोंचे लग कोसे' नकाब ॥ ५६ 
ए पट खोल करें जहेर, तब हुई तोहीद मदत । 
दिल पाक करो इन आबसों?, घुसाफ तब मोह देंखावत ॥ ५७ 
कहा हक सेहेरग से नजीक, सो हक अरस सोसन दिल । 
ना ऊपर तले दाएँ बाएँ, ए बतावें सुरसदर्िीन कासिल* ॥ ४८ 
जब पट अपने मोह से, किया खुसाफें दूर। 
तब नूर बका जाहेर हुआ, और तजहला नुर॥ ५४ 
जब मोह सुसाफें खोलिया, तब पट न आड़े! हुक । 
तब दीदार पावे दुनियाँ, जो हक इलमसें हुई बेसक ॥ ६० 
ढुनी तरफ न पावे हक की, ओर सुसाफ हुआ पास हक । 
हक सुसाफ आड़े ए पट, सो पट उड़े देखे खलक॥ ६१ 
हक नजीक सेहेरग से, पर तरफ न पावे कोए । 
दंढ़ुया अव्वल से अब लग, पर कित बका न रोदन होए॥ ६२ 
सब सय फना कही, क्‍यों बका कह्ना ढिंग तिन । 
जिमी बका अरस ढिंग फता, ए सकसुभे रही सबन॥ ६३ 
ए सुरसद कासिल बिना, ओर न काहूँ खोलाए । 
अब हादिएं पट तो खोल्या, जो गिरो सरतें पोहोंची आए ॥ ६४ 
सुसाफ उठया तो उत से, जो बिकर* रही फुरकान*? । 
याके वारस ससी सोसन, जो कहे एहेल फुरसान ॥ ६५ 


१. साहिब (अनुयायी) मित्र । २. परमात्मा को पढें में देखा | ३. जल (अ्रभ्ृत)। ४. गुरु । 
५ निपुण । ६. धर्म ग्रन्थ | ७. रुकावट | ५. निपुण गुरु। €.कु वारी (अनदेखी) | १०.कुरान | 
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तो जुदे जुदे कहे जंजीरों, देखो दाखले! |मिलाए । 
पेहेच्चान जंजीर  जंजीरों, ज्यों दिल पाक होवे ताए ॥ 
मोजदीन' ने भेजी हदीसें, देने घसुरीदे आकीन । 
तालिब“  होए सो देखियों, करी जाहेर कुतबदीन* ॥ 
कहा हंदीसमें रसूलें, सवाल किया “उमर । 
सरा तरोकत हकीकत, तीनो की देओ खबर ॥ 
पांच बिने कही तीनों की, जाहेर किए बयान । 
निसाँ होए तालिव की, देखो अरस दिल पेहेचान ॥ 
कहा उठे पेगंगर अस्हाब, एहीं आखरी किताब । 
खोलें बीच आखरी उम्रत, जिन सिर आखरी खिताब ॥ 
नूर सागर सर मारफत, सब दिलों करसी दिन । 
रात गुमराही' कुफर मेट के, करे चोदे तबक रोसन ॥ 
हक सारफत दिन होएसी, दिल सहंमद सर नूर । 
हक अरस बका जाहेर किए, सिटी हवा तारीक” देख जहूर ॥ 
तो कलाम अल्‍लला की आयतें, और हदीसें महंसद । 
ए सोसन देखो दिल अरससें, ले मुसाफ सगज साहेद ॥ 
कहें बेबरा आदस ओलाद, तिनसें कही विध तीन । 
सोई समझें हक इलसें, जिनसे. इस्क आकीन ॥ 
कही एक गिरो पंदा जुलमतसे, तिन के फेल हाल जुलमत । 
सो दुनी बिन कछू ना देखत, दुसमन दिल पर सखत ॥ 
दूजी गिरोह फिरस्तन को, भई पेदा तुर सकान । 
उतरी लेलत कदरमें, सो ताबें न होए [सेतान ॥ 
गिरो तीसरी नर बिलंदसे, ताके कोल फेल हाल तर । 
रूहें अरस दिल उतरी ललसें, करें हमेसा हुक जहर ॥ 


७. श्रन्धकार | ५. श्राधीन । 
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कहे मोमन नूर स्रतसें, जो बीच अरभस हमेसगी । 
एक तन मोसत अरससें, दूजी सरत सुपन की ॥॥ 
तो कहे सेहेरग से नजीक, खासलखास बंदे हक के । 
किए अरस ततन्त से रूबरू, जो नुर बिलंद से उतरे ॥ 
जाकी न असल अरससें, सो सेहेरणग से नजीक क्‍यों होए । 
बह फना बका को क्‍यों मिले, वाकी अकलसें न आवबे सोए ॥ 
हकें कह्या छब्बीससें सिपारे, में मेरे बंदोंसे अकरब' । 
वे सोसन एक तन अरससें, ताए सेहेरग से नजीक रव्ब ॥ 
रूबरू होना, अरस तन से, इन फना वज्द नासत । 
नजीक न होए बिना अरस तन, नूर लाहत परे हाहत ॥ 
दुनी असल जिनों तारीकी, सो इलसें करो पेहेचान । 
ताको नजीक सेहेरणग से, खाली हवा ला मसकान ४ 
नाहीं करें बराबरों है की, क्‍यों सिले दाखलारं ताए । 
बका नींद उड़े उठे अरससें, फना नींद उड़े उड़ जाए॥ 
सुपन उड़े जब मोमनों, उठ बेठें अरस बज़ुद । 
कहे खासे बंदे दरगाही रूहें, कदमों हमेसा मोजूद ॥ 
लिख्या है हदीससें, मोसमन असल अरस माहें । 
ताको मोमन जिन कहो, जाकी असल अरसमें नाहें ॥ 
ए वेद कतेब पुकारहीं, कोई पोहोंच्या न अपनी अकल । 
बिना हादी गोते खावहीं, जो तत समोसन अरस असल ॥ 
तो क्‍यों पोहोंचें दिल सजाजी, जाको पेदास कही जुलमत । 
सो चाहे बिना हादी असल, जबराईल न पोहोंच्या जित ॥ 
तो कही रात दुनी इन वास्ते, दिए बंदगी फरज लगाए । 
ले तरोकत चल कोई ना सकक्‍या, गए पॉाँड पुलसरातें कटाए ॥ 


२८ सम्मुख | २. निकट | ३. प्रवेष, उपमा । 
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तरीकत भी ले ना सके, सो रात को बरकत ,। 
जो तरीकत ले पोहोंचे मलकूत, तो भी आड़ी हवा -जुलमत ॥ 
ले हिसाब दई हैयातोी', कह्या वासस्‍्ते सहंसद नूर । 
भिस्त तो कही तले मतुर के, रखे दिल बीच बका जहर ॥ 
खास गिरो फिरस्तन को, ए जो सुर मकान । 
सो पोंहोंचे बका बीच तुर के, ले हक इलस ईसान ॥ 


;हंक हकीकत मारफत, रुूहें इस्कें राह लई जाए । 


सो बिच चलें पांऊं हक बका, दे सेहेरग से नजीक बताए॥। 
हक खासलखासों को, खेल देखावें लेल का । 
तुर--तजल्लारे बीचसें, खेल देखें बेठ बोच बका॥ 
ए क्या जाने सजाजी दुनियां, जो तारीकी से पेदास | 
वाके दाखले मिलावे आपमें, जो अरस रूहें खासलखास ॥ 
आयतों हंदीसों माएने, जो देखो हक इलम ले । 
तो खासलखाज खासे आम को, तीनों जाहेर देखाई दें॥ 
हुकम हुआ तीनों गिरोह को, कर मसहंसद हिदायत । 
हकीकत और तरीकत, तीसरी जो सरियत ॥ 
खासलखासों दे हिकमत*, ज्यों रहे न सुभेसक । 
बिगर वास्‍्ते पोहोंचें बीच, अरस अजीम बका हक ॥ 
तरोकत देखाओ खास दूजी को, केहे मीठी हलोमी" जुबांत । 
तेरा हुकम न फेरे ए गिरो, पोहोंचाओ बका नर सकान ॥ 
ओर जिद कर आम खलक सों, वे तेरे सामी ल्यावें हुज्जत* ।॥ 
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ताए समभाओ जिदसों, जो जाहेरी चले सरियत ॥१०० 


लिखी तीनों की अकलें, और तासों पाए जो फल । 


सो लिखी बीच आयतों सुसाफ, सो देखो मोमत अरस दिल ॥१०१ 


जिन 5 


१, अमरत्व | २. प्रकटीकरण | 3. परमधाम | ४. बुद्धिमता | ५. नम्र | ९. हठ । 
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सरियत तरीकत हकीकत, ए तीनों एहेल कुरान ॥ 
जिन जो पाई अकल, तिन तेंसी हुई पेहेचान ॥१०२ 
जो आयत “हब्बूनी ह॒ब्बहुंस, तिन किए तरजुमें' तीन । 
पेहेचात जेसी तेसी सजल, फल सोई देवे आकीन ॥१०३ 
बीच लिख्या हुदीसों आयतों, हक खिलबत के सुकन' । 
सो क्‍यों पार्वें दिल दुसमन, बिना अरस दिल मोसन ॥१०४ 
बिना हक हादी निसबत, कोई होए न सके दाखिल । 
मारफत पाइए सुसाफ को, जो हक दें कुल्ल अकल ॥१०५ 
लिख्या सिपारे तीसरे, “इबराहीस पुछा हक से । 
ए जो मरत है दुनियां, क्‍यों कर घुरदे उठे ॥१०६ 
तब लिख्या आया आयतमें, बाजे पेदा कलमसें कुंत । 
एक कहे एक हाथ से, कहे बाजे दो हाथव ॥१०७ 
एक गिरो इप्तदाएं से, मसोौजद से ले आए । 
दूजी गिरो खिलकत“ और से, इनों वास्ते करी पेदाए ४१०८ 
ए तोतनों गिरो का बेवरा, देखो दाखले मिलाए । 
एक कुंत दूजे पाक फिरस्ते, तीसरा असल खंदाए ॥१०४ 
एक हाथ सुरत महंमद को, दूजे दो हाथ सूरत दोए। 
ए तीनों कही हाथ से, ए दोए तीन एक सोए ॥११० 
कोई कहे कहां क्या हाथ से, देखो सिपारे तेईसमें । 
देखो सहूर कर सोमनों, कह्या आदम पेदा हाथ से ॥१११५ 
महामत कहें हक इलमें, बेवरा कह्या नेक ए। 
दो गिरो पोहोंचाई दोऊ अरसोंमें, औरों पट खोले भिसत आठों के ॥११२ 


॥ प्रकरण ॥ ४ ॥ चौपाई ॥| ३६७॥ 


१. अनुवाद । २. वचत। ३. भ्रादि काल से | ४. जनता | 
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तीनों फिरस्तों का बेवरा, लिख्या बीच कुरान । 
सी खोल हकीकत मारफत, हादी सोसनों देवें पेहेचान ॥ ! 
बयान बड़े बोहोत निसान, ताथें जुदे जुदे लिखे जात । 
एक दूजे के आगे जो कहिए, तो कागदसें न समात॥ २ 
जुदी जुदी सनंधों' साहेदी, हकें भेजी के किताब । 
जासों पढ़ा या अनपढ़ा, रोसन होए सिताब॥ रे 
छिपाया देखाऊं॑ जाहेर, जो हकें फुरसाए । 
त्यों देखाऊं कर माएना, ज्यों छोटे बड़े समी जाए॥ ४ 
हलाल' हराम दोऊ छिपे हुते, सो बयान किए हुकस । 
ले अकल असराफील, नबी कदसों धरे कदम ॥ ४५ 
हक साथ में आऊंगा,  असराफील ईसा इमाम । 
लिखे फेल” सबन के, जासों पेहेचानिए तसाम॥ ६ 
यों. केती कहँ निसातनियां, हैं हिसाब बिन । 
पर ए सीठा लगसी मोसनों, ओरों लगसी सखत सुकन ॥ ७ 
ए कह्या आयतों हदोसों, जिन सिर आखरो खिताब । 
जाहेर देखाबें दिन कर, खोल माएने मगज" किताब ॥ छ& 
यों दिन बका जाहेर हुआ, तब देखसी सब निसान । 
नजरों आवसी क्यामत, होसोी रोसन सबों पेहेचाँन ॥ छ॑ 
कहे बिगर” ना रेहे सकों, जो हक हादी फुरमाए । 
हक बका के अरसों के, पट महंसरद मसी” खोलाए ॥ १० 
ए इसारत कोई न समझाया, ना तो जाहेर दई बताए । 
कहा गुनाह किया अजाजोलें, सो सब दिलों करी खताए* ॥ ११ 
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अव्वल आए कही महंसदें, कह्या आगूं होसी बड़े निसान । 


सो भी वास्ते रूह मोसनों, देख के ल्याबवें ईसान 0 १२ 


जबराईल साथ रसूल के, आया बीच अव्वल । 
कुरान ल्याया बीच रात के, चलाया सरा' असल ॥ 
एक जबराईल फिरस्ता, , और महंसद पेगंसर । 
राह देखाई समोसनो, अरस चढ़ उतर ॥ 
जबराईल नतुर मकात लग, आग न सक्‍या चल । 
ना तो ल्यावने वाला सुसाफ का, कहे आगे जाँऊ तो जाएं पर जल ॥। 
जबराईल जबरूत से, ए भी असल तुर मकान । 
सोहोबत करी मसहंमद की, तो ल्याया हक फुरसान ॥ 
जो रूह अरस 'महंसमद की, तिन को न सकक्‍या पेहेचान । 
तो न आया बड़े तूरसें, छोड़या न सत्र सकान ॥ 
चल न सक्‍या जबराईल, रहा हद जबरूत । 
मासुक' कह्मा सहंसरद को, सो पोहोंच्या बका हाहूत ॥ 
सी वतन रूह मोमनों, जित पोहोंच्या न 'जबराईल । 
एक महंमद संग आखरी, बीच पोहोंच्या असराफील ॥ 
इत ओर न कोई पोहोंचिया, ए हक हादी मोमन वतन । 
तो असराफील आइया, करने बका सबन ॥। 
सहंमद सिफायतरे सब को, कुल्ल सेयन महंसद नूर । 
सो बिन फिरस्ते क्‍यों होवहीं, तो लिया बीच रूह हज़ूर ॥ 
तो अव्वल आखर महंसद, महंमद सब अवसर । 
सब नुर इन का कहा, कोइ बखत न इन बिगर॥ 
साथ महंसद सेहेदी असराफील, ले मगज़ मुसाफी बल । 
तो आया बीच अरस अजीम के, पोहोंच्या बड़े नुर असल ॥ 


१, कम कांड | २. प्यारा | ३. सिफारिश 
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ना तो “असराफोल है तूर का, क्‍यों फिरस्ता सके आगे आए । 
पर मगज सुसाफी तूरसें, रूह महंसमद लिया मिलाए॥ 
ए मनूरी तोनों फिरस्ते, इचों को अपल एक । 
ए किया महंसद सोमनों वास्ते, हक इलसें पाइए विवेक ॥ 
कह्या सेजदा कर आदम पर, जो सब के अव्वल आदमसम । 
अजाजोलें देख्या आपको, तो न पकड़े रसूल कदस ॥ 
हकें आप  पढ़ाइया, अंगुली से आदस को। 
दे इलम नाम पढ़ाए, सक न सुभे इनसों ॥ 
हकम हुआ आदस को, कहे फिरस्तों आगे नास । 
करें तुझे पर सेजदा हैयाती, मिल कर सब तमास ॥ 
सो पढ़े कहें नाम आदसें, जाहेर किए सब पर । 
तब फिरस्तों किए सेजदे, एक अबलोस  बिगर ॥ 
जो किए होते एते सेजदे, ऊपर उस आदम । 
जाको हक करे एता बड़ा, सो क्यों रह करे हुकस ॥ 
हैयात हुए के होसी आखर, जो हुए नाम जाहेर सब पर । 
तो बूझ हैयातो दुनियां, ए सरे से छिपो रही क्‍यों कर ॥ 
ए किस्से आखरत क्रे, पढ़े डारें गुजरों में। 
काम क्यासत का रोसन, होसी इन किस्सों से॥ 
जो हक के सब फिरस्ते, किया सेजदा आदम पर । 
तो अबलो तिन हुकस से, सरा' होत नहीं सुनकररे ॥ 
कहूँ. हकोकत फिरस्तों, मोसनों करो  पेहेचान । 
तबक चोदे फिरस्ते, तिल जेता न खाली मकान ॥ 
जेता कोई फिरस्ता, बीच हैवानं |या इनसान । 
बिन फिरस्ते जरा नहीं, बीच जिमो या .आसमान ॥ 


| 
१. समझ | २. शराग्र-नियम | ३. अस्वीकार करना | ४. पशु । 
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एक छोटी बड़ी बंद पानी की, सो भी फिरस्ता सब ल्यावत । 
या जड़ों दरखतों फिरस्ते, या पर पार्छऊ पेट चलत॥। 
देखो सहुर कर मोसनों, हक के सब फिरस्ते । 
ए. बखत करसी आखर, किन नबी पर किए सबों सेजदे 0 
पेहेच्चानोी, अजाजील को, सेजदा न किया आदस पर । 
दूर हुआ ले लानत, सो सबों लगी क्‍यों कर ॥ 
फिरस्तों अजाजील सिरदार, अबलींस जिनों वकील । 
पोहोंचाथा सबों सथ दिलों, पलक ले करी ढील ॥ 
ना किया अजाजोलें सेजदा, तो सब रहे सेजदे बिन । 
सब दुनियां ताबें! तिन के, ताथें किया न सेजदा किन ॥ 
तो लानत हुई तिन को, वजूद देख गया भूल । 
देख्या न तरफ रूह को, वह तो हक का नूरी रसूल ॥ 
हंके आदसम क्या रसूल को, वह तो अबलीसें' किया ख्वार । 
गेहूँ खिलए काढ़या भिस्त से, कर के गुन्हेगार ॥ 
हिरस हवा मोर सांप जिद, साथ निकस्या अबलींस ले । 
क्यों हक इन आदस पर, नतुरी पे कराए सेजदे ॥ 
जिन सब जिसी पर सेजदे, किए हक पर बेसुमार । 
उन आदम के वास्ते, क्‍या हक नूरी को देवें डार॥ 
एता देखाया जाहेर कर, दई तुरो को लाॉनत । 
दुनी तो न खोले आंख दिल, जो असल पेंदा जुलमत॥ 
जो लों ले ऊपर के माएने, दुनी छठे न उपली नजर । 
तो भी न लेबें बातुन, जो यों लिख्या जाहेर कर ॥ 
तो कह्मा सजाजी दिल को, गोस्त का हठुकड़ा । 
तिन दिलों पातसाह दुससन, ओर दिल तो कटह्ा सुरदा॥ 


१. कपट । २. आधीन । ३. शैतान । ४. लालच । 
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कही लानत' अजाजील को, सो लगी सब दुतियां को । 
एती फिरस्ते की पाक बंदगी, क्‍यों दुनी सारी जाए इनसों ॥ 
गुनाह एक अजाजील के, क्‍यों सब दुनी सारी जाए । 
पाक सरा' हक अदल, सो ऐसे क्‍यों फुरसाए ७ 
पाक फिरस्ते पाक सेजदे, बे सुमार। किए हक पर । 
तिन बदले दुूनी को दोजख, क्यों देवें कादर“ ॥ 
जो न लेबें हकीकत, नजर खोल बातन । 
तो लों अंधेरी ना मसिटे, दिल होए नहीं रोसन ॥ 
ए कलाम नज़्म और बातुन, माहें हक हकोकत ॥ 
हक इलसें खोले रूह नजर, तब दिल ऊगे बका मसारफत ॥ 
ए तीनों फिरस्ते नूर से, हुए पदा तीनों तालब'" । 
जिन जेसा चीन्‍्हयया महंसद को, तिन तेसा पाया मरातब॥ 
जिन जेसी करी दोस्ती, तिन तेसी पाई बखसीस । 
दूर नजीक या अंदर, देखो समाएे आयत हदीस ॥ 
बंदगी का फल मांगिया, नुरी फिरस्ते हक पें। 
तिन बदले दूनी सब दोजख, क्‍यों डारो जाए आगमसें ॥ 
ए इन्साफ सरा ना करे, दुरुस्त” साएने बातन । 
उपले माएने ले आप सिर, सिफत जो मोमन॥ 
ना तो अजाजील भो नूर से, दे ग्रुमाने डारया दूर। 
एक रहा दरमभ्यान* सें, एक साहें आया हज्नुर*? ॥ 
हके सहंमद मोमनों वास्ते, के सेंहेर कर खेल देखाए । 
एक दूर किए इनों वास्ते, एक नजोक लिए बोलाए॥ 
सोसनों की सरियत में, आया सेकाईल बुध बल । 
पोछ. बीच हकीकत, आया जबराईल सामिल ॥ 


६. पद । ७. अनदान | ८. ठीक | €. बीच में | १०, निकट 
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आखर आए अजअसराफीलें, खोले सुसाफ मारफत द्वार । 
दिन बका किया जाहेर, खोले अरस* अजीम मूर पार ॥ 
महामत कहें ऐ मोमनों, कही हकीकत फिरस्तों । 
अब कहूँ कजा' और फितनारे, जो उठया बराखबमोंट ॥ 

॥ प्रकरण ।। ५॥ चौपाई ॥। ४२८ ॥। 

बाब कजाका 
जेसा अमल. रात का, चाहिए ज्यों चलाया । 
बीच सरे जबराईलें, किया हक का फुरसाया॥। 
रसलें सरा रात का, चलाया हक अदल । 
जब रसूल जबराईल ले चले, अब क्‍यों चले अदल अमल ॥ 
कजा कही तीन सख्स की, एक भिस्ती' दोए दोजख । 
भिस्ती हक को चीन्‍्ह के, अदल कजा करी हक ॥ 
कही कजा दूजे सख्स की, हक से करी चिन्हार । 
पर अदल कजा तो भी ना हुई, तो लिख्या बीच नार॥ 
तीसरे जो कजा करो, अपनी जाहिल' अकल । 
सो तो कह्या दोजखी, आगे कजा न सकी चल ॥ 
कहा साहेदी भी रवा६५ नहीं, जिन को नहों ईमान । 
ओऔर रवा नहीं खूनी को, ना रवा खदी ग्रुभान ॥ 
कही अदल यों . साहेदी, कहाँ साहेद पाइए सोए । 
इन जमाने नुकसानमें, अदल कजा क्यों होए॥ 
अब्दुल्ला बिन उमरे, छोड़ कजा दिया जवाब । 
सोए लिख्या बीच हदीसों, सुनों तिनों का सबाब*" ॥ 
कहे उस्सान सुन अब्दुल्ला, कजा करता था उमर । 
सो तो तेरी वारसी, तूँ. छोड़ क्यों कर ॥ 


८, अज्ञान | &£. स्वीकृत | १०, पृण्य | , 
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कहे अब्दुल्ला उस्मान को, कजा न सुभ से होए। 
में पाई खबर रसूल से, कर सकसी' ना अदल कोए॥ 


कजा करते उम्र को, कदो सुभत नाहीं सुकत' । 
तब पुछत जाए रसूल को, सो सब करत रोसन 0 


रसूल अदल कछ चाहते, तब जबराईल ल्यावत खबर । 
तो कजा करता था उम्र, जो रसूल थे सिर पर॥ 
बोहोत कही उस्सानने,, कजा न करो कबूल । 
में इन्साफ अदल कर ना सकों, तो कहां पांऊ॑ जबराईल रसूल ॥ 
कजा अदल कही हक को, सो इत चलो एते दिन । 
कही साहेदीं इत भांत की, आगे क्‍यों चले रसूल बिन ॥ 
और भी देखो साहेदी, जो रसूले फुरसाए। 
जब हक ईमान तरफ देखिए, तो अब क्‍यों कजा करी जाए ॥ 


कह्या रसलें “माज को इसन, अदल कजा करो जाए। 
क्यों कर करेगा अदल, सो मोकों कहो समझाए ॥ 


तब कहा साज बिन जबलें, करू कजा देख सुसाफ । 
कहे रसुल जो तूं अटके, तो क्‍यों करे इन्साफ ॥ 


सुंतता जमात राह लेय के, करू कजा अदल । 
कहे रसल जो इत अटके, कहे करू अपनी अकल ॥ 
तब मसारथा रसलें छातो मिने, केहे के अल्हमदो लिल्लाह ॥ 
कही रजामंदी खुदाए की, है सिर रसल अल्लाह ॥ 
ताथे अव्वल कजा महंझद लग, पीछे अदल क्‍यों होए । 
हक तरफ का सिलसिला”, क्‍यों कर पाइए सोए ॥ 


जबराईल साथ महंँंग्रद, सो तो हुए बीच [परदे । 
अब अदल कजा बीच दुनी के, कौन चलावे ए॥ 


१. न्याय । २. सकेगा । २. वचन | ४. (अल्हमदों लिल्लाह) खुदां बचाए )। ५. क्रम | 
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रहा अदल इस  दिनलों, कहे हदीस महंसद । 
आगे अदल ना चल सके, याही लग थी हद ॥ 
पीछे जमाने रसूल के, पेदा होसी बलाएँ बतर' । 
अदल न चले तिनमें, एक रसूल बिगर ॥॥ 
क्या जमाना आवसी, भूृंठा और नुकसान । 
यार अस्हावों कतल, तलवार उठसी  जहानच ॥ 
जब रसूल आधे फेर कर, खोलसी द्वार हकीकत । 
खतस है याही पर, होवे तबहीं अदालत ॥ 
सब बखतों कहे रसुल, अव्वल बीच आखर । 
कही कजा रसूल जुबांए, करे सांच सबों पेगंसर ॥ 
देखाव॑ खोल सुसाफ दिल, सके कुफर उड़ावे सब का। 
कर कजा साफ अदल, सो पावे तोहीद राह॥ 
कजा करे फजर कर, हकोकी अदालत ।॥ 
सबों दिलों करे अदल, दिल सुर महंसद सारफत ॥ 
सब दाय सिर महंसद को, आखर कही हिदायत । 
ओर छोटा बड़ा जो कोई, कही महंसद इमामत ॥ 
नबियों सिर नबी कह्या, सिर पेगंसरों पेगंमर । 
आगे होए लेसी सब को, बीच बका पट खोल कर ॥ 
पेहेलें कबर से में उठं, मेरे भाइयों की खातर । 
ज्यों काम करता हो अव्वल, त्यों करोंगः उठ आखर ॥ 
में नजुम कह्या भाइयों वास्ते, पीछे कूच किया ढुनी से । 
सोई भाईयों आगे नज़्म, आए खोलों मेरा में॥ 
रसूलें कह्मा अबीजर को, कहां रेहेता सेरा गम | 
कह्या में नहीं जानत, कहो रसूल अलला के तुम ॥ 


१. अपत्ति | २. बुरी । ३. शंका | ४. दुःख, चिन्ता । 
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फेर कहा रसूल ने, सेरा गम है भाइयों माह । 
कहे अबीजर ऐसे भाई, सो क्‍या अब इत नाहें॥ 
रसुल कहे आखर आवबसी, कह्या क्‍यों पेहेचानों तिन । 
कहे बड़ी सिफत है तित्र की, वाकी पेसानी' रोसन ॥ 
तब अबाबक्कर यारों कह्या, क्‍या भाई न तुमारे हस । 
रसूल कहे भाई ओर हैं, यार हमारे तुम ॥ 
जो हकें इलम मोहे दिया, सो देसी इसास भाईयों को । 
बलाए दफे' दूती रिजकर, सो भी हक करें वास्ते इलों॥ 
बिन खुदी बिन गुर्मान, और साफ दिल ईसान । 
सरे दो साहेद चाहिए, ऐसे सिदकों. घसुसलसान ॥ 
ऐसे तो पाइए बीच फजर, जो अरस दिल कहे मोसन । 
करें कजा सुसाफ ले, सो भी बीच गिरो इन ॥ 
तो कजा उतलों अटठकी, ताही दिन बदल्या (बखत । 
रसूल खड़े थे ले सिदक, पीछे उठे फितुए" आखरत ॥ 
पीछले सरे दोन मनसूख*, सबों किए जो थे बीच रात । 
आए पंगंसर सब इत, कर दिन उड़ाई जुलमात॥ 
ए सिपारे उनतीसमे, सब लिखे हैं सुकन । 
ए बेवरा करे लुदुनी, वारस जो अरस (तन 0 
संचेि साहेद इन उमते', हककी कजा अदल । 
यों कजा महंसद जुर्बाए, करें सिफायत अरस (दिल ॥॥ 
एक दोन होसी याही से, द्वारा खोले हकीकत । 
दिन देख सिपारे तीसरे, डबी खदो रात जुलसत ।॥॥ 
में में करता रात का असल, कह्या गेर हक था नाबुद' 


सुर ऊगें मारफत सब सिले, हुआ सबों सकसुद ॥ ४५ 


८ उहेँ ढ 
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सोसमन नजीकी हक के, जाको हकें दई विलायत' । 


तुर पार जाको वतन, करे आखर  . अदालत ॥ ४६ 
विलायत दई हके इनको, यासत्तों चोज पाइए इसलास ॥ 
तो हिजाब' न आड़े वजूद, हिजाब न आड़े कास ॥ ४७ 
हिजाब न रह्मा बीच फकीरी, ऐसा हक इलसम बेसक । 
यों नजीक खदाएं के, अदल कजा करें हक ॥ हें८ 
महामत कजा अदल, करे रसूल तीन सूरत । 
बसरिएं मसांग्या जिदंनी"े इलस, कजा हकी सुरत जुर्बा क्यामत ॥ ४ 
॥ प्रकरण ॥ ६ ॥ चोपाई ॥| ४७७ || 
बाब फितनेका 
सांगी रसुलें. रेहेमत, जिमसी स्थास इसन* । 
तब अरज करी आरबों, नबी दिया न जवाब तिन॥ १ 
फेर मांगी रखुलें रेहेमत, जिसी स्थास इसन को । 
तब फेर अरज करी आरबों, क्‍या है बरारबमों ॥ 
तब फुरमाया रसल ने, है फितना सोर तुम मसाहें । 
स्थाम इसत जिसमो बचोगे, और खेर काहूँ नहें॥ ३ 
सोए देखोगे जाहेर, मेरे पीछे बीच करन । 
सोई पातसाई थारो की, होसी फितना बीच खलोीफन ॥ ४ 
रसूल खड़ ठेकरी* पर, क्ट्ला देखत यारो तुम । 
कह्या हक जाने या रसल, जानत नाहीं हम॥ ४५ 
कह्या रसलें हदीससें, ए जो सेतान का फितना । 
सी आवत बोच बरारब, में देखत हों इतना॥ ६ 
आवेगा बरसात ज्यों छोड न कोई घर । 
में केहेता हों तुम देखियों, ऐसा होसी घुझे बिगर॥ ७ 
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कहा मेरी उमतमें, उठेगी तरवार । 
सो रेहेही लग आखर, ऐसा होती बखत ख्वार॥ छक 
ओर कह्या बीच हदीस के, मेरे पीछे होसी इसास । 
में डरता हों तिन से, ग्रुम करसी गिरो तमाप्त॥ ऊह 
दुनियां भी ऐसी होएसी, दिल अबलोस . सेतान । 
वजूद होसी आदसी, दिल कहूँ न पाइए ईमान॥ १० 
नाम सेरा चलावसी, कहेंगे तरीका महँसद । 
“सुनत जमात कौल तोड़ के, जुदे पड़सी कर जिंद॥ ११ 
केहेसी हम सुंनत जमात हैं, राह छोड़ती बीच की असल । 
सेरा तरोका छोड़ के, चलपो अपनी अकल॥ १२ 
जब हुए हिजाबसें! रसुल, तबहीं खतरा पड़दा बोच यार । 
तबहीं आया बीच फितनां', पड़ी जुदागी बीच चार॥ १३ 


>2/ 





हा सफर बखत रसूल के, तीन हुए न खबरदार । 
बखत गए आए खड़े, लगे करने और विचार ॥ १४ 
6 अली आए खड़ा कबर पर, काढ़ के जुल्फिकारर । 
कहा न छोड़ोंग किनको, आइयो होए हुसियार॥ १५ 
है तब चारों अपने हुए, हुआ फितना बीच जोर । 

&# सफर पीछे रसल के, दित दिन बाढ़या सोर॥ १६ 
4 हे रे 

6 अब देखो विचार के, कसा बीच पड़चा इनसें । 
ऐसी दुनी दोस्ती भो ना करे, जेसी हुई ,जमात से॥ १७ 
तीच यारों के जुदे हुए, करके बीच करार । 
हमहीं सुंतःा जमात हैं, खासी उम्त खासे यार 0७ १८ 
इतथें अली के जुदे हुए, बेठ फितने किया पसार । 

है! के हुइयां लड़ाइयां जमातसें, के कतल किए तरवार॥ २& 
< १. पदें में (शरीर छोड़ा) | २. फिसाद । ३. तलवार | 
49279: 20402: 
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है लेने को बुजरगियां, जमात मारी समसेर* । 
सारे सराए यार अस्हाबों, ऐसा फितने किया अंधेर ॥ २० रे 
कोई न छोड़या घर आरब, बीच फितना हुआ सबसे । 0 
कह्या हदीसों सोई हुआ, सबुर' न किया किननें ॥ २१ 


ए सब फुरमाया हुआ, देखो आयतों ह॒दीसों विचार । 
सो आए सदी लग आखरी, आई किबलेर से पुकार॥ २२ 

ए नीके दिल विचारियो, साएना हदोसों आखरत । 
फसल आई अरसों भिस्तों को, हुआ दिल हुक बका सारफत ॥ २३ 

महामत कहें ऐ मोसनों, कही फितने की हकीकत । 
अब कहूँ सातों निसान, जिन पर सुट्टां क्‍्यामत ॥ २४ 

॥ प्रकरण ॥ ७ ॥ चौपाई ॥ ५०१ ॥ 

बाव" चारों निसानकार---दाभततल्ञरजंका निसान 
आए लिखे बड़ी दरगाह” से, इसलाम के खलोफों पर । 8 
02: 

उठी बरकत सुसाफ सफकत", दुनी हुई ईसान* बिगर ॥ १ 
बाकी रहा क्‍या इसलामसें, जब हक मता लिया छीन । ५ 
सो लिखे सखत सों खाएके, उठा हमसे नर भंडा आकीन ॥ २ 4 
निसान लिखे क्याम्त के, होसी जाहेर दाभा जिसी से । गे 
जब नूर भंडा हादी ले गए, बाकी रही हैवानी*? जिसीसें ॥।॥। ३ 
५ 
5५ 
49 








श्र 
क' 
| |! 


वि्आा' 


ए निसान बातुन*' अव्वल कहे, सो मिलि सब आए । 
पर सुसाफ हकीकत जो खुले, तो आंखों देख्या जाएं॥ ४ 
सेर छाती पीठ गीदड़, मुरण गरदन हाथी कान । 
सिर सींग तीखे आंखे सुअर, ए कह्या मुंह आदमी बिनी ईसान ॥ ४५ 
सब अंग कहे हैवान के, ओर सुंह कह्या इनसान । 
होसी गए यकोन ए तबोयतें, ए देखो खलासे निध्तान॥ ६ < 


७०७४ 


१ १ कृपान। २० सन्‍्तोष | ३. मक्का | ४. भ्राशय । ५. प्रकरण | ६. (कियथामत के) । 
७. मक्का | ८. अनुकम्पा | &. श्रद्धा । १० पशुता । ११. गुह्यार्थ । ४ 
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दाभतल का निसान ए देखो दिल धर । 
इनका तालिब! तन देखे इने, साएने खोले बिगर॥ 
जानवर तो ए है नहीं, लिखी हैबानी तबीयत । 
तो कह्या तालिब न देखसी, दुनी दाभा' आखरत ॥ 
दाभा गधासों निसबत, एहेल जिमी दुनी जे। 
बिता यकीन बिन सुप्ताफ, कही जिसी जाहेर दाभा ए॥ 
हैवान अकल दाभा जिसमी, होसी जाहेर सिफली" के । 
सो दाभा ताबे दज्जाल के, देखो निसान खुलासे ॥ 
दुनी कही सिफलीय की, तिन जिमो न छोड़ी जाए। 
ज्यो जीव खारे का खारे जल, त्यों मीठे का मीठे समाए ॥ 
बाएँ हाथ आसाएँ “मूसे का, हाथ दांहिने मोहरं सलेसमान । 
मोहोर करसी पेसानी' जिनकी, मुंह उज्जल तिन रोसन ॥ 
स्थाह सुंह होसी तिन का, आसा चुभावे जिन । 
उज्जल स्थाह घसुंह अपने, केहेसी रात और दिल ॥ 
सवाल किए इत ' जाहेरी, मोहोर आसा होसी दिल रूए४ । 
बाहेर स्थपाह सुंह उजले, क्यो कर देखे कोए ॥ 
मोमन कहे सुन मुस्लिम, भिस्‍्त दोजल होसी सोभी दिल । 
आग भिस्त ना इस्मतें, बाहेर मुह छिपे स्थाह उज्जल॥ 
कह्या सूरत बाहेर बदले, जब दिल दई आग लगाए । 
सो बाहेर फेल करे के विध, सके न कोई छिपाए ४ 
अपने हाथ मूह अपना, समोहोर करे क्‍यों कर। 
स्थाह मुंह भी कहे हाथ इन, क्‍यों सब सुहा कह्या इत पर ॥ 
छिपी बातें थी दिलसें, ए देखो जाहेर करी पुकार । 
जोस दे न हादी का छिपने, या जीत या हार॥ 


७. मह। ८८ नाम । 


श्द्ध 


१. जिज्ञासु | २. पशु तुल्य मानव ॥ ३. नीच | ४. लाठी | ५. ठप्पा सिक्‍क्रा | ६. मस्तक । 


(३४६ 


2०052... 










क् 
थे 580 


45525: 002: 


१५०२ ४ तारतक्तम बानी 


/27%000% 000 /620/0%/0906/ 0000 060 00006 मलिक कसी वि किक 442 
एही दाभा दुनी सिफलीं, सब केहेसी अपने सुख । रे 
जो जसा तसा तिनों, छिपे न आखर दुख सुख।॥॥ शक 
जब एही बातुन! जाहेर हुआ, पेहेचान पोहोंची माहें सब । रे 

सब॒ एक हेयातीय' का, करसी सेजदा तब ॥ २० 
दज्जाल का निसान 

कहा दज्जालरे अस्वार गधे पर, काना आंख न एक । 

हक को न देखे आंख जाहेरी, रूह नजर न बातृन नेक ॥ २१ 
अजाजील काना तो रांनियाँ, जो बातुत नजर करी रह । 


बज 


देख्या उपली आंखसों, आदमस. वजूद गलद ॥ २२ 
गधा बड़ा दज्जाल का, कह्या ऊंचा लग आसमान । 
पाती सात दरियाव का, पोहोच्या नहीं लग रांनर ॥ २३ 
गधा एता बड़ा तो है नहीं, कह्या हवा तारीक सकान । 
ए जो कुंन केहेते पेदा हुई, सिफली दुनी जहान ॥ २४ 
ना तो एता बड़ा गधा, होसी कैसा कद दज्जाल । 
तो दज्जाल गधा जब गिर पड़े, तले दुनो रहे किन हाल॥ २५ 
लानत" जो अजाजील की, ले अबलीस बेठा दिल । 
सो राह न लेने देवे बातुन, जो जोर करें सब मिल ॥ २६ 
सोई दाभा या गधा दज्जाल, अबलोस दिलों पातसाह । 
सो दुनी आंख फोड़ी दुूसमने, लेने देवे न बातुन राह ॥ २७ 
ना तो लानत जो अजाजील की, सो दुनी को लगे क्‍यों कर । 
सो वास्ते ताबे दज्जाल के, हुई बातन आंख बिगर ॥ रे८ 
दुनी सेजदा न किया, रूह महंगमरद आदम पर । 
इन भी देख्या वजद को, ना खोले बातन नजर ॥ २& 
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तो हुआ दिलों पर पातसाह, सोई राह चलावत । 
जिन राह चलते अबलीस को, दूर किया दे लानत ॥ 
इस बिध लगी लानत, अजाजील की दुनी को। 
जेसी हुई सिरदार से, हुई तेसी ताबे हुएसों ॥ 
सिपरे उनईस में, कह्या निकाह आदस हवा । 
सो पसरी बीच दुनीके, इत अबलीस जो ।पेदा ॥ 
जेता कोई बनी आंदसम, कह्या निकाह इबलीस से । 
कहा दूती बीच अबलीस,  लोहू ज्यों. तचसें ॥ 
कहा वजूद होसी आदमी, सेतान असल दिल पर । 
दुनी होसी इन बिधकी, कहे बीच हदीस पेगंमर ॥ 
दोऊक तरफों कहा! पेटसें, और दुनी हाथ बीच दोए । 
इल बिध रहें बीच आदम, याको किन बिध मारे कोए॥। 
कहा पेदा आदस हवा से, याकी असल बिध इन । 
सो बाहेर ढंढ़ीं माएना जाहेरी, बिना सगज सुकन ॥ 
ओर हदीससें यों कह्या, दुनी राह देखे जांहेर दज्जाल । 
भाएता न पावें दंढ़े जाहेर, कहे हम लड़सी तिन नाल? ॥ 
सोई सुरत धुआं दज्जाल, दुनी तिन दई उरभाए | 
मुसाफ बरकत ईसान बिन, छूटी आखर हक हिदायत ताए ॥ 
“क्यामत फल जिनसों गया, उलट बलाएए लगी. आए | 
आग नजर आई दोजख, रही बद--फेल* देहेसत* भराए ॥ 
धुआं करे मार दिवाना, कह्मा ऐसेही ईसान बिन । 
छटी मुसाफ नसीहत बरकत, तब ऐसा क्‍यों न होए हाल तिन ॥ 
कहे अबलीस में घेरोंगा, राह मारों तरफ चार । 
वह जाने लई राह दीत की, इत बिध देऊं राह मार ॥ 





१. विवाह | २. वचन | ३. साथ | ४. आपत्ति । ५. कुकर्म । ६. डर | 
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ढंढ़े. जाहेर निसान जाहेरी, सो तो कहे क्यामत के दिन ।॥ 
जो कोई ताबे दज्जाल के, ताए रूह आँख नहीं बातन ॥ 
सिपारे चौबीस में, बड़ो साहेबी दज्जाल । 
पोहोंचे दरियाव जंगलों, चले याके फिरके* नेहेरें सिसाल' ॥ 
जो लिख्या अव्वल तललेग सिने, सोई दुनी से होए । 
और बात फुरमाएं (बिना, क्‍यों कर करे कोए॥ 


सुरज सगरबका निसान 


कहा मगरब ऊगसी सरज, दुनियां के दिल पर। 
नाहीं रोसनी तिनसें, तब होसी बखत आखर ॥ 
सरज ऊप्या संगरव दिलों, कह्या रोसनी नाहीं तित । 
तो अकस सरज की अंधेरी, सो गया ईमान रही जुलसतर 0 
रोसन बिना स्रज कह्लमा, ऊग्या दिलों पर जे। 
सो आई पुकार सगरब से, देखो निसान जाहेर हुए ए॥ 
ए क्या रसलें इसारतों, ऐसा होसी बखत आखर । 
समता" ले जासी जबराईल, तब रेहेसीं अंघेर दिलों पर ॥ 
कहा सरज होसी सगरब का, तिनसें. नहीं रोसन । 
होसी ग्रुलबा* जोर दज्जालका, तब ईमान न रेहेसी किन ॥ 
जाहेरी देखें सरज जाहेर, अजूं मगरब ऊग्या नाहें। 
देखें न साएता अंदर, कह्या रोसनी नहीं तिन भाहें ॥ 
तब सरज पना क्‍या रह्या, कही बिन रोसचीं अंधेर । 
सो गया ईमान रहा कुफर, तिन लई दुनिया घेर ॥ 


१, सम्प्रदाय | २. समान | ३. भाग्य । ४. श्रज्ञानान्धकार | ५. पू जी । ६. प्रभाव | 
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आज़ूज 'साज़ूजका निसान 


5 वन कर (कक कक 


कहा जो आजूज' माजूज', जाहेर होसी आखर ॥ 
खाए जासी सब सय को, ऐसा होसी बखत फजर ॥ ४५२ 
दिवाल कही अष्टधात को, चार्ट आज्ुज साजज दायस । 
पीछे रहे जेसी कागद, सुरभारे देखें त्योंहीं कायस 0 ५३ 
आजूज साजज जुफ्त, गिनती लाख चार । 
सब पी जासी दुनी पानी ज्यों, हूटे दिवाल न रहे लगार ॥ ५४ 
तीन फौजां तिन होएसी, तुला" तावार सावा? को । 
दुनी जिमी सब खाए के, तीर आसभान चलावसी ॥ ५५ 
बड़ा कह्या सब चीज से, ओर आजूज सो गज का । 
चाठे दिवाल अष्टधात को, कहे सुभां तोड़ इन्साअल्ला' ॥ ५६ 
कह्या ओर भो बड़ा सब चोजोंसे, माजूज बड़ा गज एक । 
तंग--चस्म* चाटे दिवाल को, पीछे फेर कागद जेसी देख ॥ ५७ 
ए कही ओलाद याफिस की, बेटा नतृह नबी का जे । 
जो बाप कहया तुरकस्थान का, देखों मिलाए कबीला ए॥ ४५८ 
इन्साअल्लाताला जो लों ना कहे, तो लों तोड़ न सके दिवाल । 
इन्साअल्लाताला केहेसी आखर, तब हृटसी कागद सिसाल॥ ४५ 
आजूज माजूज जाहेर हुए, जो नाती नूह पेंगंमर ॥ 
खात जात हैं दुनी को, क्‍यों देखें बातुन बिगर ॥ ६० 
सोए निसान क्यों देखिए, ऊपर जाहेरी नजर । 


आला 
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जाए ना इलम हक का, सो देखें क्‍यों कर ॥ ६१ 
| 

निसान सब जाहेर हुए, जो दूनी देखे सहर*? कर ॥ | 
जो खोल देखे अखिं रूहककी, तो देखे हुई फजर ॥ ६२ 
स्का < 
(दिन) । २. (रात) | ३. प्रातः:। ४. जोड़ा। ५. (तुलुप्न) उदय (सुबह) गक्तिशाली 7 
(दोपहर)। ७. उदंड (रात) । ८ परमात्मा ने चाहा । ९. कम देखना | १०. विवेक । 75 
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निसान सब जाहेर हुए, आई बड़ी दरगाह से पुकार । 
चाक चढ़ी सब दुनियाँ, पर क्‍यों देखे बिना बिचार॥ 
हुए हिजाब” आदम अकलें, हक गुझभ पाइए हक इलम । 
ले ले माएने दुनी उपले, तासों जाहेर होत जुलम ॥ 
एता दिल मजाजी न बभहीं, जो नाती तुह नबी के । 
ए निजस हराम क्‍यों खाएसी, क्यों पावँ माएना जाहेरी ए॥ 
पढ़े करें माएना आजूज माजज, जो नाती नृह नबी के । 
सो क्यों खाए नापाक' दुनियां, पाक पेगंसर जादेरे ॥ 
पढ़े दुनी मुसाफ आखरी, खोले माएता बीच सुस्लिस । 
कहे पाकों को कुफर, होए ऐसा जाहेरी माएनों जुलम ॥ 
होत जुलम मायनों जाहेरी, तो भी छोड़ें ना ए सनंध । 
क्या करें हुक इलस बिना, कहया देखीताएँ ही अंध॥ 
इनसें लिखी इसारतें, निसान पाइए नजर बातन ॥ 
लिए ऊपर के माएने, क्‍यों पाइए क्यासत दिन 
पढ़े कहें दित क्यामत, हकें रखे अपने हाथ । 
या तो हक आपे खोलहीं, या हादी खोलें जो हक साथ ॥ 
हक हाथ दिन तो कहे, जो हके आप छिपाए । 
सो निसान पाए दिन पाइए, सो जाहेर दुनी क्‍यों देख्या जाए ॥ 
जो जोहेरी देखें जाहेर, माएने तो छिपे नलिसान । 
निसान देखोगे दिन क्यामत, सो क्‍यों होए जाहेरियों पेहेचान ॥ 
जो क्यासत देखावते जाहेर, तो निसान भी करते जाहेर । 
तो करते ना।|'यों इसारतें, जो दुनी देखावते बाहेर ॥ 
बड़ा |कह्या सब चीजों से, ले जिमी लग आसमान । 
दिन बीच दुनी को दोड़त, सो तरफ खाहिस जहान ॥ 


१. पर्दा | २. अपविन्न । ३, पुत्र ।४ देखकर भी । 


अकाभनाआआजाभाआक्ाआलआताआाखभाताआभा्आशाआाआआआाआाआार 


०, 
६३ 
4024 
६२ 
६५ 
24 
49 
दंद 4४ 
5 
2 
६७ हर 
2५ 
धघ. ३) 
2५ 
22 
द्च 
रे 
० य 
३9 
७१ रे 
५24 
49 
७२ 5 
49 
23 
८३.4 है 
ब्छ 


०232 


कक 8॥0404070000॥09%/%/0%/%/60%/0/0/%/%/% 06760 7 78% 


2222 


23 सारफत सागर ४5१ १५०७ 


बड़ा कह्या इन माएनों, करी रोसन आकास जिसी । 
सो गज कहे स्तौों तरफों को, दोड़े खाहिस'! दिन आदमी ॥ 
योंहीं कह्मया बड़ा माज़ूज, हुई रात आकास जिमी ले। 
दुनी आंख म॒दे बीच रात के, भई दिस मानिद' एक गज के ॥ 
जो सयथ आई दिनसें, तिन सबों खाहिस सो तरफ । 
सोई सबों एक तरफ रातकी, देखो माएने कर हरफ ॥ 
जो कह्मया सो गज का, सो सब से बड़ा क्‍यों होए । 
ओर भी कह्या सबसे बड़ा, तो क्‍यों एक गज कह्मया सोए ॥ 
दिवाल कही दुनी उमररे, ए टूटे रहे न कोए । 
खाएंगे एहेी सबन को, उमर चाट काटत हैं दोए ॥ 
जाहेरी कहें. विवाल, हद बांधी सिकंदर । 
सो जाहेर किन देखी नहीं, बिन माएने खले अंदर ॥ 
ए रात दिन काल दुनी के, एही कार्ट दायमर्ँ उमर । 
एही खासी सब सथ को, दिन पुरे कर फजर ॥ 
आजूज माजूज हुए जाहेर, केता किया दुनो पर सार । 
अज न देखे दुनी स्थाह दिल, जो पड़ी आलममें" एती पुकार ॥ 
ओऔलाद कही याफिस को, जाके भाई स्याम हास । 
ए तोनों से पेदा सब दुनी, ए लिख्या बीच अलला कलाम ॥ 
ए तीनों भाइयों की पेहेचान, दुनी को होसी हक इलसें । 
एक दीन होसी सबे, जब लई बृभ* सबों दिलमें ॥ 
जो लों ले ऊपर के माएने, तो लों कब न बृूकी जाए । 
सक छोड़ न होवे साफ दिल, जो पढ़े सो साल ऊपर जुबांए ॥ 


इसारतें रसूजें अल्लाह की, सो लेकर हक इलम । 


सो खोले 'रूहुअल्लाह की, जिन दिल पर लिख्या बिना कलम ॥ 


१. इच्छा | २० तरह । ३. भ्रायु । ४, हमेशा । ५. ब्रह्मांड । ६. सम | 
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महामत कहे ऐ सोसमनों, खोल दिए चार निसान । 


ओर भी तीन केहेत हों, ले बातुन देखो दिल आन ॥ ८७ 


॥ प्रकरण ।। ८।। चोपाई॥ ४८८ ॥। 
बाब तीन लिसानका--रूहुअलला “इसास असराफील 

चारों निसान ए कहे, और देखो कहे जो तीन । 
ईसा इसास असराफोल, जिन खड़ा किया भंडा दीन? ॥ 
निसान लिखे दिन क्यामत, सो तो रखे हक हादी हाथ । 
या हादी खोलें हुक इलमें, या खोलें 'सुंनत--जमात' ॥ 
तो लिखाया जाहेर कर, इतथें उठदयाा भंडा नूर। 
खड़ा किया बीच हिदके, हुआ आसमान जिसी जहूर ॥ 
निसान लिखे सो सबे सिले, जो क्यामत के फुरमाए । 
ताए नफ्ा न देवे तोबारे पीछली, जो अव्वल भंडे तले न आए 0 
लिख्या फलाने सिपारे, दिन हुए तोबा नफा नाहि। 
जो अब्बल आया नूर भंडे तले, सो आया गिरो नाजी माहि॥ 
कुल्ल अकल हुक इलसें, होए पेंदा बका हक दिन । 
इन इलमें जहान जुलमती, करी हिदायत* रोसन ॥ 
जब हक भंडा त्र महंमदी, बीच खड़ा हुआ हिंद के ।॥ 
तब अकस मनुर ईसान का, रहा अंधेर कुफर पीछे ॥ 
तो भी न विचारें दिल सजाजी, जो सखत लिख्या सों खाए । 
हक हादी उठाया वह भंडा, जिन रात के अमल' चलाए ॥ 
हक हादी बिना झंडा हकीकी, और किने न खड़ा किया जाए । 
सो इन बखत सदी आखरी, जिन भंडे रात के दिए उठाए ॥ 
वह भंडा जो जाहेर, सो भी हक--हादी” बिना कौन उठाए । 


जिन जेसी नीयत", . तिन तेप्ती दई पोहोंचाए ॥ १० 


१घम | २. (ब्रह्मसूष्टि)॥ ३. प्रत्यश्चित। ४. भ्रज्ञानी । ५. उपदेश श्रादेश | 


६, (कम कांड) | ७. सत्गुरु | ८. संकल्प | 
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लिखियां ए बुजरणियां, जो कहियां बीच आखरत । 
सी कहें हाथ हमारे, दुनी फल पावसी क्यामत॥। 
कहें हम खासी उसत, और हमहीं वारस' कुरान । 
कजा करत हैं हमहीं, हुमहीं खाबंद ईमान ॥ 
ए लिखे जाहेर माएने, सूरत ऊगसी दिलों पर ॥। 
पहाड़ पूछें हम निसान, बेत--बका" देखाबें फजर ४ 
हम देखें राह निर्नान की, जो कहे बड़े क्यामत । 
देखें पेदा बेत अल्लाह से, जो हमसों करी सरत ॥ 
लिखे लिसान कोल क्यामत के, ले माएने बातन । 
सो साएता संगज पाए बिना, समझे ने परी किन ॥ 
सात निसान बड़े कहे, जासों पाइए क्यामत । 
सो दुनी तब  देखसी, ऊगे स्रज--मारफतर ॥ 
तो लों अंधेरी रात की, छूटे नहीं क्‍योंए कर । 
देखें निसान बातुन माएने, तब पावें दिचव आखर ॥ 
जो लों लिया जाहेरियों, माएना ऊपर का। 
तब लग फना बीचसें, हुए जिंद कर तफरकाओऋं ॥ 
कोल तोड़ जुदे हुए, तो नारी कहे बहत्तर । 
लिख्या जलसी आगमसें, और कहा कहे इन ऊपर ॥ 
हक अरस बका तब पाइए, जो खले हक हुकोकत । 
दिन हुए सब देखिए, सुरज उगे भारफत ॥ 
सुरज उर्या सगरब दिलों, होसी जाहेर दाभा जिसी सें। 
अजूं देखें नहीं दज्जाल को, जो जाहेर हुआ सबसें॥ 
तुर भंडा मसहंसदी इसासें, किया खड़ा हकोकी--दोत* । 
क्यों दाखले मिले दिल सजाजी*, दिल दुसमन तोड़े यक्षीन ॥ 
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सुर! बाजत असराफील, क्‍यों सुने दिल कान बिगर । 
ओतो ले ले माएने बातून, निसान धरे कोल पर॥। 
तो कह्या रसुलें हदीससें, सुर देसी पहाड़ उड़ाए । 
सो पहाड़ जरे ज्यों खाली सिने, फिरें उड़ते ना ठेहेराए ॥ 
तो सुसाफ सगज' असराफोलें, किए जाहेर के विध गाए । 
तो एक सूरें दुनी फनारे करी, किए दूजे सुरें कायम उठाए ॥ 
ए पहाड़ जरे ज्यों हुए, क्‍यों देखे बिता दिल विचार । 
पहाड़ कहे कुफर* खदी* के, सो हुए पाक जरे* ज्यों निरवार ॥ 
पाक जो होवें इन विध, जब उड़े गुमान कुफर । 
पाक हलके हुए बोझ डालके, तब आए बीच तुर नजर ॥ 
लिया दुनी पें ईमान, और दुनियां की - बरकत । 
खलैंच लिया कुरान को, और फकीरों की सफकत ॥ 
खेंच लिया एता भरता, तो भी न हुई खबर। 
क्यों देखे मजाजी दुनियां, जो लों बातुन नहीं नजर ॥ 
बड़ी दरगाह से नामें बवसियत, पुकार करी केती आए । 
तो भी न बिचारें दिल सजाजी, जो ऐसे लिखे सखत सों खाए ॥ 
हिसाब कह्या होसी हिंदसें, पुरसिस* करसी हक । 
हक इलम ले रूहअल्ला, करसी सबों बेसक ॥ 
के बुजरण कहावते रातसें, बेठे बेतअल्ला!” ले। 
हुक हमसें बेठ करें हिसाब, जानें हमहीं सिर सब के॥ 
कहे पहाड़ कुफर खदी के, बिना हक इलमें जाहेर बढ़े । 
तब हकें सता छीन ले, पहाड़ किए हलके॥ 
जब यों बुजरण हलके हुए, हिसाब दिए पाक होए । 
कुफर खुदी जब उड़ गई, ग्रुसल*! किया सब अंग धोए ॥ 
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जिन जसा चीन्‍्हा महंसद को, तासों तेसी रखी चिन्हार* । 
यों बदला पाएं देखए, या जीत या हार॥॥। 
हिसाब किया देखे नहीं, हादिएँ करी फजर । 
किए फेल पुकारे बुजरग, बिना ईसान न देखे नजर ॥ 
क्योंए न आवये पढों इसान, करे ना दिल सहूर। 
तो छीन ले भेजी वारसी, आप मोमनों हाथ हक तूर ॥ 
लिख्या सिपारे दूसरे, कहे असराफर मूसा एक हस । 
सहंसद सेला और कर, देखें क्यों चलावें हुकस ॥ 
सिलावा मसहंसद का, ए जो सिले दरवेस । 
देखें हम बिना कास सहंसमद का, क्‍यों कर जावे पेस* ॥ 
जो मुनाफक* ताना मारते, कोल करते थे रद । 
सारे याही सुकन से, अब नूर भंडा महंभद ॥ 
रसल ताना ए सुन के, फेर मेहेर कर बुलाए । 
वह तो भो ठेढ़ाई ना छोड़ें रसल मेहेर न छोड़ें ताए॥ 
तब आयत भेजी हक ने, ल्याया जबराईल । 
सो देखो आयत में, हक. केहेसी असराफील ॥ 
लिख्या सखत सों खाए के, गया हमसों ईमान सुसाफ । 
सो हादिएँ देखाया भंडा अपना, करसी हिंद में हुक इन्साफ ॥ 
सो भोी लिख्या दिन क्यामत, यों वारसी दे पॉोंहोंचाए । 
सो देखो सिपारे बाईसमें, जो “उसीयों? रोसन “किए आए ॥ 
खोज्या ढंढया ना पढ़े, दिए मोमतनों हिस्से कर। 
जो एता भंडा किया रोसन, तो भी देखे न दुनी नजर ॥ 
ए सोई हुआ जो फ्रसाया, आगु भो फुरसाया होए । 
सो जरा न छूटे फ्रमाएसे, तुम देखोगे सब कोए ॥ 


७, ब॑ पढ़े । 
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कुरान ल्यावे आखर, आवसी फ्रमान--बरदार* । 
अमल करे कहे साफक, वाको सक नहीं वार पार॥ 
एता दिल मजाजी न बभहीं, सोई खोले रमूजें' किताब । 
ए बड़ काम कौन करसी, बिना आखरों खिताब ॥ 
ए अव्वल से आखर लग, दुनी भुई मरेगी जे। 
कर कजा इन सुसाफ्सों, कौंच उठावसी सुरदे॥ 
जो लों न चीन्हे महंमद को, तो लों सुध ना जमाने । 
तब लग सुध न बका फता, ना सुध नफा नकसाने ॥ 
सो पाहए बातुन साएते, उपले' आखर नुकसान । 
हक इलसें दिन होवे सब सुध, बिन इलम रात हैंवान ॥ 
ए साएता सुसाफ सोई करे, हके भेज्या जिन ऊपर । 
कुजी इलस आई जिनपें, त्तोई खोल दे खस्खबरर ॥ 
रसूल आखरी अल्लाह का, ल्याया आखरी किताब । 
खोले रूहुअलला आखरी, दे मेहेदी को लिया सवाबर* ॥ 
आई कुंजी इलस इसामपें, जिन सिर आखरी खिताब । 
कजा महँसद जुबांए सब पोवसी सरबत--आब ६ ॥ 
लिख्या सिपारे तीसरे, ले देखो हक अकल । 
सरा” तोरा बनी अप्तराईलका, हकें दिया बनी इस्माईल॥ 
फुरकान दई “हारूत को, सो देखो कौल आखर । 
कोई कहे किस्से हो गए, सो कहे बेकौली” बे खबर ॥ 
किस्से कुरान तौरेत के, पढ़े डालत पीठ पोछल । 
कहे हो गए किस्से रातमें, यों इनों खोया फजर बका [फल ॥ 


जेता सुसाफ माएना, सब नजम और  बातन । 
सो खोले काम क्यांमतके, दित होसी सबों रोसन ॥ 
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लिख्या सिपारे आठसमें, तो लो पढ़या नहीं कुरात । 


सगज सुसाफ पाए बिता, सुध ना नफा नुकसान॥। #झ 
ए किन भेज्या कौन आइया, ल्यायथा फरमान किन ऊपर । 
साल हजार नव्बे लग, ए पाई ना किन खबर ॥ ६० 
जाहेर कह्मा ईसा आखर, आए करसी एक दोन । 
एही दज्जाल को मारसी, एही देसी सबों यकीन ॥ ६१ 
सुरदे एही उठावसी, करसी साबित' नबुबत । 
ओर साबित कुरान माजजा, ए करसी ईसा हजरत ॥ ६२ 
अब देखो कुरान वारसी, लिख्या आखर बोझ सिर इन । 
ए कोन करे भसीरे बिना, रात उड़ाए के दिन ॥ ६३ 
फुसान आया ईसे पर, देखो साहेदी हदीस । 
वह लेने न देवे भाएने सगज, जिनों दिल दुसमन अबलीसरं॥ ६४ 
सो ईसा कह्या आखरी, जो करत आखर के कास । 
करनी साफक सब को, देसी फल सुसाफ तसास ॥ ६५ 
ए कही ईसे की आखर, अब कहें इप्तदाएँ । 
तिन वाएदे रसूलें, फ्रमान दिया पोहोंचाए॥ ६६ 
कह्या हकें मसासक भेजोंगा, उतरते रुूहों अरस से । 
सिरदार तिनसें 'रूहअलला, हकें तासों कोल किया आपकमें ॥ ६७ 
कहे रसल रूहअलला वास्ते, ल्याया आखरी फुरमसात ॥ 
रूहुअलला इमाम आवसी, ले हक इलस पढ़सी कुरान ॥ ८ 
मारसी सबों का सेतान, तब होसी एक दीन । 
सुभेसक* भाने लुदंनी"*, होसी सब दिलों पाक यकीन ॥ द 
ए हक कोल कहे रसलें, जो रूहोसों किया इप्तदाए । 
सो कुंजी दई दिल मसिएँ, क्‍यों औरों खोल्या जाए।॥ ७० 
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कुरान वारस सोसन कहे, पढ़चा या उम्री होए। 
बिन अरस रूहें हक नन्‍्यासत, दूजा ले न सके, कोए ॥ 
हक फुरसान सासक ल्याइया, कुंजी रूहअलला साथ । 
सो इसामस खोलें बीच अरस रूहों, जो एक तन 'सुंनत जमात ॥ 
जब आवदें यार ले महंमरद, पट खोल दे मुप्ताफ दोदार । 
काजी कजा तब होएसी, ए दूजा कौन खोल देवे द्वार ॥ 
कहे सहंसद में अवल, रूहअलला आवसी आखर । 
एहेलबेती' समेहेदी बीचमें, गिरो राखी पनाह कर ॥ 
मजाजियोंमें ले घुसाफ, क्‍या हक कजा करसी बीच रात । 
जब हक हादी आई उम्रत, तबहीं उड़ी जुलमात' ॥ 
आय! फुरमात रूहुअलला पर, करसो एही क्यासत के कास । 
मार दज्जाल एक दीतव कर, देसी हैयातीरें तम्ास ॥ 
अब्वल ल्याया *एहिया, “इसे पर यकीन । 
कहें पढ़े सो हो गया, जित दई जिदगावीए दीन ॥ 
एही गिरो पेंगंसरों आखरी, जिन लई महंमद बुर्दे पुर । 
ए सोई उतरे अरस से, जिन किए कोौल* हज़ुर॥ 
कहा आखर पेगंमर  आवती, देसी साहेदी आप उम्रत । 
जो आए कोल कर हक से, तब जाहेर होसी क्यामत ॥ 
निसान बड़ा ईसा आखरी, ओर एही आखरी किताब । 
महंसद मेहेदी आखरी, . इमाम आखरी खिताब ॥ 
एही बड़े पहाड़ दो निसान, बका बतावें बेत अल्ला । 
दे सुसाफ संगज साहेदियां, दिन देखावें तुर तजल्ला॥ 
कहा आवसी असराफोल, आखरी बड़ा. निसान । 
जो फूंके जिमी पहाड़ उड़ावसो, दूजे फूके कायम करे जहान ॥ 


१. प्रमधाम वाले । २. अ्न्धकार | ३. मोक्ष | ४. जीवन | ५. प्रतिज्ञा | 
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असराफील. चिन्हाएऐो, सगज सुसाफी गाए । 
चोदे तबक एक सुर से, करके साफ उड़ाए॥ 
जब सुर बाजे दूसरा, देवे हक. चिन्हाएँ । 
तिन सबों कायम किए, रही आठो भिसत भसराए ४ 
आया असराफोल आखर, साथ आखरी. इसास । 
माएने संगज सुसाफके, किए जाहेर संब तमाम ४ 
हके ऐसा साथ इसास के, दिया फिरस्ता सरद । 
उड़ावे जिसी पहाड़ जड़ मूल से, सो होसी फिरस्ता केसे कद ॥ 
आठो. भिस्त कायम करी, बजाए दूजा सुर । 
बरस्था आब सबन पर, अरस अजोम का तुर॥॥ 
हेयात किए सब इन ने, ए जो कहे बुजरक । 
और बका सब को किए, जिमी आसमान खलक'" ॥ 
आठो भिस्त बका करो, क्र रोसन जहुर । 
पेहेचानो ए फिरस्ता, ले हक इलस सहूर ॥। 
आससान जिसी जड़ मूल से, एक फुके देवे उड़ाए । 
कायम करे सब दूजे फंके, बका भिस्तमें उठाए॥ 
ए साथ महंसद मेहेदी के, फिरस्ता आया आखर । 
क्यों न चोन्‍्होीं तुम इन को, जो करसोी दिन फजर ॥ 
कह्या गाए असराफोल मसुसाफ, किए जाहेर मगज कुरात । 
या से पाक होए दुनी क्यामतें, फल पाया सुमानरे॥ 
ए पहाड़ निसान आखरी, जिन देखाई बका बिसातएं । 
दुूनी पहाड़ पुजे जाहेरी निसान, कर बेठे बका बीच रात ४ 
“स्थाराज हुआ महंसद पर, सोई सब हकीकत । 
हुए इलसें अरस दिल ओलियों*, उगी बका हक सूरत 0४ 


१. पहचान कर!ए। २. जनता । ३. परमात्मा | ४, वस्तुएँ | ५. घर्माधिकारी | 
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अब देखसी सब नजरों, दोऊक भंडो' करी पुकार । 
बातुव भंडा सत्र का, पोहोंच्या बिलंद नूर पार॥ कं 
दुवी जाहेरी भंडे की, तिन पाँऊ कटाए पुलसरात । 
लई ना हक हकीकत, ओर बज़ूदें चलया च जात ॥ ४६ 
महामत कहें ऐ मोमनों, हादिएं खोले क्यामत निसान । 
हक अरस बका जाहेर हुए, फिरस्तें मुरे नुर किया जहान ॥ ऋं७ 
॥ प्रकरण ॥ & ॥ चोपाई ।। ६८४५ ॥ 
भंडा हकीकी खड़ा हुआ हिंदसें 
जाए इलम पोहोंच्या हक का, ताएं हुई हक हिदायत । 
सो आया फिरके नाजी सिने, भनन्‍डा दीव--हकींकी' जित ॥ १५ 
लिखी कुरानसें हकीकत, होसी खोले एक दोच । 
जब ऊग्या सर सारफकत का, आवसी देख सबों यकीन ॥ २ 
दीदार हुआ हक सरत का, देख अरस नजर बातन । 
न्यासत अरसोंकी सबे, लें अरस दिल सोसत॥ ३ 
कहें आयते हदीसें जाहेर, नुर भन्‍डा महंसदी जे। 
दिन दिन घड़ी घड़ी पल पल, तर बढ़ताई देखोगे॥ ४ 
सहंसद नुर है हक का, कुल सेयन सहंसद नूर । 
इन भण्डे कोल महंसरद के, आखर किया चाहिए जहर॥ «५ 
“लेलत कदर बीच मोसनों, आए खोली रूह नजर । 
हक इलस ले रूहअल्ला, करी इसमासें फजर॥ ६ 
जब लिया माएता बातुन, रूह नजर खुलो तब । 
दिन सारफत हुआ आलससें, नर रोसन किया अब॥ ७ 
तब सबोंने देखिया, जो कछ हक बिसात । 
हक खिलवत जाहेर हुई, अरस बका हक जात ॥ छ& 
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गिरो' फिरस्ते नजीकी बका नर मकान । 
उत्ते भलायक' इत थें, सो पोहोंचसी कर पेहेचान ॥। 
जब हक इलसें मारफत खली, तब देख्या बका अरस सूर । 
सो सुर हुआ सिर सबनके, बरस्था बका हक सूर॥ 
खासलखास अरस अजीम, हक सूरत नुरजसाल ॥ 
इत हादी रूहें खिलवत, ए वहेदती जात कमाल ॥ 
इन विध भण्डा खड़ा किया, हादी मोमनों इत आए । 
ओलिए अंबिए पंशंमर, गोस" कुतब६ सिले सब धाए ॥ 
आगूं जिन बंदगी करी, ए सोई जमाना बुजरक । 
सो देखो इत हक कदमों, कोई पीछा रहे न माँहें खलक ॥ 
अब दुनियां पीछी क्‍यों रहे, जब हुईं हक कजाए । 
हुआ सब पर हुकस महंंमदी, सो सब लेसी सिर चढ़ाए॥ 
उठी कही जेती न्यामतें, सो आई बीच हिंदुस्तान । 
भान्‍्डा महंमदी सत्र का, नर रोसन ईमान ॥ 
बेसक मेला इत होएसी, मसहंसद. सरा अदल ॥ 
तिन कायस करी दुनी फानी को, ले हक इलम अकल ॥ 
जो कह्या सरा दीन महंसदी, तासें सकसुभे कोई नांहि । 
सो सब सुध देवे हक बका, सक सुभे न अरस दिल भमाहि ॥ 
ना सक सहंमद दीनसें, ना सक समहंगमद सरियत । 
ना सक सुंनत जमातसें, कहे यों हदीस आयत सूरत ॥ 
अब क्‍यों भान्‍डा छिप्या रहे, हुआ जाहेर तजलल्‍्ला नुर* 

जाहेर किया नतुर अरस का, अरस दिल महंगद जहर ॥ 
खिलवत भो जाहेर करी, जो हक पातसाही वाहेदत । 
छिपी सब जाहेर हुई, जो हक दिल बीच न्यामत॥ 
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सिपारे चोथे सिने, कही. गेब' हक खिलवत । 


सो जाहेर करसी मसोसन, उतर के आखरत ॥ ३३ 
हुई ढील होते फजर, वास्ते आवने हक न्‍्यामत । 
सो आया अरस बका सता, हुआ बीच बारहीं सदी बखत ॥ ३४ 
भई रोसनाई रूहअल्लाह की, सुरू दसई अग्यारहीं विस्तार । 
होते सदी बीच बारहीं, आया बका मता बेसुमार ॥ ३५ 
भन्‍डा महंसदी तुर का, सो पोहोंच्या तुर--बिलंद' । 
हुआ दित दिल महंगद सारफत, उड़ रात फरेबी फंदर ॥ ३६ 
सिपारे उनईसमें, लिखे एक ठोर बयान तीन । 
ए जो देखो दिल देय के, तो दिल नकसर होए यकोन ॥ ३७ 
आचे अरस यकीन हक महंमद पर, जो देखो हकीकत मारफत । 
इलम लुदंनी हक के, होए हक हिदायत ॥ ३८ 
इन विध भान्‍न्डा सहंसमदी, खड़ा हुआ बीच हिंदुस्तान । 
चोदे तबक जुलमत परे, नुर पोहोंच्या लाहुत आसमान ॥ ३ 
महासमत कहें मदीने से, लिखे खलीफों पर फुरमान । 
उठो दुनी बरकत सफकत फकीरों, ओर कलाम---अल्ला ईसान ॥ ४० 
॥ प्रकरण ।। १० ।। चौपाई | ७२५॥' 
भझंडा सरियतका उठया 
कह्या भन्‍्डा उठया ईसानका, कोल किया जिन सरत । 
“महंगद  मेहेदी इमाम आए, लिखे आए नामें बसीयत ॥ २ 
यों हादी लिखे कर जाहेर, दिन देखाए देवें क्यामत । 
सो लिखे सखत सोौं* खाए के, सो भी वासस्‍्ते इन बखत॥ २ 
मेहेतत करी मसहंभद ने, ओर असहाबों* यार । 
भंडा खड़ा किया दीन का, तले आई दुती बे सुसार॥ ३ 


१. छिपी । २. परमघाम | ३० कपट । ४. श्रंकित । ५. कुरान | ६. सौगन्ध | ७. सांथी | 
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दुनियां जो जेसी हुती, सो तिसी बिध लई समभाए । 
तोरा! किया सिर सबन के, दई सरियत राह चलाए॥ ४ 
अग्यारं सदी लग. अमल, चल्या सरियत -का । 
सो फरदा रोज सदी बारहीं, कोल पोहोंच्चा फजर का॥ ५ 
४ सो सुर भंडा बीच हिंद के, किया खड़ा! नुर इसलास' । 
इत आई सब न्यामतें, ओर आया अहला कलास ॥ ६ 
तो दरगाह से खादम'" बुजरकों, लिखे सखत सों|ब्खाए<। 
सो जमाना सदी अग्यारहीं, किने न देख्या दिल ल्याए॥ ७ 
करी अव्वल लिख इसारतें, दूजे लिख्या केहेर* “देखाए । 
तोसरे उठाया भंडा यकीन, चोथे हिंदमें खड़ा किया आए१2)॥ ८ 
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लिख्या अपने हाथों तेहिकीक*, गई चारों हक नयासत । 


सिर देखें राह गजब" को, क्‍यों न अजं आवत ॥ छ॑ 


जाहेरी कहें अज न आइया, हक सेती गजब । 
यकीन बिना देखें नहीं, जो छीन लिया मता सब ॥ 
दुनी बरकत सफकत फकोरों, ओर लिया छीन कुरान । 
बाकी इसलामसें क्‍या रहा, जो रह्मा न काहूँ ईमान ॥ 
अज्‌ं राह देखें गजब की, जानें हुआ नहीं फुरमाया । 
इसलास सता सब से गया, तो भी नजरों किनहू न आया ॥ 
जुदे पड़े राह बोच रात के, जिद फितने* खोया यकीन । 
तो दुनी बरकत- सफकत फकोरों, हक कलाम लिए छीन ॥ 
ईमान बिना देखें नहीं, रही यथा गई न्यामत । 
नफा नुकसान तो देखहीं, जो होए इसलाम लज्जत* ॥ 
सुध न पाइए बिना लज्जत, नफा या नुकसान । 
निसबत रहे ना जुबात को, जहां हक मारफत नहीं पेहेचान ॥ 


७, फसाद | ८० मज़ा | 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 


१५ 


१. प्रतिबन्ध | २. सत्य घमं । ३. सेवक | ४. ईद्वरीय कोप | ५४«निश्चित | ,६. श्रापत्ति | 
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अज चाहे दुनियां माजजा', देखे न खड़ा भांडा तूर। 
तब उतर्थे अकस' पुकारिया, कहे हुए इसलाम से दूर॥ १६ 
फजर हुए खुले हकोकत, खले हकोकत होए क्यामत । 
हुए हक बका अरस जाहेर, सूर ऊंग्या दिन सारफत ॥ १७ 
फुरमान जबराईल ल्याइया, बरारबरे से बीच हिंद । 
आए मत्र भनन्‍डा खड़ा किया, गया कुफर फरेबी फंद॥ १८ 
सरा चल्या हक हुकमें, किया कोल जिन सरत । 
“सो आए पोहोंची सदी “बारहीं, भई 'फरदा रोज क्यामत ॥ 2१४ 
यों भन्‍डा तुर बिलंद का, किया खड़ा हक हादी सोसत । 
देखावे नामें बसियत, सत्र हिंदसें बरस्था रोसच ॥ २० 
मुसाफ समता महंसमदी मोमनों, पोहोंच्या वारसी आखरी इमास । 
भंडा पोहोंच्या अरस* अजीम लग, देखाए हक बका अरस तसास ॥ २१ 
अरस देखाया चढ़ उतर, हुआ स्थाराज सहंसद पर । 
क्यों दुनी देखे दिल सजाजी, बिन खोले रूह नजर ॥ २२ 
जेता अरस दिल मोमन, थित म्थाराज न काढ़े बोल । 
बिन पूछे देवें सब को, अरस अजीम पट खोल ॥ २३ 
करने हेयात* सबत को, देवें हक इलम बेसक । 
सो पोहोंचे बका बोच भिस्तके, नर नजर तले हक॥ २४ 
जो आया भंडे तले महंघदी, सो तबहीं कायम होत ॥ 
देख्या सब हक दिल समता, हुई अरस अजीसम बीच जोत ॥ २५ 
अपनी सूरत देखी अरस की, जो रूहें तले हक कदम ।॥ हर 
जब सूर ऊग्या हक मारफत, तब सब आए तले हुकम॥ २६ 47२ 
महासत कहें ऐ सोसनों, कही दो भान्‍्डों की बिगत" । 2 
अब खोल देऊं फरदा रोज को, जो फुरमाई थी: इसारत” ॥ २७ ०. 
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प्रकरण ॥ ११-॥ चौपाई ॥। ७५२ ॥। 


४ १. चमत्कार। २. भ्रक्सा मस्जिद । ३ अरब देश | ४. उत्तराधिकारी | ५. परमधाम । 
६« मुक्त, श्रमर | ७. वर्णन । ५. संकेत । 
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बाब फरदा--रोज का 


फरदा' रोज पेहेले कह्या, ए जो वखत क्यामत । 
एक दिन एक रात की, फजर है आखरत ॥ 
साल हजार दुनीय के, गिनती चाँद ओर सुर 
सो हक के एक दिनसमें, आवे नुर--बिलंद' से नूर-॥। 
इन किल्‍लो रूहअलला अरस के, पट खोल करे रोसन । 
खोली हकीकत मारफत, किया अरस बका हक दिन ॥। 
दिन रब्बका दससी सदी लग, दुनियाँ के साल--हजार । 
मास हजार लेल के, तीसरे तकरार ॥ 
कछ मास हजार से बेहेत्तरर, ए जो कहो लेलत कदर । 
ए फरदा रोज क्यामत, ए जो कही फजर ॥॥ 
दससी सदी भी  हिसाबसें, गिनतीसें. आई । 
इतथें. सुरू हुई, रूहअतलला की रोसनाई ॥ 
हजार मास जो लेल के, हुए सदी आअग्यारहीं भर । 
लिखी जो. इसारतें, भई पुरी सिल केहेत्तर ॥ 
ओऔर आई सदी बारहों, इनसे. फजर भई। 
लिख्या सुसाफ बीच आयतों, और हदीसोंमें कही ॥ 
“असराफील गावे फुरकान, जाहेर करें निसान । 
सगज सुसाफ के बातुन, कर देवे पेहेचान ॥ 
खलासा सुसाफ का, असराफील बतावे । 


'£ 


तब सूरज सारफत का, हक अरस दिल नजरों आवबे॥ १० 


तो हदीसें हक इलम की, भाँत भाँत करे बड़ाई । 


बाब' भिसत जो हैयाती, सो याही कुंजीसों खोल्या जाई ॥ ११ 


है १. कल | २. परमधाम । ३ लैल तुल कद्र | ४. कुछ भ्रधिक । ५. कुरान | ६. प्रकरण । 
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हू हक इलम जो लुदँंनी, बका अरस असल । 
ही एही दानाई! हक की, कही जो कुल्ल अकल॥ १२ 
ठोर सबों के सब को, फिरस्ता बतावे । 
पाक असराफील इन विध, कुरान को गाबे॥ १३ 
खासलखास रुूहें उम्त, गिरो फिरस्तों खास कहावे । 
गिरो रूहों गिरो फिरस्ते, दोझऊ अपने ठौर पोहोंचावे ॥ १४ 
एही... सुनत जमात, सहंमद बेसक दीन ॥ 
सकसुभे ना इनमें, जित असराफील अंसीन ॥ १५ 
हा ए जो सुनत जमात, होए सके न जुदे खिन । 
ही ए गिरो फोड़ क्‍यों जुदे पड़े, जिनों असल अरससें तन॥ १६ 
हा के सरे असल बीच रात के, चली जो सुभेसकरे । 
सो फजर हक  इलमें, बेसक करी खलक ॥ १७ 
हर छे दिनको पेदास 

ह “पैदास कही छे दिन की, सो इन आलम का विस्तार । 
दिन जुमा के बीचसें, पाई साइत' जो कही अपार॥ १८: 
हा आए एक साइत लेलत कदरमसें, उसी साइतमें दूजी बेर । 

हा उसी साइतमें तोसरे इस इंड, महंमद आए इत फेर॥ शछ 
हा एक दिन कह्या रब्ब का, दूनी के साल हजार । 
है इतथें आगे लेलत कदर, ए जो फजर तोसरे तकरार ॥ २० 
एक कोलसें कहे तीन दिन, सो भी बीच साइत इन । 

हैः इन रोज रब्ब कर जारत*, पोहोंचें अपने वतन ॥ २१ 
है ओर तोन हे दिन कहे रसुललों, चोथे रूहअल्ला आए इत । 

हु रोज पांचसें इमासें जमा किए, सो पाई जुमा बीच साइत ॥ २२ 
५ 


५90 सारफत सागर | १५२३ 


१. चातुर्य । २. धरोहर वाला | ३. शंका | ४. घड़ी । ५. ज़ियारत तीथ्थेयात्रा ||] 
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छठे दित मोसन जमा हुए, तब गिरो आई सब कोए । 
सो साइत जुमा बीच खोलके, इस्कें पोहोंचे पाक होए॥ 


कहे तीन, रोज तीन तकरार के, चोथे फरदा रोज फजर । 
दे दीन दुनी सबों सलामती!, पाक हुए खोले रूह नजर ॥ 
छे दिन कहे और कोौलसें', कह्या तित का बेवरार ए । 
हांदी मोसमन कर सबों बका, अपने अरस बका पोहोंचेंगे ॥ 
ए रोज कहे बंदगीय के, आए पोहोंचे सावचेत होए । 
ए दिन समरफ रोजे रखे, कह्या तिन पर गुनाह न कोए॥ 
एही भूल फना दुनी की, डाले बीच निज्रस*” अलला कलाम । 
तरफ न पावे जिन की, कहे सो हम बका इसलाम ॥ 
दुनी यों खेलाई हक ने, क्या करे बिना अखत्यार । 
ए सब कछू हाथ कादरके*, वही. नचावनहार ॥ 


रात दिन फुसाए हक ने, आप अपने हिसाब । 
सो डाले बीच निञज्रस, ए जो रात का ख्वाब ॥ 


छे रोज कहे एक कौलसें, और तीन रात कौल एक । 
ए हिसाब होए बीच फजर, हुएँ जाहेर साहेब नेक ॥ 


कहे एक कोलमें दोए दिन, बीच कही जो रात । 
ए हिसाब दे सब फजर, सो कही क्यामत बीच साइत ॥ 


ए दिन देखो हक के, जो कहे हैं बातन । 
कहा अरस हक दिल मोमनों, देखो कलास अल्ला रोसन 0 


हुके कास लिया जो दिलसें, सो जब हुआ पूरन । 
सकसूद” सबो हो रहा, तब वाही फजर कह्मा दिन॥श 


जब थें आया रसल हक का, तिन बोच हुए के काम । 
जहाँ जो पुरत हुआ, दिन सोई कह्या अल्ला कलाम॥ 


७. सन्तोष, श्राशय पर 
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जो बात चिजस नाबृद *, हुक कलाम न कहे ।तिनमें 
जो हक दोस्त गिरो मासक, कहे हक कलाम तिन से॥ रे५ 
कहा हदीस कुदसीयमें ', जब बंदा करे फिकर । 
बह फिकर घुभसो रखे, हके फुरसाथा थो कर।॥ ३६ 
कहे हदीस कुदसी, और. आयदतें हदीसें सरत । 
इन का रोजा निर्माज हक दोस्तो, एक जरा न बिना सारफत ॥ ३७ 
आंखें दई हकें इन को, ओर दिए कान अकल । 
ज्यों दुनियां मुहाँ बज्ुद, पर त्यों कहे मोमन साहेब दिल ॥ दे८ 
जेते अंग हैं वज्नृद के, तेते अंग बातुनं दिल । 
नजर खुलो जब रूह की, हुआ दिल सोमन अरस असल ॥॥ रे 
हाथ पांऊ॑ बाहेर अंदर, सब अँगों हक दूर । 
कहे इन विध सोसन अरसमें, जिन का हुक आप करें जहूर ॥| ४० 
सहामत कहें ऐ मोसनों, हादी खोल दिए दित बातन । 
क्यामत दिन जाहेर कर, देखाया अरस बका बतन ॥ ४१ 
॥ प्रकरण ।॥। १२ ॥| चोपाई ॥। ७४३ ।। 
बाब हादी--गिरोकी* पेहेचान 
भाई सहंसद के सोसन, कोई था न उस बखत । 
तो सरा चल्या तोरे* बल, कह्मा हम फेर आवसी आखरत ॥ १ 
मोमन का दुनी सजाजी, उठाए तन सके भार। 
मारे उसी सिरक” से, तो कहे बोच नार॥ २. 
तब रसल खोलत जो माएने, हकीकत सारफत । 
तो तबहीं होती फजर, जाहेर होती क्यामत ॥ ३ 
आए सदी बोच आखरी, जो रसले करो थी सरत । 
बखत' हुआ बोच बारही, भई फरदा रोज क्यामत॥ ४ 
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ए इसारतें हक मसुसाफ की, पाइए खुले हकीकत मारफत । 
ए हक इलमें पाइए मेहेरसे, जो होए मुल निसबत ॥ ५ 
ए अरस शुक्त बिना लुदंनी, क्‍यों कर बृभया जाए। 
हक खिलवत बातें गेब की, दें अरस दिल सोसन बताए ॥ ६ 
वबाहेदत भी इसको कहे, जो हादी हक जात । 
त्थों मुर हादी का उसत, इन बीच ओर न समात ॥ ७ 
सुनत जमात इन को कहे, गिरो एक तन जुदी न होए । 
ए हक इलसें बेसक हुए, याकी सरभर* करे नारी सोए॥ छ 
बाहेद तन सोमन कहे, एही जमात सुनत । 
एही फिरका नाजी कह्या, इनों हक हिदायत ॥ &€ 
ए जो कोल तोड़ बहुत्तर हुए, कहें हम सुंनत जमात । 
दिन सारफत हुए पछताएसी, सिर पटके जिमीसों हाथ ॥ १० 
सेहेरबान ना देवें दुख किन को, मारे सबों तकसीररे । 
< क्या राए राने पातसाह, क्या सीर पीर फकीर॥ ११ 
सुनत जमात जात हक की, ए सुख से कहें हम सोए । 
हे क्या गुनाह बड़ा इन कोल का, तो कहा जलना याको होए ॥ १२ 


है +न्‍्मक 
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कुंन केहेते जुलमत से, कहे पलमें पेदा मोहोरे खेल । 

सो सरभर करें हक जात की, तो लटकाए गलेमें जेल ॥ १३ 
ओर गिरो महंसद मोसनों, ए उन पर हुए मेहेरबान । 

तो दोस्त कहे दुसमनों, ए सोसनों बड़ी पेहेचान॥ १४ 
एही ओलिया अंबिया, एही. कहे. हैयाता .। 
दूजा हैयात. जरा नहीं, बिना वाहेदव हक जात ॥ 
कोई कायम जरा दृजा कहे, सो घुसरक* और काफर । 
एक जरा कोई कहूँ नहीं, बाहेदइवय हक बिगर ॥ १६ 
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जो पातताही हक की, नर तजलल्‍्ला तुर । 
इन दोऊ अरसों बका जिमी, सो सब वाहेदत नर हज्ुर ॥ 
वाहेदतः की रुहों बास्ते, खेल भूठा देखाया ओर । 
सो रूहें वाहेदव भूलके, जाने भूठाई हमारा ठोर॥ 
एही कबीला एही घर, एहीं पूजें पानी आग पत्थर । 
जानें याही फना नासूत को, कछू नाही इन बिगर॥ 
आसमात जिमी बीच फना के, ए सबसें सबद पुकार । 
फेर याही को दूजा कहें, जो हक इलसें न खबरदार ॥ 
मोमलन ओर दुतीं के, एहां तफावत' । 
मोमन तन अरसमें, दुनी तन पेड़ गफलतर ॥| 
मोसन सुरत" पोीछी फिरे, उठ खड़ा होंए अरस तन । 
जों दुनियां दम पीछी फिरे, तो जाए ला सकान बीच सुंत ॥ 
एक तन मोसन अरस मे, दृजा तन सुपन । 
लल फरामोसी  बीचसें, भूल गए अरस तन ॥ 
दे हुक इलस, 'जगाए मोमनो, देखी अरस बका न्याप्तत । 
एक जरा छिपी ना रही, देखी अरस हक खिलवत ॥ 
सकसुभे कछू ना रही, पट बका दिए सब खोल । 
दई साहेदी आयतों हदीसों, सो सब रूहअलला कहे बोल ॥ 
वजद मोमन जो ख्बाब के, सो किए झरूबरूरई अंग असल । 
खोले बातुन देखे रूह नजरों, किए दोउ सुकाबिल ॥ 
सेहेरग” से नजीक हक इनको, जाकी असल हक कदम । 
जो हुआ असल पर हुकम, सोई नकल देत इत दस ॥ 
असल दुनी जिन गफलत, ताए इलसें करो पेहेचान । 
ताको नजीक सेहेरग से, सुंन हवा ला मकान ।॥॥ 


७. दिल को रक्त नाड़ी | 
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नहीं करे बराबरी हैं की, क्‍यों मिले दाखला' ताए । 
है तींद उड़े उठे अरस सें, फना नोद उड़े उड़ जाए॥ 
सुपन उड़े जब मोसनों, उठ बेठे अरस वजूद । 
खासलखास बंदे नजीकी, ए कदमों हसेसा मौजूद ॥ 
ए रूहें फिरस्ते दो गिरो, जो बीच उतरी लेलत कदर । 
और दुनी फूंके उड़ावे असराफील, दूजी फूंके उठावे बका कर ॥ 
महंमर॒ कहे भाई भेरे, आवबेंगे आखरत । 
गिरो--रब्बानी अहंंसदी, याकी बीच आयतों हदींसों सिफत ॥ 
खेल किया सहंमद वास्ते, जेसे खेल के कबूतर । 
खासलखास गिरो रब्बानी, वह इनों की करे बराबर॥। 
खेल किया महंगद वास्ते, महंसद आया वास्ते उसत । 
ताए एक दम न्यारी ना करें, मेहर कर धरी तोन सूरत ॥ 
इन उसत भाइयों वास्ते, महंसर आए तोन बेर । 
दूनी क्‍या जाने बिता निसबतरे, बिना इलस रात अंधेर ॥ 
जब जोड़े मिले घुकाबिल, तब जाहेर हुए रात दिन । 
रात कुफर फता सिंट गई, हुआ हक बका अरस रोसन ॥ 
असल जाकी अरस में, सो सेहेरग से नजीक होए । 
जो पेदा तारीकी हवा से, क्‍यों हक नजीक आबे सोए ॥ 
सोई फना कही दुनियां, जाकी असल अरससें नाहें । 
सोई हेयात हमेसगी, जाकी असल अरस बका ,माहें॥ 
वे इंतजार उसी कोल के, ढुंढ़त फिरें रात दिन। 
आराम न होए बिना मिले, जेती रूह मोमन ॥ 
सहंसर सोमनों वास्ते, ले आया  फुरमान । 
इलस किल्‍ली ल्याएं रूह अलला, किए छिपे जाहेर बयान ॥ 
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एते दिन किन ना कह्या, के रसूल आया इन पर । 
67 ना किन फुरसान सिर लिया, ना किन लई खबर ॥ ४१ 
नब्बे साल हजार पर, जब लग बोते दित्त । 
एते दिन किन ना कह्ला, जो कुरान न पकड़ा कि ॥ ४२ 
बोहोतों किया कुरान अपना, ना किन लई हकीकत । 
हा ना किन पाया इलस हक का, न किन खोली मारफत ॥ ४३ 
6 जो रूहें उतरीं अरस सें, तामें केते कहे पेगंसर । 
ही सिरदार सबों सें रूहअलला, कहें हदीसें यों कर॥ ४४ 
हा ए हुज्जत' जाहेर किन ना करी, हम रूहें अरससें आई उतर । 
कोल किया हकें हमसों, बोलाबवें बखत फजर ॥ ४५ 
कह्या रसूलें रूअलला, भाहें सिरदार सब रूहन । 
है में फुरमान ल्याया इनों पर, ए करसी साफ सबत ॥ ४६ 
हैः सारे एही दज्जाल को, और एही करें एक दीन । 
साफ करें सब दिलों को, हक पर देवें यकीन ॥ ४७ 
एही खोलें हकोकत मारफत, करे माएना जाहेर बातन । 
करें अरस बका हक जाहेर, एही फजर कही हक दिन ॥ ४८ 
हि सेट दई रात अंधेरी, और अगले अमल' सरे दीन । 
हक बका अरस चिन्हाए, ऐसे हक इलसें किए असीन ॥ ४४ 
है न नसों के 
& हके करी अरसमें रूहोंसों, पेहेलें.. रदबदलरे । 
सो इलमें जगाएं दिल अरस कर, हके दई कुलल" अकल ॥ ५० 
ह जल बिन जल जीव ना रहे, ना थल बिन जीव थल । 
हैः तो अरस रूहें अरस* बिन क्‍यों रहें, जिनों हक बका अरस असल ॥ ५१ 
ढूंढे. अपने, रसूल को, और अपना फुरसान ॥ 
'ओऔर ढूंढ़े' हक इलस को, जासों बातुन होए बयान ॥ ५२ 
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राह देखें रूह अल्लाह की, ओर ढूंढे आखरी इमाम । 
हक हकीकत मारफत, चाहें फल क्यामत तमास ॥ #३ 
फना बीच से निकस के, बीच आयें बका असल । 
दुती दुख छोड़ लें हुक सुख, ए हूहें क्‍यों छोड़े अपना फल ॥ ५४ 
दिल बका यथा फनता दस, सब असल अपनी चाहे । 
कोई दोजख' कोई भिस्तमें', या कोई अरस बीच उठाए ॥ ५५ 
ए जो फना मोहोरे खेल के, में मेरी कर खेलत । 
याही को देखें सुनें, सुध ना बका बहेंदत ॥ ५६ 
रूहें गिरो तिनमें सिल गई, हक बका न जानें तरफ । 
चोदे तबक फना बीच, कोई कहे न बका एक हरफ ॥ ५७ 
ना थे अव्वल ना होसी भाखर, ए जो बीचसें देत देखाए । 
सो भी कहे किताबें अबहीं, आखर देसी उड़ाए॥ श८ 
अव्बल आखर नाबृद, बीच फरेब सो भी नाबूद । 
सो बरकत महंसरद मोसनों, पाए कायस) भिस्त वजुदरँ ॥ शछ 
ओ उतरे कहे अरस से, ए कुंच केहेते पेदास । 
जाहेर देखी तफावत, ए आम ये खासलखास ॥ ६० 
अपल तन इनों अरसमें, ठोर ठोर लिखी इसारत* । 
बीच जंजीरों' सुसाफ को, करें आयतें इनों सिफत ॥ ६१ 
तो जाहेर करी बीच लेल के, हक की गेब खिलबत । 
फजर होसी इत थें, दिन याही हक मारफत॥ ६२ 
अव्वल फुरसाया रसुल को, कहो हरफ तोस हजार । 
राह चलाओ रात की, बका फजरे रखो करार ॥ ६३ 
राह रात की चलाओ सरियत, ले तरीकत पोहोंचे हकीकत । 
तब फजर दिल मसहंँसद, दिन होसी सारफत ॥ ६४ 
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/ सिपारे उनईसमें लिख्या रात हवा सजकूर । 28 
सुरण महंसद दिल मारफत, उड़ रात हवा देख सुर ॥ ६५ 
अग्यारं सदी जानें आरफ*, लिखी हदीसों बीच सरत । 
इस राह पोहोंचावे हकीकत, होसी फजर दिन मारफत ॥ ६६ 
दुनी हजार साल हक दिन के, कही सो साल एक रात । 
बारें फरदा रोज फजर, होंए जाहेर हादी हक जात ॥ ६७ 
ओर पेहेलें छिपे रखाए हक ने, ए जो हरफ तीस हजार । 
सो दिल बीच रखे महंमर्दे, कह्या तुमहीं पर अखत्यार ॥ ए८ 
तीस हजार ओर गुर कहे, ताकी आई न किन को बोए । 
जबराईल से छिपाए, आखर जहेर किए सोए॥ ६ 
ए साहेदी नामें म्थाराजमें, बीच लिखे माएने बातन । 
हक इतारतें रपूजे, सो बूके हादी या मोसन ॥ ७० 
हक इलम लुर्दती जिन पें, सोई समभे हक रपुज' । 
जो तन खिलबत अरस के, सोई जाने हक दिल ग्रुध ॥ ७१ 
एही करें खिलवत जाहेर, दूर करें तारीकी रात । 
क्यों फना रहे बका नजरों, ऊग्या सुर बका हक जात ॥ ७२ 
अरस न्यासत जाहेर हुई, जोएर कौसर अरस होजए । 
हक इलसें कछ ना छिपे, किया जाहेर फरदा रोज ॥ ७३ 
ए जो दुनी पेदा जुलमत, सो इनों को करे सरभर । 
मजाजी क्यों होए सके, रहें हक बराबर॥ ७४ 
ए जो मोसन तुर बिलंद के, दिल जिनों अरस हक । 
सरभर इनों को दुती करे, हुआ सिर गुनाह बुजरक ॥ ७५ 
जब लिया बातुन माएना, खोलो रूह नजर । 
तब हुआ अभरस दिल मोमनों, जाहेर हुई फजर ॥ 
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ए जो अमल चलते थे रात के, ले राह सरियत । 
सो. हुए सब सनसूख'* खोले. हकीकत ॥ 
कहा फजर को होएसी, फरदा रोज आखरत । 
होसी खोलें हकोकत, हक अरस लज्जत ॥ 
सी आए जब इत दिन में, भया सुर रोसन । 
सिफायत महंसद की, फजर पोहोंची तिन ॥॥ 
तो कह्ला असल रात का, सुध आप सना हुक । 
हुता ना इलम  लुदंनी, जिनसे होइए बेसक ॥। 
हक इलम से होत है, अरस॒ बका दीदार । 
पट खोलत सब वार के, ओर नूर के पार॥ 
सुध होए हक कुदरत, ओर आप चिन्हार । 
इलस लुदंती हक का, खोल देवे सब द्वार ॥ 
कायम न्‍्यामत हंक की, न थी रात के माहि। 
अम्ल दुनीसे सरियत, चल्या है तब  ताँहि॥ 
बुत पुजावते रात के, गई जड़ मेख तिन । 
सो क्‍यों जाहेरी आगे चल सके, हुए हक दिन रोसचन ॥ 
भंडा खड़ा था दीत का, सकक्‍्के मदीने । 
सो जमात ले सरियतें, पकड़चा था यकीने ॥ 
हुक्म किया था रसूल ने, जिन पड़ो जुदे तुम । 
सो कोल तोड़ बहत्तर हुए, रात के सुस्लिस ॥ 
इन मजाजी जमात ने, छोड़ें हक हादी कदम । 
सो टृुक हक जमात जुदी हुई, हा हा ऐसा किया जुलसम ॥ 
हा हा देख्या न हक हादी सामी, ना हदीसें कुरान । 
तो आए लिखे नामें वसियत, ना रह्मा किन का ईसान॥ 


१. रह | २. इस पार | 
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आए पोहोंच्या सोई बखत, जो कह्मा था नुकसान ॥ दर्फ 
ओर लिख्या जो पीछे रहे, तिन दिलों नहीं यकीन । 
सोए लिख्या सों खाए के, अब लग था भंडा दीन॥ ० 
जी कह्या था रसल ने, सोई हुआ बखत । 
आए लिखे नामें बसियत, जाहेर करी क्यामत ॥ <१ 
तो आए नामें बसियत, जो पेहेलें फुरमाए । 
सोए देखो बीच आयतों, दिलसों अरथ लगाए॥ ४२ 
ए जो भजाजी दुनियाँ, क्‍या करसी विचार । 
तो क्‍यों देखे बिना मारफत, बीच राह अंधार॥ छ३ 
जिनों सुसाफ लुदंनी खोलिया, पाई हकीकत । 
तब जानो फजर हुई, आए पोहोंची. सरत ॥ छं४ 
तुम जुदे जिन पड़ो, रहियो. गिरोह साथ । 
सो होएगा दोजखोी, जो छो ड़सी जमात ॥ ऊं५ 
सो तो जिद कर जुदे हुए, फिरके. बहत्तर । 
ताको लारो आयतों हुदीसों, लिख्या है यों कर ॥ «६ 
सो देवाई हादिएँ सहहेदी, पुकारे सिरदार । 
फेल कहे तिनो खुख अपने, दुनी सब हुई ख्वार! ॥ #७ 
कहा. दूनी पढ़सी, आप दिल विचार । 
चिठी लेसी पीछली हाथ सें, केहेसी फेल" पुकार ॥ रंछ८ 
फिरका जो हतैेहेत्तरमां, कह्मा नाजोी हुक इलस । 
मोमन दिलों पर लुदंनी', लिख्या बिना कलस॥ ऊहंछ॑ 
तिन दिलों पर सुरज, ऊग्या मारफत । 
जिनो पाई अरस इलसें, हक की हिदायत ॥ १०० 
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४ रहें फिरसते अरस के, सोई महंगद दीन । 
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तिनमें. सक सुभे नहीं, तर पुर यकीन ॥१०१ 
ए जो बेसक महंसदी, सुंतता. जमात । 
वाहेदत तन कुल्ल मोसन, छोड़ें न हाथों हाथ ॥१०२ 


पम्प 
(7 ५३/ 


वसियत--नामें. आए के, इत . करी पुकार । 
राह बीच की छोड़ बहुत्तर हुए, छूट गया करार ॥१०३ 
लाजी फिरका हक इललमें, बेसक हुआ एक । 
सारफत माएता स्थाराज का, सब पाया विदेक ॥१०४ 
वसियत--तामें में सखत, लिखे सोगंद खाए । 
सो कौन देखे नाजी बिना, दिल सों अरथ लगाए ॥१०५ 
सो सुर भंडा खड़ा कर, इत दिया देखाए। 
सो ईसान बिता देखे नहीं, पीछे रोसी पछताए ॥१०६ 
सो नूर भेंडा खड़ा हुआ, बीच हिंदुस्तान । 
जित जबराईल ले आइया, न्यामत चारों कुराव ॥१०७ 
जिमी आरब से ल्याइया, दुनियां की बरकत । 
और न्यामत बड़ी हल्याथा, फकोरों की सफकत ॥१०८ 
ए जो दुनियां बरकत, सो तो कह्या ईमान । 
और फकीरों की सफकत्त, सो आखर मेहेर मेहेरबात ॥१०< 
उतर्थं उठाए जबराईल, ल्याया बीच. हिंद । 
गिरो सितारे महंसदी, कहे जो स्रजण चंद ॥११० 
चांद स्रज दोऊ हादी कहे, महँसदी स्रत । 
कही गिरो सितारों की, सासलखास उमत ॥१११ 
सिपारे सत्ताईसमें, जाहेर कहा। रोसन । 
सो तुम देखो अरस दिलसें, जाहेर हक हादी मोसन ॥११२ 
कहा बीच हिंद के, हक करसी हिसाब । 


404 00700 0॥0॥0॥0॥0॥0॥444449%0000॥070/0॥0॥0000000000॥000000 





औ % ग॥ # हक 2 जम. 4 +६५ & अर ८ अरेली 0७ तक कक, भा. ० आ कक. कक अब अं 23 2७८ आ कक पक कक कली 


खासलखास उमत, सब लेसी सवाब ॥११३ ; 


प्र 


अाआ्ाशाआकाआभाआआाआाशाभकाआआाशाकासआाआाआकाआा आशा काका भाकाक 


्् ह2%% 4६७ ४३९८ ४०३९४ ##५ 
मम्ललभकक्षकषलाह 


रे, 





> 5 


7-५ 
डर 


आफ 
> ००] 


000॥900000000000॥0॥000॥608! 


२9049; 


९ 
$$; 


0 मारफत सागर १५४३४ 


॥809/%0%6060 00060 00/60/0006 06/20/0979: 09 / 07777 


अव्बल कह्या रसुलें, कजा होसी इत । 
दीदार तब तिन होएसी, खोले. हक मारफत ॥११४ 
सिपारे उनईसमें, लिख्या सुरज मारफत । 


सो दिल रोसत महंसद का, होसी खोले हकीकत ॥११४५ 

ज्यादा हुआ फुरसाएँ से, जो कोल किया अव्बल । 

सो जोड़ देखी आयतो हदीसों, ले दिल अरस अकल ॥११६ 

ओर भी देखो साहेदी, ए जो लिखी आयत । 

ए जो किससे कुरान के, आयते सुरत ॥११७ 

ओर सुकन' बोलों नहीं, बिना हक फुरसाए । 

सोई देखेगा मोमन, जो दिल अरस  केहेलाए ॥११८ 

सहासत कहें ऐ मोसनों, देखो. अपनी निसबत । 

असल तन अरससें, जो हक की गेबर खिलवत ॥११ 
॥ प्रकरण ॥ १३ ॥ चौपाई ॥ 4१२ ॥ 

बाब असराफील का 

तो “असराफोले आखर, क्रान को गाया । 

ऐसा बड़ा काम तो किया, जो आखर को आया ॥ १ 

तो. रसुल ने अव्वल, ऐसा. फुरसाया । 

सो अपनी सरत पर, फिरस्ता भाखरी आया ॥ २ 

लिख्या फलाने सिपारे, ऐसी खुस न कब आवाज । 

ए फिरस्ता कबं न आइया, ए जो आया आज ॥ ३ 

जो कौल फुरमाया अव्वल, सो अब आए के किया । 

सर बजाए दिल साफ से, सुकन सिर लिया ॥ ४ 

मगज जो सुसाफ का, जाहेर किया छिपाया । 

गाया खस आवाजसों, कौल सिर चढ़ाया ॥ ४५ 


१. कहे से | २. वचन । ३. छिपी | ४ प्रसन्न | 
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; लिख्या चारों. पेगंमर, सरत अपनी आए । 
तिनों भी पिर हुकम, ल्याए हैं बजाए॥ ५६ 
पढ़े' किताबें अपनी, पंगंसर तीन । 
सो आए बीच आखर, ए जो हकीकी*' दीन ॥ ७ 


आया असराफील आखर, महंगमद मेहदी साथ । 


2 


५ 


आर 
८ 


मुसाफ अप्तराफील को, दिया अपने हाथ॥ एछ 
हुआ. सोई सरत पर, पेगंसरों सिलाप । 
सो पढ़े किताबें फुरसमाएं से, अपनी ले आप ॥ & 
एक तोरेत और अंजीर, तीसरो जो जंबूर । 


सोए किया सब जाहेर, छिप्पा था जो नुर॥ १० 
एक सुसा और रूहुअल्ला', तीसरा जो दाऊद । 
ए तीनों पेगंमर, आए बीच जहूद ॥ ११ 
ए किताबें जो आखरी, आखरी रसल ल्याए । 
सो समगज सुसाफ जाहेर कर, असराफीलें गाए॥ १२ 
सो साहेदी सिपारे चोंबीसमें, लिखियां ठोर ठोर । 
हक हादी सोसन बिना, जाने. कौन और ॥ १३ 
स्थाराज किन पर ना हुआ, पेगंसर आखरी बिन । 
(और पेगंमर के हुए, के कहावें रोसन॥ १४ 
पर ए जो अरस अजीम, रहें हमसेंसा समोसन । 
ए रहें नजीकोी हक के, इनों अरस बीच तन॥ १५ 
महंसरद की हदीससें, खबर दई भांत. इन । 
कह्या सिरदार  रूहुअल्ला, बीच अरस रूहन ॥ १६ 
'बीच बका लाहूतरे सें, जो हैं रूहें मोमन । 
तोन सूरत सहंसद की, सो कहे .एक तन॥ १७ 
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अब्बल सरत एक बसरी, पीछे सरत सलकी । 


कही तीसरी आखर सरत. जो हकी ॥ 
ए तीनों बातुूनसें एक हैं, जो देखिए हकोकत । 
तब सबे सुध पाइए, होए बका मारफत॥॥ 
ए सबे बीच अरस के, कहावें.. बाहेदत । 
एक तन रहें अरस की, हक हादी सरत ॥ 
और न कोई पोहोंचिया,.. बड़े अरस में इत । 


आगे जाए 'जबराईल ना सक्‍या, कहे पर मेरे जलत॥ 
ओर हुए के फिरस्ते, और के पेगंमसर । 


जिन किनों पाई बुजरगी, ना जबराईल बिगर ॥ 
और सबे ताबे कहे, जबराईल के । 
जिन देव या आदमी, या बुजरग फिरस्ते ॥ 


खास उसत महंसद की, जो कही अरस रब्बानी । 
दूजी गिरो फिरस्तन की, जो कहो तर मकानी ॥ 


ओर बुजरग फिरस्ता आखरी, कह्या जो असराफील । 
किए जाहेर मगज सुसाफ के, सक सुभे न आड़ी खील॥ 
“असराफीले' बीच अरस के, सब हकीकत लई। 
सो सगज सुसाफ के, गाए के जाहेर कही ॥ 
ना तो जबराईल महंसद पर, कलाम अल्ला ले आया । 


पर माएना छिपा जो मगज, सो असराफोले पाया ॥ 
देखो पेगंमर आखरी, रसल॒ केहेलाया । 
सो असराफीले गाए के, बातुन सब बताया ॥ 
कहा पेगंमसर आखरी, “असराफील भी आखर । 
ए जुदे क्‍यों होवहीं, देखो. सहर कर॥। 
असराफील फिरवल्या, अरस॑ अजीमस के मांहि । 


और “जबराईल जबरूत की, हद छोड़ी नाहि॥ 
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एक तनुर और नूरतजल्ला, कहे. ठोर दोए । 
ए नाहीं जुदे वाहेदव से, हैं बका बीच सोए 0७ 
एक जाहेर आम खास ज्यों, और अंदर खिलवबत । 
ए सोई जाने हक अरस की, जाए खुली मारफता ॥ ३२ 
जिनों खुले सगज सुसाफ के, साएने हकीकत । 
सक सुभे तितन को नहीं, जिनों हुई हक हिदायत ॥ ३३ 
सक सुभे क्‍्योंए भाजे नहीं, हक इलस. बिन ॥ 
ना तो मिलो सब आदमी, या देव फिरस्ते जिन ॥ ३४ 
असराफील के अम लसें, सक सुभे नहीं कोए। 
क्यामत फल पाया इतहीं, संगज सुसाफी सोए ॥ ३५ 
आखर फल जो पावहों, . कहे सोई कुरान । 
दिन होवे तिन सारफत, हक अरस पेहेचान ॥ ३६ 
तो कह्या असराफील, आवसी आखर । 
सो फल लेलत कदर का, पाया तीसरे फजर ॥ ३७ 
लिखे सबों के मरातबें', ए जो बीच फुरसान । 
सोए जाने हूहें मोसमन, था जानें हादी सुभान ॥ ईरे८ 
ए जो गिरो फिरस्तन की, जाको नर मकान । 
रूहें. बीच तर तजलल्‍्ला, स्रत रेहेमान ॥ देच 
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जबराईल.. आइया, सबों पेगंमरों पर । 
सो रहा बीच तुर के, ना चल्या महंमद बराबर ॥ ४० 
और कोई अरस  अजीमसें,. पोहोंच ना सकत । 
जित हक हादी हहें, “सहंसरद तीन सरत ॥ ४१ 


ओर मोमत बोल ना बोलहीं, एक स्पाराजरे बिन । 
जिनपें. इलम हक का, लुदंनी रोसन ॥ ४२ 


हे १. पूर्ण पहचान | २. दर्ज | ३. दोदार । 
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सोई अरस॒ हक का, हादी रूहों वतन । 
इत हक हादी रूहों सूरत, अरस के तन।॥ 
फिरस्ते अरस सुरत नहीं, जुदी इनों असल । 
पेदास कही फिरस्तन को, पेड़ से नकल ॥ 
रहें. असल हक कदमों, है अरससें सुरत । 
तो कहे हक हादी रहें, अरस की वाहेदत ॥ 
बीच अरत अजीम के, सूरत बका हक । 
सोमन. हक इलम से, चोन्हें मुतलक' ॥ 
मोमन अरस रूहों जेसा, कोई नहीं बुजरक' । 
हक इलभ यों केहेवही, इनमें नाहीं सक॥ 
लिख्या अमेतसालननें रे, बड़ाई रूहन । 
देखी इत दिल देव के, निसाँ करो मोमन ॥ 
हक हादी -वाहेदतः बीच सें, कहे जो मोमतन । 
इलम कहे इनों सिफतें, ओर नाहीं. सुकन ॥ 
सोई कहिए अरस वहेदत, जो हैं हक की जात । 
हक हादी रूहों बीचसें, कोई और न समात ॥ 
पातसाही, एक हक बिना, और नहीं कोई कित । 
दूुजा हुकमल कादर का, के करत कुदरत ॥ 
सो करें जाहेर हक की, के भाँतों सिफत । 
फानी . छल भूठा नजरों, हुकसें. देखत ॥ 
महंसद रूहों को देखाएं के, करसी सब फना । 
आँखाँ खोलें ज्यों उड़ जाए, नींद का सुपना॥ 
चोदे तबक की दुनियां, ओर जिसी अंबर । 
ऐसे खेल पेदा फना, होवें के नर नजर ॥ 


4 बिल्कुल । २. बड़ा | ३. एक अध्याय (कुरान) । 
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फिरस्ते देव जिन आदसी, ए जो चोदे तबक । 
पेदा फना हो जात हैं, नर के पलक॥ 
कायम. एक बाहेदत, हक की पातसाही । 
दुजी काहूँ कितहू, जरा कही न जाई॥ 
देखाया. रूहन को, देखो नोसें सिपारे । 
ए हक हादी रूहें निसबती, जो बंदे अपने प्यारे॥ 
हक बिना जो कछ कहे, सो होवे सुसरक' । 
और ज़रा नहीं कहूँ कितहूँ, यों कहे इलम हक ॥ 
हुकसें देत देखाई, कुदरत पसारा । 
ए देखत सब पेदा फना, हक नयारे' से नन्‍्यारा॥ 
सिपारोे' ओगनतीस सें, हकें लिख्या है जेह। 
सो देखो नीके कर, अपना दिल देय ॥ 
जब आई आयत हकीकत, तब पीछली करो मनसुख) ।॥ 
ए हुकस तोड़ सो क्‍यों देखे, जो फोड़ जमात हुए हूक टूक ॥ 
हादी देखाएँ भी तो देखे, जो दिल होए यकीन । 
सो सखत बखत ऐसा हुआ, जो छोड़ फिरे सब दीन ॥ 
न मानो सो देखियों, अगले अमल सरे दोन । 
सनसूख लिख्या सबन को, जो गए छोड़ यकीन ॥ 
लिख्या सिपारे_ तीसरे, होसी खोलें. हकीकत । 
एक. दीन होसी सबे, कही इन सरत ॥ 
दुनी राह न पावे रात को, जाहेर फ़ना नाबूद । 
ऊग्या दिन मारफत्त का, सबों हुआ मकसूुद॥ 
दूर किए तारीकी* रात के, सितारा करता था में में । 
डुबाया मारफत सुूरजें, नाबृद डब्या में में से॥ 


१" बहु देव पूजक । २. अलग । ३. रह । ४. भ्राशानान्धंकार | 
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सो सितारा सरियतः का, करता था रात की रोसन ॥ 
सो नाबृद' हुआ देख सूरज, ऊगे मारफत दिन ॥ 


अरस बका देखाए के, करसी . सबों हैयात । 
असराफोल खोल सुसाफ, करसी सिफात* ॥ 
कलाम---अल्ला का बातृत, देखो हक इलसम ले। 
सहंमद सिफायत रूहों को, इनों करसी विध ए॥ 
चारो किताबों के माएने, और माएने चारों वेद । 
लिख्या सबोंसें जुदा जुदा, क्यामत एके भेद ॥ 
किताबें दुनियां सिने, कहूँ केती गिनती अनेक । 
तिन सबोमें आखरो, कलाम---अलला विसेक ॥ 
तिल सब किताबों बवीचमें, बिध बिच लिखी क्यामत । 
तिन सबों जिकर करोी, आखर बडी सिफत ॥ 
असराफीले सुसाफ का, किया जाहेर खलासा । 
तो हुआ ए नजीकी, खासों. में खासा॥ 
जिन देव या आदमी, या जिसी आसमान फिरस्ते । 


तीन सूरत महंसद को, हैं हारी" सिर सब के॥ 
या जिमीन का तिनका, या बड़ा दरखत । 
कही सिर सबन के, “महंमद हिदायत ॥ 
जमाना खालो नहीं, बिना “महंमदी कोए । 
करत रोसन सबन सें, चिरागर नबी की सोए॥ 
इन  बिध केहेवें ह॒दीसें, ओर हक फुरमान । 


ले सगज मसाएता सोसन, सब बिध करें पेहेचान ॥ 


लिख्या आयतों सुरतों, ओर हदीसों माहि। 
हादी इन सहंसद बिना, और कोई किन सिर नएहि५ 


६. दीपक । 
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तो अव्वल कहा महंसद, और बीच आखर । 
खाली नहीं. बिना खलीफे', सहंमद के बिगर॥ 
यों लिख्या बीच हृदीस के, जो में काम करता हों अब । 
सो में आखर आए के, तमाम करोंगा सब ॥ 
में आऊंगा यारों वास्ते, खोलों नज्लूम मेरा में । 
मेरे कंच' नजूंसी कोई ना रहा, मेरा नजूमरे खले मुझ से ॥ 
मोसन जिन जिन सुलकों, जुदी जुदी जुर्बाँ" ले आए । 
ताही जुबाँ से तिन को, महंमद दें समभाए।॥॥ 
नूर सहंसद कहा हक का, दुनी सब सहंसद नुर | 
जरा एक सहंसद बिना, नहीं काहूँ जहर ॥ 
कही सुरत महंसद की, खाबंद जमाने तीन ॥ 
इन तीनों सिर खिताब, गिरो--रब्बानीँ हकीकी दीन ॥ 
बसरी सलको ओऔर हकी, ए तोनों एक सूरत । 
ए तीनों महंमद की, बीच अरस वाहेदत ॥। 
ओर गिरो रूहें फिरस्ते, दोऊ कही अरस रब्बानी । 
माहें तीन सुरत महंसद की, जिन मुरग बंदें ले पेहेचानी ॥ 
ए तोनों सूरत दोऊ गिरो सिने, कहे जो सिरदार । 
ए सब हक. इलमें, कर देखो. बिचार ॥ 
ए दूजा खेल जो दुनियाँ, बीच जिसी आसमान । 
ए तो नाहीं. कछुए, एक जरे भी समान | 
लिख्या चोथे. सिपारे, चोदे--तबक” कहे जे। 
ए जरे जेता नहीं, दो हुक” होवें जिन के॥ 
रात अंमल सरियत का, चल्या लुदंतो बिन । 
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हक इलमें रात मेट के, किया जहेर बका दिन ॥। छं० 


श्री प्राणनाथ । ६. ब्रह्म सृष्टि | ७, चौदह लोक | ५. टुकड़े । 


१. राजा. और धर्म गुरु। २. मृत्यु के बाद । ३. ज्योतिष । ४. भाषा । ५. भ्राखिरी मुहम्मद 
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कंह्या द्लि महंसद का, सूरज मारफत । 
हकीकत खोले पीछे, होसी हुक लज्जत ॥ #१ 
एही  लुदंनी . हक इलसम,  करसी फजर* । 
देखती सोसन अरस को, रूह की खोल नजर ॥ कं 
ए सिपारे उनईससें, लिखी हकीकत । 
सो आए देखो नीके कर, जो कह्या दित सारफत ॥ #३ 
दरस्यान जो साथा'. कही, कह्या आगे रूप्या दिन । 
सुरज - दिल मसहंमद. का, हुआ तर रोसन ॥ फरंड 
ए जो चलया बीच रात के, अमल सरियत ॥। 
सो कहे दिल मजाजी, जो पंदा जुलसत ॥ हू 
अरस दिल मोमन कहे, सो दिल हकीकी जेता । 
रूहें फिरस्ते अरस से, इजनेरे. उत्तरे तेता ॥ ऊ॑ं५ 
रूहेँ गिरो दरगाह बीच, अरस अजीमस जेताई । 
एही अरस दिल हुकीकी, महंसद के भाई॥ ४७७ 
एही बीच. वाहेदत के, खिलबत खुदाई । 
जो हक हादी रूहन को, चर बका पातसाई ॥ रं८ 
अव्वल हादी. रूहनसों, कोल हैं हक के । 
सोए लिखी रदबदलें, कहें आयतें हदीसे ए॥ <ऋ«& 
रूहें हमेसा रहत हैं, अरस बका दरगाहु मिलने । 
ए रदबदल हकसों, क्री उतरते तिने (१०० 
अरस अजीम तनुर बिलंद से, रूहें उत्तरोीं जब । 
ए भाएने आयत ह॒ुदोस सें, लिख भेज्या है तब ॥१०१ 
हक हादी रूहनतों, जो हुई मुकाबिल* । 
सो सुकन सब  कुरानमें, लिखी रद--बदल ॥१०२ 


१. सुबह । २. परछाई । ३. हुक्म से | ४. जितने | ५. बराबरी । 
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हके लिख भेजो साथ हादी के, रुूहों ऊपर इसारत । 
ओर कोई समझे नहीं, बिना हक बाहेदत ॥१०३ 
समभोे कहिए तिन को, जो कोई दूसरा होए । 
बारीक बातें वाहेदवत की, केहेते बंधाएं सोए ॥१०४ 
सुकन बिना समझे, केहेते होए सुसरक । 
बारीक बातें खिलवबत की, अरस की गुर हक ॥१०४५ 
बातुन माएने हक के, जानें हादी मोमभ्नन । 
होए ना और किन को, बिना अरस के तन ॥१०६ 
दूजा तो कहूँ जरा नहीं, कहिए किन को बिध बात । 
कहें वेद कतेब ओर हदोसें, कुछ नहीं बिना हक जात ॥१०७ 
ए जो खुदी बीच दुनो के, में तें करत । 
ए वेद कतेबों देखिया, जरा न काहूँ कित ॥१०८ 
लिख्या वेद कतेब से, ए चोदे तबक जे। 
बंभापुत”' सींग--खरगोस',  बोहोत भाँतों कह्मा ए ॥१०क 
बसरी मलकी ओर हकी, ए कही सूरत तीन । 
इनों किया हक इलस से, महंसद बेसक दीन ॥११० 
ओर भी करी बेसक, ए जो सुंनत जमात । 
इनों लई सब  दिलसें, बेसक अरस  बिसात* ॥१११ 
तब हुआ रूहत का, हक अरस कलूब। 
याही हक अरससें, रूह नजरों मिले मेहेब्रुब” ॥११२ 
तब सुंतत जमात को, बातें सबे बनि आई । 
महंसरद की तीन सूरतें, करी पूरी पनाही* ॥११३ 
अव्वल रोसन रसूल, रूहुअल्ला आखर । 
गिरो पाक करी बीच दइमासें, दुती सचराचर ॥११४ 


१. बाँक का बेटा | २. (जो नहीं है) | ३. वस्तुएं | ४. दिल | ५. प्यारा | ६. शरण | 
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तीन सुरत महंसद को,  सिल  फुरसाया किया ॥ 


भिस्त खोल दुती फानो! को, कायम सुख दिया ॥११५ 


चोदे तबक के बोचसें, तरफ न पाई किन । 
हांदी गिरो अरस बीचमसें, बेठाएं इलसें कर रोसन ॥११६ 
सेहेरप से नजीक हक अरस, बीच हक इलम देवे बेठाए । 
ऐसा इलम' लुदंनी, रूहअल्ला ले आए ॥११७ 
रू अलला आप उत्तर, इलम  ल्‍ल्याए हक । 
तिन ससभाई सब उसतें, हुक कौल बेसक ॥११८ 
तीन सूरत महंमर की, मिल करी ऐसी सिफात । 
उमत पोहोंचाई दोऊ वतनों, दुनी सब करो हैयातर ॥११७ 
अव्वल भी महंमद कह्ला, बीच और आखर । 
“वेद कतेब सबों कोौलों, केहेवत योंहीं कर ॥१२० 
हक कहे सुख अपने, महंसरद मेरा मासूक । 
ए हक ग्रुझ सोमन जानहीं, जो दिल आसिक हैं हुक हुक ॥१२१ 


महासत कहें ऐ मोसनों, रूहें आसिक इस्क वतन । 
बहस करो रुूहों इस्क की, आसिक इस्क के तन ॥१२२ 


॥ प्रकरण ॥ १४ ॥। चौपाई ॥ १०३४ ।। 


प्रकरण तथा चोपाइयों का सम्पुर्ण संकलन--प्रकरण ४४८, चोपाई १८०१० 
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१. नह॒वर । २. तारत्तम वाणी | ३. अमर | 
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जो हक हुकम से भाई केसवदासने रिवाइत करी है। जो' हादी ने जुबांन 
मुबारकर्सेती “चौपाई! एक हजार चौतीस (१०३४) फ्रभाई थी, सो यार 
मोमनोंने इसके बाब चौदे (१४) माफक अकल अपनी के गम दिल से बांध कर 
किताब तमाम करी । अब भाई मोसन इस चौपाइयों के हरफ हरफ के माएने 
मंगज जाहेर के और बातून के, रूह की नजर खोलके लेंगे दिल अरसमें | और 
हक के बेसक इलम लुदंनीसों बिचारेंगे और फैलमें ल्यावेंगे, तबहीं हाल ले हादी 
के कदमों कदम धरंगे। किस वास्ते के आखरके मोमन आकल हैं, और हिदायत 
हक की लई हैं । सब बिधों कामिल हैं। जिनके दिल अरस में सूरत खदाए की 
ऊगी है। और ए कलाम भी हादी ने मोमनोंको कहे हैं। तो हुकम से मोमनों को 
जरूर सिर लेना है। तिस वास्ते जो कोई अरवा अरस अजीम की होए और इलम 
लुदंनीसों जाग्रत हुई होए। और हुकम मदत करे और हक हादी हिमत देवें, तो 
सुरत हक हादी के कदमों बाँध के । इस फानी वजूद को उड़ावें ।और बीच अरस 
अजीम के उठ खड़ी होए। और मिलाप हमेसगी का सुख लेवे । हादी ने दर- 
वाजा बका का खोल्या है। केतेक यारों को लेय के आप अरस सिधारे। ओर 
अपने जो तन हैं, तिन को बुलावते हैं। ताकी साख ए चौपाई क्यामत नामें की-- 


सुनत बिछोहा हादी का, पीछा साबित राखे पिंड । 
धिक घिक पड़ो तिन अकलें, वह नाहीं बतनी अखंड ॥ 


और आज हमारे हादी को बीच परदेके हुए दो महीने और दस रोज 
हुए | सो आज हमारे मेहेबूब की साल गिरेका दिन है। याने जन्म उच्छव 
छेहूंतरम। तमाम हुआ । पचहत्तर बरस और वो महीने और वीस रोज । इस 
फानी के बीच हम गिरो रब्बानी के वास्ते । के कसाले सेहे सेहे गुजरान किया । 
और के न्यामर्तें बका की । इन रूहों के वास्ते जाहेर करी। सो कहाँ लों लिखों 
बानीमें जाहेर लिख्या है, जो देखेंगा तिनकी निर्सा होएगी। सदी महंमद 
सलिल्लाह अलेह वसललमकी अग्यारे से और छे (११०६) महीना मुहर॑म, तारीख 


सत्ताईसमी ( २७ ) पोहोर दिन चढ़ते और हिंदवी तारीख सम्वत सत्नह से 


इक्यावन बरस (१७५१) भादरवा वदि चौदस (१४) वार गुरौ, पहर दिन चढ़ते 
किताब मारफत सागर तमाम हुई | हुकम हक हादी के सें--चौपाई एक हजार 
चौतीस (१०३४) मुकाम परनामें । लिखतंग गिरो रब्बानी की पांउं खाक हमेसा 
चाहत केसवदास की परनाम कोटान कोट डंडबत साथ सब को अविधारजोजी 


प्रीत की रीतसों झाझा सनेह प्यारसे । 
ति श्रीमहामति श्रीप्राणनाथजी की 'तारतम बानी का 


पन्द्रह॒वाँ प्रन्थ 


॥ मारफत सागर संपूर्ण ॥ 


(दिरद85 66866 57 6 रें58 484 98876 66865 87765 6#57 6: 


3#/908/%00090/0॥0॥6/06%606/%/6/00006400090:70/%/7/6097990%7%%% 7549: 


(2 


£977%79/7%9% 


/99700070090790970/4 00060 :0/6/6 9 


ज्तीकी: 


2088/5॥%073386868580 के; 


निजनाम श्री कृष्णजी, अनादि अक्षरातीत । 
सोतो अब जाहेर भए, सबबिध बतन सहित ॥ 


४8 छोटा क्‍्यामतनामा 


मोसन दुनीका बेवरा* 


जो नुरपार अरस--अजोस', ए जो बेवरा क्यामत का । 
मोमन दुनी को तफाबतर, ए फना ओ बोच बका॥ 
जब लाह॒त से रूहें उतरीं, कह्या 'अलस्तो बे रब्ब कुंस । 
नासुत* जिसमोीसें जाए के, जिन सुभे भूलो तुस॥ 
तब रुहों बले कह्मा, हम भर्ले नहीं कयोंए कर । 
तुम साहेद* किए रूहें फिरस्ते, पल रहे न सकें तुस बिगर*॥ 
तुम खावंद हमारे सिर पर, अरस अजोम बका वतन । 
हंस क्यों भरें सुख काएस, तुमारे कदमों हमारे तन ॥ 
हकें कोल किया भेजों मासुक, तिन के साथ फुरसान" । 
भेज इलम लेक जगाए, देसी रूह अलला सब पेहेचान ॥ 
हाथ रसूल के फुरसात, रूह अलला साथ इलस । 
हादी करावें हज्र बंदगी, खोले पट हक के हुकस ॥ 
तीनों सूरत महंसद को, तिन जुदो जुदी करी पुकार । 
रूहें फिरस्ते लेबें सब साहेदियां, जो लिख भेजी परवरदिगार ॥ 
बसरो* सलकीो*” और हुको!*, ए तीनों के जुदे खिताब । 
एक फुरमान ल्‍ल्याई दूसरी कुंजी, तोसरी खोले किताब ॥ 


द्रव 


१. वर्णान | २. परमधाम | ३. अन्तर। ४ परमधाम | ५. सृत्युलोक | ६. गवाह | ७. बिना | 


८. श्रादेश | ९. मानवी (मुहम्मद सा०) | १०, ज्ञान के स्वामी (श्री देवचन्द्र)। ११. स्वयं 


परमात्मा (श्री प्राणनाथ) | 
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लिख भेजी रखुजें! इसारतें, दो गिरो' तीन सुरत पर । 
दूसरा बका की न खोल सके, ए बाहेदत गुझ खबर ॥ 
हजरत आएँ आया सब कोई, और ले चलेंगे सब । 
ए लिखियां जो इसारतें, फुरसाया फिरे न कब ॥ 
चले लेलत कदर से, तकरार जो अव्वल । 
सो भेलेरे दुन्ीके क्‍यों चले, जो उसत अरस असल ॥ 
गिरो बचाई साहेब ने, तले कोहतुर हुद तोफान । 
बेर दूजी किस्ती पर, चढ़ाएं उबारी सुमान* ॥ 
अब आई बेर तीसरी, तिनका सुनो बिचार । 
पेहेचाल बिना गिरो क्‍या करे, या यार या सिरदार॥ 
या अरस आपकी पेहेचान, या हक हादी रूहें निसबत । 
गिरो खासी उतरी अरस से, ओर दूनी पेदा जुलमत॥ 
दिल मोसन अरस कह्ला, संतान दुनी दिल पर । 
क्यों गिरो दुनी भेली चले, भई तफाबत यों कर ॥ 
ना पेहेचात ना निसबत", दुनी गिरो असल दुसमन । 
एक हक न छोड़ें उसत, दुनी दुनियां बीच वतन ॥ 
निसबत इन तफावत, भेलें चलें क्‍यों कर । 
दुनी जिमी गिरो आसमानी, दुनी के पार्ऊ गिरो के पर॥ 
एक ईसान दूजा इसक, ए पर* मोमन बाज़ दोए । 
पट खोल पोहोंचावे लुदंनी”, इन तीनों में दुनी पें न कोए ॥ 
ए दुनी चले चाल वजूद की, उसमत" चले रूह चाल । 
लिख्या एता फरक कुरानसें, दुनी उसत इन सिसाल ॥ 
कह्या दुनियां दि। सजाजी*, सो उलंघे ना जुलमत । 


रद 


१० 


दिल अंरस हकीकी मोसन, ए कहे कुरान तफाबत ॥ २० 


७. तारततम ज्ञान | ८. ब्रह्म सृष्टि | ६. भौतिक | 


१. भेद | २. ब्रह्म और ईश्वरीय सृष्टि | ३. साथ । ४. परमात्मा । ५. सम्बन्ध | ६. पंख | 
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इनसें रूह होए जो अरस की, सो क्‍यों रहें दुनीसों मिल । 
कौल फैल हाल तीनों जुदे, तामें होए ना चल विचल ॥ 
जो मोसन देखें राह दुनी की, सो रूह नहीं अरस तन । 
दुनियाँ घर जुलसमत! से, मोमन अरस॒ वतन ॥ 
पेहेलिे चल्या सेयद' अकेला, तब तो थी सरियत । 
अब अकेले क्‍यों छोड़िए, गिरो पोहोंचोी दिन मारफत ॥ 
पेहेले एक जहूद बुजरग, तिन पीठ न छोड़ी महंसद । 
यार असहाब न चल सके, ताकी दे मसनवीर साहेद ॥ 
जहुद कहिए क्‍यों तिन को, जो करे ऐसे फेल । 
आगे हुआ सबत के, कदम [छोड़ी ना महंसद गेल ॥ 
तिन खली रूह नजर, जाए हकें बखसी बातनरँ । 
इन राह सोई चलसी, जो हक अरस दिल मोमन ॥| 
दिल मजाजी जो कहे, ताको अरस दिल कब न होए । 
सो आए न सके वाहेदत सें, जिन दिल अबलोस कह्या सोए ॥ 
रसलें राह बताई सेराजसें, अरस लेती सोई सोमन । 
देखाई चढ़ उतर, जो हकें खिलवत कहे सुकन ॥ 
सजकूर करो सहंसद ने, हक हादी बीच रूहन । 
हके कह्या उतरते रूहों को, सो सब सुसाफ करे रोसन ॥ 
जो पोहोंच्या इन खिलवतें, दिल हकीकी इन राह । 
इत दिल सजाजी आए ना सके, जित अबलीस'* दिलों पातसाह ॥ 
भूले करें जाहेरियों सिफ्त, सुध न परो बातन । 
समारफत सुरज ऊंगे बिना, क्‍यों देखें बका अरस तन ॥ 
तो दें बड़ाई जाहेर परस्तको, जो समभे नहीं हकीकत । 
हक इलम आए बिना, सो क्‍यों समझे सारफत॥ 


६. शेतान | 


श। 
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२२ 


२३ 


र्ड 


३१ 


३२ 


१. अज्ञानान्धकार | २."मुहम्मद सा० | ३, कुरान की आएतें | ४. अल्तर-हृष्टि | ५, चर्चा | 
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सरियत करें फरज बंदगी, करें जाहेर सजाजी दिल । 
तरफ न पावबे बका अरस की, ए फानी' बीच अंधेर असल ॥ 
दिन हकीको जो मोसन, सो लें माएते बातन । 
हक इलस इसक  हजूुरी, रुहें चलें बका हक दिन॥ 
फेर आए रसूल स्थाम मिल, सोई फेर आए यार । 
देख निसबत पांचों दुनीसें, क्‍यों छोडें असल अरस प्यार॥ 
कहें महंमद पेहेंले जब में चलों, यार आए मिलें खित माहें । 
ए वाहेदत' की साहेदीं, जाग्या जुदा रेहेंवे नाहें ॥ 
में अच्चल जो चलों, साथ आए मिलें सब कोए । 
तो सिफत दुनियां सिने, खासी गिरोकी होए॥ 
इत में चलों जो अब्वल, कर यारोंसों सहर । 
तो खुबी होए तेहेकीकर, सुर पर तूर सिर सुर॥॥ 
खबी खसाली अधिक, ओर ज्यादा सोभा संसार । 
ले प्याला रूह जगाए के, ल्‍यो इसक चलो हादी लार॥ 
पोहोंचें नहीं अंग दिल के, ताथें रूह अंग लीजे जगाए । 
तो लों आपा ना मरे, जोलों खदी न देवे उड़ाए॥ 
जब उठे अंग रूह के, सो [तू जागी जान । 
आई अरस अंग लज्जत, तिन पुरी भई पेहेंचान ॥ 
जो अंग होवे अरस की, उपजत नहीं अंग आहे । 
बारे हजार रूहन सें, सो कहेंकोी आप गिनाए ॥ 
करवट लेते सृते नीदसें, नालाएँ मारत जे। 
याद बिगर किएँ अंग आवबहीं, स्वाद आसिक सासूक के ॥ 
जो होए आधे सोसन रूह से, सो कब ना और से होए । 
इत चली जो रूह जगाए के, सो सोभा लेवे ठोर दोए ॥ 


3ककमल्कन्‍्नकैनीकिीवननका+++। 
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देख बिछोहा हादी का, , पीछा साबित राखे पिंड । 
घिक घिक पड़ो तिन अकलें, सो नहीं बतनी अखंड ॥ 
ए जाहेर देखावें दोस्ती, जाए रूह न अंदर पेहेचान । 
ए मोसन रूहें जानहीं, जाको अरस दिल कह्नों सुभान ॥ 
रूहें दम बिछोहा ना सहें, जो होए बका की असल । 
रूहू हादी को चलते, अरबा आग हीं जाए चल ॥ 
दिल हकीकी रहे ना सकें, जो आया लुदंतनी दरम्यान । 
दिल सजाजी' क्‍या करे, हुआ फरक जिसमी आसमान ॥ 
कोई छोड़े. ना अपनी असल, पोहोंचे सिफलीका' , सलकूत । 
जबरूती जबरूत में, रूहें लाहुती .. लाहुत॥ 
बेवरा लिख्या सुसाफ सें, लिखे जुदे जुदे बयान । 
दिल सजाजी क्‍या समभे, जाको सुरदार कह्नमा फुरकान ॥ 
ए उपले पानी उज़ूुसें, हुआ ले कोई पाक । 
ए पाती न पोहोंचे दिलको, क्‍या होए ऊपर धोए खाक ॥ 
किताबों सबों यों कह्ञा, अरसें पोहोंचे रूह पाक । 
दिल सजाजी इत जिसी के, मिल जाए खाकमें खाक ॥। 
खाक कछ न पावहीं, रूह तो” अपने बीच असल । 
कोई देखे सहुरए करके, तो पोहोंचे हादी कदमों, तसल ॥ 
गुम हुई जिनोंकी अकलें, होए नजीक न तिनों हक । 


जान बुझ न छोड़े इन जिसी, तिन से रेहेनी न होए बेसक ॥ , 


कदी केहेनी कहे सुख से, बिन रेहेनी न होवे काम । 
रेहेनी रूह पोहोंचावही,  केहेनी लग. रहे चास ॥| 
केहेनी सुनती गई रातसें, आया रेहेनी का दिन । 
बिन रेहेनी केहेनी कछुए नहीं, होए जाहेर अश्स बका तन ॥ 


१. इहलोक | २. आम जीव । ३. शुद्धि | ४, समझ । 
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केहेनी करनी चलनोी, ए होंए जुदियां तीच ।॥ 


जुदा क्या जाने दुनी कुफरकी, और ए तो इलम आकीन ॥ ५७ 
अरस सब जाहेर हुआ, नूर तजल्‍ला हक । 04 
*रूहअलला महंमद सेहेदीनीे, उड़ाए दई सब  सक॥ #८ 6 
सुर ऊब्या सारफत का, “महंमद मेहेदी दिल । रे 
नुर अंधेर जुदे हुए, जो रहे थे रातके मिल॥ शछे 
कुफर' और ईमान को, सुध न थो बीच रात । 2 
अब सुध परी सबन को, जाहेर हुई हक जात ॥ ६० ४ 
ना सुध सोसत सुसलिस, न सुध काफर सुनाफक' । . 
सो सुध हुई सबन को, किया बेवरा -इलस हक ॥25१ 
हक इलम मसारफत का, जाहेर किया नबी दिल सूर। 


कुफर काढ़ ईमान दिया, ऊर्या दिल सोसन अरस सुूर॥ ६२ 04 
खोली इलमें सब किताबें, या कतेब या वेद । 
सब खोले मगजर सुप्ताफ के, भाहें छिपे हुते जो भेदा॥ ९६३! १४ 
जेता कोई पेगंगर, सो सब जहुदों माहें । रे 
इसलास मोमन सब याही में, कोई जाहेरियों में -नाहें ॥ ६४ 
जाकी करे सुसाफ सिफतें, ' औलिए अबिए*», पेगंसर |। 8 
सो हुए सब जहूदों सिने, जो देखे बातुन* 'सहुर, कर ॥-६४ | 
जिने लिए माएने बातुन, हुआ पंगंसर सोए । रे 
उमत औलिए अंबिए, बिन बातुन न हुआ एक! कोए॥ ६६ . 
जाहेरी बड़े जानें आपको, और समझें नहीं ।हकीकत बतन । ० 
हक इलम आया नहीं, तोलों होए - नहीं. रोसन ॥ ६७ 

कह्या जाहेर माहे दुनियां, ओर बातुन भाहें हक । ९ 
ए वेद कतेब पुकारहीं, हक इलम कहे बेसक॥ ६८ 8 
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ए तुर जाहेर तो हुआ, जब कुराने खोली हकीकत । 0 
रात सेटके दिन किया, सो दिल महंसद सर मारफत॥ ६४ 
कोल किया हकें रूहों सों, बीच बका  बतन । 
सो साएत आए मिली, जाहेर हुआ अरस तन ॥ ७० 
एक खदी' थी दुनी में, द्जी सुभे सके । 
करते फेल तरफ हवा के, पीठ दिए अरस हक ॥ ७१ 
सो खुदी काढी जड़मुल से, हुए जाहेर हुक इलम । 
सक सुभे कछ न रही, हुई सब में एक रसस॥ ७२ 
जुदी जुदी जातें कहावहीं, फेल करते जुदे नाम धर । 
सो रात मेटके दिन किया, हुई जाहेर सबों फजर॥ ७३ 
जिनों खुली नजर रूह की, सोई पोहोंचे अरस हक । 
जिनों छुटी न नजर जाहेरी, सो पड़े दुनी बीच सक ॥ ७४ 
जिनों खलो हकोकत मारफत, सो सहे ना बिछोहा खिन । 
और हक इलम खोल्या आखरी, ए बीच असल अरस तन ॥ ७५ 
जो जाग उठ बेठा हुआ, . जगाया हक इलस । 
सो हादी बिना पल एक ना रहे, छोड़ न सके कदम ॥ ७६ 
सब साहेदी दई जो हदीसों, और अल्ला कलाम । 
सो साहेदी ले पोछा रहे, तिन सिर रसूल न स्थास श ७७ 
जिनों लुदंनी पोहोंचिया, लिया बका अरस भेद । 
सो क्यो गिरोसोी जुदा परे, जाए परे बलेजें छेद ॥ ७८ 
जाए खलो हकीकत" मसारफत*, पाई अरस पेहेचान । 
सो क्‍यों सहे बका बिछोहा, जिनों नींद उड़ी निदान।॥॥ छू 
ए पोहोंच्या मता सब रूहों को, जब पोहोंचाया इलम हक । 
इत सक जरा ना रही, पोहोंच्या हक बका सुतलक"ँ ॥ ८० 
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ढः जाको- :हक, इलम पोहोंचिया, तिन हुआ सब  दोदार । 
अंतर कछुए ना रह्या, वह पोहोंच्या नर के पार॥ 
जाको हक इलम आया नहीं, ताए पट रहा अंतराए' । 
(हक नजीक थे सेहेरग से, तहां से दूर ले गए उठाए ॥ 
रूह ठोर है रूह के, ए जो लेती ,इत दम । 
सो गया असल जुलसतें, जिनों सुध परी ना हक कदम ॥। 


लिया लुदंनी जिनने, सो क्यों सोवे कबर माहें । 
जिनें मूल सरूप देख्या अपना, उठ जागे सोवे नाहें ७ 


वाको तो फजर हुई, हुआ बका' सरज दीदार । 


४2 का 


मिल्‍या कोल अव्वल का, जो किया था परवरदिगार ॥ 
जो उठी क्यामत को, सो क्यों सोवे ऊंगे दिन । 
आया असल तन में, बीच बका बतन ॥ 
जो कदी वह आगे चली, जिमी बेठी वह जिमी माहें । 
पांचों पोहोंचे पांचोंसें, रूह अपनी असल छोड़ें नाहें ॥ 
यों. इलम समभावते, जो कोई न समभझत । 
तिन सजाजी दिल पर, जिन करो नसीहत* ॥ 


काफर घुसलिस 'मोमन, जो ए जुदे न होते तीन । 
तो अरस तन और जिमीके, क्‍यों पाइए कुफर आकोन ॥ 
अरस॒ बका तन मसोसन, दुनियां फना जिमी तन । 
ताकी केहेनी रेहेनी क्‍यों होवे, क्‍यों होए एक चलन ॥ 
जो हक अरस दिल मसोसमन, मिल के करो सहूर । 
कही जिसी तले को दुनियाँ, रूह तर पार तजल्ला--नूरर* ॥ 
मोमन और दुनोअ के, चाहिए सब विध जुदागी । 
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, १. दूरी । २. अर्खंड | ३. शिक्षा | ४. परमधाम | । । 
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ए सब बातें याद राखियों, फल बखत आखरत । 
चलते फरक जो ना होवे, तो रूहों की क्‍यों करें हक घिफत ॥ रे 
मर सर सब कोई जात हैं, चाहिए मोमनों मोत फरक । 
दुनियां बीच गफ़लत' के, मोमन जागें दिल अरस हुक ॥ केढ 
जो रूह होसी मोसन, चल्या चाहिए साबचेत । 
कह्या काफर स्याह सुंह आखर, सुख मोमन तुर सुपेत ॥ €५ 
मेला सजाजी दिलों का, ए चले बांधी जात कतार ।॥ 
ए अरस दिल हकीकी जीवते, क्‍यों चलें भांत सुरदार ॥ ऊ५६ 
बीच फना जोबों के, क्‍यों रहें बका अरस तन । 
पल इनसें रेहे ना सकें, जिन सिर बका बतन ॥ ४७ 
जो दुनियां दिल मजाजी, या उनके सिरदार । 
ना पोहोंचें फना बका सिने, ए हुक कोल' परवरदिगार' ॥ ऊछंछ 
मोसन उतरे नुर बिलंदसे, ए दुनी पेदा जुलमत । 
सांच. भूठ क्‍यों सिल सके, क्‍यों रास आवबे सोहोबत ॥ ऊ॑र् 
सांचे सांचा सिल चलें, मिले भठा भूठों माहें । 
जो जेसा तेसी सोहोबत, इनमें धोखा नाहें ॥१०० 
अरस॒ दिल मोसन कह्या, दुनी दिल पर अबलीस । 
ए सेतान दोस्त न किसी का, जो काट देवे कोई सीस ॥१०१ 
लाहृ्त बका फना नासृत, ए तोल देखो दोए । 
चरकीन" जिमीसे निकसके, क्‍यों न लीजे बका खसबोए ॥१०२ 
जान बृभके भूलिए, इलसम पाए बेसक । 
देखो दिल बिचार के, क्यों राजी करोगे हक ॥१०३ 
जीवते सारिए आपको, यों सबद पुकारत हक । 
जो जीवते न मरेंगे मोमन, तो क्‍या मरेंगे सुताफक* ॥१०४ 


१. बेसुधि | २. वचन | ३. परमात्मा | ४, अनुकूल । ५. त्याज्य | ६. कपटी | 
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फुरसाए कलास सब रूहों को, ए मोमन कर सहूर । 
इत अंधेरी से निकस के, क्‍यों न जेए पार नूर ॥१०५ 
हक हुकस हादी चलावते, क्‍यों ल लीजे अरस राह । 
मूल सरूप ले दिलसें, उड़ाए दोजे अरबाह' ॥१०६ 
चलना सबों सिर हुक है, ए जान्या सबों तेहेकीक' । 
पर आप बस कोई न चल्या, चले एक दूजेकी लोक ॥१०७ 
जो कोई इत जागिया, सो क्यों चले पर--वस । 
सब सावचेत सुरत बांधके, बीच उठिए अपने अरस ॥१०८ 
जो जागी इत होएसी, तिनका एहो निसान । 
मूल सरूप ले सुरतसें, पट खोलिए कर पेहेचान ॥१०ह४ 
भला कहे दुनियां सिने, न भलिए अपने तन । 
हक हादी रूहें बीच खिलवतरे, उठिए बीच बका बतन ॥११० 
जो मसलहत* कर चलिए, अरस रूहें मिल कर । 
अपनी जुदाई दूनी से, सो क्यों होए इन बिगर ॥१११ 
अपनी जुदाई दुनी से, किया चाहिए जहूर। 
दोऊक एक राह क्‍यों चलें, वह अंधेरी एह दर ॥११२ 
महामत कहें सुनो मोसनों, मेहर हककोा आपन पर । 
सब॒ अंगों देखो तुम, तब खले रूह नजर ॥११३ 

॥ प्रकरण ॥ १ ॥ चौपाई ॥ ११३ ॥ 

॥ बाब पंगंसरोंका 

जेते  पेंगंधर भए, जिनों पोहोंचाया हक पेंगास । 
पाई जबराईल से बुजरगी, जो पोहोंच्या नुर मुकाम" ॥ २१ 
हकोकत कुरान को, सो पेोहोंचो ठोर तुर। 
आगे हक के दिल की, सो सारफतमें सजकूर॥ २ 


१. रूह। २. निश्चित । ३. एकान्त बंठक (मूल मिलावा)। ४. सलाह। ५. सन्देश | 


६. परमात्मा का जोश | ७, ठिकाने | 
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हुआ मभेराज महंमद पर, तिनसें बका सब बात । 
“महंमद पोहोंच्या हजूर, तहाँ देखी हक जात ॥। 
देखे मोती! पूर मर से, कह्या सुंहपर कुलफ' तिन । 
इन कुलफ को खोलेगा, तेरा दिल रोसन ॥ 
गुनाह तेरी उसत का, कुलफ सुंह सोतिअन । 
देख दांहिने हाथ पर, जो हक सुख कहे सुकनरे ॥ 
किस वास्ते फिकर करे, देख दाहिने हाथ पर । 
कुलफ मोतियोंके मुंह पर, सब नुर आया महंसद नजर ॥ 
हक कह्या ग्रुनाह किया उसतें, कह्मा कुलफ ऊपर दिल । 
ए जो दई फरामोंसी" खेलसें, जो उतरते मांग्या रूहों मिल ॥ 
कहे पेहेले जंगल जरी जबेर, रोसन नुर भलकत । 
जोए किनारे. दरखत, पाक खसबोए बेहेकत ॥ 
देखया होज अरस॒ का, देहुरियाँ . गिरदवाए । 
ओर जंगल पुर मोतिन से, दिया महंसद को देखाए ॥ 
इहाँ लग साथ जबराईल, पोहोंच्या इत मकान । 
कहे आगे मेरे पर जलें, चढ़ सक्‍या न चोथे आसमान ॥ 
सहंमर की बुजरणी, बीच इन कलास । 
और कही हकीकत,  आखर आवबने ईसा इसास ॥ 
पाया बीच नासुत के, हजरत--ईसे*. दीदार । 
दई कुंजी बका की, देखे ललतकदर तीन तकरार ॥ 
हक बेठे आए अंदर, पट अरस दिए सब खोल । 
जो कही मारफत महंमददें, सो रूहअलला कहे सब बोल॥ 
जो हुकमें किए नबिएँ जाहेर, दूजे रखे रसूल पर अखत्यार । 
और गुर रखे जो तोसरे, सो कहे रूहअल्‍ला कर प्यार ॥ 
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अब कहूँ रूहअल्लाह की, जिन दई सहंसद साहेदी । 
सेरा दिल उनसे रोसन हुआ, पाई न्‍्यामत बका दोऊ की॥ 
जित जबराईल ना चल सकक्‍या, आगे परे न पाए । 
सोए ठोर देखे सबे, बरकत रूहुअललाए ॥। 
होज जोए आई नजरों, और न्र--जलाली' हद । 
इलम ईसे के देखाया, ओर सुसाफ हृदीस सहंसद ॥ 
ओर जो मजकूर' हुई अंदर, कौल कहे इसारत । 
ए साहेदी हादी मोसन बिना, तो ए किनकी को खोलत ॥ 
देखी. सूरत अमरदरे,  तासों किया मजकूर । 
सोए दुनीसें महंगे, सब  म्याराजें किया जहर ॥ 
दुनियां चोदे तबकमें, जाकी तरफ न पाई किन । 
सो सब मेराजमें, रसुलें करी. रोसन ॥। 
पर ए बाती सो समभके, जो पोहोंच्या होए इन सजलरं । 
और क्‍यों समर्के ए माएने, जो इन राहमें जात हैं जल ॥ 
इत पोहोंच्या ईसा रूहुअलल्‍लाह, सो भी महंमद को सूरत । 
ताको हुकें कही रूह अपनी, जाको खाबंद खिताब आखरत ॥ 
महंमद कहे ईसा आवसी, और महंसद मेहेदी इमास । 
मार दज्जाल* कुफर दुनी का, एक दोनर करसी तमाम ॥ 
एक दोन तब होवही, जब साफ होवे सब दिल । 
ए हक बिना न होवही, जो चोदे तबक आवें मिल ॥ 
सोए खिताब रूहअल्लाका, यातोी सहंमद सिर खिताब । 
या तो सिर इमास के, जो आखर खोलसी किताब ॥ 
सोई खोले ए माएने, जिन लई मजल इन ठोर । 
ए बानी वाहेदत की, दूजा केहेते जल मरे ओर ४ 
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ए जो ओलाद आदम की, दिल सजाजी', ऐसा दुसमन । 


पुजत सब हुवा को, सो क्‍यों सुनी जाए फुरकान' इन ॥ २७ 


हक सहंसरद सोसन सुसाफ, ए पेहेचान होती जब । 
भूठ सांच दोऊ मिल रहे, पाठ पलमसें जुदे होसी तब ॥ 
ए सब. पेदा महंसदके नूरसे, अब्बल आखर सोई तूर । 
एक साएत न खाली नर बिना, तब दनी देखे जब होसी जहूर ॥। 
घतिर खिताब जमाने खाबवंद, सो करसी सुसताफर जहूर । 
झूठ दूर होए रात अंधेरी, सब देखें हक अरस ऊगे सूर ॥ 
सब की जुबांसे महंसद, सब पर करती हिदायत । 
ए सुकन लिखे सब किताबों, पर क्‍यों समझे दम गफलत ॥ 
अब्बल आखर बोच महंमद, इत सब जाने दुनी कलाम । 
हकें मासक कह्या महंसद को, सो क्‍यों समभे दुनी आस ॥। 
जेता कोई रूह मोसमन, जाए पोहोंच्या हक इलम । 
सो बात समझे हक अरसकी, जिन दिल पर लिख्या बिना कलम ॥ 
और जाहेर दिल जो मजाजी, सो भो कहे गोस्त दुकड़े । 
सो क्‍यों सुनसी केहेसी क्‍या, जो कहे अंधे बेहेरे घुरदे ॥ 
दिल मोमन अरस कटह्या, उतरे भी अरस से। 
हक बेठक इनों दिल पर, ए सिफत न आधे जुबांसें ॥ 
कह्या दुनी निकाह अवलीससे, दिल सजाजी तिन पेदास । 
जेती ओऔलाद आदम को, पूजे हवा चले लिबास* ॥ 
कहा सहमद हक के नूर से, नर महंमद के सोमन । 
हक हादी रूहें बाहेदतल, इत सिले न दूजा सुकन॥। 
कहें तिहत्तर फिरके महंसद के, एक नाजी नारी बहत्तर । 
नाजीको हिदायत हक की, खड़ा बीच राह के पर॥। 


१. इह लोक | २. कुरान । ३. धममं ग्रंथ | ४. प्रकटी करण | ५, वेष देखते हैं | 
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ओर तफरका' भए, चले कोल तोड़ कर ॥ 
दाएँ बाएँ चलाए दुससनें, सारे गए हक बिगर॥ रेू 
सेराज हुआ सहंसद पर, कोई ओर न आया ढिग इत्त । 
सो आखर ईसा इमासें, किए मेराजसें सब मोसन ॥ ४० 
खूबियाँ आखर बखत की, किन सुख कही न जाए । 
खूबी कहिए तिन की, जो सबद साहें समाए ॥ ४१ 
अव्वल जमाने के सेयद, ओर बड़े केहेलाए पेगंसर । 
पर सो बराबरी कर न सके, जो आईं उसत' महंसद को आखर ॥ ४२ 
लिख्या सब कुरान सें, साएने सगज सबद । 
क्या जाने अव्बल कतार ज्यों, दुनो बांधी जाए माहें हुह ॥ ४३ 
रूूअलला मुदे उठावत, हक का हुकम ले। 
आखर अपने हुकम उठावहीं, भोसन सहंसद के॥ ४४ 
इन बिध लिख्या जाहेर, तो भी देखे ना खलासा । 
सब बोले फनामें रात को, किया उमसतें फजर बका॥ ४४५ 
जो लिखी सबे बुजरगिर्भा, सो सब बीच आखर । 
सो गिरो नाजी महंसद की, लिखे नासे याके फेलों पर ॥ ४६ 
अव्बल आखर क्याम्त लग, कह्या नूर चढ़ता नबी का। 
खाली न जमाना महंसद बिना, ए बोच मुसाफ हदीस लिख्या ॥ ४७ 
ए जाहेर करे सोई बुजरगी, कहा जितका दिल अरस । 
आखर सोई नजीकी मोमन, जो अरस--मता के वारस* ॥ ४८ 
मोसन उतरे नर बिलंदसे, कौल किआ हकसों जिन । 
कहा रसूल तुस॒ पर आवबसी, सो करसी तुमें चेतन ॥ ४४७ 
ओर भेजोंगा. फुरसमान, सब॒ इतकी हकीकत । 
ओर इसारतें रमूजे, मासुक देसी तुमें सारफत ॥ ५० 
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दुनिया पेदा कलसे कुंन से, असल उनों जुलसत । 
जिन मिल जाओ तिन में, तुम हादी सुझसे निसबत' ॥ 
तुम आपसे रहिओ साहेद, और गवाही फिरस्ते । 
में भी साहेद तुम्र में, तुम जिन भलो सुकन ए॥ 
याद कोजो मेरे अरसको, और निसबत हक हादी ।॥ 
इलम देऊँ में अपना, जासों सक रहे न जरे को॥ 
खेल किया तुम वास्ते, ज्यों बाजीके कबूतर । 
जिन सिल जाओ तिनसमें, ओ तुम नहीं बराबर ॥ 
हांसी इसही बात की, मेरा इलसम तुमकों जगाए । 
तुम बका करोगे दम--खेलके", पर सकोगे न आप उठाए ॥ 
ऐसा फरेब देखावसी, तुम हजो खबरदार । 
तुम जिन भूलों आप अरस सुभे, में तुमारा परवरदिगार ॥ 
हम कबूं न भले तुमको, बेठेंगे पकड़ कदम । 
हम तुमारे ऐसे आसिक, तुमें छोड़ें नहीं एक दस ॥ 
तुम साहेब हमारे ऐसे समासुक, हम ऐसे तुमारे आसिक । 
तुमकों क्‍यों हम भूलेंगे, ओर देओगे इलम वेसक ॥ 
ए तो बड़ी हांसो, कोई खेलमें, जो ऐसी होए हमसे । 
मोमन रहिओ साहेदर, ए हक कोल करत हमसे ॥ 
लिख्या इन बिध जाहेर, तो भी पावें न खेल कबूतर । 
अकल न पोहोंचे इनोंकी, सो भी लिख्या लिखन--हारे यों कर ॥ 
सबद लिखे जो बुजरगों, सो सब आखरी उम्रत का ॥ 
रात सबंद सब फनाके, सबद आखरी दिन बका॥॥ 
सो ए बड़ाई सब उमतको, ' जो कही महंसदकी आखर ॥ 
वह खाबंद कहे खेलके,  ए खेलके कबुतर ॥ 


१, सम्बन्ध । २. अखेंड | ३. नश्वर जीव | ४- गवाह । 
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एता फरक कह्या जाहेर, तो भी करें इनकी सर--भर* । 
वहु॒फरक मुरदे ज्यों जीवते, पर क्या करें अकल बिगर॥ ६३ 
फुरमान त्याया हकका, सहंसद आया किन ऊपर । 
एती खबर किने ना करी, जोलो हुई आख़र॥ ६४ 
बीती सदी अग्यारहों, ल्याये.. रसुल॒ [फुरसान । 
बड़े उल्मा'ं आरफ कहावहीं, पर पड़ी न काहेँ पेहेचान ॥ ६५ 
पढ़सी को फुरसान को, लेसी को हकीकत । , 
कलाम अल्ला को खोलसी, को लेसी- हक मारफत ॥ ६६ 
जोलों |फुरमान खोल्या नहीं, तोलों रात है सब में । 
एही फुरसान करसी फजर, जब लिया हाथ हादीने ॥ ६७ 
कोल तोड़ जुदे किए कुफरें, सेटे ससी' तफरका । 
एक दीन तब होएसी, दिन ऊगे अरस बका॥ ६८ 
ए अव्वल कह्या महंमगदने, आए ईसा मारसी दज्जाल । 
साफ दिल होसी सबों, कराएं दीदार नुरअजमाल ॥ ६४ 
इमास इसामत उसतकी, करसी अरस अज्ञीम ऊपर । 

ए होसी हेयाती सेजदा, तब हुई तसमास फजर ॥ ७० 
जो अरससे रूहें उतरीं, तामें था रूहअलला सिरदार । 
कह्या तुम पर रसल भेजोंगा, हकें यो. कौल किया करार ॥ ७१ 
इन विध लिख्या जाहेर, पर किने न किया बयान । 

ए होए तिनही से जाहेर, हकें जिन पर भेज़्या फुरमान॥ ७२ 
खिताब रसूली महंसमद पर, तमासी आखरो मसेहेदी खिताब । 

ए ले इलसम आखरी हकका, सहंसद मसेहेदी खोले किताब ॥ ७३ 
फुरसान हके लिख भेजिया, दिया हाथ रसूल के । 
रूहू अलला पर भेजिया, कित खबर न पाई एं॥ ७४ 
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१. बरावरी । २. विद्वान । २. सत्यगुर श्री देवचन्द्र जी। 
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ए आगे फुरसाया रसूलें, कोल तोड़ होसी तफरका । य 
हे एक नाजोी बहतर नारी लिखे, पर किन पाया न खलासा'॥ ७५ ३ 
6 कोल सोई तोड़ेगे, जिनों होसी मजाजी दिल । 45 
। होसी जुदे बुजरगो वासस्‍्ते, कहा फिरसी फिरके सिल मिल ॥ ७६ 9३ 
जाहेर लिख्या मिस्कातसें', में डरों पीछले इमामों से । रे 
गुम राह करसी दुनी को, ऐसे बजरग होसी आखरसें ॥ ७७ ३ 
होसी दिल सेतान का, और वज़द आदमी का। 04 
लोहू सेतान ज्यों बीच वजूद, ए बीच हदीस लिख्या ॥ ७८ 5 
है! तरफ चारों बीच वजूद के, लिख्या विध विध कर । ग 
के यों दुनी निगली सेतान ने, एक हकें सोमन बचाए फजर ॥ ७ . 
रू भांत भांत आलम सें, रसलें करी पुकार । 8 
हा बिना सोसन कोई न कादर, जो सुनके होए हुसियार॥ ८० 
ह जिन विध लिख्या कुरानसें, हुदीसों में भी सोए। ् 

ए अरस दिल मोमन जानहीं, जो तर बिलंदसे उतरया होए॥ ८१ 38 
; आखर खिताब सिर रसूलें, दजा सिर 'समेहेदी इमास । | 
है इन विधखाबंदी रूहअललाहकी, ए तीनों एक दीन करसी तमाम ॥ ८5२ ४5 
है ए अब्बल कह्या रसुलें, पर क्‍यों पावे मजाजी दिल । ८ 
$ ना बुझें हक हादी रूहोंकी, जो चौदे तबक मथे सिल॥ छघहे मई 
# कहि कहि रसूलें फेर कही, ज्यों समझें सब कोए । ४ 

ए ब॒ुझे हक हादी रूहें, और बझे जो दूसरा होए॥ ८४ # 

कहे हादी हक इलससे, ज्यों एक हरफे बुके सब बयान । ; 

पर नफस 7 (मजाजी क्या जानही, जाके दिल आँख बुध न कान ॥ ८५ 

जो रूह होवे अरस अजीमकी, तर बिलंदसे उतरी । 5 

सोई समभे हक इसारतें, और खबर न काहूँ परी॥ ८५६ ६ 





१, स्पष्टीकरण । २. एक किताब | ३. आखिरी मुहम्मद (श्री प्राशनाथ) । ४. इन्द्रिय | 
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ना तो इन बिध कही जो रसुलें, ज्यों सबों समभी जाए ।॥ 
जाकोी असल ना दिल अकल, तिन हक कोल क्‍यों समभाए ॥ 
जो हक सुख आपे कही, करता हों इसारत । 
सो हककी हादी बिना, और न कोई समभत॥। 
हकें लिखे समझ इसारतें, या ल्याया समझे सोए। 
या समझो आई जिन पर, ओर बूके जो दूसरा होए॥ 
तो एते दिन बुभी नहीं, साल बीते नब्बे हजार पर। 
क्यों समझे ओलाद आदमकी, हक दिल छिपी खबर ॥ 
निकाह हवासों कही आदसकी, निकाह अबलीस ओऔलाद---आदस * । 
पुजे हवा खाहिस ले अपनी, जेता ब्रुजरग आदस हर दम ॥ 
तो रही छिपी बीच फ्रमानके, तिकाह अबलीस सोहोबत अकल । 
सो क्‍यों पार्वें भगज़ सुसाफका, कहे सुरदे मजाजी दिल ॥ 
जिन गेहूँ खाया कौल तोड़के, आदम तिवन नसल । 
सो क्‍यों पावें रमृजं हककी, जो लिख्या बीच अरस असल ॥ 
ए फुरसान रूहअलला पर, ट्याया हकका रसूल । 
इसास खिताब खोले किताब, परे न मसारफत भूल॥ 
खोली अभ्यारहीं सदी सिने, ए जो किताब फुरकान । 
मार दज्जाल करे एक दीन, मिलाएं क्यामत सिसान ॥ 
इसाम ससी सिल रसूल, मार दज्जाल करसी फजर । 
रोज फरदा सदी बारहीं, खोली बातुन उस्त नजर ॥ 
काफर कौल क्यासत के, जानते थे भूठ कर। 
सो» सरत सहंमद की सत हुई, अश्यारहीं सदी आखर ४ 
कोई एक कोल महंगद का, हुआ न चल--बिचलए । 
पर क्यों बुझें औलाद आदमकी, जिनकी अबलीस नसल॥ 


आ४ई... १, साया | २. मानव | ३. भेद | ४. असंत्य । 
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साँचे. कौल महंमदके, किर--बले सब पर । 


कु 

जो कछ कह्या सो सब हुआ, पर समझे नहीं काफर ॥ कं 
दीदार हुआ सुरदे उठे, आए हक इलस । 
भिसत दोजख कही त्यों हुई, किया हिसाब चलाए हुकस ॥१०० 
हा कोल केतेक आए मिले, ओर केतेक हैं मिलने । 
भूल परे ना किसी कौलकी, रसूलें कह्या तिनसें ॥१०१ 
निसान सिले सब बातुन, अब जाहेर होसी सब । 
“दाभतल अरज काफरों, स्थाह सुंह करसी तब ॥१०२ 
जब खोले मगज' समुसाफके', द्वार हकीकत सारफत । 
एहो दिन ऊंगें होसी जाहेर, देखसी दुनी क्यामत ॥१०३ 
सहामत कहें ऐ मोसनों, जिन जागी भूलो कोए । 
राह अरस इसक न छोड़िए, ज्यों सोभा लीजे ढोर दोए ४१०४ 


काका अकाआआआक 


॥ प्रकरण ॥ २ ॥ चौपाई ॥। २१७ ॥। 


॥ प्रकरण तथा चोपाइयों-का। संपूर्ण संकलन---प्रकरण 
५००, चोपाई १८२२७ ॥ 


इति श्रीमहामति श्रीप्राणनाथजी की 'तारत्तम बानी” का 
सोलहवाँ ग्रन्थ ( भाग १ ) 


॥ छोटा क्यामतनामा संपूर्ण ॥ 





१. गृढ़ार्थ | २. धर्म ग्रन्थ | 





है; ७ 
+ ९). 


20355 35400 का का55005%%$6#॥0% 567 क7688॥0॥68/5#086 ४; 


92. 


( 
[ 


[2९०५४] 


हुआ कल आ कल के हक से को तेल नरमी 


शरीक? 


निज नाम श्री कृष्ण जी, अनादि अक्षरातीत । 
सोतो अब जाहेर भए, सब विध वतन सहित ॥ 


# बड़ा 'क्यामतनामा # 


खास उमतसों कहियो जाई, उठो मोसनों 'क्यासत आई । 
केहेतीहों माफक! कुरान, तुमारे आगे करों बयान ॥ 
जो कोई खास उम्तत सिरदार, खड़ रहो होए हुसियार । 
“बसीयत नासे देवें साख, अग्यारें सदी होसी बेबाक' ॥ 
बरकत दुनियाँ ओर कुरान, और फकीरों की मेहेरबान ॥ 
ए दरगाह से आया बयान, जबराईल ले जासी अपने सकान ॥ 
ओर तिन दिन होसी, अंधाधुंध, द्वार तोबाके होसी बंध ॥ 
कह्ा। होसी ओर रबेस*, तब कोई किसी का नाहीं खेस* ॥ 
अब कहोजी बाकी क्या रह्मा, निसान क्याम्तत का जाहेर कह्मया । 
पातसाई ईसा बरस चालीस, लिख्या सिपारे अठाईस ॥ 
क्या हिंद. क्‍या सुसलसान, सब एक ठोर ल्याबवें ईसान । 
सो क्‍या होसी उठे कुरान, ए बिचार देखो दिल आन ॥ 
नव से नब्बे हुए बितीत, तब हजरत ईसा आए इत । 
सो लिख्या सिपारे अग्यारहें माहें, में खिलाफ बात कहोंगा नाहें ॥ 
*रूहअल्ला पेहेनें जामें? दोए, ए लिख्या कुरानमें सोई होए । 
ए लिख्या छठे सिपारे माहें, धोलेवाला जाए देखो ताहें॥ 
ए जो बरस ईसा की कही, तिनकी तफ्सोरः कर देऊँ सही । 
दस अग्यारहीं बारहीं के तीस, ईसा पातसाही 'बरस चालीस ॥ 





७. (शरीर) | ५० तफ्सील, विवरण 


(00/00/0606 06/06/0606 060% 60060 64006 %0/% 


रद 


१ झनुसार । २. हिसाब चुकाना । ३. मक्का । ४. अ्रतियमित जीवन । ५. रीति । ६. भ्रपना। 
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सत्तर बरस और जो रहे, सो तो 'पुल--सरात के कहे । 
मोमन चलें बिजलोकी न्‍्यात, घुतकी' भी घोड़ेकी भाँत ॥ 
ओर जो जाहेरी उमत रही, दस बिध तिनको दोजल कही । 
पुल--सरात कही खाँड़े की धार, गिरें कहे नहीं पावे पार ॥ 
अमेतसालन्तमें कह्या ए, जाए देखो दीदे' दिलके । 
ए जाहेर कह्या बयान, पर हिरदे अंधे न सके पेहेचान 0 
दसई' “ईसा अग्यारहीं इसास, बारहीं सदीरे फजर तसास । 
ए लिखी बीच सिपारे आम, तीसमा सिपारा जाको नास ॥ 
आए ईसा सहंसद ओर इमाम, सब कोई आए करो सलास । 
पर न देखो आंखों जाहेरी, दिल दीदे देखो चित्त धरी ॥ 
अजाजीलें देख्या वजूद, तो आदसको न किया सज्ुदो । 
सेजदे किए तिन बेहद, सो सारेही हुए रदह॥ 
जो उनने देख्या आकार, तो लगी लाचत* ओर हुआ खुआर” । 
तब अजाजोलें साम्या बचन, के आदम मेरा हुआ दुससन ॥ 
इनकी ओलादकी मसारों राह, सबके दिल पर होऊ पातसाह । 
आदम अजाजीलसों ऐसी भई, आउठसें सिपारेसें जाहेर कही ॥ 
फेर तुम बाहीकी लेत अकल, पर क्या करो तुम जो वाहीकी तनसल_ । 
तुम दज्जाल बाहेर ढूंढ़ुत, वह दिल पर बेठा ले लानत ॥ 
ऊपर माएने न होए पेहेचान, ए तुम सुनियो दिलके कान । 
हमेसाँ आवत हैं ज्यों, अब भी फेर आए हैं त्यों ॥ 
सब पेगंसर जहूद खिलके*, बिचार देखो दीदे दिलके । 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 


श्च् 


ओ तो आए हिंदुओं दरभ्यान, जिनको तुस केहेते कुफरान ॥ २० 


तुम दूंढ़ो अपने खिलके माह, तामें तो साहेब आया नाहें । 


्छ 


जिनको. तृस कहते काफर जात, सो सबकी करसी सिफात*" ॥ 


६. घिक्‍कार | ७. भ्रपमानित | 5८. श्रौलाद । ६. जाति | १०, सिफारिश । 


२१ 


१, ईदवरीय सृष्टि | २. भ्ाँखे । ३. मु०,सा० के बाद (सन्त) | ४. शरीर। ५. नभत | 
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परवा लिखया वास्ते आवने हिंदुओं माह, ए पढ़े इतारत समभत नाहें । 


जो देखत हैं जेर जबर, सो हकीकत पावबें क्‍यों कर ॥ 
ऐसी हिंदुओं की कही सिफत, आखर हिंदुओंमें घुलक नब्ब॒ुवत । 
ओर आप हजरत रसालत' पनाह*, जहूुद फकीरों में पातसाह ॥ 
पाँचसें सिपारे एह बयान, न सानो सो- जाए देखो कुरान । 
ओर हिंदवी किताबोंसें यों कही, बुध कलंकी आवेगा सही ॥ 
आएके करसी एक रस, ससरक सगरब होसी बस । 
कोऊ केहेसी क्या दोऊ होसी एक बेर, तिनका भी कर देऊ निबेर ॥ 
ए इसारत खोले निज बुध, बिता हादी न पाइए सुध । 
घोड़ेकी लिख्या कलंकी कर, ताकी किनकों नहीं खबर ॥ 
जोतिष कहे विजिया अभिनंद, सब कलिजुगकों करसी निकंदं । 
अंजीर' कहे ईसा बुजरक, सो आएके करसी हक ॥ 
जहद कहें मूसा बड़ा होए, ताके हाथ छटेँ सब कोए । 
यों सारोंने रसम जुदी कर लईं, सबे बुजरगी घत्तीकी कही ॥ 
यों उरभे जुदे नाम धर, रब्ब आलसका आया आखर । 
अपनी अपनीसें समझे सब, जुदा न रहा कोई अब ॥ 
सब किताबों दई साख, जुदे नास जुदी लिखी भाख । 
सत असत दोऊ जुदे किए, माया ब्रह्म चिन्हाएके दिए॥। 
दोनों जहानमें थी उरभन, करमकांड सरीयत चलन । 
करी हकीकत सारफत रोसत, साफ किए आससान धरन ॥ 
ब्रह्मांटी। भान्‍यो खिलाफ, सब जहानको कियो सिलाप । 
गवाही खुदाकी ख॒दा देवे, करे बयान हुकस सिर लेबे ॥ 








१ मह। २. संदेश वाहक | ३. शरण | ४ बुद्ध निष्कलंक | ५. संहार। ६. अंजोल | 


कदर 


७. विरोध । 


'लैगकरिल एक करके कक कील लकी की कल लरी कक कट कै करके 


२३ 


कट 
३ 


२< 


२६ 


२७ 


रद 


श्र 


३० 


३१ 


श्र 


३३ 


रब्ब ना रखे किसीका गुमान, ओ तो गरोबों पर मेहेरबान । 
परदा लिख्या हजरत के रूए* पर, तिनकी क्या तुमको नहीं खबर ॥ २२ 


का 
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सब पुजसीं साहेब सरत, कलाम अहल्ला यों केहेवत । 
ए लिख्या तीसरे सिपारे, खोले अरस--अजीम* के द्वारे ७ 
लेलत--कदरके “तीन तकरार, तीसरे फजरसें कार ग़ुजार । 
रूहों फिरस्तों वज्द धरे, 'लेलत कदरके माहें उतरे ॥ 
खेर उठरी महीने हजार, गिरो दोझइ भई सिरदार । 
हुकम दिया साहेब इनके हाथ, मई सलासती इनके साथ ॥ 
यों केती गवाही देऊं कुरान, इन्ता इन्जुलनासें एह बयान । 
तीसरे तकरारकी भई फजर, अग्यारें सदीसें देखो नजर ॥। 
ओर पेहेले सिपारेमें लिखी, सो तुम क्‍या नहीं देखी । 
साहेदी कुंन की देवे जोए, खास उम्त का कहिए सोए॥ 
अब जो कोई होवे खास उस्तत, देवे गवाही सो होए साबित । 
उड़ाए गफलत हो सावधान, छोड़ो पढ़ोंका ग्रुमान ॥ 
हकुल्यकीन' ओर सुंची जोए, पेहेले ईमान ल्यावेगा सोए । 
पीछे जाहेर होसी साहेब, तब तो ईमान ल्यावेंगे सब॥ 
भिस्त दोजल जाहेर भई, नफ़ा किसीको न देवे कोई । 
ले हिरदे हादीके पाएं, छुत्रसाल यों कहे बजाए ॥ 


॥ प्रकरण ॥| १॥ चौपाई ॥ ४१ ॥ 
एक तो कहें अलला कलाम, जाहेरी--माएनों” का नाहीं काम । 
दूजे तो इसारत*ँ कही, इत हुज्जत काहकी ना रहो ॥ 


तीसरे जंजीरों करी जिकर, पोंहोंचे न चोदे तबकों की फिकर । 
सोए परोवनी सोतियों साहें, ख़दा बिन दावा किनका नाहें ॥ 


केहेंलाव॑ काजो पढ़े कुरान, अलला रसूल ना उमत पेहेंचान । 
ना कुरान नाआप चिन्हार, एहेल--किताब" यों कहावें दीनदार" ॥ 


मानते वाले । ७. धार्मिक | 
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१. परमधाम । २. कपा | ३. पूर्ण विश्वास वाले । ४. शब्दार्थ | ५. संकेत । ६, कतेब को 


६० 
5 


90 बड़ा क्यामतनाभमा हूँ १५७१ 


जाहेरी माएने लिए अंधेर, जाको लानत लिखी बेर बेर । 
ढांपे कुरानकी रोसनाई, अंदर संतानें एही सिखाई॥ ४ 
दिल पर दुसमन हुआ पातसाह, मारी दीन इसलामको राह । 
हुए हिरस! ह॒वाके बंदे, किए सेंताने देखीते अंधे ॥ ४५ 
सब अंगों बंठा दुसमन जोर, दिलके दोदे दिए फोर । 
दुसमने छोड़या ना कोई ठोर, चोदे तबकों इनकी दोर ॥ ६ 
उबरीं एक रूहें उसत, दूजी गिरो फिरस्तोंकी इत । 
जिनसें इमाम हुआ आखरी, हिन्दू फकीरोंमें पातसाही करो ॥ ७ 
देखाई राहु तोरेत कुरान, कुफर सबोंका दिया भान । 
ल्याया नहीं जो यकीन, सो जल दोजल आए सिने दोन ॥ एछ 
जो थी चोदे तबकों अंधेर, भानन्‍्यो सेतानी उल्दों फेर । 
कराया सबोंको सेजदा, जाहेर किया जो साहेब है सदा॥ के 
खासी गिरो तुरजमालसें' लई, नुरजलालर ठोर दूजी को दईं। 
तीसरी जो सब दुनियां कही, करी नूर नजर तले सही ॥ १० 
भिस्तां बांट दहयां इन बिध, कास सबोके किए यों सिध । 
कहे छत्ता पेहेलें जो ल्यावे ईमान, खास उम्तका सोई जान ॥ ११ 


॥00400000600000000॥0॥0॥09280 
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॥ प्रकरण ॥। २। चोपाई ॥ ५२ ॥ 
लिख्या चोथे सिपारे, सुख उस्तत को खुदा के सारे । 
कहे मसक्‍केके काफर, आरास करें बेठे बीच घर॥ 
जो पुर्ज मक्‍के के पत्थर, इनों एही जान्या सांच कर । 
और जिनको खंदाएकों पेहेचान, सहें दुख न छोड़ें ईमान ॥ 
तिनकी तसलल्‍लीके* कारण, महंसद को हुआ इजन': । 
और इसलाम कहे दरवेस”*, कही खास उम्रत इन भेस ॥ 


१. लालच | २. परमधाम | ३. श्रक्षरधाम | ४. बहिश्ते | ५. सन्‍्तोष । ६. हुक्म | ७. सिद्ध 
फकोर 





4 


2 


3222० 


के 
जे: 
८ 





न 


< 
। 


अआआञ्क्क्ाकाआआाआआभसालाआाकाअकातकाशआाभक्षाभआातकाक कं 


भर . 
(8 


| 


६०222 


हम रत कर 


१५७२ ४५३ तारसम बानी 8 


याकी मुराद कही इसलास, यों कहा माहें अलला कलास । 
कोई कर ना सके भेव, जो देवें महंमदकों फरेब ॥ 
बीच आदवें जाएँ सोदागर, वास्‍्ते फानी फल कुफर । 
काफर होंए सिताबी दूर, मोसमन साहेब के हजूर ॥ 
सो काफर पड़ें माहें दोजख, आखर को जो ह्याबें सक । 
जो मोसन हैं खबरदार, डरते रहें परवरदिगार ॥ 
बोच आखरत के बुजरगी, हुई है इस उम्तकी । 
सांची गिरो जो है हक, तहां बाग भिसत बुजरक ॥ 
दूध सहतकी' नदियाँ चलें, बागों बीच दरखतों तले । 
है इसलाम को सेहेमानी, होसी खदाकी सेहेरबानी ॥ 
जहां बिध बिधकोी हैं न्‍्यामत, सेवा मिठाइयां बीच भिस्त । 
करके तमासा सुर, इसलाम साहेबके. हज़ूर ॥ 
जो हमसेतां दरगाह के, ए बीच भिसत खदाएके । 
ओर जाहिद* जो चाहें भिस्‍्त, आसिकों दीदारकी कस्तरएँ ॥ 
जो कहे हैं नेकोंकार, पाया छिपा भला दीदार । 
जो फुरमान--के--बरदार*, सोई नेक गिरो सिरदार॥ 
ए जो कहीं किताबें तीन, तिनपर है हकका आकीन । 
सिफत जमाने पेगंसर, रखना बीच खदाएका डर॥ 
अंजीर तौरते ओर कुरान, इन पर होए आया फुरसान । 
जो हवसेका पातसाह, पाई इन किताबोंसे राह॥ 
इनकी जो करे उसेद, सुराद' इसलास पावे भेद । 
जो कहे दोस्त साहेब महल, नजीक खुदाएके खासे फेल 0 
सबद न छोड़ ए महंसद, वास्ते फानी दुनियां रह। 
वास्ते नेकी आखरत, कबूं न छोड़ें खास उमत॥ 


१. अन्तर । २. शहद | ३. संयमी | ४. कागना | ५. आाज्ञाकारी | ६. मनोकामना । 
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8 
2] 


टन: तर. 


[>2/ल7२/०7५०/ ० ५०/४] 


ख् 


79084 





3) दा क्यामतनामा ७४ १५७३ 


एही कही तुम हकीकत, ए कबल करो हुकम सरीयत । 
आप रखो पांउ उत्तवार, भेंदाब लड़ाई हो हुसियार ॥ 
ए जो बठा माहूँ सबन, एही खदाएका हैं दुससन । 
काफर करें बोहोतक सोर, तो मोसनोंसों न चले जोर ४ 
बाजे लजीक अरज निमाज, और इडरें नहीं हुकम आवाज । 
निमाज पीछे क्या यों कर, खदाएका तुम राखो डर॥ 
फुरमान बरदारी ल्‍्यावे जोए, सिताब छुटकारा पावे सोए । 
जिनों कुरानकी पाई खबर, तिनों कह्या थों दिल धर ॥ 
नफसोंसे' करो सबर, मारो हिस्से हवा परहेज कर । 
दिलसे हृढ़ करो सबर, साबित बंदगी मोला पर ४ 
बंदगी वाले खुदाए राखत, बलाए--सेती“ सलाप्षत । 
कंजाएका सिर लेओ हुकस, हक सिलावे को रूह तुम ॥ 
दूर करो जो बिना हक, करो उस्तवारी जो बुजरक । 
लुत्फ मेहरबान पाओ भेद, छटो तिनसे जो है निखेद९ ॥ 
खुदाए बीच वजूद हिजाब”, रूह तुमारी बेठा दाब । 
पीछे फनाके फाएदा सब, दौलत खुदाएं बका पाओ जब ॥ 
बका चाहे सो फना होए, बिना फना बका न पावे कोए । 
छोड़ो नाचीज जो कमतर'*, ताथें फना होऊ बका पर 
ढांपे थे जो एते दिन, हनोज--लों५ न खोले किन । 


बातुन जो कुरानके सवाल, सो जाहेर किए छदन्नसाल ॥ 
॥ प्रकरण ॥ ३॥ चौपाई ।। ७८ ।। 


७, पर्दा | ८५. घटिया | €, श्रव तक । 
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तीसरे सिपारे बड़ा जहूर, 'इसासम सुलतान का मजकूर । 
सो महमृद गजनबी सुलतात, सिले इमाम सुख हुआ जहान ॥ ?१ 
लागन' हिंद... सुसलसान, सहसूद गजनबी सुलतान । 
ढाए हिंदुओंके खाने--बुत', दिलसें इमासकी जारतर॥ २ 
अपने जमाने था उस्तवार, कुतब ओलियों का सिरदार । 
बंदगी माहें था बड़ा, सफर तलेकी रेहेता खड़ा॥ ४३ 
तलब" दवा फातियांओं* की कर, चाहता था तोअजमंतिसा" अवसर । 
फकीर सुलतानसों बातें भई, तब आकीन आया सही ॥ ४ 
इमासें कहा यों कर, पेसकसी ल्थाबें हम घर । 
बस्ती कोस पांच हजार, सुलक मदीने के सेहेर बाजार॥ ५ 
एक हजार सात से हाथी, लाख घोड़ सूरसें साथी । 
एती आएके पेसकससी करी, ओढ़के पुरानी कसरी ॥ ६ 
आप होएके नंगे पाएं, तलेकी सफसे खड़ा आए । 
आजिज* होए नमाया सौस, कहे सोकों करो बखसीस ॥ ७ 
कहे मोको सबूरी देओ, फकोीरों के मिलावे सें लेओ । 
दुनियां थें आजाद किया, फकीरों के मिलावे में लिया ॥ ८ 
तोअजमंतिसामें सही, गजनबी को बखसीस*? भई । 
इसाम पेहेचान करो रोसन, संसे भाव देऊ सबन ॥ के 
देक कुरानकी साहेद, बिना फुरमान न काढ़ों सबद । 
छठे सिपारेमसें एह. सनंध, ईसा नुस्खेका खाबंद॥ १० 
ओर साहेदी देके तीसरो, एहेल किताबें दिल सें धरी । 
दस ओर एक सिपारा जित, एह सब्द लिखे हैं तित ॥ ११ 
बरस नव से नव्बे [हुए जब, मोमन गाजी!!' आए तब । 
रूह अलला आए तिन सिसल, दूसरा जामा*' होसी मिल ॥ १२ 


१. युद्ध । २. मूत्ति मन्दिर। ३« दहातों की अभिलाषा | ४. लाइन | ५. चाह। ६. प्रा्ंना | 


७. एक झ्रायत | ८, भेंठ | ६, नम्र | १०, अन दान | ११, धम' योद्धा । १२. शरीर | 
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बंदगी ए करसी कबल, एककी हजार देवें इन सूल । 
ए दूजा जामा ईसेका होएं, बातृत माएते पाइए सोए॥ 
चोथी साहेदी नासें तुर, हुआ रूहअलला का नुस्खा जहूर । 
नव से नवच्बे नब सास ऊपर, ए नुस्खा लिया मिसल सातबर' ॥ 
असराफोल इत बोच इमाम, ए नुस्खे इलमकी किताबें कलास । 
एक रोज आए खाने किताब, कह्या पोहोंछाओ नुस्खा सिताब ॥ 
“महंसद गजनबी सुलतान, ओ चुस्खा हासिल करे परवान । 
जब नुस्खा उनने सही किया, पंद्रह रोज सामें आएके लिया ॥ 
तब अव्वल आखरकी मिली सब जहान, सिले तित हिंदू सुसलमान। 
ओर भी मिली अनेक जात, सब कोई चुस्खा करे विख्यात ॥ 
केतोंक अपना किया कुरान, करे निछावर बुजरण जान । 
इत पांच से जुलजुलाठहु, संग रसूल के असल रूह 0 
ए बखत हुआ कही क्यामत, दोस्त खाना दाना पोहोंचीं सरत । 
गुनाह सुलतान के किए सब साफ, लिया चुस्खा हुआ साफ 0 
बारे हलके थे जो बंध, किए आजाद छठे साया फंद । 
लाख नंगों के दिए सिरो पाए, हुआ सुख दुख सबों जाए ७ 
पचास हजार बाग किए खेरात, बरकत नुस्खे भई सिफात । 
हवेलियाँँ जो थी बेरान, सो कियाँ खड़ियां हुए मेहेरबाल ॥ 
ए जो बात कुराने कही, सो में जाहेर करी सही । 
इनका बयान करें आलम, बिना फरमाया करे जालम ॥ 
तुम माएने ऊपरके थों लिए, किस्से कुरानके पेहले हो गए । 
जो जमाने हुए समनसुख, ए रोसनी तित क्यों डारो चूक ॥ 
ए जो 'इमास गजनबी का सजकूर, लिख्या आखरत को होसी जहूर । 
सो सजकूर कहें होए गया, जो जाहेर क्यामतसें कह्या ॥ 


१. विश्वसनीय (ब्रह्म सृष्टि) | २. प्रकट | २. तेजोमय | ४. (शरोर रूपी महल) | 
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उसी! आप पढ़े कुरान, सुत्रो जाहेरियों दिलके कान ॥ 


काजी कजा पर आया आखर, खोल दिल दोदे देखों नजर ॥ २५ 
ल्याओ आकीन कहें छत्रसाल, असल पाक हुए निहाल॥ २६ 


प्रकरण ।। ४ ॥ चौपाई ॥ १०५॥। 
लिख्या माहें नामें नर, जाए देखो महंमद का जहूर' । 
आरफ) कहावें सुसलसान, पाबें नहीं हिरदा कुरान ॥ 


महंमद मुरम कह्या आसमान, ए नीके कर देऊ पेहेचान । 


इन सुरने किया गुसल, धोएं पर अरक निरसल॥ 
तिन सुरगने झटके अपने पर, ता बंंदोंके भए पेगंसर । 
एक लाख भए बीस हजार, जिलों पेगांभम दिए सिरदार ॥ 
कलाम अल्लाहकी तो एहु नकल, देखो दुनिर्या की अकल । 
महंमदकोी करहीं औरों समान, इन दुनियाँंकी ए पेहेचान ॥ 
जो कहावें महंमदके बंदे, सो भी न चोन्‍्हें हिरदेके अंधे । 
कहावें जाहेरी मुसलमान, गिनें सहंसदको औरों समान ॥ 
ऊपर माएने ले भूले जाहेरी, कलाम अल्लाकी सुध ना परी । 
पेहेले कही जो तुम दिलमें आनी, तुस जो जानी सुसलसानी 0 
पाले अरकांनँ ससले बावन, तुम वाही को जानो सोसन । 
उज़॒ तनिमाज रोजा फरज, ए तो इन पर धरथा करज॥ 
और भी इनों सुसलमानी करी, सोभी देखो चलन जाहेरी । 
ए लानत लिखी माहें फुरमान, सो बड़ी कर पकड़ी सुसलमान ॥ 
सरीयत यों कहे 'इंभरास*, जिनों किए थे बद--फैल काम । 
जिन अंगों लोप्या' फुरमान, सो सारे किए नुकसान ॥ 
“इबराहीस सिर ए लानत कही, सो पढ़ों 'सुंनत बड़ी कर लई । 


| 


जिन लानत दई ऊपर तकसीर*, सो सोभा लई सुल्लां सीर पीर ॥ १० 


७० कुकम । ८. न माना । ६, गुनाह । 


१. बे पढ़े। २. प्रकाश | ३« विद्यवन । ४. कुरान | ४ झ्ाधार भूत नियम । ६. इब्नाहीम । 
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ए पावें नहीं अल्ला कहानो, इन याहीसें कर लई घुसलसानी । 


५5 बड़ा क्यामतनामा 90 १५७७ 


लानत करी ऊपरकी बानी, इनों सोई भली कर मानी ॥ ११ 


पढ़े आलम आरफ कहावें, पर एक हरफको अरथ न पावें । 
मुखर्थें कहें किताबें चार, पर हिरदे अंधे न करें बिचार ॥ 
तोरेत अंजीर और जंबूर, चोथी कलास--अल्ला जहुर । 
ए चारों उतरियां जिन पर, चारों नाम कहे पेगंसर ॥ 
“मूसा ईसा और दाऊद, ए चारों आए बीच जहुद । 
ओर आखरी कहे महंसद, खतम किया इत बांधी हद ॥ 
मनसूख” तीन कही तिन मिलने, फुरकान एक यों भने । 
समझे ना किताबोंके तांई', क्‍या लिख्या है माएनों माहीं ॥ 
तोरेत लिखी ठोर बीसक कही, जुदे जुदे नामों पर दई । 
ता बीच कहे अल्ला कलाम, कोल क्यासत इनपर इसलाम ॥ 
अब को मनसुख ओर को कही हक, जाहेरी कोई न हुआ बेसक ॥ 
ओर भी तुमको कहें हक, बिना पाए सगज़र न छटे सक ॥ 
कुरान लिख दिया चार ठौर, भी किताबें देयां ठोर और । 
अब को अव्वल को कलाम आखरो, ए चोके तुम ढंढ़ी जाहेरी ॥ 
किस्से कुरानके डारो तित, रह जमाने हो गए जित । 
ताए क्‍यों कहो यों कर, जो रोसनी होसी आखर ॥ 
लिख्या अठारसें सिपारे, ले ऊपर के माएने सो हारे। 
ऊपर माएने ले देवे सेतान, ताको कहिए बे फुरमान 0 
जो कोई होसी बे फुरमान, नेहेचे सो दोजखी जान । 
ताको ठोर ठोर लानत लिखी, सो जाहेरिओं हिरदेमें रखी ॥ 
अब और कहूँ सो सुनो, महंसद को क्‍यों आओरोंमें गिनो । 
गिरो* महंसद तो होए पेहेचान, जो मगज साएने पाओ कुरान ॥ 


१. रह | २. सत्य । ३. गृूढ़ार्थ | ४. ब्रह्मसृष्टि । 
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एक लाख भए बीस हजार, जिलों पंगाम दिए सिरदार । 
सात कलमें वाले पेगंमर, गिरो सबों की कही काफर ॥ २३ 
उनों करी बे फुरसानी, ताथें गिरो सबों को रानी! । 
अमेत सालून जो सुरत, तामें लिखी यों हकीकत ॥ २४ 
महंसद की जो उस्तत भई, दस बिध दोजख तिनकों कही । 
यासें फिरके कहे बहुत्तर, तासें एक सोसन लिए अंदर ॥ २५ 
कोन गिरो अंदर लई, और कौन काफर हुए सही ॥. 
वाही सूरत में कही पुल सरात, कोन गिरो चली बिजली की न्‍न्यात ॥ २६ 
को निकसी घोड़ ज्यों पार, और कौन कटी पुल सरात की धार । 
खास गिरो साहेबें सराही, गिरो दूजी पीछे लगी आई॥ २७ 
ओर सेताने पीछी फिराई, सो सब दोजखको चलाई । 
ऐसे उलमा' सबही कहें, साएना बातुन कोई ना लहे॥ रद 
अठारहें सिपारे लिख्या हरफ, बिना सगज न पावें आरफ । 
बिना सगज ना महंसद पेहेच्ान, बिना सगज ना पढ़चा कुरान ॥ २४ ॑ 
बिना सगज न पाइए फुरकान, किन वासस्‍्ते आया फुरसान । 
एह वास्ता पाइए तब, सगज साएनें खलें जब॥ ३० 
खोल न सकें पढ़े अल्ला कलाम, सो खोलें उम्मी सब भेहेर इमाम । 
अव्बल एही बांधी सरत, खले माएने जाहेर होसी क्यामत ॥ ३१ 
किन खोले न साएने कबूं कुरान, पावें न हकोकत करें बयान । 
पढ़े आलम आरफ के जन, पर एक हरफ न खोल्या किन ॥ ३२ 


अब देऊँ दरवाजे खोल, कहूँ हकीकत बातुन बोल । 
जासों जाहेर होवे मारफत, दिन पाइए रोज क्यासत ॥ ३३ 
साहेदी देवे अलला कलाम, सब दुनियां कबूल' करे इसलास * । 
खोले माएने बातूृन हकी, सोसन जाहेर करों बुजरगी ॥ ३४ 
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लिख्या सब मसाएने बातन, सो हनोज*' लों ना खोले किन । 
सब खुबिआं हैं बातन, खलें मगज सबों भई रोसन ॥ 
अव्वल खूबी अलला कलाम, दूजो खुबी गिरो इसलास । 
तीसरी खूबी तीन हादी वजूद, आखर आए बीच जहूद ॥ 
“रसूल रूहुअल्ला और “इमाम, ए तीनों एक कहे अल्लाकलाम । 
बसरो' सलकीर ओर हकी*, तीनों तरफ साहेब के साकी ॥ 
“आदस नह ससा इभरास, ओर अलो भेला साहें इसास । 
सहंमद ईसा पेहेले कहे, ए सातो कलमा आए इत भेले भए ॥ 
जेता कोई पेगंमसर और, सारी सिफतें याही ठोर । 
सतरहें सिपारे यों कह्या, बिना महंगद कोई आया त गया ॥ 
ओर लिख्या अठारसें सिपारे, महंसद नाम पेंगंसर सारे । 
सब पेगंसरोंको जो सिफत दई, सो सिफत सब रसूल को कही 0७ 
एह सगज खोल्या कुरान, सुनो हिंदू या सुसलमान । 
जो उठ खड़ा होसी सावचेत, साहेब ताए बुजरगी देत ॥ 
कहे छत्ता तिनका अंकूर, नतुर तजलल्‍ला माहें जहर 0 

॥ प्रकरण ॥ ५ ॥ चोपाई ॥ १४७ ॥ 
हो सेयां फुसान ल्याएं हम, आए वतनसे वास्ते तुम । 
इनसे. खबर है तुमारी, हकीकत देखो हमारी ॥ 
सिफत रसूल अलला कलाम, रूहअलला ईसा पाक इसास । 
कही खास उम्रत महंसद, जाकी सिफतको न पोहोंचे सबद ॥ 
सोई कहूँगी जो लिख्या कुरान, सबद न काढ़ें बिना फुरसान । 
था तो कहूँ सहंमद हदीस, भला मानों या करो रीस१॥ 
दे साहेदी कहँँगी हक, सो देखो कुरान जाए होवे सक । 
अब लों जाहेर थी सरीअत, खोले साएने बातृन हकीकत ॥ 


श्री प्राणशनाथ । ६. गुस्सा | 
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अब सबसें जाहेर हुई क्यामत, खले कलाम तब पोहोंची सरत । 
लिख्या सिपारे सोलसें सिने, आगे राह न पाई किने ॥ 
ए जो चोदे तबक की जहान, इनकी फिकर लग आसमान । 
जब लग आए रसूल महंमद, किने न छोड़ी 'अकसा मस्जिद ॥ 
ओर लिख्या सेराजनासे साहीं, जब हुआ भेराज रसलके तांई । 
रसल चले पांऊं सिर दे, संग एक जबराईल ले॥ 
चोदे तबक को खबर भई, ला सकान हवा को कही । 
निराकार कहिए सुन, एही बेचन बेचगृन ॥ 
छोड़ याकों आगे को गए, तुर--बनसें' दाखिल भए । 
जबराईल रहा इन ठौर, ला सकान से ए सकान और ॥ 
आगे चल न सकक्‍या कयोंए कर, सुर तजल्‍्लारे जलावे पर । 
तहां पोहोंचे रसुल एक, तित अनेक इसारतें कही बिवेक ॥ 
लिख्या दरिया मीठा मिसरीसे पाक, तित कह्या सुरग चोंचसें खाक । 
गिरो फिरस्तों करी इसारत, खाक बज़ूद तुर--खिलकतर ॥ 
और कह्ना देख दाहिनी तरफ, मोतित* के सुंह पर कुलफ । 
पुछा रसूलें कुलफ क्‍यों दिया, तेरी उसतें गुताह कर लिया ॥ 
इनकी किल्ली* तेरा दिल, खले कुलफ? जब आओ सिल । 
सब हकीकत बोच किताब, पर पांवें सोई जिन पर होए खिताब ॥॥ 
ओर के बातें खदाएसे करी, लिए नब्बे हजार हरफ दिल धरी । 
तीस हजार का हुआ हुकम, जाहेर करो दुनियांसें तुम ॥ 
ओर कहे जो तीस हजार, ए तुम पर रख्या अखत्यार" 

बाकी रहे जो तीस हजार, आखर इन पर है मसुद्दार५ ॥ 
सो क्यासत पर बांधे निसान, एही सरत जब खुल्या कुरान । 
अमेत--सालनसें १” एह बात, बिध बिध कर लिखी बिख्यात** 0 


८ अधिकार । ६. प्राशय | १०. कुरान का भ्रध्याय | ११, स्पष्ट | 
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रूहें कही बारे हजार, ब॒ुजरगी का नहीं सुमार ॥ 
जिनकी इच्छासों फिरस्ता होएं, बड़ा सबनका कहिए सोए ॥ 
सो रूहें दरगाहके माहें, ऐसे नजीकी और कोई नाहें । 
सो रहें आदमी सकल, ए आदमी इनकी नकल ॥ 
और लिख्या अठारमें सिपारे, नुर बिलंदसे उतारे । 
कास हाल करें तूर भरे, न्र ले दुनियाँमें बिस्तरे ॥ 
और जो अंधेरीसे! पंदा भए, काफर नाम तिनोंके कहे । 
फिरे सनके फिराए उलदे फेर, काम हाल उलनों का अंधेर ॥ 
ओर लिख्या वाही सिपारे, ए कुरान से न होएँ नयारे। 
फिरस्ते उतरे वास्ते कुरान, फिरस्तों ऊपर आया फुरमान ॥ 
फोज फिरस्तोंकी भरो नर, असराफील बजावे सर । 
ओर तीसमें सिपारे एह बयान, इस्ना इन्जुलना सूरत परवान ॥ 
फिरस्ते नजीकी जो बुजरक, साथें हुकस धनीका हुक । 
उतरे लेलत कदरके माहे, 'तीच तकरार रातके जॉहें ॥ 
रूहों फिरस्तों वजुद धरे, जोस धनोका ले उतरे । 
रात नूर भरो कहीयत ए, जित “रूहअल्लाके तन जो कहे ॥ 
एक तकरार ह॒दके घर, दूजे तकरार नुह किसतो पर । 
तीसरा तकरार ए जो फजरर, जित रुहें फिरस्ते पेगंसर ॥ 
खेर“ उतरी महीने हजार, गिरो दोए भई सिरदार । 
हुकम दिया सब इनके हाथ, भई सलासती" इनके साथ ॥ 
आखर सिलावा साहेब इत, रूहें फिरस्ते पेंगंमर जित । 
याही सिपारे छत्तीसमी सरत, नीके कर तुम देखो तित ॥ 
तीन सरूप. खदाएके कहे, तीनों तकरार रूहों बीच रहे । 


२६ 


२७ 


एक बूज बाल दूजा रास किसोर, तीसरे बढ़ापतसें भोर॥ २८ 


१. माया | २. लेल तुल कदर | ३. जागनी की सुबह | ४. कृपा | ५. संरक्षण । 
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दोए सरूप कहे मिने और, किल्‍लो कुरान ल्याए इन ठोर। 
पांच सरूप सिले इत सुर, असल बीज माहें अंकूर॥ रेफ॑ 
बज़ूद आदम का जेसा खाक, पांच “पच्चीसों इनके पाक । 
आठसें सिपारे एह बयान, लिख्या जाहेर बीच कुरात ॥ ३० 
एह दज्जाल जो अजाजील, सबसें दस इनका कससील'* । 
न करे सेजदा ऊपर आखरी आदम, फेरचा जाहेर कलाम अल्लाका हुक ॥ ३ १ 
साहें गया सबनकों खाए, पढ़े ढूंंढ़त जुदा ताए । 
जाहेरियों न देवे देखाए, ऊपर भसाएने दिए श्रुलाए॥ ३२ 
“दाभतल अर्ज माएने बातन, सुख आदसका गधी तन । 
बातन माएने कही क्यामत, देखसो खुले हकीकत ॥ ३३ 
“दज्जाल एक आंख जाहेरी, के बिध तिनकों लाचत' करी । 
नाहीं दज्जाल आँख बातुनी, जासों मारफतरे पाइए धनी ॥ रे४ 
खोलने न दे आंख अंदर, दिल पर दुसमतन जोराबर । 
पातसाई करे सबोंके दिल पर, ए जो बेठा ले कुफर॥ ३५ 
दूुसमन राहु मारे इन हाल, भले देखे बाहेर दज्जाल । 
छठे सिपारे लिख्या इत पर, ईसा मारसो इंच काफर ॥ ३६ 
करसी राज चालोस बरस, सब जहान होसो एक रस । 
साहेबी उमतकी साल दस, पीछे चोदे तबकों बाढ़यो जस* ॥ ३७ 
अखंड भिसत इत जाहेरी, होए रोसन सबमें बिस्तरी१* । 
दुनियां दौड़ सिली सब धाए, छट गए वरन” भेख ताए॥ ३८ 
कहो न जाए धनोकों विलास, पूरो साथ सकलको आस । 
लीला बिनोद करसी हांत, ए सुख उम्त लेसी खास ॥ ३& 
ले दोड़ रोसनी दासानुदास, ले जाए पवन ज्यों उत्तम वास । 
इसक न॒ खाने देवे स्वांस, ज्यों अगनी न छोड़ें दाना घास ॥ ४० 





१. नीच | २. घिक्‍क्रार | ३.पुणुं पहचान | ४. राज्य | ५. यश | ६. फेली । ७. जातिपांति। 
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जाए पड़े प्रेमके फांस, ज्यों सके लोहू गल जाए सांस । 
पीछे तोसों! तुर बरसात, तिन आगूं आबसी पुल--सरात ॥ ४१ 
सत्तर बरस लों आग जलाए, तब फिरस्ते दिए चलाए । 
अजाजील बिरहा आग जल, पीछे असराफोले किए निरसल ॥ ४२ 
आगे असराफोलें काएस किए, तेरहीसें नुर नजर तले लिए । 
नूर नजर तले हुए सुध, आए माहें जाग्रत बुध ॥ ४३ 
नतीजा पावें सब कोए, सो हुकम हाथ छंत्रसालके होए॥ ४४ 

॥ प्रकरण ॥। ६।। चौपाई ॥| १७१ | 
हुइर्या सोभा तेरी सोहागनियाँ, इन जुबाँ न जाए बरनियां । 
ए जो सिलावा साननियां, ताए बड़ाइयां देयां धरनियां॥ २ 
कदम हादीके' सेरे सिर पर, जो सब दीनों का पेगंसर । 
हजरत ईसा रूहअल्ला नाम, कहूँगी जो कह्या अलला कलाम ॥ २ 
रसूल रूहअल्‍लला ओर इमाम, इन तीनों मिल मोकों दई तासरे । 
में सिर पर एहो लिए कलास, आए कूँजी बकाकी करी इनाम ॥ ३ 
ए साहेदी सिपारे सरत, जो उतरियां अलला आएत । 
या तो हदीसें कहूँ महंसद, या बिन ओर न कहूँ सबद॥ ४ 
बावन मसले जो कहे अरकान, जो बजाए ल्यावें सुसलमान । 
तिनका कौल था एते दिन, सांचे पाक दिल किए जिन ॥ ४५ 
ए बंदगी कही सरीयत, याकों फल पावें खले हकीकत । 
जब खोले दरवाजे मारफत, पोहोंची सरत आई क्यामत ॥ ६ 
और लिख्या सिपारे पांचसें, सो नीके कर देखो तुमें । 
कृपा मई हिंदुओं पर घतनी, जित आखरकों आए धनो ७ ७ 
सब पेगंमसर आए इत, कह्या सब सुलक नबुबत । 
जो कोई आया पेगंमसर, सो सारे जह॒दोंक* घर॥ छ 


१, तीस वर्ष बि०, सं० १७४०-१७७०। २. सत्गुरु। ३. आहार। ४. धर्म के नियम | 
५, अमुसलिभ | 
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ज्यों अव्वल त्योंही आखर, सोभा सारी महंसद पर । 
ए तुम देखो नीके कर, सारे कुरानमें एही खबर ॥ 
लोक ढंढ़े' माहें मुसलमान, सुभत नाहीं जो लिख्या कुरान । 
अव्वल सिपारे एह सुध दई, सो में जाहेर करहों सही ७ 
हरफ अलफ लाम ओर मीस, ए तीनों एक कहे अजीम' । 
जिन न जान्या एह जहर, सो काट कुरानसे किए दूर॥ 
याको जाने खदा एक, ऐसो बांध्यो बंध बिवेक । 
कलाम अल्लाएँ ऐसी कही, आलम आरफको हुज्जत ना रही ॥ 
ओर लिख्या है बीच कुरान, दूसरे सिपारेसें एह बयान । 
इनका जित खोल्या है द्वार, तिनका दिल दे करो बिचार ॥ 
ए सहंसदको दिया खिताब, भाएने खोले सब किताब । 
सो माएने रुज़ु' उसतसे होए, खासी उम्त कहिए सोए ॥ 
महंसदकी इनपें पेहेचान, भली भाँत समझे कुरान । 
जेसे पेहेचाननेका हक, इन उस्रतकों कोई नहीं सक ॥ 
जिनको किताब दई तोरेत, सब दुनियां को एही सुख देत । 
माहें लिख्या सिपारे उन्‍्तीस, जाए देवें खदा तासों केसी रीसरं ॥ 
आए “ईसा रूहुअल्ला पेगंसर, गिरो जहूदों बनी “असराईल पर । 
जो गिरो बनी असराईलको भई, स्रो औलाद याकूबकी कही ॥ 
हुए सांमिल रसूल भहंमद, रूहअलला इस्म*ँ हुआ अहमद । 
संग रोसन तोरेत कुरान, सो रान्या* जाए न हुई पेहेचान ॥ 
भए जहुदों के बड़े बलत, पाई बुजरगी आए आखरत । 
जाहेर हुए इत इमाम हक, सोई काफर जो ह्यावे सक ॥ 
उल्लू न चाहे ऊूप्या सुर, जिन अंधोंका दुसमन नुर । 
ए सुन बाका न ल्यावे ईसान, सोई चमगीदड़ उल्‍ल जान ॥ 


१, सबसे ऊँचे । २. हठ । ३, लगाए जाना | ४. बराबरी । ५. नाम | ६. बहिष्कृत । 


मा मा न मा मा मा न मम 


04660 /9040% 06704 000 090470/76470%7%/779% 09090 40% 


36 


७७७४७७७४७४४४७४०००७०००००० 


ए 


रय्द 


पं 


५० 


"ले; 


८225५ 
[2९०/८] 


22४49 


39 बड़ा वंधासतनामा ४४६ १४८५४, 


महंमद के कहावें सुसलमान, ए जो जाहेरी लिए ईमान । 
जो तोहीद का' कलमा कहे, उम्रत सरीकी' लिए रहे॥ 
जो होए इसक आकीन साबित, तोभी भूठी ए सरीकत । 
सिरेरे न पोहोंच्या इनका काम, ऐसा लिख्या साहें अल्ला कलाम ॥ 
सिपारे तीसरेसें कही, पांच वजेहं को पेदास भई ॥ 
दुनियां हुई केहेते कलसें* कुंन, एक एक हाथ एक दो हाथन ॥ 
एक सरूप कह्या एक हाथ, दो हाथ सरूप मिले दो साथ । 
“रसूल रूहुअल्ला ओर 'इसास, एक सरूप तीनों बिध तास ॥ 
एक गिरो आईं घुलथें कहो, सो मोज्द रुूहें दरगाह को सही । 
इजी गिरो कही खिलकत और, सो सलाएक सुतकी नर ठोर ॥ 
तीससें सिपारे लिखी ए बिध, सो क्‍यों पावे बिना हिरदे सुध । 
नृह नबी के बेटे तीन, तिनसें स्थाम सलाम असीन ॥ 
मुसलिस किसतो पार पोहोंचाए, काफर तोफानें दिए ड्ुबाए । 
ए तीनों मिल दुनियाँ रची और, तीनों आए जुदे जुदे ठोर ॥ 
चोद कह्या' आरब फारस, रोसन स्थास लियो बड़ो जस । 
चाँद आरब दूजा कोन होए, इत महंसद बिना न पाइए कोए ॥ 
पेहेलि किसती दई पोहोंचाएं, इत फुरसान ल्याएं रसुल केहेलाए । 
हिसाम चाँद क्या हिंदुस्तान, ए जो पृज्या हिंदुओं साहेब जान ॥ 
याफिस आया तुरकस्थान, तो न सकक्‍या कोई पेहेचान । 
*आजूज माज़ज ओलाद इत, तीन फोजा होए खासी सबन ४ 
तीसरे सिपारे लिखे ए बोल, पढ़े न देखें दिल आँखें खोल । 
तह का बेटा बुजरग स्थाम, जाको दोनों जहानसें रोसन नास॥ 
स्थयाम ल्याए चोजें दोए, चोंदे तबकों न पाइए सोए ॥ 
एक देवे अल्ला की गवाहो, दूजे करे बयान हुकस चलाई ॥ 


१. एकेइवर वाद का | २. बराबरी । ३. पुणंता को । ४. तरह | ५. वचन । 
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पुछे रसुल सों दोए सुकत, सो साहेब ने किए रोसन ।॥ 
ए दोनों बात खुदाएं से होए, इनको पुजेंगे रब कोए॥ 
*तोफतल्कलाम जो है किताब, ए लिख्या तिस बीच आठसें बाब । 
उमतें सब पेगंमरों की मिली, सब दिलों आग दोजखको जली ॥ 
जलती सब पेगंसरोंपें गई, पर ठंढक दारू काहूँ थें ना भई । 
हाथ भाटक के क्या यों कर, हम सब सराभिदे पंगंसर ॥ 
सब दुनियाँ को एही दिआ जवाब, महँमद इनको लेसी सवाब । 
सब दुनियां जलती “महंमदपें आई, दोजख आग रसूलें छूड़ाई ॥ 
सबको सुख महंसदें दिए, भिस्तमें नतुर नजर तले लिए । 
कहे छत्ता अपनाएत कर, जिन कोई भूलो ए अवसर॥ 
हुई फजर समिट गई रात, भले बड़ो करसी पछताप ॥ 

॥ प्रकरण ॥| ७ ।। चोौपाई ॥। २२४६ ।। 
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३७ 
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लिख्या सिपारे आखरे सात--दसमभ्ी  सुरत, रोसन कुरान लिखी हकीकत । 


जो मोमनों का लिख्या मजकूर, सोए कहूँ सब देखो जहर ॥ 
पाई खलासी' समोमन, हुआ सकसुदरे सबन । 
ऐसे होबें जो कोई, सांची बंदगीसें सोई॥ 
रखो खुदाए का डर, बंदे सेजदे पर नजर । 
किया कबूल” एह जहर, दरगाह साहेब के हज्ुर ॥ 
पेगंसर हजरत, निमाज अदा इन सरत । 
ऊपर से आएत आईं, तब नजर आसमान से फिराई॥ 
किया सेजदा मुल बतत, जो दरगाह बड़ी है रोसन । 
यों कह्या बीच लवाब“, ए हमेसां मूल सवाब ॥ 
जो बका साहेब का घर, रखो दीदे धनी नजर । 
ए सेजदा तब पाइए, खुंबोी घर की देखी चाहिए ॥ 


१. सत्तरहवीं (१७ वीं)। २. छुटकारा । ३. सनन्‍्तोष । ४. स्वीकार | ५. एक किताब । 
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जब ए हुई खसालो, तब भले सेजदे खाली । 
निमाज के बखत दिल धर, छूटी दांएं बाएं चजर॥ 
हुआ साहेब का करम', पाया भेद बीच हरस) । 
हुई. कबल निमाज इत हाल, हुए साहेब सों खुसहाल ॥ 
सिरसे छूट गया करज, हुए मोसन बेगरज । 
छूटा मूल जो हुकस, हुआ सेजदा हजूर कदस ॥ 
इनकी करता हों तफसीरर, ज्ुदे कर देऊँ खीर और नोर । 
पेहुले था बहरूल्हैवान", तब तो [तिनसमें था फुरमान ॥ 
अब दरिया हुआ हक*, इनमें न रहे किसी को सक । 
दरिया हक बीच मजकूर, कह्या जाहेर खुसाली नूर॥ 
सुरत दाएँ बाएं भान, सिर आगू धरिया आन । 
खड़ा रहे दोऊ हाथ पकर, सो सके हज्र बातां कर॥ 
हुआ साहेबसों परस”, दिलसे छटो हवा हिरस । 
भेद पाया सिरर* हक, मासकी दरिया बीच हुआ गरक॥ 
सोए रोसन जहुर निसान, खबी मतूर बिलंद गलतात । 
एह बात जिलोंने पाई, बीच तेहेकीक के फुरभाई ॥ 
अव्वल एही है निमाज, जो ग्रुजरे साहेब सिर ताज । 
मिले वाहीके तालिब*, हुआ चाहिए दोस्त साहेब ॥ 
जबतें एह आसा मभेटी, तब तो तूं साहेबसों भेटी!? । 
जो लों कछ देखे आप, तो लों साहेबसों नहीं मिलाप ॥ 
जो लों कछुए आपा रखे, तो लॉ सुख अखंड न चले । 
तसबी'' गोदड़ी करवा, छोड़ो जनेऊ ,(हिरस हवा 0 


दोऊ जहानको करो तरक**, एक पकड़ो जो साहेब हक । 
या हँस कर छोड़ो या रोए, जिन करो अंदेसा* कोए ॥ 


८, मर्म | ६. चाहने वाले | १०, मिली । ११. माला । १२. रह | १३. शंका | 
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१. शून्य । २. कृपा । ३. रंग महल । ४. विवरण | ५. पशु वृत्ति | ६. सत्य | ७. स्पढ् | 
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जो ए काम तुमसे होए, तब आई बतन खसबोए । 
ओर फेल भठे जो कोई, काफर गुस्सेसों कहे सोई॥ १७ 
कहत इमाम केसरी, खदा इन वास्ते नई आएत करी। 
खासा सोई है बुजरक, ए साहेब कहें बेसक ॥ २० 
ओर जो कोई साहेबसों फिरे, काम दुनीका दिलसें धरे । 
याही में पावें आराम, सोई रहे छल बाजी काम ॥ २१ 
साफ कोल इलोंके फेल, यामें नाहीं जरा सेल । 
ऐसी जो कोई धनी मिलक, तिनों जगात देनी हक ॥ २२ 
देना है ठोर बुजरक, आप सदका देता बलक । 
छोटा बड़ा जो नर नार, ए सबन पर है करार! ॥ २३ 
ऐसी गिरों जो दरगाहीं, ताए रखना आप हढ़ाई । 
जेती बातें हैं हराम', ए नजीक नहीं तिन काम ॥ २४ 
या अपना यथा बिराना, सब परहेज किया दिल साना। 
तिस वासस्‍्ते ऐसी जानी, हाथ साहेबके बिकानीं ॥ २५ 
दाहिनी तरफ जो हैं हक, लड़कियाँर तिनकी सिलकों । 
निगाह रखें जानो सुपना, इंद्रियों से आप अपना॥ २६ 
इन भांत किया दिल धीर, उपजे नहीं कोई तकसीर* । 
इस भांतकों जो है औरत, तिन पाया रोज सरत ॥ २७ 
ओर सुख ना नफ्सों आराम, और रह्या च चाहें बे काम । 
ओर जेता कोई बद--काम, सो सफ्सानी' हिस्से हरास ॥ २८ 
जो ए काम इंढ़े बद फल, काफर चाहें उलटी गेल । 
ऐसे जो हैं सितसगार”, पाया न समया हुए खआर॥ २७ 
और जो कोई गिरो पाक आकीन, किया असमानत बीच अमीन । 
इत कही जो इसारत, ए जो पाक कही उम्रत॥ ३० 


१. प्रतिज्ञा। २. निषिद्ध । ३. झूहें। ४. सम्पत्ति। गुनाह । ६. इन्द्रियों से । 
७. अत्याचारी १ 
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ए पदास असानत हुक, इत रोजा र्बानी! बेसक । 


याही बीच निमाज असल, रखें आप कर गुसल ॥ ३१ 
इनके साथ बीच हुक, कोई बांधे कोल खलक । 
निगाह रखें खड़ा रहें आप, सूरत आएत करें सिलाप॥ ३२ 
कोई निगाह रखे निमाज करे, हमसेसां कबहूँ ना फिरे । 
रखे अदब बंदगी सरत, फुरमाया' अदा सोई करत ॥ ३३ 
पुल्थें बंदगी करे जिकर, करें सिफत निकोई आखर । 
ए जो सुतकी” सुसलमान, करी इसारत ऊपर ईमान ॥ ३४ 
बंदगी एहो है बुजरक, दूजोी पाक गिरो बीच हक । 
गिरो सोसन जसे करें, छे सिफतें वारसी धरें॥ ३५ 
और जेती कोई वारसी नाम, सो वा पढकड़ें हाथ हराम । 
जिनों किया साहेब तेहेकीक, लई मिरासर अहला नजीक ॥ ३६ 
ज़िनों भिस्त बिलंदी पाई, गिरो बड़े मरातबे पोहोंचाई । 
ले ओरों भिस्त मिरास, जो रहे मोम बीच बिलास ॥ ३७ 
बिना सोसन ए जो ओर, ताको दोजख भिसत दोच ठोर । 
और काफर दोजखसें जल, देखें भिस्ती मरें जल॥ १८ 
भिस्ती देखें दोजखियों दुख, देखें मोसमन होवें सुख । 
यों कह्या बीच मिसलजादल, पावे ईसान बोच मिसल ॥ ३७ 
जो सके ना साँच कर, सो जले दोजखल माहें काफर । 
भिस्त दोजखी दूरथें देखें, त्थों त्यों जलें आप विसेखें॥ ४० 
ए जो कहे भिस्त वारस, रेहेने वाले भिसत हमे । 
इन आदमकी पेदास, किया बीच  खलकके खास ॥ ४१ 


ध्द्र 


खेंच किया सबोके आगे, सोसन इनपे पेसवा लागे | 
बीज मिट॒टी दुनियां को न्यांत, पर ए पाक साफ कही जात ॥ ४२ 
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* एक किया इसकी नकल, दूजा पाक कह्या असल । 
आया इन तरफ बहार, जिने पकड़था पाक करार ॥ ४३ 
नुस्खे रेहेमत सदतगार, इन ठोर भया उस्तवार । 
तीन सरूप की एह बयान, ए सो कहे एक के दरमस्थान ॥ ४४ 
सिफत तीनोंकी जुदी कही, सो सब बजरगी एक पर दई । 
ज्यों बसरी मलकी हकी, त्यों रसुल रूहुअलला इमाम पाकी* ॥ ४५ 
न पावें ऊपर माएने जाहेरी, ए मगजोंसों इसारत करी । 
एक सरूप अवस्था तोन, ज्यों लड़का ज्वान बुढ़ापन कीन ॥ ४६ 
तीन सरूप चढ़ती उतपन्ती, बढ़ती बढ़ती कही रोसनी । 
खोली राहु आखर बागकी, तंगसेंती पोहोंचे बुजरकी ॥ ४७ 
बिध बिधकी न्यासत पोहोंचाई, और के तरबियत' फुरमाई । 
लड़केसेंती पोहोंचे ज्वान, रख्या कदस हक बयान ॥ ४८ 


पाई सेखी हुए बुजरक, नेक ने सक करते हक । 
लाएक खुदाएके करी सिफत, पेदा किया अरस दोस्त ॥ ४ 


क्रसी फिरस्ते _लोहकलमोी, काएम सितारा आसमान जिसी । 
पीछे आदसके पेदा भया, जात पाकसे दोस्त कह्ाा॥ ४५० 
बुजरगी दलील फुरसाई, आदम पर बखसीस बड़ाई । 
मेहेर करी ऊपर सुरत, तिनकी करी न जाए सिफत॥ ५१ 
जी कह्या इनसेती तुर, सच्चे सुर कहावें जहर । 
इनका रंग है तबकल'र, सिर बिलंदी ताज सकल ॥ ५२ 
ओर मिले गिरदवाएं लोक, हुआ बुजरगीका गलेसें तोक । 
ए बखसीस ओऔरसे रोसत, उन सुने गेबके सुकन॥ ५३ 
एह बात ए पेदास कही, सो, सिफत सब सहंसद पर भईं । 
ए तीनों सिफ्त भया रसुल, ए सजीवन मोती कह्या अमोल ॥ ५४ 


नीली लिनीी न: :-न-ी तक 


१, पविन्न | २. प्रानन्‍न्द | ३. ईश्बरीय, विश्वास | ४. फंद। | 
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इन मोती को मोल कह्ो न जाए, ना किनहूँ कानों सुनाएं । 
सोई जले जो मोल करे, और सुनने बाला भी जल मरे ॥ 
बाजे कहे साहेब इसक, ए सबसे जुदा आदस हक । 
जेसे जात पाक सुभात, एह सरातबा किया बयान ॥॥ 


ह॒ृद सबोंकी करी जुबान, क्‍यों कर कहे ए घिफत जहान । 
अब क्‍यों कहूँ में इनकी बात, जो कह्या आदस पाक जात ॥॥ 


सो अफताली महंमदका भया, जो आदम ऐसा ब॒जरग कहा । 
ए पेदा हुआ कारत सहंसद, एही रसुलकी कही हद ॥ 
जो सिफत आदमकी कही न जाए, तो महंमदकी क्‍यों कहें जुबांए । 
ए दोऊ सिफत सरूप जो एक, तीसरा साकी' इनसे देख ॥ 
“ईसा आदस सहंसद नाम, ए तीनों एक मिल भए इसास । 
ओर जो कहे मुरदों की भाँति, साकी प्याले होसी कलपांत ॥ 
सो सारे फना आखर, जेती वस्त कही जाहेर । 
जिन भमाएने लिए ऊपर, सोए वजूद कों रहे पकर ॥ 
जाहेर जिनकी भई नजर, क्यासत बदला कह्या तिच पर । 
करे जिमीन सात आसमान, वास्‍्ते महंमद उम्रत दरभ्यात् ॥ 
सात हजार राह फिरस्ते, करी इसारत दुनी क्यामतें । 
अब खुदाएनें यों कर कह्या, में आसमान जिमोसे जुदा रह्या 0 


हे 


जेती कोई पेदाईस कत, भोको तिन थें जानो भिन । 
में ना इनसें ना इतके संग, बेसुध कहे सब इनके अंग।॥। 
मेरे इनसों नहीं मिलाप, में बेखबरोंमें नाहों आप । 
में इनसों नहीं गाफिल', ए दुख सुखमें रहे घमिल॥ 
सिरकर इनों की में जानों सही, बिना खबर याकी जरा नहीं । 
ऊपर से उतरधदा पानी, तिन से नेकी बंदों की जानी॥ 


१. पिलाने वाला (हक) | २. बेखबर । ३. बहुईइ्वर पूजा । 
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सरतबा' इनों देऊँ उस्तबार', इन पाती से होए करार । हर 
दुब्बन अब्बास करें बयान, आया पानों इन दरम्यान॥ ६७ 
पाँच नेहेें जबराईल पर, आईयाँ भिसत से उतर । 
पांचों कही जुदे जुदे ठौर, बिना इमाम न जाने ओऔर॥ ६८ 
उतरियां सरूप पांच चससें, रहियां एक भिरने सच्चमें । 
हिंद बलख और कही भिसर, कोल पाया करार पत्थर॥श॥ ६ 
ए मेला हुआ आखर दित, तब नफा मसल्हत" होए सबन । 
दजला फिरात जुदी कही, जाहेरी भाएने भेली न भई ॥ ७० 
चसमें पहाड़ जारी करे, चससें काएमस पानी भरे । 
कहा जिसी ए बादल पानी, जिनसे साबित भई जिदगानी ॥ ७१ 
उतरदा पानी ऊपर ले जाएं, सब कर सके जो कछ चाहे । 
इन बीरजसें* होवे आप, ओर दूर दूनी संग नहीं सिलाप ॥ ७२ 
इन ससे उतरदाा आजूज, और संग इसके साज़ज । 
पीछे उतरथा जबराईल, लेवे सबको न करे ढील॥ ७३ 
|एक सक्‍के का काला पत्थर, कुरान और खदाए का घर । 
ओर ठोर कहा इभराम, ओर यार महंसद आराम ॥ ७४ 
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पोछले जेते गए दिन, बाकी कोई न रेहवे. किस । 
9 एक बेर फला सब किए, फेर काएम उठाए के लिए॥ ७५ 
<& ए पांचों नेहेरें कही जो पानी, जिनसे दुनियोँ भई जिंदगानी । 
हे बागोंने* ताजगियां' पाई, सो भी पानी हादिएँ पिलाई ॥ ७६ 
4 सो भी कहे भिसत के बाग, जिनसे खेती पायो सुहाग । 
0 इनकी में करों तफ्सीर, जुदे कर देऊ खीर और नीर ॥ ७७ 
4 'उमत लाहुती" कंही अंगूर, दृजी जबरूती” कही खज़ुर । 
रे मलकूतीको* खेती कही, इनकों बड़ाई उनथें भई ॥ ७८ 
१. दर्जा। २ हढ़। ३, सलाह। ४. वीयं | ५. (अतृप्त भ्रात्माएं)। ६५ ( अ्रमर ज्ञान 


5 से तृप्ति) | ७. ब्रह्म सृष्टि | ८. ईदवरी सृष्टि | ६. जीव सृष्टि 
(76067 टै75 764१6 की दे द कक ठिरलिसेद458678787 6465४ 


40% 8060 8606 66066 66/06/6606 00606 06/66/0646 00076 


5 #* | 
[7५2 ०/ 
87202 


#“ (रथ (/““+ ९. 
22020) 


477४796#%9%96/97%7%7%07090% 0: 


५5 बडा क्यासतनामा 90 १५ 


दोऊ काएम भई उसत, उठे बीच हादी क्यासत । 
तीसरी काएम भई दुनियां और, तिन सबों की हज्ज' इन ठोर ॥ 
ओर दुनियां ने सब फसल पाई, उम्रत बाग हासल' आई । 
एह खुदाए का बरस्या नूर, देखो छूत्ते का जहूर॥ 
हुआ खुदाएं के हज्जुर, बात याही की हुई मंजर ॥ 

॥ प्रकरण ॥ ८ ॥ चौपाई ॥ ३१० ॥। 
लिख्या सिपारे! सुरतों', और आएतों' देखो जाए। 
“क्यामत कलाम--अल्लाह" में, ठोर ठोर दई बताए ॥ 
अब लों तारीख आखर की, न॒ पाई कुरानथ्थें किन । 
सो रूहअलला के इलमसे, जाहेर हुई सबतन ॥ 
सबों सिपारों कक्‍्यासत, एही लिख्या है सजकूर । 
पर क्यों पाइए हादी बिना, कलाम अहला का नुर ॥ 
आगू नव सदीअ के, कह्ञा होसी रूहों सिलाप । 
बुजरग मिलावा होएसी, देवें दोदार खदाएं आप ॥ 
बाकी दसमी सदीअ के, सवा नव साल रहे । 
गाजी सिसल सोसन को, रूहुअलला उतरे कहे ॥ 
रूहूअलला रोसन ज्यादा किया, दूजा अपना नास । 
एक बदले बंदगी हजार, ए करसी कबूल” इमास ॥ 
बीच अग्पारहीं सब रोसनी, ज्यों ज्यों मजल” भई जित । 
हक न्‍न्यामत लई हादियों, त्यों लिखी कुरानमें तित॥ 
एक जामा हजरत ईसे का, मिल दोए हुए तिन। 
सुद्तें एक जुदा हुआ, साल सतानबे पोहोंचे इन ॥ 
किताब इलाही उतरी,  गेब से आई इत । 
महीने आठ लों उत जुध हुआ, चले मदीने से इन सरत ॥ 


८ , मंजिल | 


9 
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-_ 


१. तीर्थ यात्रा । २. प्राप्ति | ३. परिच्छेद | ४. अध्याय । ५. वाक्य । ६० कुरान । ७, स्वीकार। 
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पाँच... किताबें पेहेचान से, हुकमें हाथ दई । 
ए साल निनन्‍याचबे लिख्या, गंज' छिपे जाहेर भाई ॥ 
लकब'. इद्रोतस जान्या गया, सो सालकी सजल । 
जित तोस वरकर॑ खुदाएं के, हुए थे नांजल*॥ 
“टोना किया महंसद पर, अग्यारे. गाँठ. लगाए । 
वह गांढें छठे बिना, काहूँ ना सके जगाए॥। 
दसपर एक सदी भई, छंट गई गठे सब । 
आसर'* महंमद आखर हुई, ठोर पोहोंचे सोमन सब ॥ 
दस और दोए ब्रज कहे, वहु बारहीं सदी क्यासत । 
क्यों पात्र बंधे जाहेरी, बुजरग* इन सरत ॥ 
दससी से दोए भए, सी हादी होए बुजरक । 
आखर जमाना करके, पोहोंचाए सबों. हक ॥ 
इन वीच जो गुजरे, , तिन बरसों की तफसीर । 
दस अग्यारहीं तीस बारहीं, ओर सत्तर की जंजीर* ॥ 
इन दसों उम्त खासी चली, ढुनी चलो तोस भए जब । 
*पुल सरात सत्तर कहे, पोहोंची आखर फिरस्तों तब ॥ 
पीछे तेरही में उठ खड़े, सुख काएम पोहोंचे सब । 
आठो भिस्त बिवेकसों, हुए नजरों न छठे अब॥ 


॥ प्रकरण ।। & ॥| चोपाई।। ३२८ ॥! 
चौथे सिपारे में लिखी, सो रोसनी में दिल सें रखी । 
जाहेर करों बास्ते उसत, खोलों बातुन आई सरत ४ 
केतों के मुंह उजले भए, केतों के मुंह काले कहे । 


ध्जै 


केयों आकीन के सुतकर", यों लिख्या होसी आखर ॥ 


०, में मानता । 


१० 


११ 


१७ 


श्द् 


नए 


१. खज़ाना | २. उपाधि | ३. पृष्ठ | ४. श्रवतरित । ५. हुक्म | ६, बड़े लोग | ७. कड़ी । 
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हक तालाने किया फुरमान, डाठत हैं कीने!' कुफरांन । 
अंजीर तोरेत से जो फिरे, काफर हुए खरे॥ ३ 
काफर दिलमें कीना आने, अंजीर तोरेत पर मारे ताने । 
जो खुदाएका पेगंमर, तिनसे फिरे सो हुए काफर॥ ४ 
जुबां आकोन क्यामत न सानें, ऊपर इसलाम के कीना आने ।॥ 
उनसे जो हुए सुनकर, सोई गिरो कही काफर ॥ ५ 
सुनकर हुकम ओर “क्यामत, हुए नाहीं नेक! बखत । 
फंद माहें हुए गिरफ्तार, भमर हलाकीरे पड़े कुफार॥ ६ 
उस्तवार न पाई सुंनत*, ए जो हुए बद बखत । 
सुपेत छुंह कहे मोसन, पाई राह >जमातसे तिन॥ ७ 
नव संदीके आगे रोसन, कटह्या होथी भिस्तका दिन । 
अरफा आगे रोज भिस्त, जाहेर होसी सबों सरत॥ छ 
रूहोकाा होसी सिलाप, जो बीच [दरगाहके आप । 
होसी अलला का दीदार, मिलसी तीनों इत सिरदार॥ हे 
ए हमेसां भिस्तके, नहीं बराबर कोई इनके ।॥ 
सुपेत मुंह रहें मस्त, खुदाएकी राह पर करी है कस्त*॥ १० 
जो गुजरया बीच इन सुरत, खबर [हुकस हकीकत । 
ए जो कही आएत साहेब, सो पढ़ी में कहे समहंमद ॥ ११ 
॥ प्रकरण ॥ १० ॥ चौपाई ।। ३३६ ॥ 
ए रोज नाहीं खिलाफ, होसी नव सदी आगू सिलाप । 
कलाम अल्लाका जाहेर नूर, अग्यारे सिपारे का जहर॥ २१ 


ए लिख्या वास्ते सबब" इन, बदले नेक खूब कारन । 
बीच राह हकके एक, तिन नेकोंका बदला नेक॥ २ 


१. द्वेष। २. झाग्यावान | ३० तबाही । ४. हृढ़ता। ४. कर्म कांड (इन्द्रिय निग्नह)। 


६« मेहनत | ७. कारण | 
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उनसों ज्यादा मिलया है तित, बोहोतक सवाब'* लेना हैं इत । 
बोहोताएत बीच यों नाबिएँ, सो मिसल--गाजियों ' बीच जाहेर किए ॥ ३ 
तिन पर बंदगी एक करे कोए, सो हजार बंदगियों से नेक होए । 
तिनको सवाब बड़ा ब्रुजरक, देवे साहेब एही हुक ४ 
लव से नब्बे हुए बरस, और नव मास उतरे सरस । 
तिनसे दूसरा होए मकबलरे, सो ए बंदगियां करे कबल॥ ४५ 
सो बखसीत करे सब ए, बदले एक के हजार दे । 
इनके बराबर ऐसे कर, कोसिस करे खुदाकी ॥राहु पर॥ ६ 
खिलाफ राह चलें काफर, दुनियाँ को देखाबें डर । 
ए जो सरत कही इस दिन, इस बखत उतरे मोसन ॥ ७ 
होए आवाज लड़ाई बखत, तिस पर मोसन करें कस्त । 
कस्त करें सब आरब, ए आएत उतरो है तब।॥। ८ 
ना---रबा मोसत ना चाहें, घर छोड़ बाहेर लड़नेको जाए । 
होए सेहेर उजाड़ बखत सोए, खाने पीने की ढील होए ॥ 
पोहोंचे जब एहु सरत, बाहेर न जाना तिन बखत । 
हर एक जमात बोहोत मेला, हर इन किस्सों मुराद किबलाएर ॥ १० 
जिन सिर कट्ञा वह गाम, तिन छोड़ न जाएं लड़ाई काम । 
बाकी लोक पीछे जो रहे, जब वह तलव दानाई चहे॥ ११ 
जो कोई उन गामके हैं, तिनको इलम दीनका कहे । 
सवा नव बरस दसमीके वाकी, इतथें मजकूर भई है ताकी ॥ १२ 


ग 


॥ प्रकरण ।। ११ ॥ चौपाई ॥ ३५१ ॥। 


कुरान तफसीर. हुसेनी, बुनरक एह पेड़से केहेनी । 
मरद" तोनों पर है मुद्दा, जो कलाम अल्ला कहे सिरदार 0 


>च्दिछि 


१. पुण्य । २, ब्ह्मसृष्टि | ३. स्वीकृत । ४, अनुचित । ४५, आहयय । ६. पृज्य स्थान | 
७, वुरू से | ८. मुहम्मद सा०, श्री देवबचन्द्र, श्री प्राणनाथ | 
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ए ठोनों सूरत हैं एक, सो रसूल तीनों सरूप बिसेक । 
सब नामों बुजरगी लिखी जित, सगज' खलें|[सब देखो तित ॥ 
ल्याए फुरमान केहेलाए रसूल, पर ताए खुले जाए खिताब मुल । 
ए इलम ले रूहुअलला आया, खोल माएने इसासम केहेलाया ॥ 
दससी के संबा नव बरस, ता दिन पेंदास सर्प सरस । 
पीछ जो तीसरा हुआ तमाम, वह चांद ए सरज आखरी इमास ॥ 
कहूँ कुरान देखियो अंदर, पट उड़ाऊ आड़ा अंतर ।॥ 
उस “ईसे पीछ जो उस्तवारी, सो तो काएदे' खुदा के सिफत सारी ॥ 
ब्ुुनियाद' रसल सोई आखरी, ए सिफत सारी इनकी करी । 
इन इसास ओलाद जो यार, पाक दरूदं करे हुसियार ॥ 
एक से इसारत दूसरे, बिलंदाँ अस्थाने खस्खबरें । 
इन देहुरी की सब चमसी खाक, सिरदार मेहेरबान दिल पाक ॥ 
आगे चलने की निसानी, पातसाह नजीक दरगाह पेहेचानी । 
मिल्या कह्या| छुलक पातसाही, सो खासी गिरो रूहें दरगाही ॥ 
उतपंन अपनी बड़ी दोलत, औलाद यार दोऊ बाज उमत । 
बड़े, साहेब को इत पातसाही, जाहेर हुआ खंभ खदाई ॥ 
जिनमें हुकुम किआ इसलाम दोन, दोलत दई सबों आकोन । 
मोती कह्या डवब्बे ब्रुजरक, उतहीं का सितारा हक ॥॥ 
दबदबे* का रोसन सर, मेहेरबानगी साथा खुदाए का तूर। 
ए सारे जो कहे तिसान, सो पावे हदीसों होए पेहेचान ॥ 
सिरदार अस्वार इज्जत मेदान, आली सेर इन दरगाह का जान । 
इन पातसाह ऐसा जमाना, बखसीस चाहे बखत की पत्ता ॥ 
इन ग्रुलजारी” को खसस्‍्बोएं, रोसन होवे दिल रूह दोए । 
सब दुनियां में अकल इन, करे पसारा एक रोसन ॥ 


हर गृढ़ार्थ | २. नियम | ३. नींव | ४- दुआ | ५. ऊँचे | ६. रोब | ७. फुलवाड़ी | 
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चांद सरज दोऊ कही दौलत, मिने चार बिलंदी ओर मिलत । 


जबराईल रोसन वकील, बुध तर की असराफोल ॥ १४ 
रूहूअलला ईसे का नूर, सहंमद हुकम सदा हंजूर । 
ए इमाम की सब कही सिफत, मोसन सुतको* दोऊ साथें उमत ॥ १५ 
ढंढ़ेगे हरघड़ी मरतबा', दुनियां सिर रसूल दबदबा । 
बिलंद दुनियाँ का हुआ आसमान, होए चाह्या मरतबा पावे पेहेचान ॥ १६ 
इत सरूप पर खदाए का प्यार, दोनों जहान का खबरदार । 
पाया साहेब थें नेक बखत, दोऊ जहान बुजरगी पाये इत ॥ १७ 
सब रोसचाई तम्रामिअत, पाई बुजरगी कर कर कसरत । 
ल्याया सुंह सब किताब, नजर चारों पर खुलों सिताब॥ १८ 
जवेर बयान तोहफेरे हुकम, चार जिलदों पर दई खसम । 
तलब पाकी की पकड़ी, तरबीयतर तसासिअत" पाई बड़ी ॥ १४ 
पेहेली जिलद तमासिअत, ले हाथ बिलंद पनाह पोहोंचत । 
कबूुलियत पाइए जित, बोहोत साथ मिलावत ॥॥ २० 
लिखना बाकी जिल्दका है, सो तले तरजुमें लिखना कहे 0 
जुदिर्या कर मिलाइयां जंजीर, सो कोन पात्रे बिना 'सहंसद फकीर । २१ 
पेहेली तारोख पाई बजरक, मेहेरमः थें तिन पाया हक । 
इस थें बरस सत्तानबे, तित दूजे जामें जाहेर भए॥ २२ 
गेब” आवाज हुई इसारत, उतरी इलाहीँ. इन सरत । 
आठ महीने हुए इन पर, तब पेहेली किताब भई सुयसर* ॥ २३ 
ए जो आलम जात खुदाई, गरीबी परेसानी बंदों पर आईं । 
आगे हुसेव किया बयान, वास्ते रसल हाथ फुरमात ॥ २४ 
ए जो दूसरे जामे*” की कही, तहां पांच बुजरगी भेलो भई । 


आगे दिन कहेंने क्यामत, सोई खोलों में हकीकत ॥ २४५ 
॥ प्रकरण ॥| १२ ॥ चौपाई ॥ ३७६!॥। 
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ए सिपारे पेहेले की कही, जंजीर सोलमें की मिलाऊं सही । 6३ 
तहां लिख्या है इन अदाए*, बिना देखाएं समक्री न जाए॥ १ 
न था में परवरदिगार मेरे, बीच साहेब याद तेरे । 9 

ऐे 0) 
काएदा' उसेद गया सब भूल, सुर ऐसे की ढ/ करी कबूल ॥ २ 3 
तुम कबूल में तरबिअत पाई, खसलतरे तुमारी इनसें आई । ५५ 
भो देखियो तुम एह बचन, हजरत ईसे जो कहे रोसन॥ ३ 
तेहिकीक घुभको है ए डर, खलक अपनी जो है हाजर । 2] 


पका ( (एक 


पोछे मेरे मोहीम” खेरात, जो बर पाए करे दीन की बात ॥। ४ 


पातसाही मेरो बीच उम्तत, कबूल करने को बजाए ल्यावत । 
पीछे मेरे मौत के कहे हजरत, चाहिए खलीफा इस बखत॥ ४५ 
न जननेवालोी सेरी औरत, अठानबे बरस की मजल है इत । 
ओर बस--बखस" ना कर, नजीक तेरे तेहेकीक घुकरर९॥ ६ 
फरजंद मेरे ऐसा होए, साहेब दीव हुकम का सोए ॥ 
लेवे मिरास” इसामत, लेने. मुभसे हकीकत ॥ 
एह. मिरास कही. सिलकत, इलस की लेवे हिकसत ॥ 

॥ प्रकरण ॥ १३ ॥ चौपाई | ३८४ ॥ 
ओलाद “याकूब कह्या 'इस्हाक, इनों का कबीला है पाक । 
पेहेले कही एही सजकूर, और बिध लिखी कर रोसन नूर॥ २१ 
ए जो मिलाइयां हैं जंजीर, सोई जुदे कर देक खोर ओर नीर । 
एही अगली फेर ओर बिध लिखी, सोई समभी चाहिए दिल में रखी ॥ २ 
भेद न पाइए बिना तफ्सीर, ए दई सिच्छा: सहँमद फकोर । 
खासा मुरीद ए जब भया, बेटा नजरी 'एहिया को कह्ना ॥ ३ 
ईसा को कर गाया खसम, कलाम अल्ला ताए कहे हुरस*” । 
कुरान किताबें जिकर किया, नाम लिख्या ताको जिकरिया॥ ४ 


/7/%977999%%/607/6/0/0/%90%0%0%800606006/60 606 060606060%/00606/064606400/6/6 ० 806006006006/06 


१, विधि | २. नियम | ३. विशेषता । ४. नाममात्र | ५. विवाद । ६. नियत, स्थापित । 
७. उत्तराधिकार | ५.. विवरण । 6. शिक्षा | १०. निकटतम | 


>आाआआाआाआाआाआ काका आाआाकाआाआाआाआाआाआाआआकाआाआा काका 





02९22 


१ ६०० ह 30 लतारत्तम बाती जी 


है /7॥7/ 07470 00स कक 6 शीनिलिंसिं+िल 04/77/4774 4क77+: 
जो बेटा नसली ईसे का था, सो कलाम अह्ला कहे जुदा रहा । 

है इन बिध केती कहूँ जंजीर, कुरान के भांतों तफ्सोर ॥ ४५ 
हादिएँ इनको ऐसा किया, फरजंद मेरे सुह्दा लिया । 


2 2/०] 


हे परवरदिगार मेरे, कबूल हुआ रजामंदी! तेरे॥ ६ 
अब्बल कोल इनके बेसक, जिनसे राजी होवे हक । 
पीछे इसके सेजदे सिर, द्वा करे जारी कर कर।॥ ७ 
करम खुदाए का साहेब सेजदे, पोहोंच्या कोल मोह वाएदे ॥ 
इन ससे सब कबल करे, एह दवा दिल सारी धरे॥ ८ 
खुस्खबरी तोहे जिकरिया, देता हों में यों कर कटह्मा । 
ए बेटा तुमे बखसिया, कह्या नाम उसका एहिया॥ हे 
पेदा किया एहिया को देख, आग वह में नाम एक। 
बीच ल्याएं 'जादल--मभिसल ', भांत बुजरगी नाम नकल ॥ १० 
आगू इसके ऐसा नहीं नाम, ना साफक इसके कोई कास । 
बोहोत हुए कह्या। इत रसमर, कोई हुआ न आदसी इस इसस  ॥ ११ 
बल्क एही है बजरक, किया खुदाएं पेगंसर हक । 
ना कछू मेहेतारीने पाले, बापके ना हुए हवाले॥ १२ 
इसास सालबी से नकल आई, आग इस थें नकल फुरमाई । 
पोछे उसके ऐसा चहावे, बुजरगी बीच जहूरके ल्‍्यावे ॥ १३ 
पीछे उसके एते नाम लेबे, खासोंमें खासगी देवे । 
भाँत भाँत नाम जुदे बे सुमार, अपने नासें सब किए उस्तवार ॥ १४ 
आखर अपने काम सजबत, ए अरस परस नाम कटह्मा मेहेमुद । 
आखर बुजरगो महंसद पर आई, खासी उम्रत सहंसदें सराही ॥ १५ 
इसमे धरेका माएना एह, ऐसी सबी* कोई और न देह । 
ए तिस वास्ते ऐसा कहा, ग्रुनाह करत कोई जाहेर न भया ॥ १६ 
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हो साहेब मेरे जिकरिया यों केहेवे, मेरे फरजंद क्‍यों ऐसा होवे । 
मेरी औरत है इन ,हाली, सो तो नहीं जनने बाली॥ १७ 
अब में पोहोंच्या उमेद एती, बुजरगी पाहए इनसेती । 
ना कछ एती थी खबर, ना देहेसत लई दिल धर॥ १८ 
मोहे गरीबी और नातवान', ए बड़ाई आपसों होए पेहेचान । 
होए पेहेचान जो मेरी चाहे, बिलंद करने जो कुदरत उठाए ॥ १४ 
कहे फिरस्ते खदाके हुक्म, ऐ जिकरिया कह्ञा जो तुम । 
ए बात योंहीं कश है, बंढ़ापा नातवानी कहें ॥ २० 
ए तेरे ख़बाएने कह्या, पेदा करने काम फरजंदका भया । 
कह्या बीच इस सिनसे', आसान ख़दाके दो सख्सोंसे ॥ २१ 
तो सांचा एहिया पेदा किया, नाबूदसेंती बूदसें लिया। 
बृजरगी सों खदाएने कही, जिकरिया फरजंद पॉहोंच्या सही ॥ २२ 
खुस्खबरीसों हुआ खसाल, पेहेले ना सुध थी बज्चुद इन हाल । 
ए बात जाहेर न जानी कबे, दूजे फेरे पोहोंचे इन मरातबे॥ २३ 
कहे जिकरिया साहेब सेरे, किन बिध बाका होसी तेरे । 
सेरी निसानीकी खबर जेह, मोहे नहीं पड़त सालस एहू॥ २४ 
कह्या खदाएने निसानी तेरी, न सकेगा कहे हकीकत मेरी । 
मरदोंसें बात न होवे इन, केहेनी तीन रात और चोथा दिन ॥ २५ 
ए बेटे नसलीरे की जंजीर, ए पावें गिरो वचिछन बीर ॥ 
लेलत कदरके तीन तकरार, [दिन फजरका खबरदार ॥ २६ 
ए क्या जाने फरजंद पेगंमरी, ए खिताब दिया एहिया नजरी ॥ २७ 
॥ प्रकरण ।। १४ ॥ चौपाई ॥ ४११ ॥ 
छिपके साहेब कीजे याद, खासलखास नजीकी स्वाद । 
बड़ो द्वा छिपके माहें ल्याएं, सब गिरोहसों करे छिपाए॥ १ 
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बरस निनन्‍यानबेली सरसम, ने करी जाहेर होए के गरस । 
बरस निन्‍्यातबे हकी हुरस, साथ ईसाके समभ्रियों मरसम! ॥ ०२ य 
सोए ना जननेवाली कही, तलब' बेटे की राखे सही । 
बढ़ा ईसा आवाज करे, आस्ती आवाज कोई ना दिल धरे ॥ ३ 
पाँच जिल्दें इन सजलें पाई, तो लों बात करी छिपाई । 
जेता कछ केहेता पुकार, सुनने वाला [न कोई सिरदार॥ ४ 
आवाज उनकी थी इन पर, चाहें आप कोई लेवे खबर । 
ए सुनियो दृजी विख्यात, दूजे जामेंकी कहूँ बात ॥ ५ 
कह्या सुनो सेरे परवरदिगार, धोए हाड़ बुढ़ापे नार। 
खंभसें वजुद इन घर, बढ़े हाड़ सुस्त इन पर॥ ६ 
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कहा होगे वजूद तमाम, इन थें भली भांत होवे काम । 
जो सिर सेरा हुआ सुपेत, तरफ रोसनी नहीं अचेत॥ ७ 
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अंदर ज्वानी है रोसन, कांह ज्यों पकड़े अगिन । 
उसही भलकार थें मकव॒ल', बढ़े रोसती न गई भल॥ ८ 5 
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॥ प्रकरण ॥| १५॥। चौपाई ॥ ४१४ ॥। 


ए जंजीर सिपारे सोलसें माहें, बरस सो की मजल है जांहें । 
याद करो माहें कुरान, किससे 'इद्रोसकी पेहेचान ॥ १ 
बेटा नवासे साहेब का, बाप दादा नह था। 
अबनूस था उसका नास, इद्रीस लकब" कह्या इस ठास॥ २ 
ए लकब दिया है सांच कारन, मालम हुआ वास्ते इतत । 
अव्वल खत यों लिख्या कलाम, नजूम दरजी पना किया इसलाम ॥ ३ 
तीस वरक हुए नाजल*, ऊपर जासें कहे असल । 

- बीच किताब ल्याए इद्रीस, पीछे आदसके सो बरीस*॥ ४ 
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तेहेकीक बहु था कहे खलक, एही सांच कहेगा हक । 4 
पोहोंचाया चौथे आसमान, बीच सेराज भिल्‍्त पेहेंचान ॥ ; 
पेगंमरकी दरगाह साबित, रसूल इब्रीस फ्रसमाएं मिले इत॥ 

॥ प्रकरण ॥ १६ ॥ चोपाई ॥ ४२४ ॥। 
कहा आम सिपारे माह, अग्यारे सदी लिखी है जाहें । 
हुकम हादीके खोलों इसारत, पाइए कोल जाहेर क्यामत ॥ १ 
दावा हुआ हजरत के सेती, ए करार बांध्या सरत एती । 
नाम हजरत के सेहेर! कही, अग्यारे गिरह रस्सी पर दई॥ २ 
रस्सी रखी कूएँ के माहें, ऊपर पत्थर दिया तहिं । 
जबराईलें कही खबर, भेज्या अली कुएँ गया उतर॥ ३४ 
अली रस्सी ल्याया ऊपर, गिरह अग्यारे सदी हुई नजर । 
अग्यारे आएत आई ततपर, भेजी खदाएने जबराईल खबर ॥ ४ 
इन पढ़ने रसूल खबर भई, हर आएत हर गिरह खुल गई । 
उम्र रजीअल्ला' करी तकल, अजब आएत आई सकल ॥ ४५ 
वास्ते रह करने को सेहेर, खोली गांठें छूटे पेगंसर । 
इनसे पनाह पकड़ी में, सो तिनकी फजर करी जिने ॥ ६ 
फलकर चीज केहेत हैं एक, हुआ चाहे दोऊर देखो विवेक । 
सहंसद ले उठे उम्त खास, सो तो पोहोंचे साहेब बिलास॥ ७ 
पीछे रहा जो पत्थर घास, सो इन दुनियां को पेदास ॥ 

॥ प्रकरण ॥ १७ ॥ चोपाई ॥| ४३३ ॥। 
सिपारा आम आधा पुरन, फजर मक्‍कोंए। सूरत रोसन । 
खास उमत आगे करों बयान, ले रोसनी सारो सेतान॥ २१ 
सोगंद खाई बोच होंनें फजर, द्वा दोस्तों बखत नजर । 

" फजर बंदगी होसी आराम, जीव दिल पावे इसलाम ॥ २ 
८ 
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१, जादू का मंत्र | २. सु० सा० का साथी | ३. शरण | ४. श्राकाश । ५. कुरान का श्रष्याय | 
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पेहेला रोज कोल हुरसमत*, सो हादी देखावे रोज क्यामत । 
जिस बरस बीच होए फजर, पेहेले जिलहज थें खली नजर ॥ 
पेहेले दिनकी कही दससी रात, दसभी सदी बीच आए साख्यात । 
इन दसमी से अग्यारसी भई प्रभात, मिले दोस्तों सों करी बिख्यात ॥ 
दूसरे सहप मिल करी कस्त, हाजी' मस्कीतों को देखाई वस्त । 
कहा अरफेका अगला दिन, वास्ते ईद अग्यारहीं रोसन ॥ 
पढ़ना द्वारे वजीफा जित, सब चाह्या हाजियों का होवें इत । 
पाक होवे सबोंका दस, तब जाहेर होवे ईद खसस ॥ 
पेहेला रोज क्यामत बयान, सो हजार बरसको इसारत जान । 
दोऊ सरूप कहे दो अंगुली, दसमीसे दूजी अग्यारहीं भिलो ॥ 
दोऊ मिल अग्यारहीं भई, सब सालेह' मेलाइथां बीच कही । 
“कलीमअल्ला” रोसनी दसमभी सिनें, अग्यारमीमें ऊग्या दिनें ७ 
रातमें सब रोसनी जुदी भई, इब्राहीस साल्हें' मिल फजर कही । 
भी फजर कही रोसनी बादल, बरस्पा तुर 'रूहुअल्लासों सिल ॥ 
बरस्था बादल नर रोसन, गिरे आंक्" सरासदे सबत । 
सब रोवबें होवें पसेमान', एही हाल होसी सारी जहान ॥ 

॥ प्रकरण ॥ १८ ॥ चौपाई ॥ ४०३ ॥ 
साखी---तीन दिन कहे जो बुजरग, सो तीनों सूरत के दिन । 
रसूल से क्यामत लगे, ए जो किए रोसन ॥ 
याद करो खदाएके ताई', तकबीर* कहों दिन गिने हैं जांहीं । 
ए तीन दिन जो हैं बुजरक, पीछे ईद जुहा के हक ॥॥ 
नज़ीक .इसाम आजम के कही, पीछे निमाज सुबहकी भई । 
अरफासे असर ईद दित, दोए साहेब भए कौल इन 0 


५. (श्री देवचन्द्रजी) | ६. एक पंगम्बर | ७. आंसू | ८. लज्जित | ६. विवरण | 
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सुबह सेंती अरफेका दिन, आखर ताई अस्तर इस । 
बाँधी उमेद बड़ी आगूं आवन, भई तोनों दिन निमाज पूरत ॥ 
इत ससले साफ्ो इसास, माफक दूजे साहेबका मास । 
सिताबी' जो करे कोई, तो रोज मिलावः लेवे सोई ॥ 
अग्यारहीं बारहीं 'जिल्हुज्ज करे, सो ग्रुवाहु कछ ना धरे । 
बाजे हैं जाहिल' आरब, बातें करें सिताबी तब॥। 
गिरोह एक बखत आखर, आबिद को खदाए कह्मा यों कर । 
सिताबी होवे रुखसदरे, तुझे पर गुनाह नाहीं कद ॥। 
ओर जो कोई ढोल करे ताँहीं, तोन रात रहे मजल माहीं । 
तिनको नहीं कछुए आजार७, तेहेकीक योंहीं है निरधार ॥ 
इनमें जो कोई परहेज करे, पीछे अदा के हज्ज गुनाहसे डरे । 
जो कोई खतरों से फिरया होए, परहेज करे आराम वास्ते सोए ॥ 
बाकी जेती रहो उसर, तिनसें रखे खुदाएका डर । 
क्यामत को होवें जाहेर, पोहोंचेंगे बदले यों कर ॥ 

॥ प्रकरण ॥ १६ ॥ चौपाई ।। ४५३ ॥ 

अथ तारोख नामा 

जिनको क्यासत को है सक, क्‍यों कर उठसोी यह खलक । 
बात नहीं ए बरकरार", काफर न देखें ए बिस्तार ॥ 
न देखें अपना हवाल९, के पेंदा किए आदसी डाल । 
खुदाए खाक पाक से पेदा किया, तिन बूंदका ए बिस्तार कर दिया ॥ 
एह तमाम जो पेदाइस कही, तिनका खुलासा कर देऊँ सही । 
जिनसेती होवे सकसुद, इन नाबूद सेती ल्याया बृद ॥ 
तिनमें बाजे कहे बेसुध, तिनकोी कबूं न आईं बुध । 
इनसे खुदाएं किए दोए, क्यामत काम दूजे से होए॥ 


१. जल्दी । २. भ्रज्ञानी | ३. बिदा | ४. मुसीबत | ५. निश्चित | ६. हाल, दशा | 
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साहेब चाहे सो करे निपट माहें नजरमसें धरे । 
ए खुदाए पेहेले किया करार, जमाना होसी सिरदार ॥ 
खाबवंद होएके करसी काम, तिनका अव्बल सेती धरिया नास । 
बाहेर ल्याया तुमारे तांई, छिपा लड़का था पेट माहीं ॥ 
निहाएत* था नातवान, ना बर पाएंगी था कास पेहेचान । 
सब तरबिअतररे तुमको किया, पोहोंच कुदरत तमाम हाथ दिया ॥ 
तूँ. था बीच कोम जाहिल, तित खुदएने दई अकल । 
बरस बारहीं के लिए तीस, दस लिए अग्यारहीं के किए चालोस ॥ 
तुममें से कोई होएगा ऐसा, जो पोहोंच के करेगा वा । 
बीच ज्वानियां आगूं ज्वान, बाहेर फेर हुए निदान ॥ 

॥ प्रकरण ॥। २० ॥ चोपाई ।। ४६२ ॥। 
लिख्या आम सिपारे सुरत, आठई माहें मजकूर क्यामत । 
सोंह करी साहेब आसमात, ए इसारत बारें सदीमें निदान ॥ 
दो हादी दसमी सदी से आए, उसत तिनसें लई समिलाए । 
दस ऊपर दोए 'बुरज जो कही, इनमें हादी उसत मजकूर भई ॥ 
दस ओर दोए जुदे कहे, ए इसारत जिनकी सोई लहे । 
ए बुरज कहे दस और दोए, ए गिनती सजल चांदकी सोए ॥ 
या दरिया या आसमान सब, ए कोल साहेब का न भूलें कब । 
ए सोगंद खाए के करी सरत, एही रोज जो कही क्यामत ॥ 
फेर फेर क्टल्मा सों खाई, अहला की साहेदी देवाई ॥ 
खुदाए देखता है सबन, और जानता है सबन के सन ॥ 
गवाही भी साहेब की कही, सौंह भी खुदाए को खाई सही । 
एक कोल बोच बंदा कटह्या, पेगंसर भी एही भया॥ 

॥ प्रकरण ॥ २१ ॥ चौपाई ।। ४६८ 


१. बहुत ही । २. कमजोर । ३. पालन | ४. प्रतिशञा पालन | 
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अमेतसालन' 


भहंमदें जाहेर करी दावत, डर फुरसाया रोज क्यामंत । 
पढ़चा खलक ऊपर कुरान, ए तीनों मानें नहीं फुरमान ॥ 
काफर पूछे मोमनोंसों ले, .ना पूछे रसूलको दिल दे । 
खुदाएं तालाने कह्या यों कर, किस चीज से पूछे काफर ॥ 
कुरान चीज ऐसी ब्रुजरक, फेर तिनसें ल्याबें सक । 
रसुल को नाम धरें काफर, किवता भूंठा जादूगर ॥ 
ए बुजरग बुनियाद सबुवत, बीच कोल दरगाह बड़ी सिफत । 
कोई कहे पेगंमर है, कोई साएर' दिवाना कहे ॥ 
कोई कोई क्याम्तत को सानें, कोई कोई सासे सारे तानें । 
एक गिरो सिने नबुबत, कहे छुड़ावेंगे वे. क्यामत ॥॥ 
केतेक सहेबसों बेठे फिर, केतेक क्यासत से सुनकर । 
बाजों को दुनियां हैयात, बाजे सक ह्यावें इन बात ॥ 
खुदाएं की सोंह खाए के कही, के क्यामत नजीक आई सही । 
पेहेली नीयत अकोदेरे अपनी, भूठा कोल ना करे धत्ती॥ 
जिमोी को कह्या बिछान, तित पर ल्यावसी तीनों जहान । 
पहाड़ मेखाँ” कही उस्तवार, पेदा किया दुनियां चर नार ॥ 
तो नसल तुमारी बाको रहे, स्थाह सुपेत छोटे बड़े कर कहे । 
कोई खूब कोई किए बुरे, लीद रात ताजगियां करे ॥ 
रात तिकोइयों' को भाने, कूबत हेवानी की आने । 


00000 60006 60008000 06006 86/00/6000 876/ 0 


-_ 


बंदगी इनसे होवे दूर, सब दढांपे अंधेर मजकूर 0 १० 


साहेब फतुआत' का यों कहे, साहेब रातों के तले रात रहे । 


इनकी नजरों न छिपे दुसमन, जो , कोई हैं साहेब के तन ॥ ११ 


१. कुरान का अध्याय । २. कवि । ३, विश्वास | ४ खूँटे | ५. भलाई करने वाले । ६. न्याय । 


स्‍ व्या नाक का 
95७ 5709८ 5 72 |) 
22 ६27६) 


आआाकाआकाआाआआओाआाभआआाआआआाधाकाशअाआआमाजासाभआाआाओ 


6086 


“कै 


9॥0॥%%8! 
; शो है 


० ३2/2:९2/ ६9 2/ 


400000/#%0॥696 


० ५४/४) १ ९/४ 





50 (५९ 





मे हमे 
2-70 8-4 


सु 
कक 


१६०८ ४५ तारत्तम बानी 


रातों चलने वाले कहे सेखल इसलास, करें परदा दुनियां सों चलें आराम । 


दिन के तांई' कह्ाय बाजार, इत बे इन्साफी चलन हार ॥ 
ए जो चलें रातों के यार, में इन बंदे पाकों की जाऊँ बलिहार । 
कहा जो साहेब का दिन, वह बखत तलब करें समोसन ॥ 
इनहीं में ढंढ़े हासिल!', इस दिन उसत को फसल । 
इनके तले सातो आसमान, ए सारों के ऊपर जान ॥ 
और खलक जो इनके तले, तिन खलक को होए जुलजुले' । 
पेदा किया आफताबर रोसन, ए दिन हुआ वास्ते सॉमत ॥ 
इनके साथ उतरधदा बादल, सो नुर बादलियाँ रोसन जल । 
तिनकी पेदास कही दाना घास, ए कही इसारत तीनों पेदास ॥ 
गेहूँ जो ओर कह्या घास, काफर फिरस्ते रूहें उमत खास । 
फिरस्ते जो गेहूँ इसलाम, ओर घास कह्मया सब काफर तमाम ॥ 


मोतो दरयाव से काढ़च्या महंसद, इन बिध इत लिख्या सबद ।- 


घास कह्मया सब चारा हेवात, गिरो दोऊ उतरी दरियाव से जान ॥ 
याही को बाग दरखत कहें, नजीक सिलाप के लपेटे गए । 
इनों के बीच चले हुकम, रोज क्यामत को जाहेर खसम ॥ 


बरकरार किया हुकम बखत, ए इसारत जाहेर कही क्यामत । 
ए फसल परहेजगार मोमन, काफरों के तंबीह के दिन 0 
इस रोज फुके करनाए*, असराफील सुर कुरान के गाए । 
एक सुरें आखर हुई सबत, दूजे सुरें उठे सब तन ७ 
सब उठे कबर थें अपनी, काएस किए क्यास्तत के धनी । 
इसास सालबी कहें यों बनो, रसूल पुछे उसत अपनी ४0 
कहे क्यामतसें सबे उठाएं, दस बिध फेल पूछे जाए । 
बांदर सूरत होसी सुकन चीन, जिनों हिरदे सें नहीं आकीन ॥ 


१ प्राप्ति। २. दैवी प्रकोप भूकम्प | ३. सूयं । ४. निश्चितत | ५. नरसिंघा । 
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सुअर सुरत हरासखोर कहे, जो कब हलाल के ढिग ना गए ।॥ 
गधे सुरत कहे हराम कार, जिनके बुरे फेल रोजगार ॥ 
सूद खानेवाले हुए अंधे, उसी खेंच से दोजख फॉँदे । 
न किया सेजदा न सुनी पुकार, सो हुए बेहेरे' पड़े दोजख सार ॥ 
गूंगे कहे जालिम हुकम, वे सबके तले न ले सकें दस । 
पढ़े जुबाँ काटे पीब लोह बहे, भूठे फेल सुख सीधे कहे ॥ 
मलें दोजखी हाथ पांऊं दोए, ताए देखें भिस्तीरे अचरज होए । 
उड़न वाले कहें मोमन, सुतकी भी पड़ोसी कहे तिन ॥ 
ताए हर भांत रंज पोहोंचाया जिन, सो लटके बीच सुली अगिन । 
चुगलखो र४ काटे हाथ पांऊं, और सखती दिलोंको लगसी घाउ ॥ 
ए दस भातकी कहो दोजख, जो बे फुरमान हुए हक । 
जिनहूँ. फल जेसे किए, तिनको बदले तेसे दिए॥ 
फुरसाया केतेक फेर उठाए, तकब्बरों' दोजख हमेसगी पाए । 
और जो कह मोतिन के घर, सो खासी गिरो साहेंबके दर ॥ 
उनको जो लगे रहे, सो सुतकी बुंदों मिले कहें । 
जिनों इनोंको दोस्ती लई, साहेंबें पातसाही तिनकों दई ॥ 
और भी सुनो दूजी जंजीर, दिल दे देखो खीर ओर नीर । 
ए जो दुनियांका कह्मया आसमान, दो टुकड़े दिल कह्या जहान ॥ 
ए रोज है निपट सखत, यों जुलजुला होती क्यामत बखत ॥ 
बीच ह॒वाके पहाड़ उड़ाए, ए जो दूनियां में बुजरणग केहेलाए ॥ 
बुजरगों धोखा क्योंए न जाए, तो बखत ऐसा दिया देखाए । 
फितुए* इलोंके जावें तब, ऐसा कठिन बखत देखें जब ॥ 
ठंढे वजूद होबें वर पाए, तब हकीकत देखें आए । 


सब दुनियां हुई गुन्हेगार, यों देख्या बखत दोजखकार ॥ ३५ 


२४ 


२५ 


१. उचित । २. बहरे । ३. बहिएत में रहने वाले | ४. निनदक | ५, अभिमानी । ६. फसाद । 
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अब जो सुनो खास उम्तत, खड़े रहो दोजलख एक बखत । 
जिन भागो गोसे रहो खड़े, देखो दोजजियों खजाने बढ़े ॥ ३६ 
भिस्त रजवान* मोसन निगेहवान *, दोजख खजाना पोहोंचे कुफरान । रे 
तहां ताई बखत पोहोंचे सबन, पेदरपें' जले अगिन ॥ ३७ 
गुजरे हैं हहसों काफर, दूर दराज जानी थी आखर । 





दुख लंबे हुए तिन कारन, यों सता पाया दोजखियों हाल इन ॥ ३ ८ 
करें मोअलम नकल अपनी जुबांए, सांची जिकर जो कही खुदाए । 
जब सगज माएने लोजे खोल, तब पाइए इसारत बातुन बोल ॥ ३७ 
साखी--दुलियां की उमर कही, अव्वल सिपारे माहीं । 
सात हजार साल चालीस, नीके देखियो तांहीं ॥ ४० 
तेंतालीस जुत्फ जो कहे, हर ज़ुत्फा सत्तर बहार' भए । 
हर बहार सात सो बरस लए, हर बरस तीन सो साठ दिन दए ॥ ४१ 
याके एकईप लाख सात हजार दित, आदम पीछे सजल -इल । 

.. ए रसूलके आएकी सजल, ए गिनती कर तुम देखो दिल ॥ ४२ 
पांच हुजार ताए बरस भए, आठ सो सेंतालीस ऊपर कहे । 
त्रेट८ बरस उभर के लिए, छे हजार नव्बे कसम किए ॥ ४३ 
इतथें रसलें करी सफर, इनके आगे की करों जिकर । 
अग्यारहीं के जब बाकी दस, तब दुनियां उमर सात हजार बरस ॥ ४४ 
इत थें असल भयों इमाम, चालोस बरसों फजर तमास । 
जोड़ा पर जोड़ा गुजरे, दुनियां उमर इत लों करे॥ ४४ < 
तिनसमें जो दस बरसों फजर, सब दुनियां भई एक नजर । 4 
तीस बरस जब अग्यारहीं पर, तब दुनियां सब भई आखर ॥ ४६ 5 

सत्तर बरस पुल सरात के कहे, सो उठने क्यामत बीचसें रहे । > 
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“पुल सरातं दुख कहिए क्‍यों कर, काफर जलें जुलजुले* आखर ॥| ४७ 
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दस ओर दोए बुरज जो कहे, सो बारहीं क्‍्यामत के पुरे भए । 
ए तीसरी बड़ी फिरस्तों की फजर, पीछे उठ खड़ी दुनियां तुर नजर ॥ 


॥ प्रकरण ।। २९ ॥ चोपाई ।। ५१६ ॥। 


दिल क्यामत के पुरे कहे, सो खास उमतवबालोंने लहे । 
क्यों लहे जाको लिखी दोजख, जाबे नहीं तिनोंकी सक ॥ 
पुरसिसका' दिस साहेब देखावे, क्यामत रोज दूजआ कोई न पावे ॥ 
पाँच सरत लिखी आम सिपारे, ए समझें पाक दिल उजियारे ॥ 
ए पांचों नेक असल जो करें, सो भिसती फुरमान से ना टरें । 
और भूठा काम बदफेली करे, सो दोजखकी आगमें परे ॥ 
हमसेसा दोजली बदकार', रोज क्यामत के हुए खआर । 
ए दिन किने न किया भुकररं, ताए पेहेचानो जिन दई खबर ॥ 
कोई न जाने राहन जाने दिन, इन समे हादिएँ किए चेतन । 
उस दिन बदला होवे अति जोर, हाथों सीधे साहेब करे मरोर ॥ 
तित पोहोंचके सुध दई तुमें कितत, बुजरगी दई इत इन । 
निहायत इस रोजकी कोई न पावे, ए पातसाह पुरराससका देखावे ॥ 
किनको नफ़ा न देवे कोए, तब कोई न किसी के दाखल होए । 


कूबतर तिन समे कहुँए जाए, तो कोई नफा किसी को न सके पोहोंचाए ॥ 


हुकस हादीका साहेब फुरमान, करें सिफायत खुदा मोसनों पेहेचान । 
सोसन आकीनदारोंको चाहें, हकसें भी उन्हीं को सिलाए 0७ 


जब जाहेर हुआ रोजा ओर हज्ज, तब काजिएं खोल्या घसुसाफ मगज । 
ए बात साहेबें छत्रसालसों कही, घर इमाम बिलंदी छत्तांको दई ॥ 


| प्रकरण ।। २३ ॥ चोौपाई ॥ ५२५ ॥ 
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तोसी आगे अरफा ईद कही, ले दससी आग सब लीला भई । 
मजलें सब अग्यारहीं के मध, सो कहे कुरान विवेक के विध ॥ * 
ए अग्यारहीं बीच बड़ो विस्तार, प्रगट बिलंद सब सिरदार । 
सब न्यामतें सिफतें दई सितार', उत्तरियां आएतें जो उस्तवार ॥ २ 


छिपा था बुजरग बखत, जाहेर हुआ रोज देखाई क्यासत । 
अग्यारहीं सुल ले चले सिरदार, पीछे बारहीं में जले बदकार ॥ दे 
जिन पाई राह रोज क्याम्त, सो उठे फजर के नुर बखत । 
फजर पीछे जब ऊग्या दिन, तब तो तोबा तोबा हुई तन तन ॥ ४ 
तब तो दरवाजा सूंदके गया, पीछे तो धफा काहू को न भया । 
सब जले जल्या अजाजील, जाए उठाया असराफील॥ ४५ 
एक सुरें उड़ाएके दिए, दूसरे तेरहीमें काएम किए । 
यों क्याम्त हुई जाहेर दिन, 'महंसदें' करी उस्तत रोसन ॥ ६ 
॥ प्रकरण ॥ २४ ॥ चोपाई ॥ ५३१ ॥ 


90000 
प्र +्‌. 7 भव के ७; कप । हू, ->छुए 


॥ प्रकरण तथा चोपाइयों का संपुर्णं संकलन--प्रकरण 
प२४, चोपाई १८७५८ ॥ 


इति श्रीमहामति श्रीप्राणनाथजी की 'तारत्तम बानी” का 
सोलहवाँ प्रन्थ ( भाग २ ) 


॥ बड़ा क्यामतनामा संपूर्ण ॥ 
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१, परमात्मा; (दोष मुक्त) | २. हकी सूरत महामति प्राणताथ ! 
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महामति प्राणनाथ प्रणीत तारतम वाणी 
साहित्य-कोदा 
परिदिष्ट 


महामति प्राणनाथ प्रणीत तारतम वाणी में विश्व की दोनों धामिक 
परस्पराओं का अनृठा संगम है। हिन्दू धर्म प्रन्थ विद (चारों वेद, उपनिषद, 
शास्त्र ओर पुराण) तथा कतेब (जंबुर, तौरेत, अंजील और कुरान) अपना अलग 
अस्तित्व रखते हुए तारतम वाणी में एकाकार हो गए हैं । वेद का अन्तिम सास्य 
धर्म प्रन्थ श्री मद्भागवत्‌ है। उससें पहले आए धर्म ग्रन्थों का सार निहित है। 
बूज ओर रास लीला के द्वारा आत्मा की परम गोपनीय अनुभूति का सरल भाषा 
सें दिग्द्शन कराया गया है। तारतम वाणी “श्री रास! किताब से शुरू होती है । 
'कतेब' का अन्तिम प्रन्थ कुरान है। उसमें शेष तीनों किताबों के सार के साथ 
एकेश्वरवाद की हढ़ता से स्थापना और कियामत का निश्चयीकरण है। मृतकों 
का जिन्दा होना कियासत का जाहिरी अर्थ लिया जाता है। आत्मा का शरीर 
रूपी कबर से उठकर परमात्मा के सामने नमन करना रूहानी कियामत है । 
वास्तव से रूहानी कियामत--आत्म जागृति ही सभी धर्म ग्रस्थों का सार ओर 
धर्म की आखिरी मंजिल है । तारतम वाणी का अन्तिम ग्रन्थ 'कियासतनासा हे । 
आत्म जागृति को ही उन्होंने. 'कियामत” माना है। श्रीमद्भागवत ओर कुरान 
दोनों महासति के ज्ञानकी पुष्टि करते हैं। दोनों को स्वामी जी ने अपने ज्ञान की 
कसोटी ओर फुरमान, ईश्वरीय आदेद स्वीकार किया है । 
। हिन्दू धर्म ग्रन्थों ने विजयाभिननद निष्कलंक अवतार और कतेब ने 
आखिरी जमाने के खाविन्द इमाम मेहदी से जो अपेक्षा को है वह हमें महासति 
के जीवन में पूर्ण होती दिखाई देती है। धर्म की न समझ सें आने वाली गरुत्थियों 
को सुलभाकर, धर्म को सरल-साधारण भाषा सें साधारण मनुष्य का जीवन बना 
दिया है । विभिन्‍न धर्म ग्रन्थों के ज्ञान-सुत्रों सें तादात्म्य बताकर, उनकी कड़ियों 
को जोड़कर उन्होंने विश्व धर्म का एक अद्वितीय शास्त्र दिया है। वेद ओर कतेब 
के कथानकों में एकता दर्शाई है । शेतान, दज्जाल, कलियुग और माया सब एक 
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हैं और इन सब का प्रतीक सन है ऐसा बताकर उसे बश में करने का सरल 
उपाय बता दिया है । अन्तिम अवतार के बताए सार्ग पर चलकर मोक्ष साधारण 
दिनचर्या के समान सहज प्रतीत होने लगता है । 
महान आत्माओं, अबतारों, योगियों, और पेगम्बरों ने अपने अन्तिम समय 
पह कामना की थी परमात्मा हमें अन्तिम अवतार के युग सें फिर जन्म लेने का 
सोभाग्य दे । महामति ने दावा किया कि वे सब सुझ में और मेरे आस-पास के 
लोगों में प्रकट हुए हैं । 
धर्म प्रन्थों के कुछ सांकेतिक शब्द ओर कथानक ऐसे हैं कि उनका 
दब्दा्थं भर लिया जाय तो वे या तो समझ ही नहीं आते अथवा उनमें कोई 
महत्व ही नजर नहीं आता । महामति ने उनका शुढ़ार्थ बताकर उनकी महानता 
और सोन्दर्य को उभारा है । वेद ओर कतेब के पढ़ने वाले उन बातिनों मायनों 
को न समझ पाने के कारण उलभ कर रह गए। तारतम वाणी को पढ़ने वाले 
जिज्ञासु लोग वेद और कतेब का साथ-साथ अध्ययन करते हैं तो उलभझनों को सहज 
ही में सुलझा लेते हैं । ब्रह्माज्ञान के सूत्र ओर अन्तिम अवतार के विषय में संकेत 
भी छिटपुट बिखरे मिलते हैं। महामति ने उन सब को चुनकर उनको लड़ियों में 
पिरो दिया है । 
“ल खुले अकेले वेद से, न खुले अकेले तारतम । 
वेद तारतम दोऊ मिले, तब मिट अन्तर श्रम ॥ नवरंग स्वामी 
“जंजीरा सुसहाफ की, मोतियों में पिरोइए जब । 
जिन्‍्सों जिनन्‍स मसिलाइए, पाइए सगज माइने तब ॥ 
“कीत॑न”” 'महासति प्राणनाथ' 
वेद और कतेब सें जो सांकेतिक भाषा में कहा गया या कहने को बाकी 
रख दिया गया वह महामति ने सीधी सरल भाषा में कह डाला । उन्होंने सही 
धामिक हृष्टिकोण दिया । आत्मपथ की सर्वोच्च मन्जिल पर सहज ही पहुँच जाने 
का उपाय बता दिया उन सब को संग लेकर तारतम वाणी 'कुलजम स्वरूप! 
सागर” के रूप में लहरा उठो । हु 
बेद' और कंतेब के जिन पात्रोंओर पारिभाषिक द्ाब्दों को महासति ने 
उभारा उनका वर्णमाला के. अनुसार यहाँ संक्षिप्त परिचय दिया है। पुृणं परिचय 
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के लिए उन्हें उनके मूल ग्रन्थों में हो देखना चाहिए । यहाँ तो मात्र उतना ही 
कहा है जितना महाम्ति के लक्ष्य को स्पष्ट करने के लिए आवश्यक था । मूल 
ग्रंथ सें उन शब्दों पर “(सितारे) का चिह्न लगाया गया है। 
प्ञः 

“अंगद ;---रास की सहायता के लिए आई सुग्रीव की सेना का सहान 
पराक्रमी बानर सेनापति । रावण के दरबार में इनका पांव कोई हिला न सका । 
इनका पराक्रम बता कर महामति ने परमधास के पशुओं की शक्ति का अनुमान 
लगाने की प्ररणा दी है । 


“अंजील ;---अंजीर, इंजील-ईसामसीह की किताब । इससें. पुरानी और नई 
दोनों किताबों का जोड़ है । महामति की वाणी में अंजील के सन्दर्भ हैं। सकितिक 
दब्दों की व्याख्या है। आखिरी जमाने के खाधिद ईसा रूह अल्ला देवचन्द्र जी के 
ज्ञान ओर श्रीमद्भागवत पर आधारित 'रास' किताब को महामति ने 'अंजील 
बाणी' की संज्ञा दो । 

“अक़र ;--श्रीकृष्ण के रिश्ते में चाचा लगते थे । कंस के आदेश से श्री- 
कृष्ण को रथ सें बिठाकर मथुरा ले गए थे। कृष्ण को सृत्यु के मुंह में ले जाने के 
विचार से संकुचित हो रहे थे। कृष्ण ने जल सें अपना वास्तविक रूप दिखाकर 
ढाढ़स बंधाया । 

“अक्षर ;--न नाश होने बालो सत्ता-अक्षर ब्रह्म । सच्चिदानन्द के सत्य 
अद्भ अपनी इच्छा शक्ति से क्षण भर में करोड़ों ब्रह्माण्डों को बना कर सिटा देते 
हैं। ब्रह्म ओर ब्रह्म सृष्टि की प्रणय-लीला देखने की अभिलाषा से बृज में श्रीकृष्ण 
के रूप में अवतरित हुए । अक्षरातीत के आवेश को धारण कर अखंड वृन्दाबन में 
रास लीला की । गोकुल में रास की प्रतिबिम्ब-लीला सें केवल अक्षर ब्रह्म का ही 
आवेश हे । इनको इच्छा शक्ति से ही मोह सागर सें नारायण की उत्पत्ति ओर 
फिर उनसे समस्त संसार की रचना होती है । द 

“अक्षरातीत--पूर्णब्रह्म-परमात्मा । चिद्घत स्वरूप अनादि सत्ता । सत्य 
और आनन्द इनके अंग हैं। आनन्द अंग श्यामा अपनी बारह हजार ब्रह्म-प्रियाओं 
के साथ स्वामी का सनोरंजन करती हैं। भक्षर ब्रह्म नित्य इनके दर्शन के लिए 
आते हैं। श्री मदभगवद्गीता के उत्तम पुरुष , यही अक्षरातीत ब्रह्म हैं । तारतम 
वाणी में इन्हें 'भी राज जी कहा गया है । 
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“अजराईल---संहार के देवता रुद्र अनेक फिरिश्ते ओर गण इनके इस 
कास के लिए नियुक्त हैं । 

“अजाजील---अक्षर ब्रह्म के तुरी फिरिश्तों में से एक । कस्सुल-अंबिया 
किताब के अनुसार यह एक बड़ा ही साहसी और प्रभावद्ञाली फिरिश्ता था। एक 
दिन फिरिश्तों ने खुदा को किताब (तखती) 'लोहमहफूज' में देखा कि खुदा 
किसी फिरिश्ते को आज्ञा न मानने के कारण बहिश्त से निकाल देगें। डर कर 
सभी रोने लगे । अजाजील ने कहा हम खुदा से यह सजा अपने लिए मांग लेंगे । 
अजाजील ने पाताल से बहिश्त तक हर कदम पर खुदा को सिज्दा किया था । 
खुदा ने सिट्टी से आदम का पुतला बनाकर उससें रूह फूँकी और सभी फिरिश्तों 
को उसके सामने नमन करने की आज्ञा दी। अजाजील के सिवा सब ने हुक्‍्स 
' साना अजाजील को बहिश्त से निकाल दिया गया । तब से वह आदम की ओलाद 
का दात्र बना उसे खदा की ओर नहीं भुकने देता--इस किस्से को पुष्टि कुरान 
ओर इंजील से होती है । 

महामति प्राणनाथ ने इस कथानक का स्पष्टीकरण किया है। आदम के 
पुतले को सहानता देने का राज यह था कि उससे उन्होंने अपनी रूहों-बरह्यात्माओं 
को उतारना था। उन्हें नश्वर ब्रह्माण्ड की लीला दिखाकर वे ब्रह्मात्माओं को 
अपनी सत्ता का परिचय दिलाना चाहते थे। यह कथानक एक बीती घटना न 
होकर अंजील और कुरान में दिया गया एक संकेत था जिसमें भविष्य वाणी की गई 
कि आदम संसार में अवतरित होंगे ओर अजाजील उनके सामने शिर न भुकाएगा । 
श्री देवचन्द्र और प्राणनाथ ही वे आदम हुए । 

अविनाशी आनन्द से अधिक उमंग और तबीनता लाने के लिए आत्माओं 
के ध्यान को परमधाम से पल भर के लिए हटाकर नश्वर में लगाना आवश्यक 
था। उत्तका मन परमात्मा और परसधास से हटाकर, उनका प्रेम सदा आनन्द 
बिहार धभुलाकर उन्हें क्षणिक सुखों के लिए दीवानी बना देने का कार्य कोई 
शक्तिशाली फिरिश्ता ही कर सकता था। अजाजील को यह काम सोंपा 
गया। परमात्मा की आज्ञा से उनको शक्ति के सहारे बह अपने काय में 
सफल रहा। | 

अजाजील भंल्‍्या नहीं, पर हुक्‍से भुलाया ताय । 
वहु तो सिर ले हुक्म, खड़ा है एक पाय ॥ (स० प्रो० खुलासा, मारिफत) 
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इमाम मेंहदी के ज्ञान ने आत्माओं को सत्य और भूंठ की परख करा 
कर नश्वर का मोह छुड़ा कर अखण्ड परसधाम को ओर खींचा ओर अजाजील 
के प्रभाव से उनको मुक्त किया । 

अजाजील को तिलससी दुनिया बनाकर आत्मा को फंसा लेने के कारण 
माया कहां गया । सारा संसार विष्णुमय है। अजाजील उससें जीव रूप सें व्याप्त 
है । मन इबलोस है। शरीर की पुष्टि और वासनाओं की तृष्ति के लिए संसार 
ओर देवी-देवाओं की उपासना में लगा है। मन को स्वासी जी ने इबलीस की 
संज्ञा दी है। ब्रह्म आत्माओं के मन को ब्रह्म के ध्याच से हटाकर अपनी पूजा कराने 
वाले विष्णु को अजाजील फिरिश्ता कहा (दे० खुलासा दो नामा) अजाजील या 
इबलीस को भला-बुरा न कहकर विवेक से अपनी राह खोज लेने का उपाय 
महामति ने अपनी वाणी सें बताया है। साया की आंकड़ी का रहस्थ मिलते ही 
उससे मुक्त हो जाना सहज हो जाता है । 

“अठाइस कुण्ड--नरक के अठाइस कुण्ड जिनमें शरीर छोड़ने के 
उपराण्त बुरे काम करने वाले जीवों को डाला जाएगा ऐसा माना जाता है। वास्तव 
में नरक के चोरासी कुण्ड हैं। इनमें पापी जीवों को असहनीय यातनाएँ भोगनी 
पड़ती हैं। श्रीमदर्भागवत को कथा कहते हुए श्री शुकदेव सुन्ति ने राजा परोक्षित 
को इनका परिचय देना चाहा अठाइस कुण्डों का परिचय सुनकर परीक्षित काँप 
उठा शेष छण्पन का वर्णत जाता न जा सका (कीत्तंत पौराणिक) । 

“अठारह वर्ण--चार सुख्य वर्ण-ब्राह्मण-क्षत्रिय-वेश्य-शुद्र तथा चोौदह 
उपवर्ण जो प्राचीन काल सें अपने गण और कर्म के अनुसार माने जाते थे । 
कालान्तर में जन्म से हो उन्हें मानकर जाति बना दिया गया । उनकी अनेक उप- 
जातियां बन गई हैं । 

*“अठोतर सौ पक्ष--आत्म जागृति के एक सो आठ सोपानच । महामति 
प्रणनाथ ने माला के एक सो आठ मोतियों को आत्मा की अवस्थाओं का प्रतीक 
माना है। पहले इक्यासी पक्ष नश्वर संसार में विचरण करते हुए इससे ऊपर 
उठने के लिए हैं। इसका व्योरे से वर्णन प्रकाश” किताब के “अठोतर सो पक्ष' 
और वृत्तान्त सुक्तावलि-बृजमषण' के चर्चा के प्रहर को पढ़ने से मिलता है-- 
भक्ति नौ प्रकार की है। उनको तीन ग्रुणों के अनुसार सत्ताइस खण्टों में 
विभाजित किया जा सकता है। भक्ति करने वाले तीन तरह को भावनाओं से 
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पूर्ण होते हैं--कोई पुष्टि के लिए इस पथ पर आता है, कोई प्रवाह में बहा चला 
आता है और कोई मर्यादा पालन के लिए अग्रसर होता है। इस प्रकार नवधा 
भक्ति करने वाला तम से सत की ओर ओर प्रवाह से पुष्टि को ओर बढ़ता हुआ 
इक्यासी सोपान चढ़कर नश्वर विश्व की अन्तिम मंजिल पार पहुँच जाता है । 
इसके ऊपर शुन्य और निराकार के उपासकों का ठिकाना है । उन्हें भी पार कर 
लेने पर अक्षर ब्रह्म ओर अक्षरातीत के धाम-परमधास के पच्चीस पक्षों में विचरण 
होता है । इन पच्चीस खंडों का वर्णन “परिक्रमा” मेंअबड़ी सुन्दरता से हुआ है। 
(दे० पच्चीस पक्ष) 

“अथवं वेद--अथवं वेद चारों वेदों सें अन्तिम है। इसमें ब्रह्म का विशेष 
रूप से प्रतिपादन किया गया है। महामति के अनुसार अथर्व वेद सब विद्याओं 
का सार है। उनकी वाणी के अन्तिम ग्रन्थ कियामत नामा को भी अथवंन वेद 
की संज्ञा दी गई है । अथवं वेद में यज्ञ कर्म करते हुए संसार से ऊपर उठने की 
शिक्षा दी गई है। कियामतनामा में उठाने वाले परमात्मा को पहचान कर अपना 
ध्येय मोक्ष पा लेने का आवाहन है । 

*“अद्वेत--सत्ता केवल परमात्मा की है, दूसरा कुछ नहीं, जो है वह ब्रह्म 


ही है । 

*अफपताली--इफतियाली-आरोपित जिसने ओर किसी का नाम या गुण 
धारण किया हो । महामति प्राणनाथ जिन्होंने सभी अबतारों और पंशम्बरों के 
गुणों ओर नामों को धारण करके उनके द्वारा अन्तिम अबतार के लिए निर्धारित 
कार्य को किया । 

“अब्दुल्ला बिन उसर--खलोफा उसर का बेटा अब्दुल्ला--जब बड़ा हुआ 
तो उस्मान नामक व्यक्ति ने उसे बताया कि तुम्हारे पिता न्यायाधीश थे तुम्हें 
भी जनता का न्याय करता चाहिए अब्दुल्ला ने कहा उम्तर तो रसुल से पुंछ कर 
न्याय करते थे । में किस योग्यत्ता ओर बल पर यह न्याय करूँ। पीड़ित को दशरण 
ओर न्याय देता पुण्य का कास है परन्तु यदि घुभसे सच्चा न्याय न हुआ तो 
गुनाह लगेगा--ऐसा कह कर उसने न्यायाधीद्ञ के पद को अस्वीकार कर दिया । 
_(दे० मिश्कात-आखिरत कजा) 

“अबलीस---इबलीस । शेतान, सन । (दे० अजाजील) 


अमरद ।अख्रद-किशोर । महासति प्राणनाथ ने परमात्मा को किशोर 


( ७ ) 
स्वरूप माता । बेद मंत्रों में युवा इन्द्र (ब्रह्म) के सूत्र हैं बाइबिल के यहुना के प्रका- 
शित वाक्य सें यहोवा के लिए कहा है--मेंने वहाँ सात दीवटों के बीच सिंहासन 
पर मनुष्य के युवा पुत्र जेसा एक पुरुष देखा जो पांव तक वस्त्र पहने था । उसका 
मुख प्रकाशवान था और वह सुनहला पठुका बांधे था । ह॒दीसों में घुहम्मद को हुए 
सेराज के वर्णन में संकेत मिलता है कि उन्होंने हक की असरद (किद्योर पुरुष 
सरीखी) जुल्फे देखीं और उनके किद्योर स्वरूप का दहाँन किया । 

*अरकान---कुरान पर आधारित धर्म के बावन आधार भूत नियम । 

अरफा--अभरफ ईद-प्रभु प्राथंना पर कई गुणा फल पाने का दिन। 
दरीयती घुसलमान जिल्हज महीने की नवीं तिथि को अरफ ईद कहते हैं । परन्तु 
कुरान सें स्पष्ट लिखा है कि आखिरत में कियामत के दिन विश्वास लाने वालों को 
बंदगी का कई ग्रुणा फल मिलेगा महामति प्राणनाथ ने घ्ु० सदी दसवीं ओर 
ग्यारहवीं को अरफाईद कहा है। इम्रास मेहदी की शरण आने वालों को बहिश्तों 
के सुख मिले । 

“अरवाहें--रहें-ब्रह्मात्माएं-अक्षरातीत के आनन्द अंग श्यामा की बारह 
हजार कलाएं । 

“अरस---अ्श ब्रह्मलोक-अक्षरधास । 

“अरस अजीम---अछों अजीस-परमसधास । 

“अलस्तो बेरब कुम-- क्या में तुम्हारा रब नहीं हूँ ।! परमात्मा ने 
आत्माओं को संसार में भेजने के पु यह प्रश्न किया तो रूहों ने बेशक! कहा परन्तु 
दुनिया में वे परमात्मा को छोड़ कई देवी-देवताओं की पुजा सें लग कर अपनों 
वचन भूल गईं । 

“अलहम दो लिल्लाह अल्मद्‌दों लिल्ला-- खुदा बचाए' यह शब्द सुहम्मद 
साहब ने जबल के बेटे साज से उस समय कहा था जब वे यमन देहा में न्यायाधीश 
के पद पर जा रहे थे। सुहम्मद साहब ने पूछा न्याय केसे करोगे कहा कुरान 
देखकर । पुरा उससें न सिला तो ? कहा हदीसों में देखकर । पूछा वहां भी न 
मिला तो ? तो कहा अपनी अकल से करूंगा । तब रसूल सा० ने कहा अपनी 
अक्ल-सनसानी करने वालों से ख़ुदा बचाएं। मनमानी करने वाले .दुनिया में बें- 
इन्साफी करेंगें। खदा खद ही आकर अन्तिम दिन कियासत के समय न्याय करेंगे । 
बही असली न्याय होगा । | 


( ८ ) 

“अलिफ लास मीस--कुरान के हर अध्याय से पु कुछ साॉंकेतिक अक्षर 
हैं जितका अर्थ खुदा के सिवा कोई नहीं जानता' ऐसा कहा गया है । कियाम्रत के 
समय इनका भेद इमाम सेहदी खोलेंगें-महामति ने अलफ लाम मीस का अर्थ यह 
बताया है ।--- ह 

“अलिफ कह्या अहमद को, रूहअलला ईसा लास । 
मोम मेहदी पाक सों, यह तीन मिल भए इसास ॥ 

मुहम्भद अलिफ, श्री देवचन्द्र जी लाम ओर श्री प्राणनाथ जी मीम पर- 
मात्मा के तीनों स्वरूपों का इमाम सेहदी में प्रकटीकरण है यही इस अक्षर का 
साकेतिक अर्थ है । (दे” अहमद) 

अली *--घुहम्मद साहब के जमाई । उन्होंने मुहम्मद साहिब के ज्ञान को 
समभ्ा । उनकी मृत्यु के उपरान्त उनकी कन्न के लिए फिस्ताद करने वालों से डट 
कर लड़ थे । 

महामति प्राणनाथ के ज्ञान को जीवन में उतारने के कारण छुत्रसाल को भी 
महामति ने अली' कहा । 

“अलो बली शेर दरगाह का, जो दरगाह बड़ी खदाए 

ऐसा कहकर स्वामी जी ने छत्रसाल को परमात्मा के दरबार का शेर 
बताया । 

अष्टकुली--संसार के बड़े आठ पहाड़ों को कहा गया हे । 

“अष्टसिद्धि--पोग से सिलने वाली आठ दाक्तियाँ। अणिसमा, महिसा, 
गरिसा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशत्व ओर वह्षित्व । 

“अष्टधातु--सोना, चांदी, तांबा, रांगा, जस्ता, सीसा, लोहा और पारा । 
दरीर की आठ धातुएँ---रस, रक्त, मांस, सज्जा, सेद, अस्थि, बीय और ओज । 
'तारतम वाणी में शरोर की आठ धातुओं की ओर संकेत है । 

“अल्ाइल --इस्राईल-इब्राहीम का छोटा बेठा इसहाक था। इसहाक के 
पुत्र याकूब को इस्राईल की उपाधि सिली। इस्राईल का अर्थ है खदा से लड़ने 
वाला । कहा जाता है कि याकूब जब ससुराल से घर जा रहा था तो एक व्यक्ति 
उसके साथ सारी रात लड़ता रहा। प्रातः उसने अपना परिचय दियां। वह कोई 
देवी व्यक्ति था। इस्राइल के बंद में ही सभी पेंगम्बर हुए । केवल हजरत सुहस्मद 
ही इस्माइल के वंशज थे। महामति प्राणनाथ ने ब्रह्म आत्साओं के अधिकार के 


( | ) 
लिए सिच्धी ग्रस्थ सें परमात्मा से झगड़ा किया । इब्नाहीस के बड़े बेटे का पेगम्बरी 
का अधिकार छोटे बेटे को प्राप्त हुआ उसी प्रकार धर्म की बातिन अर्थ मसनद 
स्वामी जी को मिली । इस रूप सें सहामति ने कतेब में वणित कथानक का प्रकट 
होना बताया है । अन्य पेगम्बरों के साथ इस्राईल का भी अपने में अवतरण घोषित 
किया है । 

“असराफील ---इस्राफील-कुरान से कहा है कि कियामत के समय इस्रा- 
फोल नामक फिरिश्ता दो बार सुर-नरसिघा फूंकेगा । पहली बार में पहाड़ रईं के 
समान उड़ जाएँगे ओर दूसरी बार दुनिया किर कायम होगी । समहासति ने अपनी 
किताब 'मारिफत सागर” में कियामत के सात निज्ञानों के स्पष्टीकरण में असरा- 
फील के सुर फूकने का रहस्य बताया है। वे कहते हैं कि अस्नाफोल अक्षर-ब्रह्म के 
ज्ञान का फिरिश्ता है। इमाम मेहदी में ही उसका प्रकटीकरण हुआ है। सत्य ज्ञान 
ओर ब्रह्मज्ञान के संकेतों के प्रकट होने से धर्मग्रन्थों के मनमाने अर्थ लगाने वाले 
पाखंडी लोगों के कुफ़ ओर खुदी के पहाड़ उड़ गए और अनादि सत्य सनातन धर्म 
(दीव इस्लाम) की स्थापना हुई । इस्राफील ने संसार को विवेक की तुला दी जिससे 
सत्य और भठ में अन्तर समझ कर मानव सत्य पथ पर आरूढ़ हो सके । यह कार्य 
वही व्यक्ति कर सकता है जिसमें सत्य धर्म के लिए कार्य करने वाली सभी शक्तियों 
का समावेश हो । महामति में उत दक्तियों का सिलन है--- 


“इश्क ईमान धनी धास को, जोश जाप्रत पहचान । 
सो तोले धनी धाम को, थों कहे कुरात निद्षान॥ 
इस्राफील के दो बार सुर फूकने का वर्णन बुखारी मुस्लिम, मिस्कात में है। 
“अस्व उजले ;--निष्कलडुः अवतार श्वेत अस्व पर सवार होंगे अभिप्राय 
सत्य धर्म से है (दे० निष्कलंक) 
अहमद ;--परमात्सा के हुक्स ओर तूर के स्वरूप सुहस्मद जब ईसारू- 
हअल्लाह श्री देवचन्द्र में सलि तो अहमद कहलाए अहमद मेहदी में मिले तो इमास 
हुए--- 
“सहमद सिलया ईसे मिने, तब अहमद हुआ श्याम । 
अहमद मिल्या सेहदी सिने, ए तीन मिल भए इसास ॥” 
( महामति प्राणनाथ ) 


मुहम्मद को 'बसरी' (मनुष्यता सिखाने बाली), मलकी (विश्वधर्म के ज्ञान 
२ 


( १० ) 
के सॉलिक) और हकी (स्वयस्‌ परमात्मा की विभूतियों के धारण करने वाले) 
सूरत यही अहमद! हैं। 
ह “अहल किताब ;---अहिलए किताब--किताब बाले। कुरान में जंबूर, 
तोरात और अंजील को मानने वालों को अहिलए किताब' कहा गया है। महामति 
का कहता है किताब को मान लेना ही पर्याप्त नहीं उनके बातनी अर्थों को समभझ 
कर जीवन सें उतारने वाले ही वास्तव में किताबों (धर्म प्रन्‍्थों) के वारिस और 
सानने वाले कहे जा सकते हैं। उनके विचार सें सभी धर्म ग्रंथों के सर्म को 
'मोसिन' ब्रह्म सृष्टि' ही समक सके । वही सही मायनों में अहिलए किताब हैं । 
| ञआ 

“आजूज-माजूज ।--(याजुज माजूज) कुरान के एक कथानक के अनुसार 
'बाज़ूज माजूज' दो जातियां थीं, जो पहाड़ के पोछ्ले से आकर लोगों पर हमला 
- करतीं थीं। लट-मार मचाती थीं । उन्हें रोकने के लिए दो पहाड़ों के बीच अष्ट 
धातु को दीवार बनाई गई। उसे भी वे थोड़ा-थोड़ा तोड़ जाते थे । उनकी गिनती 
“चार लाख के लगभग कही गई । यूहरना के प्रकाशित वाक्य में भी लिखा है कि 
हजार साल बाद दोनों जातियाँ सारे संसार में फेल जाएंगी । स्वर्ग से आग उतर 
कर उन्हे भस्स करेगी । 

महामति ने याज़ूज-माज़ूज को दिन-रात माना है। तुला, तांबा, सांबां 
को क्रम से प्रातः दोपहर सांय कहा याज़ूज दिन सो गज का ओर माज़ज रात एक 
' गज की इपतलिए कही गई है कि दिन में इन्सान के काये क्षेत्र का विस्तार अधिक 
होता है । रात को मात्र चिन्तन ही शेष रह जाता है। यह दिन रात मानव दारीर 
की अष्ट धातु को दीवार को चाटते रहते हैं। सांय होने तक वह दीवार (हारीर) 
एक गज भर रह जाती है। सुबह तोड़ेगें ऐसा कह कर याज़ुज-माजूज छोड़ देते 
हैं । जब तक ईन्शाल्लाताला, नहीं कहेंगे तब तक वह ॒ दीवार टूटेगी नहीं । सुबह 
होते ही वह फिर से ज्यों की त्यों हो जाती है। आत्मा इस तन के मोह में पड़ी 
है । सुबह (ज्ञान का अरुणोदय) होते ही जब आत्मा दरीर की नश्वरता पहचान 
कर परमात्मा का नाम लेगी तो इस शरीर के बन्धन से सुक्‍्त हो जाएगी । अष्ट 
धातु की दीवार यह ॒ नरतन आत्मा ओर परमात्मा के बीच रुकावट न बन कर 
परमात्मा" का घर बन जाएगा। याजज-माजज फिर चिन्ता के कारण न रह 
जाएगें।. न आठों बहिश्त--(दे० बहिश्त) 
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“आदम--आदि सानव । कतेब के अनुसार आदमस' पहला मानव था। . 
जिसे खुदा ने स्वयं बनाया और फरिश्तों को उसके सामने नमन करने के लिए 
कहा । सभी फरिश्ते भुक गए। अजाजील ने शिर न भुकाया । उसे लानत देकर 
बहिश्त से निकाल दिया । ह 


इसी आदम ने जब खदा का हुक्म न समान कर वर्जित फल खा लिया तो 
बहिश्त से निकाला गया अजाजील का दास बन कर वह खदा से बिमुुख हो गया । 
कियामत के समय स्वयं खुदा आकर अजाजील को नष्ट करेंगे ऐसा कतेब में कहा. 
गया है । 

महामति प्राणताथ ने श्री देवचन्द्र जी को आदम कहा । खदा ने अपनी 
रूह फूक कर उन्हें पहले श्री देवचन्द्र और फिर दूसरे जामा में प्राणनाथ के रूप 
में भेजा---अजाजील (फरिश्तों--देवी-देवताओं और स्वार्थ) की पूजा करने वाले 
अजाजील के दास, उसके ही समान मालवों ने उन्हें पहचाना नहीं और शिर न 
भुकाया---तभी उन्हें लानत मिली । ये सब बहिश्तों के सुख से वंचित हुए । इमाम 
मेहदी का ज्ञान अजाजील की शक्तियों को नष्ट कर मानव में आत्म बल जगाता 
है और उसे उसके योग्य पद पर ले जाता है। श्यामा और रूहों (आदम) का 
बवजित फल खाना महामति के अनुसार बड़ी चाह से दुःख पूृ्णं विश्व देखने की 
अभिलाषा करना है। परमात्मा ने अपनी दाक्ति द्वारा आदम (श्री देवचन्द्र जी) 
को अन्य आत्माओं को जगाने को प्रेरणा दी । (दे० ईसा रूह अल्लाह) 


*आदि नारायण ;--जब अक्षर ब्रह्म ने सुष्टि रचना का भाव सन में 
लिया तो सबसे पुृव॑ मोह सागर का विस्तार हुआ । उस सोह रूपी जल में अक्षर 
को सुरत (ध्यान) का अंडा हजारों वर्ष तक तेरता रहा । उस अंडे के फूटने पर 
आदि नारायण की उत्पत्ति हुई ऐसा माता जाता है। नारायण शेष नाग की शेय्या 
पर विराजमान हैं और लक्ष्मी सदा इलकी सेवा सें लीन रहती हैं। नारायण नाम 
इसलिए पड़ा क्योंकि इनका घर जल में है। इनकी नाभि से कमल निकला। 
कसल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुईं। और फिर अन्य देवता प्रकट हुए। उन 
देवताओं से सृष्टि रचना, पालन ओर संहार होता है। आदि नारायण ही क्षर 
ब्रह्मांड के अधिपति हैं। आदि नारायण स्वयं अक्षर ब्रह्म की स्तुति करते हैं । 
लक्ष्मी ने इनके उपास्यदेव के विषय सें जानने की इच्छा प्रकट की । नारायण ने 
कृष्ण के रूप में अवतार लिया--हक्मिणी के रूप में लक्ष्मी प्रकट हुई । विवाह 
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के समय सद्भलगीत में वृज की स्तुति गाई गई । तब श्रीकृष्ण ने संकेत द्वारा बता 
दिया कि वृज लीला में श्रीकृष्ण के अन्दर जिस शक्ति का प्रकटोकरण हुआ था 
वही मेरे उपास्यदेव हैं । (दे० “प्रकाद --लक्ष्मी जी का हृष्टांत) 

इस कथानक में बताया गया है कि समस्त संसार जिनकी उपातना करता 
है वे अक्षर ब्रह्म की और अक्षर ब्रह्म अक्षरातीत की स्तुति करते हैं। उन अक्षरा- 
तीत की संगी ब्रह्मात्माओं का साधारण लोगों से बहुत ही श्रेष्ठ आचरण होना 
चाहिए । 

*आपताब :---सूय । वाणी सें मारिफत का ज्ञान सु्थ । सम्प्रदायों से फूट 
डालने वाले अज्ञान को मिटा कर सत्यज्ञान का प्रकाश दिखाने वाला महामति का 
ज्ञान सूर्य । 

“आसबाई---रास मण्डल की एक आत्मा का नाम विद्ोष सेवा के लिए 
जाना गया है। 

“आसा---अस्ता--हजरत सूथ्षा को चमत्कारिक लाठी जिसने कभी सांप 
बनकर, कभी समुद्र सोखिकर उन्ते अभियान में सहायता दी । महासति प्राणनाथ 
की अद्वेत ब्रह्म (वोहीद) की आध्यात्म ज्ञान की लाठी जिससे दुविधाओं और 
दड्ाओं का अन्त हो गया । उनके म्याय की लाही काफिरों को दण्डित करती 
है। कुरान सें कहा गया है कि इमाम मेहदी के एक हाथ सें घूसा की लाढी दूसरे 
में सुलेमान की सुहर होगी । जिसे यह लाठी छुएगी वह नरक जाएगा । सुहर से 
छुए जाने वाले का मस्तक उज्ज्वल होगा । 

धु! 

इंद्रीस---कुरान पारा सोलह, सुरा उस्तीस में इद्रीस का उल्लेख है। वे 
दर्जो थे। सच्चे ईमानदार और परिश्रमी थे। लोगों को निष्काम भाव से सेव! व्रत 
लेकर कपड़ सी दिया करते थे । कतरनों को जोड़ कर गरीब जनता का तन ढकने 
को वस्त्र बना देते थे। कहते हैं उन्हें खुदा के यहाँ से उत्तम आहार मिलता था 
वह भविष्य वानी के लिए भी प्रसिद्ध थे। जनता में उन्हें बड़ा सम्मान प्राप्त था । 
उन्होंने कहा था कि आदम के सौ वर्ष बाद जो आएगा वह सत्य कहेगा और 

गोगों को चौथे आसमान पहुँचाएगा। इद्रीस तुह के. पौत्र और नवासे साहब के 
पुत्र थे। उनका नाम अबनूस था।. सत्यवादी होने के कारण उन्हें इद्गीस का 
खिताब मिला 
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आखिरत के इद्रीस महामति प्राणनाथ हैं ईसा रूह अल्ला श्री देवचन्द्र 
जी के जन्म के १०० वर्ष बाद उन्होंने इद्गरीस का खिताब पाया | उन्होंने वेद 
ओर कतेब के सत्य ज्ञान के उद्धरणों को कतर-ब्योंत कर ब्रह्म ज्ञान की एक 
सुन्दर भूल बना दी । जन्स-मरण के अक्कर में पड़े जीवों को मोक्ष का सरल 
सुगम सार्ग बताया । ब्रह्म सृष्टि के लिए अखण्ड-परमधाम का ज्ञानामृुत ला कर 
उनकी अतृप्त आत्माओं को तृप्त किया ॥ भूठ कुफ़ और फरेब की कियामत करके 
सत्य की स्थापना की। इस प्रकार इद्रीस और सुहम्धद दोनों का कहा 
सत्य हुआ । 

“इन्द्र कोप---अपनी पुजा बन्द हो जाने पर इन्द्र ने ब्रज भूमि पर सात 
दिन-रात पानी बरसाया। श्री कृष्ण ने अपने प्रिय जनों को बचा लिया। 
(दे० हुद तोफान) 

*बुन्द्रावती--महामति प्राणनाथ । श्री मेहराज ठाकुर की परसधास की 
रूह का नाम । परसधाम की चतुर विचिक्षण आत्मा हैं। संसार में भी सदा 
सबकी आगेवालन सखी बनी रहीं । रास लीला से स्वासी श्री कृषण और सखियों 
को नई-नई कीड़ाओं से रिफ्ाने वाली इन्द्रावती प्रेम और चतुराई से स्वामी को 
भी वह सें कर लेती हैं। उनके अन्तर्ध्यान हो जाने पर उत्साहु दिलाकर सखियों 
को ऐसा खेल खेलाया कि स्वामी फिर से घुग्ध हुए चले आए । 

जागनी के ब्रह्माण्ड में बहा और ईश्वरीय सृष्टि को जगाने और संसार 
के जीवों को मोक्ष देने का भार इनके शिर पर रखा गया। बड़ी ही दक्षता से 
इन्द्रावती ने उसे निबाहा । इतने बड़े काम को योग्यता के निबाहने के लिए इन्हें 
बड़ी तपस्या से अपने शरीर और जीव को तेयार करना पड़ा । अन्य रूहों को 
इकट्ठटी करने के कास सें लग कर परमात्मा के एकान्त मिलन के सुख से भी 
बंचित रह जाना पड़ा । कीत्तंन के एक प्रकरण साहिब तेरी साहिबी भारी' ओर 
सिधो वाणी सें इस बात का दुःख प्रकट हो गया है। फिर भी अपनी संगी 
आत्माओं को साथ जगा ले जाने के प्रयास में अन्तिम समय तक लगे रहे । 


तारतम वाणी में रास, प्रकादा किताब, षटआतु, कलदा गुजराती, तक 
इन्द्रावती को छाप है। इसके बाद सूरत में धर्म का भार स्वतंत्र रूप से लेने के 
लिए जब विवद्ता हो गए तो इन्द्रावती ने अपने शुर्देव और उनमें बेठे अपने 
प्रियतम परमात्मा के स्वरूप में अपने अस्तित्व को मिला दिया। इस्द्राबती 
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महामति सें एक हो गई। शेष वाणी महासति के नाम से कही गई। 
(दि० प्राणनाथ, महामति) 

. #इब्बत अब्बास--इब्बन अव्यास नामक खलीफ़ें के पुत्र थे। इनके 
कथानक का वर्णन जिस किताब में है--उप्तमें भी इन्हीं का नाम दिया गया है । 
तभी स्वामी जी ने 'इब्बन-अव्बास! सें यह बयान ऐसपता कहकर इनके कथानत्तक से 
अपनी बात को पुष्ट किया है । 

“इभरासम--इज्राहीस-कतेब के पहले पेगम्बर थे। अरब देशों में एकेश्वर 
बाद के पहले प्रचारक थे। बाल्यावस्था में ही मृतियों को तोड़कर घृति पुजा का 
खण्डन किया । सत्य निष्ठ ओर परमात्मा पर हढ़ विश्वास वाले थे। स्वप्न सें 
परमात्मा का आदेश पाकर अपने प्यारे पुत्र की बलि देने का उपक्रम किया। 
परीक्षा में सफल हुए। परमात्मा ने पुत्र के बदले पशु-बलि स्वीकार की ऐसा 
माना जाता है। इन्नाहीम के समय से ही खतना का चलन द्ुरू हुआ। कससुल 
अम्बिया के अनुसार इनब्राहीम अपनी छोटी साली से विवाह करना चाहते थे 
उसने विवाह करना तभी स्वीकार किया जब उन्होंने बादा किया कि वे किसी 
से, उसकी बहन से भी पत्नी की तरह सम्बन्ध न रखेंगे। बाद में परिस्थिति 
बद्य उन्होंने पहली पत्नी के पएस रात व्यतीत की । दूसरी पत्नी ने पंचों से न्याय 
की सांग की । उस युग से कात्ुन का उल्लंघन करने वाले को अंग-भंग की सजा 
दी जातो थी । एक तो पेगस्ब॒र दूसरे अपनी ही पत्नी से सम्बन्ध होने के कारण 
उन्तको कड़ी सजा न देकर केवल (सुनंत) खतना कराने का आदेश दिया गया । 
बाद में लोगों ने एक प्रथा के रूप सें उसे अपना लिया । 

अंजील सें 'खतना! दाब्द इन्द्रिय निग्नह के लिए भी प्रयुक्त हुआ है। 
(दे० सुनंत) मुहम्मद सा० द्वारा किए कार्यों को सुंतत कहा जाता है । 

महामति प्राणनाथ ने इश्नाहीस पंगम्बर का फिर से उठना श्री देवचन्द्र जी 
सें माना है। श्री देवचन्द्र जी ने देवी-देवताओं की पूजा छुड़वा कर अक्षरातीत पर- 
सात्मा की उपासना करवाई । विश्वधर्म के वे आदि प्रवत्तंक बने । धर्म के लिए 
इनके सुंहबोले पुत्र मेहराज ने अपना जीवन बलिदान किया। कुरान पारा २४, 
सूरा १६, आयत १२०, में कहा है-- वह फिर अच्छे लोगों में आएगा! । 

द “इसन--यमसन--इस देश सें आदि को जातियां रहती थीं। वे परमात्मा 
को छोड़ देवी-देवताओं की भुरत्तियां बना कर पुजने लगीं। हुव पेगम्बर की शिक्षा 
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को यमन देश के लोगों के सिवा किसी ने न माना । सुहस्मद साहिब ने कहा श्यासे 
पमन जिसी सें जाकर ही बचोगे । शेष सब जगह कुफ्र फेल जाएगा । हदीसों में 
कहा है “मुझे पुव॑ से ठण्डी हुवा आ रही है” । महामति ने कहा उत्तका संकेत पुर्व॑ 
की संयम पूर्ण धरती श्रीकृष्ण के भारत देदा की ओर ही था। जहाँ इम्राम मेहदी 
बुद्ध निष्कलंक अवतार ने आकर धर्म के नाम पर चल आउड्स्बरों को दूर किया । 
श्याम यमन वही धरती हे जहाँ स्वयस्‌॒ परमात्मा श्रीकृष्ण फिर से आए । 
स्पास यमन जिसी बचोगे, और खेर काहेँ नाहें--- 

(मारफत सागर महासति प्राणनाथ) 

“इसास --प्रश्ञु प्रार्थना के लिए प्रेरित करने वाला । 

“इसमास सेहदी ;--महामति प्राणनाथ जिन्होंने संसार की ओर से लोगों 
का सन सोड़ कर एक परमात्मा की ओर लगाया । सब धर्म ग्रन्थों के सत्र एकन्र 
कर संसार को एक विश्व धर का दास्त्र दिया | पाखण्ड को दूर करके सत्य सना- 
तन धर्म की स्थापना की । मिस्कात किताब में कियासत की निश्वानियों में लिखा 
है मेरे बाद कोई होगा जिसका नाम सेरे ताम से होगा । वह सब निशानियां खोल- 
कर बताएगा । धरती को न्याय से भर देगा । अरब देश पर कब्जा करेगा । महा- 
मति ने अरब देश में अवतरित ज्ञान पर अपना अधिकार जताकर सही रूप में उसका 
प्रदर्शंत करके वहाँ की बरकत-दपकत, बढोतरी कृपा को अपने हाथ सें कर लिया 
ओर उसे दिल खोलकर वितरण किया--हदीसों में भी ऐसा कहा है कि इसास 
सेहदी के पास जो भी जाकर कहेगा कि 'सुझे दो । सेहदी उसे फोलियां भर कर 
इतना देंगे कि वह संभाल न पाएगा । (एक बंदगी का हजार फल) 

“इल्म लदुंती !--खुदाई ज्ञान-ब्रह्म ज्ञान-तारत्तम वाणी । 

*इल्ललला ;---इलल्‍्लअह्ला । परे आगे। नुरअला न्र-त्र-अक्षर ब्रह्म के आगे 
अक्षरातीत परमात्मा ! फ 
ला इलाह इल्लल्ला, सुहम्भदुरंसूलुल्ला ।' 

मुहम्मद साहिब का बताया 'कलिसा_ मंत्र जिसका जाहिरी अथे लिया 
जाता है नहीं है जिसके बराबर कोई उस खुदा के, रसूल सुहम्भद हैं । | 

महासति प्राणनाथ के अनुसार 'कलिसा'” और भी गहरे अं लिए हुए है। 
'वे कहते हैं 'कलिमा कहता है 'ला--नहीं है जो अर्थात्‌ क्षर ब्रह्माण्ड, 'इलाहू-- 


( १६ ) 


उससे परे अथांत्‌ तुर-अक्षर ब्रह्म, इल्लल्ला-उससे भी पार तुर अला न्र--अक्ष रा- 
तीत ब्रह्म - के रसूल - संदेदा देने वाले मुहम्मद हैं । 

उनके अनुसार 'कलिसा' अक्षरातीत परमात्मा की ओर संकेत करता है । 

*इल्हास परमात्मा या उसके फिरिश्ते द्वारा कहलाया ज्ञान । कुरान को 
इल्हामी किताब कहा गया है। द्लुकदेव घुनि द्वारा किया रास का वर्णन इल्हास 
से हुआ । 

क्रान धर्म ग्रन्थ उस किताब को मानता है जिसमें पेगाम, इल्हासम ओर 
गेब (परोक्ष ज्ञान) तीचों का समावेश हो । महामति की वाणी में तीनों का समावेद्ष 
है । तारतम वाणी इल्हामी ज्ञान है । 

“इस्लास--शान्ति चाहने बाला, परमात्मा की आज्ञा के सामने भुकने का 
आदेश देने वॉला धर्म । दीव इस्लाम” दब्द का स्वामी जो ने अपती वाणी सें खुल 
कर प्रयोग किया है। उन्होंने दीन इस्लाम को एक संकुचित अथे सें एक सम्प्रदाय 
के लिये प्रयोग ल करके अनादि सत्य सनातन धर्म के अर्थ में अपनाया है । अपने 
विज्ञाल अर्थ में दीन इस्लांस बहु धर्म है जो संकीण्णता के घेरे से सुक्त करके सानव 
जाति को एक सूत्र में पिरो सके । सहामति का ज्ञान सत्य धर्म ओर एक विश्व धर्म 
प्रवतंन की ओर उठाया एक ठोस कदम है। उसी को उन्होंने वाणी में ओर लाल- 
दास जी ने 'बीतक में! दीन इस्लास' कह कर सम्बोधत किया । आत्मा को शाह्ति 
(आनंद) देने वाले धर्म के लिए स्वामी जी ने दूसरा तास निजानंद सम्प्रदाय 
दिया । क्‍ 

“इसहाक--इसहाक और इस्साइल हज्क्षत इब्राहिम के दो पुत्र थे। छोटे 
होने पर भी इसहाक को पिता की विरासत ओर धर्म समय जीवन की अज्ञीद्र मिली । 
महामति ने अन्तिम समय इब्नाहीस का प्रकटो करण देवचन्द्र सें माना । इस्माइल 
की तरह बिहारी जी पिता की योग्यता न पा सके । प्राणनाथ उनके ज्ञान और 
धर्म की विरासत पाने बालें इसहाक कहलाये । (दे० येहिया) 

८ 
ईसा; कु० सरियमसं के पुत्र, ईसाई धर्म के प्रवतंक एक पेगम्बर थे । 
प्रम ओर सेवा का अतुठा दशशंन सानव जाति को दे गए । वे शूली पर चढ़ गये 
परन्तु अन्याय ओर भूठ के आगे सिर न भुकाया। उन्होंने अपने पुनः आकर सुराज्य 
स्थापित करते की घोषणा की । महासति ने इनका फिर से प्रकटीकरण श्री देव 


( १७ ) 

चन्द्र जी में माना है। उन्हें ही तारतम वाणी में ईसा रूह अल्लाह कह कर सम्वी: 
धित किया है । श्री देवचन्द्र और श्री प्राणनाथ ने संसार में सुराज्य स्थापित 
करने का सुस्खा दिया जिसका प्रयोग करके महाराजा छत्रसाल ने बुंदेलखण्ड में 
धर्मं पर आधारित आददां राज्य स्थापित किया था । 

“ईद ;:---शरीयती सुसलसानों का रमजान के धाद आने बाला खुशी का 
त्योहार जिसमें सब एक दूसरे से गले मिलते हैं । 

ईद अरफा ;--कुरान में तीन दिन बड़े कहे गये । अरफा! का दिन, जिस 
दिन हज होती है। जिल्हज महीने के चर्वे दिव के बाद अखईद की विभाज होती 
है । दसवीं के दिन ईदुल अजुहा या ईद-कुबा मनाई जाती है! हज की खज्ी में 
लोग पद्षु बलि चढ़ाते हैं । 

स्वामी जी ने इन तिथियों और त्योहारों का बातिनी अथे बता कर इनका 
महत्व बहुत बढ़ा दिया है। तारतम्न वाणी के अनुसार अरफ ईद सोमियों के संधार 
में अवतरण का दिन है। सुहस्मद साहिब के बाद दसवीं सदी हें श्री देवचर्दर 
मोमियों के साथ अवतरित हुए । ग्यारहवीं, शताब्दी असरईद की शत है । रात्ष 
इसलिये कहा क्योंकि ब्रह्मत्नान अवतरित तो हुआ परन्तु लोगों ने पहुचाना यहीं । 
बारहवीं शताब्दी में फल्ल की निमाज और ईदुल-अजुह्ा हुई । इस दिन (ग्थारह॒वीं 
ददी सु० के अस्त में) हरिद्वार सें कुंभ के अवघर पर बुद्ध निष्कलंक और बारहवीं 
के आरश्भ सें पन्ना सें इसाम सेंहदी को लोगों ने पहचाना । फल की निमाज हुई । 
लोगों ने इकटठे मिलकर एक ही ब्रह्म अक्षरातीत परमात्मा को. नमन किया 
कुर्बानी के दिन सब ने अपने आपको कुर्बान किया । सन के पश्ु की बलि चढ़ा 
दी । परमधाम की नियासतें ब्रह्मन्चान ओर साक्षात्कार पा कर खुशी से ईद मनाई । 
आत्म जागृति ही तो सबसे बड़ी ईद है। तुच्छ नश्वर वस्तुओं का बलिदान करके 
अखण्ड सुखों को प्राप्त किया । परमधाम से बिछुड़ो आत्माओं का पुन! मिलन । 
दसवीं, ग्यारहवीं ओर बारहवीं संदी सुहम्सदी में तोनों ईद सनाई गयी । 

(दे० कियामतनामा बड़ा प्र० १८, १७) 
जा 

“उग्रसेन :---राजा कंस के पिता ओर श्रीकृष्ण के नाना थे । कंस ने इस्‍्हें 
बन्दी बना दिया था। श्री कृष्ण ने कंस को सार कर इन्हें बन्धन मुक्त किया और 
पुतत राज्य दिलाया । 

३ 


( शव ) 

#जुत्तम बाई --श्री प्राणनाथ जी--मेहराज ठाकुर के छोटे भाई ऊधंच 
जी की परमधास में रूह का नाम । एक भूठे आरोप पर मेहराज ठाकुर के साथ 
इन्हें भी जेल में डाल दिया गया था। वहीं इसी नजर बन्दी (हब्सा) में बाणी का 
अवतरण आरम्भ हो गया तो ऊधव जी ने सामलिया भाई के साथ उसे कोयले से 
दीवारों पर लिखना शुरू कर दिया | बाद सें कागज और स्थाही की व्यवस्था हो 
जाने पर उसे कागज पर उतार लिया । जेल के अन्दर ही इन्हें श्री प्राणनाथ जी 
की पहचान हुईं । 

“उमर *---सुहम्मद साहिब के चार खलोफों में एक थे । यह उस युग के 
माने हुए न्यायाधीश थे । इनके पुत्र अब्दुला की वार्ता पहले दी जा चुकी है। उमर 
रजी अटला ने कुरान की अन्तिम विशेष ग्यारह आयतों की नकल की । 

(दे० “कियासतनामा पृष्ठ १७) 

*उसत-उम्मत $---अनुयायी । एक विशेष प्रकृति या प्रवृत्ति के लोग । 
वेद में तीन तरह की सृष्टि बताई गयी है। कतेब में तीन तरह की उम्मत सानी 
गयी है । महामति ने भी तीन तरह की. सृष्टि या उम्मत सानी है । अक्षरातीत 
परमात्मा के प्रेस में रहने वाली ब्रह्मस॒ष्टि अक्षर ब्रह्म की उपासना करने वाली 
ईश्वरीय सुष्टि और अपने स्वार्थ के लिये देवी देवताओं की उपासना करने वाली 
जीव सृष्टि है। अन्य सब लोगों को भी इसी श्रेणी में गिन लिया गया है। ब्रह्मा- 
त्माएँ, देवी देवता (फिरिश्ते) तथा संसार के मानव तीन तरह की सृष्टि है । बृज, 
रास और जागनी लीला सें मानवों में ब्रह्म ओर ईश्वरीय का अवतरण हो जाने से 
संसार में भो उनके गुण और द्वाक्तियों में अन्तर आ जाने पर दुनिया के लोगों की 
भी तीन सृष्टियां हो गयीं । 

“उमसी-उस्सी :---जो पढ़ा लिखा न हो उसे उम्मी कहा जाता है। सांसा- 
रिक विद्या न पढ़ पाने के कारण मुहम्भद साहिब को उस्मी कहते थे । महामति 
प्राणनाथ ने अपने उत्त साथियों को उस्सी का खिताब दिया जो वेद ओर कतेब को 
पढ़े तो न थे परस्तु ब्रह्म ज्ञान पा जाने से वेद कतेब के गृढ़ा्थं खोलने लगे । 

“उससान ;---हजरत सुहम्मद के एक विशेष साथी । हजरत मुहम्मद की 
दो बेटियाँ इनके निकाह में आई! । उसमान बड़े शर्मोले थे। हजरत उसमान को 
उनके श्ञात्रुओं ने शहीद कर दिया । 
न्‍ झा 
“ऊधव ;---श्री कृष्ण के चचेरे भाई भौर प्रिय सखा । निगुंण ब्रह्म के 


( शैस ) 


उपासक थे । गोपियों की श्री कृष्ण के लिये व्याकुलता ओर विरह का हाल सुनकर 
उन्हें निुंण उपासना सिखाने के लिये गये । उनका प्रेस देख कर उनका ज्ञानी होने 
का अभिमान चर हो गया। ब्रज भूमि से वे श्री कृष्ण के ही नहीं गोषियों के भी 
भक्‍त बन कर लोटे । 

*अधव ठाकुर--मेहराज ठाकुर के छोटे भाई । (दे० उत्तम बाई) 

नहा 

“ऋषभ देव---अबतार कोटि के ऋषि आदि जन तीर्थ कर थे । वे कुलकर 
नेसि के पुत्र, पराक्मी विवेकवान कुशल राजा बने । उन्होंने राज्य ओर कृषि 
व्यवस्था चलाई अमेक वर्षों तक राज्य करने के उपरांत अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत को 
राज्य दे कर परिव्ज्या ली । उन्होंने अन्तःकरण की शुद्धि और वासना रहित 
जीवन पर विशेष बल दिया । जेन धर्म ग्रन्थों में उन्हें ही धर्म का प्रवर्तंक माना । 
अन्य धर्मों को वे उनके धर्म की शाखाएंँ मानते हैं । महामति प्राणनाथ ने कहा कि 
उन जसा विवेकी सिद्ध फिर कोई न हुआ । उनके बाद के लोग छड़िग्रस्त होकर 
सार्ग से हट गये (“पुराने कीतेन!) ऋषभ देव का सबसे बड़ा पुत्र भरत चक्रव्तों 
राजा बतत । अन्य निन्‍ननब्रे पुत्रों ने परिव्नज्या ली | 

हद १ 

“एहिया बेहिया--हजरत इब्राहिम के पुत्र इसहाक और जकरिया के पुत्र 
येहिया के जन्म का कथानक एक जेसा ही है। परमात्मा से उनको वृद्ध, न जनने 
वाली उम्त्र में पुत्र की प्राप्ति हुई । खुदा के बरदान से प्राप्त पुत्र संयमी, धर्म॑निष्ठ 
सत्यवादी ओर धर्म परम्परा को बढ़ाने वाला ह॑आ। परमात्मा की राह पर ही 
उसका पूरा जीवन बलिदान हुआ । 

(बाइबिल---उत्पत्ति । कुरान पारा ३ सुरा ३७ आ० ४१) 


महामति प्राणनाथ ने अपने आपको श्रो देवचन्द्र जी का इसहाक और 
येहिया के जेसा ईश्वरीय प्रदत्त पुत्र साना है। तारतम वाणी के अनुसार वह 
कथानक भूतकाल की बीती घटना नहीं बरत्‌ उन्ही की ओर संकेत है कि आखिरत 
में ऐसा होने वाला है। श्री देवचन्द्र जी के अपने वंशज पुत्र ने नहीं वरन्‌ नजरी बेटे 
ने उन्तके धर्म को बढ़ाया | कुरान आदि किताबों में उनका जिक्र किया गया इसलिये 
श्री देवचन्द्र जी को जिकरिया का पद मिला। 


*ऐल का ऐन ;---ऐन और गेंन उदू वर्णमाला के दो अक्षर हैं जिनकी बना- 
बंद एक जेसी होती है । केवल गेंन पर लगे बिन्दु का ही अन्तर होता है। स्वामी 
जी ने इन दो अक्षरों का उदाहुरण देकर यह बताया कि आत्मा परमात्मा का अंग 
बुध्द और निर्मल है । शरीर धारण कर लेनें पर ऐन से गेंच (दागदार) बन जातो 
है। प्रेम पूर्वक स्वामी से मिल जाती है । तो वेसी की वेसी शुद्ध हो जाती है । 

वाणी में सुहम्भद साहिब और श्री देवचरद्र जी के लिये इन छाब्दों का 
प्रयोग हुआ है । परमात्मा का संदेश देनें के लिये उन्होंनें शरीर धारण किया तो 
गन दागदार बनें। संदेश देकर वापिस लोट गये तो शुध्द निर्मल ऐन से ऐलन ही 
बन गये । 

“कंस ।--श्री कृष्ण के मामा एक अत्याचारी राजा थे। अपने पिता को 
कद में हाल कर स्वयं राजा बत गए । अपनी बहिन श्री कृष्ण की साँ को उनके 
पति वाधुदेव सहित जेल में डाल रखा था । उनके सात पुत्रों के जन्म लेते ही उसने 
मार डाला । क्योंकि उनसे उसको अपनी भुृत्यु की आशंका थी। श्री कृष्ण ने 
उनको सार कर अपने नाना, अपने माता पिता एवं सारे संसार को अन्याय से 
मुक्त किया । 

“कजा ;--स्याय कुरान में तीन तरह का न्याय और न्याय करने वाले बताए 
गये हैं। एक स्थाय परमात्मा के हुब्स से दूसरा धर्म प्रन्थों को देखकर किया जाता 
है । ओर तीसरी तरह का न्याय लोग अपनी चतुराई एंव अक्ल से करतें हैं । तीनो 
क्रम से उसम सध्यस ओर निकृष्ट हैं। यह भी कहा है कि अन्तिम समय स्वयं 
इमाम मेहदी सारे संसार का न्याय करेंगें और वही असली न्याय होगा । कियामत 
के समय होंनें बाली कजा की भी सब बाट देखते रहें हैं। उस दिन सबकी सीमाए 
निर्धारित हो गयीं । शंका की कहीं गुंजाइद न रही । 

“कतेब ।--किताबें ;---चार किताबें आसमानीं कहीं गयीं हैं । अरब देशों 
में अवतरित चार धर्म ग्रन्थों को कतेब को संज्ञा दी गई हैं । दाउद पेगस्थर की 
जतूर, हजरत सता की तोरेत ईशा की अंजील और रसूल मुहम्मद साहिब की 
किताब कुरान है। इन चारों को स्वामी जो नें प्रमाणित ग्रन्थ मान कर अपनी 
वाणी में स्थान-स्थात पर उनके संदर्भ दिए है। इन चारों में अन्तिम. कुरान को 
अपने न्याय की कसौटी भी मान लिया है । 


( २१ ) 


“कबीर; मध्यकालीन संत थे । निगुण विचारधारा के उच्चकोटि के संत 
और विचारक थे इबकी वाणी से कहीं-कहीं सगुण उपासना का पुट भी है। साम्प्र- 
दायिकता की संकीर्ण भावनाओं से ऊपर उठकर ही ब्रहा को पहचाना जा सकता 
है । ऐसा इनका विश्वास था । इनके द्षिष्पों में सभी जातियों और वर्गों के लोग थे । 
उसयुग को साधारण भाषा में इतकी वाणी मन को सुग्ध करने वाली है । बहा 
विधयक रहस्थभ्य पद भी हैं । हिन्दू और घुसलसान दोनों उन्हें अपने-अपने पक्ष 
का मानते थे | वे दोनों से अलग थे | महामति ने इन्हें पंच महान आत्माओं में 
माना है । 

कथयामत--कियामत प्रलय या हश्म कादिन क्रान ओर बाइबिल के अनु 
सार कियामत के समय सबकछ मिट जाएगा | और पुनः सुराज्य, ईश्वरीय-राज्य 
की स्थापचा होगी उस उमयथ कब्र से सुर्दे उठाए जाएगें ओर स्वयं परमात्मा 
उनका व्याय करेंगे ! कुरान में संकेतों के द्वारा कियामत का समय निर्धारित किया 
गया है । वहु समय सुहृस्सद साहिब के बाद दसतीं ग्यारह॒वीं ओर बारहवीं सदी 
में कहा गया है । ( दे० कुशन 'सुराअल फर्ज्ा ) 

महामति ने कियासत का बातिनी अर्थ जाहिर किया है। इसके लिए 
कतेब की साक्षी भी दी है । बाईबिल रोभियों' सें कहा है कि रूह को शरीर छोड़ 
देने पर उसके कर्मों के अनुसार पा्थिव था तुरी चतेन-शरीर मिलता है। महमति 
प्रणनाथ ने बताया कि शरीर छोड़ देने के बाद नहीं-इसी नश्वर द्ारीर रूपी कन्न में 
मृतक के समान सोई आत्सा का जाग जाना ही कियामत है। महामति के ज्ञानने 
धर्म के नाम पर प्रचलित अंधविश्वासों का भण्डा फोड़ किया । क्षुद्र ज्ञान के बल 
पर अपने अहड्धूगर में मस्त धर्म प्रचारकों के कुफ़ ओर खुदी अहुड्डार के पहाड़ 
रुई के ससान उड़ा दिए । संसार सें फेली गुटबंदी और साम्प्रदायिकता की आग को 
शान्त करने वाला ज्ञान दिया। संसार सें एक ही सत्य सनातन धर्म दीन इस्लाम' 
, निजाननन्‍्द धर्म की स्थापना की । एक विश्व धर्म का अनूठा दर्शंत तारतम वाणी 
हमें दी । कियामत के समय इसास सेहदी और कलियुग के अन्तिम प्रहरमें कल्कि 
अवतार से जो अपेक्षा थी वह महामति के जीवन और वाणी से पुरो हुई | उत्तके 
ज्ञात के प्रकाश में जो अपने धर्म के मं को समझ जाएगा उसको रूहानी कियामत 
होगी । यहीं दुनिया सें अलण्ड सुखों का आनन्द लेकर शरीर छोड़ देने पर उसे 
बहिश्तों में चेतत ( तुरी ) तन सिलेगा। कतेब में कही कियासमत का रहस्य और 


हुआ यही है । 


६: शक ) 


कियासत के सात निद्वातल $-- १, कन्न से सुर्दे उठेगें ओर उनका न्याय 
किया जाएगा । २. दाभ तुल अर्ज पेदा होगा उसे इमाम सेहदी ठिकाने लगाएगें। 
( दे० दाभ तल अज ) ३. इसरा फील-सूर फूकेगा ( दे” असराफोल ) ४. काना 
दज्जाल गधे पर सवार आएगा और इमाश मेहदी उसे मारेंगें ( दे० दज्जाल ५, 
पश्चिम से सुथ उदय होगा । उससें प्रकाश नही होगा परन्तु वह सारे संप्तार पर 
छा जाएगा। यह संकेत पश्चिमी सम्पता की ओर है। इमाम मेहदी के मारफत 
सूर्य के निकलने से उसका प्रभाव नहीं रहेगा । ६. पूर्व में सत्य धर्म का भडा गाड़ा 
जाएगा यह संकेत भारत भसि की ओर था। ७. याजूज-भाजुज प्रकट होगें जो 
अष्ट धातु को दीवार को निरन्तर चाटा करेगे । इमाम मेहुदी के आगमन से संसार 
उनके भय से छुक्‍त होगा ( दे० आज़ुज-माज़ूज ) 

महामति प्राणनाथ ने कियासत के निशान स्पष्ट किए, उत्तका अभिप्रेत 
अर्थ बताया तथा अपने युग सें उन सबका प्रकट होना साक्षो देकर सिद्ध किया । 

(दे० मारफत सागर प्र० कयासत के निशान) 
“कलमा---कलिसा---वचन वाक्य । सुतलिस सम्प्रदाय का मंत्र । 
(दे० इल्लिल्ला) 
महामति ने तारतम वाणी को भी परमात्मा द्वारा कहलाए वचन होने के 
कारण कलिसा कहा ओर वादा किया (--- 
“जिन ए कलिमा सत किया, में तिन का जामित ।' 

जिन्होंने सत्य बचतों पर विश्वास किया, उन्हें जीवन सें उतारा स्वयं 
परमात्मा उनकी गवाही देने उत्तर आएगें। यही नहीं वे लोग अन्य लोगों को भी 
अन्तिम न्याय के दिन बचा लेगें । 

.बाँग आवाज कानों सुनी, कुफ्र कहिए।क्यों ताए । 
सो रूह आखिर कजा समें, ओरो भी लेंसी बचाए ॥' 

“कलोम्ुअललाह ;---कलोसघुलल्‍ला---खुदा से बातें करने बाला। हजरत 
मसा । कियासत के समय परमात्मा के वचन कहने वाले । उनसे बातें करने वाले 
बड़े मृसा सहामति प्राणनाथ जी । उन्होंने जबूर किताब की भविष्य वाणी को 
सत्य किया । 

“कल्याण बाई ;--बृज के सुदामा को पत्नो । 


( २३ ) 


“कांध *--पति-स्वासी, प्रीतम । महामति ने परमात्मा को आत्मा का 
पति मानकर “कांध' द्ाब्द से सम्बोधित किया है । 

“कागर :--कागज पत्र, संदेश । महासमति ने कुरान और भागवत को 
कागर कहा । उनसें परमात्मा का ब्रह्मत्माओं के नाम संदेश है । 

“काजी ;--न्यायाधीदा । कतेब के अनुसार आखिरत में संसार का न्याय 
करने वाले स्वयं परमात्मा जो इम्ताम मेंहदी श्री प्राणताथ जी के रूप में प्रकट 
हुए) 

“काबा ;--सकक्‍का में बनी दरगाह जहाँ दरोअती सुसलमान हज करने 
जाते हैं। मोमिनों का काबा परमधाम है। 

महामति ने आत्मा का काबा अं अजीम---परसधाम बताया। उन्होंने 
आदेश दिया कि संसार के सब लोगों को परमात्मा के चरणों में ही भुकना 
चाहिए । ओर परमधाम की हज ओर जियारत (परिक्रमा) की दिल में चाह रखनी 
चाहिए । 

“काल माया ;---अक्षर ब्रह्म की नश्वर ब्रह्माण्ड बनाने को कला । 

“काला पत्थर ;:---मकका के काबा सें स्थित काला पत्थर जिसे आदस के 
साथ अशं से उतरा माना जाता है। शरीअती सुसलसान हज्ज के समय उसको 
चूमते (बोसा देते) हैं। मोसिनों के लिए सहासति ने अपने अं दिल सें हक के 
कदमों का बोसा ही वास्तविक 'सिज्द' साना है । 

काला पत्थर वाणी में कठोर दिल वालों के लिए भी प्रयुक्त हुआ है !--- 

पत्थर काले ढिग हुते, सो भी हुए हुक टुक । 

“काल बला ;---“बेशक है” (दे० अलस्तो बेरब कुस) ! 

“कासिद ;--पत्र या पगास देने वाला । हजरत सुहस्सद ने संसार को 
ब्रह्म सृष्टि का पेगास दिया इसलिए उन्हें कासिद कहा गया ॥ 

“किब्ला :--पूजा का स्थान । सोसिनों का किब्ला अं परमधास है या 
उनका दिल जब वह अं बन गया हो । 
कु 

“कुंबर बाई ;--श्री देवचन्द्र जो को माता जी का नाम था। वे बड़ी हो 
श्रद्धालु भक्त ओर साध्वी महिला थीं। बाल्यकाल से ही पुराणों को कथाएँ सुना 


# 


( २४ ) 
कैर उन्होंने बालक देवचन्द्र के मन में श्रद्धा और भक्ति के बीज बो दिए जो समः् 
पाकर प्रस्फुटित हुए और संसार में एक अनुठे ज्ञान का शास्त्र दे गए । 
“कृदसी ।---एक हदीस का नास । 
“कुन--हो जा! । कुरान के अनुसार खदा ने 'कुनां कहा और सुष्ठि की 
रचना हो गईं । 
कुन की दुनिया--नश्वर साथा के जीव । नश्वर सृष्टि । 


“कुबबला--कंस के दरबार के द्वार का महा शर्वितशालो हाथी जिसे 
श्री कृष्ण ले सारा था ॥ 


“कुमारिका--अक्षर ब्रह्म की कला दक्तियाँ । इन्हें ही ईश्वरीय सृष्टि 
कहा गया है | फरिश्तों के रूप सें ये शक्तियां प्रकट होती हैं । ब्रज लोला में इन्होंने 
श्री कृष्ण का पृर्ण प्रेम पाने के लिए उपवास किया तो रास लीला में ब्रह्म सृष्टि 
दारा धारण किए दारीरों सें प्रवेश पाकर रास का आनन्द पाया । रात लीला के 
बाद वेद ऋचाओं के रूप सें पुन! ब्रज भमि पर ही अक्षर ब्रह्म की शक्ति के साथ 
रास लीला की। (दे० प्रकाश--प्रकद वाणी) 

कुलजम--मिश्र की नील नदी । अपनी लाठी के चसत्कार और परमात्मा! 

"की कृपा से हजरत सूता अपने अनुयाधियों को लेकर जब निकलने लगे तो कुलजम 
' नदी ने मार्ग दे दिया । मिश्र के अत्याचारों राजा फिरऔन की सेवा उनकी देखा- 
देखी उससे घुस पड़ी । सेना के बहुत से लोग डब कर मर गए । जो बचे वे भाग 
गए । कुलजस का अर्थे सागर है। नील नदी को विशाल पाट के कारण यह नाम 
दिया गया ! महासति की वाणी कुलजस स्वरूप के नाम से भी जानी जाती है । 
परमात्मा और ब्रह्म सृष्टि के स्वरूप का सागर के समान विशालता लिए हुए 
' वर्णन इसमें. है । जीव को मोक्ष आत्मा को परमानन्द देने वाले अमृुतमय बचनों 
का यह सागर है। नील नदी के समान सोसिन इससें उत्तर कर पार हो जाते हैं । 
पापी जन अपनी उचित सजा पाकर, प्रायश्चित से शुद्ध होकर राह पा सकते हैं । 
इस तरह तारतंम वाणी सही अर्थों में 'कुल्जम' है। संसार के सभी धम्म ग्रन्थों को 
साथ लिए हुए, उनके सारांग और अभिप्रेत अथें स्पष्ट करने बाली वाणी 
कुलजमा स्वरूप भी कही जाती है। इसी एक ग्रन्थ सागर में संसार के सभी धर्म 
प्रन्‍्थों का इतना सुन्दर समावेज्ञ हुआ है कि सभी अपना अस्तित्व रखते हुए इसमें 
एकाकार हो गए हैं । 
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*क्ृष्ण--बृज और रास लीला के केन्द्र बिन्दु । गीता ज्ञान के उपदेदाक । 
शास्त्रों में श्री कृष्ण की विभूतियों का वर्णन है। उनकी लीलाओं में उनमें अलग 
दाक्तियों का समावेश रहा । महासति ने इसे श्रीकृष्ण की त्रिधा लीला कहा है । 
श्रीकृष्ण की लोला ओर दाक्ति भेद से तीन स्वरूप माने हैं । 

कंस के कारागार में जिस चतुर्भुज स्वरूप ने दंहांव देकर वासुदेव और 
देवकी को आने वाले बालक का परिचय दिया जे विष्णु के स्वरूप थे । प्रकट होने 
वाले बालक गोलोक के अवतार थे । गोकुल में नन्‍्द घर में बूज लीला करने वाले 
श्रीकृष्ण में अक्षरातीत परमात्मा का आवेश ओर अक्षर ब्रह्म की आत्मा थी । 

बज और रास लीला के श्रीकृष्ण में अक्षरातीत ओर अक्षर ब्रह्म की 
शक्तियां रहीं । गोपियों के रूप से ब्रह्म सृष्टि के ध्यान 'सुरिता का उनमें प्रवेश 
था। रास लीला खेलने के बाद अक्षरातीत का आवेश और ब्रह्मसृष्टि को 
सुरिता' परमधाम लोट गए । गोकुल में लोट कर अक्षर ब्रह्म की शक्ति ने सात 
दिन तक गोपियों में प्रविष्ट वेद ऋचाओं के साथ रास लीला की ॥ इसी रास 
लीला को संसार ने देखा । गोकुल से मथुरा श्रीकृष्ण के यही स्वरूप पधारे। कंस 
वध के उपरान्त भोपाल वेद्य उतारते ही अक्षर ब्रह्म की वर््ति तिरोहित हो गई । 
कृष्ण एक योगिराज के रूप सें द्वारिका के राजा बने । जरासंध से युद्ध के समय 
श्रीकृष्ण को अपने स्वरूप का ध्यान आया । तब विष्णु भगवान अपनी सोलह 
कलाओं सहित श्रीकृष्ण सें अवतरित हुए। यहीं से विष्ण अवतार की लीला 
होती है । गीता के उपदेदशक कृष्ण ने अक्षर ब्रह्म और अक्षरातीत उत्तम पुरुष 
को ओर संकेत तो किया उनकी लोला का वर्णन नहीं कर पाए । “बह उत्तम 
पुरुष तो अन्य ही हैं” इतना ही कहा है । भ्री देवचन्द्र जी को मिले तारतम मंत्र 
के श्रीकृष्ण अक्षरातीत परमात्मा श्रीकृष्ण हैं। वही अनादि सनातन एकमात्र 
पुरुष हैं। शेष सब लीलाएँ तो उनकी प्रकृति रचित स्वरूपों की ही हैं। परम 
सोक्ष ओर परमधाम के आनन्द की प्राप्ति के लिए अक्षरातीत श्रीकृष्ण की ही 
उपासना करनी चाहिए। (दे० प्रकाश प्रकट वाणी) 

..._ “केशरबाई--रास और जागनी में इन्द्रावती के संग-संग रहने बाली एक 
आत्मा । | 

“कोसर---कोसर---कुण्ड-तालाब । 

परमधाम का 'होज कोसर”' ताल जिसका सकितिक परिचय कुरान में 

डे 
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दिया गया है। तारतम वाणी के 'परिक्रम्त!! प्रन्थ सें इसका सुन्दर वर्णन है । 


यमुना इसी हौज कौसर सें समा जाती है। कोसर की पाल और द्वीप का वर्णन 
सन को सोह लेने वाला है । 


“कीहत्र--नृह तोफान के बाद नृह की किश्ती इसी पर्वत पर लगी। 
इसी को शास्त्रों में गोवर्धन पर्वत कहा जिसके नीचे श्रीकृष्ण ने बृज को बचाया । 
(दे० खुलासा दो नामा) 

गख 

*खट प्रमाण---घट प्रमाण । संसार सें किसी भी वस्तु को जानने और 
पहचानने के छः साधन हैं देखना, सुनना, सुंघता, स्वाद लेना, स्पर्श करना और 
सोचना या सन से ग्रहण करना । शास्त्रों में कहा गया है कि जो कुछ भी इन 
साधनों से जाना जा सकता है वह नश्वर होने से ब्रह्म नहीं है । ब्रह्म के अनुभव 
या वर्णन के लिए ये सहायक तो हैं परन्तु इनको प्रमाण नहीं माना जा सकता । 

खद सास्त्र--(दे० घट दक्शंच) 

“खलील अल्लाह---खलीलुल्ला--परमात्मा का मित्र । हजरत इब्नाहीम 
को एकेश्वरवाद को स्थापना के लिए यह खिताब मिला। कियासमत के समय 
एक ही ब्रह्म अक्षरातीत परमात्मा की उपासना कराने वाले श्री देवचन्द्र जी और 
दूसरे जासे (शरीर) में श्री प्राणदाथ जी को यह पद सिला। 

“खिज्ञ--एक महा ज्ञानी व्यक्ति थे। इन्हें भविष्य की घटनाओं का 
पता रहता था। पेगस्वर मसा इनसे मिले थे ऐसा वर्णन एक किस्से में सिलता 
'है । मूसा ने अपने ज्ञान का घमण्ड किया तो उनको हजरत खिज्ज से सिलने को 
कहा गया उनसे मिल कर सूसा ने माना कि 'खिज्म' का इल्‍स बड़ा है । 

*खिलवत---र्लबत--एकान्स सिलन । 

परमधाम में रूहों ओर परमात्मा के एकान्त बेठने के स्थान को खिलवत 
खाता या मूल सिलाव। की हवेली कहा है। महामति के एक ग्रन्थ का नास 

'खिलवत? है । इसमें परमात्सा से एकान्त बेठ कर की बातें हैं। अपने आपको 
अपने अहड्भार को उससें मिला देने का सहज, सरल उपाय बतांया है । उसमें 
एक हो जाना ही 'खिलवत' का आनन्द है । 
गे 

*गजनी सुल्तान--तफसीर हुसेनी में सुल्तान और इस्राम का कथानक 
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है। जिसे भविष्य वाणी के रूप में माना जाता है। उसमें कहा गया है कि 
सुल्तान इमाम के पास बड़े लम्न भाव से आता था कि धर्म स्थापना का नुस्खा--- 
मंत्र ओर आखिरत में फकीरों में उठाए जाने का फल उसे मिले । वह बहुत 
दिन तक नंगे पांव जा कर निभ्ाज पढ़ने वालों में सबसे पिछली कतार में खड़ा 
होता रहा । उसने पण्य कमाने के लिए समूृति घरों को तोड़ा ताकि मुझे इमास 
का दर्ंन प्राप्त हो जाय । उसने अपनी धन सम्पदा दान कर दी। परीक्षा में 
पुरा जान इमाम ने उसे तुस्खा' दिया जिसकी सहायता से वह संसार में सत्य 
धर्म और अपने राज्य में शान्ति लाने में सफल हुआ । 

महमृद गजनी सुल्तान ने अपने आप को बहु सुल्तान मानकर हिन्दुओं 
के मन्दिरों को नष्ट किया। सवाब पाने के लालच में अन्य मतावलम्बियों पर 
अत्याचार किए । उत्तको धर्म का 'नुस्खा' प्राप्त न हो सका । 

वास्तव में यह संकेत महाराजा छत्रसाल और श्रो प्राणनाथ जी को 
ओर है । महाराजा ने बड़ी मेहनत से वेद और कतेब के ज्ञान को एक सिद्ध करने 
का मंत्र पाया । हिन्दुओं से बहुदेव और घूरति पूजा छुड़ा दी । ओर सुसलमानों 
के अन्याय ओर अत्याचार छोड़कर धर्म का सत्य स्वरूप को समभने का आदेज्ष 
दिया। वे ही सच्छे अर्थों में महामति के बचनों के अनुसार जीवन जी सके । 
उन्होंने उनकी आज्ञा को मानव कर धर्म ओर जाति भेद से रहित समाज और 
राज्य की स्थापत्ा की । (दे० कियामत नामा बड़ा प्र० ४) 

“गरुड़--भगवान विष्णु का वाहन जो सन से भी तेज चाल चलता है । 
शीघ्रगामी आत्मा के लिए भी गरुड़ शब्द का प्रयोग हुआ है । 


अबाल--गोपालन करने वाले । श्रीकृष्ण के सखा। स्वयं श्रोकृष्ण गोवों 
का पालन करने के कारण गोपाल कहलाए । 

“गांग जी भाई--शभ्री देवचन्द्र जी के पहले शिष्य थे। उनके साथ भरी 
मदभागवत की कथा श्रवण करते थे। श्री देवचन्द्र जी के सुख से परमधाम 
ओर परमात्मा का वर्णन सुन कर स्वयं भी दर्शन करने का सौभाग्य इन्हें सब से 
'पहले मिला ।. इन्होंने सदगुरु को अपने घर सें रख कर उनकी बहुत सेवा की । 
अपना तन्न सन धत उनके चरणों पर चढ़ा दिया । 

परमधाम सें इनका नाम धनबाई है। महामति ने प्रकाश ग्रंथ में |-- 

धन धन धनबाई को अवतार' कह कर इनकी स्तुति की है। 
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*गाजी--धर्म योद्धा । धर्म के लिए कुर्बान होने वाले । कियामत के 
समय धर्म के आडम्बरों कुफ और अहंकार से लड़ने वाले ब्रह्मस॒ृष्टि (मोमन) । 

*गिरे भने सुर्ग आसमान से--मूसा जब अपनी कोस को लेकर फिरोन 
के राज्य से निकल पड़े तो कई बार खदा ने उन्हें चमत्कारिक ढंग से भोजन दिया 
ऐसा माना जाता है। एक बार लोगों ने घुसा से कहा । हम साधारण भोजन 
करके तंग आ गए हैं हमें बढ़िया भोजन खिलाइये उस दिन आसमान से भने हुए 
सुर्ग गिरि और लोग भोजन करके तृप्त हुए । 

सहामति ने इस कथानक का भो अभिप्रेत अर्थे कियामत के समय बताया। 
पुरानी घिसी पिटी रूढ़ियों को धर्म सान कर लोग तंग आ चुके थे। उन्हें सत्य 
ज्ञानहुप अमृत तथा परमधाम के आनन्द का आसम्ानी--पारलोकिक आहार 
तारतम वाणी में सिला । भूखी अज्ञान्त अतृष्त आत्माओं के लिए परमधास से 
मनोतुकूल आहार मिला । 

गोसे |--एकाम्त में अति पास । 

दो गोसे फर्क कम्तात ;---हदीसों सें वर्णन आया है कि घुहम्मद साहिब 
को परमात्मा का दीदार हुआ तो उन्त दोनों के बीच कमात भर का अन्तर था। 

“गोरी ।--- सहादेव की पत्नी, एक देवी । उन्होंने महान त्पस्था से अपने 
पति को प्राप्त किया। ब्रह्म सुष्टि को इनका उदाहरण दे कर अपने प्रियतम 
प्रमात्मा की ही आराधना करने का आदेश दिया है । 

“गोवर्धन ठाक्र ;:--मेहराज ठाक्र के बड़ भाई । पहले यह ही सदगुरु की 
शरण सें आए मेहराज ठाक्र को श्री देवचनद्र जी की शरण में इन्होंने ही पहुँचाया। 

इसका प्रसधाम का नाम गुणवंती बाई है। 

मोसों ग्रुणबंती बाइयें किए गुण, ऐसा कह कर महामति ने वाणी में 
इनका उपकार माना है । क्‍ 
। द च ं 

*चपावती ।--रास मंडल की एक आत्मा । 

“चतुसुंख ६---चार सुख वाले देवता ब्रह्मा जी जिनके चारों सुखों से चारों 
वेदों का उच्चारण हुआ ऐसा माना जाता है। ब्रह्मा जी भी कालान्तर में भृत्य को 
प्राप्त होते हैं तो 'साधारण वस्तुओं का विश्वास करना व्यर्थ है ऐसा कह कर महा- 
मति ने संसार की असारता की ओर संकेत किया है । 


( रण ) 


“चससे /--चश्सें--ल्लोत, भरने । 

पेगस्बर मूसा अपनी जाति के लोगों को ले कर जा रहे थे तो राह में 
पानी कहीं दिखाई व दिया । लोग प्यास के मारे व्याकुल हो उठे । घूसा ने पहाड़ 
सें अपनी चमत्कारिक लाठी मारी तो उससें से पानी के बारह सोते फट निकले | 
बारह कबीलों सें हर एक को एक स्रोत बांद दिया गया। 


महामति प्राणनाथ की उम्मत ब्रह्मत॒ष्टि इस संसार की सत्य ज्ञान और 
प्रेम विहीन बंजर धरतीं में प्यासी तड़प रहो थी । उन्तके लिए ब्रह्माज्ञान के पार- 
लोकिक चश्सें फटे । ब्रह्मात्माओं को परमधाम का आनन्द तो मिला ही संसार के 
जीवों के लिए भी सोक्ष के द्वार खुल गए। 

*चांड्ल ।---कंस की सभा का पहलवान जिसे श्री कृष्ण ने पछाड़ कर 
मार दिया। 

चार आश्रम $--- ब्रह्मचयं, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास । 

चार आसमान +--मलकूत--बेकुण्ठ । 

जबरूत--अक्ष रधाम । 

लाहत--परमधाम 

हाहुत--रंग महल, अक्षरातीत परमात्मा ओर छूहोंका खास महल । 

“चार मुक्त ।--चार प्रकार की सुक्ति । सालोक्य । अपने आराध्या देव 
के धाम से रहना । सामीष्य :---उनके अति निकट रहना । सारूष्य । उनके जसा रूप 
मिल जाता । सायुज्य ;--उनके स्वरूप सें विलीन हो जाता । 

यह चार मुक्ति बेकुंठ लोक की ही मात्ती जाती है । 
चार वर्ण ;--ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य ओर शुद्र । इनके अतिरिक्त चोदह उपवर्ण 
अपने कर्मों के अनुसार माने गए हैं । 

*चौदह तबक ; चौदह लोक -- सात पाताल, भृत्यलोक और छ; देवलोक । 

“चोदह विदुया ;--- न॒त्य, संगीत, पढ़ना, सीना, घर सजाना, भाषाओं 
का सीखना, युद्ध, अस्त्र बनाता, औषधि, चित्रकारी, कढ़ाई, बुनाई, खेती, पुष्प 
सजाना ओर श्रुगार । 

ब्राह्मणों की चोदह विदूयाएं यह हैं। चार वेद, छः वेदांग, सीमांसा, न्याय 
धर्मशञासत्र और पुराण । | 

“चोबोस सहस्त्र कुमारिका ---अक्षर ब्रह्म की कलाएँ ईश्वरीय सृष्टि | 
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ई:॥ 

“छत्तीस हजार!--में बारह हजार ब्रह्म श्र्‌ष्टि और चोबोस हजार ईश्व- 
रोय श्र्ष्टि । 

*छुत्नसाल ;---महा राजा छ॑त्रसाल महामति प्राणनाथ के प्रमुख शिष्यों में 
से एक थे। वे वीर चंपत राय और वोरांगता सारंधा के पुत्र थे। बाल्यकाल से 
ही धर्म ओर मातृ भूमि की रक्षा के लिए प्राण हथेली पर लिए फिरते रहे । कई 
बार सेन्‍्य संगठन करके छोटे सेराज्य की स्थापना की इसी उद्देश्य से शिवाजी से 
भी सिलने गए । सहासति प्राणनाथ ने इन्हे ज्ञान, ओर आत्मबल, और तलवार 
प्रदान की । उनके आशीर्वाद स्वरूप पन्‍ना के हीरे के स्वामी बने । उनसे मिलने के 
बाद महाराजा का दीश जो उठा तो फिर किसी के सामने भुका नहीं। सम्राट 
औरंगजेब ने अपने लड़कों से कहा था कि छुत्रसाल से सामना करने से बचते रहना। 
उसके साथ खदाई ताकत है । छत्रसाल बड़े ही शुर बोर, योहा और भक्त थे। वे 
कवि भी थे। विद्वानों का बड़ा सम्मान करते थे | औरंगजेब के साथ उस की 
नीति के कारण युद्ध किया । हिन्दू मुस्लिम प्रजा को बच्चों के समान रखा। वे 
धर्मं समन्‍्बय के प्रतिपादक थे । 

“छर-क्षर नश्वर ब्रह्माण्ड । अक्षर ब्रह्म की कल्पना में यह ब्रह्मांड उनके 
पलक भपकने केसमय सें करोड़ों बच कर सिट जाते हैं। वास्तव सें अक्षर और 
अक्षरातीत के धाम सें समय परिवर्तत ओर हास नहीं होता । यहाँ युग व्यतीत हो 
जाने पर भी वहाँ वही समय है । 

“जंबूर ।---जबूर-- वह आसमानी किताब जो हजरत दाउद पर उतरी । 
यह किताब अब पुरानी बाइबल का अंग बन चुकी है। दाउद बड़े अच्छे गायक 
थे। उनके भजन आज भी गिरजा धरों में गाए जाते हैं । 

आखिरी जमाने के दाउद पेंगम्बर महासति प्राणनाथ की प्रकाश किताब 
को किताब जंबूर कहा गया है। 'प्रकाश' 'कुल्जम स्वरूप-तारतम वाणी'---का 
दूसरा ग्रन्थ है । 

“जगात +--जकात--शरीयत के अनुसार अपनी आय का चालीसवाँ भाग 
धर्म के लिए दान देने का आदेद कुरान में है । 

अपना सब कुछ, स्वयं अपने को भी धर्म के लिए बलिदान. कर. देता 
. मलेम्ितो की. जुक्कात, है. । 
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*जदुराय --- यादवों के राजा श्री कृष्ण । 

*जनक --विदेह राजा जनक श्रीराम के ससुर और सती सीता के पिता 
थे। अपने तपोबल से द्वरीर के विकारों से मुक्त ओर वेहाभिमान से ऊपर उठ 
जाने के कारण विदेह कहलाए। मह॒षि वेदव्यात ने शुकदेव सुति को इन्हें अपना 
गुरु बनाने के लिए प्रेरणा दी थी । जनक ब्रह्म सुलियों का बहुत सम्मान करते 
थे । उनके यहां सदेव गोष्ठियाँ और यज्ञ हुआ ही करते थे। ऐसा कहा जाता है कि 
जनक आग पर भी चल सकते थे । इनका पाँव जलता नहीं था इस बात पर उन्हें 
कुछ अभिमाव आ गया । नवनाथ योगियों ने इनका अभिमान दूर करने के लिए 
परीक्षा ली तो इनका मान भंग हो गया । आग सें जाते ही इनके पांव जलने लगे । 
तब योगियों ने इनकी भर्तंस्ना की । [दे० कीत॑न पुराने] । पोराणिक कीतंनों में इस 
कथा को दे कर महामति ने स्पष्ट किया है कि साधक को कभी भी अभिमान नहीं 
करना चाहिए । 

“जबराइल--जिबरील-अक्षरधाम का एक फिरिश्ता । अक्षरातीत पर- 
मात्मा के सत्य अंग का आवेदय । इसी के द्वारा मानव के सुख से ब्रह्म ज्ञान के बोल 
निकलते हैं । 

कुरान की आयतें मुहम्मद साहिब ने जिबरील की सहायता से कहीं । 
ध्ुकदेव सुनि ने रास का वर्णन इसी देवी द्क्ति के सहारे किया । मसहामति की 
पस्पुर्ण वाणी परमात्मा के आवेद में कही गई । 

मुहम्मद साहिब के सेराज (साक्षात्कार) के समय जिबरील उन्हें अक्षर- 
धाम की सीसा जोए (यमुना) तक ले गए। आगे न जा सके । आगे परमधासम में 
जोद् से नहीं प्रेम से जाना होता है । 

“जबरूत---अक्षर ब्रह्म लोक । ु 

जसुना जी---परमधाम और अक्षरधास के बीच बहती नदी (दे० यघ्ुना) 

“जमपुरी--यम लोक । पापी जनों को नरक भेजने से पुर्व॑ उनके कर्सों 
का हिसाब उनको यहाँ दिखाया जाता है । 


' 'जरासंध--श्री कृष्ण के समय का एक पराक्रसी राजा जो बार-बार 
श्री कृष्ण से युद्ध करने चढ़ भाता था । हार कर श्रीकृष्ण से क्षमा मांग कर लौट 


जाता था--सत्तरह बार ऐसे हुआ । अठारहवीं बार जरासंध/ने . एक बडयंश्र के 
फलस्वरूप श्री कृष्ण को हरा दिया । 0 8) 
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श्रीकृष्ण ने अपनी शक्तियों का स्मरण किया ॥ बेकुण्ठ से विष्णु अपने रथ. 

सुदर्शान चक्र आदि उनकी सोलह कलाओं सहित उनसे उत्तर आए। विष्णु को पुर्ण 

द्राक्ति का अबतार यह श्री कृष्ण हो महामति द्वारा बताए श्री कृष्ण के तोच 

स्वरूपों में अन्तिम है । जरासंध के शरीर के दोनों भाग बीच से जुड़े थे। भीम से 

दन्द युद्ध करा कर श्री कृष्ण ने उन दोनों को अलग करवा दिया तभी जरासंध को 
मृत्यु संभव हो सकी । (दे० श्रीमद्भागवत) क्‍ 

#जसोदा---श्री कृष्ण की पालने वाली माता । श्री कृष्ण की बाल लोला 
देखने का सोभाग्य उन्हें मिला । 

._ +जहद--यहुदी--पेगम्ब र मुसा के अनुयायी । इन्नाहीस के छोटे पुत्र के बेटे 
इस्राइल के बंद्ाज। अरब देझ्षों में जितने भी पंगम्वर हुए वे इस्राइल के वंश में 
पेदा हुए । इस्माइल के वंश सें केवल सुहम्सद साहिब हुए । 

मुसलमान लोग यह समभते हैं कि इसाम मेहंदी उनमें ही प्रकट होंगे । 
इसीलिए उन्होंने प्राणनाथ की बातों का विश्वास नहीं किया । महामति ने बताया 
कि हमेशा की तरह इस बार भी आखिरी पेगम्बर का अवतरण यहूदों सें हो गया 
है। ऐसा लगता है कि महामति ने 'यहुदी' शब्द का विद्याल अर्थों में प्रयोग अम्रुस- 
लिस जातियों के लिए किया है। यहूदी कहने से उत्तका अभिप्राय हिन्दू! से 
ही था। 

“तुम ढडो अपने खिलके माहें, तामे तो साहिब आया नाहें' 
बीच हिन्दुओं भेष फकर' 
आप हजरत रसालत पनाह, जहूद फकीरों सें पातश्ञाह ४ 
(दे० कियासत नामा बड़ा) 

“जांबु--जाम्बवन्त । सुग्रीव की सेना के एक वानर सेनापति जिन्होंने 
राम को सहायता की । 

“जाटी--पंजाब के जाटों के संत गुरु नानक । कबीर के बाद सध्यकालोन 
युग सें पंजाब में एक उच्च कोटि के संत हुए । सिख पंथ के प्रवर्तक और पहले 
गुरु। इनकी वाणी पंजाब और सिध सें बहुत लोग पढ़ते हैं। नशज्नता, प्रेम, सेवा, 
दास भाव-ओर परोपकार की भावना सिखाने सें इनकी वाणी अपूुर्य है। भरी देव- 
चन्द्र जो अपने श्िष्यों को कबीर और जाटी आदि संतों के पद सुनाया. करते थे 
ऐसा महासति ने कहा है । 
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सिख गुरुद्वारों में ऑज भी गुरुनानक,, की वाणी को बड़े प्रेम से गायों 
जाता है। _ ह 

जादल मिसल--एक किताब का नाम। जादल मिस्‍ल सें लिखा हैः कि 
पापियों को नरकों में देख कर मोमिनों को बहुत दुःख होता है । वे परमात्मा से 
प्राथंना करते हैं कि इन्हें द:ःख से छुटकारा दिया जाए। मोमितों की कृपा हृष्टि 
पड़ने से दोजखियों को सुख होता है परन्तु मोसिनों को सुखी देखकर वे ईर्ष्या करते 
हैं ओर उनकी आग कई गुणा, भड़क उठती है। 

जामवंत---सुग्रीव की सेना का एक पराक्रमी सेनापति । संसार के शूर- 
बोर वबानरों के नाम गिना कर सहासति ने परमधाम के पद्नु पक्षियों के पराक्रम 
का अनुमान लगाने को प्रेरणा दी है । 

“जानिक---और जालत दो व्यक्ति सुहम्मर साहिब के शिष्यों में से थे । 
एक दिन बातचीत करते हुए उन्होंने जालत से पुछा कि घुसा के कितने फिरके बन 
गए ? 'जॉलत ने कहा किताब देखे कर बताऊंगा । मुंहस्मद साहिब ने कहा कि 
किताब जल जाए या चोरी हो जाए तो क्या करोगे । फिर जानिक से पुछा ईसा 
मसीह के कितने फिरके हैं तो उन्होंने पेंतालीस बताए। मुहम्मद ने उन्हें भी कहा 
ठीक नहीं है । फिर सुहम्मद सा० ने बताया कि मृसा के इकह॒त्तर और ईसा के बह- 
स्तर हुए । मेरे बाद तिहत्तर फिरके होंगे । इन सब में एक नाजी फिरका होगा होष 
सैंब नारी (नारकीय) नरकों में जाने वाले होंगे। महास्ति ने इस प्रसंग को इस 
तरह स्पष्ट किया है कि हर सम्प्रदाय सें थोड़ ही लोग उच्चकोटि के व्यक्ति होते 
हैं । शेष सब प्रवाह में बहते हुए अपने कर्मों से नरकगासी बनते हैं । नाजी फिरका 
ब्रह्म सृष्टियों का है ऐसा उनका मत है । 

.. ज़िकरिया--जकरिया एक पेंगम्बर का नाम (दे० एहिया) 
*जिहहज--हिजरी केलेन्डर का वहुं मास जिससें हज्ज होती है । 
*जेजिया--जजिया एक प्रकार का टक्‍स जो मुसलिस सम्राट अमुप्तलिस 

प्रजा से उन्ते जान और माल की रक्षा के लिए लेते थे। कुरान सें गरीब और 
मुहताज लोगों से कर लेने की मनाहीं की गई है। कालान्‍्तर में अत्याचारी शासकों 
ने कुरान द्वारो.अतुमोदित जजिया कर को सनसानी “करने ओर प्रजा पीड़न का 
साधन , बना. लिया. २ भहंरमंति ने अपने 'किरंतन' ग्रन्थ में जजिया का इसी रूप में 
उल्लेख किया है । 

४ 


( ३४ ) 

*जीए--कुरान में जुए अमृत की नदी बताई गई है जिसका जल धर्म सें 
विश्वास लाने वालों को मिलेगा | महामति ने इसे परमधाम की यसुना बताया है। 
परिक्रमा किताब में इसके मृल, प्रवाह, किनारों ओर पुलों का बड़ा हृदयग्राही 
वर्णन है । ह 
“जोगमाया--केवल ब्रह्म की आनन्द योगसाया वह शक्ति है जो तृरमय 
चेतन ब्रह्मांडों की रचना करती है । रास का मंडल इसी दर्वित ने बनाया । बृल्दा- 
बन, गोपियों के स्वरूप श्रुद्धार सब इसी दाक्ति ले तथ्यार किए। रास लीला 
अक्षर ब्रह्म के हृदय में अखंड हो गई और योगमाया अपने ब्रह्मांड सहित केबल-ब्रह्म 
में लीन हो गई । 

हः ह 

“टापु--द्वीप । कतेब सें हुद तोफान का वर्णन है+ ईश्वरीय कोप के 
समय हुद पेगस्बर ले धार्मिक लोगों को किश्ती में सवार कराया और उन्हें टापू पर 
पहुँचा दिया । अधर्मी लोग डब गए । महाम्नति ने अपने खलासा ग्रन्थ में पुराणों 
ओर कतेब, के किस्सों का मिलान करते हुए बताया है कि बृज लीला के उपरान्त 
ब्रह्मांड प्रलय हो गया । ब्रह्मसृष्टि को श्री कृष्ण योगमाया की नाव में बिठा.कर 
बृन्दाबन और अखंड बृजमंडल में ले गए । अखंड बृजमंडल ही वह टापु है । 

(दे० खलासा दोनामा) 

टापु तारतम वाणी की परिक्रमा किताब में भी आया है। हौज कोसर 

ताल (जिसमें यमुना समाती है) में चौसठ पाँखरी के कमल के फल जेसा बड़ा हो 
सुन्दर द्वीप है। शुक्ल पक्ष की चौदहवीं रात को यहां विहार होता है। 

“टोना--हदीसों सें यह वर्णण है कि एक लड़की ने सुहस्मद साहिंब॑.के 
बाल लेकर टोना किया। उसमें ग्यारह गाठें लगा दीं। उन बालों को कुएं में रख 
दिया । सुहम्मद साहिब से किसी ने प्रश्त किया कि कियामत कब होगी । वे सोन 
रहे । टोना के कारण बोल ही न पा रहे थे । अली को पता चल गया । वह रस्सी 
लेकर कुएं में उतर गए। बालों को बाहर लाए। एक एक गांठ खुलने पर एक: 
एक आयत उतरती गई । उन आयतों को बड़े महत्व का माना जाता है । 

_महासति ने बताया कि उन ज्यारह गांठों और ग्यारह आयतों में कियामत 
के समय की ओर संकेत है। मुहम्मद साहिब ने संक्रेत में बता दिया कि ग्यारहवों 
सदी में कियासत होगी । 


( ३४ ) 


कु 

ठकुरानी जी--अक्षरातीत परमात्मा की आनन्द अंग श्यामा। बारह 
हजार ब्रह्मसुष्टि इनके ही अंग हैं। अपनी अंगी आत्माओं के साथ अनेक लोलाएं 
' करके प्रियतम को रिभातीं हैं। बूज और राप्त लीला सें राधा के रूप में ओर 
जागनी लीला में श्री देवचन्द्र जी के रूप में इनका अवतरण हुआ 

शी है प्त्‌ 

“तकरार---किसी बात का दोहराया जाना, बार बार कहना या होना । 
परमात्मा के सामने आत्माओं ने संसार देखने को इच्छा को तीन बार दोहराया ॥। 
फलस्वरूप उन्हें संसार में तीन बार आता पड़ा । बृज, रास और जागनी लीला 
को तारतम वाणी में तीन तकरार कहा है । 

कतेब के अनुसार पहली बार हद के घर, दूपरी बार किश्ती पर और 
तीसरी बार -कियामत के समय सोमिनों के बचाए जाने का बयान है। 

“ताससियां---जोशीले स्वभाव को रूहें । 

तारत्तम वाणी--तारत्तम्म---तर ओर तम्र का भाव। तारत्तम वाणी 
अन्धकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले ज्ञान को कहा गया है। महामति की 
वाणी । तारत्तम वाणी है। विविधता में एकता--अनेक को एक सुत्र सें बांधने 
वाला यह ज्ञान तारतस्य से पुर्ण है। तारत्तम वाणी न्‍्यून और अधिक, नहीं और 
है, साया और ब्रह्म के स्वरूप का निर्णय करने वाली है । 

“ब्रिगुण--तीन ग्रुण--सतो ग्रण, रजो गुण, और तमो ग्रुण। संसार के 
लोगों के स्वभाव में अन्तर इन्हीं तीनों गुणो के कम अधिक होने के कारण होता 
है। सत ग्रुण शान्ति और ज्ञान का प्रतीक है, रजो ग्रुण ऐश्वयं ओर प्रगतिश्ञो्रता 
का-द्ोतक है तो तमो गुण आलस्य और प्रमाद को प्रकट करने वाला है । 

“त्रिदेवा--ब्रह्मा---सुष्टि रचना करने वाले, विष्ण--सृष्टि का पालन 
' करते वाले, ओर शिव--संहार के देवता हैं । 

“त्रिपुरारि--शझ्षिव । त्रिपुर नामक राक्षस का वध करने के कारण यह 
नाम पड़ा । 

“ज्िलोकी--तीन पाताल, मत्यं ओर स्वर्ग । 

“तिलसम--जाबु. -थां से दिखाया खेल । 

“तीथे कर--जेन सहुषि । 


( ३६३ ) 
“तीन सुष्टि--ब्रह्म, ईश्वरीय ओर जीव । 


“तीन सुरत--परमात्मा के हुकब॒स ओर तुर के स्वरूप मुहम्मद के तीन 
स्वरूप । पहले अरब देद्ा में मानवता का ज्ञान देने वाले मुहम्मद साहिब । दूसरे 
परमधाम' का ज्ञान लाने वाले मत्की स्वरूप श्री देवचन्द्र जी और तीसरे हकी स्वरूप ' 
श्री प्राणनाथ जी । 

#तोफ्तल कहलाम---एक किताब का नाम । इसके आठवें प्रकरण में 
लिखा है कि कियासत के समय दोजख की आग में जलती सब दुनिया अपने 
पेगम्बरों और देवी देवताओं के पास जाएगी कि हमें इस आग से बचाओ । सुहम्मद 
के सिवा कोई भी सहायता न कर पाएगा। छुत्रसाल कहते हैं आखिरो मुहम्मद 
प्राणवाथ सबको मोक्ष देने के लिए पधारे हैं भलने वाल पछताएंगे । 

(कियामत नासा बड़ा प्र० ७ चो० ३४) 
तीसरी लीला--ब्नज लीला--अक्षरातीत परमात्मा और रूहों की पहली 
लीला है। रास दूसरी और महामति के साथ रूहों की : जागनी' को तीसरी लीला 
कहा गया है । 
तोौरात--तौरेत--पंगम्बर मुत्रा की किताब जिससे धर्म के दस सिद्धान्त 
हैं। महामति. प्राणनाथ की 'कलस'' नाम की चौथी किताब । 

“तोहीद--एकेश्वर बाद । परमात्सा के अतिरिक्त किसी को नमन न 
करना । 

+तौहीद आब---एक ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की उपासना का ज्ञानामृत 
परमात्मा का एकांगी प्रेम । 

ई-आ 

*दजला फिरात--इराक देश की दो नदियां . जिन्होंने रद भूमि को हरा 
भरा किया । कुंछ देर चलने के बाद वे एकाकार हो गई । 

कुरान सें इन नदियों के उल्लेख का अभिप्राय भहासति के अनुसार यह 
है कि' विश्व की' -मरु भूमि में वेद और कतेब की दो धामसिक .परम्पराओं का 
अवतरण हुआ ओर तारतम वाणी सें उनका मिलन हो जाने से संसार को सुख 
प्राप्त हुआ 

आत्म प्रेम विहीन विश्व की. मंरुमसि में बृूज और रास कौ प्रेम लीलाओं 
का अवतरण भी दजला फिरात नदियों के रूप में: मं्ता जाता है-१ 


( हे७ ) 

*दज्जाल--अजाजील फिरिश्ते का खुदा विरोधी सांसारिक रूप । दे० 
अजाजील । कुरान सें कियामत की निश्ानियों में एक यह भी कही गई है कि काना 
दज्जाल गधे पर सवार होकर आएगा । उसका गधा इतना ऊंचा होगा कि सात 
सागरों का पानी उसकी कसर तक भी नहीं पहुँचेगा । वह दज्जाल सबको गुमराह 
करेगा । कियामत के समय इमाम मेंहंदी आकर उसे मारेंगे। सारे संसार सें फेले 
उसके साम्राज्य को खत्म करेंगे। महामति प्राणनाथ कहते हैं कि इतना बड़ा । 
दज्जाल और गधा तो हो नहीं सकता और फिर हो भी तो जब वह मर कर 
गिरेगा तो नीचे दुनिया का क्या हाल होगा । सानव सन ही इतना बड़ा दज्जाल 
है । वह अहंकार रूप गधे पर सवार है। अहंकार की ऊँचाई का कोई पारावार 
नहीं । यही मन सबको गुमराह करता है । इसे काना इसलिए कहा कि संसार को 
ओर तो आंख खुलो है परमात्मा की ओर बंद किए है । जाहिरी लोग कहते है कि 
ऐसा दज्जाल जब आएगा तो उसके साथ लड़ेंगे। वे यह नहीं जानते कि वह 
लानती तो मानव की ग्रुण अंग इन्द्रियों को वज्ञीभूत किए उनका राजा बना बेठा 
है। महामति ने उसे मारने का सीधा सरल उपाय तारतम बाणी में बताया है । 
आत्म शक्ति को पहचान लेने से, विवेक की हृष्टि से देखने मात्र से दज्जाल का 
खोललापन सामने आ जाता है । फिर उससे मुक्त होने में समय नहीं लगता । 

(दे० खुलासा ओर मारिफत सागर कियामत क. त्िज्ञान) 

“दधोचि---एक महान शिवभक्‍त ऋषि थे। प्रजापति कर्देंस की कन्या 
शान्ति तथा अथर्वा ऋषि की संतान थे। इनके घोर तप को भंग करने के लिए 
इन्द्र के सारे अस्त्र बेकार हो गए । वे निष्काम भाव से तप कर रहे थे । 

उन दिनों वृत्रासुर राक्षस ने देवताओं को बहुत परेशान किया । उसे वर 
मिल चुका था कि वह किसी भी अस्त्र से मारा नहीं जा सकंगा। उससे आतंकित 
देवता दधीचि की शरण में आए । उन्होंने योग द्वारा दरीर छोड़ दिया । जंगली 
जानवर उनके मांस को नोच कर खा गए । अस्थि पिजर से बने वज्च नामक अस्त्र 
से वृत्रासुर मारा गया । (कल्यान संस्कृति अंक) 

दर्दान---& हैं । (दे० घट. दम न) 

दत-दुई का भाव। परमात्मा ओर माया को दो अलग :्ाक्ितर्या 
मानना । 

“दाड़व प्रेगम्बर->महाप्रतापी यिद्दो के बेटे थे । इनका कद दिगना था। 


( रे८ ) 


बचपन सें भेड़ चराते हुए बंशी बजाते थे। इनका स्वर मधुर था। बड़े 
सुन्दर गोत गाते थे। बड़े बहादुर थे। ग्रुलेल से पत्थर मार कर जंगली जानवरों 
को मार देते थे पलिश्ती राजा जालूत को भी पत्थर से ही मार गिराया | जश्ञाउल 
के बाद दाउद सस्राट बने । बड़े सत्यनिष्ठ और न्यायकारी राजा कहलाए। 
सुलेमान जेसे धर्मनिष्ठ, आज्ञाकारी ओर भविष्यवेत्ता के पिता बने । इनके भजन 
बाईबल संहिता में हैं। आज भी बड़े प्रम से गाए जाते हैं । 

आखिरत सें दाउद पेंगम्बर महामति सें फिर प्रकट हुए। महामति की 
दूसरी किताब प्रकाश को जंबूर की संज्ञा भिली 

ह दाम तुल अज--दाब्ब दुल अज--कियामत के समय धरतो पर प्रकट 
होने बाला जीव । कुरान ओर ह॒दीसों के अनुसार इसकी आखें सुअर की, गर्दन 
सुर्गी की, छाती शेर की और पीठ गीदड़ को होगो । मुँह इन्सान के जेसा और 
अंग जानवरों जसे होंगे । (सुसलिम--मिस्कात कियामत के निश्ञान) ै 

महामति ने इस संकेत का स्पष्टीकरण किया है। वे कहते हैं कि 
कियासत के समय दुनिया सें ऐसे लोगों का बाहुल्‍य होगा जो देखने में इन्सान- 
लगेंगे परन्तु गुण सब पद्चुओं के होंगे । इमाम मेहदी के रूप में सहामति ने सात्तव 
को इन पद्षुवृतियों से मुक्त होने का उपाय बताया । कुरान में मकके से दाभा के" 
पेदा होने का संकेत भी है। मुहम्मद साहिब के बाद वहाँ जो फितने और उपद्रव 
हुए उन्हीं की ओर घुहम्मद साहिब ने संकेत किया है ऐसा प्रतीत होता है । 
(सारिफत सागर कियामत के निशान) 

“दोच--सत्य धर्म । 

“दीन इसलाम--आदि सत्य सनातन धर्म जो सारी मानव जाति के लिए 
एक हो है ।.परमात्मा ने सानव को सांसारिक आकर्षणों ओर दुबंलताओं से बचने 
के लिए जो नियम बताए वही हर युग में सभी जातियों पर लागू होते हैं। भाषा 
और देशकाल के कारण इनसें भेद दिखाई देता है। महामति ने एक ही सनातन 
धर्म है यह रहस्य संसार को बताया 4 उसे उन्होंने कहीं दीत इसलाम और कहीं 
निजानन्द सस्प्रदाय का नाम विया। अपनी वाणो में उन्होंने स्थान-स्थान पर दीत 
हरुलाभ दाब्द का प्रयोग रए/लिस सम्प्रदायों के लिए नहीं उसके विशाल 
किया है । 

' “देंव चन्द्र जी---महामति प्राणनाथ के गुरु । श्री मत्तु मेहता ओर कुंवर 


( ३२६ ) 
बाई जी के पत्र । अक्षरातीत की आनन्द अंग श्यामा और सुन्दर बाई के अवतार । 

“धन बाई---(दे० गांग जी भाई) । 

'धम्रकेतु--पच्छुल तारा जिसके पृथ्वी के निकट आ जाने पर विनादा 
होता है। ञ्ञास्‍्त्रों में कहा है जब धम्नकेतु निकट आएगा ओर क्षय भास । 
(११ मास का वर्ष) होगा तभी निष्कलंलक अवतार होंगे। महामति ने सं० 
१७३४ में शास्त्र वेत्ताओं को धम्नकेतु और क्षय सास की ओर ध्यान दिलाया । 

नजरी---तजर में लिया गया। मुंह बोला। दत्तकपृत्र | महासति ने 
स्वयं अपने आपको श्री देवचनद्र जी का नजरी बेटा माना । सतगुरु के धर्म और 
ज्ञान की विरासत इनको मिली । 

 लबी--धर्म गुरु पंगस्बर सुहस्मद साहब । 

*लब्बे हजार हर्फ--महासति ने कहा है कि सुहम्भद साहब को मेराज 
हुआ तो उन्होंने खुदा से नब्बे हजार हफ सुने । तीस हजार कर्म काण्ड के उन्होंने 
स्पष्ट कर दिए । ज्ञान के तीस हजार संकेतों में कहे । तीस हजार मारिफत के 
स्वयं आंखिर जमाने के खाबिद कहेंगे ऐसा उन्होंने कहा। (देखो ;---कससुल अंबिया 
पृष्ट २दचर्ड) 

#नमाज---निमाज---पुजा, उपासना छः तरह को है ओर अलग-अलग 
ठिकाने पहुँचाने वाली है । 

१. दारीर के सुखोपभोग के लिए की गई पूजा । 

२, मन ओर इंद्वियों को शुद्ध करने के लिए की गई प्रार्थना । 
नियम बद्ध उपासना, संयम पुर्ण जीवन जीते हुए पुजा करना । 

इन तीनों प्रकार की उपासनाओं (निमाजों) से बेक्ुंठ तक पहुँचना हो; 
जाता है परन्तु अविनाज्ञी धाम सें जाना नहीं होता है । 

४. सत्य ज्ञान के भेद जान कर बंदगी करने वाले अक्षरधाम में जाते हैं: 

५. ६. आत्सीय प्रेम से छिप कर बंदगी करने वाले मोमिन में हैं वही 
परमधाम के वारिस कहे गए । (दे० मारिफत सागर भ्र० ४, चौ० ३८४२) 

.... “नरक--पापी लोगों को मारने के बाद मिलने बाला कष्टों से भरा 
जीवन । वेद और कतेब ने ऐसे लोगों के लिए भयंकर यातनाएं बताए हैं।॥ 
(दे० अठाइस कुंड और दोजख) 

“नरसैंया--नरसी मेहता । सध्यकालीन युग के एक साने हुए भक्त थे । 


( बट पे ) 

इनका जीवन पूर्ण रूप से भगवान को समपित था । उनकी कृपा से जो कुछ मिल 
जाता नरसी उसी में संतुष्ट हो कर अपना सारा समय उनकी आराधना में बिता 
देते थे। भगवान का मंदिर बनाने के लिए इन्हें कुछ धन की आवश्यकता हुई । 
संयोग से उसी दिन उत्तके गाँव में कोई सेठ आए । वे उस गाँव क॑ किसी सेठ के 
पास कुछ रुपया रखना चाहते थे। वे किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में थे जो उन्हें 
किसी दूसरे दाहर की हुंडी दे दे। बच्चों ने शरारत से नरसी मेहता के पास भेज 
दिया । पूछने पर नरसी ने बताया कि में सांवलिया सेठ के सिवाय किसी को नहीं 
जानता । सेठ जी उन्हीं के नाम की हुडी लेकर चल दिए । श्री क्ृष्ण ने सांवलिया 
पेठ बन कर भक्त की लाज रख ली। नरसी मेहता की महामति ने उसके ब्रज 
लीला के वर्णन के कारण बहुत प्रशंसा की है। श्री देवचन्द्र जी अपने शिष्यों को 
“नरसेयां” के पद सुनाते थे । 

नव अंग--शरीर के नो द्वार जिनसे भीतर का सल बाहर निकलता है । 

“लवधा भक्ति---नौ प्रकार से को जाने वाली भक्ति--श्रवण, कोतंन, 
स्मरण, पाद सेवन, अचेन, बंदन, दास्य, सत्य और आत्म निवेदन | इन सब से 
आगे प्रेस पुवक साध॒य भाव से प्रियतम को रिभ्राना होता है। 

अतवनाथ---नाथ सम्प्रदाय और सिद्ध संम्प्रदोय में नवनाथ आदि ८४ 
सिद्ध प्रसिद्ध हैं। गोरखनाथ सब से अधिक प्रसिद्धि पा गए । 

“तलब निधि $--कुबेर की नो तिधियाँ-प्र, सहापक्ष, शंख मकर कच्छप 
मुकुंद, कुंद, नील और खबं । साधना के पथ पर अष्ट सिद्धि, नव निधि ज्ञीत्र हो 
प्राप्त हो जाती |परनंतु सच्चा साधक अपने पथ पर इन्हें रुकावट मान कर इनको 
तुच्छ मानता है । इनकी ओर देखता भी नहीं । 

.._ लवयोंगी--पहुचे हुए सिद्ध थे। विवेहराज जनक के दरबार में जाकर 
उंसंको बिदेह होने का गय॑ दूर करते का वर्णन ज्ञास्त्रों में आता है । दे० जनक । 
विदेह राज नेसि का यज्ञ में जा कर उसे ज्ञान देने का वर्णन जेन ग्रन्थ 
में सिलंता है | 

सेबरंग बाई--परमधार्म को नृत्य और संगीत में दक्ष आत्माओं की 
नायिका । संसार में संबरंग स्वामी भी सुंकुंद देंसे जी के रूप में इनका अवतरण 
हुआ । सुकुंद दास जी अच्छे संगीतकार और कवि थे। महामति प्राणनाथ जी के 
प्रभुख दिप्यों से से थे उन्होंने तोरंतम भंत्र की सहायता से वेद, शास्त्र और पुराणों 


( ४१ ) 


के गुढ़ रहस्य खोले । इनकी वाणी का कई पुस्तकों में संकलन हुआ हैं । इनके 
प्राष्य पदों की संख्या चोबीस हजार बताई जाती है। सुकुंददास जो भहामति के 
संदेश को जन जन तक पहुँचाने का प्रयास करते रहे । ऐसा करने सें इन्हें बड़ी 
कठिनाइयों का सामना करना पड़ा । महामति के अट्ृट प्रेम के कारण इन्होंने सब 
कुछ सहन किया । बिहार प्रदेश में विशेष ओर सारे प्रणाम्ी समाज में इनके पद 
बड़ प्रेम से गाए जाते हैं । 

“नसलोी--बंशज । बिहारी जो श्री देवचन्द्र जी के नसली पुत्र थे । पिता 
के समान योग्यता न होने से वे उनके मुक्त ज्ञान को आगे न बढ़ा सके श्री मेहराज 
' ठाकुर को यह गोरव प्रदान हुआ । 

“लाजी फिरका ;-- कतेब के प्रत्येक ग्रव्थ सें एक समुदाय को अन्य लोगों 
से श्रेष्ठ बताया गया है उसे नाजी फिरके का नाम दिया गया हे ॥ शेष लोग अपने 
कर्मों के कारण नारी--नरक गासी कहे गए । सहासति ने इन्हें ही मोमिन या 
ब्रह्म सुष्टि बताया । यह फिरका किसी एक सम्प्रदाय की बपोती नहीं । किसी भी 
सम्प्रदाय में इतका अवतरण हो सकता है। अपने कर्सो ओर रहनी से वे लोग 
अपने आप पहचाने जाते हैं। यही आत्माएँ परभधाम की अधिकारिणी कही गई । 
शास्त्रों के ब्रह्ममुनि और' गीता के स्थित-प्रज्ञ यही 'नाजी' फिरका हैं । 

*लाबुद---अस्तित्वहीन---क्षण भंगुर । 

'नाबुद सेती बुद सें लिया' । अस्तित्वहीन, नश्वर जीव को अखण्ड कायमी 
बहिश्तों के सुख मिले क्षण भंग्ुर संसार में पड़ी ब्रह्मात्माओं को अखण्ड परसधास 
ले गए । 

“नारद--विष्णु के मन का स्वरूप । उनको स्तुति में लीन एक चंचल 
देवता । मनुष्य के सत को भी नारद की उपाधि दी जातो है । (दे० अजाजील) 

नारायण--जिसका घर जल है। (दे० आदि नारायण) 

“नारी--नरक गामी । असंयमी---ओर दुष्ट लोग नरक की अश्नि सें 
जलते हैं । 

“नासुत---म्ृत्यु लोक । यह नश्वर दुनिया । 

“निमरूद---इब्राहीस के थुग का एक पराक्रमी नास्तिक सम्राट जिसने 
धार्मिक लोगों को बहुत कष्ट दिए । उसने इब्नाहीस को आग से डलवा दिया परन्तु 
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परमात्मा को कृपा से वे बच गए। निमरूद को लड़की को इब्नाहीस पर विश्वास 
था। 

“निरंजन--अक्षर ब्रह्म के स्थल स्वरूप सें काल निरंजन का वास है। 
इसी से संसार की उत्पत्ति और इसी सें लय हो जाता है । 

“निराकार निगुण--ब्रह्म जिसे कहा जाता है वह विराट पुरुष, क्षर 
ब्रह्मांड का कारण दरीर है। विराट पुरुष का कार्य शरीर साकार सगुण ब्रह्मांड 
है ओर कारण शरीर निराकार । अनेक प्रकाश केन्द्रों को प्रकाश देने पर भी अन्तः 
करण में अन्धकार से पूर्ण है। इसका उद्गम मोह और नींद से है । 

साया जब साम्यावस्था में होती है तो निशुंण निराकार कही जाती है । 
इच्छा ज्ञान ओर क्रिया सें प्रकट होने पर सगुण और साकार बन जाती है । 

*निष्कलंक अवतार---शास्त्रों में कलियुग के अन्त सें विजियाभिनन्द 
निष्कलंक अवतार के प्रकटोकरण का वृत्तान्त है। उन्हें कल्कि अवतार की संज्ञा 
भी दी गई है। कल्कि घोड़ें को कहा जाता है। उनके विषय में लिखा है कि वे 
घोड़े पर सवार होंगे । उनके हाथ में तलवार होगी । वे कलियुग का हनन करेंगे। 
सब धर्म ग्रन्थों का सार दे कर वे विश्व सें एक धर्म की स्थापना करेंगे । धर्म के 
अन्धविश्वासों ओर धर्म के नाम पर पाखंड का प्रचार करने वालों पर विजय 
प्राप्त करेंगे । धर्म ग्रंथों का ज्ञान घोड़ा है। उनके जाहिरी अर्थ (शब्दार्थ) लेना 
उनका कलंक है । तारत्तम बानी को तलवार लेकर बुद्ध जो ने धर्म की हकीकत 
(सर्म) ओर मारिफत--बातिनी अर्थे समभाया ।|धर्म के अश्व पर सवार हुए तो 
उसका कलंक सिटगया । (वृहुदारण्य श्रुति ४५ पदुस पुराण श्री सदभागवत) । 

सनंध, खुलासा कीतंत और कियामतनामा सें महासति ने वेद और कतेब 
सें संकेतों में बताए समय को स्पष्ट करके सिद्ध कर दिया कि वे ही इमाम मेंहदी 
और विजियाभिनन्द निषण्कलंक अवतार हैं । संसार में एक धर्म की स्थापना के 
लिए संसार सें अब तक प्रकटित सभी पेगम्बरों अवतारों का प्रकटीकरण एक ही 
'पुरुष' महासति सें हुआ । उन्होंने कम उपासना और ज्ञात के तीन पग पर खड़े 
धर्मं रूप अश्व पर सवार होकर उसका प्रेम रूप चोथा पग धरती पर सीधा खड़ा 
किया । उसे प्रेम के पंख दे कर अक्षरातीत के धाम की ओर उड़ने योग्य बनाया । 
पाखंड और अधसं का नाश कर कलियुग के पांव काट दिए। तारतस ज्ञान की 
तलवार से उसका हनन किया। साधना पथ की केट्रुता ओर कठोरता को प्रेम कए 
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सहज सरल मार्ग बता कर उसे निष्कलंक बनाया । अनेक इष्ट देवों और अज्ञान 
के कारण द्वेष फेलाने वाले सम्प्रदायों के चक्कर से निकाल कर विश्व को एक 
धत्य सनातन धर्म! दीन इसलाम', निजानन्द धर्मों दिया | सुर असुर, मसुसलिम, 
काफिर सब के लिए घसुक्ति द्वार खोल दिए । इस प्रकार वेद ओर कतेब ने अन्तिम 
अवतार से जो अपेक्षा की थी उन सभी कार्यों को पुरा कर दिया । सब धर्मों का 
सार देने वाली उनकी वाणी ही स्वसम वेद है । 

हरिद्वार के पुणं कुम्भ के अवसर पर सं० वि० १७३५, में सभी 
हिन्दू सम्प्रदायों पर सैंद्धान्तिक विजय प्राप्त करके विजियाभिनन्द का श्ञाका 
चलाया । ओर पन्‍ना नरेश छुंत्रसाल के दरबार सें एकत्रित सुसलिम सम्प्रदाय के 
विद्वानों को अपने इमास सेंहुदी होने का प्रमाण दिया । उनका दिया हुआ प्रमाण 
पत्र (ताम्र पत्र) आज भी पन्ना में सुरक्षित है । 

“नर--सच्चिदानन्द परमसात्मा के स्वरूप के तेज का प्रकादा । अक्षर ब्रह्म 
को नुरजलाल और अक्षरातीत को नुर जमाल या तुर अलानुर कहा है। कस्सुल- 
अंबिया के अनुसार खुदा ने अपने हुक्म का स्वरूप मुहम्मद को बनाया और फिर 
उनसे सुर पेदा किया । महामति ने परमात्मा की तर ओर हुक्म की शक्तियों का 
परमधाम सें प्रकटीकरण सुहस्मद सें साना । सुहस्सद के इसी स्वरूप की महिमा 
अपनी वाणी में गायन को है । 

परमात्मा को नुर जमाल कहा गया उनके अंग से उत्पन्न आत्माएँ ब्रह्म 
सृष्टि, तेज से उत्पन्न परसमधास तुर तजल्‍ला ओर बूर का प्रकाश अक्षर ब्रह्म नर 
जलाल कहा गया । इस तरह नुर से ही फिरिश्तों की सृष्टि हुई ओर फिरिश्तों से 
समस्त ब्रह्मांड की रचता हुईं। यह नुर ही समस्त रचना के मूल में है। संसार 
की रचना में तुर है, ज्ञान विज्ञान, ब्रह्मश्षान सब खदा क नूर, जोश और हुक्म की 
ही करामात हैं । 

#नुर नामा--इसलास धर्म की एक किताब जिससे लिखा है कि सुर्ग ने 
दरिया में गोता लगा कर पर भटके तो बंंदों से एक लाख बीस हजार पेगम्बर 
पेदा हुए । उनसे अपार सुष्टि को रचना हुईं । बह सुर्ग चोंच में खाक लिए बेठा 
है । सब अन्धकार न हो जाए इसलिए खाक को छोड़ता नहीं । 

महामति ने इस प्रसंग का स्पष्टीकरण इस प्रकार किया है--मुहम्मद 
खदा का नूर हैं । 
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उनकी रूह ने हक के मेहर के दरिया में गोता लगाया । उनसे फिरिश्तों 
की सृष्टि हुई। वही फिरिश्ते संसार की रचना, पालन ओर संहार करते हैं । 
संसार उन्हें देवी देवता समक कर उनको पूजा करता है । 

आत्मा रूपी झुर्ग ने चोंच सें खाक पकड़ी अर्थात नरतन धारण किया । 
प्रमात्मा ओर प्रमधास इसे दिखाई नहीं पड़ता । नश्वर साया ही सब कुछ प्रतीत 
होती है । शरीर छोड़ देने से सब खत्म हो जाएगा, कुछ रहेगा नहीं इस विचार 
से इसे छोड़ता नहीं । 

इस कथानक में यह बताने का प्रयास किया गया है कि संसार का जीवन 
उस अनादि अनन्त जीवन की तुलना सें कुछ भी नहीं है । इसका मोह व्यर्थ है । 

“जिगुंण--परमात्मा को आकार और गुण से रहित मानना । 

“नर बिलंद--परमधास । 

#नुह--तृह तोफान---महाप्रलय के समय बचा लिए जाने वाले पेगम्बर । 
खुदा के आदेश से इन्होंने एक किश्ती बना कर अच्छे लोगों के साथ संसार के 
प्रत्येक जीव, पद्ु पक्षी के जोड़े ओर बनस्पति के बीज को बचा लिया। शास्त्रों सें 
इसी कथातक को मनु की कथा के रूप सें लिखा गया है । 

नृह के तीन बेटे कहे गए। शास, हाम और यापिस । इन्हीं से समस्त 
सृष्टि रचता हुई ऐसा साना जाता है। “खलासा दोनासा” 

“नोतनपुरी---आजकल इसे जामनगर कहा जाता है। यहीं श्री देवचन्द्र 
जी को साक्षात्कार हुआ। तारक्तम वाणी का अवतार और महामति प्राणनाथ 
(श्री मेहराज ठाकुर) का जन्स हुआ (दे० बीतक श्री लालदास) 

प्प्‌ः 

पच्चोस--सांख्य शास्त्र के अनुसार आत्मा और चौबीस तत्व ही सृष्टि 
रचना के कारण हैं। चोबीस तत्वों में पंच महाभत--पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि 
और आकाश । 

पंच तन्सात्राएं--गन्ध, रूप, रस, स्पश ओर शब्द । 

दह्य इन्द्रियां--हाथ, पांव, सुख, उपस्थ, वायु यह पांच कर्मन्द्रिय हैं । 
नासिका, चक्षु, कान, त्वचा और रसना यह पांच ज्ञानेन्द्रिय हैं । 

इनके अतिरिक्त चार अन्तःकरण--मसन, चित्त, बुद्धि और अहंकार हैं । 
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कहीं-कहीं दद् इन्द्रियां उतचके दह्य देवता और चार अन्तःकरण, इनको 
चौबीस और पच्चीसवीं आत्मा इस प्रकार भी पच्चीस तत्व कहे गए हैं। 

महामति ने इन्हें ही पच्चीस कह कर पांच पच्चीस हुए उल्टे” संसार के 
जीवों के, और पांच पच्चीसों इनके पाक' ब्रह्म सृष्टि के कहे हैं । 

संसार में लगे, उल्टे हुए, पांच तत्व और पच्चीस अंगों को सीधे परमात्मा 
में लगाने का उपाय तारत्तम वाणी बताती है । 

“पच्चीस पक्ष---परमधाम के पच्चीस खंड जिनमें ब्रह्मात्माएँ सदा विच- 
रण करती हैं ओर अखंड आनन्द प्राप्त करती हैं। संसार में रह कर भी चितन 
द्वारा वे आनन्द प्राप्त होते हैं। नश्वर का मोह छुड़ा कर अविनाशी का आकर्षण 
देने के लिए महामति ने असीम को सीमा में बांधकर शब्दातीत का दाब्दों सें वर्णन 
किया है । 

परमधास के पच्चीस पक्ष यह हैं--अक्षर धाम, रंग महल, पुखराजी 
पहाड़---यमुना सातों घाठ सहित, होज कोसर ताल, तोन विद्याल बन, फलबाग, 
तुरबाग, दूब दुलीचा पश्चिस की चोगान आदि, चोबीस हांस का महल, सानिक 
पहाड़, ज्वाहिरों के महूल ओर नहूरें, चार हार हवेली, आठ सागर और उनके 
बीच आठ महान भूमि खंड। इन सब का विस्तृत हृदय-ग्राही वर्णव परिक्रमा 
किताब तथा लालदाप्त महाराज, ओर युगलदास जो की विरत (परमधाम वर्णन) 
सें दिया गया है । पढ़ने मात्र से एक अलोकिक आनन्द सिलता है। मन सीमित के 
घेरे से निकल कर असीम का अनुभव करने लगता है। सांसारिक एश्वयं तुच्छ 
ओर फीके लगने लगते हैं । आत्मा परसधास की जियारत-परिक्रसा के लिए लाला- 
यित हो उठती है । 

*पच्चीस पक्ष यह है---रंग महल, होज कौसर, कुंज निकुंज बन, ज्वाहिरों 
की नहरें मनिक पहाड़, पश्चिस की चोगान, सहान बन, पुखराज, जमुना, आठ 
सागर और आठ जिसी (महान भूसि खंड) । 

“परदा--बाईबल सें लिखा है कि जब आखिरी जमाने के खाविद आएंगे 
तो वे किसी को दिखाई नहीं देंगे । वे आसमान से राज्य करेंगे। उन्तका प्रताप 
धरती पर फेलेगा। कुरान में भी लिखा है कि इसास सेहदी को कोई पहचान न 
पाएगा । उनके रूए (सुंह) पर पर्दा रहेगा । 
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सहामति प्राणनाथ जी कहते हैं कि आखिरी पेगम्बर के सुंह पर पर्दा यही 
है कि वे अपने साधारण मानव वेश के कारण पहचाने नहीं गए । फिर ईसाई और 
मुसलमान लोग यह समभते हैं कि इमाम मेहदी उसके सम्प्रदाय में आएंगे । हमेशा 
पीड़ित जातियों में ही परमात्मा की ज्ञक्तियाँ अबतरित होती हैं इस नियम के 
अनुसार अन्तिम अवतार उस युग में पीड़ित हिन्दु सम्प्रदाय में ही अवतरित हुए । 
प्रस्तु उनका ज्ञान सावंभोम है। समस्त ब्रह्मांड को मोक्ष देने का दावा करता है। 
सभी मतावलस्बियों को कमियों की ओर संकेत करके उन्होंने उन्हें दर करने का 
उपाय बताया है । तो भी कुछेक सुसलिम लोगों के सिवा अन्य सुसलिस वर्ग के 
लोगों ने उन्तके ज्ञान को मानने से इन्कार कर दिया । हिन्दु लोगों ने उन्हें पुरा 
सम्मान देते हुए उनकी धर्म समन्वयात्मक नीति को अपनाया। सुसलिस और ईसाई 
लोगों के लिए वे पर्दे सें ही रह गए । 

“पर्दा लिख्या हुजरत के रूए पर, सो वास्ते आवने हिन्दुओं माहें । 

जाहिर परस्त जो आरब, सो इसारत समझे नाहें । 'महामति ।! 

“परमहंस :--अह्यात्माएं जीवन्सुक्त। गीता के तत्व दर्शो और स्थित प्रज्ञ । 


अप्रसराम :--परशुराम ;--जमदाग्ति ऋषि के पुत्र अवतार कोटि के 
ऋषि थे । कुछ क्रोधी स्वभाव के थे । हाथ सें सदा परद्यु नाम का अस्त्र रखने के 
कारण परशुराम कहलाए । इन्होंने संसार को हेयय वंश के क्षत्रियों से रहित कर 
देने की सोगन्ध खाईं थी । सीता स्वयंवर के समय शिव जी का धनुष टूट जाने से 
कुपित हुए । श्री राम को परीक्षा लेने दौड़े आए। श्री राम के शील सौजन्य से 
प्रभावित हो कर लोट गए । ऐसा कहा जाता है कि परशुराम जी ने अपनो मृत्यु 
को तो जीत लिया है परन्तु अभीतक सोक्ष प्राप्त नहीं कर पाए। आजकल भी वे 
तपस्या करते हैं । महामति ने इनका उल्लेख, पुराने कीतंनों' में महेश्वरी जेन 
संतों को उपदेश देते हुए किया है। उन्होंने उन्हें यह समझाने का प्रयास किया है 
कि द्वारीर को कष्ट देने से सुक्ति नहीं मिलती । संसार को असारता को समझ 
कर विवेक पुर्ण जीवन जोते हुए सहज में मुक्ति .मिल जाती है। इतने बड़े अब- 
तारी पुरुष परसराम जी को तपस्या करते युग बीत गए परन्तु अब तक उनके 
कर्मों के बन्धन तहीं छंटे । आप लोग व्यथ्थे सें अपने शरीर को कष्ट दे कर आत्स 
हत्या के भागी बन रहे हो अपनी आत्माको पहचान होते ही इस तुच्छ माया से 
मुक्त हो सकते हो । देखो! कीतंन' पुराने । ( पोराणिक ) 
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“प्ाणनाथ ;--प्राणों के नाथ स्वामी अक्षरातीत परमात्मा, ब्रह्मात्माओं के 
प्राणनाथ हैं । श्री देवचन्द्र जीने उन्हें प्रणनाथ कहा । परमात्मा का प्रकटी करण 
श्री देवचन्द्र जी में मान कर महामति ने उन्हें प्राणनाथ कहा । मेहराज ठाकुर ही 
प्राणनाथ हैं । ऐसा मान कर सुन्दर साथ उन्हें प्राणणाथ कह कर सम्बोधन करते 
थे । उत्तका अपना नाप्त उनकी आत्मा का नाम और अस्तित्व प्राणनाथ में बिलीन 
हो गया । परमात्मा की बुद्धि ओर आवेश पाकर मेहराज महाम्ति प्राणनाथ हो 
गए । तारक्तम वाणी महामति प्राणनाथ प्रणीत है। ऐसा वाणी में स्थान-स्थान 
पर संकेत है । प्राणनाथ दाब्द सें परमात्मा श्री देवचन्द्र और मेहराज सब का 
समावेद्या हे । 

*परीक्षत ;---अर्जन के पौन्र और अभिमन्यु के पुत्र थे । वे पराक्रमी और 
ईश्वर भक्त राजा थे। कलियुग के प्रभाव में आकर इन्होंने एक ऋषि के गले में 
मरा हुआ सांप डाल दिया । ऋषि के पुत्र ने श्ञाप दिया कि सातवें दिन तक्षक के 
काटने से आपको मृत्यु हो जाएगी । श्री शुकदेव जी से श्री सद्भागवत की कथा 
एक सप्ताह सें सुन कर इन्होने प्राण त्याग दिए संसार का सोह ओर मृत्यु का भय 
छट जाने से बेकुंठ लोक में गए इन्हीं के राज्य में कलियुग का प्रारम्भ साना जाता 
है । कलियुग ने इनके राज्य सें प्रवेश किया तो इन्होंने उसे अपने पराक्रम से खदेड़ 
देना चाहा । उसके अनुनय विनय करने पर उसे पांच वस्तुओं में रहने की आज्ञा 
दो --- सोना, चोरी का धन, जुआ, मदिरा और वेश्या का घर । सोने का सुकुट 
पहने हुए थे इसलिए क्रोध में आकर कलियुग के चंगुल में फंस गए: ओर अपराध 
कर बेठे । वास्तव सें पुराणों सें ऐसी ही सुन्दर कहानियों द्वारा मनुष्य को बुरी 
बातों ओर बुरी वस्तुओं से बचने की प्रेरणा दी गई है । 

“पांच तत्व :---आकाह, अग्नि, वायु, जल और पृथ्बी । इन्ही पंच भूतों 
से सृष्टि रचना हुई । 

पांच नहरें !---हदीस सें जिक्र है कि आसमान से कियामत के समय 
नहरें उतरेगी जो संसार को हरा भरा कर देंगी। महासति ने कहा कि संसार सें 
अतृष्त, अज्ञान्त आत्माओं को तृप्त करने के लिए परमात्मा की पांच शक्तियों का 
अवतरण हुआ ॥। बुद्ध, नर, जोश हुकम ओर इश्क । संसार सें इनका अवतरण 
बृज ओर रास के स्वरूप श्री कृष्ण, मुहम्भद साहिब, श्री देवन्द्रजी और प्राणनाथ 
जी सें हुआ तारत्तम वाणी रूपी अमृत बहने से संसार की प्रेम विहीत बंजर धरती 
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हरीं भरी हो उठी । यही संसार को मुक्ति देने वाले स्वरूप हें । यह पाँच नदियाँ 
महामति में सिल गई । 

“पुंनु--पंजाबी लोक कथा के नायक । ससी के प्रेमी । 

*प्राण--प्राचीन वृतान्त । सृष्टि, लय, मसनवन्तरों तथा ऋषि सुनियों 
और राजाओं के बंशों ओर चरित्रों के वर्णन से युक्त हिन्दु धर्म ग्रंथ । संख्या में 
अठारह हैं । अन्तिम पुराण श्रीमद्भागवत को महास्ति ने सभी पुराणों का सार 
माना और तारतस वाणी के प्रमाण ओर पुष्टि रूप सें स्वीकार किया । श्रीमद- 
भागवत की रास लीला का व्योरे से वर्णन करते हुए ही वाणी” का प्रारम्भ हुआ 
है । श्री रास आत्मा और परमात्मा के आनन्द को लीला है। धर्म शास्त्रों का लक्ष्य 
आत्मा को उसी आनन्द तक पहुँचा देना है । 

“पुरुषोत्तम--उत्तमपुरुष अक्षरातीत परमात्मा। गोता में श्री कृष्ण ने 
अक्षर ब्रह्म से आगे सर्वोपरि सत्ता का उल्लेख किया है। उसी को पुरुषोतम कहा । 
उसी पुरुषोत्तम कृष्ण! के स्वरूप, लीला ओर धास का वर्णन तारतम वाणी में है। 


“पुलसरात--पुलेसिरात--कुरान में कहा है कि पुलेसिरात वह पल है 
जो आखिरत में संसार ओर अं के बीच (नरक को पार करने के लिए) कायम 
होगा । मोसिन उस पर बिजली को नाई उड़कर पार हो जाएंगे । संयमी धामिक 
लोग घोड़े की चाल चलकर पार हो जाएंगे । दूराचारी लोग उसकी तलवार के 
समान तेज ओर सुई की नोक की तरह पतली धार पर कट कर नरकों की आग 
में गिर जाएंगे । 

पुलसिरात वास्तव में कठिन धर्म मार्ग है। जिस पर चलने के लिए बड़ 
साहस की आवश्यकता है । तारतम बाणी के पराने कीतंनों में बेकुंठ को राह का 
कुछ ऐसा हो वर्णन है । 

“पृतनता--राजा कंस द्वारा श्री कृष्ण का वध करने के लिए भेजी गई 
एक राक्षसी जो सुन्दर स्त्री का वेश धारण करके, अपने स्तनों सें विष लगा कर 
श्री कृष्ण के प्राण लेने के लिए आई थी । श्री कृष्ण ने दूध के साथ उसके प्राणों 
को भो पी लिया । श्री कृष्ण के द्वारा स्तन पान किए जाने के कारण उसे मुक्ति 
सिली । पुतना पिछले जन्म में राजा बलि की कन्या थी। किसी शाप के कारण उसे 
राक्षस योनि मिली । श्री कृष्ण ने किसी कारण प्रसन्‍त हो कर उसको वरदान देना 
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चाहा तो उसने उनके जेसा पुत्र मांगा । श्री कृष्ण ने उसे मार कर राक्षस योनि 
से सुक्‍्त किया ओर स्तन पानकर माता की गति प्रदान की । 


*पेगस्बर--सानव को खुदा का पेगाम, (संदेश), ज्ञान देकर धर्म सागे पर 
चलाने वाला व्यक्ति । पेगम्बरों की संख्या बहुत बड़ी है। हर थ्ुग और हर देश में 
पेगम्बर होते हैं । कुरान में सात पेगम्बरों को बड़ा साना है। उन्हें कलिमा वाले 
पेगम्बर माना है। सहामति ने भो तारतम वाणी में उनका उल्लेख किया है ओर 
कहीं-कहीं उनके ज्ञान की चर्चा को है । वे सात पेगस्थर ; इब्नाहीस, यहिया, दाउद, 
सुलेमान, मृता, ईसा ओर मुहम्मद हैं। इन्हें कलिमा वाले पेगम्बर इसलिए कहा 
गया है क्योंकि इन्होंने एक ही खुदा को नमन करने का आदेश दिया ॥ अक्षरातीत 
परमात्मा के सिवा किठ्ती की सत्ता को स्वीकार नहीं किया । महासति के अन्दर 
एकेश्वरबाद की हढ़ता से स्थापना के लिए इन सबका फिर से प्रकटोकरण हुआ । 
अक्षरातीत परमात्मा का नाम ही वह कलिसा है जिसका महासति ने प्रचार 


किया । 

“पेदाइश--सृष्टि रचना, उत्पत्ति । कुरान के अनुसार खुदा ने कुंन 
(हो जा) कहा और सुष्टि की रचताो हो गई । बाईबल सें कहा है कि परमात्मा 
ने छः दिन में सृष्टि को बनाया और सातवें दिन विश्ञाम किया। शास्त्रों के 
अनुसार परमात्मा की माया मृल प्रकृति ने सष्टि रचता की ॥ सानव के बचाने 
और सृष्टि में उसके अवतरण के विषय में भी थोड़ा बहुत अन्तर है। वास्तव में 
प्रत्येक सत रचना” के किसी एक पहल पर विचार करता है। महामति ने सब 
बातों को किसी न किसी रूप सें अपना कर उनका स्पष्टीकरण किया है। ध्वत्ति 
को गूंज का सृष्टि रचना में पर्याप्त हाथ है। इसे विज्ञान ने भी स्वीकार किया 
है। परमात्मा का सत्य अंग अक्षर ब्रह्म अपने चिन्तन से ही अनेकों ब्रह्मांड बना 
कर सिटा देते हैं। कुना कहने से ब्रह्मांड का बन जाना कोई बड़ी बात नहीं । 
परमात्मा की माया हो इस ब्रह्मांड के देवों देवताओं को बनाती है और फिर 
उनके द्वारा सृष्टि रचना करती है । 


“विष्णु ब्रह्मा रुद्व जनसे, हुई तीनों की नार ॥?*********** 
'पुरुष अंग छुद्यों नहीं, पर जायो सब ब्रह्मांड ॥**********- 


“साया से मोह अहंकार, इनसे तीन गुण, पांच तत्व और इन सब से 
हि 
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सृष्टि की रचना हुई महामति ने इस बात को स्वीकार किया है । बेसे माया एक 
तिलसभ, इन्द्रजाल से अधिक कछ नहीं है। संसार भी पल-पल बदलता हुआ 
कोई विद्योष अस्तित्व या सत्ता नहीं रखता है । इस तिलसम या खेल को रचयिता 
ने किसके लिए क्‍यों खड़ा किया इस रहुस्प को सुलभाते हुए स्वासी जी ने बाईबल 
के सात दिन का रहस्य खोला है। ब्रह्म सृष्टि (ब्रह्मात्माएं) ब्रह्मानन्द में निमरत 
थीं। उनके आनन्द सें रस बढ़ाने के लिए, कुछ नवीनता लाने के लिए सृष्टि 
रचना हुई। ब्रह्म आत्माओं का अवतरण ओर परमधाम में लोट जाना सात 
दिन में पुरा हुआ। प्रथम दिवस ब्रह्मात्माएं गोपिकाओं के रूप में बृज 
भूमि में अवतरित हुई । दूसरे दिन रास मंडल में आनन्द लोला की । तीसरे दिन 
मुहम्मद साहिब ने पेगाम दिया । चौथे दिन रहें श्री देवचन्द्र जी के साथ जागनी 
के ब्रह्मांड में उतरीं। पांचवें दिन इमाम मेंहदी ने रूहों को इकठु किया । छुठे 
दिन मोसित जमा हुए ओर फज्ञ्-आत्मा जागनी-को लीला हुई । सातवें दिन खेल 
देख कर घर लोटने पर सबने बिश्वाम-आनन्द पाया। (सारिफत प्र० १३, छः 
दिन की पेदाइश) 

“पैदाइद् पांच तरह की--कुरान में पांच तरह की उत्पत्ति बताई णई है 
परन्तु बड़े-बड़े विद्वानों को पुछने पर भी वे बता नहीं पाते कि इसका रहस्य क्‍या 
है। महामति ने बताया कि ब्रह्मात्माओं की सृष्टि खुदा के अंग से । ईश्वरीय सृष्टि 
(फिरिश्ते) उनके नर से पेदा हुए । संसार के मानव भी तीन तरह के हैं । जिन 
जीवों पर ब्रह्मात्माएँ उतरीं उन्हें दो हाथ से, जिनमें फिरिश्ते आए वे एक हाथ से 
ओर साधारण जीव 'कुन! 'होजा' कह देने से पेदा हो गए। संसार में विविधता 
लाने के लिए ही इतने प्रकार से सृष्ठि को बनाया गया । अपने गुण और कर्मों को 
देख कर प्रत्येक व्यक्ति अनुमान लगा सकता है कि उसकी रचना केसे हुई है । 
बिता लक्ष्य के जीवन बिताने वाले कलियुग ओर दज्जाल के गुलाम कुन' को 
सृष्टि है। संयभी लोग एक हाथ की ओर परमात्मा से ही प्रम करने वाले लोग 
दो हाथ से बनाए गए। 

प्रहलाद--आसुरी स्वभाव वाले अत्याचारी और अहंकारो राजा हिरण्य- 
कश्यप के पुत्र थे। पिता की पुजा छोड़ कर भगवान विष्ण की उपासना करने के 
कारण पिता के कोप के भाजन बने । हिरण्यकश्यप ने पुत्र को असहनीय कष्ट 
दिए । अन्त से भगवान ने नृसिह अवतार. धारण करके आततायी का वध किया 
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प्रहलाद एक भवत, वीर और कम्ंठ राजा थे । उन्होंने बहुत वर्षों तक न्याय पुर्वक 
राज्य 'किया । 

पक 
“फजर---फलत्च--सुबह, ऊषाकाल । 
अज्ञान की रात्रि के बाद सत्यज्ञान का प्रात!ःकाल । 


कुरान में लेलतुलकद्र की रात के बाद सुबहु का आना लिखा है।॥| 
कुरान सूरा अल फज्न सें दस रातों के बाद लेलतुलकद्र की रात लिखी है। उसके. 
बाद सुबह का आना कहा है। एक रात सो साल की होती है । मुहम्मद साहिब 
के नो सौ नब्बे वर्ष बाद (दसवीं सदी) लेलतुलकदरि की रात एक सो साल तक 
रही । इसमें ब्रह्म, ब्रह्मसष्टि और ब्रह्मतान अवतरित हुआ । ग्यारहवीं सदी तक 
रात रही । बारहवीं सदी में फत्ज हुई । आत्माएं जाग्रत हुई और परमात्मा को 
एक साथ प्रेस पृंक तमन, करने (सिज्दा में) भुक गई । अन्ध विश्वासों और 
कुरीतियों को ही धर्म मानने बालों ने ज्ञान का प्रकाश देख कर अपनो आत्मा को 
जगाया । 

“फरदा रोज--फर्दाएं कियासत । कल का रोज | सुहम्सद साहिब से किसी 
ने पछा कियामत कब होगी उन्होंने फर्दा रोज अर्थात्‌ कल कहा । दुनिया का हजार 
साल रब का एक दिन । हजार महीने को लेलतुल कदरि की रात के बाद फल्च । 
महामति के अनुसार |फर्दा रोज बारहवीं शताब्दी हिं० के पहले तीस|वर्ष हैँ। जब 
तारत्तम ज्ञान (सारिफत ज्ञान सुर्य) का प्रकाश अच्छी तरह! संसार ने :देखा इसी। 
को तारत्तम वाणी सें जागनी लोला का नाम दिया गया । 

“फकिरस्ता--फिरिश्ते--देवता लोग । अक्षर ब्रह्म की शक्तियाँ जो सृष्टि 
रचना, पालन ओर संहार का कार्य करती हैं । 

अक्षर ब्रह्म की ईश्वरीय सृष्टि के लिए कतेब में फिरिश्ता और वेद 
(शास्त्रों) में कुमारिका शब्द का प्रयोग हुआ है । 

“फुरमान--फर्मान---आदेश । परमात्मा|के आदेश से कहे वचत । 

सहासति प्राणनाथ ने कुरान ओर भागवत दोनों को फर्मान कहा है । 


“फलबाई--महामति प्राणनाथ--मेहराज ठाकुर की धर्म पत्नी । बड़ी 
पतिन्नता और साध्वी स्त्री थीं। पति की साधना सें हर प्रकार की सहायता और 
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बलिदान के लिए सदा तत्पर रहीं। बिहारी जी श्री देवचनद्र जी को गादी पर 
बेठे । उनमें पिता की सी योग्यता नहीं थी । संकीण्ं भावनाओं वाले क्रोधी व्यक्ति 
थे। किसी व्यक्ति को निर्दोष उन्होंने समाज से निकाल दिया । वह व्यक्षित मेहराज 
ठाकुर की शरण में आया । उनकी अनुपस्थिति सें फलबति ने उन्हें आश्रय दिया 
ओर फिर से 'सुन्दरसाथ' में प्रवेश दिलाने का वादा किया । बिहारी जी उन् पर 
भी कुपित हुए । सेहराज ठाक्र को आदेश मिला कि या तो अपनी पत्नी को त्याग 
दो था आप भी समाज छोड़ दो । अपने सदगुरु और सुन्दरसाथ के प्रेम के कारण 
मेहराज ठाक्र घर छोड़ देने पर विवद्ञ हुए। फूलबती ने उनके बिरह में प्राण 
त्याग दिए । कुछ वर्ष बाद सेहराज ठाक्र को बिहारी जी का साथ छोड़ना पड़ा । 
वे उनकी संकी्ण भावनाओं के साथ चल न सके । 

कहा जाता है कि फूलबाई की आत्मा ही दूसरे दारीर में तेज कुंबरि के 
रूप में प्राणनाथ की दूसरी पत्नी बनी । उन्होंने स्वयं स्वामी जी को अपना परिचय 
दे कर उनका बरण किया । स्वामी जी उनको अस्वीकार न कर सके । जीवन भर 


वे स्वामी जी के साथ रहों । 


। 
बंका पुत, सींग ससक--बआंफक के पुत्र और खरगोद्य के सोंग की तरह 
जिसका अस्तित्व नहीं है अर्थात्‌ माया । ए सब सींग शशक, बंका पुत वेराट ।' 
इस अस्तित्व हीन माया ने महान शक्तिशाली आत्माओं को वज्ञीमत 
कर लिया । 

“बजल्ललेप--प्राच्चीलकाल सें दिया जाने वाला एक दण्ड जिससें जीवित 
मनुष्य को पीठ को छोलकर सुर्दा चिषका दिया जाता था। व्यक्ति सड़कर मृत्यु 
को प्राप्त हो जाता था। महामति ने चेतन आत्मा के साथ माया और जड़ वरीर 
का लगा होना बज्जलेप माता है। बज्ललेप न उतरने वाले पलास्तर को भी 
कहते हैं । 

“बरण अठारह--(दे० अठारह वर्ण) 

ब्रह्म सृष्टि ;---अक्षरातीत परमात्मा के आनन्द अंग श्यामा की अंगी 
आत्माएँ जो अपनी कलाओं से श्री 'राज श्यामा' को रिभ्राती हैं। अक्षर ब्रह्म का 
दुःख सुखमय विश्व देखने के लिए संसार में तोन बार इनका अवतरण हुआ। 
ब्रक्ट में इन्हें ही 'मोमभिन! और 'नाजी फिरंका' कहा गया। 
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“बलभद्र ;---बलराम, श्री कृष्ण के बड़े भाई। वसुदेव और रोहिनी के 
पुत्र थे । इन्हें गोषनारायण भगवान का अवतार माना जाता है। इम्हीं नारायण 
की आत्मा व्यास जी में अवतरित हुई उन्होंने संसार को बहुशुल्थ प्रत्थों का संकलन 
दिया । दे० वेद व्यास । अपने कंधे पर हल रखने के कारण बलभद्र हलधर कह- 
लाए । महाभारत के युद्ध में इन्होंने किसी ओर से भी न लड़ने का फेसला किया 
था। तो भी इस बात का इन्हें ध्यान रहा कि युद्ध सें अन्याय नहीं होना चाहिये । 
महामति ने अपने खलासा ग्रन्थ सें इनका गीता भागवत ज्ञान के रचयिता व्यास 
जी की आत्मा के झूप में उल्लेख किया है। खुलासा, दोनामा ॥' 

“बल्लभाचायें (दे० बहलभाचायें) 

“बलि ।--महान दानी राजा । अपने त्याग और दान के कारण देवताओं 
की ईर्ष्या के पात्र बन गए । इन्द्र के कहने पर विष्णु भगवान बोने' का रूप 
धारण करके इनकी परीक्षा के लिए चले आए | उन्होंने बलि से तोन पश् पृथ्वी 
सांगी। बलि के राजभुरु ने उन्हें पहचान कर बलि को सावधान किया परन्तु बलि 
 बचन देकर पीछे न हुटे । विष्णु भगवान ने विराट स्वरूप से दो पग में पाताल से 
देवलोक तक सब को नाप लिया तीसरे पण के लिए बलि ने अपना सिर आगे कर 
दिया । वासन अबतार ने पांव के बोभ से उन्हें पाताल भेज दिया । वे वहीं राज्य 
करने लगे । भगवान के चरण छ लेने से इनकी कीति अमर हो गई । 

बलि का नाम महामति ने महान राजाओं सें गिना है जिन्होंने बड़े कष्ट 
सहन करके महान पद ओर आराध्य देव का अनुग्रह प्राप्त किया । 

“बसरी ;+---मुहम्मर साहिब को महामति ने खुदाई हुक्म की बसरी 
'सानवी' सूरत मानता । अरब देश सें, अपने दुगुंणों के कारण, पशु बने मालवों को 
अच्छे इन्सान बनने की शराअ (कर्मकांड) दिया । अनेकेश्वर और देवताओं की 
पुजा छुड़ा कर एक परमात्मा को नसन करना सिखाया । 

वहि०ठ5--(दे ० बह्षिष5) 

“बहरूल हैवान ;--पदुवृति के लोगों का समुद्र । मुहम्मद साहिब से पहले 
अरब देश के लोगों के लिए यह द्ाब्द प्रयुक्त हुआ । 

“बहिश्त :---अखंड मुक्ति धाम । इनमें मुप्रक्ष जीव अखंड आनन्द प्राप्त 


करते हैं । 
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बहिश्तें चार अनादि काल से थीं + चार बहिश्तें जागतनी लीला के बाद 
बनाई गई । 
बिहिश्त मल्कूती--फिरिश्तों की है | इसे ही बेकुंठ धाम कहा गया । 
बज लीला की बहिश्त । हुद पेगम्बर की बहिश्त यही है । 
रास लीला की बहिश्त नृह पेगम्बर की बहिश्त कही गई । 
अवतारों की बहिश्त । पंच वासनाएं यहीं हैं । 
उन जीवों के लिए बनाई गई जिनसे ब्रह्म सुष्टि अवतरित हुई । 
उन जीवों के लिए बनी जिनसें ईश्वरीय सृष्टि आई । 
पेगम्बरों को बहिश्त । 
अन्य जाग्रत जीवों के लिए बनाई गई बहिश्त । 

जो लोग इनसें जाने योग्य कम न कर पाएंगें उन्हें नरक की अग्नि में 
जलना पड़ेगा । ऐसा वेद ओर कतेब का मत है। क्‍ 

*बिजियासिननद :---विजियाभिनन्द ;--कलियुग के अन्तिम चरण सें हुए 
अवतार महामति प्राणनाथ जी । दे० “निष्कलंक । 

“बिने ;--सुप्तलिस धर्म के पाँच सुल नियम । शरीयती घुसलसान यथा- 
दाक्ति इनका पालन करते हैं । 

१. निमाज ; पांच बार दिन में खुदा के सामने नमन करना और दुआ 
साँगना । 

२. रोजा ; वर्ष में एक माह व्रत उपवास करके गरीबों को भोजन 
खिलाना । । 
३. जकात ; धर्म की राह पर अपनी आय का चालीसर्वा भाग दान देता । 

४. हंज्ज ; । जीवन में एक बार पवित्र स्थान मक्का को यात्रा पर 
अवश्य जाना | 

५, जियारत ; दरगाहों ओर धर्म स्थानों के द्हंन और परिक्रमा-भ्रमण 
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करना । 

महामति ने हन पांच नियमों का आध्यात्मिक महत्व बताया है। इनको 
नियम सान कर कर्ज के रूप में निबाहने में कोई विशेषता नहीं । मनुष्य को अपनी 
आत्मिक उन्नति के लिए उन्हें प्रम पुवंक सहज में हो करना चाहिये। दिन रात 
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प्रभु का प्रेस से सन में स्मरण हो, कम खाकर, परिग्रह न करके अपना सब कुछ 
दूसरों की सेवा में लगाया जाए, सन गुण अंग इन्द्रियों को शुद्ध और बच्चा में रख 
कर जीवन व्यतीत किया जाए तो मन ही मन्दिर और ऐसा मनृष्य जहां भी हो 
वह जगह तीर्थ बन जाती है। ऐसे मनुष्य का जीवन हो जियारत हो जाता है । 
जीवन परमात्मा का हो जाता है तो नियम पालन करने के लिए परिश्रम नहीं 
करना पड़ता । जीवन सहज ही शुभ की ओर प्रेरित हो जाता है । 

जाहिरी दराअ से शरीर और मन पविन्न करके बातिनी द्वाराअ से 
परमधाम को हज्ज ओर जियारत करना ही सानव जीवन का लक्ष्य होना 
चाहिये । साधारण लोगों की दशराअ दारीर से, फिरिश्तों की मन से और मोभिनों 
की आत्मा से होती है । 

“बिहारी जी ;---श्री प्राणनाथ के सद्गुरु श्री देवचन्द्र जी के पुत्र थे। 
इन्हें परमधाम की रत्न बाई की आत्मा माता जाता है। श्री देवचन्द्र जी के बाद 
इन्हें ही गादी पर बेठायथा गया । इसके संकुचित बिचारों के कारण साथियों की 
संख्या कम होने लगी । प्राणनाथ जी भी अधिक सम्यय तक इसका साथ निभा न 
सके । उन्होंने खले दिल से श्री देवचन्द्र जी का कार्य भार अपने सिर लिया और 
सदशुरु द्वारा सोंपे कार्य को किया । 

*ब्रर्ज :--आकाझञ में नक्षत्र हैं जिनकी संख्या बारह बताई जाती है । 
बुर्ज का मुल अथे प्रदद्ंन या प्रकट होना है । सुरा अल ब॒ुसज में मुहम्मद साहिब 
ने बारह ब॒र्ज की कसम खा कर बारहवीं सदी में कियामत के प्रकटोकरण को 
ओर संकेत किया है ऐसा महामति ने अपने कियामत नासा के अन्तिम प्रकरण 
में उल्लेख किया है । 

बरुर्रक ;--वह आसमानी घोड़ा जिस पर सवार होकर सुहम्मद साहिब 
ने अश-परसधाम की सेर की । कलियुग के अन्त में श्वेत अश्व पर सवार हो कर 
कल्कि अवतार कलियुग का हनन करेंगे ऐसा वर्णन शास्त्रों में आया है। ब्रुर्राक 
का अथे श्वेत या शुभ्नव भो होता है। श्वेत अश्व से अभिप्राय निष्कलंक धर्मंमय 
जीवन भी लिया जा सकता है। ऐसे जीवन में ही परमात्मा ओर परभधाम का 
दर्दान संभव है । 

*बेत अललाह--बैतुल्लाह ;---खुदा का घर । शरीयती सुसलमान सक्‍का 
में काबा को बंतुल्लाह मानते हैं और उसी की ओर मुंह करके सिज्दा करते हिं॥ 


( ५६ ) 
महामति ने बैत अल्लाह अर परसधाम को ही बताया है। हर समय उसको याद 
रखना ही, उसे अपना घुल और अपनी मंजिल सानना ही उसकी ओर सुँह करके 
सिज्दा करना है। उसकी ओर पीठ न हो अर्थात्‌ वह कभी ध्यान से दूर न हो 
यही उपासना का ध्येय है। 

“बेचत बेचूँ ;--अनुप्त । कोई उपभा व दे पाने के कारण परमात्मा को 
निग्रुण निराकार कह दिया जाता है। स्वामी जो ने इस धारणा का खंडन 
किया है । बेच-बेचग्‌ बेशब्बीह, बे निमुन परमात्मा की अद्वितीय सत्ता की धोषणा 
करते हैं इन्हें ब्रह्म के निराकार होने का प्रमाण मानना भूल है। 

बेकुंठ :---नारायण और लक्ष्मी का निवास स्थान । धर्ममय जीवन व्यतीत 
करने वालों को उत्तके धाम में पुक्ति मिलती है । 

बोहना सलेसान १--पेगस्थर दाउद के पुत्र । बड़े ही नन्‍्यायकारी और 
कद्नल शासक थे। पशु पक्षियों की भाषा भी समभते थे। इनके जेसा सम्राट इनके 
बंद में फिर नहीं हुआ । 

ध्ज 

भभीखण--विभीषण । लंका के राजा रावण के छोटे भाई विभोषण श्री 
राम के भक्त थे। रावण को उन्होंने सीता जी को लोटा देने की सलाह देने पर 
लात खाई । श्रीराम जब सीता को लोठाने के' लिए रावण से घुद्ध कर रहे थे तो 
यह श्रीराम से आ सिले। नीति वह्ष श्रीराम ने पुछा कि “में आपका विश्वास 
कैसे करूँ ?” विभीषण ने कहा कि में कपट करू तो कलियुग सें ब्राह्मण बन ४ 
श्रीराम ने रोका-इतनी कठिन सोगन्ध सत खाओ। राबण को सुत्यु पर विभीषण 
ही लंका के राजा बना दिए गए। वे बड़े सत्यनिष्ठ राजा थे । 


“भागवत :--श्री सदुभागवत । नारद सुनि की प्रेरणा से व्यास जी ने 
इस ग्रन्थ की रचना की । वेद शास्त्र और अनेक धर्म प्रन्थों का विन्यास कर लेने 
पर भी व्यास जो का मन अज्यान्त रहा। अन्त में श्री कण की लीलाओं का वर्ण 
करके उनका सन आनन्दित हुआ । श्री मदभागवत सें श्री कृषण की बृज और रास 
लोला का इतना मधुर वर्णन है कि शुष्क नीरस हृदय भी रसिक बन जाता है । 
जीवन में साधुय आ जाता है। श्री शुकदेव म॒ति श्री मदभागवत के साथ एका- 
कार, हो गए। उन्होंने इसकी साप्ताहिक कथाओं द्वारा श्री कृष्ण भक्ति का प्रचार 


( ५७ ) 
देदहा के कोने-कोने में किया । राजा परीक्षत भी श्री मद्भागवत का साप्ताहिक 
परोग्रण सुन कर बेकुंठ लोक को गए । 
। श्री सदुभागवत सें सभी हिन्दू धर्म प्रस्थों का सार सरल मधुर ऐतिहासिक 

कहानियों के रूप में दिया गया है । 

मैहामति प्राणनाथ ने श्री मद्भागवत को तारतभ वाणी के प्रमाण के रूप 
में स्वीकार किया हैं. हिन्दू लोगों को अपनी पहचान और धर्म की सही दिद्या 
दिखाने के लिए इसी धर्मग्रन्थ में से प्रमाण दिये । उसके प्रमुख शिष्य श्री स॒कुंद 
दास जी ने औरंगाबाद में राना भावसह हाड़ा के राज पुरोहितों को श्री मद- 
भागवत में से चालीस प्रश्न दे कर उनके धर्म ज्ञाव के नकली खोल को दूर किया। 
महामति प्राणनाथ ने श्री मदभागवत से उत्त प्रश्नों का हल दिया जिन्हें उनसे 
पहले कोई बता न सका। कई कथानकों और सकितिक शब्दों का गुह्य ओर 
अभिपष्रेत अर्थ बताया | कतेब और पुराणों के कथानकों ओर धर्म सिद्धास्तों में 
समानता दिखा कर “धर्म एक है, भाषा भेद के कारण अनेक दिखाई पड़ते हैं इस 
तथ्य को संसार के सामने रखा । श्री देवचन्द्र जी ने चोदह वर्ष निष्ठा पृ्॒क श्री 
सदभागवत को कथा सुनी । कथा सें ही उन्हें एक दिन साक्षात्कार हुआ और 
तारतम मंत्र मिला । 

भारत ;--महा-भारत व्यास मुनि द्वारा रचित महान धर्म प्रल्थ इसमें 
कोरव पांडव युद्ध के बहाने मानव मन में निरंतर चल रहे अच्छाई ओर बुराई 
के बीच 64 का हृदयग्राही वर्णन है। श्री कृष्ण उसको आत्मा हैं ओर अजु न 
जीव । संसार के मोह में फंसे जीव का दिशा भटक जाना स्वाभाविक है । श्रो 
कृष्ण सच्चे गुरु, प्रिय सला और हितेषी पथ पदंशक बन कर उसे सीधी राह 
दिखाते हैं । उनकी ही प्रेरणा ओर कृपा से पांडब कसम शक्तिशाली ओर संख्या में 
कम होते हुए भी कोरवों पर विजय प्राप्त करते हैं। सच्चे लोग कस और निबेल 
होते हुए भी आत्मिक दाक्ति, प्रश्न कृपा ओर हढ़ निश्चय के सहारे अपने प्रबल 
शत्र्ओं से लोहा ले सकते हैं। यह शिक्षा हमें महाभारत के एक अंग श्री 
सद्भवगत गाता से मिलतो है। महाभारत सें कहानियों सें ही सालव के लिए एक 
ऐसे कर्म कांड का प्रतिपादन किया है जिसके अनुसार जीवन जी कर वह सही 
मानव कहला सकता है। गीता में निष्कास कम योग हारा सुक्ति प्राप्त करने 
का उपाय भी बताया गया हे । 


धर 


( ४८ ) 


भहाभारत के अठारह पद हैं, 

महामति प्राणनाथ ने महाभारत का उल्लेख करते हुए कहा है कि ऐसा 
अपुर्व प्रन्‍्थ रच कर भी व्यास घुनि का मन ज्ञान्त न हुआ ज्ञान ग्रन्थों के पठनत 
रचना से मानव के मन में अहंकार का सुक्ष्म आवरण आ जाता है। अहंकार 
अज्ञान्ति का कारण बन जाता है। प्रभु प्रेम, उनके प्रति आत्म समपंण से वह 
अहंकार नष्ट होता है। व्यास मुनि ने श्री मद्भागवत की रचना की, कृष्ण भक्ति 
में सराबोर हुए तभी उनका जीवन सफल हुआ ऐसा उन्होंने स्वीकार किया । 

“भेरव भाप ;--ऊंचे पहाड़ से नीचे खाई सें कट कर गिरना एक तपस्या 


मानी गई है । 
थ्श्ा 

*मतु मेहता ;--श्री देवचन्द्र जी के पिता । उत्तम कायस्थ जाति के बड़े 
धर्म निष्ठ और धतनादय व्यापारी थे। उमरकोट और भोजनगर के बीच बहुमृल्य 
वस्तुओं का व्यापार करते थे। देवचन्द्र जी इनके इकलोौते पुत्र थे। उनको 
परभात्मा की खोज में, धर्म मार्ग पर देखकर इन्होंने उन्हें प्रोत्ताहित किया । 
इन्होंने उन्हें कहा कि आप जिस महान उद्देश्य की ओर अग्रप्तर हुए हैं उसमें लगे 
रहिये । आपको धन की चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं मेंने जितना कमाया 
है वह तुम्हारे जीवन काल सें समाप्त नहीं हो सकता । उनके लिए ही वे अपना 
उमरकोट का घर छोड़कर भोजनगर और फिर जामनगर आकर बस गये। 
श्री देवचन्द्र जी श्री प्राणनाथ के सदुगुरु और प्रणामी धर्म (तिजानन्द सम्प्रदाय) 
के आदि प्रवतंक हैं । 

“सन्सुक १--रह, निरस्त । 

कुरान सें कुछ पुरानी आयतों को सनन्‍्सुख बताया गया है। ऐसा लिखा 
है कि खुदा ने कहा कि “जब हम कोई आयत मन्‍्सुख करते हैं तो उससे बेहतर 
या उस जेसी कोई दूसरी आयत भेज देते हैं” । कुरान सें उससे पहले उतरी 
किताबों का सारांश तथा उनसे आए धामिक सिद्धान्तों का प्रतिपादन कर दिया 
गया है। अन्तिम ग्रंथ के आ जाने पर पहले ग्रंथों की आवश्यकता कम हो जाती है. 
ऐसा कह ॒ कर कुरान ने उन्हें मन्‍्सुक माना कुरान सुरा--२ और ५ आयत--- 
१०३ और ३। महासति की तारतम वाणी में वेद और कतेब के धारमिक 
सिद्धान्तों का उल्लेख, संकेतों का स्पष्ठीकरण करते हुए जो बातें कही नहीं गई 


( ४*ई ) 


थीं उन्हें भी कह कर एक पूर्ण विश्व धर्म का ज्ञान संसार को दे दिया गया है। 
इसके पढ़ने के बाद सभी धर्म ग्रंथों को न भी पढ़ा जाए तो विशेष अन्तर नहीं 
पड़ता । इसे महामति के दाब्दों सें कहें तो 
। “अवतार से उत्तम हुआ, तहाँ अवतार का क्या काम । 
जहाँ जमा हुआ सब द्ाब्दों का, बाकी नेक न रख्या नाम 

सीधी भाषा में /-- हाथी के पाँव में सबका पाँव ।' 

तारतम वाणी ने सबको अपने में ससेट कर उन धर्म प्रंथों से अपेक्षित 
बातों को पूरा कर दिया है। तो भी उन ग्रंथों को घुल रूप में देखने पर महामति 
की वाणी का सॉंद्य उभर कर आ जाता है कि उन्होंने किस खूबसूरती से संसार 
के सभी धर्म ग्रंथों के संदर्भों का ताना बाला बुन कर “विश्व धर्मों को भूल बुन 
दी है। 

पिछली किताबें मन्सुक बताते हुए भी उन सब किताबों को उन्होंने 
तारतम वाणी में और सब पेगम्बरों को अपने में देखा है। उन ग्रंथों को प्रमाण 
रूप में स्वीकार करके मारिफत ज्ञान सूर्य के प्रकट होते ही कमंकांड और शराअ 
का प्रतिपादन करने वाले सितारों का प्रकाश फीका पड़ गया । 

“सयराज (--अ् की सेर, साक्षातकार । सेराज । 

हदीसों से मुहम्मद साहिब के मेराज का वर्णन है । एक बार वे सो कर 
उठते ही निमाज के लिए बुज़ू कर रहे थे कि उन्हें लगा कि वे जिबरील के कंधों 
पर सवांर हो कर आसमान की सर को गए। वहाँ उन्होंने स्वर्ग, चरक तथा 
अन्य लोक देखे। अदा-परमधाम की सर भी की । होज देखा, जोय देखी और 
बड़े सुन्दर अमृतमय बुृक्ष देखे । सुन्दर आभषणों को पहने सुन्दर बिछोनों पर 
विराजमान हुरें-रहें देखीं जिनको सेवा के लिए अनेक सेवक खड़े हैं। 
अपने पुरखों, फरिश्तों ओर अन्य लोगों को कर्मों का फल भसोगते देखा । 
इतना सब देख कर लोट आते पर उन्होंने देखा कि जिस पानी से उन्होंने वृज्न 
किया था वह अभी हिल रहा था ओर जिस बिछोौने से वे उठे थे बह भी अभी 
गर्म था। (हलता हे उद्चु जल”) (महामति प्राणनाथ) 

सन की चाल से भी आत्मा की रफ्तार बड़ी तीव्र होती है इसी से वे 
पलक भपकने की देर में इतना सफर तय कर पाए। 


ब्रह्मसुष्टि के संसार में अवतरण से पूर्व मुहम्मद को खड़ा करके परमात्मा 


( ६० ) 


ने परमधास में जो जलवा उन्हें दिखाया महासति ने उसे सेराज कहा है। उसी 
मेराज में खुदा ने उन्हें फरामोश्ी सें पड़ी रहें दिखाकर कहा इन्हें मेरा ज्ञान देकर 
तुम्हें जगाना होगा । अन्तिम अवतार के रूप में श्री देवचन्द्र जी ओर श्री प्राणनाथ 
को मेराज हुआ । उनकी कृपा से संसार सें रहते हुए ब्रह्मस॒ष्टि ने भी परमधाम 
का साक्षात्कार किया । और संसार के जीवों को सोक्ष मिला । 

“सॉजिया--गोताखोर, समुद्र सें गोता लगा कर मोती लाने वाला । 

महामति प्राणनाथ संसार के असंख्य धर्मंग्रन्थों के समुद्र में गोता लगा कर 
सत्यज्ञान के सोती चुनने वाले मजिया हुए । उसी उपलब्धि में उन्हें एक बहुमुल्य 
मोती मुहम्मद साहिब मिले जिनका मुल्य स्वयं उनको सानने वाले लोग भी कम 
ही जानते हैं । 

... “बीच सर्जिया होय काढ़ो सीप, सिने सोती सुहस्भद पहचान 
भवसागर में बेसुद्ध पड़ी रूहों को जगा कर परमधाम ले जाने वाले मजिया 
भी श्री प्राणनाथ जी हैं । 

मलकूत--बेकुंठ लोक । शुभ कर्म करने वाले मरने के बाद यहाँ जाते हैं। 

“मस्तीह--ईसा मसीह । घुर्दों को जिलाने बाला । 

कियामत के समय के सशीह श्री देवचन्द्र जी हैं जो मृतक समान दशारीरों 
में पड़ी आत्माओं के लिए परमधाम से अमरत्व प्रदान करने वाली ओषधि (तारतम 
वाणी) लाए । 

“मससरक, सगरब--पुत्र पश्चिम । पू$्व पश्चिम में उदित दो धासिक 
परस्पराओं का महासति में सिलन । कत्तेब ओर वेद तारत्तम वाणी से एकाकार 
हो गए । 

पश्चिम में उगा सुय्य निस्तेज होगा तभी कियामत आएगी ऐसा कुरान में 
कहा है । 

कुरान को शिक्षा को अरब के लोग भल गए तभी कियामत का दोर 
द्वुरू हुआ। 

पश्चिम की सभ्यता का सूबे संसार पर छा गया। उसकी अज्ञानसयी 
सभ्यता संसार में फेल गई तभी कियामत आई ऐसा भी, कहा जा सकता है.। 

* मसहमद--सुहम्भद साहिब । परमधामर में. ख़दा के हुक्म ओर नूर के 
स्वरूप मुहम्मद साहिब जो-संसार में. तीन उत्नरुपरों में विविध शक्तियां ले कर 
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अवतरित हुए । भरब में खुदा का पेगाम लाकर पशुवृतियों के मानवों को मानवता 
सिखाने वाले, बसरी स्वरूप महंमद साहिब । परमधाम का ज्ञात लाने वाले, सल्की 
स्वरूप, श्री देवचन्द्र जी ओर कियासमत के ससय रूहों को जागृत ज्ञान दे कर 
परमधास ले जाने वाले, हकी स्वरूप, श्री प्राणनाथ जी । 

सहमद---अचन्त आनन्द का स्वरूप सच्चिदावन्द को आनन्द अंग (हमद- 
जिसकी प्रशंसा की गई) उस श्थामा के सत अंश को अक्षरातीत परमात्मा ने अपना 
हुक्म ओर जोश तथा अक्षर की बुद्धि देकर परमधाम सें खड़ा किया। महामति ने उसे 
सहमद कहा । उसकी दायीं ओर बेसुध (फरामोश) श्यामा जी और उनके अंग झहों 
को दिखा कर कहा इन्हें तुम्हें जगाता है । महामति ने इसी लीला को साक्षात्कार 
दर्शन या मेराज कहा है । (दे० तर, त्रनामा, सेराज, रसूल) द 

पेगम्बरों की सृष्टि इसी महंसद से हुई । इन्हीं महंमद को प्रशंसा तारत्तम 
बाणी में स्थान-स्थान पर की गई है । | 

“ओर गिरो रूहें फिरिस्ते,ए दोऊ कही रब्बानी । 
तामें तीन स्रत महंसद की, जिन सुर्ग बंदे लई पहचानी ॥”” 

वाणी की अस्त रूपी बंदे गिरने से विश्व के सभी जोवों को मोक्ष का 
महामंत्र सिला । महंसद के तीन स्वरूप हो इच बूंदों का सार ओर रहस्य जानते 
हैं। वे ही उसके रस में पगे हैं । 

संसार की रचना करने वाले, इनमें नाना रूप धारण कर खेलने और खेल 
देखने वाले तथा तीनों सृष्टि को ज्ञान देकर अपने-अपने ठिकाने पहुँचाने वाले 
परमात्मा के हुक्म के स्वरूप महंसद ही हैं। तारत्तम बाणी में सहंसद का उल्लेख 
कई रूपों में हुआ है। सनंध ग्रन्थ में परमात्मा का हुक्म बजा लाने के कारण 
महंसद साहब को साशुक कहा ! 

“सहमृद गजनो--(दे० गजनी सुलतान) 

“पहासति--महान बुद्धि वाले । बड़ी अक्‍्ल वाले । 

बड़ी अक्ल के) परिभाषा शास्त्रों में इस प्रकार दी है :--- 

“बड़ी सत सो कहिये ताए, श्री कृष्ण जी सों प्रेम उपजाए ।” 

बड़ी बुद्धि अक्षर की बुद्धि को कहा गया अक्षर ब्रह्म अक्षरातीत प्रशु के 

ज्ञान के स्वरूप हैं। सारे संसार के ज्ञान का उद्गम उन्हीं से हुआ । 
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महामति में अक्षरातांत परमात्मा की पंच शक्तियों का समावेश हुआ । 
उन्हों शक्तियों के कारण ही वे संसार को तारतम बाणी दे सके । 

श्री राजजी का आवेश, आत्म दुल्हिन, (श्यामा श्री देवचन्द्र जी के रूप सें), 
परमात्मा का तुर, और उनका हुक्म तथा अक्षर की बुद्धि यह पांचों शक्तियाँ 
संसार में अवबतरित होंगी वेद कतेब में कहा सत्य सिद्ध हुआ । महामति श्री प्राण- 
नाथ में इन सब शक्तियों का प्रकटीकरण हुआ । उन्हीं की कृपा से अवतरित वाणी 
पर मिहराज ठाकुर को नहीं महामति की छाप है। उनमें बेठ कर स्वयं परमात्मा 
ही कह रहे हैं । अपना अस्तित्व मिद्या कर मेहराज ओर श्री इंद्रावती' महामति में 
एकाकार हो गए हैं । में, अहं (खंदी) के मिटते ही ब्रह्म स्वरूप हो जाता है । 
महामति का उपदेश यही कहता है । 

“सहा वाक्य ;--वेदों में तीन वाक्‍्यों को महा वाक्य कहा गया है। 
वेदान्त का सार वही हैं । 

१, तत्वमसि $--तत्व ही है । 

२. अहं ब्रह्मास्मि ;--में ही ब्रह्म है । 

३. खल्विदं ब्रह्म ;--घधट-घट में ब्रह्म व्यापक है। जो है सब ब्रह्म का 
ही रूप है । 
... स्वामी जी ने अपने वेदान्त के कीतंनों में इत परिभाषाओं का सही रूप 
बताया है । परमात्मा ही एक मात्र सत्ता हैं। उनके सिवा जो भी दिखाई देता सब 
माया है । जो है नहीं ओर दिखाई देती है उसे ब्रह्म मानना भूल है । संसार सें जो 
भी दिखाई देता है वह सिट जाने वाला है इसलिए सब को ब्रह्म का स्वरूप नहीं 
माना । सबसें ब्रह्म ही है तो अज्ञान क्यों है ओर ज्ञास्त्र किसके लिए आए । 

नश्वर का रूप पहचान कर, संसार के मोह से ऊपर उठ कर जो सत्ता 
अनुभव में आती है वही ब्रह्म है। उनके सिवा कुछ है ही नहीं । उसकी साया से 
प्रतीत होतो हैं । 

“मसाजजा ;---मोजिजा ;---चमत्कार । 

कुरान सें कुछ ऐसे वाक्य ओर दाब्द आए हैं जो खुदाई करामात और 
चमत्कार प्रतोत होते हैं। वास्तव सें वे कियामत के समय को बताने के लिए 
सांकेतिक दाब्द हें । उन शब्दों को स्वामी जी ने स्पष्ट किया. है । कुरान में कहा है 
कि “जब वे मोजिजे जाहिर होंगे तभी कियास्त होगी ।' कियासत के समय प्रकट 
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होने वाले संकेत चमत्कार प्रतीत होते हैं महामति के ज्ञान प्रकाश में देखने से 
उनका रहस्य खल जाता है। 

“साज बिन जबल ;---जबल का बेटा माज । 

“साज को इसमन ;--यमसन देश का साज । 

इनको वार्ता पढ़ने के लिए देखिए अल्हम दो लिल्‍्लाह । 

“सानकदे--श्री प्रणनाथ का रास सण्डल का नास । 

असारकंडेय :---एक ऋषि थे। नारायण से इन्होंने माया दिखाने की 
प्राथंना की । ज्यों ही वे नदी में स्‍्तान करने गए माया के वज्ञोभत हो गए । 
इन्होंने अपने आप को एक धोबिन के रूप सें पाया । कई बच्चों को जन्म दिया । 
कष्टसय जीवन से तंग आकर आत्म ह॒त्या पर उतारू हुए तो अपने वास्तविक 
स्वरूप में आ गए । पर लोटे तो मां ने कहा बेटा जल्दी आ गए ।॥' 

मारकंडेय की कथा पुराणों में माया का स्वरूप बताने के लिए कही गई 
है । महामति प्राणनाथ जी ने इनकी कथा का उदाहरण देकर बताया है कि ब्रह्म 
सृष्टि की भी यही दशा हुई है । परमात्मा जब आत्मा में प्रवेश करके उसे जगाएँगे 
तो वह अपने आप को परमधाम में बेठा पाएगी + वहां तो वही घड़ी है जब उन्हें 
संसार में उतारा गया परन्तु यहां ऐसा प्रतीत होता है मानों कई कल्प बीत गए 
हों । (दे० 'सिन्धी' मारकंडेय का हृष्टांत) 

मारफत ;---सारिफत ;---अध्यात्म ज्ञान, पूर्ण पहचान । आत्मा को 
सबसे ऊंची अवस्था जिससे परमधाम (लाहुत) में पहुँचना हो जाता है । 

सारिफत सागर महासति का वह प्रन्थ है जिसमें कियासत के अन्तर 
निहित अथे को खोला गया है। कियामत से गुजर कर ही रूह मारिफत में आती 
है । विवेक पूर्ण ज्ञान से जाग कर खड़ा होना ही रूहानी कियामत है । 

सुकंद स्वामी--दे० नवरंग बाई । 

मुजदीन---घुइतुदीन । एक धर्म निष्ठ व्यक्ति थे। मुहम्मद साहिब को कुछ 
हंदीसों का संग्रह उनके पास था । उनके शिष्यों को मुहम्मद साहिब की बातें स्पष्ट 
करके उन पर विश्वास दिलाने के लिए उन्होंने कुछ ह॒दीसें भेजी । जिनको कुतुबदीन ने 
प्रकट किया । उस हदीस में लिखा था कि उमर ने मुहम्मद साहिब से प्रश्न किया 
कि दरीयत, तरोकत ओर हकीकत क्या है । इन तीनों की पांच बिने (पुजा पद्धति) 
अलग क्‍यों बताई है और वह कसी है। मुहम्मद साहिब ने कहा कि कियासत के 
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समय आखरी पेगस्वर इस रहस्य को खोलेंगे । तब तुर का सागर, मारिफत का 
दरिया बह उठेगा। सबके मन का संशय और अज्ञान का अन्धकार सिट जाएगा। 
इसास आकर लोगों को गुमराही से बचाएंगे । " 

महामति ने आकर यह सब भेद खोल दिए। सारिफत का ज्ञान"सूु्य 
उदय होने से ज्ञान का अरुणोदय हो गया । दे० निमाज, बिते पांच सें । 


कुरान को समझ कर किसी ने अपनाया नहीं इसलिए उसको बरकत 
शफकत इमाम ने मोसितों को दे दी । दे० मारिफत प्र० ४, चो० ६५ । 

“मुर्ग चोंच सें खाक--आत्मा रूप सुर्ग ने नरतन धारण किया । 

दे० तुर नामा । 

“मुरारी--श्री कृष्ण का नाम | सुरा नामक राक्षस को सारने के कारण 
यह नाम पड़ा । 

“सुष्टक--कंस के दरबार का एक पहलवान जिसे कृष्ण ने पलक भपकने 
की देर सें सार डाला । उसके सरने से कंस को डर लगने लगा कि यह घुझे भी 
मार देगा। 

“भूल प्रकृति--अक्षर ब्रह्म की वह शक्ति जो. पल भर में अनेकों ब्रह्मांड 
बना लेती है । इसी को माया, महासाया आदि नामों से पुकारा गया । इसो मुल 
प्रकृति से पहले मोह फिर अहंकार, फिर तीन गुण, पांच तत्व, फिर तीन देवता 
ओर उन तीनों से संसार की रचना पालन और संहार होता है । 

“मूसा :--यहुदियों के पेगम्बर, तौरात के रचयिता ॥ दास जाति में पेंदा 
हुए । 

मिश्र के राजा फिरोन की बहन के हाथों पालन पोषण हुआ । अपनी दास 
जाति को आततायी सत्राद के नगर से रातों रात खुदा के सहारे निकाल ले गए। 
परमात्मा ने उन्हें अलोकिक शक्ति दी जिसके कारण कई सुसोबतों से बच गए । 
अन्‍्ल में सुन्दर शहर बसा कर अपनी कौस को आबाद किया । 

पूर्ति पूजा के भूसा कट्टर विरोधी थे। एकेश्वरवाद का इन्होंने हढ़ता से 
प्रतिंपादन: किया । दस सूल धासिक सिद्धान्त सूसा ने कतेब को दिए जो वेंदों के 
धर्म के देस अंगों से मिलते जुलते हैं। मूसा ने भी यही कहा हैं कि अन्तिस 
समय में, फिर आऊंगा और ज्याय के दिन अपनी गिरोह की गवाही दूंगा । महां- 
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मति ने दावा किया है कि घुसा सुर में है। उन्होंने अपनी किताब कलश” को 
तोरेता का नाम दिया । 

“सेकाइल ;---सृष्टि की उत्पत्ति के देवता ब्रह्मा । 

दे० खलासा' दो नामा' 

“मेहराज ठाकुर :--महामति प्राणनाथ का जन्म का नाम । मेहराज 
ठाकुर केशव ठाकुर ओर धनबाई के पुत्र थे। बिलक्षण प्रतिभा के कारण छोटी 
उमर में ही साँसारिक ज्ञान से पारंगत हो गए । बारह वर्ष की अवस्था में अपने 
बड़े भाई गोवर्धन ठाकुर के साथ सदगुरु श्री देवचन्द्र जी की शरण में आए । 
उन्होंने देखते ही उच्चात्मा 'इन्द्रावती' के लक्षण पहचान लिए और मंत्र सुना 
दिया । धीरे धीरे धर्म के रहस्य इनपर खुलते गए । परमात्मा और प्रमधाम का 
साक्षात्कार करने के लिए मेहराज ने कठोर साधना की । अन्त में इस बात को 
जान गए कि प्रभु को पाने के लिए तपस्या की नहीं एकाग्र मन से पूर्ण समपंण की 
आवश्यकता होती है । सदगुरु के वचन इनकी प्रेरणा और उत्तकी आज्ञा का पालन 
इतका जीवन बन गया। 

उनकी आज्ञा से ही मेहराज भरब देद से गए । चार वर्ष वहां रह कर 
लोट आए । भारत में आकर जामनगर के राजा के दोवान बने । संसार के बन्धन 
इन्हें बहुत देर तक बांधे न रख सके । इनका तन सन धन सदग्रुर और उनके 
शिष्पों सुन्दरसाथ के लिए समरपित था । तो सद्गुरु के धास गमन के उपराब्त 
उत्तके अमुल्य उपदेशों को जनता तक पहुँचाने के लिए अपना जीवन अधपित कर 
दिया। जनता ने भो इन्हें परसात्सा का स्वरूप जान कर प्राणनाथ कह कर 
पुकारा । 

इनकी पत्नी का नाम फूल बाई था। बिहारी जी के कोप के कारण इन्हें 
प्राण छोड़ देने पड़े । दूसरी बार इनका विवाह तेज कुंवर से हुआ। वे अपने जीवन 
के अन्त तक इनकी सेवा में रहीं । 

मेहराज छोटी आयु में ही बड़ें सुन्दर पद और साखियां गाया करते थे । 
सदयुरु की स्तुति में उन्हें मिलते हो इन्होंने 'जानहुन कोड़ धड़, धड़ धड़ कोड़ मत्थन 
पद गाथा था। श्री देवचन्द्र जी इन्हें साखीवाला कहते थे । 

श्री देवचनद्र जी के धामगमत उपरान्त राजा ने भूठोी चुगुलो पर विश्वास 
करके इन्हें केद कर लिया । उसी समय उसे युद्ध के लिए जाना पड़ा । सेहराज 
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एक वर्ष बिना सुनवाई के नजरबन्द रहे । वही हुबसा' सें वाणी अवतरित हुई । 
इनको वाणी परमात्मा प्रेरित है। तभी उसमें महामति की छाप है। महामति 
से अभिप्राय इनके सदगुरुू और उत्के सन पर विराजमान परमात्मा ही हैं। महा- . 
मति की वाणी सभी धर्मग्रन्थों का सार देती हुई, उनके रहस्यों को सुलभाती 
है। परघात्मा के विषय में जेद कतेब के मौन को भंग करती हुई उनके स्वरूप 
और धाम का स्पष्ट सन्तो सुम्धकारी, सरल भाषा में परिचय देती है। इसकी 
वाणी राग रागनियों से पूर्ण और सहज ही में गायी जा सकती है । 

गुजरात निवासी होते हुए भी इनकी अधिकतरवाणी उस सम्रय की 
बोलचाल को भाषा हिन्दुस्तानी सें है। उसे इन्होंने नागरी लिपी सें लिखवाया। 
सिधी, गुजराती और अरबी में कही इनको बाणों को भो इन्होंने नागरी लिपि में 
लिखबा कर देश की भाषा समस्या का कितना सुंदर हल दिया। ओरंगजेब को 
उसकी धर्मान्धता से घुक्‍त करने के लिए इन्होंने अपने श्षिष्यों को भेजा । इनकी' 
वाणी सभी धर्म ग्रंथों में समन्वय लाने के लिए एक अपूर्व दर्शन! है। वेद और 
कतेब में जिस अतिम अवतार के आगमन के लिए भविष्य वाणी की गई है बह 
दाक्ति मेहराज ठाकुर सें ही प्रकट हुई । दे” महामति । इंद्रावती । इनका जीवन 
काल बि० सं० १६७५-१७५१ है । 

“सेहदी ;--धर्मं गुरु, सद्गुरु, 

इसास सेहदी आखरो पंगम्बर जिनका कियासत के समय आना लिखा था 
और जिनका प्रकटीकरण महामति में हुआ ॥ दे० इसास सेहदी । 

*“मोजदीन---सुइतुदीन दे० सुजदीन । 

*सोतिन के मुहें कुल्फ--सुहस्मद साहब को जब सेराज हुआ तो परमात्मा 
ने कहा कि दाहिनी ओर देखो । मोती के समान रूहों के मँह पर कुल्फ (फरामोश्ञी) 
हैं। तेरा ज्ञान, इनकी फरामोशी को दूर करेगा । 

“मोदी तेजपाल ;---श्री कृष्ण के समय सें एक बलिया जो सथुरा और 
गोकल के बीच व्यापार करता था । 

 सोमिन --कुरान के अनुसार परमात्मा को प्रेस करने और उसकी 
राहु पर सब कुछ कुर्बान कर देने वाले को मोमिन कहा है। गीता ने इसे स्थित 
प्रज्ञ ब्रह्म निष्ठ का पद दिया ।. ज्ञास्त्रों के ब्रह्म मुनि वे ही हैं। महामति ने ब्रह्म 
सृष्टि को ही मोमिन माना क्योंकि उनके समान परमात्मा को प्रेस ओर कौन 
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क्र सकता है। दुनिया में मोमिन, सुसलिस (धर्मनिष्ठ) ओर काफिर तोन तरह 
के आदमी बताए गए हैं । 

“मोरध्वज $---एक ईश्वर भक्‍त ओर संतों की सेवा करने वाले राजा 
थे । साधजन की हर प्रकार की सेवा करने के लिए तथ्यार रहते थे। एक बार 
देवताओं ने इनकी परीक्ष। लेने के लिए साधवेष धारण किया ओर इन्हें कहा कि 
अपने इकलोते पुत्र का दायाँ अंग स्वयं काट कर हमारे शोर के लिए आहार 
दीजिए । राजा ने बिना अश्लुपात किए उन्तकी आज्ञा का पालन किया । देवताओं 
के आश्योर्वाद से इनका पत्र जी उठा ओर राजा को अमर पद सिला । 

“सोह तत्व :---सृष्टि रचना से पूर्व मोह तत्व उत्पन्न हुआ उसी से सृष्टि 
बनी । 

“यमुना :---परमधाम की चौड़े पाट और सुसज्जित किनारों वाली सुन्दर 
नदी जिसे कुरान सें जोए कहा है । इसका विस्तृत वर्णन परिक्रमा! किताब में 
देखिए । 

यह नदी अक्षरधाम और परमधाम के बीच सें बहती है। पुखराज 
पहाड़ से निकल कर होज कौसर ताल सें सिल जाती है। 

“याकूब ;:---(दे० अस्राईल । | 

धापिस --पेगस्वर मुह का बेटा । ईरान देश सें इसकी संतान फेली 
ऐसा माना जाता है। कुरान में इसी की औलाद सें याजुज ओर माजूज जातियां 
हुई ऐसा कहा गया है । 

बाहिया ---(दे० एहिया) 

*भ्रुधिष्ठर ;--पॉंडवों के बड़े भाई । सत्यवादी होने के कारण धर्मंराज 
के अवतार कहे गए । महाप्रतापी राजा थे । इनके राजसुय थज्ञ में देवताओं ने भाग 
लिया ऐसा भाना जाता है । | 

“यसुफ ;--याकूब का सबसे छोटा ओर प्यारा पुत्र । भाइयों ने डाह में 
आकर उसे कुंड से डाल दिया सोदागरों ने निकाला । वह सिश्र सें चला गया। 
उसकी भविष्य वाणी, स्वप्त जानने को विद्या और बुद्धिमता से प्रसन्‍त होकर 
फिरोन राजा ने उसे मंत्री बना लिया पिता के देश सें अकाल पड़ने पर यसुफ ने 
सबको अपने पास बुलालिया भाइयों ने सदा बुरा व्यवहार किया परन्तु यूसुफ ने 
हमेदा उन्हें सुख दिया । ह 
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महामति प्राणनाथ ने यसुफ आदि अवतारी महापुरुषों का अपने में 
प्रकटीकरण माना है । 
प्र! 
बनी असराइल जिकरिया, यहिया यूसुफ इस्माइल । 
बख्त बदलया दाऊद आए, हुए जाहिर नुर जमाल ॥ 
इसहाक एहिया इद्रोस, आए बोहना सलेमान । 
मुल्क हुआ नवीयन का, मार दिया सेतान ॥ 
(कीतं॑न प्र० ६१, चौ० १५--१६) 
प्र? 

*रघुपति ;:--रघुवंद्ा सें उत्पन्त राजा दह्वरथ के पुत्र श्री रास । ये विष्णु 
के चौदह कला युक्त अवतार माने गए हैं। उन्होंने आदर्श मानवता का अनुठा 
उदाहरण संसार के सामने रखा। तुलसी ओर बाल्मीकि रामायण हिन्दुओं के 
धर्म ग्रंथ बन गए हैं। इन ग्रंथों में बड़े सुन्दर दाब्दों में इनका जीवन वृत्त 
लिखा है । 

“रतन बाई ;---बिहारी जी की आत्सा का नास । 

*रत्नावती (---रास लीला को एक आत्मा । 

*रसूल ;--पेगम्बर सुहम्सद साहिब । (दे० सहंमद ओर तर) 

“राई )---एक सती नारी । 

*राज जी, अक्षरातीत परमात्मा, समस्त ब्रह्मांडों के राजाधिराज को 
महामति ने “श्री राज जी कहा | कुरान ओर बाइबल सें भी उन्हें सब का 
सम्राट माना है । 

“राधा ;---बूज और रास लोला की नाइका श्री कृष्ण की प्रेयसी । 
राधा आत्मा का नाम है जो परमसात्मा से अलग होकर संसार में आई । उसके 
लिए उसके प्रियतम कृष्ण रूप होकर आए और बृज रास लीला दिखाकर परमभ- 
धास ले गए। सच्चिदानन्द परमात्मा की आनंद अंग श्यामा ही राधा रूप सें 
अवतरित हुई । संसार सें इनके पिता वृषभानु जी और माता प्रभावति थीं । 

“राम ;--विष्णु को चौदह कलाओं से ग्रुक्‍्त अवतारी पुरुष जिन्होंने 
अपने जीवन से आदर्श मानव बनने की शिक्षा दी । (दे० रामायण) 

“रास लोला १---आत्माओं और परमात्मा की प्रणय क्रीड़ा जो योगशाया 
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के ब्रह्मांड में चेतन दरीरों हारा की गई। श्री सदभागवत और (रस दाणी बे 
ग्रंथ में इसका बड़ा सुन्दर वर्णन है। अक्षर ब्रह्म को अखंड परमधाम की लीला 
का परिचय दिलाने के लिए हो इस लीला का आयोजन किया गया । 


“रकमणी ;--हारिका पति श्री कृष्ण को पटरातोी | दोषज्ञायी नारायण 
की लक्ष्मी का अवतार, मानती गई । नारायण से भो बड़ी सत्ता कौंत है इसका 
परिचय पाने के लिए अवतार लिया । श्री कृष्ण से विवाह के समय मंगल गान 
सें उस दक्ति का परिचय पाया । (दे० लक्ष्मी जी का हृष्टांत, “प्रकाश'”) 

“शकमांगद :---एक सहाव भक्त राजा । 

रूह अल्लाह +---श्री देवचन्द्र जी के रूप में अवतरित सच्चिदानंद परमात्मा 
की आनंद अंग श्यामा जिन्होंने ब्रह्म सृष्टि के साथ संसार को भी सुक्त कर देने 
वाला ज्ञान दिया । (दे० ईसा रूह अल्लाह) 

रूहुल असोन ;---सत्य निष्ट रूह, जिबरील को यह खिताब सिला । 

आखिरत में यह सत्ता इमाम मेहदी श्री प्राणनाथ जी में आने से किया- 
सत के समय के रूहलअसीन वही कहलाए । 

“रोहिनी ;---वसुदेव की पत्ती ओर बलरास को माता। बलरास के जन्स 
के' समय वे कंस के भय से गोकुल में रहीं थी । 

“लखमी ;---लक्षमी--- (दे० रुकमणी) 

“ललिता $--श्री प्राणनाथ के साथियों सें एक ब्रह्मात्मा । वे बड़े सुंदर 
भजनों की रचना करतीं थों और मधुर स्वर से गायन करतीं थीं। उत्तका एक 
पद तारतम वाणी के कीतेन ग्रंथ सें है । 

“लाडबाई--परसधामस सें पाक कला सें निपुण एक आत्मा । 

लालबाई--परमसधाम की श्रडद्भार सें प्रवीण एक आत्मा । 

>लाहत--परमधाम ॥ । 

“लोीलबाई---श्री देवचन्द्र जी को पत्नी और बिहारी जी को माता थीं । 
श्री देवचन्द्र जी के वचनों पर इन्हें पुणं विश्वास था। इन्हें परमात्मा का दीदार 
हुआ । सुन्दर साथ से इन्हें बड़ा स्नेह था । 

“लंदनी--इल्म---ब्रह्म ज्ञान । परमात्मा द्वारा कहलाया गया ज्ञान । 
तारत्तम वाणी इल्म लुंदनी है । इससें ब्रह्म, ब्रह्मधाम, और ब्रह्म शक्तियों का ब्योरे 
से वर्णन है । 
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*लेलत कदर--लेलतुल कदरि कियामत की फज्च से पूव की रात जो 
कुरान में हजार महीने से बेहत्तर (अधिक) बताया गया है। भहाम्ति ने इसे बिं० 
सं० १६३८ से १७३४५ तक माना है। इसी समय ज्ह्मज्ञान, रहें ओर फिरिश्ते- 
संसार में अवतरित हुए । इसके बाद मारिफत की फज्चर में उन्होंने मोमिनों को 
इकट्ठा किया । कुरान : लेलतुलकदरि । 

लेलतुल कदरि के तीव तकरार कहे गए । तीन बार क॒द्र की रात हुई । 

अर्थात्‌ लेलतुल कदरि की रात तीच खंडों में पूर्ण हुई । 

पहली बार बृज में नंद जी के घर जिसे हुद तोफान कहा गया । 

दूसरी बार रास लोला के मंडल में । तृह की किश्ती के ब्याल से । 


योगमाया का ब्रह्मांड बता कर रूहों को आनन्द दिया ओर काफिर डब 
गए । 

तोसरी बार जागनी के संसार में अखंड ज्ञान के द्वारा इसी ब्रह्मांड में 
अखंड सुखों की वर्षा को । 

लोह साफूज :---कुरान के अनुसार खुदा के पास रखी वह किताब 
जिसमें सबका भूत, भविष्य ओर वर्तमान लिखा है। महामति ने कुरान को लौह 
माफूज कहा । इसमें लिखी बातें सत्य हुई । उनका रहस्य सहामति ने खोला । 

“लोह कल्सी ;--परमसात्ला को कलम से लिखों गई बात जो कभी बदली 
नहीं जा सकती । कियासमत का होना उन बातों सें से एक है । 

“बच्च लेप +--प्राचोन युग से दिया जाने वाला दंड जिससें जिंदा व्यक्ति 
के साथ मृतक को चिपका दिया जाता था। थोड़े दिन में सड़ कर जीवित व्यक्ति 
भी मर जाता था। महामति ने माया (जड़) का चेतत आत्मा से लगा होना बच्धा 
लेप माना है जो मरने पर ही छट सकता है । 

न छटने वाले पलस्तर को भी वज्ञ्लेप कहते हैं । 

ध्व्‌ा 

*बल्लभाचायं ;--वेष्णव धर्म के प्रवतंक श्रो कृष्ण के परम भक्त थे। 
उनके शिष्य उनको कृष्ण का अवतार ही मानते हैं। इन्होंने श्री मदभागवत को 
बड़ी सुन्दर टीका की है। महामति प्राणनाथ ने वल्लभाचाये की प्रशंसा करते हुए 
उनके अनुयाधिओं. से अनुरोध किया है कि आप उन्तकी वाणी का रहस्य समभने 
की कोछिद करें। बाह्म शुद्धि से परमात्मा नहीं सिलते। सन को शुद्ध करके आत्मा 
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को जगाना पड़ता है । कर्मकांड में फंसकर मनुष्य अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य 
को भूल जाता है। दे० कीत॑ज 'बचन विचारी' मीठड़ी वललभाचायें बानी । 

“वशिष्ठ सुनि ;---श्री रामचन्द्र जी के गुरु थे। श्री राम के जीवन पर 
इनका बहुत प्रभाव था । उनके राज्य में इनकी हर आाज्ञा का पालन होता था । 

वशिष्ठ बड़े धर्म ओर उच्च कोटि के ऋषि थे | योग वशिष्ठ इनका उच्च 
कोटि का ग्रन्थ है। योग की साधनाओं का वर्णन करते हुए उससें सात भूमिका 
बताई गई हैं जिन्हें योग द्वारा पाया जा सकता है। पांचवीं को केवल विदेही कहा 
है । योग द्वारा पिड ब्रह्मांड से ऊपर उठ कर उसे योगी जन प्राप्त करते हैं । छठी 
ओर सातवीं भूमिका के विषय सें वशिष्ठ मोन हैं। महास॒त्ि ने सातवीं और 
आठवीं भूमिका अक्षरणाम और परमधाम को माना है। तारतम वाणी में उनका 
बड़ा धुन्दर वर्णन हे । 

'बदिष्ठ ऋषि की सहुनशक्ति असीस थी । कहते हैं एक अन्य ऋषि विश्वा- 
मित्र ने इनके सो पुत्रों को मार डाला परन्तु हर बार यह उन्हें क्षमा करते रहे । 
उनके घर आने पर इन्होंने उनका स्वागत किया और प्रहंसा की । ऋषि अपनी 
करतुत पर लज्जित हुए । ओर क्षमता मांगी---इस पर उन्होंने उबको राज ऋषि 
के स्थान पर ब्रह्म ऋषि कहा । दे० कीतंन पुराने । 

“बसीअत नासे :--सम्पति की विरासत सम्बन्धी लेख । 

श्री लालदास कृत बीतक (श्री प्राणशाथ जी का जीवन चरित्र) सें लिखा 
है कि महामति के जोवनकाल ओर ओरंगजेब के द्यासनकाल में मक्का से खलीफों 
के नास चार वर्सीअतनासे आए जिनसें लिखा था कि हंसने आकाश वाणी सुनी है 
कि कुरान की बरकत, फकीरों की श़ककत यहां से उठ कर हिन्द सें चली गई । 
एक पत्र में ओरंगजेब को इस बात की खोज करने का आग्रह किया गया था कि 
बहां कोई ऐसे व्यक्ति पेदा हुए हों तो उनकी खबर दी जाए । कहते हैं इसी पत्र 
को पढ़ कर ओरंगजेब ने होख़ खिदर को उन्तका पता लेने भेजा था । 

इन वसीअत नामों का समथ वि० सं० १७१२, १७३१, १७३५ और 
१७४४ साना जाता है। पत्र सें यह भी लिखा था कि लगता है कियामत का समय 
हो गया । ओरंगजेब पर इन पत्रों का कुछ प्रभाव पड़ा तो भी उसके काजी मुल्‍लाओं 
ने उन पत्रों को जाहिर नहीं होने दिया । सत्य को हर युग में प्रकट होने से रोका 
गया है । 
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बसुदेव--भी कृष्ण के पिता। इन्हीं के नाम से श्री कृष्ण वासुदेव 
कहलाए । देवकी से इनके विवाह के समय राजा कंस ने आकाशवाणी सुनी कि 
देवकी का पुत्र तुम्हारा काल बनेगा । बस अपने बहन और बहनोई को केद में ' 
डाल दिया । इतकी आठवीं संतान श्री कृष्ण थे । उन्होंने कंस को सार कर माता- 
पिता को जेल से छुड़ाया । 

बाला जी--पति, स्वामी भक्षरातीत परमात्मा । 

“बाहेदत--अदुवेत, अदबेत का प्रकाश । रूहें और परमधाम सब को 
मिला कर एक वाहिदत ही कहा जाता है। ब्रह्म ही सत्य है। उसके सिवा कुछ 
नहीं । ब्रह्मसृष्टि ओर ब्रह्मथाम उसके अंग रूप और उसका तेज हैं। यह नश्वर 
संसार उसकी साया है, उसकी सत्ता का आभास मात्र है। उस एक की सत्ता ही 
बाहिद की गहिदत है । 

*विष्णु---संसार को धन, एश्वर्य और आहार देकर पालने वाले देवता । 
ब्रह्म को भूल समस्त संसार इनकी हो पुजा करता है । देवता लोग भी इनका 
प्रभाव मानते हैं । इन्हीं के सन का स्वरूप नारदसुनि हैं। मानव सन को नारद 
कहीं टिकने नहीं देते ओर परमात्मा से दुर रखते हैं इसीलिए महामति ने विष्णु 
को अजाजील फिरिस्ता ओर नारद को इबलीस कहा । दे० अजाजील । खुलासा, 
दोनामा । 

“वेद---विद्या । चार वेद । 

ऋग वेद में स्तुति के मंत्र हैं। यजुर्बेद में यज्ञ के मंत्र हैं। सामवेद में 
गायन विद्या के गाए जाने वाले मंत्र हें। अथर्व वेद में ओषधि, युद्ध विद्या और 
विज्ञान के मंत्र हैं । वेद मंत्रों की संघधा अस्सी हजार से अधिक मानी जाती है । 
अधिकतर मंत्र कसंकांड के हें। छः हजार श्लोक ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाले 
माने जाते हैं। इन्हीं मंत्रों का स्पष्टीकरण वेदान्त सें हुआ । वेदान्त सें अद्वेत ब्रह्म 
ओर सब में ब्रह्म व्यापक है इस बात पर अधिक जोर दिया गया है । 

वेद व्यास--वेदों का विन्यास करने वाले एक सहान ऋषि। वे धमंत्ष 
पराशर ओर वसु कन्या सत्यवतो के पुत्र थे। वेदों के मंत्र सुन कर गुरु शिष्य 
परंपरा से कंठस्थ किए जाते थे । कई वेद मंत्रों को लोग भूलने लगे थे। महषि ने 
बहुत से योग्य विद्वानों को एक बहुत' बड़ी कन्दरा में इकेट्ठा किया । वेद के मंत्रों 
को लिपि बद्ध कराया । फिर उन्हें विषय के अनुसार अलग खंडों में विभक्‍त किया। 
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उन्हों के अनुठे प्रयास से वेद आज तक जनता के हाथों में हैं । उन्हें वर्तमान रूप॑ 
में लाने का श्रेय उन्हीं को है । ब्रह्मज्ञान सम्बंधी श्लोकों को चुन कर वेदांत को 
' रचना भी उन्होंने ही कराई । अनेकों उपतनिषिद्‌ उनकी देख-रेख में लिखे गए । 

इतना हो चुका तो उन्होंने पाया कि वेद ओर उपनिषिदों का ज्ञान साधा- 
रण जन को समझ में नहीं आ सकता । उन्होंने अपने साथियों को सहायता से 
उन्हीं सुत्रों को मूल में रख कर सुंदर कथाओं से पूर्ण अनेक पुराणों की रचना करा 
डाली । बड़े-बड़े पंडितों को समझ सें न आने वाली अध्यात्म की बातें साधारण 
बुद्धि के लोग घर-घर में पढ़ने और कहानियों की तरह सुनाने लगे । 

इतना सब कर लेने पर भी सह्षि का मन शांत न हुआ । “दाक न सिठो 
तिन व्यास की तो उदयो भागवत सार” । नारद घुनि की सलाह सान कर उन्होंने 
भक्ति रत से पुर्ण कृष्ण लीला को श्री सदभागवत सें लिखा । ज्ञानी होने का सान 
भंग हुआ । पुर्ण प्रेम और समपंण के भाव से आत्मा श्री कृष्ण प्रेम में रंग कर 
शांत हुईं । (दे० भागवत) 

वृषभाव---श्री राधा जी|के पिता । 

“जब सेराज--दह्शन या साक्षात्कार को रात । मुहम्मद साहिब को जिस 
रात में मेराज हुआ उसे दबे मेराज कहा जाता है । महासति प्राणनाथ ने लेलतुल- 
क॒द्र की रात को भी सेराज की रात माना है। इस शुभ रात (जो सो वर्ष तक 
रही) में ब्रह्म, ब्रह्मत्ान और ब्रह्मसृष्टि का संसार में अवतरण हुआ । यहीं बेठे 
सबने परमात्मा और परमधाम का दोदार पाया । ऐसा ब्रह्मज्ञान संसार को सिला 
जिससे अखंड आनंद की प्राप्ति होती है। ब्रह्मज्ञान से परमात्मा को पहचान लेना 
ही संसार में आत्माओं का आधार था। इसी की सहायता से उन्हें इस ब्रह्मांड में 
अलोकिक सुख मिले । (दे० मेराज, लेलतुल कढ्र) क्‍ 

महामति के शब्दों में---6ंडें सब मेराज को, दब सेराज सें सब । 

सो शब मेराजजाहिर करो, सो शब सेराज देखती अब । 
(स्नंध ग्रंथ) 
महामति ने दबे सेराज' को रूहों के दीदार की रात कहा । 

श्री देवचंद्र जी को साक्षात्कार हुआ ओर स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण ने 
तारत्तम मंत्र दिया वह रात शबे मेराज हे । 

१० 
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“घट कर्म--ब्राह्मणों के छः क्म-पढ़ता--पढ़ाना, यज्ञ करना, कराना, 
ओर दान देना ओर लेना । | 

*घट दर्शन--छः वस्त्र या धर्म ग्रंथ । 

कपिल का सांख्य श्ञास्त्र । 

पातंजली का योग शास्त्र । 

कणाद ऋषि का वेशेषिक । 

गोतम का च्याय । 

जेमिनी का पूर्व मीमांता । 

व्यास का उत्तर मीमाँसा (वेदांत) । 

इनके अतिरिक्त छ नास्तिक दहाँन भी साने जाते हैं उसके नाम--- 
चार्वाक, जेन, साध्यसिक, योगाचार, सोतांत्रिक ओर बेभाषिक हैं । 

भ्यामा--अक्ष रातीत, सच्चिदानंद परमात्मा की आनंद अंग (अदुर्धागी) 
श्यामा ब्रज और रास में श्री राधा के रूप में अबतरित हुई । जागनी के ब्रह्मांड में 
श्री देवचंद्र जी के रूप सें प्रकट होकर संसार को घुक्ति का (तारतभ) मंत्र दिया । 

(दे० देवचंद्र) 
शालिवाहन--एक पराक्रमो राजा जिनके नाम से सम्बत चलता है। 

“जशाहरग--दिल के अंदर रक्त ले जाने वाली नाड़ी । दिल के अति निकट 
मोमिनों के लिए खदा शाहरग से भी निकट हे । 

शिव ;--महादेव, संसार का संहार (कल्यान) करने वाले देवता। 

सदाशिव बृज मंडल सें श्री कृष्ण का दीदार करने आए थे। उन्होंने 
यद्योदा जी को श्रो कृष्ण का वास्तविक परिचय देना चाहा । श्री कृष्ण की माया 
से वे फिर भूल गईं। सदाशिव के सन सें ही बृज लीला का अखंड होना माना 
जाता है। महामति ने पंच महान आत्माओं (बासनाओं) में इन्हें माना है । 

“शन्य ।--चोदह लोक, अष्टावरण, महाविष्ण आदि से भी परे अनन्त 
अपार शुन्य समष्टि है। अनन्त विश्वों के स्थुल, सुक्ष्म, कारण, महाकारण का 
इसो में लय होता है। सूर्य के प्रकाश में तेरते रजकण की तरह असंख्य ब्रह्मांड 
इसमें उड़ते फिरते हैं। व्यापक और अमृत होने पर भी यीगिंयों द्वारा देखी जा 
सकती है। फरासोज्ञी नींद आदि साया के जो-रूप हैं शन्य भी उन्हीं में से 

एक हे । | 
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मोह अज्ञान भरमना, कर्म काल ओर सुंच 

ए नाम सारे नींद के, निराकार निशुण' महामति प्राणनाथ । 

नस? 

“सकुंडल /---परसधास की एक आत्मा जिसका अवतरण छुत्रसाल जी 
में माना जाता है। श्री देवचंद्र जी ने कहा था कि दो रूहें बड़े आनंद से 
खेल में मरन हैं । उन्हें जगा लेने पर परमधास सें लौटचा होगा । सकुंडल तो जागी 
परन्तु साकुसार का जागना तुरंत तन हो सका । 

महाराजा छत्रसाल एक परमभकत, शरवीर और सत्यनिष्ठ राजा थे। 
साहित्य और संगीत से विशेष लगाव रखने वाले विद्वाल और कबि थे ।औरंगजेब 
की सेनाओं के साथ अनेकों युद्ध करके ब्रुदेलखंड के राज्य को सुहढ़ और विस्तृत 
बनाया । 

महामति प्राणनाथ को अपने महलों सें रख कर उचकी राजाओं के समान 
सेवा की । जीवन भर उनके आदेशों का पालन करते रहे । उत्तकी सभा में लोग 
एक साथ कुरान ओर गीता पढ़ते थे । 

“सुगाल ;---भश्रगाल । एक भक्त बनिया थे। कोढ़ी हो जाने पर भी 
परमात्मा का उपकार मानते रहे । इनका जीवन प्रभुमय था । 

संजस पुरी ---यमपुरी । यहां सब के कर्मों का लेखा जोखा होता है। 

“सच्चिदानंद ;---सत्‌ चिद्‌ आनंद का सामूहिक रूप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा । 

सत्य अंग अक्षर ब्रह्म चिद ( चेतन ) की प्रेरणा से अनेकों ब्रह्मांडों की 
रचना करते हें । द 

आनंद अंग श्यामा चिद से प्रेरित अनेक आनंद सथी लीलाओं का आयो- 
जन करतो हैं । 

*सवबर तुल घुंतहा ;--सिद्र तुल सुंतहा कुरान के अनुसार. यह एक ऐसा 
तूरी वृक्ष है जिसपर अक्षय तुरी फल लगते हैं। उसकी शीतल नुरमयी' छाया सब 
ओर फेली है। सब ओर चर ही तुर बरसता है । 

सहामति प्राणनाथ ने इसे अक्षर ब्रह्म का नुरी धाम बताया है। 

सदाशिव--महादेव--पंच वासनाओं में एक । अक्षर ब्रह्मा के मन की 
ब्रह- अवस्था जिसमें बुज रास लोला अखण्ड हुई । 
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“सत्कादिक--बअह्मा जी के चार मानस पुत्र । सनक-सनंदन, सनातन और 
सनत॒कुमार । इन्होंने वेदों का प्रचार किया । 

“सनंध--तारक्तम वाणी का पांचवां भ्रंथ । कतेब के प्रमाण देकर अब॑- 
तरित यह पहला ग्रंथ है। इसकी वाणी को महामति के साथियों ने मस्जिद में ' 
गाकर औरंगजेब को सत्यधर्म पर लाने का प्रयास किया । सनंध दाब्द प्रमाण, 
सनद के रूप में प्रयुक्त हुआ है । गुजराती वाणी में विधि रीति आदि अर्थों में भी 


आया है। 
समनुत--द्वामऊव पातसाह एक बड़ ही त्यागी संयभी राजा हुए । जीवन 
भर रोजे रख कर जनता की सेवा करते रहे । बड़ ही शक्ति शाली थे । ज्वरीर 
पर बाल बहुत थे। उत्तको पत्ती ने उनको मृत्यु का राज बता कर काफिरों से 
मरवाना चाहा परंतु परमात्मा की कृपा से वे बच गए उनकी आय हजार महीने 
बढ़ गई । जीवन भर सत्य धर्म का प्रचार और कपटियों (काफिरों) से लड़ते रहे । 
“कस्सुलल अंबिया” १६०७ (२२७-२२७) 

कियामत के समय के समऊन पातज्ञाह महासति प्राणनाथ ने संसार में 
सत्य सनातन धर्म' दीन इसलाम' 'लिजानंद धर्म! की स्थापना को । कष्ट भेल 
कर भी अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहे । 

सफो अल्लाह :---सफी उल्लाह ;--खुदा का मित्र । हजरत आदस को 
यह उपाधि सिली । कियासत के समय के सफीअल्लाह श्री देवचंद्र जी हैं। वे खुदा 
के अंग स्वयं श्यामा जी के अवतार हैं । 

स्थाम ।---शास---अरब का एक देश । हजरत नृह के तोन पत्रों में से 
एक जो नृह तोफान के हिंद में बस गए । पूर्व की सारी जनता इन्हीं की संतान 
मानी जातो है। इन्हीं को महामति ने श्री कृष्ण जी श्याम कहा । 

सरा तोरा ;--कश्षराअ---कर्मकांड के नियम । सहामति के आने से 
पृ्व॑ कर्मंकांड को ही धर्म सान लिया गया था। लोग कुछ धामिक क्रियाएँ करके 
धामिक कहलाने लगते थे। महामति ने धर्म के नियमों का अंतर्निहित अर्थ 
बताया । दरीयत ओर तरोकत कर्म उपासना से ऊपर उठ कर हकीकत (सत्य ज्ञान) 
और मारिफत (पूर्ण पहचान) की ओर बढ़ने का मार्ग सुझाया | द्वारीरिक क्मंकांड 
को छड़ा कर आत्स पथ पर चलाया। ,. 

*सलेसान (सुलेमान) ;--पंग्स्बर सुलेमान हजरत द्राउद के पत्र थे । 
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बड़े स्यायकारी, धर्मनिष्ठ और चमत्कारी राजा थे। इनके न्याय की बड़ी धाक 
थी । इनकी मुहर का सब जगह सम्मान था । 

क्रान में लिखा है कि आखिरो पेगम्बर के पास सलेमान की सुहर होगी। 
'जिसे उससे छआ जाएगा वह बहिष्त में जाएगा । महामति ने अपने दया पूर्ण 
न्याय से सिद्ध कर दिया कि आखिरी जमाने के सलेमान वे ही हैं । उनको 
ही खुदा ने संसार को सोक्ष प्रदान करने की सुहर (ठप्पा) अधिकार दिया । 

“ससुई +--पंजाब लोक गाथा, की नायिका सस्सी-पुत्तु की प्रेमिका । 

“साकुसार :--परमधास की एक रूह जिसका श्री देवचंद्र जो ने बड़े 
घराने में उत्पन्न होना बताया था। महाम॒ति प्राणनाथ ने उसे औरंगजेब सें जान 
कर उसे जागृत ज्ञान देने का प्रयास दिया ! मन से तो वह इनके ज्ञान से प्रभावित 
हुआ परन्तु शराअ के बन्धन को काट कर इनके निकट न आ सका । 

“सात कलिसा वाले पेगम्वर :---आदम, नुह, इब्नाहीस, सूसा, ईसा सुहस्सद 
और अली । इन सब ने एकेश्वर बाद का प्रतिपादन किया । 

महामति ने सत्य ज्ञान के प्रकटीकरण के लिए इन सबका अपने में 
प्रकटीकरण मानता है। 

“सात तबक !--पृथ्वी के नीचे के सात पाताल । 

“सात भूमिका +--योग वशिष्ठ में कही योग को सात अवस्थाएँ । 

१, शुभेच्छा-वेराग्य पूर्ण मोक्ष की इच्छा को शुभेच्छा कहा । क्‍ 

२, बिचारणा ;--श्ञास्त्रों के अध्ययत मनन सत्सद्भ के संग, विवेक 
वेराग्य और अभ्यास पुर्बंक सदाचार में प्रवृत्त होना । 

३. शुभेच्छा ओर विचारणा द्वारा अनासक्त, होकर विचरण करना । 

इसे तनुमानसा कहा। इससें मन शुद्ध होकर स्वच्छता को प्राप्त होता 


है । 
४. सत्वा पति ;--उक्त उपायों से चित्त छुद्ध होकर सत्य स्वरूप 
परमात्मा में तद्बप होता है । फ 

५. चारों भूमिकाओं के सिद्ध होने पर स्वाभाविक अभ्यास से चित्त 
वाह्म संस्कारों से असंग होता है अन्तःकरण सपाधि सें आरूढ़ होता है । 

६. पदार्थ भावना--किसी पदार्थ का बाहर-भीतर भान न होना । 

७, दूसरों के प्रयत्न पर भी भेव रूप''''''की सत्ता स्फूत्ति की उपलब्धि 
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नहीं होती । आत्मभाव में स्वाभाविक निष्ठा रहती है। इसे अन्तःकरण की तु्ंगा 
अवस्था कहते हैं । 
'भरत सुक्ति' भूमिका से ' पार 
पाँचवीं अवस्था केवल विदेही को स्वीकार किया। महामति ने छंठवीं 
और सातवीं भूमिकाएँ अक्षरथास और परमधाम को साथा। जिसका वर्णन थोग 
व शण्ठ में स्पष्ट न हो सका । कीत्तन पुराते' । 


सात लिशान ३-- [दि० कियासत) 
सालेह ;:---एक नेक ओर परहेजगार पेगग्बर । इन्होंने भी कियासत के 
ससय होने वाली फज्न की ओर संकेत किया है । (दे० फज्च) - 


सावित्री ;--पत्यवान की एक आददश सती नारी । अपने सत्तित्व के 
बल पर सत्यवान को मोत के मुँह से (यमराज के हाथों से) निकाल लाईं। 
सहाभति ने सती नारियों का उदाहरण दे कर बताया है कि साधारण मनुष्य की 
सती पत्नी में इतता साहस और बल है तो परमात्मा से अनन्य भाव से प्रेम 
करने वाली आत्मा को शक्ति का पारावार कौन पा सकता है तो परमात्मा 
से इन्हीं सतियों की तरह प्रेम करने की सीख उन्होंने दी । 

#सिकंदर :--सिकंदर महान जिसने दुनिया के बहुत बड़े भाग पर 
अधिकार करके पानी सें भी अपना भंडा गाड़ दिया । वह आबे हयात (अमृत) 
की खोज में बहुत भटका परन्तु उसे पा न सका । 

बास्तव सें आबे हयात तो मारिफत का ज्ञान है जो जीव को जन्म मरण 

के चक्कर से छुड़ाने वाला है । 

जससुपाल ;--वदिक्षुपाल--चेदिराज । कंस को उप्रसेन ने अपने राज्य के 
लिए अपदशकुन जान कर दूर जंगल में फिकवा दिया था। चेदिराज ने उसका 
पालन किया। एक शिक्षु का पालत करने के कारण शिश्ुपाल कहलाए। कृष्ण के' 
यह बुआ के पुत्र थे। उन्होंने उसके एक सो दोष क्षमा कर देने का वचन अपनी 
बुआ को दिया । युधिष्ठर के राजसुय यज्ञ में शिशुपाल ने श्री कृष्ण को सो गालियां 
दीं। श्री कृष्ण बचन पूरा करने के लिए चुपचाप सुनते रहे । अन्त सें अपने सुदह्वां न 
चक्र से उसका गला काठ डाला । उनकी प्राण ज्योति बेकुंठ में जाकर वापिस लौट 
आईं। श्री कृष्ण विष्णु के अंद्वा नहीं पूर्ण अबतार थे । बह ज्योति श्री कृष्ण के सुख 
में-सम्ा गई । 


( ७६ ) 
महासति ने यह उदाहरण देकर स्पष्ट किया है कि ध्रृज और रास के बांद॑ 
श्री कृष्ण अक्षर या अक्षरातीत ब्रह्म के नहीं विष्ण भगवान के सोलह कला सम्पुणण- 
अवतार थे । “प्रकाद्य, प्रकट वाणी” 
सुग्रीव ;---राजा बलि का भाई जिसने रावण विजय में श्री रास की 
सहायता को । दे० रामायण । 
सुन्तत +--शब्दाथे में मृत्र इन्द्री के अग्न भाग का कादना सुन्तत कह- 
लाता है। गरीयतोी मुसलमानों सें यह प्रथा प्रचलित है। इब्राहीस के सभ्य से 
इसका चलन हुआ । अपनी दूसरी पत्नी को दिए बचन के भंग होने से उन्हें पंचों 
ने इसकी आज्ञा दी | दे० इभरास । बाद में लोगों ने इसे एक प्रथा बना लिया । 
इसलाम की दराअ और धर्म पद्धति के लिए भी सुन्‍्नत दब्द का प्रयोग होता है। 
बह काम जो महंसद ने किया हो उसे सुन्तत कहा । बाईबल में (यि्संथघाह ४) इसे 
मत के संयम और इन्द्रिय निग्नह के लिए प्रयोग में लाया गया है। तू तो. सन का 
खतना कर!। वास्तव में इन्द्रिय निग्रह ही आध्यात्मिक सुन्नत है। कर्मकांड के 
नियस जब केवल रिवाज बच कर रह जाते हैं तो वे मनुष्य को शारीरिक, सान- 
सिक या आत्सिक स्तर पर ऊँचा उठाने में जरा भी सहायता नहीं करते । महामति 
ने जाहिरी चलन को छोड़ कर कर्मकांड के आध्यात्मिक पक्ष को समभने का आप्रह 
किया है । दे० कियामत नासा । 
सुंतत जमात ;---सुंनत या खतना करने वाले संयमी और घर्म॑निष्ठ' 
लोग । 
महामति ने स्वयं सिद्ध संयम से पूर्ण ब्रह्म सृष्टि को सुंनत जमात कहा 
हे । 
... सुदासा +--बृूज मंडल में श्री कृष्ण के एक सित्र । 
“सुंदरबाई ;--श्री देवचनद्र जी की आत्मा का नाम । दे० देवचर्र । 
“सुंदर साथ ;---सुंदरबाई की साथी आत्माएँ--नब्रह्मसृष्टि---सुंदर साथ 
कही गई । महामति ने अपने साथियों को सुंदरसाथ कहा । तारतम मंत्र लेने पर 
दिष्य नहीं साथी बन जाते हैं । प्रणामी समाज सें एक दूसरे को साथी या सुंदर 
साथ दाब्द से सम्बोधन करने का चलन है । हे 
। श्यामा श्री राजजी का अंग ओर सुंदरसाथ श्यामा के अंग । इस तरह . 
सुंदर साथ की सेवा स्वयं परमात्मा की सेवा मानो जातो है। महासति, ने अपनी 
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हूह को भूल जाने पर कड़ी फटकार दो है परन्तु सुन्दरसताथ के चरण पकड़ कर 
उन्हें जगाया है । 
“तुम सयाने मेरे साथ जी, जिन रहो विषय रस लाग । 
पांव पकड़ कहे इनच्द्रावति, उठ खड़े रहो जाग ॥॥” 
सुत--शुन्य--दे० शुन्य । 

“असुर--नरसिघा--कुरान के अनुसार कियामत के समय इस्राफील द्वारा 
दो बार नरसिचा फूंका जाएगा। पहलो बार सें पहाड़ उड़ जाएंगे । सब नष्ट हो 
जाएगा । दूसरी बार में फिर सत्य पर आधारित संसार स्थापित होगा । पहाड़ रुई 
की तरह हलके हुए उड़े फिरेंगे। 

महामति प्राणनाथ ने इसका अभिप्रेत अर्थ यह बताया कि इस्राफोल 
फिरिस्ता जब मसारिफत ज्ञान को प्रकट करेगा तो कुफ़ और खदी--दम्भ ओर 
अहंकार से पुणं, थोथे कर्मकांड को ही धर्म मानने वाले ज्ञान के पहाड़ उड़ जाएंगे। 
अर्थात वे अपना महत्व खो बठेगें। धर्म के नाम पर चलने वाले अधमं को जड़ से 
उखाड़ कर महामति ने सत्य ज्ञान की स्थापना की । संसार को सत्य सनातन 

“दीन इसलाम” का ज्ञान दिया । 

इस प्रकार महामति के अन्दर बेठ कर ही इस्राफोल ने नरसिघा फूंका । 

“सुरेया--कुरान के अनुसार संसार की सीमा पर सबसे ऊँचा एक 
सितारा । इसे कोई पार नहीं कर सकता । 

बास्‍्त्रों में बाणित ज्योति स्वरूप को महामति ने वह सितारा माना है। 

ज्योति स्वरूप का वर्णन विराट पट दहन में है। 

“हृदीसा---कुरान सम्बन्धित ग्रंथ जिनमें कुरान सम्बन्धित प्रश्नों को स्वयं 
महंसद सा० ने सुलभाया । 

“हतुसमान---सुग्रीव की सेना के एक बानर सेनापति । श्री रास से मिलने 
के बाद उनके भक्त बन गए । उसके बाद उन्हीं के साथ रह कर एक सच्चे सेवक 
की तरह उनकी सेवा करते रहे । रावण की अज्ञोक वाटिका में सीता जी के पास 
अंगूठी इन्होंने ही पहुँचायी । युद्ध में लक्ष्मण जी के मृछित हो जाने पर हिमालय 
से संजीवनी बूटी के साथ पहाड़ भो उठा ले गए। महामति ले इनका परिचय!इस 
संदर्भ में दिया है कि संसार सें ऐसे बलवान हुए हैं तो परमधाम के पशु पक्षियों के 
बल का तो कहना ही क्‍या । 
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*हुब्हुनी हब्हुम--एक आयत जिसके तीन अनुवाद किए जाते हैं। तीन 
प्रकार के मानव की, तीन विधि के पुजा के तीन अलग फल बताए गए हैं । 

(दे० खुलासा प्र० ४--चौ० १०३) 

*हुब्सा का पातशाह :--हबश् / अफ्रीका का एक देश है जहां इसलाम के 
प्रचार के आरम्भिक काल सें दत्रुओं से तंग आकर मुहम्मद साहिब के शषिष्यों ने 
दरणं ली थी । कुरान सें यह जिक्र भी आया है कि हब्ता का पातश्ञाह मोसिचों 
को कियामत के समय पनाह देगा । हब्सा का अर्थ कद या कारावास होता है। 
श्री प्राणनाथ को वाणी का अवतरण हब्सा में ही प्रारम्भ हुआ । वहीं परमात्मा 
का स्वरूप इनके चित्त में समा गया । इस प्रकार हब्सा में अवतरित 'महामति' 
स्वयं परमात्मा ने संसार को माया (दज्जाल) के चंगुल से बचने के लिए शरण 
दी। बाईबल में वणित अन्तिम अवतार ईसा ससीह का अध्यात्मिक राज्य वहीं 
हंब्सा से शुरू हुआ । 

“हरा हुल्ला +--नुरानी वस्त्र जो आत्माएं परमधास सें पहनती हैं । 

हरा हुलला सफेद गुदड़ो ;--आत्मा का तुरमभयी पोज्ञाक और वेराग्य को 
गुदड़ी जो श्री देवचन्द्र जी ओर महामति प्राणनाथ ने स्वयं भी पहनी और सोमिनों 
को भो धारण करवाई । 

#हरिचंद ;---राजा हरिश्चन्द्र | महाप्रतापी सत्यवादी राजा थे। उन्होंने 
स्वप्त में दिए गए वचन का पालन करने के लिए अपनी पत्नी, पुत्र और स्वयं को 
मी बेच डाला । डोमस के घर में नोकरों की । सत्य की परीक्षा में सफल होने पर 
देवताओं ने इनका सब कुछ लोटा दिया । 

सहामति ने सत्यवादी, त्यागी राजाओं और महापुरुषों का उद्यहरण देते 
कहा है कि सत्य के लिए कष्ट सहन कर बदले में उन्होंने और कुछ नहीं मांगा । 
केवल यह चाहना उनके मन में थी कि बुद्ध निष्कलंक अवतार के युग में, उनके 
साथियों. में हमारा पुनः जन्म हो ॥ 

“हादी. राह दिखाने वाले सद्युरु श्री देवचंद्र जी । श्यामा जी को भी 
हादीः कहा. गया । 

“हासन !--हजरत मसुसा के भाई । सुत्ता को परमात्मा ने अपनी जाति 
को आततायो फेरुन के कब्जे से निकाल ले जाने की आज्ञा दो तो उन्होंने [दा से 
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कहा कि मेरी जबान तुतलाती है। फेरुत से बात करने और उससे निबटने के 
लिए मुझे मेरा भाई हारुन दीजिए । 

कियामत के समय के घुसा महासति के साथ हारुन के रूप सें महाराजा 
छत्रसाल रहे । उन्होंने महामति के अभियान में उनकी बड़ी सहायता की । उनके 
बचनों को जीवन में उतारा । राज्य में धर्म समन्वध का आदर प्रस्तुत किया । 

(दे० बीतक श्री लालदास) 

“हिजाब !--पर्दा । 

सहम्मद साहिब को जब सेराज हुआ तो उनके ओर परमात्मा के बीच 
जरी ओर मोतियों के दो हिजाब कहे गए । महामति ने श्री देवचंद्र जी और 
अपनी आत्माओं ओर परमात्मा के बीच अपने द्रीरों को ही दो पर्दे माना । 
आत्मा शरोर के मोह में पड़ कर परमात्मा से दर हो जाती है। उन दोनों पदों 
के बीच का सफर सत्तर वर्ष का बताया है। श्री देवचेंद्र जी को तारतम ज्ञाच 
मिलने से श्री प्राणनाथ के धामगसन तक सत्तर वर्ष का समय होता है। पहचान 
होने के बाद दरीर एक पर्दा दिखाई देता है। 

परमात्मा से शिल कर वह पर्दा सही अर्थ में दूर होता है । 

“हिन्दुस्तान ;---प्राचीन थरुग में और अंग्रेजी राज्य में हिन्दुकुशआ हिन्द 
सहासागर और बर्मा तक फंला हुआ प्रदेश हिन्दुस्तान कहा जाता था । सिन्ध से 
ही हिन्दु दाब्द उच्चारण में आया। उत्तके आसपास बस्ते लोग हिन्दू और उस 
प्रदेश को हिन्दुस्तान कहा गया । 

वेद ज्ास्त्रों में तो भारतवर्ष को महिमा गायन की ही हुई है ह॒दीसों में 
भी हजरत सुहम्मद ने कहा मुझे हिन्द की ओर से ठंडी हवा आ रही है। संकेत 
भारत में इमास मेहदी के प्रकटीकरण की ओर था । 

*हिल्दुस्तानी :--हिन्दुस्तान की वहु भाषा जो मध्य श्रुग सें समाज और 
परिवार में तित्य प्रति व्यवहार ओर बोलचाल में आती थी । खड़ी बोली का वह 
स्वभाविक रूप था | इसमें अरबी फारसी उदू आदि भाषाओं के द्वब्दों का बाहुलय 
था। महामति प्राणनाथ ने कठिन ओर साधारण व्यक्ति की समझ में न आने 
वाली संस्कृत और अरबी, फारसी.को छोड़ हिन्दुस्तानी भाषा में ही: अपने ज्ञान 
को ज़नता -तक पहुँचाया ।. ब्रह्मज्ञान बसे ही .जल्दी सम्रक में नहीं. आता । , उसे 
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कठिन भाषाओं में कहु कर पंडित जन भोले लोगों को आत्मा की पहचान से 
वंचित कर देते हैं ऐसा उचका शत था। उन्होंने आत्म जागृति के इच्छुक लोगों 
को कठिन भाषाओं को सीखने के परिश्रम से सुक्ति दिलाई । इतना बृह॒त ग्रंथ इस 
भाषा में पहला माना जाता है । 

हिन्दुस्तानी ओर देश में अन्य प्रचलित भाषाओं में वाणी कह कर उसे 
उन्होंने ने नागरी लिपि में ही लिपिबद्ध कराया । 

“होरबाई !---श्ली देबचंद्र जो के जीवनकाल में एक जागृत आत्मा। 
स्वयं श्रो कृष्ण इनके हाथ से पकाया परोशा भोजन आकर ग्रहण करते थे ऐसा 
साना जाता है। एक बार मिट्टी की हांडो फूट जाने पर श्री कृष्ण ने उन्हें सोने 
की हांडो दी । बस इनके सन में अभिमान आ गया । उस्ची दिन से श्री कृष्ण का 
दीदार होना बंद हो गया । फिर ने सद्गुरु की शरण में आई और अपने सन्त को 
अभिमान के सल से निर्मल किया । 

श्री कृष्ण भक्तों के मन में जरा भी अभिम्तान नहीं रहने देते इस बात 
को इस लीला ने स्पष्ट कर दिया। 

*हसेनी तपसीर (तफसीर) ;--ककुरान की हुसेन द्वारा की गई व्याख्या । 
महामति प्राणनाथ ने इसी अनुबाद को तारतम वाणी के लिए प्रमाण साना । 
दिल्‍ली के उदू बाजार से इसे लिया गया था यह वर्णन बीतकों में आता है । 
इसकी सहायता से औरंगजेब के मंत्रियों के लिए रुकके (पत्र) तथ्यार किए गए थे । 
यह फारसी भाषा में थी । 

“हुद--एक पेगस्बर । जब आठ दिन तक प्रलय का आतंक छाया रहा 
तो अपनी कौस को लेकर एक परत (कोहतुर) पर चले गए । अच्छे लोग बच गए। 
काफिर डूब गए । 

महासति ने इस कथानक को पुराणों के इंद्रकोप का ही रूप माना है। 
हुई ही सरदार नंदबाबा थे। उनके पुत्र श्री कृष्ण ने इंद्र कोप के समय बृज को 
गोवर्धन परत को उंगली पर धारण करके बचाया । (दोनासा प्रकरण खुलासा) 

“होज कोसर--परसधास का सागर के सम्रान सहान सरोवर जिसमें 
यस्ुत्रा समा जाती है। इसका बड़ा हो मनोसुर्धकारी वर्णन महामति के परिक्रम्य 
ग्रंथ में है । कुरान में भी होज का सुंदर बयान है । 


के ८९ * 


प्रणामी साहित्य 
महामति प्राणनाथ प्रणीत 'तारत्तम बानी (कुलजमभ स्त्रूप) 


प्रशामी जगत में महामति प्राणनाथ श्रक्षरातीत पुरुषोत्तम श्री कृष्ण निष्कलंक बुद्ध, दाऊद, 
मूसा, ईसा तथा महंमद के एक ही व्यक्ति में श्रवतरित दिव्य रूप में पुज्य हैं। महामति प्रणीत 'कुलजम 
स्वरूप” या तारत्तम बानी शअ्रन्य किसी भो धर्म ग्रन्थ की तरह मान्य और सिक्खों की गुरु बानी की तरह 
पुजित है | प्रणामी मन्दिरों में 'कुलजम' ग्रन्थ को ही पुजा होती है| किसी शूति को स्थापना मन्दिर में 
नहीं होती न प्रणामी मूर्ति पूजा करते हैं | 


प्रशामी तीथ स्थानों (पन्ना, मध्य प्रदेश, जामनगर श्रौर सूरत, भुजरात) में निजानन्द श्री देव 
चन्द्र जी और महामति श्री प्राशनाथ जी के जन्म के उपलक्ष में नेपाल, भ्रसम, बंगाल, बिहार उत्तर 
प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश भर गुजरात से 'साथी” (सुन्दर साथ) एकत्र होते हैं । इनकी जयंतियों 
को प्रणामी मन्दिरों में आरम्भ से ही धृम-धाम से मनाया जाता था। श्रब उन्हें सावंजनिक स्थानों में भी 
मनाने के श्रायोजन होते हैं। “विश्व धर्म संगम की सभाशझ्रों में प्रशामी नवयुवकों ने महामति का परिचय 
दिया | पिछले दिनों दिल्‍ली महानगरी में ग्रायोजित एक सभा में राष्ट्रपति श्री वी० वी. गिरि की ओर से 
श्रद्धांजलि श्राप्रेत की गई | अखिल भारतीय प्रणामी परिषद्‌! का गठन हुआ है और अब “श्री प्राणनाथ 
प्रकाशन?” की ओर से महामति प्राणशनाथ की बानी का द्वितीय संस्करण आपके सामने प्रस्तुत है । कुछ 
वर्ष पूर्व इसके प्रथम संस्करण का प्रकाशन हुआ था तब से प्रणामी तथा श्रन्य जिज्ञासु विद्याथियों की इस 
बानी के शोध कार्य की शोर रुचि बढ़ी है। आशा है निकट भविष्य में “श्रो प्राशताथ प्रकाशन” 
आ्रापको महामति प्रागानाथ सम्बन्धी साहित्य भेंट कर सकेगा | 


साहित्य :--सत्य धर्म प्रवर्तंक, समाज सुधारक राजनीतिज्ञ होने के साथ-साथ महामति 
प्राणनाथ में साहित्य की उच्च प्रतिभा थी | आप बहु भाषा विद्‌ थे | संस्कृत, हिन्दी, गुजराती, सिन्धी, 
पंजाबी, फारसी, अरबी भाषा और शब्दों का उन्होंने बड़ी दक्षता से प्रयोग किया है। संगीत, काव्य, 
रचना हन्द, श्रलंकार और मुहावरों श्रादि के प्रयोग को दृष्टि से 'कुलजम' एक श्रनुठा ग्रंथ है । उनकी सम्पूर्ण 
बानी राग रागिनियों में गायन को जातो है। प्रायः प्रकरणों के आरम्भ में गाने वालों की सुविधा के 
लिए राग रागिनियों के नाम भी आए हैं। सीधी सरलता से समझ भरा जाने वाली भाषा में उन्होंने संसार 
को ब्रह्मन्षान दिया यही कारण है कि उनकी इतनी भाषाओ्रों में कही बानी के भाव उनके सभी प्रान्तों के 
शिष्य भ्रासानी से समझ लेते है। भाषा को विलष्टता वाक्‌ चतुय्यं और वाह्यालंकार भ्रापको, पसन्द नहीं थे । 

प्रेम लक्षणा भक्ति द्वारा आत्मानन्द की प्राप्ति, वेद पक्ष (वेद, उपतिषिद्‌, गीता भागवत) और 
कतेब पक्षा (जंबूरतौरेत, बाइबल और करान) की समन्वयात्मक अभिनव व्याख्या, समाज सुधार की भावना, 
हरिजनोद्धार राष्ट्र भक्ति श्रापके साहित्य के मुख्य वण्यं विषय हैं | एक श्रपूव॑ श्रध्यात्म दर्शन देने के साथ- 
साथ युग-युग में संसार में उपस्थित होने वाली समस्याश्रों का समाधान हमें “तारत्तम बानी” से मिलता 
है । सभी दृष्टियों से भ्रापकी प्रतिभा का क्षेत्र व्यापक है । 

क्ृतियां :--महामति के चौदह ग्रन्थों का संकलन 'कुलजम स्वरूप” में है| प्रकाश भ्रौर कलश 
प्रथम गुजराती में भ्रवतरित हुए स्वयं महामति ने उनका हिन्दी अ्रनुवाद पद्म में किया | दोनों भाषाश्रों के 


( म ) 


दो-दो ग्रंथ भ्रा जाने से संकलन में संख्या सोलह हो गई है। चार ग्रन्थ गुजराती में, एक सिन्धी में, कुछ 
प्रकरण श्ररबी भाषा में तथा शेष बानी मध्य कालीन खड़ी बोली या उद्‌ मिश्नित हिन्दी (हिन्दवी) में 
्रवतरित हुई । समस्त ग्रंथ में १८७५८ चोपाइयां हैं। १६१२ पृष्ठों का यह एक दृहत्‌ ग्रन्थ है जिनका 
विवरण इस प्रकार है :--- 


रू &# र#द ढ(ट्‌ 0 ., ०» ७ 


१० 


११ 
१२ 


१३ 


१४ 


१५ 


ताम 


रास (अंजील) 
प्रकाश (जंबर) 
पद ऋतु 

कलदय (तौरात) 
प्रकाश 

कलश 

सनंध (सनद) 


क्रिर्तन 


खुलासा 
खिलवत' 


परिक्रमा 
सागर 


सिनगार 
सिन्धी 


मारफत सागर 


१६(क) कियामत नामा 


छोटा 


६(ख) ..कियामत नामा 


बड़ा 


प्र 


४७ 
३७ 


१२ 
३७ 
२४ 
४२ 


१३३ 


श्ष 
१६ 


४३ 
१५ 


२९६ 
१५ 


१४ 


ही 


बिस्तार 


रचना काल 
चोौ०. वि० सं० 
६९३ १७१०५ 
१०६८ ६१७१५ 
२३० १७१४५ 
४०६. १७२६ 
(१८५ १७३५ 
७७९१ १७३१५ 
३६६. १७३४ 
२१०३ १७१५- 
१७४० 
१०२० १७४० 
१०७४ १७४०--४१ 


२४८४ ९७४०-०४: 


११२१८. १७४४ 
२२९१० १७४२ 
६००. १७४ 


१०३४ १७४७-४८ 


२१७ १७४७ 


४३१. १७४७. 


हिन्दुस्तानी 


भाषा स्थाव 


गुजराती (बन्दीग्रह) जामनगर 
ग्जराती 7 
गुजराती $; 
गुजराती सूरत 
हिन्दी खड़ी रूपान्तरण अनुप शहर 
हिन्दी खड़ी रूपान्तरण ग्रनुप शहर 


हिन्दी (खड़ी) कुरान की श्रनुप शहर 
प्रमाणों सहित व्याख्या तक 

हिन्दी 

कुछ प्रकरण गुजराती सिन्घी अ्रनूष शहर 
पद्मों में ललित काव्य 
वेद कतेब समन्वय पन्ना 
(झ्रात्मा परमात्मा की एकान्त पत्ना 
गोष्ठी) 

परमधाम वन पन्ना 

(परमात्मा और रूहों के रूप पन्ना 

गुण श्ुंगार के सागर) 

(परमात्मा का स्वरूप वर्णात) पन्ना 
(परमात्मा के सामने झहों की पन्ना 
ओर से हुज्जत) 

हिन्दी (कुरान के वातिनी पदच्ना 
अर्थ हकोकत मारिफत का 
ज्ञान) 

हिन्दुस्तानी कतेब की बातों 
का स्पष्टीकरण 


चित्रकूट 


( मा ॥ 

धिजयाभिनंद निष्कलंक अवतार इमाम मेहदी के प्रकटी करण की घोषणा । कियामत के 
बातिती (मशभिप्रेत) श्रर्थ की व्याख्या उपयुक्त ग्रन्थों में रास प्रकाश, षटऋतु कलझ को्त॑न प्रत्थ का सम्बन्ध 
वेद पक्ष से है । सनंध, खुलासा, मारफत और कियामत नामा का सम्बन्ध कतेब से है। खिलवत, 
प्रिक्रमा सागर, सितगार, सिन्‍्धी में आ्रात्मा को अपरोक्षानुभुति, परमात्मा श्रौर परमधाम का सांसारिक 
शब्दों में वर्णन है | वेद और कतेब के गुद्यार्थ स्पष्ट करते हुए आ्ात्मिक रहनी (दिन चर्या) का सरल 
सुगम मार्ग सुझाया है । महामति को खड़ी बोली तत्कालीन संतों को भाषा से निखरी हुई ओर आधुनिक 
हिन्दुस्तानी के श्रति निकट है । 


कुलजम पद्म साहित्य है इसके अ्रतिरिक्त महामति द्वारा प्रणीत गद्य साहित्य भी है। श्री प्राण 
नाथ जी ने कुरान की तप्सीर हुसैनी का प्रभिप्रेत श्र्थ बताते हुए अनुवाद शुरू किया था। विषय भाषा 
आदि की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है जो वि० सं० १७५८ में संकलित प्रति के श्रन्त में परिशिष्ठ के रूप 
में जुड़ी है | सम्प्रदाय में इसे तीसरा कियामतनामा भी कहते है। मध्यकालीन पद्मात्मक ग्रद्य का यह 
अनूठा प्रतीक है | 


शेख मीराजी का किस्सा:--संवाद झोली, गद्य रचना सरल खड़ी बोली में १७ वीं शताव्दी 
में लिखे इस ग्रन्थ में हिन्दू मुसलमान धर्म की गुत्यियों को सुलझाया गया है। यह ग्रन्थ व्याकरण पद 
रचना, वाक्य रचना, भाषा दली की दृष्टि से हिन्दी उद्द का प्राचीनतम प्रभावित ग्रंथ है | यह ग्रंथ अभ्रभी 
तक प्रकाशित नहीं है। 


महामत्ति प्राणनाथ के पत्र --महामति ने कई विशेष व्यक्तियों को बड़े लम्बे पत्र लिखे 
जो विषय ओर भाषा की हृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण हैं। इनमें बिहारी जी (अपने गुरु पुत्र) जसवंत सिंह 
राठौंर (औरंगजेब का हिन्दू सेनापति) श्ौर शेख इसलाम के नाम लिखे पत्र विशेष हैं। जसवंत सिह राठोर 
को पत्र काबुल में भेजा था इसमें 'तारतम' के सिद्धान्त दह्येंत, उपासना पद्धति और राष्ट्रीयता का बोध है 
तो शेख इसलाप के पत्र में कुरान की तयी व्याख्या और धर्म समन्वय का प्रतिपादन है | | 


इस प्रकार महामति के साहित्य और दर्शन का राष्ट्रीय, सांस्कृतिक विश्व धर्म दर्शन और 
विश्व शान्ति के लिए विशेष महत्व है । इसका उचित मूल्यांकन किया जाए तो राष्ट्र भाषा के विकास, 
धर्म समस्वय झोौर मानव एकता में बड़ी सहायता मिल सकतो है। 


अन्य प्रणामी साहित्य :--प्रणामी समाज में श्री प्राणनाथ जी के समय से ही साहित्य , 
रचना होती रही है। लगभग पचास वर्षों से तो उसका मुद्ररशा और प्रकाशन भी हो रहा है । तो भी 
श्राधुनिक ढंग से साहित्य रवना की ओर प्रणामी विद्वानों ने श्रधिक ध्यान नहीं दिया। समाज में “तीन 
जीवन स्वरूपों” (श्री देव चन्द्र जी, महामति प्राशनाथ और महाराजा छत्नसाल के महामति मिलन॑ उपरान्त 
जीवन) के बृत्तों की भरमार है | कुछ श्रप्रकाशित प्राचीन और श्र्वाचीत साहित्य भी पड़ा है। जो भी प्राप्य 
पुस्तकें हैं उनकी सूची यहां दी जा रही है ;--- 
जीवन वृत्त (बीतक) :--- 

१... विद्वत दमति;---इस ग्रंथ को भाषा संस्कृत है। इसमें प्रद्तोत्तर के रूप में प्रध्यात्म दर्शन 
है | इसके रचयिता भट्टाचाय हैं। इसका हिन्दी अनुवाद प्रकाशित करने की योजना बन रही है । 

२. श्री जयराम भाई कंसारा (करुणावती) ने श्री देवचन्द्र जी का जीवन चरित्र तथा ब्रज" 
रास का भाव पुर वर्णव किया है। यह ग्रंथ भरोड़ा जामनगर तथा सूरत गुजरात में हस्तलिखित रूप में 
पड़ा है। 


( ४) 

३, नव्रंग स्वामी श्री मुकन्ददास जी का साहित्य ३६००० चौ० में अनेक ग्रंथों मैं संकलित 
है । भ्रब तक तो कई प्रणामी मन्दिरों में वह हस्तलिखित ही प्राप्प था| कुछ वर्ष पूर्व प्रशामों धर्म 
पत्रिका (जामनगर) के वाधिक श्रंकों के रूप में उनकी वानी प्रकाशित हुईं है। इनके प्रंथों में महामति के 
दृष्टिकोण से गीता वेदान्त श्र पुराणों का विवेचन किया गया है । 

४, श्री देव चन्द्र जी तथा बिहारी जी के युग का साहित्य जामनगर में राजमन्दिर वालों के 
पास श्रप्रकाशित पड़ा है । 

५. महामति के जीवन बृत्तों के रूप में कई ग्रंथ प्राप्य हैं। श्री लालदास जी, श्री मुकन्द दास 
जी, श्री बृज भूषण कृत बतान्त मुक्तावली, लल्लू भाई जी कृत वर्तमान दीपक श्रादि “बीतकें? प्राचीन हैं। 
ग्राधुनिक युग में पं० कृष्ण दत्त जी शास्त्री के निजानन्द चरितामृत, डा० राजबाला खुराना “प्राणनाथ” 
श्रौर उनका साहित्य, श्राधुनिक पं० मिश्री लाल कृत श्री प्राणनाथ का जीवन श्रौर साहित्य प्रस्तुत संपादक 
(प्रो० जयसवाल) द्वारा लिखित प्रथम और द्वितीय प्रणाम लाल दास कृत बीतक से उनके जीवन का परिचय .. 
मिलता है । 

६, श्री लाल दास जी कृत जामुल मारफत का जामनगर (खीजड़ा मन्दिर) से प्रकाशन हो 
चुका है । 

७... महात्मा श्रमर (ब्रह्मावती) कृत ज्ञान मोक्षानन्द का लाल जी राजा एण्ड संस बाँकुरा 
पं० बंगाल से प्रकाशन हो चुका है। 

८, जीवन मस्तान को कुछ पंचकों का प्रकाशन हो चुका है। प्रणशामी तीर्थ स्थानों (जामनगर, 
पन्ना, सुरत) में प्राप्य हैं | इन पंचकों में कृष्ण भक्ति तथा प्रणामी घमर्मं सिद्धान्तों पर कुछ प्रकाश 
पड़ता है | 

&, पं० कृष्ण दत्त जो शास्त्रो ने अपना सम्पूर्ण जीवन प्रणामी साहित्य के शोध और 
प्रकाशन में व्यतीत किया है| उनकी तिजाननद चरितामृत के श्रतिरिक्त विराट पट दर्शंत, प्रणामी घर्मं 
सिद्धान्त, कृष्ण तत्व मीमांसा बड़ा मंसोदा आदि प्रमुख हैं। 

१०. आनन्‍ूद सागर पं० कृष्ण मणि जी कृत प्राप्य है। इसमें परमधाम की लीला का संक्षिप्त 
परिचय है। 

ु ११, परमधाम के पद (तकद्े) पहले हाथ से चित्रित किए जाते थे | महाराज मंगल दास जी 
(सूरत, गुजरात) ने उन्हें सुन्दर चित्रों में रचना करवा कर प्रकाशित करवाया | परमधाम वन तो कई 
शास्त्र ग्रंथों में मिलता है परन्तु नाप जोख कर चित्र बनाना प्रणामी धर्म के विद्वानों की ही विशेषता है। 
"इन पट्टों को समझने के लिए महामति का परिक्रमा भ्रंथ श्री लाल दास जी की छोटी बड़ी दूत 
तथा श्री जुगल दास जी को वरृत्” (बिरत) बड़े सहायक प्रंथ हैं | 

१२,  छत्रसाल एक महान कवि थे उनकी कविताओ्रों के कुछ संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं | 

१३. श्री हंसराज जी ने 'मेहराज चरित' एक सुन्दर ग्रन्थ की रचना को है। 

१४, भरोड़ा (गुजरात) में महाराज क्रृष्ण प्रियाचायें जो भरोसा दास जी के नाम से जाने 
जाते हैं ने श्री प्राणनाथ विषयक ग्रन्थों की शोध की है'। उनके पास प्रकाशित और अ्रप्रकाशित ग्रन्थों 
का:एक बड़ा संग्रह है । द ु 

१५. कृष्ण देव जी ने महामति का जीवन और धमे सिद्धान्त का परिचय देते हुए विशान: 
सरोवर नामक ग्रन्थ प्रकाशित कराया था | 


( ५ ) 

१६, मास्टर देव कृष्ण ने पांच छः हजार भजन, महामति की गीतों में बीतक तथा मैं 
परनामी हूँ लिख कर प्रणामी समाज को महान सेवा की । 
ह १७. विमला मेहता ने “गुरु भक्त शौय॑ पुसप्ज छत्नताल” एक उपन्यास तथा “श्री प्राणनाथ 
वचनामृत परिचय” लिख कर महामति ओर छत्नसाल के जीवन का परिचय तथा उनकी बानी का 
सारांश दिया | 

१८, भाटठापारा (म०प्र०) में सेठ रणछोड़ जी बीर जी के पास बहुत सा क्षाहित्य पड़ा है जो 
गुजराती और हिन्दी दोनों भाषाओं में हैं । 

१६. समय-समय पर कई संतों के भजन श्ौर वाशियां छोटी पुस्तकों के रूप में प्रकाशित 
हुई जो तीर्थ स्थानों १९ मिल सकती हैं। इन तीथ्थे स्थानों पर बहुत सा प्राचीन साहित्य पड़ा है जिस 
पर शोघ कार्य होना चाहिये | 


प्रचार प्रकाशन शोर शोध कार्य के श्रभाव के कारण प्रणामी साहित्य, साहित्यकारों और इतिहास 
लेखकों की दृष्टि से श्रोकल रहा। प्राणनताथ प्रकाशन एक नई संस्था के रूप में इस ओर भ्रग्रतर होगा ऐसी 


ग्राद्ा है । 


संथोजिका 
श्रीमती बिमला मेहता 
डी० १६३ डिफेन्स कालोनी 
नई दिल्‍ली 
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शुद्धि पल 


तारत्तम बानी! को घुद्ध छपाने का भरसक प्रयास किया गया--तो भी 
टृष्टि दोष या प्रेस की भूल के कारण जो अशुरद्धियाँ रह गईं उनके लिए क्षमा 
" चाहते हुए शुद्धि पत्र दिया जा रहा है । कई स्थानों पर “ब' के स्थान व छप गया 
है । कई जगह दो अक्षर जुड़ गए हैं ! उन्हें इंगित नहीं शिया गया ॥ अन्य प्रकर्ट 
में दिखने बाली भूलें छपवा दो हैं। श्रद्धालु पाठक गण उन्‍्हें-देंख कर मूल प्रति सें 
पेत या पेन्सिल से सुधार लेबें । बड़े अक्षरों को काट कर चिप्रकाया भी जा सकता 
है । कथ्ट के लिए क्षमा करेंगे.। 
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